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दुगेतिनाशिनि ai जय जय । 
उसा शमा. ब्रह्मणी जय जय, राधा सीता रुक्सिणि जय जय ॥ 
साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, WA सदाशिव, जय शंकर | 
हर इर शंकर दुखहर सुखकर अप-तम-हर हर हर शंकर N 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति ë Amba जानकिराम | गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | बज-गोपी-प्रिय राधेश्याम N 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


प्रथम संस्करण १,३१६,००० 
द्वितीय संस्करण २०,००० 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावं । 
'कल्याण'में बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनार्थं पुस्तकं कृपया न भेजें । 
'कल्याण'में संसालोचनाका स्तम्भ नहीं हे। 


Se सूज्य जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनँद भूसा जय जय ॥ {इः 


(7 अङका 

ARGH ७.७० | | इस ER 

Sao ०० | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मत्‌ जय जय ॥ : च ७.५० 
t देशमें `~ 

(६५ शिकिंग जय विराट जय जगत्पते | GH ३०.०० 

G AAA A 22 गोरीपति जय रमापते| | (२५ Biter) 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोदार) चिस्मनळाळ गोखामी एम्‌० co शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--मोतीऊाल जालान, गीतापेस, गोरखपुर 3 
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श्रीहरिः 


NN र्म aA o ba DNS (mS 
कल्याणक YA पाठक आर ग्राहक महानुभावास नम्र निवेदन 
१. ‘ato शिवपराणाइ' का यह दसरा संस्करण हे । प्रथम संस्करणकी १,३१,००० प्रतिया 
बिक गयीं और सब प्राने ग्राहकोंक्री वी० पी० न भेजी जा सकी | इसलिये कामकी भारी भीड़ 
होते हए भी २०,०७० प्रतियोंका यह दसरा संस्करण छापा गया हे | जिन्हें लेना हो, वे कृपया शीघ्र 
७.५० मनीआडंरारा भेज दे | 


२. 'कल्याण'का यह “संक्षिप्त Page प्रसिद्ध 'शिवपुराण'का संक्षिप्त साररूप हे | 
'शिबपुराण) शेव महानुभावोंकी तो परम प्रिय परम आदरणीय वस्तु हे ही, यह सभीके लिये उपादेय 
है। इसमें भगवानके शिवखरूप परात्पर परब्रह्म परतम प्रश्चके तखका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन है । 
भगवान्‌ शिवकी बडी ही विचित्र मधुर लीलाओंका, भक्तवत्सलताका, उनके अवतारोंका, समस्त जगत्‌ 
की एकात्मताका, ब्रह्मा-विप्णु-महेशकी नित्य अभिन्नताका, साधनोंका, योग-भक्तिके Tere बड़ा 
ही विशद तथा सर्वोपयोगी वर्णन है । इसकी सभी कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा प्रभाबोत्पादक है | 
इसमें पुराने 'शिवाङू'मे प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेख तथा कुछ गम्भीर एवं सुन्दर सरल नये 
लेख भी प्रकाशित हो रहे हैं। लगभग ७०४ पृष्ठोंकी सामग्री है। बहुरंगे १७, दोरंगा-रेखाचित्र 
१, सादे १२ ओर १३८ रेखाचित्र हैं | मूल्य FAG ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे डाकखचे 
समेत ) है। हिंदीमें शिवपुराणका सार-रूप इतना सस्ता केवल यही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा हे | 
अतः इसका अपने लिये तो संग्रह करना ही चाहिये | विशेष प्रयत्न करके कम-से-कम दो-दो नये 
ग्राहक और बना देनेका प्रयास करना चाहिये । यह हमारा प्रत्येक कल्याण'प्रेमी पाठक-पाठिकाओंसे 
विनम्र निवेदन हे । 


३. जिन सञ्चनोके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी०पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, THU करके मनाहीका 
७. ~ = - 0 ` 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी०पी० भेजकर 'कल्याण' को व्यथ नुकसान न उठाना पडे | 


४. मनीआडर-कूपनमें और वी०पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले TH स्पश्रूपसे 


` अपना पूरा पता ओर ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें। ग्राहकसंख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक! 


लिख दे । नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर 'मेनेजर' कल्याण- 
के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें | 


५, ग्राहक संख्या या पुराना Ten न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
जायगा । इससे आपकी. सेवामें “संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुंचेगा और पुरानी 
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ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी | ऐसा भी हो सकता हे कि उधरसे आप मनीआरडरद्रारा 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय । दोनों ही खितियोंम 
आपसे प्रार्थना हे कि आप कृपापूर्वक वी० पी० छोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सञ्जनको “नया 
ग्राहक! बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे 


आपका 'कल्याण' नुकसानसे TAT और आप 'कल्याण'के प्रचारम सहायक TAT | 
६. आपके विशेषाङ्क! के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर और पता लिखा गया ३ 
आप खूब सावधानीसे नोट कर लें | रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 
'संक्षिप्त शिवपुराणाइ” सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग अल्दी-से- 
जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्काके AAA लगभग दो-तीन सप्ताह तो छग 
हे; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेत्रामें Has’ ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाळु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेय रखना चाहिये । 


Y 


८. 'कल्याण'---व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-बिभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंगरेजी), 
(साधकसङ्घ' और 'गीता-ररामायण-प्रचार-सङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र) पारसल, 
पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआईर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर न लिखकर Te 
गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 


९. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें 
ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य ७-५० ( सात 
रुपये पचास नये पेसे ) हे । 


Qo. कृपा करके कोई ग्राहक सजिल्दका मूल्य न भेजें । यदि किसीका आयगा तो अजिल्द 
विशेषाङक भेजकर जिल्द-चाजे १.२५ मनीआर्डरकी फीस काटकर लोटा दिया जा सकेगा | 


— oT 


x Š 
'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकसरच सबमें हमारा है ) 
२४ चें बका हिंदू-संस्कृति-अछू--पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र 
२४८, मूल्य ६.५० (छः रुपये पचास नये पेसे ), साथमै अङ्क २-३ बिना पूल्य । 
२९ वें वषेका संतवाणी-अङ्‌- पृष्ठसंख्या ८००, चित्र तिरंगे २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र 
१४०, मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे | 
33 Bi वर्षका मानवता-अडू---जनवरी १९५९ का विशेषाङ्क केवल प्राप्य है सूल्य ७.५० | 
३४ वें वर्षका संक्षिप्त देवीभागवताडू---जनवरी १९६०का विशेषाङ्क केवळ प्राप्य है, मूल्य ७.५० है | 
व्यवस्थापक कल्याण) पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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“संक्षिप्त शिवपुराणाङ्ग'की विषय-सूची 


बिषय 


पृष्ठ-संख्या 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१-ध्यानस्थ शिव [ कविता | १ पूजाके रहस्य तथा महत्वका वर्णन ३१ 
२-शिवका स्तवन [ कविता ] ( पाण्डेय To -महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम” ) २ और सकल स्वरूपका परिचय देते हुए लिङ्ग 
३-शिवपुराणमें शिवका स्वरूप 3 पूजनका महत्त्व बताना TAR 


श्रीशिवपुराण-माहात्म्य 

१-शोनकजीके साधनविषयक प्रश्‍न करनेपर सूतजी 
का उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना 

२-शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोकक्री 
प्राप्ति तथा चञ्चुलाका पापसे भय एवं संसारसे 
वेराग्य 

३-चञ्चुलाक्री प्राथनासे ब्राहाणका उसे पूरा 
शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर 
छोड़कर शिवलोकमें जा चञ्चुलाका पार्वतीजीकी 
सखी एवं सुखी होना 

-चञ्चुलाके प्रथत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर 
तुम्बुरुका बिन्ध्यपर्वतपर RAJUA कथा 
सुनाकर बिन्दुगका पिश्ाचयोनिसे उद्धार करना 
तथा उन दोनो दम्पतिका Rana सुखी 
होना 

८-दिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा AAA 
पालन करने योग्य नियमोंका वर्णन 

शिवमहापुराण ( विद्येश्वरसंहिता ) 

१-प्रयागमें सूतजीसे मुनियोका तुरंत पाप नादा 
करनेवाले साधनके विषवमें प्रश्न 

२-शिवपुराणका परिचय 

३-साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, 
कीर्तन और मनन- इन तीन साधनोंकी श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन 

४-भगवान्‌ शिवके लिङ्ग एवं साकार विग्रहकी 


ERR go 


* २५ तथा 


० हु 
० २८ विधि, उनके लिये नेवेद्यका विचार, पूजनके 


६-पाँच कृत्यका प्रतिपादन) प्रणब एवं पञ्चाक्षर 
मन्त्रकी महत्ता, ब्र्मा-विष्णुद्वारा भगवान्‌ शिवकी 
a स्तुति तथा उनका अन्तर्घान 
-शिवलिङ्गकी स्थापना) उसके लक्षण और पूजन- 
की विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति कराने 
१८ वाले सत्कर्मोंका विवेचन 
-मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रौका वर्णन, HERAT 
विभिन्न नदियोके जलमें स्नानके उत्तम फलका 
निर्देश तथा dai पापसे बचे रहनेकी 
ल चेतावनी ०95 Don 
९-सदाचार, शौचाचार) 
संध्यावन्द्न+ प्रणब-जप, गायत्रीजप, दान, 
ama: धनोपार्जन तथा अ्निद्दोत्र आदिकी 
विधि एबं महिमाका वर्णन `` ` J 
-अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और AA आदिका वर्णन, 
भगवान्‌ शिवके द्वारा साता वारोंका निर्माण 
उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके 
फलोंक्री प्राप्तिका कथन 


११-देदा, काल) पात्र और दान आदिका विचार `" 
१२-पृथ्वी आदिसे निर्मित देव-प्रतिमाओंके पूजनकी 


स्नान, भस्मधारण, 


बिभिन्न उपचारोका फल, विशेष मास) वार; 
तिथि एवं नक्षत्रोंके योगम पूजनका विशेष फल 


* २९ तथा लिङ्गके वैज्ञानिक खरूपक्रा विवेचन ।।* 


१३-प्रडलिङ्गखरूप प्रणवका Alea, उसके सूक्ष्म 
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रूप ( ३*कार ) और स्थूल रूप ( पञ्चाक्षर मन्त्र ) ४-नारदजीका शिततीर्थोमं भ्रमण; Strano) 
का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, शापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें जाकर 
कार्यत्रहाके लोकोसे लेकर कारणरुद्रके लोकों- ब्रह्माजीसे शिवतत्वके विपयमें प्रश्‍न करना `` ८० 
तकका विवेचन करके कालातीत; पश्चावरण- ५-महाप्रलयकालमं केवल सदूब्र्मकी सत्ताका 
विशिष्ट शिवलोकके अनिवेचनीय वैभवका निरूपण प्रतिपादन, उस निरुंण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वर- 
तथा शिवभक्तोके सस्कारकी महत्ता WAA मूर्ति ( सदाशिव ) का oraz, सदाशिवद्वारा 
१४-बन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका स्वरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण; 
उपदेश, fy आदिम शिवपूजनका विधान, उन दोनेंके द्वारा उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्द- 
भस्मके स्वरूपका निरूपण और महत्त्व. शिव वन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे परम 
एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्म पुरुष ( विष्णु ) का आविर्भाव तथा उनके 
घारणका रहस्य i ५६ सकाशसे प्राकृत aa क्रमशः SAAFI 
१५-पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा ai बर्णन >: 5 
द्वार उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका ६-भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, 
वर्णन * ५९ शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना; 
१६-पार्थिवपू्जाकी महिमा, शिवनेवेद्यभक्षणके कमलनालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ 
विषयमे निर्णय तथा बिल्बका माहात्म्य `` ६४ ब्रह्मका तप करना) Meat उन्हें दर्शन देना 
१७-शिवनाम-जप तथा भस्सधारणकी महिमा, विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्निस्तम्भका 
त्रिपुण्डूके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन" ६६ प्रकट होना तथा SAH ओर-छोरका पता न 
१८-स्द्राक्षश्वारगकी महिमा तथा उसके विविध पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना '' ८४ 
AAA वणन E "` ६९ wA और विष्णुको भगवान्‌ शिवके दब्दमय 
रुद्र्संहिता प्रथम ( सृष्टि ) खण्ड शरीरका दर्शन Te S74 
५-ऋषियोके प्रश्‍नके उत्तरमें नारद-जह्म-संवादकी ८-उमासहित भगवान्‌ शिवका MFA उनके 
अवतारणा करते हुए सूतजीका उन्हें नारदमोह- द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 
का प्रसङ्ग सुनाना कामविजयके गर्वसे युक्त हुए. तीनो देवताओंकी एकताका प्रतिपादन ८७ 
नारदका शिव) ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर. ९-श्रीहरिकी GÈR रक्षाका भार एवं भोग- 
अपने तपका प्रभाव बताना ७२ मोक्षदानका अधिकार दे भगवान्‌ शिवका 
२-मायानिर्मित नगरमं शीलनिधिकी कम्यापर STAT होना Ze 
मोहित हुए नारदजीका भगवान्‌ विष्णुसे उनका १०-शिवपूजनकी व्रिधि तथा उसका फल o ९० 
रूप मॉगना; भगवासका अपने रूपके साथ उन्हे १६-भगवान्‌ frat श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी 
वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवानको अनिवाय आवश्यकताका प्रतिपादन ९३ 
वरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणो १२-शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ९५ 
शाप देना ; Meet १२-विभिन्न पुष्पो, अनो तथा जलादिकी aria 
३-तारदजीका भगवान्‌ - विष्णुको करोधपूर्वक सिवजीकी पूजाका माहात्म्य ` - ` टु 
फटकारना और शाप देना, फिर मायाके दूर १४-सश्टिका वर्णन -- Sree 
हो जानेपर पश्चात्तापपूवेक भगवानके चरणोंमें १५-स्वायम्सुव मनु और caer, ऋषियोंकी 
गिरना और झुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ तथा दक्ष-कन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा 
विष्णुका SR ससझा जुझाकर भित्रका माहात्म्य सता आर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन १०२ 
जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश 


१६-यरदत्त-कुमारकी भगवान्‌ शिवकी कृपात 
ओर शिवके भजनका उपदेश देना *** ७८ रा 


कुबरपदका प्राप्ति तथा जप गन्न 
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साथ मैत्री 
१७-भगवान्‌ शिवका कलास पवेतपर गमन तथा 
ष्रिखण्डका उपसंहार 
रुद्रसंहिता द्वितीय ( सती ) खण्ड 
१-नारदजीके प्रश्‍न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका 
उत्तर, सदाशिवसे Beat उत्पत्ति तथा 
ब्रह्माजीसे देवता आदिकी खुष्टिके पश्चात्‌ एक 
नारी और एक पुरुषका प्राकट्य ; 
२-कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ 
विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र--वसिष्ठ 
मुनिका चन्द्रभागपबतपर उसको तपस्याकी 
विधि बताना 5 
-संध्याकी तपस्या; उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे 
अभीष्ट वर दे मेघातिथिके aga भेजना `` ` 
४-संध्याकी आत्माहुति, उसका अस्न्धतीके रूपमें 
अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह 
करना; ब्रह्माजीकी स्ट्रके विवाहके लिये प्रयत्न 
और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हे 
‘hapa आराधनाके लिये उपदेश देकर 
चिन्तामुक्त करना ae 
५-दक्षक्री तपस्या 
वरदान देना `" 
६-ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मेथुनी सुष्टिका 
आरम्भ, अपने पुत्र aa BX AZAA 
नित्रत्तिमागमे HIAR कारण दक्षका नारदको 
शाप देना : 
दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह) दक्ष और 
वीरिणीके वहाँ देवी शिवाका अवतार, दक्षद्रारा 
उनकी स्तुति तथा सतीके सद्गुणो एवं 
चेशओंसे माता-पिताकी प्रसन्नता 
८-सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका केलासमें 
जाकर भगवान, शिवका स्तवन करना 
९-त्रह्माजीका स्द्रदेवसे सतीके साथ विवाह करने- 
का अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारा अनुर्मोदन और 
श्रीरुद्रकी इसके लिये स्वीकृति 2 
१०-सतीक्रो शिवसे वरकी प्राप्ति तथा भगवान्‌ 
शिवका ब्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका 
वरण करना 2 


और देवी शिवाका उन्ह 


G 
| 
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११-ब्रह्माजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं और 
मुनिर्योसहित भगवान्‌ शिवका दक्षके घर जाना, 
दक्षद्वारा सबका सत्कार तथा सती ओर शिवका 
विवाह 
१२-सती ओर शिवके द्वारा अग्निकी परिक्रमा; 
श्रीहरिद्रारा शिबतच्तका वर्णन? शिवका ब्रह्माजीको 
दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये 
aaa तथा शिव और सतीका बिदा हो 
केलासपर जाना 2 
१३-सतीका प्रश्‍न तथा उसके उत्तरम भगवान्‌ 
झिवद्वार शान एवं नवधाभक्तिके स्वरूपका 
विवेचन 
१४-दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक 
झुकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञासे 
उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा 92 
१७५-श्रीशिवके द्वारा गोलोकवाममं श्रीविष्णुका 
गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति 
प्रणामका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका 
संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा 
मानसिक त्याग oi 
१६-प्रयागमे समस्त महात्मा मुनियोद्वारा किये 
गये aad दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कार- 
पूर्वक शाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुल्को 
शाप-प्रदान, भगवान शिवका नन्दीको 
दान्त करना > 
१७-दक्षके द्वारा महान्‌, यञ्चका आयोजन, उसमें 
aab विष्णु; देवताओं और AAAA 
आगमन) दक्षद्वारा सबका सत्कार; यज्ञक्रा 
आरम्भ, दधीच द्वारा ana aaa बुळानेका 
अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर शिव- 
भक्तोंका वहॉसे निकल जाना o 
१८-दक्ष-यश्षका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ 
चलनेके लिये अनुरोध; can शिवद्रोहको 
जानकर भगवान्‌ RAA आज्ञासे देवी सतीका 
पिताके यज्ञमण्डपक्री ओर Rak साथ 
ते j a 
१९-यज्ञशालामँ शिवका भाग न देखकर सतीके 
Day वचन; दक्षद्वारा शिवकी निन्दा सुन 
दक्ष तथा देवताओंक्रो थिक्क़ार-फटकारकर 
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सत्तीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्च  **' १४५ 
२०-सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर 
देना, SAHA हाहाकार, शिवपार्षदोका प्राण- 
त्याग तथा SAIL आक्रमण, ऋशुओंद्वारा उनका 
भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता '"' १४७ 
२१-आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके 
बिनाशकी सूचना तथा समख देवताओंको 
यश्षमण्डपसे निकल MAN प्रेरणा २०० 2027९, 
२२-गणौके मुखसे और नारदसे भी सतीफे दग्ध 
दोनेकी बात सुनकर ant कुपित हुए शिवका 
अपनी जरसे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट 
करके उन्हें यज्ञःविध्वंस करने और विरोधियोको 
जला डाळनेकी आज्ञा देना `` ** १५० 
२३-प्रमथगणोसद्दित वीरभद्र और महाकालीका 
दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवताओको अपशकुन एवं उसातसूचक 
BANAT दर्शन एबं भय होना `: १५२ 
२४-दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
प्राथना, भगवानका शिवद्रोह-जनित संकटको 
टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको 
समझाना तथा सेनासहित ART आगमन १५३ 
२५-देबताओऔका पलायन) इन्द्र आदिके Gare 
बृहस्पतिका स्ट्रदेवकी अजेयता बताना, 
बीरभद्रका देवताओको युद्धके लिये ललकारना+ 
श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष ओर यज्ञका 
बिनाश करके वीरभद्रका केलासको लोटना '** १५५ 
२६-श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके 
शापको कारण बताते हुए द्घीच और क्षुवके 
बिबादका इतिहास) मृत्युंजय-मन्त्रके आनुष्ठानसे 
द्धीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको 
दधीचकी पराजयके लिये यत्न करनेका 
आश्वासन ``` `` १५७ 
२७-श्रीबिष्णु और देवताओंसे अपराजित 
दधीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर 
ae ie 5०७ १६२ 
२८-देवताओसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर 


अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका 
उन्हे शिवसे क्षमा मॉगनेकी अनुमति दे उनको 


साथ ळे कैलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसै 
मिलना '"" *' १६१ 
२९-देवताओंद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति, भगवान्‌ 
शिबका देवता आदिके अङ्गोंके ठीक होने और 
दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि 
ARA साथ यज्ञमण्डपर्मे पधारकर शिवका 
दक्षको जीवित करना तथा दक्ष और बिष्णु 
आदिके द्वारा उनकी स्तुति ` `` १६२ 
३०-भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, 
ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी 
एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, 
सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको 
जाना, सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य**' १६५ 
रुद्र संहिता तृतीय ( पावती) खण्ड 
१-हिमाल्यके स्थावर-जंगस द्विविध स्वरूप एवं 
Rar वर्णन, सेनाके साथ उनका विवाह 
तथा मेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए 
सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन `": १६७ 
२-देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे 
सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं 
भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति 
करना oa REZ 
३-उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको ela 
देना; देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय 
निवेद्न करना और देवीका अवतार लेनेकी 
बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना १६९ 
-मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हे 
अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना तथा मेनासे 
सेनाकका जन्म -- १७१ 
“देवी उमाका Bears हृदय तथा मेनाके 
NKA आना, गमखा देवीका देवताओद्वारा 
स्वन, उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता 


मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपसें 
परिवर्तित होना ` १७३ 


६-पावेतीका नामकरण और विद्याष्ययन, नारदका 
RER यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ 
भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिमवानको 
आश्वासन दे पावेतीका विवाह शिवजीके साथ 
करनेको कहना और उनके संदेहका निवारण 
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करना 
७-मेना और हिमालयकी बातचीत) पार्वती तथा 
हिमवानके स्वप्न तथा भगवान्‌ शिबसे “मङ्गल? 
ग्रहको उतत्तिका प्रसङ्ग "`` E 
८-भगवान, Ra गङ्गावतरणतीर्थमं तपस्याके 
लिये आना, दिमबानद्वारा उनका स्वागत! 
पूजन और स्तवन तथा भगवान्‌ शिबकी 
पाज्ञाके अनुसार उनका उस स्थानपर दूसरोंको 

न जाने देनेकी व्यवस्था करना 
९-हिमवानका पार्वतीको शिवकी सेवामे रखनेके 
लिये उनसे आज्ञा मगना और शिवका कारण 


बताते हण इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना : 


१०-पावेती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका 
पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना तथा 
qidan भगवानकी प्रतिदिन सेवा 
११-तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको 
अपनी FIRA सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें 
पार्वेतीके साथ शिवके विवाहे लिये उद्योग 
करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे 
तारकासुरका स्वर्गको छोड़ना और देवताओंका 
वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्विके लिये यस्नशील 
होना झ्य 
१२-इन्द्रद्वारा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी 
वातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको 
मोहनेके लिये प्रस्थान 
१३-रुद्रकी नेत्राग्सिसि कामका भस्म होना; रतिका 
विलाप; देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको 
द्वापरमें प्रद्युम्नरुपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके 
लिये वर देना और रतिका हाम्बर-नगरमें 
जाना : 
१४-त्रझाजीका शिवकी क्रोधाग्निको बडवानलकी 
संज्ञा दे wat स्थापित करके संसारके 
भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका 
शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 
लिये उपदेशपूबंक पञ्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्ति 
१५-श्रीशिवकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी 
दुष्कर तपस्या $ RoS 
१६-पार्बेतीकी तपस्याविषयक दृढता; उनका 
पहलेसे भी उग्र तप, उससे AANT daa 


* १७४ 


« ४८१ 
(८१ 


“ RAYS 


“ १८७ 


होना तथा समख ai साथ ब्रह्मा 
और विष्णुका भगवान्‌ शिवके ख्थानपर जाना 
१७-देवताओंका भगवान, शिबसे पावतीके साथ 
विवाह करनेका अनुरोध, भगबानका 
Aarh दोप बताकर ARAA करना तथा 
उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना 
१८-भगवास्‌ शिवकी आशासे सप्तर्पियोंका पार्वेतीके 
आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी 
परीक्षा करना ओर भगवानक्रो (ब वृत्तान्त 
ताकर स्वर्गको जाना 
१९-भगवान्‌ शंकरका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके 
रूपमें पार्वतीके आश्रमपर जाना, उनसे 
सत्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना 
तथा पार्वतीजीका अपनी सखी विजयासे 
सब कुछ कहलाना si 
२०-पार्वतीकी बात सुनकर _ जटाधारी ब्राह्मणका 
शिवक्री निन्दा करते हुए; पार्वतीको उनकी 
ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना '' 
२१-पार्वत्तीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रति- 
पादन करना) रोप्रपूवैक जटिल ब्राह्मणको 
फटकारना, सखीद्वारा se फिर बोलनेसे 
रोकना तथा भगवान्‌ शिवका उन्हें प्रत्यक्ष 
शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना '"' 
२२-शिव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका पावतीके 
अनुरोधको स्वीकार करना 
२३-पार्वतीका पिताके घरमे सत्कार; महादेवजीकी 
नटळीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
पार्वतीको मॉगना और माता-पिताके इन्कार 
करनेपर अन्तर्धान हो जाना a 
२४-देवताओंके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके TÄ 
शिवजीका हिमवानके घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ 
न करनेकी कहना 
२५-मेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका 
दिमवानके पास aai भेजना तथा 
दिमवानद्वार उनका सत्कार, aa 
तथा अरुन्धतीका और meN वसिष्ठका 
मेना और हिमवानको समझाकर पार्वेतीका 
विवाह भगवान्‌, शिवके साथ करनेके लिये 
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२०१ 
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२०४ 


“ २०६ 


कहना ate 
२६-सप्तर्षियोके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे 
पत्नीसहित हिमत्रानका शिवके साथ अपनी 
पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा 
सप्तपिरयोंका शिवके पास जा उन्हें सब्र बात 
बताकर अपने धामको जाना 
२७-हिमिवानका भगवान, शिबके पास लग्नपत्रिका 
भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान 
जुटाना, सङ्गलाचारका आरम्भ करना, उनका 
निमन्त्रण पाकर पर्वतो और नदियांका दिव्य- 
रूपमे आना, पुरीकी सजावट तथा विश्वकर्मा- 
द्वारा दिव्यमण्डप एबं देवताओंके निवासके 
लिये दिव्यलोकोका निर्माण करवाना 
२८-भगबान शिवका नारद्जीके द्वारा सब देवताओं 
को निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा 
शिवका मङ्गलचार एवं ग्रहपूजन आदि करके 
[ससे बाहर निकलना 
२९-भगवान्‌ शिवका बारात लेकर हिमाल्यपुरीकी 
ओर प्रस्थान aa ॥ 
३०-हिमवानद्वारं शिवकी बारातकी smart 
तथा सबका अभिनन्दन एवं चन्दन, सेनाका 
नारदजीको बुलाकर उनसे बरातियोका परिचय 
पाना तथा Ra और उनके गणोको देखकर 
भयसे मूच्छित होना ESS S 
३१-मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह 
न करनेका हठ; देवताओं तथा श्रीविष्णुका 
उन्हे समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण 
करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार 
प्रकट करना 
३२-भगवान शिवका अपने परस सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और 
क्षमा-प्राथना तथा पुरवासिनी स्त्रियोका 
शिवके रूपका ददान करके जन्म और जीवनको 
सफल मानना is 3 
३३-मेनाद्वारा द्वारपर भगवात्‌ शिवका परिछन; 
उनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव, 
अन्यान्य युवतियोंद्वारा बरकी प्रशंसा, पार्वतीका 
अम्बिकापूजनके लिये बाहर निकलना 
तथा देवताओं और भगवान्‌ शिवका उनके 


ere) 


२१० 
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२१२ 
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“A 
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२४-वरपक्षके आमूषणोंसे विभूषित शिवाकी 
नीराजना, कन्या-दानके समय बरके साथ 
सब देवताओंका हिमाचलके घरके आँगनमें 
विराजना तथा वर-वधूके द्वारा एक-दूसरेका 
qa रर 

३५-शिव-पावतीके विवाहका आरम्म, हिमालयके 
द्वारा शिवके गोत्रके विषयमै प्रश्‍न होनेपर 
वारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्या- 
दान करके शिवको दहेज देना तथा शिवाका 


अभिप्रेक `` rer 209) लह 
३६-शिवके विवाहका उपसंहार; उनके द्वारा 


lot K ब्र = A र्‌ 
दक्षिणा-वितरण, वर-वधूका कोहवर ओ 
वासभवनमें जाना, वहाँ स्त्रियांका उनसे 
लोकाचारका पालन कराना, रतिकी प्रार्थनासे 


शिबद्वारा कामको जीवनदान एवं वर- 
प्रदान, RAJH एक-दूसरेको मिष्टान्न 
भोजन कराना और शिवका जनवासेमें 
aza चट "" २२९ 
३७-रातको परम सुन्दर सजे हए azi दायन 
करके प्रातःकाळ भगवान्‌ शिवका जनवासेमें 
(गमन EERE 


रे८-चतुर्थीकम, बारातका कई दिनोतक ठहरना; 
सप्तषियोंके समझानेसे हिमालयका बारातको 
बिदा करनेके लिये राजी होना, भेनाका 
REA अपनी कन्या सोंपना तथा बारातका 
पुरीके बाहर जाकर ठहरना "`` "` २३२ 
३९-मेनाकी इच्छाके अनुसार एक व्राह्मण-पत्नीका 
Tada पतिन्नतधर्मका उपदेश देना ” २३३ 
४०-शिव-्यावेती तथा उनकी. बारातकी बिदाइ, 
भगवान शिवका समस्त देवता आको विदा करके 
कलासपर रहना और पार्बतीखण्डके - 
श्रवणकी महिमा Lae ee 
रुद्रलंहिता चतुर्थ ( कुमार ) खण्ड 
SIAR स्कन्द्का शित्रःपार्वतीके पास 
SOL जाना, उनका wigan, देवोंके 
मागनपर शिवजीका उन्हें तारक-वधके लिये 
स्वामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें 
देवसेनाका प्रस्थान, मही-सागर-संगमपर 
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और दोनों सेनाओंमें 
तारकके साथ घोर 
मोर तारकमें 


तारकासुरका 
gous, वीरमद्रका 
संग्रामम पुनः श्रीइरि 
भयानक युद्ध प 
२-त्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये 
जाना; तारकके साथ उनका भीषण संग्राम 
और उनके द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात्‌ 
देवोद्वारा कुमारका अभिनन्दन ओर स्तवन, 
कुमारका उन्हें वरदान देकर केळासपर जा 
शिव-पावेतीके पास निवास करना '"" 
३-शिवाका अपनी मेलसे गणेशको उत्पन्न करके 
द्वारपालपद्पर नियुक्त करना, IARI 
शिवजीके रोके जानेपर उनका aa 
साथ भयंकर संग्राम, शिवजीहारा गणेशका 
शिरञ्छेद्न, कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको 
उत्पन्न करना और द्वार प्रलय 
मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोका 
स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना; उनके द्वारा 
पुत्रकों जिलाये ज्ञानेकी बात कही जानेपर 
शिवजीके आशानुसार द्वाथीका सिर छाया 
जाना ओर उसे गणेशके घड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित करना 
४-पावंतीद्वारा गणेशजीको वरदान; देवोंद्वारा 
उन्हें अप्रपूज्य माना जाना; झिवजीद्रारा 
गणेशको सर्वाध्यक्षपद्‌-प्रदान और गणेश- 
चतुर्थीत्रतका वर्णन; तलश्चात्‌ सभी देवताओं 
का उनकी स्तुति करके दर्पपूरवक अपने-अपने 
स्थानको छोट जाना 
५-स्वामिकातिक ओर 
दोनोका परस्पर विवाहके विप्रयमे विवाद; 
शिवजीद्वारा एथ्वी-परिक्रमाका आदेश; 


f 
| 
कातिकेयका प्रस्थान) गणेशक्रा माता-पिताकी 


आना 


उनके 


| 
| 


... 


गणेशकी बाललीला; 


परिक्रमा करके उनसे एथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत 
कराना; विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक 
दोनों कन्याओके साथ गणेशका विवाह और 
उनसे क्षेम तथा लाभ नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति; 
कुमारका प्रथ्वी-परिक्रमा करके लौटना और 
क्षुब्ध होकर AA पर्वतपर चला जाना, 
कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा | वर 


Vinay Avasthi Sahib (शट br Trust Donations 


रुद्रसंहिताः पञ्चम ( युद्ध ) खण्ड 
१-तारकःपुत्र तारकाक्ष) विद्युन्माली और कमलाक्ष- 
की तपस्या, ब्रह्माद्वारा उन्हें वरप्रदान, 
मयद्वारा उनके लिये तीन पुरॉका निर्माण और 
उनकी सजावट-शोभाका वर्णन 
२-तारकःपुत्रोके प्रभावसे संतप्त हुए देवोंकी 
ब्रह्माके पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्हे 
शिवके पास भेजना, शिवकरी आशासे देवोका 
विष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका उन 
देत्यांको मोहित करके उन्हें ARIE 
ai ee S 
३-देवोका शिंवजीके पास जाकर उनका 
स्तवन करना, झिवजीके त्रिपुरवधके लिये 
उद्यत न होनेपर ब्रह्मा और विष्णुका उन्हे 
समझाना, दिष्णुके बतलाये हुए शिवमन्त्रका 
देवोद्वारा तथा विष्णुद्दारा जप, शिवजीकी 
प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकर्माद्वारा 
सर्वदेवमय रथका निर्माण gre 
४-सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस 
रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान; उनका 
पशुपति नाम पड़नेका कारण; शिवजीद्वारा 
गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका 
त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 
५-देवाके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना 
और शिवजीका उन्हें वर देना, मय दानवका 
शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना 
करना? शिवजीसे वर पाकर मयका fae 
लोकम जाना Å 
-द्ग्भकी तपस्या और विष्गुद्वारा उसे पुत्र- 
प्राप्तिक वरदान, AMISH जन्म, तप 
और उसे वरप्राप्ति, ब्रह्माजीकी आज्ञासे उसका 
पुष्करमें तुलसीके पास आना और उसके 
साथ वार्तालाप) ब्रह्माजीका पुनः वहाँ प्रकट 
होकर Glare आशीवांद देना ओर झङ्क- 
gent गान्धर्वं विवाहकी विधिसे तुलसीका 
पाणिग्रहण करना '"" RI 
७-शङ्कचूडका असुरराज्यपर अभिषेक और 
उसके द्वारा देवोंका अधिकार छीना जाना, 
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देवोंका ACTA शरणमें जाना, ब्रझाका उन्हें . 
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Vinay Avasthi Sahib: Bhuvaj Vani Trust Donations 


Wa लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्वारा 
शहनचूडके जन्मका रहस्योद्घाटन और फिर 
सबका शिवके पास जाना और शिवसभार्मे 
उनकी झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय 
प्रकट करना es oo 
८-देवताओका GH पास जाकर अपना दुःख 
निवेदन करना, BERT उन्हे आश्वासन 
और चित्ररथकों शह्नचूडके पास भेजना, 
चित्ररथके लौटनेपर रुद्रका गणो, पुत्रौ और 
भद्रकालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उघर 
शङ्कचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके तटपर 
पडाव डालना तथा दानवराजके दूत और 
शिवकी बातचीत ge 
९-देवताओं और दानवोंका युद्ध, शङ्कचूडके 
साथ वीरभद्रका संग्राम, पुनः उसके साथ 
भट्रकालीका भयंकर युद्ध करना और 
आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजीका 
शङ्कचूडके साथ युद्ध ओर आकाशवाणी 
सुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित 
करना, PSM शङ्कचूडके कवच और 
तुलसीके शीलका अपहरण, फिर रुद्रके हाथो 
PURE शङ्कचूडका वध) TER उत्पत्ति- 

का न SA yA 
१०-विष्णुद्दार तुलसीके शील-हरणका वर्णन) 
कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको शाप) 
wi तुलसी और शाल्प्राम-शिलाके 
माहात्म्यका वर्णन ०० 
११-उमाद्वारा शम्भुके नेत्र He लिये जानेपर 
अन्धकारमे शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी 
उत्पत्ति, हिरण्याक्षकी YA तपस्या और 
शिवका उसे YaST अन्धकको देना, 
हिरण्याक्षका त्रिलोकीको जीतकर एथ्वीको 
wet ले जाना और वराहरूपघारी 
विष्णुद्दार उसका वध ` भ्र 
१२-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रहमासे बरदान 
पाकर उसका अत्याचार, दसिंहृद्धारा उसका 
वध और प्रह्वादको राज्य-प्रासि ee 


१३-भाइयोंके उपालम्भसे अन्धकका तप करना 
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२७६ 


२७८ 


चारमें प्रवृत्त द्दोना, उसके मन्त्रियोद्वारा 
शिव-परिवारका वर्णन) पार्वतीके सौन्दर्यपर 
मोहित होकर अन्धकका वहाँ जाना और 
नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रद्दारसे 
नन्दीश्वरकी मूर्च्छा, पावेतीके आवाहनसे 
देवियोका प्रकट at युद्ध करना, शिवका 
आगमन और युद्ध, Rage शुक्राचार्यका 
निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका 
कालीरूप घारण करके दानर्वोके रक्तका पान 
करना, शिवका अन्धकको अपने Pred 
पिरोना और युद्धकी समाप्ति 


१४-नन्दीश्वरद्वारा शुक्राचार्यका अपहरण और 


शिवद्वारा उनका निगळा जाना, सौ वर्षके 
बाद शुक्रका शि्लिङ्गके रास्ते बाहर 
निकलना, RAG उनका शुक्र! नाम 
रखा जाना, शुक्रद्वारा जप गये मृत्युंजय मन्त्र 
और RABAT वर्णन) शिव- 
द्वारा अन्धकको वर-प्रदान ७ 


१५-शुक्राचार्यकी धोर तपस्या और इनका 


शिवजीको चित्तरल अर्पण करना तथा अष्ट- 
मूत्येष्टक-स्तोत्रद्दारा उनका स्तवन करना, 
शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हे मृतसंजीवनी 
विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 


१६-बाणासुरकी तपस्या ओर उसे शिवद्वारा 


बर-प्रासि, शिवका गर्णो और पुत्रासहित उसके 
नगरमे निवास करना, बाणपुत्री FAA 
रातके समय AS अनिरुद्धके साथ मिलन, 
चित्रलेसाद्वारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण) 
बाणका अनिरुद्धको नागपादामें बाँधना, दुगाके 
स्तवनसे अनिरुद्धका बन्धनमुक्त होना, नारद 
द्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णको शोणितपुर- 
पर चढाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, 
शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हे जुम्भणार्से 
मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना 


१७-श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भुजाओंका काटा जाना, 


सिर काटनेके ल्यि उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
शिवका रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका 
परिवारसमेत द्वारकाको लोट जाना, बाणका 


आर वर कून Reta, Library, Se त Digitized तडक बत्यद्दारा , गिवको,. सूज करना, 
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Vinay Avasthi sathb Bhuvan Yani Trust Donations 


शिवद्वारा उसे अन्यान्य वरदानौके साथ 
महाकालत्वकी प्राप्ति 
१८-गजासुरकी तपस्या, वरप्राति और उसका 
अत्याचार; शिवद्वारा उसका वध, उसको 
प्रार्णनासे शिवका उसका चमे घारण करना 
और are नामसे विख्यात होना 
तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करना 
१९-दुन्दुभिनिहणाद नामक Sam व्यात्ररूपसे 
शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और 
शिवद्वारा उसका वध ` ' ee 
२०-विदल और उत्पल नामक देस्योका पार्वतीपर 
मोहित होना और पार्वेतीका HERAT 
द्वारा उनका काम तमाम करना? कन्दुकेश्वरकी 
स्थापना और उनकी महिमा ० 
शतरुद्रसंहिता 
१-शिवजीके सद्योजातः वामदेव, तत्पुरुष अघोर 
और ईशान नामक पाँच अवतारोका वर्णन 
२-शिवजीकी अष्टमूतियोका तथा अर्धनारीनर- 
रूपका सविस्तर वर्णन G00 
३-वाराहकल्पमें होनेवाळे शिवजीके प्रथम अवतारसे 
ङेकर नवम BMA तकका वर्णन ““' 
४-शिवजीद्वारा दसवेसे लेकर azad 
योगेश्वरावतारोंका वर्णन ` `` es 
५-नन्दीश्वरावतारका वर्णन ` `` 
६-नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्िः अभिषेक और 
विवाहका वर्णन Age oe 
७-कालमैरवका माहात्म्य) विश्वानरकी तपस्या और 
शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी 
शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका 
उन्हें वरदान देना ong 
८-शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकट्य) व्रह्मा 
द्वारा बालकका संस्कार करके“गहपति'नाम रखा 
जाना, नारदजीद्वार उसका भविष्यकथन) 
पिताकी आज्ञासे गइपतिका काशीमें जाकर 
तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना? 
ग्रहपतिका See ठुकराना? शिवजीका प्रकट 
होकर उन्हे वरदान देकर दिक्पालपद्‌ 
प्रदान करना तथा अग्नीवर लिङ्ग और अग्निका 
तार दक oe 
९-शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोका 
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३१० 


तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन ' 
१०-शिवजीके दुर्वासावतार, तथा हनुमदवतार- 
का ada Gu C59 
११-सिवजीके पिप्पलाद्‌-अवतारके प्रसङ्गमे 
देवताओंकी दधीचि सुनिसे अस्थि-याचना) 
दधीचिका शरीर-त्याग) वञ्र-निर्माण तथा 
उसके द्वारा Ga वध, सुवर्चाका 
देवताओंको शाप) पिप्पलादका जन्म 
और उनका विस्तृत वृत्तान्त gua 
१२-भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा- 
राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनीकी घार्मिक 
दृढताकी परीक्षा ४४ ८१७ 
१३-भगवान्‌ शिवका यतिनाथ एबं हंस नामक 
अवतार A i 
१४-भगवान्‌ RER, कृष्णदर्शन नामक अवतारकी 
न ia 6 
१५-भगवान, शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा 
और उसकी महिमाका वर्णन ya 
१६-भगवान्‌ शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा) 
राजकुमार और द्विजकुमाररर कृपा... 
१७-शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा? उपमन्युकी 
तपस्या और उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति 
१८-शिवजीके किरातावतारके प्रसङ्ग श्रीकृष्ण- 
द्वारा दैतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोकी 
रक्षा, व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और 
पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति 
देना; AFAR इन्द्रकील पर्वतपर तप) इन्द्रका 
आगमन और अर्जुनको वरदान; FATT 
शिवजीके उद्देश्यसे पुनः पपर्मे प्रवृत्त 
होना ‘°+ 500 
१९-किरातावतारके प्रसङ्गमे मूक नामक देत्यका 
BAST धारण करके अर्जुनके पास आना; 
शिवजीका किरातवेषमे प्रकट होना और अर्जुन 
तथा किरातवेषधारी शिवद्वारा उस देत्यका वध 
२०-अर्जुन और शिवदूतका वार्तालाप) किरातवेष- 
घारी शिवजीके साथ ayaa युद्ध) 


पहचाननेपर अजुनद्वारा शिवस्तुति, शिवजीका 
अर्जुनको वरदान देकर अन्तर्घान होना, अजुन- 
का आशमपर लौटकर भाइयोंसे मिलना) 
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भीकृष्णका अजुनसे मिलनेके लिये वही पैधारना ३३१ गङ्गाः 


२१-शिवजीके द्वादशा 
सविस्तर वर्णन 
कोडिरुद्रसं हिता 
१-द्वादश च्योतिलिङ्गों तथा उनके उपलिड्रोंका 
वर्णन एबं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 
२-काशी आदिके विभिन्न लिङ्गोंका वर्णन तथा 
अत्रीश्वरकी उत्पत्तिके प्रसङ्गग गङ्गा और शिव 
के afr तपोवनमें नित्य निवास aad 
= oe 
३-ऋषिकापर भगवान्‌ शिवकी कृपा, एक 
असुरसे उसके We) रक्षा करके उसके आश्रम मे 
नन्दिकेशः नामसे निवास करना और वमे 
एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना 
४-प्रथम ज्योतिलिङ्ग सोमनाथके प्रादुभोवकी 
कथा और उसकी महिमा 
५-मल्लिकाञुन और मद्दाकालनामक ज्योतिलिंग 
के आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा 
६-महाकालके माद्दात्म्यके प्रसङ्गमे शिवभक्त राजा 
चन्द्रसेन तथा गोप-बालक भीकरकी कथा 
७-विन्ध्यकी तपस्या, ater परमेश्वर लिङ्गके 
प्रादुभोव और उसकी महिमाका वर्णन 
८-केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक -ज्योतििङ्गोके 
आविर्भावकी कथा तथा उनके माहास्म्पक 
वर्णन ... 
९-विश्वेश्वर ज्योतिलिङ्ग और उनकी महिमाके 
प्रसङ्गम पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन ` ` ` 
१०-वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य 


ज्योतिलिङ्गावतारोक्रा 


११-त््यम्बक ज्योतिलिङ्गके प्रसङ्गमें महर्षि गोतम- 


के द्वारा किये गये परोपकारकी कथा; उनका 
तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों- 
की अनादृष्टिके क्से रक्षा करना, ऋषियोंका 
Ses उन्हें गोहत्यामें FoR आभ्रमसे 
निकालना और शुद्धिका उपाय बताना 
१२-पत्नीसहित गोतमकी आराघनासे संतुष्ट हो 
भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन देना, गङ्गाको 
वहाँ स्थापित करके खयं भी स्थिर होना; 
देवताओंका वहाँ बृहस्पतिके सिंहराशिपर आने- 
पर गङ्गाजीके विशेष माहात्म्यको स्वीकार करना, 


२२५ 


३४० 


३४१ 


३४२ 


३४४ 


३४५ 


३४८ 


३४९ 


३५२ 
३५३ 


RAR 


ङ्गाका गौतमी ( या गोदावरी ) नामसे और 
शिवका त्र्यम्बक ज्योतिलिङ्गके नामसे विख्यात 
होना तथा इन QAAN महिमा 
१३-वैद्यनाथेश्वर ज्योतिङिक्गके 
तथा महिमा 
१४-नागेश्बर नामक ज्योतिलिङ्गका प्रादर्भाय और 
उसकी महिमा ; 
१५-रमेश्वर नामक eS 
माहास्म्यका वर्णन 
१६-घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका 
जीवित होना; घुश्मेश्वर शिवका प्रादृभांव तथा 
उनकी महिमाका वर्णन 
१७-शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन 
चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा देत्यांका संहार ` ` ` 
१८-भगवान्‌विष्णुद्वारा पडित शिवसदस्नाम-स्तोत्र 
१९-भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाले ब्रतोंका बर्णन; 
शिवरात्रि-्रतकी विधि wa महिसाका कथन ` ` ° 
२०-सिवराजि्नतके उद्यापनकी विधि 
२१-अनजानमें शिवरात्रिज्रत aaa एक भीलपर 
भगवान्‌ शंकरको अद्भुत कृपा 
Rois और भक्तिके स्वरूपका विवेचन 
२३-शिव, विष्णु, रुद्र और ग्रह्मके स्वरूपका विवेचन 
२४-शिवसम्यन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी 
महिमा; कोरिरद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 
उमासंहिता 
-भगवान भ्रीकृष्णके तपसे daz हुए शिव और 
पावतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा 
२-नस्कमें गिरानेवाले पापोका संक्षिप्त परिचय '' ` 
३-पापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा *** 
४-नरकोकी अद्ठाईस कोरिया तथा प्रत्येकके पाँच 
पाँच नायकके कमसे एक सौ चालीस रौरवादि 
नरकोंकी नामाबली सर २०० 


५-विभिचन पापोंके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका 
वर्णन तथा क्ुक्कुरबलि, काकवलि एवं देवता 


आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं 
महत्ताका प्रतिपादन Ss 


प्राकस्यकी कथा 


आविर्भाव तथा 


६-यमलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले 
विविष दानोंका वर्णन siete 


७-जलदान) जलाराय-निर्माण; वृक्षारोपण, सत्य- 
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भाषण और तपकी महिमा 

८-वेद ओर पुराणोंके स्वाध्याय तथा विविध प्रकार- 
के दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें 
गिरानेवाले पार्पाका दिग्दर्शन; पार्पोके लिये सर्वो- 
त्तम प्रायश्चित्त शिवस्मरण तथा ज्ञानके महत्वका 
प्रतिपादन vee: 

९-मृत्युकाल निकट आनेके कोन-कोनसे लक्षण हैं, 
इसका वर्णन ook 

१०-कालको जीतनेका उपाय; TTA शाब्दत्रह्म एवं 
दुंकारके अनुसंधान ओर उससे प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियोका वर्णन RE 

११-कालया मृत्युको जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी 
चार योगिक साधनाएँ---प्राणायाम) wera 
अग्निका ध्यान) मुखसे वायुपान तथा मुडी हुई 
जिह्ाद्वारा गलेकी घाँटीका erat Sc 

१२-भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा--- 
समाधि और सुरथके समक्ष मेधाका देवीकी कृपा- 
से मधुकेटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना '"" 

१३-सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूप- 
में अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वघ' * ' 

१४-देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव; उन- 
के रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास 
दूत भेजना, दूतके निराश लौटनेपर श॒म्भका 
क्रमशः धूम्रलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा रक्तबीजः 
को मेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना 

१५-देवीके द्वारा सेना ओर सेनापतियोंसहित निझुम्भ 
एवं शुम्मका संद्दार 

१६-देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपुञ्जरूपिणी 
उमाका प्रादुर्भाव पि z 

१७-देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वघ तथा उनके दुर्गा? 
शताक्षी, शाकम्भरी ओर भ्रामरी आदि नाम 
पड्नेका कारण > 

१८-देवीके क्रियायोगका वर्णन--देवीकी मूर्ति एवं 
मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महत्व, 
परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मार्सो और 
तिथियोंमें देवीके ब्रत, उत्सव और पूजन आदि- 
के फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी 
महिमा ... ... 
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केळालखंहिता 
१-ऋषियोका सुतजीसे तथा वामदेवजीका स्कन्दसे 
प्रझन--प्रणवार्थनिरूपणके लिये अनुरोधः ` ` 
२-प्रणवके वाच्यार्थेरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान, 
वर्णाश्रम-धमंके पालनका महत्व, ज्ञानमयी पूजा, 
संन्यासके पूर्वाङ्गभूत नान्दीश्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ 
आदिका वर्णन 2४४2 YA 
संन्यासप्रहणकी शास्त्रीय विधि--गणपति-पूजन) 
होम; तत्त-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, सवे संन्यास 
और दण्ड-घारण आदिका प्रकार 
४-प्रणवके अर्थौका विवेचन 42 
५-ैवदशेनके अनुसार शिवतत्त्व; जगत्‌-प्रपञ्च और 
जीवतत्त्वके विषयमे विशद विवेचन तथा शिवसे 
जीव और जगतूकी अभिन्नताका प्रतिपादन 
६-महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा तंन्यासियाके 
योगपट्टका प्रकार Wa 
७-यतिके अन्त्येष्टिकमकी दशाहपयन्त विधिका वर्णन 
coe लिये एकाददाइ-कृत्यका वर्णन 
९-यतिके द्वादशाइ-कृत्यका वर्णन? स्कन्द और 
वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तथा 
सूतजीके द्वारा इस संद्विताका उपसंहार '** 
वायचीयखंहिता ( पूर्वखण्ड ) 
१-प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा 
कथाका आरम्भ, विद्या-स्थानो एवं पुराणोका 
परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ '"" 
२-ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति 
करके उनसे परमपुरुषके विप्रयमे प्रश्न करना और 
ब्रझाजीका आनन्दमम हो धसद्र कहकर 
उत्तर देना ... ... 
३-त्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान्‌ 
शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी 
कृपाको ही सब साधनाँक्रा फल बताना तथा 
उनको आज्ञासे सब मुनिर्याका नैमिषारण्यमें 
= ien es 
४-नैसिघारण्यमँ दीर्धसत्रके अन्तर्मे मुनियोके 
पास वायुदेवताका आगमन; उनका सत्कार 
तथा ऋषियोंके WAR वायुके द्वारा पशु, 
पाद एवं पशुपतिका तात्विक विवेचन "° 
५-महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन oe 
६-त्रझाजीकी मूर्च्छां, उनके मुखसे रुद्रदेवका 
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WHA, सप्राण हुए त्रह्मा जीके द्वारा आठ 
नामासे मद्देश्वरकी स्तुति तथा सद्रकी आशासे 
TAA सृष्टि रचना र 
७-भगवान्‌ रुद्रके ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट होनेका 
रहस्य, रुद्रके महागहिम स्वरूपका वर्णन, 
उनके द्वारा स्द्रगर्णोकी सृष्टि तथा त्रह्माजीके 
रोकनेसे उनका सुष्टिसे विरत होना AA 
-ब्रह्माजीके द्वारा अद्वनारीश्वररूपकी स्तुति तथा 
उस स्तोत्रकी महिमा 
९-महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और 
देवीके भ्रमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव 
१०-भगवबान शिवका पार्वती तथा पाषेदोके साथ 
मन्द्राचलपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके 
वघके लिये ब्रह्माजीकी प्राथनासे शिवका 
पार्वतीको “काळी? कहकर कुपित करना 
और कालीका 'गोरी? होनेके लिये तपस्याके 
निमित्त जानेको आशा मोंगना 
११-पावेतीकी तपस्या, एक व्याप्रपर उनकी 
कृपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके 
साथ उनका वार्तालाप, देवीके द्वारा काली- 
aam त्याग और उससे कृष्णवणों 
कुमारीकन्याके रूपें उत्पन्न हुईं कोशिकीके द्वारा 
शुम्भ-निशुम्भका वध `` 
१२-गौरी देवीका व्याप्रको अपने साथ ले बाने- 
के लिये ACIS आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका 
उसे दुष्कमी बताकर रोकना, देवीका 
शरणागतको स्यागनेसे इन्कार करना, ब्रह्माजी- 
का देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना 
। और देवीका माता-पितासे मिलकर 
| मन्द्राचलको जाना ``` pas 
१३-मन्दराचलपर गोरीदेवीका स्वागत, महादेवजी- 
के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप 
_ एवं अविच्छेद्य सम्त्रन्धपर प्रकाश तथा 
देवीके साथ आये हुए aA उनका 
| गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी 
नामसे प्रतिष्ठित करना 
१४-अभि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा 
जगत्‌की अम्नीषोमात्मकताका प्रतिपादन *** 
| १५-जुगत्‌ “वाणी और अर्थरूप' है--इसका 
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प्रतिपादन 


१६-ऋषियोके प्रश्नका उत्तर देते हुए वायुदेव- 


के द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राहक 
स्वरूपका प्रतिपादन 
१७-परम धर्मका प्रतिपादन) शैवागमके अनुसार 
पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनेंका वर्णन' ` * 
१८-पाशुपत-बतकी विधि और महिमा तथा 
भस्मधारणको महत्ता 
१९-बालक उपमन्युको दुधके लिये दुखी देख 
माताका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित 
करना तथा उपमन्युको तीव्र तपस्या 
२०-भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके 
उपमन्युक्रे भक्तिभावक्री परीक्षा लेना, उन्हे 
क्षीरसागर आदि देकर बहुत-से बर देना और 
अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, 
कृतार्थे हुए उपमन्युका अपनी माताके स्थानपर 
लोटना 
वायबीयसंहिता ( उत्तरखण्ड ) 
१-ऋषियोके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और 
उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, भीकृष्णको 
उपमन्युसे MAH और भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका 
लाभ WA a 
२-उपमन्युद्वारा 
उपदेश 
३-भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पञ्चमूतियों, 
ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्वं आदि 


अष्टमूर्तियोंका परिचय ओर उनकी सर्वव्यापकता- 
का वर्णन 


४-शिव और शिवाकी विभूतियोंका वर्णन `°" 
५-परमेश्वर शिवके यथार्थ स्वरूपका विवेचन 
तथा उनकी UWA जानेसे जीवके कल्याणका 
कन ड्या t 
६-शिवके जुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक 
एवं सर्वातीत खरूपका तथा उनकी प्रणवरूपता. 

का प्रतिपादन 
७-परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोद्वारा साक्षात्कार, 
शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा- 


भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-घर्मका वर्णन 
८ 
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MH पाशुपत ज्ञानका 


-शिवः देवताओंको 
0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri SSRs igal 


४७५ 


४७६ 


४७९ 


४८१ 


इट 


४८५ 


४८९ 


४९० 


४९१ 
४९२ 


४९५ 


४९७ 


४९८ 


१०-भगवान्‌ शिवके प्रति 


Vinay Avasth iss hR hi uya n Vani Trust Donations 


उनका दर्शन, सुर्यदेवर्मे शिवकी पूजा करके 
अर्ध्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन 
-शिवके अवतार, योगाचायों तथा उनके झिष्यों 
को नामावली 
श्रद्धा-भक्तिकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मेके चार 
पार्दोका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा 
Raada अधिकारियोका निरूपण, शिवपूजनके 
अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनको 
महिमा ... eee 
११-वर्णोश्रम-घर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके 
भजन) चिन्तन एवं शानकी महृत्ताका 
प्रतिपादन YA ee 
१२-पञ्चाक्षर-मन्त्रके माद्वात्म्यका वर्णन 
१३-पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा) उसमें समस्त NERA- 
की स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
पञ्चक्षरःविद्याका ध्यान, उसके समस्त और 
व्यस्त अक्षरोके ऋषि, छन्द? देवता, बीज, शक्ति 
तथा अङ्गन्यास आदिका विचार या 
१४-गुरुसे मन्त्र लेने तथा उनके जप करनेकी 
विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, 
मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओं- 
का महत्त्व तथा अंगुलियांके उपयोगका वर्णन, 
जपके लिये उपयोगी स्यान तथा दिशा, जपमें 
AMAA बाते, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता- 
की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मन्त्रकी विशेषताका 
वर्णन 
१५-त्रिविध दीक्षाका निरूपण, दाक्तिपातकी 
आवश्यकता तथा उसके लक्षर्णोका वर्णन) गुरू 
का महत्त्व; ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा 
गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 
१६-समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 
१७-घडध्वशोधनकी विधि `` PRE 
१८-षडघ्वशोधनकी विधि "` gh 
१९-साधक-संस्कार और मन्त्र- माहात्म्यका वर्णन 
२०-योग्य दिष्यके आचार्य-पद्पर अभिषेकका 
वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारांका 
निर्देश ३ ० ००० 
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वर्णन 

२२-शिवपूजनकी विधि 

२३-शिवपूजाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्ति 
की महिमा : 

२४-पञ्चाक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान्‌ शिवके 
भजन-पूजनकी महिमा, अभ्निकार्यके लिये 
कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवामि- 
की स्थापना और उसके संस्कार, होम; 
पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं रक्षणकी 
विधि तथा इवनान्तर्मे किये जानेवाले कृत्य 
का वर्णन : 

२५-काम्य कर्मके प्रसङ्गमे शक्तिसहित पञ्चमुल 
महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन 

२६-आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त 
विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन 

२७-शिवके पाँच saw स्थित सभी 
देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टूर्ति 
एबं मङ्गलकी कामना 

२८-ऐहिक फल देनेवाले कर्मों और उनकी 
विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति- 
पुष्टि आदि विविध काम्य कमोमें विभिन्न 
इवनीय पदार्थोके उपयोगका विधान 

२९-पारलौकिक फळ देनेवाले कमे- शिवलिङ्ग- 
मद्दात्रतकी विधि और महिमाका वर्णन 


३०-योगके अनेक भेद, उसके आठ और छः - 


अङ्गका विवेचन--यम; नियम, आसन, 
प्राणायाम, दशविध प्रार्णोको जीतनेकी महिमा, 
TER धारणा, ध्यान और समाधिका 
निरूपण 

३१-योगमार्गके fea, सिद्विसूचक्र उपसगे तथा 
gaia लेकर बुद्वितच्वपर्यन्त ऐश्वयुर्णोका 
बर्णन) शिव-शिवाके ध्यानको महिमा 

३२-ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा 
शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके 
लिये प्राण देने अथवा Ra मरणसे 
तत्काल मोक्ष लामका कथन , $ 

३३-वायुदेवका अन्तर्धान, श्वषियांका सरस्वतीमें 
aed और काशीमें दिव्य तेजका 


DI ८) 
२१-अन्तयाग Cc लवा a "मानसिक m Fer विधिका BJP, Jammu. Digi sat ant d ह्माजीके ma t ity aa a 
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का उन्हे सिद्धि-प्रा्िकी सूचना देकर मेरुके 
कुमारशिखरपर भेजना 


३४-मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियौका 
सनत्कुमारजीसे मिलमा, भगवान्‌ नन्दीका 
el आना और हष्टिपातमात्रसे पाशछेदन 
एबं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, 
शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 
शिवपुराण समाए 
४-रुद्र-देवता-तत्व ( सवेदशैनाचाय, तच्वचिन्तक 
स्वामी अनन्तश्री अनिरुद्धाचाय वैंकटाचायजी 
महाराज ) : 
` ५-प्रलयंकरके प्रति [ कविता] ( भीरसिकविहारी 
(संजुल! एम० To ) 
६-शिव-महिमा ( महामहोपाध्याय do श्रीगिरिघर- 
जी शमी चतुबंदी, वाचस्पति ) 
७-लिङ्ग-रहस्य ( ao ्रीरामदासजी गोड़, एम्‌ 
To ) 

-दिव-तत्त्व ( ख० श्रीभीमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
Ho Loy बी० एल०, बी० Tato, एम्‌० 
आर० Fo Fo Qe आई० ई० ) 

९-श्रीशिवचालीसा [ कविता ] 
१०-शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
११-भ्रीशिव ( ख० do श्रीहनूसान्‌ शमा ) ``" 
१२-भरीशिवनिमोल्यादिनिणय ( सम्मान्य do |e 
श्रीह्ाराणचन्द्रजी भट्टाचार्य, प्रधानाध्यापक 
मारवाड़ी-संस्कृत-कालेज$ काशी ) 
१३-श्रीशिवकी अष्टमूतियों ( श्रीपन्नालालसिंहजी ) 
१४-भगबान्‌ शिव [ कविता ] ( भीवछभदासजो 
बिज्ञानी ase? साहित्यरत्न ) ड 
१५-शिव-तत्त्व श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
१६-परात्पर शिव ( स्व०श्रीगोरीशंकरजी गोयनका ) 
. १७-भीशिवाष्टक | कविता | ` ` ` 


१८-श्रीशिव-तत्त्व (So पण्डितवर आीपञ्चाननजी 
तकरल ) 2 
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६२५ 


६४९ 
६५६ 
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१९-हर हर भज [ कविता | 

२०-शिवलिङ्ग ओर काशी ( ख० पण्डित 
श्रीभवानीशङ्करजी ) : 

२१-शिव-महिमासुत्र | fo श्रीसुरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी ( डाँगीजी ) ] 

२२-शिवताण्डव-स्तोत्र [कविता ] ( अनु०---प्रो० 
गोपालजी AU, एम्‌० To ) 

२३-श्रीशिवाशिवसे वर-याचना [ कविता ] ( Fo 
श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र” शास्त्री ) 

२४-आशुतोष भगवान्‌ शिवजीके a एक 
विनीत प्रार्थना ( श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 

२५-दिंदीदणीनुक्रम जययुक्त ARRA- 
maaa [ कविता | 

२६-शिवलिड्रपूजनमें feria तथा शिवनिर्माल्यमें 
सबका अधिकार है या नहीं ! ( भ्रीबलम 
दासजी बिज्ञानी “ब्रजेश!” साहित्यरत्न ) 

२७-नटराज शंकर [ कविता ] ( श्रीपरथ्वीसिंहजी 
चौहान “प्रेमी? ) 

२८-महेश्वरस्थ्यम्बक एव नापरः ( पं० श्रीजानकीः 
नाथजी शमा ) 

२९-पवित्रतम ,शिवपुराणको कैसे पढ़ना) सुनना 
और रखना चाहिये [ शिवभक्तोंसे करवद्ध 
प्रार्थना ] ( भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 

३०-कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान्‌ शिवजीका 
विलक्षण स्वरूप ( पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 

३१-अमोधशिवकवचम्‌ 

३२-्रीशरभेश्वर ( शिव) कवचम्‌ ( प्रेषक- 
सम्मान्य भोशिवचेतन्यजी ब्रह्मचारी; महेश्वर ) 

३३-अष्टप्रदी 

३४-रुद्वाष्टकस्तोत्र 

३५-कल्याण ( “शिव? ) 

३६-क्षसा-प्रार्थना - 
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चित्र-सूची 


agt 
१-उमा-महेश्वर `" ` मुखपृष्ठ 
२-भगतान्‌ दिव ध्यानस्थ me 
३-श्रीशिव-पा ब॑ती २७ 
४-श्रीनारायणके नामिकमलसे ब्रह्माजीका प्रकट होना ७२ 
५-तपस्विनी सतीके सामने शिवका प्रावास्य ``" १०८ 
६-उमासहित भगवान्‌ मृत्युञ्जय BERR 
waaay भगवान्‌ शिव ६७ 
८-तपस्यामयी पार्वती ९६ 
९-पार्वती और waht १९६ 
| १०-शिवकी विकट बरात २२० 
११-भगवती पावती-विवाहश्ग ज्वार २२५ 
१२-भगप्रान गणेशजी ZR 
| १३-गुफाम गौरीशंकर * २८१ 
° १४-श्रीशिव-पात्रतीका श्रीकृष्णको वरदान ९६ 
। १५-भगवान्‌ स्कन्द pes "` ४२७ 
, १६-पावंतीकी काली त्वचाके आवरणसे कोशिकीका 
प्राकट्य sae ` ४७१ 
१७-उपमन्यु ओर श्रीकृष्ण * ५१३ 
रेखा चित्र दोरंगा 
| १-उमा-महदेश्वरः ऊपरी मुखपृष्ठ 
इकरंगे चित्र 
१-नारदजीकी काम-विजय Ba = TOR 
२-नारदजीके द्वारा सुन्दर ख्पकी माँग So 
३-स्वयंवरमँ वानर-मुख नारद्‌ "१ ७७ 
४-नारदजीके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको दाप *** ७७ 
५-भगवान्‌ रामको शिवजीके द्वारा नमस्कार *** १३६ 
६-राम-परीक्षाके लिये सतीका सीतारूप धारण १३६ 
` ७-दक्षपर सतीका क्रोध ` ` ००० १४८ 
८-सतीका योगाभिसे शरीर-त्याग "०० १४८ 
९-शिवजीके द्वारा दक्षके बकरेका सिर लगाना १६४ 
१०-तपस्यामयी पार्वतीके साथ वृद्ध ब्राह्मणके 
रूपमें शिवकी बातचीत “77 २०० | 
११-द्वादश ज्योतिलिङ्ग-१ `` --- ३३८ 
१२-द्वाद्श ज्योतिछिङ्ग-२ ``` --° ३३९ 
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Taa 
5ङ्गित भगवान्‌ शिव 
२-शोनकजीको सुतजीका शिवपुराणकी 

महिमा सुनाना 
३-अमपुरीम गये देवराज त्राहाणको विमानपर 
बिठाकर शझिवदूतोंका केछास जानेके लिये 
उद्यत होना तथा धर्मराजका अपने भवनसे बाहर 
निकलकर उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना 
करना हन FE 
४-वाष्कलनगर-निवासिनी चञ्चुलाका गोकर्णक्षेत्रमे 
शिवकथा बाँचनेवाले एक पौराणिक ब्राह्मणसे 
अपना उद्धार करनेकी बात करना 
५-चज्चुलाका शिवपुराण सुननेके परिणामस्वरूप 
शिवद्वारा भेजे गये विमानपर आरूढ होकर 
दिवलोकमं आगमन तथा पार्वतीका उसे अपनी 
सखी स्वीकार करना '"" FP 
६-यार्वेतीदेवीका चञ्चुलाके साथ जाकर उसके 
पति पिशाचयोनिवाले विन्दुगक्रो शिवपुराणकी 
कथा सुनानेका गन्धर्वराज तुम्बुरुको आदेश' "` 
७-चञ्चुलाके साथ विंध्यपवतपर जाकर 
गन्धर्वराज तुम्बुरुक्रा बिन्दुरा पिशाचको पाशों- 
द्वारा बॉचना तथा हाथमे वीणा लेकर गोरी- 
पतिकी कथाका गान आरम्भ करना  ** 
८-सरस्वती नदीके तटपर तपस्यारत व्यासदेवक्रो 
सनल्कुमारका सत्यवस्तु--भगवान्‌ शिवके 
चिन्तनका आदेश देना "`" 22 
२-महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल 
और सकल स्वरूपका परिचय देना तथा 
दोनोंके मध्यमं भीषण अग्निस्तम्भके रूपमेँ 


उत्कृष्ट 


उनका आविभाव AI aes 
१०-हिमालय पर्वेतकी एक गुफामें नारदजीकी 
A ar 


११-नारद्जीका अपनी काम-विजयका वृत्तान्त 
विष्णुसे कहनेके लिये विष्णुलोकमे आगमन" * * 
१२-विष्णुद्वारा मायानिमिंत नगरमें राजा 
शीलनिधिका नारदको रत्नसिंहासनपर बिठाकर 
उनका पूजन करना तथा अपनी कन्या 
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श्रीमतीको उन्हे प्रणाम करनेका आदेश 
देना WA at 
१३-राजपुत्रोसे समलंकृत राजा शीलनिधिकी 
स्वयंवर-सभामें बैठे हुए कुरूप मुखबाले 
नारदजीकी ओर देखकर ब्राह्मण-बेषमें आकर 
ad हुए दो maida हँसी उडाला '" 
१४-नारदका दर्पणमें अपना वानरके समान 
मुख देखना और उपहास करनेवाले दोनों 
रुद्र-गणोंको शाप देना 
१५-नारदजीका मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्ताप- 
पूर्वक भगवान्‌ विष्णुके चरणोमें गिरकर 
अपनी झुद्धिका उपाय पूछना 
१६-नारदजीका ब्रद्दलोकमें जाकर ब्रह्माजीको 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करना और अनेक 
प्रकारके, PASI उनकी स्तुति करके उनसे 
शिवतत्वके विषयमै पूछना za 
१७-सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति ( अस्बिका- ) 
का प्रकटीकरण 
१८-अविमुक्तक्षेत्र ( काशी )--आनन्दवनमें 
पार्वतीके साथ विचरण करते हुए भगवान्‌ 
शिवके द्वारा अपने वामभागके दसवें अङ्गसे 
विष्णुको प्रकट करना `` 
१९-शिवका ब्र्माका हाथ पकड़कर विष्णुको उन्हे 
सौपकर संकटके समय सदा उनकी सहायता 
करते रहनेके लिये कहना 
२०-ग्रह्माजीका ऋषियों और देवताओंके साथ 
क्षीरसागरके तटपर विष्णुके पास आगमन ` `" 
२१-कैलासके शिखरपर निवास करनेवाले साम्ब 
शिवका ध्यान करने योग्य पद्ममुख-रूप 
२२-ब्रहमाद्वार घोर एवं उत्कृष्ट तप ANT 
उनकी दोनों diet और नासिकाके मध्यभागसे 
शिवका अर्धनारीश्वरर्पमें प्राकट्य 
२३-न्रहमाद्वारा प्रार्थना करनेपर शिवका अपने 
ही समान बहुतसे amih सृष्टि 
२४-ब्रह्माका अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर 
दो रूपवाला हो जाना तथा एकसे मनु और 
FAW शतरूपाको उत्पन्न करना at 
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७७ 


७७ 


७९ 


८१ 


८२ 


<३ 


८९ 


९३ 


९७ 


१०१ 


१०२ 


२५-काम्पिल्य-नगरमें निवास करनेवाले यज्ञदत्त 
ब्राह्मणके दुराचारी पुत्र गुणनिधिक्रा शिव- 
मन्दिरमे नेवेद्य चुरानेकी इच्छासे प्रवेश 

२६-कळिङ्गराज दमका ग्रामाध्यक्षाक्रो बुलाकर 
अपने-अपने mark शिवालयोमें सदा दीप 
जलानेका आदेश देना 

२७-धोर तपस्यामें लीन BAA शंकर और 
पार्वतीका प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर देना 

२८-ब्र्माजीसे समस्त शुभ शिव-चरित्र सुनानेके 
लिये नारदकी प्राथना 

WAH दयसे मनोहर रूपवाली सुन्दरी नारी 
संप्याका उत्पन्न होना 

३०-मरीचि आदि ऋषियोद्वारा मनोभव कामदेवके 
मदन, मन्मथ) दर्पक) Fad आदि अनेक 
नाम रखना Sa 

३१-दक्षका अपने ही शरीरसे प्रकट हुई रति? 
नामकी कन्याको कंदर्पको संकल्पपूवक 
aigat eae 

३२-ब्रह्माकी प्रेरणासे वसिष्ठका एक तेजस्वी 
ब्रह्मचारीके STH चन्द्रभाग पर्वतपर तपस्या 
करनेवाली संध्याके पास जाकर उसके निजेन 
पबेतपर आनेका प्रयोजन पूछना तथा तपस्या 
करनेकी विधि बताना 

३३-तपस्यामें लीन संध्याको शिवका उसीके 
आराध्यरूपमें प्रत्यक्ष दशन देना 

३४-संध्याद्वारा मेधातिथि सुनिके यजकी sad 
आत्माहुति तथा उसके पुरोडाशमय रारीरके 
तत्काल दुग्ध होनेपर यकी TAT समय 
अग्निकी ज्वालामें महर्षि सेथातिथिका तपाये 
हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रीके रूपमे उसे 
प्राप्त करना 

३५-महाप्रजापति दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
सिंहवाहिनी जगदम्बाका चतुर्भुजरूपमें उन्हे 
दर्शेन देना ० 

३६-नारदकी ही शिक्षासे अपने हरयश्च तथा शबलाश्व 
आदि पुत्रोके ऊध्वेगामी होनेपर दक्ष प्रजा- 
पतिका कष्टका अनुभव करना तथा Saga 
अनुग्रह करनेके लिये आये हुए नारदको 
उनका क्रोधपूवेक धिक्कारना 
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३७-अपनी पली वीरिणीसहित प्रजापति दक्षद्वारा 
जगदम्बाका ध्यान और प्रेमपूर्वक स्तवन 
करना aoe os 
३८-सब देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णु 
आदिका ARA केछासपर महादेवके पास 
आगमन s Se 
३९-सतीका तपस्या करके मनोवाञ्छित वर पानेपर 
घर लौटकर माता ( वीरिणी ) और पिता 
( प्रजापति दक्ष ) को प्रणाम करना तथा 
अपनी सखीद्वारा उनको अपना तपस्पासम्बन्धी 
सब समाचार कहलवाना a 
Yoga, विष्णु, नारद) देवताओं और मुनियों 
आदिके साथ शिवकी दक्षके घरके लिये 
विवाहयात्रा i ee 
४१-विवाहकृत्य सकुशल समाप्त हो जानेपर दक्षकी 
आज्ञासे शिवका प्रसन्नतापूर्वक सतीको व्रषमकी 
पीठपर बिठाकर विष्णु आदि देवताओं 
और मुनियों आदिके साथ हिमालय पर्वतकी 
ओर प्रस्थान करना '"" Wa 
४२-शिवका अपने ख्रूपका ध्यान तोड़ना 
जानकर जगदम्बा सतीका कैछासपर आना 
तथा उदारचेता शग्भुद्दारा उन्हें अपने 
सामने बैठनेके लिये आसन देना""* 
४३-दक्षद्वारा यज्ञसें दद्रगर्णाकों शाप दिया जाना 
तथा fan प्रियमक्त नन्दीका दक्षको 


... ... 


प्रत्युत्तर 
Vyas और वेदोको शाप देनेवाले 
नन्दीको शिवका समझाना प 


४५-वृषभपर सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथ- 
ms साथ सतीका अपने पिता दक्षके 
यज्ञकी ओर प्रस्थान sie See 


४६-दक्षके a उपस्थित सतीके शरीरका 
योगाग्निसे जलकर उसी क्षण भस्म हो जाना, 
शिवके पार्षदोका दक्षका प्राण लेनेके लिये 
आक्रमण तथा भगुद्दारा aed विघ्न डालने- 
वार्लोके नाझके लिये यज्ञकुण्डसे ऋभु नामक 
सहदर्लो देवताओंको प्रकट करना और 
शिवके प्रमथ-गर्णाका भाग खड़ा होना '** 


१२२ 


१२५ 


१२९ 


१३० 


१३२ 


१४५ 


१४८ 


४७-नारदके मुखसे aa सतीके योगाभिमें 
भस्म होने और असंख्य प्रमथगर्णोके विनष्ट 
हो जानेका समाचार सुनकर शिवद्वारा क्रोघ- 
पूर्वक सिरसे एक जटा उखाड़कर पवेतपर 
पटकमा तथा जटाके दो भाग होनेपर पूर्व- 
भागसे वीरभद्र और दूसरे भागसे मद्दाकालीका 
उत्पन्न होना ००5 50 
४८-दक्षका भगवान्‌, विषणुकी शरणमें जाकर 
उनके चरणमै गिरना तथा यश्का विनाश न 
होनेकी प्रार्थना करना 22% 
४९-झुक्ताचायके आदेशसे दधीचद्वारा 
मद्दामृत्युंजयका कठोर तपस्यापूर्वक जप तथा 
शिवका उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट द्वोकर 
दर्शन देना; दधीचद्वारा शिवकी स्तुति और 
वरकी याचना oe ७4 
५०-ब्रह्माः विष्णु और देवताओंके साथ शिवका 
कनखलम स्थित दक्षकी यशशाल्टमें पधारना 
तथा वीरभद्रद्वारा विध्वंस किये गये यज्ञस्थलको 
देखना ... ... 
५१--देवताओंद्वारा स्तुति की जानेपर परम अद्भुत 
दिव्य रत्नमय रथपर विराजमान जगजननी 
देवी उमाका उनके सामने प्रकट होना * 
५२-मनमें संतानकी कामना लेकर तप करने- 
वाली दविमवानकी पनी मेनाके सामने प्रसन्नता- 
पूर्वक जगदम्याका प्रकर ÈM उनपर 
अनुग्रह करना ट Et 
५३-गिरिराज द्विमाल्यकी प्रार्थनापर नारदजीद्वारा 
उमाकी जन्मकुण्डलीपर विचार करनेके ल्यि 
उनका दाथ देखा जाना WA 
५४-अपनी कन्या उमाका विवाह किसी सुन्दर 
वरके साथ कर देनेके लिये मेनाका अपने 
पति हिमवानके पास जाकर विनय करना 
तथा हिमवानका उन्हे समझाना प 
५५-शिवका गङ्घावतरणतीर्थमें जाकर आत्म- 
भूत परमात्माका चिन्तन करना तथा सेवर्को- 
सहित गिरिराज हिमवानका आकर उन्हे 


स्तवनपूर्वक प्रणाम करना oia 


५६-शिवका दर्शन करनेके लिये अपनी पुत्री 
उमाके साथ नित्य आनेकी हिमवानका 
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१७४ 


१७६ 


१७९ 
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५७-इन्द्रद्वाण 
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उनसे आज्ञा मॉगना और शिवद्वारा उन्हे 
अकेले ही आनेकी आशा m 
अपना स्मरण किये जानेपर 
कामदेवका तत्काल ही उनके सामने आ 
पहुँचना .. 5S 
५८-रूद्रकी नेत्राम्निसे कामदेवका भस्म होता "`" 
५९-शिवकी बोधामिको बड़वानलकी संशा 
देकर--घशोड़े के रूपमे परिवर्तित कर ब्रह्माका 
उसको स्थापित करनेके लिये समुद्रतटपर जाना 
तथा समुद्रका साक्षात्‌ प्रकट होकर उनकी 
स्तुति कर आनेका कारण पूछना 
६०-शिवकी -आराधनाकेः लिये पार्वतीकी दुष्कर 
तपस्या तथा उनके तपक्रे प्रभावसे उस स्थलपर 
विचरण करनेवाले एक बुसरेके विरोधी सिंह, 
गो) चूहे, बिल्ली आदिका पारस्परिक बिरोध 
का त्याग कर देना तथा बृक्षोका सदा फलसे 
लदा रहना 
६१-भगवान्‌ शिवकी आशासे wala तपस्पामें 
तत्पर पार्वतीके आश्रमपर जाकर उनके 
शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना ``" 
६२-परीक्षाके बहाने जटिल तपस्वी ब्राह्मणके 
a पधारे हुए शंकरके सामने ही पावंतीका 
अभिमे प्रवेश करना तथा उनकी तपस्याके 
प्रभावसे आगका उसी क्षण चन्दन-पक्कके 
समान शीतल हो जाना भौर पावतीका 
आकाशमै ऊपरकी ओर उठने लगना `" 
६३-ार्ये हाथमे सींग और दाहिने हदाथमें डमरू 
लेकर पीठपर कथरी रखकर तथा लाल qA 
पहनकर शिवजीका नरके वेपमें मेनकाके पास 
जाना तथा मेनकाके पास बेठो हुई RAN 
टोलीके समीप उनका सुन्दर हृत्य करना ` `` 
६४-देवताओके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके AT 
शिवजीका दिमवानके घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ 
न करनेको कहना २ 
६५-वैष्णव ब्राह्मणके वेंपमें पधारे हुए दिकजीकी 
( शिवके ) अपने ही प्रति कही गयी 
बहुत-सी उल्टी वातेसे मेनका शानभ्रष्ट 
हो जाना तथा मेले कपड़े पहनकर कोप- 


१८० 


१८४ 
१८६ 


१८८ 


१९१ 


१९७ 


१९९ 


२०५ 


२०७ - 


भवनर्मे चले जाना और अरुन्धती देवीका 
उन्हें भीतर जाकर समझाना तथा स्तर्षियोंके 
TIWA सूचना देना २९९ 
६६-वसिष्ट आदि सप्तर्पियों तथा मेरु आदि 
पर्वतोके समझानेपर मेनका और हिमवानका 
प्रसन्नतापूवेक शिवके साथ पावतीके 
विवाहका निश्चय करना i 
६७-मेनाका विलाप करना तथा अपनी पुत्री 
पार्वती और नारदको दुर्वचन सुनाना और 
घिक्कारना oe Ya 
६८-सप्तगिर्याके समझानेपर भी 
साथ mida विवाह न करनेका ही इट 
करना तथा हिमवासका उन्हे समझाना और 
शिवके पूजनीय स्वरूपका वर्णन करना ``" 
६९-भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य 
रूपको प्रकट करना) गङ्गा यमुनाका उन्हे 
सुन्दर चंवर डुळाना, आठो सिद्धियोंका उनके 
आगे नाचना तथा सिद्ध, उपदेवता, समस्त 
मुनियोका बररूपमें शोभित शिवके साथ 
SAARE यात्रा करना न 
७०-कैलिणहमें नूतन दम्पति शिव-पा्वतीको 
देखनेके लिये सोलह दिव्य नारियो-- 
सरस्वती आदिका प्रवेश तथा GIAA 
सिद्दासनपर नब॒दम्पतिके विराजमान होनेपर 
भगवान्‌ शिवके सामने रतिका हाथ जोड़- 
कर अपने पति ( कामदेव ) को जीवित 
करनेकी प्रार्थना करना >> 
७१-मेनाके मनोभावकी जानकर एक सती-साध्वी 
ब्राह्मणपत्नीद्वारा गिरिजाको उत्तम पातित्रत्यकी 
शिक्षाका उपदेश --° 
७२-ब्रह्माजीकी सपत्पेरणासे स्वामी-कार्तिकका 
AMS उतरकर erat अपनी चमकीली 
शक्तिको लेकर तारक असुरक्ी ओर पैदल 
दौड़ पड़ना ed Be 
७३-तारक असुरका हनन करनेवाले कुमार स्कन्द 
( कातिक ) का देवताओंके साथ विमानमें 


aca Mas समीप केलास पहुचना 
७४-साखयाक समझानेपर 


मेनाका शिवकै 


Sr in 


२ पाबतीजीद्वारा अपनी 
ही आज्ञमें तत्पर was चेतन पुरुष 
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(गणेश ) का अपने शरीरकी मैलसे निर्माण 
करना तथा उन्हें अपना पुत्र कहकर 
द्वारपालके पदपर नियुक्त करना 


७५-द्वारपालके पदपर नियुक्त गगेशसे शिवजीका 
लीलापूर्वक अपने गणो और देत्रताओंका 
युद्ध कराना तथा उनके पराजित न हानेपर 
शूलपाणिका स्वयं आकर धोर सुद्धके पश्चात्‌ 
त्रिशूलसे उनका ( गणेदाका ) मस्तक काट 
देना तथा समाचार पाकर स्नानमे सखिर्यॉ- 
सहित तत्पर पार्वतीका घटनास्थलपर 
आकर बहुत-सी ARAR उत्पन्न कर 
उन्हे प्रलय करनेक्री आशा देना तथा 
Rane भयभीत होकर दूर भाग 
खड़ा होना ee 
७६-देवताओंद्रारा शिवके स्मरणपूर्वक वेदमन्त्र- 
द्वारा जलको अभिमन्त्रित कर बालक 
( गणेश ) के शरीरपर छिड़का जाना तथा 
जलके स्पर्दसे बालकका शिवेच्छासे चेतना- 
युक्त होकर जीवित हो जाना तथा सोये 
हुएकी तरह उठ बैठना Bee 
७७-त्रह्मा) विष्णु और शंकर आदि देवताओंका 
पावेतीजीको प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 
सर्वाध्यक्ष घोषित करना तथा शंकरका उन्हे 
सम्पूर्णं गर्णोका अध्यक्ष बनाना डि 


७८-पृथ्वी-परिक्रमा करनेमें अपने आपको असमर्थ 
पाकर गणेशजीद्वारा अपने माता-पिताको दो 
आसर्नोपर बिठाकर उनकी सात वार प्रदक्षिणा- 
कर अपने विबाहकी प्रार्थना करना å 

७९-प्रजापति विश्वरूपकी सुन्दर कन्याओं--सिद्धि 
और बुद्धिके साथ विश्वकर्मोद्वारा गणेदाजीका 
विवाह-संस्कार सम्पन्न कराना IEE 

८०-तारकके तीनों पुत्र--तारकाक्ष, विद्यन्माली और 
कमलाक्षकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुए महा- 
यशस्वी त्रह्माजीका वर देनेके ल्यि SAH सामने 
प्रकट होना और उन तीनोंका अज्ञलि बाँधकर 
पितामहके चरम प्रणिपात करना 
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२४६ 


२४८ 


२५२ 


२५३ 


८१-देवराज इन्द्र, विष्णु आदि सहित देवगणोंकी 


त्रिपुरवासी  दैत्याके नाशके लिये 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति तंथा शिवका वृषभपर 


सवार होकर प्रकट हो जाना और नन्दीश्वर- 
की पीठसे उतरकर विष्णुका आलिङ्गनकर नन्दी 
पर हाथ टेक्रकर खड़े हो जाना 
८२-शिवजीद्वारा धनुषक्री डोरी चढ़ाकर उसपर 
TOMA नामक बाणका संधान कर उसे 
त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करना 4002 
८३-ब्रह्माजीके आदेशसे RAER बद्रिकाश्रममे 
जाकर ae लीन तुलसीसे मधुर तथा 
सकाम AZN करना 
४-शिवजीकी इच्छासे विष्णुका ra ब्राह्मणका वेष 
धारण कर डाळु चूडसे उग्र कवचको याचना 
करना तथा शङ्ख चुडद्वारा कबचका प्रदान किया 
ज्ञाना af a 
८५-हिरण्याक्षद्रारा पृत्रप्रा्िके लिये घोर तपका 
अनुष्ठान तथा गोरीके साथ विराजमान शंकरका 
प्रसन्नतापूर्वक उसे पुत्ररूपमें अन्धकासुरको 


é 


प्रदान करना ड ie 
८६-युद्धमें श्रीकृष्णद्वारा दैत्यराज वाणासुरक्री बहुत- 
सी भुजाओंका सुददांनचक्रसे काटा जाना तथा 
उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत BATT Sez 


शंक्ररजीका समझाना via न 
८७-शिवका प्रसन्नतापूर्वक पूर्णसश्चिदानन्दकी 


कामदा-मूर्तिमे प्रविष्ट होकर अध॑नारी-नरके 
ETÀ ब्रह्माके निकट प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका 

Se दण्डवत्‌ प्रणाम करना ye 
८८-उप्र तपस्यामे रत नन्दीको ब्रषमध्वज शिवका वर 
देना तथा कमलोकी वनी हुई अपनी शिरोमाला- 
को उतारकर उसके गलेमें कृपापूर्वक डाळ देना" * * 
८९-विश्वानर मुनिका वाराणसीमें आकर वीरेश 
_ लिङ्गकी आराघना करना तथा अश्वर्षींव विभूति- 
विभूषित वालकरूपमें शिवका उन्हे प्रत्यक्ष दशन 
देना तथा उनके पुत्ररूपर्मे उनकी पत्नी 
ञुचिष्मतीके गर्भसे प्रकट होनेका आश्वासन प्रदान 
करना 3 ze 
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९०-शिवजीका प्रकट होकर बालक ग्रहपतिको 
अभय-दान देना तथा अग्निपद्का भागी 
बनाना S दु 
९१-रूद्रके अशभूत कपिश्रेष्ठ इनुगानका सूर्यके निकट 
नित्य जाकर उनसे सारी बिद्याएँ सीखना '"" 
९२-भगवान्‌ शिवका यतिरूप घारणकर भील आहुक 
और उसकी पत्नी आहकाकी परीक्षा dar 
तथा पतिक्के हिंसक पशुओऔद्वारा रातमें खा 
लिये जानेपर प्रातःकाल यतिसे चिता जलवाकर 
भील्मीके उसमें प्रवेश करते दी शिवका अपने 
साक्षात्‌ रूपमें प्रकट हकर वर देना 
९३-देवताओ तथा बृहस्पतिज्ञीको साथ लेकर.शिवका 
दर्शन करनेके लिये इन्द्रका कैलास TAI जाना 
तथा aati ही अवधूत वेष घारणकर 
शिवद्वारा परीक्षा लिये जानेपर इन्द्रका 
उनपर THA प्रहार करना, शिवके AIA रोपवश 
अग्निका निकलना और बृहस्पतिकी प्रार्थनापर 
शिवका उस तेजकों क्षारसमुद्रभे Fact और 
उसका बाछक--सिन्धुपुत्र जलन्धरके रूपमें 
परिणत हो जाना 
९४-ब्रा्णपस्नीके सामने भिश्लुरूपमें शिवका प्रकट 
होकर उसे विदर्भदेशके सत्यरथ राजा, उनकी 
पत्नी तथा उसके नवजात Bras पूबेजन्मका 
TAA सुनाकर बारकके पालम-पोषणका आदेश 
देना तथा ब्राह्मणीकों अपने उत्तम स्वरूपका 
दर्शन कराना <2 
९५-व्यासजीका अजेनको शुक्रविद्याका उपदेश 
देना तथा पार्थिवलिक्रके पूजनका विधान 
बतलाकर उसे इन्द्रकील TAT जाकर 
जाहवीके तटपर बैठकर तप करनेकी 
प्रेरणा देना a 
९६-इन्द्रकील THAT गङ्गाजीके समीप एक मनोरम 
MAR अजुनद्वारा तेजोराशि शंकरजीका 
ध्यान करना तथा परीक्षा करनेके लिये 
ब्रझचारी ब्राह्मणके वेषमें आये हुए इन्द्रका 
अपने खरूपमें प्रकट होना और उसे झंकरका 
मन्त्र बताकर जप करनेकी आज्ञा देना *** 
९७-मूक नामक दैत्यका TERT धारण करके 
अर्जुनके पास आना 


तथा किरातवेषमे 


३१६ 


३२१ 


३२४ 


३२६ 


३२८ 


३२९ 


शिवजीका अजुनकी रक्षाके लिये आगे जाना 
और शिव तथा अर्जुनके ama मरकर 
शूकरका भूतलपर गिर पड़ना तथा देवताओं 
द्वारा जय-जयकारपूवेक पुष्पतरृष्टि ओर स्तुति 
किया जाना 

९८-अजुनद्वारा बाण न लोटाये जानेपर किरात- 
वेषधारी शिवका उससे भीषण 
छेड़ना es 

९९-शिवजीका अर्शुनपर प्रसन्न होकर उसे 
पाशुपत नामक YA प्रदान करना 

१००-अन्निपत्नी अनसूयापर गङ्गाजीकी कृपा तथा 
उसके द्वारा गङ्गाजीको अपना वर्षभरका 
किया पुण्य अप्रण किया जाना तथा गङ्गाजीका 
उसके परिणामस्वरूप काशीमें स्थिरूपसे 
निवास करनेक्रा आश्वासन देना 5 

१०१-बारूविधवा ब्राह्मणपत्नीपर मूहु नामक 
मावावी दुष्ट असुरकी कुदृष्टि और संयोग- 

चना तथा शिवद्वारा प्रकट होकर देत्यराजको 

तत्काल भस्म कर दिया जाना और ब्राह्मणी 
द्वारा शिवकी स्तुति 

१०२-रोहिणीमे ही अधिक आसक्त होनेके कारण 
चन्द्रसाको क्षयरोरासे ग्रस्त होनेका दक्षद्वारा 
शाप तथा wa शमनाथे चन्द्रमाका शिव- 
लिङ्गकी स्थापना कर प्रभासक्षेत्रमे लगातार 
खड़े होकर मृत्युंजय मन्त्रसे भगवान्‌ घृषभ- 
ध्वजका पूजन तथा शिवका प्रसन्न होकर 
चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दशन देना और चन्द्रमा- 
द्वारा क्षयरोग-निवारणकी प्रार्थना 

१०३-अवन्तिपर दूषण असुरकी चढ़ाईसे ga 
are) शिवपर भरोसा रखनेके लिये 
कहनेपर शिवलिङ्गके पूजनमें ध्यानस्थ वेद- 
प्रियके चारों पुत्रो--देवप्रिय आदिको मार 
डालनेका असुरका अपनी सेनाको आदेश 
और शिवलिङ्गके स्थानके ही गडढेसे महाकाल 
शिवका प्रकट होकर दैत्यको भस्म कर 
देना 

+०४-वानरराज इनुमानजीका प्रकट होकर गोपकुमार 


कर, राजा चन्द्रसेन तथा अन्य राजाओंको 
कृपाइष्टिसे देखना ००९ 


संग्राम 
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१०५-विंध्याचलकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीका 
योगियोके लिये भी दुर्लभ रूपमें प्रकट होना 
-e वता `A मल अन्त 
तथा देवता ओर fade :करणवाले 


ऋषियोंका वहाँ आकर उनकी पूजा करके _ 


खिररूपसे वहीं निवास करनेकी प्रार्थना करना 

१०६-नर-नारायणकी पार्थिवलिङ्ग-पूजासे प्रसन्न 
होकर शिवका प्रकट हो जाना तथा दोनोंका 
उनसे हिमालयके केदारतीर्थमें स्वयंज्योति- 
लिङ्गके रूपमें स्थित होनेका अनुरोध 

१०७-कामरूप देशके राजा सुदक्षिणके पाथिवलिङ्ग- 
पूजनमें राक्षस भीमका विघ्न डालना तथा 
शिवका उस लिङ्गसे भीमेश्वरूपमें प्रकट 
होकर राक्षससे युद्ध करना ओर नारदजीकी 
प्रार्थनापर समस्त राक्षसो और भीमको 
हुंकारमात्रसे भस्म कर डालना oe 

१०८-रुद्र्वारा भगवान्‌ शिवसे काशीपुरीको 
अपनी राजधानी बनाकर उमासहित वहीं 
विराजमान होनेके लिये प्रार्थना 

१०९-पत्नीसहित महर्षि गौतमकी आराघनासे संतुष्ट 
होकर भगवान्‌ शिवका शिया और प्रमथ- 
गणोके साथ प्रकट होना तथा गौतमद्वारा 
उनका स्तवन 

११०-भगवान्‌ शिवसे महर्षि गोतमकी गङ्गा-याचना 
तथा Raed गङ्गा-जलका स्रीरूप धारण 
करके खड्डा होना; देवता आदिका आकर 
गड़ाजीसे तथा शिवसे वहीं निवास करने- 
की प्रार्थना करना और गङ्गा तथा शिवका 
क्रमशः गोतमी और अ्यम्बकेश्वरके रूपमें 
वहाँ निवास 

१११-देवताओं, ऋषियोंके सानिध्यमँ रावणकी 
अपनी पत्नी मन्दोदरीसहित वेद्यनाथ शिव- 
लिङ्गकी पूजा 

११२-राक्षसी दारुकाकी स्तुतिसे देवी पावतीका प्रसन्न 
हो जाना तथा उसके द्वारा वंशकी रक्षाका 
वरदान माँगनेपर उनका दिवसे अनुरोध करना 
कि यही राक्षसोके राज्यका शासन करे '" 

११३-श्रीरामकी पूजासे प्रसन्न होकर शिवका 
वामाङ्गभूता पार्वतीसहित प्रकट होकर विजयः 
सूचक वर देना तथा उनके ज्योतिलिङ्ग 
( रामेश्वर ) के रूपमें स्थित होनेके लिये 
श्रीरामकी प्राथना ae 

१४-घुश्माके सामने च्योतिःस्वरूप महेश्वर शिवका 
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२५१ 
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२६० 


२६१ 
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प्रकट होना और घुइमाकी अपनी सोत सुदेहा- 
को प्राणरक्षाकी उनसे प्राथना 
११५-कैलासपर जाकर भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक 
शिव-आराधना तथा देवाधिदेव महेश्वरका उन 
अपना तेजोराशिमय सुदर्शनचक्र प्रदान करना 
११६-विल्वके पेड़पर बैठे हुए गुरुद्रुह भीलका 
मृगीपर बाण-संधान करना तथा अनजानमं 
उसके हाथके aaa पेड़के नीचे शिवलिक्षपर 
थोड़े-से जल और ब्रिल्वपत्रका गिर पड़ना 
११७-अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मुग आर दोना 
मृगियोंका gege whee पास आ पहुंचना 
था शिवपूजाके प्रभावसे TEU ज्ञानसे सम्पन्न 
भीलका परोपकारमें लगे उन पशुओकी दशा 
देखकर अपने आपको PARA ओर उन्हें 
जानेकी आज्ञा देना : 
११८-पुत्रकी प्राप्तिके लिये श्रीकृष्णका तप करना 
और उनके तपसे प्रसन्न होकर पावती, 
कार्तिकेय तथा गणेशके सहित शिवका प्रकट 
होना और श्रीकृष्णका उनसे स्त॒तिपूर्वक वरदान 
ARTI ose ००० 
११९-शुभ कर्म करनेवाले प्राणीके यमपुरीमै 
जानेपर यमराजद्वारा उसे खागतपूर्वक आसन 
देकर पाद्य और अर्ध्यं दिया जाना """ 
१२०-क्रूर कर्म करनेवाळेका यमराजको भयंकर STA 


देखना २९६ 
१२१-शिवसे काळचक्रके सम्बन्धमे पावेतीका प्रश्न 
पूछना द 


१२२-राजा सुरथके अपने आश्रमपर आनेपर 
मुनीश्वर मेधाका मीठे वचन, भोजन और 
आसनद्वारा उनका आदर-सत्कार करना 
१२३-राजा सुरथका वेश्य समाधिको साथ लेकर 
मेथा मुनिके पास आना तथा उनसे अपने 
और वैश्यके मोहपाशको काटनेकी प्रार्थना ` `" 
१२४-जगजननी महाविद्याका त्रैलोक्य-मोदिनी 
_ झक्तिके रूपमे प्राकट्य ``" BOD 
१२५-दैत्य शुम्मासुरके दूत दानवशिरोमणि सुग्रीव- 
का हिमाल्यपर देवीके पास आकर झुम्भका 
संदेश-निवेदन ces Gee 
१२६-सब्चिदानन्द्खरूपिणी शिवप्रिया उमाका 
वर, पाश, AKA और अभव धारणकर 
प्रकट होना तथा देवताद्वारा मस्तक झुकाकर 
भक्तिमावसे उनकी स्तुति करना हु 
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४२० 


१२७-देवताओकी व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी 
देवीका चारों eat क्रमशः धनुष, बाण, 
कमळ तथा अनेक प्रकारके फल-मूल लिये 
हुए प्रकर होना और प्रजाजनोंको कष्ट उठाते 


Co) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३३-ब्रद्माजीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर महादेवजी- 
का अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको 
प्रकट करना और ब्रह्माद्वारा सर्वेलोकमहेश्वर- 
की स्तुति ०००. eee 


४६८ 
देखकर नौ दिन और नौ रात रोते रहना ४२२ १३४-महादेवजी और पार्वतीजीकी परस्पर वात- 
१२८-मेरुके दक्षिण शिखर--कुमारशज्ञमें कुमार चीतके वीचमें ही देवीद्वारा आज्ञा दिये जानेपर 
स्कन्दका दर्शन और पुजनकर महामुनि वाम- Ba ९ हो. दके ल्ये 
esse a २ मेंटस्वरूप लाये गये व्याम्रको लाकर उनके 
सामने खड़ा कर देना ° 7007 
१२९-सुन्द्र रमणीय मेरुशिखरपर जाकर ब्रह्माजी- १३५-भगवान्‌ विष्णुके अनुरोधपर शिवका उमासहित 
का MMA दशन तथा मस्तकपर इन्द्रके रूपमें एराबतपर आसीन होकर उपमन्यु 
अञ्जलि बॉधकर स्तवन किया जाना ४५३ मुनिके तपोबनमें जाना तथा मुनिका मस्तक 
१३०-ज्रहमाद्वारा छोड़े गये सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोमय झुकाकर उन्हें प्रणाम करना FN C8 
चक्रका पीछा करते हुए उसके शीणे होनेके १३६-देती TAA साथ THI आरूढ हुए 
स्थान ( नैमिषारण्य ) में मुनियोक्रा जाना *** ४५६ महादेवजीका दर्शन कर उपमन्युका भक्तिविनम्र 
१३१-नेमिषारण्यमं दीघेसन्नके अन्तमै मुनियोंके चित्तसे ged दण्डक SUT TE 
पास बाबुदेवताको आगमन तथा महायशके १३७-नैमिषारण्यनिवासी ऋषियोंका वायुदेवसे 
समत हनेपेर ले क्यो करना चाहते. ह श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलन तथा श्रीकृष्णके 
इस सम्बन्धमें मुनियोसे उनका प्रश्‍न ४५७ पार गी gen हता और 
८७ वायुदेत्रका उसे सुनाना ४८९ 
१३२-ग्रझाजीके द्वारा शिवके अईनारीक्षररुपकी १३८-उपमन्युद्दारा श्रीकृष्णको पाशुपतज्ञानका 
स्तुति फेरे ` ४६६ उपदेश as "11 ४९० 
rt 
छप गया | 


ग्रकाशित हो गया l! 
विक्रम-संवत्‌ २०१६ ( सन्‌ १६६२-६३ ) का गीता पञ्चाङ्ग 
सम्पादक- च्यौतिपाचाय ज्यौतिषतीर्थ do श्रीसीतारामजी झा, वाराणसी 


आकार २२५३० आठपेजी, WA सफेद २६ पोंडका कागज, पृष्ठ-संख्या ७२, आरेपेपरका सुन्दर मुखपृष्ठ, 
मूल्य .५० ( पचास नये पैसे ) डाकव्यय रजिस्ट्रीखचंसहित .७०, कुछ १.२० 

इस बार SHG do श्रीविद्याधरजी शुङरदवारा तैयार की हुई इष्फल्ार्थ--कार्श 
८ एड और अधिक दिये गये हैं । अन्य सब उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही । 


वि० २०१८ के गीता-पश्चाइकी ४०,००० प्रतियाँ छापी गयी थीं; परंतु सब आहकोकी प्रति 
माँगते y नि Š Sa e पूति न हो सकी । जगह-जग za 
लोग माँगते ही रहे, पर उन्हें अन्ततः निराश ही होना पड़ा | इस बार भी ४०,००० पतियों ही छापी जा सकी हैं । ह्‌ - 
जिन्हें लेना हो, शीघ्रता करनेकी कृपा करेंगे | हैं । अतः 


विक्रेताओके लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर 


ल्य ४५०.०० SAN 
कमीशन, विशेष कमीशन तथा सवारी गाड़ीका फ्री रेलभाड़ा आदि eee Ta SENF रुपये) हें । 


मानस-पीयूषके खण्ड २ का चतुर्थ संस्करण 
( बालकाण्डके दोहा ४३ से दोहा १८८ को ६ चौपाईतक ) 
PRET ८६८, सजिल्द मूल्य ९.५० ( नो रुपया पचास नये पैसे ), डाकख्च २.६० ( दो रुपया साठ नये पैसे ) 


सवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीतापरेस ( गोरखपुर ) 
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& पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूणेमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


— 51 — 
mf GRE = T 
wy N 


sae परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 
ध्यात्वा मुनिगच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥ 


a eee 
a nO ALANA ewe 


{ संख्या 2 


र ) शोरख oy जनवरी £ 
गोरखपुर, सोर माघ २०१८, जनवरी १९६२ 
HENS SSD पूर्ण संख्या ४२२ 


SSSR SRST SSSR SSS 


emma ee ne TN 


ध्यानस्थ शिव सबिदानन्द 
अचल सरल उन्नत सुदिव्य बघु, कपिश केश चूड़ा नागेश | 
नीलकण्ठ, ara दृष्टि स्थिर, सुक्तांनाग-हार TERT 
क्रोडस्थित कर-कमल) समुञ्ञ्यळ ज्योति, घ्राण-तन-सन निस्पन्द | 
aaa शुचि शोभित शिव योगेश सच्चिदानन्द ॥ 7 
Ba an ai 
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शिवका स्तवन 
जय हे ओढरदानी ! 

जेसे तुम उदार परमेखर, तैसी सिवा भवानी aa ॥ 
तुम घट-घटबासी अबिनासी व्यापक अंतरजामी, 

Ge सञ्चिदानन्द्‌ अनामय अमरु अकाम अनामी। 
अबिदितगंति अनवद्य अगोचर अगुन अनीह अमानी ॥ जय० ॥ १॥ 
अगम प्रमानि तुमहि निगमागम नेति’ नेति’ कहि हारे, 

सोई तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन धारे। 

किए अनुग्रह भाजन प्रभु ने सकळ चराचर स्वामी ॥ जय० ॥ २॥ 
परखि प्रीति परबत-तनया को आधे अंग ASN, 

आधो पुरुप अरध नारी को अद्भुत रूप बनायो। 

दंपति की यह एकरूपता तुम ते जग ने जानी ॥ जय०॥ ३॥ 
आक, TR, पात, श्रीफल पे तुम daa त्रिपुरारी, 

चाउर चारि चढाइ पदारथ चारि लहत नर-नारी | 

आसुतोप ! तुम बिन Asa में को अति कृपानिधानी ॥ जय० ॥ ४॥ 
जाके पद्रज के प्रसाद ते सुर सुरपति -सुखभोगी, 

सोइ सरबख अरपि ओरन को फिरे, अकिंचन जोगी । 

प्रहित जाचत कर कपाल ले, डारत भीख भवानी | जय० ॥५॥ 
तुम बिन प्रेत पिसाचनहू कों को मानत निज प्यारे, 

बैर बिहाइ मोर अहि मूषक निवसत सदन तिहारे । 

am सिंघ सँग सँग रह पीअत एक घाट पै पानी ॥ जय० ॥ ६ ॥ 
बिष विषधर दोपाकर GH wa कौन बनावे, 

कौन आप हालाहल पीके ओरहि सुधा faa) 

तुम बिन काके कंठ BI झखियत नील निसानी || जय० ॥ ७॥ 
कासी बीच सुक्तिः्ुक्तामनि कोन ga डोले, 

को पसुपति बिनु बंध पसुन को पास कृपा करि खोले । 

सरन सुनाइ कौन तारक मजु तारत अगनित प्रानी ॥ जय० ॥ ८ ॥ 
जेहि मारत जग तेहि अहि गन कों प्यार करत तुम सामी, 

लीजे सरन महेस ! कृपा करि, चरन नमामि नमामी | 

तुम बिन को अपावत मो सम कुटिल अधम अभिमानी ॥ जय० ॥ ९ ॥ 

ण्डेय रामनारायणदत्त शात्री «मनः 


ESO aa 
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शिवपुराणमें शिवका स्वरूप 


एक ही परम Ta 

सत-चित-आनन्दरूप परतम परात्पर ब्रह्म एक है; 
बह सर्वदा सर्वथा पूर्ण, BIT, सवगत, अनन्त, विभु है; 
वह सर्वातीत है, संत्ररूप है । सम्पूर्ण देश-कालातीत है, 
सम्पूर्ण देश-काउमप है | वह नित्य निराकार, नित्य 
निर्गुण है; वह नित्य साकार, नित्य सगुण है । अवश्य 
ही उसकी आकृति पाञ्चभौतिक नहीं और उसके गुण 
त्रिगुणजनित नहीं हैं | वह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र 
होते हुए ही खरूपत: ही अनादिकाळसे ARIAT- 
सम्पन्न, विविव-शक्तिस्म्पन्त एवं विविष-शक्ति-प्रकाश- 
प्रक्रिया-सम्पन्न है । नित्य एक होते हुए ही उसकी 
नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है । उन्हीं पृथक्‌ ख्पोंक्रे नाम--- 
शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं | वह 
एक ही अनादिकाळसे इन विविव रूपोमे अभिव्यक्त है | 
ये सभी खरूप नित्य शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं— 

सत्र नित्याः शाइवताश्च देहास्तस्य परात्मनः | 

हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 

परमानन्द्संदोहा शानमात्राश्च सवतः | 

सबै wag पूणीः सर्वदोबविवजिताः N 

परात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म- 
स्वरूप हैं । उनके देह जन्म-मरणसे रहित और खरूप- 
भूत हैं, कदापि प्रकृतिजनित नहीं हैं । वे परमानन्द- 
संदोह हैं, सवतोभावेन ज्ञानैकखरूप हैं, वे सभी समस्त 
भगवहुणांसे परिपूर्ण हैं एवं सभी ANA ( माया-प्रपञ्चसे ) 
सवेया रहित हैं ।' 

Rago ये ही परात्पर ब्रह्म ‘eer नामसे 
न्याख्यात हैं | इनके खरूपका शिवपुराणमें आदिसे 
अन्ततक जो बर्णन मिळता है, वह सब-का-सव पूर्णरूपसे 
परतम ब्रह्मका ही वर्णन है | वेद-उपनिषदमें परात्पर ब्रहमके 
Fra. ज्ञो कुछ कहा गया है, वही शिवपुराणमें 


भगवान्‌ शिवके सम्बन्धमे कथित है | एक-एक अक्षर 
प्रानो औषपनिपदब्रका वाचक है | कुछ उदाहरण 
लीजिये | शिवपुराणकी वायवीयसंदिताके पूवखण्डमै 
भगवान्‌ वायुदेवने महेश्वर श्रीशिवका खरूप वर्णन करते 
हुए कहा है-- 
एक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कञ्चन | 
dga विश्वभुवन Tara संचुकोच यः ॥ 
बिश्वतञ्चक्वुरेषायमुतायं विश्वतोमुखः । 
तथेव बिश्वतोबाहुविंश्यतः पादसंयुतः ॥ 
द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव एको HAT: | 
a णव सर्वदेवानां MARIAAN ॥ 
हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं जनयेदयम्‌। 
विदरस्मादधिको रुद्रो महपिरिति हि श्रुतिः ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं marangi धुवम्‌। 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ संस्थितं प्रभुम्‌ ॥ 
अस्मान्नास्ति परं किचिदपरं परमात्मनः | 
नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूणमिदं जगत्‌ ॥ 
सर्वाननशिरोद्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | 
ajad च भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
सर्वतः पाणिपादोऽयं सत्रतोऽक्षिशिरोमुख्नः | 
सर््रतःश्रुतिमालोके almaga तिष्ठति ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासः सेन्द्रियवित्रजितः | 
सर्वस्य प्रभुरीशानः स्वस्थ शरणं Gea ll 
अचक्लुरपि यः पञ्येदक्रणोऽपि श्रुणोति यः। 
सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्‌ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो मह्ीयानयमब्ययः। 
गुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वर: ॥ 
तमक्रतुं mga महिमातिदायान्वितम्‌ | 
धातुः प्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपश्यति ॥ 
घेदाहमेनमजरं पुराणं adi विभुम्‌ । 
निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति प्रह्मवादिनः ॥% 
( Rro Jo ato सं० Jo Go ६। १४-२६ ) 
# एको हि sa a द्वितीयाय तस्थुः 
यै इमाँछ्लोकानीगत ईशनीमिः 
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ऋ नमो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


eee ns 


सृष्टिके आरम्भम्‌ एक ही cata विद्यमान रहते हैं 


दूसरा कोई नहीं होता चे ही इस जगतकी सृष्टि करके 


we ज्ञनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकारे 


संसज्य बिश्वा yaaa गोपाः ॥ 
(212) 
विश्वतश्चध्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
से बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैद्यायाभूमीं जनयन्‌ देव. एक: ॥ 
> (212) 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधियों रुद्रो mi: । 
हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या भया संयुनक्तु ॥ 
(|) 
वेदाहमेतं पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वाति मृत्युभेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(३।८) 
amen नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ | 
घृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिप्रत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सर्वम्‌ ॥ 
(318) 
सबौनन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहादाय; । 
सर्वव्यापी स॒भगवांस्त स्मात्सबंगतः शिवः ॥ 
(RIR) 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सन्तोऽक्षशिरोमुखम्‌ | 


सर्वतः श्रुतिम्लोके aaa R N 
( 2188 ) 
सवेन्द्रियगुणाभासं सबेन्द्रियबिवर्जितम्‌ | 


सर्वस्य mai सर्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥ 
(३॥१७) 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स LTR: । 
स वेत्ति वेद्ये न च तस्यास्ति Far तमाहुरप्र्ये पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
(3118) 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा शुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतुं पस्यति घीतशोको धावुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ | 
(१) २० ) 
घेदाहमेतमजर॑ पुराणं सर्वात्मान॑ sind Byer 
` जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 
न (३॥२१) 
[ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ] 
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इसकी रक्षा करते हैं और अन्तमे सबका संहार कर 
डाळते हैं | उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, 
सब ओर भुजाएँ हैं और सत्र ओर चरण हैं | at और 
पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाले वे ही एक महेश्वर देव हैं । वे 
ही सत्र देवताओंकी उत्पन तया पालन करते हैं। वे ही 
सब देवताओंमें सबसे पहले ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं | 
वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान्‌ ऋषि हैं । मैं 
इन महान्‌ अमृतखरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरको 
जानता हूँ | इनकी अङ्गान्ति gih समान है । ये 
प्रभु अज्चानान्धकारसे परे विराजमान हें । इन परमात्मासे 
परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और 
इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है | इनसे यह समस्त 
जगत्‌ परिपूर्ण है।ये भगवान्‌ सत्र ओर मुख, सिर और 
arenes हैं । सब प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास 
करते हैं, सत्रव्यापी हैं; अतएव ये भगत्रान्‌ शिव सर्वगत 
हैं । इनके सत्र ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और 
कान हैं । ये छोकमै सबको व्याप्त करके थित हैं । ये 
सम्पूर्ण इन्द्रियांके विपयोंको जाननेवाले हैं, परंतु qa 
सत्र eed रहित हैं । ये सबके स्वामी, शासक, 
शरणदाता और सुहृद हैं । ये नेत्रके विना भी देखते हैं 
और कानके बिना भी सुनते हैं । ये सबको जानते हैं, 
किंतु इनको एणरूपसे जाननेवाला कोई नहीं है । इन्हें 
परम पुरू कहते हे । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और 
महानसे भी परम महान्‌ हें | ये अविनाशी महेश्वर इस 
जीवकी हृदय-गुफामें निवास करते हैं | जो मनुष्य सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे इन यज्ञखरूप 
संकश्परहित अत्यन्त महिमासे युक्त परमेश्वरको देख लेता 
है, बह सब प्रकारके शोकसे रहित हो जाता है | ब्रह्म- 
वादी पुरुष जिनके जन्मका अभाव बतळाते हैं, उन 
सबेव्यापी, सत्र विद्यमान, जरामृत्यु आदिसे रहित, 
पुराणपुरुष परमेश्वरको मैं जानता हूँ । 
वायुदेवता आगे फिर कहते है-- 
दौ सुपण च सयुजो समानं घृक्षमास्थितो | 
एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परोऽनक्चन्‌ प्रपञ्चयति ॥ 
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छन्दांसि aan maa यतूतं भव्यमेव च॥ 
मायी Req खुजत्यस्मिन्निविणे मायया qe! 
मायां तु प्रकृति दिद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
x x x 
TASS: स पव WAT । 
सर्ववित्‌ तिशुणाधीशो ब्रह्म साक्षात. परात्परः ॥ 
तं विश्वरूपमभव॑ भवमीड्यं प्रजापतिम्‌। 
देवदेचं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे ॥ 
कालादिभिः परो यस्मात्‌ प्रपञ्चः Radd । 
wA पापडुदं भोगेशं विश्वधाम च॥ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देअतानां परमं च दैवतम्‌। 
परमं परस्ता- 
Bam देवं भुवनेश्वरेश्वरम्‌ ॥ 
न तस्य hax काये कारणं च न बिद्यते। 
न तत्समोऽधिकश्चापि afc दृश्यते॥ 
परास्य ARa शाक्तिः KA स्वाभातिकी war 
ज्ञानं वलं क्रिया चेव याभ्यो Aश्वमिदं कृतम्‌ ॥ 
न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेच लिङ्गं न चेशिता । 
कारणं कारणानां च सत्तेपामधिपाथिपः ॥ 
न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन। 
a जन्महेतवस्तद्धन्मळमायादिसंक्षकाः ॥ 
स एकः सवभूतेषु शूढो व्याप्तश्च विश्वत; । 
SRA च धमाध्यक्षः स कथ्यते ॥ 
सर्वभूताधिासश्च साक्षी चेता च निशुणः 
एको बशी निप्क्रियाणां वहूनां बिवशात्मनाम्‌ ॥ 
नित्यानामप्यसो नित्यइ्चेतनानां च daa | 
एको aza चाकामः कामानीश; प्रयच्छति N 
सांख्य योगाथिगम्यं यत्‌. कारणं जगतां पतिम्‌ । 
ara देयं पशुः wat सर्वेरेव विमुच्यते ॥ 
विइबकृद्विश्वबित्‌ स्वात्मयोनिक्षः कालकृहुणी | 
प्रधानः क्षेत्रशपतिगुणशः पाशमोचकः ॥ 
ब्रह्माणं et पूर्व वेदाश्चोपादिशत्‌ स्वयम्‌ । 
यो देवस्तमहं घुद्ध्या स्वात्मवुद्धिप्रसादतः ॥ 
सुमुश्चुरस्मात्‌ संसारात्‌ प्रपद्ये शरणं शिवम्‌ ॥ 
( झितरपु्वा० GoJo ख०४ | ६-७) ९-१० ६ | ५५-६७) 
यतो वाचतो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द यस्य वे विद्वान न विभेति कुतश्चन ॥ 
( शि yo ate Ho Jo Fo ३। १) 


पति पतीनां 
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यस्मिन्न भासते Aga सूयो न च चन्द्रमाः | 
यस्य भासा बिभातीदमित्येया दाइवती श्रुतिः॥# 
( Rio Yo घा० to To ख० 3 | १४ ) 


# द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं sat परिपस्व जाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वयनक्षन्यो अभिचाकद्मीति | ४। ६॥ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो TATA भूतं भव्यं यच वेद वदन्ति 
अस्मान्मायी सुजते विश्चमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः|।४।९॥ 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयत्रभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ४1१० 
x x x 

आदि; स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिक्रालादकलोऽपि दृष्ट: | 
तं विश्वरूपं wafa देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥६।५॥ 

स वृक्षकाला कृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रप बः परितर्ततेऽय्रम्‌ | 
धर्मावहं Wat भगेदां ज्ञात्यात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६|६॥ 

तमीश्रराणां परमं महेश्वरं तं देत्रतानां परमं च RITA, | 
पतिं पतीनां परमं परस्ता द्विदाम देवं सुवनेदामीड्यम्‌ ॥६।७॥| 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्पमश्चाम्परथिकश्च TAX | 
पराश्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानत्रलक्रिया च ॥६।८॥ 

न तस्य क श्चि तिरस्ति लोके न चेशिता नेर च तस्य लिङ्गम्‌ 
स कारणं करणाथितराधिरो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः || 

एको देवः सर्वभूतेयु गूढः सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा | 

कर्माध्यक्षः सर्वभूता थित्रासः साक्षी चेता केत्रलो निर्गुणश्च || ६।११ | 
एको बशी निष्क्रियाणा बहूनामे ऊं AS बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थंयेऽनुपव्य न्ति धीरास्तेपां सुखं शाश्वतं नेतरेप्राम्‌।॥६।१२। 

नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेक्रो Aga यो विदधाति कामात्‌ ॥ 
तत्कारण सां ययोगा थिगम्यं ज्ञात्या देवं मुच्यते सर्वपारोः।६।१३॥ 

स विश्व देश्वविदात्मयोनिश; काळकाो गुणी सर्वविद्‌ यः | 
प्रधानक्षेत्रज्ञम तिरुंगेशः संसारमोक्षस्थि तेत्रन्धददेतः ।६।१६॥ 
यो aero विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। | 
देवमात्मयुद्धिप्रकारां gadi awa; प्रपद्ये ॥६।१८॥ 
( घ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
यतो वाचो Frade अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति ( तेत्तिरीयोपनिपरद्‌+ व्रक्षा० नवम 
शनुवाक ) 
न तत्र सूर्य भाति न चन्द्रतारके नेमा विद्युतौ भान्ति कुतोध्यम भः। 
तमेव भान्तमनुभाति स्वै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।।६।१४॥ 
( ब्वेताश्वतरोप.नेषद्‌ ) 
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(एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष ( शरीर )- 
का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमेंसे एक तो उस वृक्षके 
कमरूप फलोंका खाद ले-लेकर उपभोग करता है, बिंलु 
दूसरा उस A फळका उपभोग न करता हुआ केबल 
देखता रहता है । 

"छन्द, यज्ञ, MA तथा भूत, वर्तमान और सम्पूर्ण 
विश्वको बह मायावी रचता है और मायासे ही उसमें 
प्रविष्ट होकर रहता है । प्रकृतिको ही माया समझना 
चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है ।! 

“बरे ही परमेश्‍वर तीनों waa परे, Fens, aaa, 
त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हैं । सम्पूर्ण विश्व 
उन्हींका रूप है । वे सत्रकी उत्पत्तिके कारण होकर भी 
स्वयं अजन्मा है, स्तुतिके योग्य है, प्रजाओके पालक, 
देवताओंके भी देवता और सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय 
हैं । अपने हृदसमे विराजमान उन परमेश्‍वरकी हम 
उपासना करते हैं । जो काल आदिसे परे हैं, जिनसे 
यह समस्त प्रपञ्च प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, 
पापके नाशक, भोगोंके स्वामी तथा सम्पूर्ण विश्वके धाम हैं, 

जो ईश्वरोके भी परम महेश्वर, देवताओके भी परम देवता 
तथा RAR भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वरोके भी 
ईश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते हैं । उनके शरीर- 
रूप कार्य ओर इन्द्रिय तथा मनरूपी करण नहीं हैं । 
उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगतमें कोई 
नहीं दिखायी देता | ज्ञान, वळ और क्रियारूप उनकी 
amba पराशक्ति बेदोमें नाना प्रकारकी सुनी गयी है। 
उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूण विश्वकी रचना हुई है । 
उसका न कोई खामी है, न कोई निश्चित चिह् है, न 
उसपर Gia शासन है | वह समस्त कारणोंका कारण 
है एवं उनका भी अधीशवर है | उसका न कोई जन्मदाता 
है, न जन्त है, न जन्मके माया-मढादि हेतु ही हैं । पद 
एक ही सम्पूण विश्रमे समस्त भूतेमें युह्यरूपसे व्याप्त 
हे । बहो सत्र भूतोंका अन्तरात्मा और भर्माध्यक्ष कहलाता 
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है | वह सब भूतोंके अंदर बसा हुआ, सत्रका द्रष्टा, 
साक्षी, चेतन और निर्गुण है | वह एक है, वशी है 
अनेकों बिवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंको वशमें रखनेवाला है | 
बह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है । वह एक है, 
कामनारहित है और बहुतोंकी कामना पूर्ण करनेवाला 
ईश्वर है | सांख्य और योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और निष्काम 
कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूप उन 
जगदीश्वर परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण oral 
( बन्धनों ) से मुक्त हो जाता है । वे सम्पूर्ण Hak 
स्रष्टा, सर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकऱ्यक्रे हेतु, ज्ञानखरूप, 
काळके भी स्रष्टा, सम्पूर्ग दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, प्रकृति 
और जीत्रात्माके खामी, समस्त गुणोंके शासक तथ 
संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं | जिन परमदेवने सबसे 
पहले ब्रह्माजीको उत्पन किया और खयं उन्हें बेदोंका 
ज्ञान दिया, अपने खरूपविप्रयक बुद्धिको प्रसन्न 
( विकसित ) करनेवाले उन परमेश्वर शिवको जानकर 
मैं इस संसार-बन्धनसे मुक्त aan लिये उनकी शरणमें 
जाता हूँ । 

“जिन्हें न पाकर मनसहित वाणी लौट आती है, 
जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव करनेवाला पुरुष 
कभी भी किसीसे नहीं डरता ।! 

जिसके पास न तो यह बिजडी प्रकाश करती है, 
न सूर्य और चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं | उन्हींके 
प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है | ऐसा 
सनातनी श्रुतिका कथन है |! 

इस प्रकारके खरूप-व्याख्यानसे शिवपुराण भरा है | 
इससे सिद्ध है कि शिवपुराणके शिव परतम परात्पर वही 
ब्रह्म हैं, जो विष्णुपुराणके महाविष्णु, श्रीमद्वागवतके 
महाविष्णु या श्रीकृष्ण हैं, रामायणके श्रीराम हैं, देवी- 
भागवतकी दुगो हैं । वस्तुत: एक ही ब्रह्म अनादिकाळसे 
ही विभिन्न नामों-रूपोंसे अभिव्यक्त है- “एक aia 
बहुधा बदन्ति |) एक दी तखखरूप परात्पर सर्वलोक- 
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महेश्वर, सवगत, सर्वातीत प्रभुको ऋषियोंने विभिन्न 
gi जाना, देखा और कडा है । शिव, विष्णु, शक्ति, 
सूर्य और गणेश एक ही परमात्माके पाँच सगुणरूप हैं । 
महाप्रलयके समय वे एकमात्र we ही रह जाते हैं । फिर 
कल्पके प्रारम्भमें उन्हीं एक ब्रह्मकी शक्तिके द्वारा उनके 
किसी रूपसे शक्तिका तथा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र-- इन त्रिदेवो- 
का प्राकट्य होता है | यह कभी “शिव! खूपसे होता है, 
कमी विष्णु, शक्ति या अन्य किसी रूपसे । वैसे तत्त्वतः 
या वस्तुत: इनमें कोई भी भेद नहीं है | 
भगवान्‌ शिव और विष्णुमें तथा ब्रह्मा, विष्णु, 
tu अभिन्नता 
भगवान्‌ हरिहर तो सर्वथा एक हैं ही । लीलामात्रके 
लिये कहीं भगवान्‌ हर रूपसे उपास्य एवं हरिरूपसे उपासक 
होते है, तो कहीं हरिरूपसे उपास्य और हररूपसे उपासक 
होते हैं । उपासनाका तत्व बतछानेके लिये ही वे परस्पर 
उपास्य-उपासककी लीला करते हैं | वस्तुत;--- 
हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ | 
cea  नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌॥ 
“हरि और हरमें मूलतः भेद नहीं है । प्रत्ययमें ही 
रूपका भेद होता है | नाटकमें अभिनेता विभिन्न रूप धारण 
करता है; पर वस्तुतः वह जो है, वही रहता है ।' 
बृहद्धर्मपुराण ( पूवखण्ड अध्याय ९ । १० ) में एक 
बड़ी सुन्दर कया है 
एक बार भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य बेकुण्ठछोकमें 
सोये हुए खप्न देखते हैं कि करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
कान्तिसे युक्त, त्रिशूल-उमरूधारी, खर्णाभूषणोंसे विभूषित 
छुरेन्द्रवन्दित) अणिमादि सिद्वियोंके द्वारा छुसेवित, 
त्रिलोचन भगवान्‌ रिव प्रेम तथा आनन्दातिरेकसे उन्मत्त 
हो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं | उन्हें इस प्रकार चृत्य- 
प्रायण देखकर भगवान्‌ विष्णु हर्षोकुहर हो सहसा 
उठकर TAI बैठ गये और ध्यान करने लगे | उन्हें 
यो विराजित देखकर भगवती लक्ष्मीजीने उनसे इस प्रकार 
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ee ene ee e 


TATA कारण पूछा, पर वे बोळे नहीं | कुछ समय 
पश्चात्‌ बाह्मभावमें आकर उन्होंने कहा--'देवि | मैते 
अभी aad amd आनन्द और मनोहर शोभासे संयुक्त 
ame दर्शन किये हैं । इससे ज्ञात होता है 
श्रीशंकरने मुझे स्मरण क्या है, अतः चलो, हमळोग 
केलास जाकर भगवान्‌ महादेवके दशन करें | 


यों कहकर वे दोनों तुरंत कैठासकी ओर चळ दिये । 
कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्हें सामनेसे भगवती उपाके 
साथ खयं शिव आते दिखायी दिये । मानो घर बैठे ही 
निधि fis गयी । समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बडे 
प्रेमसे मिले | प्रेम और प्रेमानन्दका समुद्र उमड़ पड़ा | 
दोनों ही पुळकित-कलेवर हो परस्पर लिपट गये | दोनोंके 
ही सुन्दर नेत्रोसे आनन्दाश्रुका प्रवाह वह चला | बात- 
चीत होनेपर पता छगा कि भगवान्‌ शिवको भी रात्रिम 
खप्न हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णुभगवानको इसी रूपमे 
देखा और फिर उनसे मिळने चळ दिये | 


अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लिवा छे 
जानेके BÀ आग्रह करने लगे | भगवान्‌ शंकरसे 
नारायणने कहा---“वैकुण्ठ पधारिये! और भगवान्‌ AGA 
उन्हें Gara प्रस्थान करनेके लिये कहा | दोनोंके ही 
आग्रह अळौकिक प्रेमसे परिपूर्ण थे, इसलिये यह निर्णय 
करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाय | इसी बीच 
वीणा बजाते हरि-गुण गाते देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे | 
नारदजीको आये देखकर दोनोंने ही उनसे यह निर्णय 
कर देनेके लिये अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिये | 
नारदजी तो प्रेमी हैं ही, वे श्रीहरि-हरके इस अळौकिक 
म्िळन-ग्रेमको देखकर मुख हो गये और दोनोंका गुण- 


गान करने ळगे। अत्र निर्णय कौन करे | अन्तमें 


इसका भार भगवती उमाको सौंपा गया-वे जो कहद दें, 


Sa ही किया जाय | कुछ देर तो भगवती उमा चुप 


रहीं | फिर दोनोंको लक्ष्य करके त्रोळीं-- 
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यादशी दशिता प्रीतिर्युवाभ्यां नाथ , केशव | 
मन्ये तया प्रमाणेन न भिन्नचसती ganz 
याइशी दशिता प्रीतियुंवाभ्यां नाथ केशव । 
YA तया प्रमाणेन आत्मेकोऽन्यतबुर्मिथः ॥ 
या प्रीतिदंशिता देब शुवाभ्यों नाथ Baral 
मन्ये तया प्रमाणेन भायै आवां पृथङ न TA N 
याइशी दाता प्रीतियुवाभ्यां नाथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन Ba एकस्य स द्वयोः ॥ 
याइशी दशिता प्रीतियुंचाभ्यां नाथ फेशव। 
मन्ये तया प्रमाणेन अपूजैकस्य च द्वयोः॥ 
È नाथ ! हे केशब | आपलोगोंके इस प्रकारके 
विलक्षण अनन्य और अचल प्रेमको देखकर यही निश्चय 
होता है कि आपके निवासस्थान पृथक नहीं हैं | जो 
केठास है, वढी बैकुण्ठ है और जो वैकुण्ठ है, वही 
कैठास है | Fas नाममें ही भेद है । मुझे तो यह 
लगता है कि आपका आत्मा भी एक है | केत्रठ शरीरसे 
आप दो दिखायी देते हैं | मुझे तो यइ दीख रहा 
है कि आपकी wait भी एक ही हैं, दो नहीं । 
जो मैं हूँ, वही ये श्रीलक्ष्मी हैं और जो श्रीलक्ष्मी हैं, 
बही में हूँ । अत; आप ANAA जो एकके प्रति द्वेष 
करता है, वह दूसरेके प्रति ही करता है और जो 
एककी पूजा करता है, वह खाभाविक ही दूसरेकी 
भी करता है एवं जो एकको अपूज्य मानता है, बह 
दूसरैको भी अपूज्य ही मानता है ।' 


“मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनोंमें जो भेद 
मानता है, उसका निश्चय ही घोर पतन होता है । मैं 
देखती हूँ कि आपलोग मुझे इस प्रसङ्गमै मध्यस्थ बनाकर 
मानो मेरी प्रवद्धता कर रहे हैं, मुझे भुलावा दे रहे हैं 
या बिनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि 
आप दोनो दी अपने-अपने लोकको gat । श्रीविष्णु 
वद समझे इम शिवरूपसे बैकुण्ठ जा रहे हैं और 
महैश्वर यह माते क्रि हम विष्णुरूपसे कैलासको प्रस्थान 
कर रहे हैं ।' भगवती उमाके इस निर्णयसे दोनों ही 


> a 
जज यी 


परम प्रसन्न होकर भगवतीकी प्रशंसा करते हुए परस्पर 


> कुण्ठ हॅ चने ` 1 
ago पहुँचनेके बाद भगवान्‌ नारायणने | 
श्रीलक्षीजीसे कहा--- । 
ख एवाहं महादेवः स एवाहं जनादन: | | 


उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थजलयोरिव ॥ 

वस्तुतः मैं ही जनाईन विष्णु हूँ और मैं ही 
महादेव हूँ । अळग-अळग दो घड़ोंमें waa हुए जलकी 
भाँति मुझमै और उनमें कोई अन्तर नहीं है | 

गोखामी श्रीतुळसीदासजीने भगवान्‌. श्रीरामसे 
भगवान्‌ श्रीशिवका सम्बन्ध निरूपण करते हुए बहुत 
ठीक कहा है--- 

सेवक स्वामि सखा सिय पीके । 

भगवान्‌ महादेव कभी श्रीतमके साथ सेवककी लीला 


वे उन्हें पूजते हैं, कभी वे । तुलरीदासजीके भगवान्‌ | 
राम और सीता शिबपुराणके भगवान्‌ शिव और इाक्तिकी | 
भाति ही परात्पर परत्र हैं । उन्ह्टीसे-- | 
संभु RIR Reg भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ 
जासु भंस उपजहिं गुन खानी । अगनित ळच्छि उमा ब्रझानी॥ | 

भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुकी अभिन्नताके | 
प्रसङ्ग प्रायः सभी पुराणोंमें हैं और इनमें भेद 
AAR नरवगामी होना बतलाया गया है । यहाँ 


| 

| 

| 

केवळ दो उदाहरण दिये जाते है... | 
| 


FR भगवान्‌ परात्पर एमरूपसे भगवान 
शिवके प्रति कहते हैं-.- | 


| 
| 
| 
| 
| 


समास्ति ह्ये रावो भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
आवयोरन्तरं नास्ति Hee ges दर्शिय: ॥ 
ये भेदं दिदधत्यद्धा अश्वयोरेकरूपयोः | 
कुम्भीदाकेपु पच्यन्ते ac: RATATAT Il 
ये स्वद्धकाः सदा55संस्वै मद्धक्ता 'वर्मसंयुता; ॥ 
मदूक्ता अपि भूयस्या भक्त्या aq नर्तिकरा: ॥ 


| 
| 
( पड पाताल» २८ | २१-२३ ) | 
| 
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प शिव मेरे हृदयमें रहते हैं और में आपके 
rq हूँ | हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है । 
मूह तथा दुबुद्धि लोग ही हममें भेद मानते हैं | हम 
दोनों एकरूप हैं, हममें भेदभावना करनेवाले 
मनुष्य हजार कल्पोंतक कुम्भीपाकादि नरकोंमें यन्त्रणा 
भोगते हैं । जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं, वे सदा ही 
मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं, त्रे महान्‌ भक्तिसे 
आपको ही प्रणाम करते हैं ।' 

शिवपुराणमे परात्पर परतम 
कहते है-- 
ana हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये 


भगवान्‌ शिवरूपसे 


ह्यहम्‌ ॥ 


उभयोरन्तरं यो घे न जानाति मतो मम॥ 
( ८५-५६ ) 

रुद्रष्येयो yada भवद्ध्येयो हरस्तथा। 
great नेव तव ega किचन ॥ 
(१०।६) 

रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति | 


तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति ॥ 
(१०।८) 

नरके पतनं तस्य Basa पुरुषोत्तम | 
मदाज्ञया भवेद्विष्णो सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
(2018) 

त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेब स समाश्रितः | 
अन्तरं यश्च जानाति निरये पतति JAR ॥ 
( १० | १४ ) 
( शिव० रु० Go ) 
मेरे हृदयमें विष्णु हैं और विष्णुके हृदयमें में हूँ । 
जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, वही मुझे विशेष 
प्रिय है | हे विष्णो ! आप wa ध्येय हैं और रुद्र 
आपके ध्येय हैं । आपमें और रुद्रमें तनिक भी अन्तर 
नहीं है । जो मनुष्य रुद्रका भक्त होकर आपकी निन्दा 
करेगा, उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जायगा | 
पुरुषोत्तम विष्णो ! आपसे द्वेष करनेके कारण मेरी 
आज्ञासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा, यह वात सत्य है 
सत्य हं | इसमें संशय नहीं हैं | जा आपका शरणम 


शि ० To 


आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया । जो 
मुझमें और आपमें भेद जानता हे, वह अवश्य ही नरके 
गिरता है |! 

ये ही परतम परात्पर ब्रह्म कल्पके आदिमें (सदाशिव, 
महाविष्णु, राम-कृष्ण-शक्ति आदि ) अपने किसी रूपसे 
अपने ही अंश त्रिदेवोंको ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रकों ) प्रकट 
करके अखिल विश्वकी सृष्टि, पालन और संहारकी ढीला 
करते हैं | इस सिद्वान्तका प्रायः सभी शैत्र और वेष्णब- 
पुराणोंमे प्रदिपादन किया गया है और सवंत्र ही परतम 
परात्पर ब्रह्मसे प्रकट उन तीनों देवोंकी और उनसे परतम 
परात्पर ब्रह्मकी अभिन्नता बतळायी गयी है | 


शिवपुराणमें इनका प्राकट्य परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ शिवसे 
बतळाया गया है । शिवके दक्षिण भागसे AAN, 
वाम भागसे विष्णुका और हृदयसे रुद्रका प्राकट्य हुआ 
है | इन्हीं शिवके आदेशसे फिर व्रह्माका भगवान्‌ विष्णु- 
के नाभिकमळसे और रुद्रका ब्रह्माके मस्तकसे प्रकट होना 
बतलाया गया है | इन्हीं सदाशिवसे पराशक्तिका प्राकट्य 
और फिर उनसे समस्त देवी दाक्तियोंका उदय होना 
बतलाया है | देवीभागवत और ब्रहमवैवरतपुराणमें परात्पर 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण भागसे भगवान्‌ विष्णुका, 
वामभागसे भगवान्‌ महेश्ररका और नाभिकमळसे ब्रह्माक 
प्रकट होना बतलाया है और See आदिशक्तिका 
प्राकट्य बतलाया गया है | यह सत्र ठीलावचित्र्य है | 
aa एक ही है | शिवपुराणमें परात्पर भगवान्‌ शिवके 
परात्पर निर्गुण खरूपको “सदाशिव, सगुण खरूपको 
महेश्वर, विश्वका सृजन करनेत्राले खरूपको ब्रह्मा", 
पालन करनेवाले खरूपको “विष्णु! और संहार करनेवाळे 
खरूपको 'रूद्र' कहा गया है | 

श्रीमद्भागवतमें दक्षसे स्वयं भगवान्‌ विष्णु कहते 


अहँ ब्रह्मा च रार्वश्च जगतः कारणं परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंद्गविशेषणः ॥ 
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आत्मसायां समाविश्य सोऽहं गुणमयी ढिज | 
सजन रक्षन्‌ हरन, es दुधे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रद्दाण्यष्वितीये केवले परमात्मनि । 
WA च भूतानि भेदेनाञ्ञोऽनुपश्यति॥ 
यथा पुसान्त स्वाङ्गेषु दिरःपाण्यादिछु कचित्‌ । 
WR कुरुते एबं भूतेषु मत्परः ॥ 
रघाणामेकभावानां यो न प्यति घे भिदाम्‌ | 
सबेभूतात्मना ब्रह्मन्‌ स शान्तिभधिगच्छति ॥ 
(४ | ७ | ५०--५४) 
जगतका परम कारण में ही ब्रह्मा और शिव हुँ । मैं 
ही सबका आत्मा, ईश्वर, उपद्रष्टा, खयम्प्रकाश और 
Jla हैँ । त्रिप्रवर ! त्रिगुणमयी अपनी मायाके द्वारा 
जब में सृजन, पालन और संहारकी लीळा करता हूँ, तब- 
तब में ही उस लीला-कार्यके अनुरूप ब्रह्म, विष्णु, रुद्र-- 
इन नामको धारण करता हूँ | ऐसे मुझ केबल अद्वितीय विशुद्ध 
परमात्मासे अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त 
औत्रोको विभिन्न रूपसे देखते हैं । जिस प्रकार मनुष्य 
अपने सिर और हाथ-पैर आदि भुजाओमें ये मुझसे भिन्न 
हे---ऐसी बुद्धि नहीं करता, बैसे ही मत्परायण मेरा भक्त 
किसी प्राणीको मुझसे भिन्न नहीं देखता | ब्रह्मन्‌ | हम 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र----तीनों खरूपतः एक ही हैं । हम 
सत्रभूतर्ूप हैं । अतः जो हममें कुछ भी भेद नहीं 
देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है | 
पद्मपुराणमें ( पाताठखण्ड Fo २८ ) भगवान्‌ शिव 
परात्पर WAM रामरूपसे कहते S$ 
एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईयसे । 
यः स्वांशकलया बिइवं सुजत्यवति हन्ति च ॥ 
अरूपस्त्वमदोषस्य जगतः कारणं परम्‌। 
एक एवं त्रिधारूपं welt कुहकान्वितः ॥ 
Gt विधाठ्रूपस्त्यं पालने स्वप्रभासयः | 
प्रख्ये जगतः साक्षादहं शवोख्यतां गतः ॥ 

- आप प्रकृतिसे पर साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते 
हैं, जो अपनी अंशकला ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप होकर 
विश्वका सुजन, पालन और संहार करते हैं । आप रूप- 
रहित होते हुए भी RaR परम कारण हें । आप एक 
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ही ळीळासे त्रिविध रूप ग्रहण करते हैं---विश्वकी 
सृष्टिके समय ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पाठनके समय 


अपने प्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं और जगतके 
प्रल्यके समय साक्षात्‌ सुझ दिवका रूप ले लेते हैं ।! 

शिवपुराणमें ही भगवान्‌ शंकरके द्वारा सीतान्वेषणमें 
तत्पर दशरथ-पुत्रके रूपमे भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम 
किये जानेकी कथा इस प्रकार आती है---- 


एक समयकी बात है, तीनों salt विचरनेवाळे 
ळीळाविशारद भगवान्‌ रुद्र सतीके साथ Faq आरूढ 
हो इस भूतलपर भ्रमण वार रहे थे | वूमते-वूमते वे 
दण्डकारण्यमं आये | वहाँ उन्होने लक्ष्मणसदित भगवान्‌ 
श्रीरामको देखा, जो रावणद्वारा se हरी गयी अपनी 
प्यारी पल्ली सीताकी खोज कर रहे थे। वे 'हा सीते !! 
ऐसा JAMA पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते और बारंबार | 
रोते थे | उनके मतमें AER आत्रेश छा गया था | 
लक्ष्मणके साथ बनमें भ्रमण कर रहे थे और उनकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी | उस समय उदारचेता पूर्ण- 
काम भगवान्‌ शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम 
किया और जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चळ दिये । 
भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें श्रीरामके सामने अपनेको 
प्रकट नहीं किया | भगवान्‌ शिवकी मोहमें डालनेवाली ऐसी 
लीला देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ । वे उनकी मायासे 
मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं । 


सतीने कहा--देवदेव सर्वेश ! qm परमेश्वर 
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं; क्योंकि 
वेदान्त-शाखके द्वारा यत्तपूर्वक जानने योग्य निर्विकार 
परम प्रभु आप ही हैं। नाथ !ये दोनों पुरुष कौन हैं ? 
इनकी आकृति विरहव्यथासे व्याकुळ दिखायी देती है । 
ये दोनों धनुधर वीर बनमें विचरते हुए छेशके भागी 
और दीन हो रहे हैं । इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी अङ्ग- 
कान्ति नील FAS समान श्याम है | उसे देखकर 
किस कारणसे आप आनन्दमान हो उठे थे: आपका 
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चित्त क्‍यों अत्यन्त प्रसन्न हो गया था? स्वामिन्‌ | 
कल्याणकारी शिव ! आप मेरे संशयको दूर कीजिये । 
इसपर भगवान शिवने कहा-देबि | ये दोनों 
भाई वीरोंद्रारा सम्मानित हैं | इनके नाम हे---श्रीराम 
और लक्ष्मण | इनका प्राकट्य सूर्यबंशमें हुआ है। ये 
दोनों राजा दशरथके विद्वान्‌ पुत्र हैं | इनमें जो गोरे 
रगके छोटे बन्धु हैं, वे साक्षात शेषके अंश हैं । उनक 
नाम लक्ष्मण है | इनके बड़े मैयाका नाम श्रीराम है | 
इनके रूपमें उपद्रवरहित भगवान्‌ विष्णु ही अपने सम्पूर्ण 
अंशसे प्रकट हुए हैं | ये साधुपुरुणोंकी रक्षा और हम- 
aint कल्याणके लिये इस प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं 
ज्येष्ठो रामामिधो विष्णुः पूर्णाशो निरुपद्रवः | 
अवतीर्ण: क्षिती साधुरक्षणाय भवाय नः ॥ 
(Aman तुळसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें 
इसीके आधारपर सती-्यागकी सुन्दर कथा लिखी है । ) 
महाभारतकी गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही अपनेको 
परात्पर ब्रह्म तथा सत्रका आदि प्रकटकर्ता बतलाया है| 
किसी-किसी कल्पमें जीव भी ब्रह्माकी कोटिमें पहुँच 
जाते हैं, ऐसा माना जाता है | परंतु त्रिदेवगत ये ब्रह्मा 
भगवदूरूप हैं और इनके लिये भी वही बात कडी गयी है | 
जो भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुके लिये कही गयी है । 
देबीपुराणमें ब्रह्माजीका स्तवन करते हुए कहा 
गया है-- 
जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय gaa | 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय कारणाय महात्मने ॥ 
पतत्त्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक | 
रजोशुणशुणाविष्ट सजसीदँ चराचरम्‌ ॥ 
सच्चपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌ | 


( अध्याय ८३ ) 
“देवाधिदेव | ब्रह्मदेव ! आपकी जय हो | आप अव्यक्त- 
व्यक्त-स्वरूप, त्रिगुणमय, सत्रकारण, श्रेष्ठबुद्धि एवं बिश्नकी 
सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र- 
रूप तीनों भावोंसे भावित हैं | आप रजोगुणसे आविष्ट 
होकर FITS इस चराचर जगतका सृजन करते हैं, 
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सखगुणका प्रयोग करके विष्णु रूपसे पालन करते है 
और तमरूप होकर अखिल विरका संहार करते हैं |! 
विष्णु पुराणमें महर्षि पराशर परतम परात्पर भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं--- 
अविकाराय gaia नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णबे ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय ख | 
बाखुदेवाय साराय सर्गस्थित्यल्तकारिणे ॥ 
एकानेकस्वरूपाय स्थूळसक्ष्मालाने नमः | 
अव्यक्तव्यक्तभूलाय विष्णवे मुक्तिहेतघे ॥ 
सर्गस्थितिबिनाशानां जगतो 5 जगन्मयः | 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सर्वभूतश्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
|, | ४-५) 
विकाररहित नित्य, परमात्मा, सदा एकरूप, 
सर्वव्यापी, स्त्रिजयी, विष्णु, हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ), हरि, 
शंकर ( रुद्र ), वासुदेव, मायासे तारनेवाळे, विश्वकी सृष्टि, 
स्थिति और अन्त करनेवाले, एक तथा अनेकरूप, स्थूळ 
था सूक्ष्मरूप, अव्यक्त-व्यक्त-खरूप और मुक्तिप्रदाता 
भगवान्‌ विष्णुके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है | इस जगतका 
सृजन) qea और बिनाश करनेवाळे ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्रके मूळ कारण जगन्मय परमात्मा विष्णुभगवानूको 
मेरा नमस्कार है | Hea आधार, सृक्षासे भी अति 
सुक्ष्म, समस्त भूतोंके अंदर स्थित अच्युत पुरुषोत्तम 
भगवानको मेरा प्रणाम है ।! 
शिवपुराणमें स्थान-स्थानपर इसी सिद्धान्तका विविध 
प्रसज्ञोंमें विविध भाँतिसे उल्लेख है । कुछ उदाहरण 
देखिये | एक स्थानपर शिवके चतुव्यूहका उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि गुणत्रयसे अतीत परात्पर भगवान्‌ 
सदाशिव चारों ब्यूहोंके रूपमें अभिव्यक्त हॅ-त्रह्मा, 
काल, रुद्र और विष्णु | वे स्वयं सबके आधार और 
शक्तिके भी मूळ हैं | कहा गया है-- 
देवो गुणत्रयातीतश्रतुव्यृहा महेइवरः | 


सकलः सकलाथारशाक्ते रुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 
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सोऽयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृतेः पुरुपस्य च । 

लील।कृतजगत्सष्टिरीइचरत्वे व्यवस्थितः ॥ 

यः सवेस्सात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्वरः । 

स एव च तदाधारस्तदात्मा तदधिष्ठितः ॥ 

तस्मान्महेइवरङ्चैच प्रतिः पुरुषस्तथा | 

सदाशिवो भवो विष्णुब्रह्मा सघ शिवात्मकम॥ 
(Ras वाऽ Ho ge खेर go | ९--१२) 
gieh WA प्रकट देवाधिदेव महेश्वर तीनों 
गुणोंसे अतीत हैं; वे सरमय हैं, सबकी आधारखूपा 
शक्तिकी भी उत्पत्तिके कारण हैं | वे ही तीनों गुणोंको 
( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रके ) विग्रहरूपमें धारण करनेवाले 
उनके आत्मरूप हैं, प्रकृति और पुरुष भी उन्हींके शरीर 
हैं और वे उन दोनोंके भी आत्मा È | लीलासे ही---खेल- 
ही-खेलमें ने अनन्त ब्रह्माण्डोकी रचना कर देते 
हैँ । जगन्नियन्ता garage भी वे ही स्थित हें । 
जो सबसे परे, नित्य, निष्कळ-अखण्ड अथवा कलना--- 
कह्पनामें न आनेयोग्य परमेश्वर हैं, वे ही सम्पूण दृश्य- 
प्रपञ्चक्रे आधार, उसके आत्मा तथा अधिष्ठान भी हैं | 
Gari भगवान्‌ सदाशिव ही महेश्‍वर हैं, वे ही प्रकृति- 
पुरुष भी हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वे ही हैं | 

वस्तुतः सब कुछ भगवान्‌ सदाशिव ही हैं | 

परात्पर भगवान्‌ शिव भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मासे कहते हैं-- 


प्रलयस्थितिसगाणां FATE सगुणोऽशुणः । 
परब्रह्म निर्विकारः सञ्चिदानन्दलक्षणः ॥२७॥ 
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया। 
सगेरक्षालयगुणेनिष्कलो५हं सदा हरे ॥२८॥ 
GAIT यथैकस्य sega नेव गच्छति | 
अलंकृतिकृते देव नामभेदो न वस्तुतः ॥३५॥ 
यथेकस्या सुदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः । 
कारणस्येच काय च संनिधानं निद्शनम्‌ ॥३६॥ 
घस्तुवत्‌ सरवेडऱ्यं च शिवरूपं मतं मम । 
अहं भवानजइचेव रुद्रो याऽयं भविप्यति ॥३८॥ 
एकरूपा न भेदस्तु भेदे वे बन्धनं भवेत्‌ | 
तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्‌ ॥३९॥ 
मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम्‌ | 
एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चेव तत्त्वतः।४०॥ 
( Ro ao सृष्टि, Bo ९ ) 


'विष्णो ! में ही सृष्टि, पालन और 
में ही सगुण-निगुण हूँ 
qaa परमात्मा हूँ | हे at! सृष्टि, रक्षा और प्रळयरूप 
गुणों अथवा कार्योके भेदसे में ही ब्रह्मा, विष्णु और हर ( रुद्र) 
नाम धारण करके तीन RTA विभक्त हुआ हूँ | 
वस्तुतः में सदा निष्कल हूँ | हे देव ! जेसे एक ही खुवर्ण- 
के अनेक अळंकार बनते हैं, उनमें नाम तथा आकृतिका 
भेद है, वस्तुत; कोई भेद नहीं है । SO मिड्टीके बिभिन्न 
प्रकारके WA केवळ नाम और आकारका ही भेद है, 
वास्तवमै कोई भेद नहीं है, सब मिट्टी ही है कार्यके रूपमै 
कारण ही रहता है | यही दृष्टान्त पर्याप्त है। 
अतः सबको वस्तुके समान शिवरूप ही मानना चाहिये, 
यह मेरा मत है | में, आप और जो रुद्र प्रकट होंगे-- 
सब एकरूप ही हैं | इनमें भेद नहीं है | भेद माननेपर 
अवश्य ही बन्धन होगा । तथापि मेरा परात्पर शिवरूप ही 
सनातन है | यही सदा सत्र रूपोंका मूलभूत कहा 
गया है | यह सत्य ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है ।! 


ठसका कता हूँ | 
तथा सच्चिद्रानन्दस्वरूप निर्विकार 


विभिन्न कल्पौम साक्षात्‌ परतम परात्पर महेश्वरके 
बिभिन्न खरूपोंसे त्रिदेवोंका प्राकस्य होता है और 
विभिन्न प्रसङ्गोपर परस्पर एक दूसरेका स्तवन किया जाता 
है । इससे न तो उनके मूल वास्तव WOH कोई भेद आता 
है और न कोई छोटाबड़ा ही होता है | इस बातको 
भी शिवपुराणमें स्पष्टरूपसे खीकार किया गया है--- 


त्रयस्ते कारणात्मानो ज्ञाताः साक्षान्मद्देश्वरात्‌ | 
बराचरस्य विश्वस्य सरगस्थित्यम्तहेतबः ॥१३॥ 
परमैश्वयेसंयुक्ता: परमेश्वरभाविताः 
तच्छत्तयाधिष्ठिता नित्यं तत्कायेकरणक्षमा: ॥ १४॥ 
पित्रा नियमिताः पूव त्रयोऽपि त्रिषु कमसु | 
ब्रह्मा सग erat रुद्र, सहरण तथा ॥१५॥ 
ळब्ध्चा सवात्मना तस्य प्रसाद qisa: | 
AAMUA पूव रुद्रः कल्पान्तरएसजत्‌ ॥१७॥ 
कल्पान्तर पुनन्रह्मा रुद्राविष्णू जगन्मयः | 
AYA भगवान्‌ रुद्र नह्माणमसजत्पुनः ॥१८॥ 
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नारायणं gada ब्रह्माणं च पुनर्भवः | 

TA कल्पेषु कल्पेषु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १९ ॥ 

परस्परेण यन्ते परस्परहितेपिणः | 

तत्तस्कटपान्तबुत्तान्तमधिकृत्य महर्षिभिः ॥ २० ॥ 

(Bro पुऽ Alo Ho Jo खं० अ० १३) 

ब्रह्मा, Foy और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं । वे 
क्रमश; चराचर जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहारके 
हेतु हैं और साक्षात्‌ महेश्वर ( परात्पर परतम भगवान्‌ ) 
से प्रकट हैं । उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है | वे 
aaa भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो नित्य 
उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं | ARN पिता 
महेश्वरने ही उन तीनोंको तीन aaa नियुक्त किया 
था | ब्रह्माकी सृष्टिकार्यमे, विष्णुकी पाळनकार्यमें और 
रुद्रकी संहारकासमें नियुक्ति हई थी । कम्पान्तरमें परमेश्वर 
शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणको प्रकट 
किया था । इसी प्रकार दूसरे eH जगन्मय ब्रह्माने 
रुद्र तथा विष्णुको प्रकट किया, फिर कब्पान्तरमें 
भगवान्‌ विष्णुने रुद्र तथा ब्रह्माको प्रकट किया । इसी 
प्रकार पुनः ब्रह्माने नारायणको और रुद्वदेवने ब्रह्माको 
प्रकट किया । इस तरह विभिन्न कब्पोमें ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरेका हित 
चाहते है | उन-उन seth वृत्तान्तको ( किस रूपसे 
किसका प्राकट्य होता है, इस वर्णनको ) लेकर महर्षि- 
गण उनके ( इसीके अनुसार उन-उन रूपोंके ) प्रभावका 
वर्णन करते हैं | 

` इसी हेतुसे कहीं किसीको बड़ा बतलाया गया है, 
कहीं किसीको | इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना 
चाहिये । 


एते परस्परोत्पक्ञा धारय॑न्ति परस्परम्‌ | 
परस्परेण वरद्धन्ते परस्परमनुत्रताः॥ 
कचिद्‌ ब्रह्मा कचिद्धिष्णः कचिद्‌ रुद्रः प्रशस्यते | 
नानेन तेषामाधिक्ष्यमँशवय - चातिरिच्यते॥ 
अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः | 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचाश्च न संशयः Il 
(Re पुऽ वार Ho Jo Wo २० | ६-८) 


'ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ) एक FRA उत्पन्न 
हुए हैं, एक दृसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेसे बढ़ते 
रहते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं | 

कहीं ब्रह्माकी प्रशांसा की जाती है, तो कहीं विष्णु 

और कहीं A | इससे उनके ऐश्वयमं कोई अधिकता 

या न्यूनता नहीं आती । जो लोग क्रोधवश ऐसा कहते 

हैं कि “अमुक श्रेष्ठ हैं, अमुक श्रेष्ठ नहीं हैं?---वे अगले 

जन्ममें राक्षस या पिशाच होते हैं | इसमें कोई संदेह नहीं |! 
शिव ओर शक्तिम अभिन्नता 

इस प्रकार तीनों महान्‌ देवताओंकी अभिन्नता और 
उनसे परात्पर परतम ब्रह्मकी ( सदाशिव, महाविष्णु, 
श्रीराम, श्रीकृष्णकी ) अभिन्नता सर्वसम्मत है | ये 
परात्पर ब्रहम नित्य ही खरूपभूता परा-शक्तिसे सम्पन्न हैं | 
कभी वह शक्ति दाक्तिमानमें छिपी निष्क्रिय रहती है, 
कभी प्रकट होकर क्रिंयाशीळा वन जाती है | भगबानूने 
गीतामें प्रक्रतिको 'महद्योनि' और अपनेको 'बीजप्रद पिता) 
कहा है | वास्तवमें शक्ति ओर शक्तिमानका नित्य अविना- 
भाव-सम्त्रन्ध है | इसीसे शिवपुराणमं भी कहा गया है-- 

एवं परस्परापक्षा शाक्तशाक्तमताः AA | 

न शिवेन विना शक्तिन च aaa विना शिवः ॥ 

(Bao वाय० Ho उत्तर ४) 

इस प्रकार शक्ति और शाक्तिमान्‌को सदा एक दूसरे- 

की अपेक्षा रहती है | न तो शिव (शक्तिमान्‌ ) के बिना 
शक्ति रह सकती है और न राक्तिके बिना शिव ही रह 
सकते हैं | शक्तिमान्‌ न हों तो शक्ति कहाँ 
रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमानका अस्तित्व 
ही न हो । श्सीसे '” कार ( शक्ति )हीत शित्रको 


“शव कहा जाता है | 


शाक्तिमानूके खरूपकी अभिव्यक्ति उनकी शंक्तिसे 
ही होती है अतएव शक्तिका खरूप भी वही है, जी 
शक्तिमानका है | Baga dl भगवती पराशक्ति 
उमादेवी इन्द्रादि देवोसे Ya कहती हैं-- 
परं ब्रह्म पर ज्योतिः प्रणवद्वन्द्वरूपिंणी | 
` अहमेवास्मि सकलं मदन्यो नास्ति कश्चन ll 
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निराकारापि साकारा स्वृतत्वखरूपिणी | 
` पि 
अप्रतक्यगुणा नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ 


कदाचिहदयिताकारा कदावित्पुरुषाळतिः । 
कदाचिदुभयाकारा  सवोकाराहमीरवरी ॥ 


विरञ्चिः सृष्टिकतोहं जगद्धाताहमच्युतः | 
रुद्रः संहारकतीहे सवविद्ववविमोहिनी ॥ 
कालिकाकमलावाणीसुखाः सवा हि शक्तयः । 
HAMRA खंजातास्तथेमाः सकलाः कलाः ॥ 
मत्प्रभावाञ्जिताः सवे युप्सामिर्दितिनन्दनाः । 
तामबिशाय मां यूयं बथा सर्वशमातिनः I 
यथा दारुमयी योषां नतयत्येन्द्रजालिकः । 
तथैच सवेभूतानि नतयाम्यहमीइवरी ॥ 
मञ्गयाद्‌ वाति पवनः सधै दृहति हृब्यभुफ | 
लोकपालाः प्रकुबन्ति खस्रकमीण्यनारतम्‌ ॥ 
कदाचिद्देववगोणां कदाचिहितिजन्मनाम्‌ | 
करोमि विजयं सम्यक्‌ स्वतन्त्रा निजलीलया ॥ 
अविनाशि परं घाम मायातीतं परात्परम्‌ | 
श्रुतयो वणयन्ते यत्तद्वप तु ममेय हि॥ 
सगुणं निगुणं चेति मद्रूपं द्विविधं मतम्‌ | 
मायारावलितं चैक द्वितीयं तद्नाश्चितम्‌॥ 
एवं विज्ञाय मां देवा स्वं स्थं गवे विहाय च | 
भजत प्रणयोपेताः प्रकृति मां सनातनीम्‌ ॥ 
( शिल Yo go Ho ४८ | २७-३९ ) 


“मै ही पछा, परमञ्योति, प्रणवरूपिणी तथायुगल- 
रूपधारिणी हूँ । में ही सब कुछ हूँ । मुझसे भिन्न कुछ 
भी पदार्थ नहीं है । में निराकार होकर भी साकार हुँ । 
खवेतत्वखरूपा हूँ । मेरे गुण अतर्क्य हैं । में नित्यखरूपा 
तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ । मैं ही कभी प्राणवळमा 
नारीका आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवलुभ 
पुरुषका | कभी एक साथ खी और पुरुप दोनों waht 
(aimi ) प्रकट होती हूँ । में स्वरूपिणी 
शरी हूँ A ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, में ही जगतपालक अच्युत 
बिष्णु हूँ और में ही संहारकतां रुद हैँ । सम्पूर्ण बिश्वको 
मोहमें डाळनेवाली महामाया भी मे ही हूँ। काली, लक्ष्मी 
और सरखती आदि सम्पूर्ण राक्तियाँ तथा ये सभी कलां 
भी मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभासे 
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तुम देवताओंने सम्पूण दैत्योपर विजय प्राप्त की हे | wa सर्व- 
विजयिनीको न जानकर gaan व्यर्थ ही अपनेको 
सर्वेश्वर मान रहे हो । जैसे इन्द्रजाल करनेवाला सूत्रधार 
कठपुतठीको नचाता है, वैसे ही में इश्वरी ही समस्त 
प्राणियोंको नचाती हूँ । मेरे भयसे हवा चलती है, मेरे 
wad अग्निदेव सबको जलाते हैं तया मेरा भय मानकर 
ही लोकपाढगण निरन्तर अपने-अपने कमेमि छगे रहते 
हैं | में war त्त्र हूँ और अपनी Aaa ही कभी 


देवसमुदायको विजयी बनाती हूँ, कभी देस्यसमूहको | 


मायासे अतीत जिस अविनाशी परात्पर धामका श्रुतियाँ 
वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है । सगुण और 
निर्गुण--मगेरे ये दो रूप माने गये हैं । इनमें प्रथम 
मायायुक्त है, दूसरा मायारहित । देवताओ ! ऐसा जान- 
कर TAR त्याग करो और सुझ सनातनी प्रकृति ( परा- 
तपरा शक्ति ) की प्रेमपूर्वक आराधना करो | 


परमात्मा शिवकी ये पराशक्ति सर्वेश्वर सदाशिवके 
अनुरूप ही समस्त अलौकिक गुणोंसे सम्पन्न उनकी 
समवर्मिणी हैं pa रिव-दाक्तिकी ही सारी लीला है) यह 
अनन्त विश्व केवल शक्ति-शक्तिमानका ही ढीला-विस्तार 
है । जितने पुरुष हैं, सत्र शिव हैं और उनकी जो सह- 
धर्मिणी जितनी खियों हैं, वे सव शक्तिरूपा है | इसी तत्को 
दिखलाते हुए शिवपुराणमें कहा गया है--“शक्ति और 
शक्तिमानसे प्रकट होनेके कारण यह जगत्‌ “शाक्त? और 
“शेव कहा गया È जैसे माता-पिताके बिना पुत्रका जन्म 
नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके बिना इस 
, चराचर जगतकी उत्पत्ति नहीं होती | खी और पुरुषसे 
प्रकट हुआ जगत्‌ खी और पुरुषरूप ही है; यह खी 
और पुरुषकी विभूति है, अतः खी और पुरुषसे अधिष्ठित 
. है । इनमें शक्तिमान्‌ gered शिव तो "परमात्मा? कहे 
गये हैं और खीरूपिणी रिवा उनकी quay | शिव 
सदाशिव कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । शिवको 
महेश्वर जानना चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं । 
परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति । 
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महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी aga शिवादेवी 
रुंद्राणी | विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया 
wa | जत्र सुटिकर्ता शिव ब्रह्मा कडलाते हैं, तत्र 
उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं | भगवान्‌ शिव भास्कर 
हैं और भगवती शिवा प्रभा | कापनाशव शिव महेन्द्र हैं 


और गिरिराजनन्दिनी उमा शची । महादेवजी अग्नि हे 
और उनकी agigi उमा खाहा | भगवान्‌ त्रिलोचन 


यम हैं और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया | भगवान्‌ 


शंकर निति हैं और पावती Saal | भगवान्‌ रुद्र 
वरुण हैं और पार्वती वारुणी | चन्द्रशेखर शिव वायु हैं 
और पार्वती वायुप्रिया शिवा | शिव यक्ष हैं और पार्वती 
द्वि | चन्द्राधेशेखर शिव चन्द्रमा हैँ ओर रुद्रबछभा 
उमा रोहिणी | परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी 
शिवा आर्या | नागराज अनन्तको वलयरूपमे धारण करने- 
वाले भगवान्‌ शंकर अनन्त हैं और उनकी बलमा शिवा 
शनन्ता | काळशत्रु शिव कालाग्नि रुदर हैं और काळी 
काळान्तकप्रिया हैं | जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे 
स्वायम्भुव मनुके रूपमें साक्षात्‌ शम्भु ही हैं और शिव- 
प्रिया उमा शतळूपा हैं | साक्षात महादेव दक्ष हैं और 
परमेश्वरी पार्वती प्रसृति | भगवान्‌ भव रुचि हैं और 
भवानीको ही विद्वान्‌ पुरुष आकूति कहते हें | महादेव- 
ज़ी भगु हैं और पार्वती ख्याति | भगवान्‌ रुद्र मरीचि है 
और शिववछभा सम्भृति | भगवान्‌ गङ्गाधर अङ्गिरा हैं 
और साक्षात्‌ उमा स्मृति | चन्द्रमौछि पुलस्त्य हैं और 
पावती प्रीति । त्रिपुरनाक Ba पुलह हैं ओर पा 
ही उनकी प्रिया हैं । यज्ञविध्वंसी शिव क्रतु कहे गये हैं 
और उनकी प्रिया पार्वती संनति | भगवान्‌ शिव अत्रिं हैं 
और साक्षात्‌ उमा अनसूया | कालहन्ता रिव कश्यप हैं 
और महेश्वरी उमा देवमाता अदिति | कामनाइान रिव 
वसिष्ठ हैं और साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती | भगवान्‌ 
शंकर हीं संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही 
सम्पूण feat । अतः सभी खी-पुरुष sei 
त्रिभूतियाँ हैं | र 
भगवान्‌ शिव विषयी हें और परमेश्वरी उमा विषय । 
जो कुछ सुननेमें आता है, वह सव उमाका रूप है और 


क 
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ता साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । जिसके Baas प्रश्‍न 
या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तुसमुदायक्रा रूप 
शंकरवछभा शिवा खयं धारण करती हैं तथा एऊनेत्राठा 
जो पुरुष है, वह बाल-चन्द्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही 
है | भववछुभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओंका रूप धारण 
करती हैं और द्र पुरुषके खूपमें शशिखण्डमौलि भगवान्‌ 
विश्वनाथ ही सत्र कुछ देखते हैं | सम्पूण रसको राशि 
महादेवी हैं आर उस रसका आस्वादन करनंवाल HAZAI 
महादेव हैं । प्रेमसमूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी 
शिव हैं | देवी महेश्वरी सदा मन्तब्य वस्तुओका स्वरूप 
धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन 
वस्तुओंके मन्ता ( मनन करनेवाले ) हैं । भववछभा 
पार्वती AzA ( जानने योग्य ) वस्तुओंका स्वरूप धारण 
करती हैं और रिशु-शशि- शेखर भगवान्‌ महादेव ही उन 
वस्तुओं ज्ञाता हैं | सामर्थशाढी भगवान्‌ पिनाकी सम्पूर्ण 
प्राणियोके प्राण हैं और सबके प्राणोंकी स्थिति जलरूपिणी 
माता पार्वती हैं | त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवळभा 
पार्वतीदेवी जब क्षेत्रका खरुप धारण करती हें, तब 
काछके भी काळ भगवान्‌ महाकाल क्षेत्रन्नूपमे स्थित 
होते हैं | शूळधारी महादेवजी दिन & तो शूळपाणि प्रिया 


~ ~ ` आक कु a ` 
"पार्वती रात्रि | कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं आर 


शंकरप्रिया पार्वती प्रथिवी | भगवान्‌ महेश्वर समुद्र हैं तो 
गिरिराजकन्या शिवा उसकी तठभूमि हैं | वृषभध्वज महा- 
देव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फलनव्राली 
लता हैं | भगवान्‌ त्रिपुरताशक महादेव सम्पूर्ण पुँछ्लिङ्ग- 
रूपको स्वयं धारण करते हैं और महादेवी मनोरमा देवी 
शिवा सारा खीलिङ्ग-छप धारण करती हैं | Braet 
शिवा समस्त शब्द-जाछका रूप धारण करती हैं और 
बालेन्दुशोखर शिव सम्पूर्ण अर्थका | जिस-जिस पदार्थकी 
जो-जो शक्ति कही गयी है, वह-वह शक्ति तो aai 
देवी रिवा हैं और वह-वह सारा पदाथ साक्षात्‌ महेश्वर | | 
जो सबसे परे है,जो पवित्र है,जो पुण्यमय है तथा जो मङ्गळरूप 
है, उस-उस वस्तुको महाभाग महात्माओंते उन्हीं दोनों 
शिव-पार्वेतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त दुई बताया है | 

YA जळते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको 
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प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शित्र-पार्वतीका ही यह 


शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और YA पाँच सगुण 
तेज व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगतको प्रकाश दे रहा है । देवता एक ही भगवानके खरूप माने गये हैं | इन सबबी 


aa कळ याशा 


ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण 
करनेवाले हैं; अत; सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन 
एवं चिन्तन करना चाहिये ।! 


१६ * नमो रुद्राय शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # | 
। 
1 


( शिवपुराण, वायबीयसं> So To अध्याय ४ ) 
Forgas 'सुद्रहदयोपनिषद्‌! में इसी सिद्धान्तको 
इन शब्दोमें व्यक्त किया गया है---- 
रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी सस्मे तस्यै नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्ये नमो नमः 
रुद्रः सूये उमा छाया तस्मै तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रः सोम उमा तारा तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रुद्रो दिया उमा रात्रिस्तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो यक्ष उमा वेदिस्तस्मे तस्ये नमो नमः | 
रुद्रो बह्विरुमा स्वाहा तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो चेद उमा शारत्रं तस्मे तस्यै नमो नमः | 
रुद्रो FA उमा बळी तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रः पुष्पमुसा गन्धस्तस्मै तस्ये नमो नमः | 
रुद्रोऽथ अक्षरा सोमा तस्मे तस्ये नसो नमः ॥ 
रुद्रो (AAA पीठं तस्मे तस्ये नमो aA: | 
इसी उपनिषदे यह भी बतलाया गया है कि इन 
उमा-महेश्वरसे लक्ष्मी-विष्णुकी सवथा अभिन्नता है---५जो 
भगवती उमा हैं, वही विष्णुभगवान्‌ हैं; जो भक्तिपूर्वक 
विष्णुभगवानकी अचना करते हैं, वे वृषभध्वज शिवजी- 
की ही पूजा करते है । जितने पुँछिड़ प्राणी हैं, सब 
महेश्वर हैं; जितने खीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा 
हैं । समस्त ब्यक्त जगत्‌ उमाका स्वरूप है और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका स्वरूप है । उमा और शंकरका योग 
ही विष्णु कहलाता है-- 
‘qt उमा सा स्वयं विष्णु: 
'येऽर्च॑यन्ति हरि भक्त्या तेऽचंयन्ति बृषध्वजम्‌।? 
पुँछिङ सवेमीशान स्रीरिङ्गं भगवत्युमा ।' 
ध्वयक्त सवेसुमारूपमन्यक्तं महेश्वरः ।' 
aR: स योगो विष्णुरुच्यते ।' 
इसी सिद्धान्तका निरूपण समस्त शिवपुराणमें है । 


एकता शिवपुराणमें प्रतिपादित है | शिव, विष्णु, शक्ति 
की बात संक्षेपं ऊपर आ ही गयी है | गणेशका प्रसङ्ग 
Raq विम्तारसे है ओर सूयभगवानको खयं 
भगवान्‌ शिवने अपता रूप बतलाकर उन्हें अर्ध्यांदि देकर 
पूजन करनेकी आज्ञा दी है ( शिवपुराण, वायवीयसंहिता | 
उत्तरखण्ड अ० ८ ) | इस प्रकार एक ही परम परात्पर | 
भगवत्तत्तका निरूपण तथा व्याख्यान ,शिवपुराणमे है | 
यही शित्रपुराणके RV स्वरूप हे | 
शिव सनातन ब्रह्म तथा लड़ू-पूजा भी सनातन | 
ये परात्पर परतम भगवान्‌ शिव न तो आधुनिक देवता | 
हैं, न ये अवैदिक हैं और न अनार्योके ही देवता हैं | न | 
लिङ्गपूजा ही दुषित, आधुनिक या अनायसेवित है | शिव | 
| 


अनादि परमात्मा maa है । ये वैदिक देवता हैं | वेदोमे शिव । 
तथा रुद्रपरक प्रसङ्ग भरे हैं | रुद्राध्याय तो शिव भगवान 
के नामोंसे ही पूर्ण है । कपर्दिन्‌, पशुपति, सहस्रा, | 
सद्योजात आदि नाम भी बहुत जगह आये हैं । शिव 
लिङ्गोपासनाका प्रमाण भी Aad मिळता है | ब्राह्मण | 
तथा आरण्यक प्रन्योमें भी शिवका विशद वर्णन है। | 
उपनिषदोमे सतरेताश्वतरोपनिषद्‌ आदि कई उपनिषद्‌ ` 
तो केवल शित्रपरक ही हैं | केन, केत्रल्य, नारायण, रुद्रहृदय) | 
जाबाळ, ब्रृहुजावाल, दक्षिणामूर्ति, नीलरुद्रोपनिषद्‌ आदिः | 
में भी उमा-शिव-विषयक प्रसङ्ग ही हैं | अतएव इस भ्रमको | 
निकाल देना चाहिये कि शिव अनाय या अवेदिक देवता 
हैं और उनकी उपासना आधुनिक है | 
इतना अवश्य है. कि दवेषबुद्रिको छोड़कर ही अपने 
अपने साध्य इष्ट्खरूप तथा उसके साधनमें लगे रहना 
चाहिये । किसीको छोटा-बड़ा न मानकर सभी भगवत्ख- 
रूपोको अपने ही इष्टदेवके बिभिन्न नाम-रूपोंबाले वस्तुतः 
उन्हींके स्वरूप मानकर अपने इष्ट-खरूपकी उपासनामें 
संलग्न रहना चाहिये और अन्य किसी भी भगवत्खरूपकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये | एकही भगवानके अनेक नाम- 
रूप तथा तदनुरूप उपासनाके लिये विभिन्न नियम हैं | 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीशिवपुराण-माहात्म्य 


भवाब्धिमग्नं दीनं मां agar भवाण॑वात्‌। कमंग्राहृणृद्दीताङ्ग दासोऽहं तव 


शंकर ॥ 


शौनकजी के साधनवबिपयक प्रश्न करनेपर gasii उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना 


श्रीशोनकजीने पूछा--महाज्ञानी सूतजी | आप सम्पूर्ण 
सिद्धान्तोके जाता हैं | प्रभो ! मुझसे पुराणोंकी कथाओंके 
सारतत्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये | ज्ञान और वैराग्यसहित 
भक्तिसे प्राप्त होनेताले विवेककी वृद्धि केसे होती है ? तथा 
साधुपुरुष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि मानसिक 
विकारोका निवारण करते हैं ? इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः 
आसुर खभावके हो गये हैं, उस जीवसमुदायको शुद्ध (देवी 
सम्पत्तिसे युक्त ) बनानेक्रे लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ? आप 
इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये, जो 
कल्याणकारी वस्तुआमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मङ्गलकारी 
हो तथा पवित्र करनेत्राले उपायोमे भी सर्वोत्तम पवित्रकारक 
उपाय हो | तात | वह साधन ऐसा a, जिसके अनुष्ठानसे 
शीघ्र ही अन्तःकरणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मळ 
चित्तत्राले पुरुषको सदाके लिये शिवकी प्राप्ति हो जाय | 


है । इसकी सात संहिताएँ È 


श्रीसूतजीने कहा- सुनिश्रेष्ठ शौनक | तुम धन्य हो; 
क्योंकि तुम्हारे हृदयमें पुराण-कथा सुननेका विशेष प्रेम 
एवं लालसा है | इसलिये में शुद्ध बुद्धिसे विचारकर तुमसे 
परम उत्तम शास्त्रका वर्णन करता हूँ. । वत्स ! वह सम्पूर्ण 
शासतनोंके सिद्धान्तसे सम्पन्न, भक्ति आदिको बढानेवाला तथा 
भगवान शिवको संतुष्ट करनेवाला है । कार्नेकि लिये रसायन-- 
अमृतस्वरूप तथा दिव्य दै, तुम उसे श्रवण करो । मुने ! वह्‌ 
परम उत्तम शास्त्र है--शिवपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शिवने ही प्रवचन किया था । यह कालरूपी सर्पसे प्राप्त होनेवाले 
महान्‌ त्रासका विनाश HAAS उत्तम साधन है । गुरुदेव 
व्यासने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर बड़े आदरसे WATA 
ही इस पुराणका प्रतिपादन किया है | इस पुराणके प्रणयनका 
उद्देश्य दै-कलियुगरमे उत्पन्न AANS ALAR परम हितका 
साधन । 


यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है । इसे इस भूतलपर 
भगवान्‌ शिवका वाझाय स्वरूप समझना चाहिये और सब 
प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये | इसका पठन और श्रवण 
सर्वसाधनरूप है | इससे शिवभक्ति पाकर श्रेष्ठतम थितिम 
पहुँचा हुआ मनुष्य afta ही रिवपदको प्राप्त कर लेता दै | 
इसलिये सम्पूर्ण यत्न करक्रे मनुष्याने इस पुराणको पद्नेकी 
इच्छा की है--अधवा इसके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना 
है । इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक श्रवण भी सम्पूर्ण मनोत्राञ्छित 
gata देनेवाला है । भगवान शिवके इस पुराणको सुननेसे 
मनुष्य सब WTA मुक्त हो जाता है तथा इस जीवनमें बड़े-बड़े 
उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करके अन्तमं शिवलोकको प्राप्त 
कर लेता है । 


यह दिवपुराणनामक ग्रन्थ चौबीस हजार AFA युक्त 
| मनुष्यको चाहिये कि वह 
भक्तिः ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न हो बड़े आदरसे इसका 
श्रवण करे | सात संहिताओंसे युक्त यह दिव्य शिवपुराण 


परब्रह्म परमात्माके समान विराजमान है और सबमे उत्कृष्ट 
गति प्रदान करनेवाला है | 
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जो निरन्तर अनुसंधानपूर्वेक इस शिपुराणको बाँचता 
° अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता है, वह 
पुण्यात्मा हे--इसमे संशय नहीं दै | जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष 
अन्तकालमै भक्तिपूर्वक इस पुराणको सुनता दै, उसपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ महेश्वर उसे अपना पद ( धाम ) 
प्रदान करते हैं । जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिवपुराणका 
पजन करता हे, वह इस तंसारमें सम्पूणे भोगोंको भोगकर 
अन्तमं भगवान्‌ शिवके पदको प्रात कर लेता है | जो प्रतिदिन 


# नमो रुद्राय शान्ताय ARN परमात्मने ५ 


[ संक्षिप्त-शिचपुराणाङ् 


re 


weed हो रेशमी वस्न आदिके वेश्नसे इस शिवपुराणका 
सत्कार करता दे, वह सदा सुखी होता हे । यह 


दिवपुराण 
निर्मल तथा भगवान्‌ शिवका सर्वस्व दे; जो इहलोक और 


परलोकमें भी सुख चाहता हो, उसे आदरके साथ प्रयत्नपूर्वक 
इसका सेवन करना चाहिये | यह निर्मल एवं उत्तम शिव 
पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरू्प चारों ana 
देनेवाला है | अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष 
पाठ करना चाहिये । ( अध्याय १) 


स्स्स क त ET 


पारि ककन 


शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्चुलाका पापसे भय एवं HARI AWA 


भ्रीशौनकजीने कद्दा--महाभाग सूतजी | आप धन्य 
हैं, परमार्थ तत्त्वके ज्ञाता हे, आफ्नै कृपा करके हमलोगोको 
यह बढी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनायी है । भूतलपर 
इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई 
नहीं दे, यह बात हमने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्वक 
समझ छी | सूतजी ! कलियुगमे इस कथाके द्व।रा कौन-कौन-से 
पापी शुद्ध होते है १ उन्हें पापूर्वक बताइये औए इस 
जगतको कृतार्थ कीजिये | 


सूतजी बोले--मुने ! जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल 
तथा काम-क्रोध आदिमें निरन्तर डूबे रहनेवाले हैं, वे भी इस 
पुराणके भ्रवण-पठनसे अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं । इसी 
बिषय्रम जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं; जिसके भ्रबणमात्रसे पापोका पूर्णतया नाश हो जाता RI 


पहलेकी बात है, कहीं किरातोंके नगरमें एक ब्राह्मण 
रहता था, जो शनमें अत्यन्त दुर्बल, दरिद्र, रस बेचनेबाला 
तथा वैदिक धर्मसे विमुख था । बह ery 
आदि कर्मोसे भ्रष्ट हो गया था और Sega तत्पर रहता 
था । उसका नाम था देवराज । वह अपने ऊपर विश्वास 
करनेवाले लोगोंको उगा करता था । उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियो, 
वैश्यो, ual तथा दूसरोंको भी अनेक RAR मारकर उन- 
उनका धन हडप लिया था | परंतु उस पापीका थोड़ा-सा भी 
घन कभी धर्मके काममें नहीं लगा था । बह वेश्यागामी तथा 
सब प्रकारसे आचारश्रष्ट था | 


एक दिन धूमता-घामता वह देवयोगसे प्रतिष्ठानपुर 
( झूसी--प्रयाग ) में जा पहुँचा । वहाँ उसने एक शिवालय | 
देखा, जहाँ ATS साधु-महात्मा एकत्र हुए थे । देवराज | 
उस शिवाल्यमें ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मणको ज्वर आ | 
गया | उस ज्वरसे उसको बड़ी पीड़ा होने लगी । वहाँ एक | 
ब्राह्मणदेवता शिवपुराणकी कथा सुना रहे थे | ज्वरमें पड़ा | 
हुआ देवराज ब्राह्मणके मुखारबिन्द्से निकली हुई उस शिवः 
कथाको निरन्तर सुनता रहा । एक मासके बाद वह ज्वरसे 
अत्यन्त पीडित होकर चर बसा | यमराजके दूत आये और 
उसे पाझोसे बाँधकर बलपूर्वक यमपुरीमें ले गये । इतनेमें ही 
शिवलोकसे भगवान्‌ शिवके पार्षदगण आ गये । उनके गौर 
ङ्ग कपूरके समान उज्ज्वल थे, हाथ fread सुशोभित 
हो रहे थे, उनके सम्पूर्ण अङ्ग भस्मसे उद्धासित थे और 
SRA मालाएँ उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रही थीं। वे | 
aka क्रोधपूवेक यमपुरीमे गये और यमराजके दूतोंको | 
ARTA बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराजको उनके . 
चंगुल्से घुडा लिया ओर अत्यन्त अद्भुत विमानपर बिठाकर 
जब वे शिवदूत कैलास जानेको उद्यत हुए, उस समय यमपुरी- 
में बड़ा भारी कोलाहल मच गया | उस कोलाहलको सुनकर 
धमराज अपने भवनसे बाहर आये । साक्षात्‌ दूसरे रुद्रोंके 
समान प्रतीत होनेवाले उन चारों ga देखकर ale 
धर्मराजने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ance 
देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया । उन्होंने भयके कारण 
भगवान्‌ शिवके उन महात्मा Ta कोई बात नहीं पूछी; 
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उलटे उन सबकी पूजा एबं प्रार्थना की | तत्पश्रात्‌ वे शिवदूत 
कैलासको चले गये ओर वहाँ पहुँचकर उन्होने उस ब्राह्मणको 
दयासागर साम्ब शिवके हाथोंमें दे दिया | 

शौनकजीने कहा--महाभाग सूतजी | आप सर्वश 
हैं । महामते | आपके कृपाप्रसादसे मैं बारबार कृतार्थ 
हुआ | इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त 
आनन्दमें faa हो रहा है | अतः अब भगवान्‌ शिवमें प्रेम 
बढानेवाली शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी कहिये | ` 

श्रीसूतजी बोळे--शोनक ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने 
गोपनीय कथावस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि तुम शिवभक्तो- 
में अग्रगण्य तथा वेद्वेत्ताओमें श्रेष्ठ हो | Tach निकटवर्ती 
प्रदेशमै एक बाष्कल नामक ग्राम दै, जहाँ वैदिक धर्मसे 
बिसुख महापापी द्विज निवास करते हैं | वे सवके सव बड़े 
दुष्ट है, उनका मन दूषित विप्रयभोगोंमें ही लगा रहता है । वे 
न देवताओंपर विश्वास करते हैं न माग्यपर; वे सभी कुटिल 
वृत्तिवाले हे | किसानी करते और भाँति-भातिके घातक अस्न- 
श्र रखते हैं | वे व्यभिचारी और खल हैं । ज्ञान, वैराग्य 


“तथा सद्धर्मका सेवन ही मनुष्यके लिये परम पुरुषार्थ हे--इस 


बातको वे बिल्कुल नहीं जानते हैं | बे सभी पझुबुद्धिबाले हैं | 


( जहाँके द्विज ऐसे हों, aiT अन्म बणाके निषसमें क्या कहा 
जाय |) अन्य वर्णोके लोग भी उन्हींकी भाँति कुत्सित विचार 
WATS, स्वधर्मविमुख एवं खळ हे; बे सदा कुकर्मम लगे 
रहते ओर नित्य विषयभोगोंमें ही ड्रबे रदते हैं | वहाँक़ी सब 
faat भी कुटिल खमभावकी, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, 
कुत्सित विचारबाली और व्यभिचारिणी हैं । वे सद्वयवद्यर तथा 


sy 


सदाचारसे सर्वथा शून्य हैं | इस प्रकार वहाँ दुर्टोंका ही निवास दै | 


उस वाष्कळ नामक ग्राममे किसी समय एक बिन्दुग 
नामधारी ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा अधम था । दुरात्मा 
और महापापी था | यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुन्दरी थी; तो भी 
वह कुमार्गपर ही चलता.था | उसकी पत्नीका नाम चञ्चुला 
था; वह सदा उत्तम धर्मके पालनमें लगी रहती थी; तो भी 
उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था | इस 
तरह कुकमैमें लगे हुए उस विन्ढुगके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये | 
उसकी स्त्री चञ्चुला कामसे पीड़ित होनेपर भी खधर्मनाशके 
भयसे क्लेश सहकर भी दीघेकालतक धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुई । 
परंतु दुराचारी पतिके आचरणसे प्रभावित हो आगे चलकर 
वह स्त्री दुराचारिणी भी हो गयी | 


इस तरह दुराचारमें ड्रबे हुए उन मूढ़ चित्तवाले पति- 
पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया । तदनन्तर शूद्वजातीव 
वेश्याका पति बना हुआ वह दूषित बुद्धिवाला दुष्ट ब्राह्मण 
बिन्दुग समयानुसार मृत्युको प्राप्त हो नरकमें जा पड़ा | 
बहुत दिनोंतक नरकके दुःख भोगकर वह मूढ़बुद्धि पापी 
बिष्ष्यपर्वतपर भयंकर पिशाच हुआ | इधर, उस दुराचारी 
पति Agh मर जानेपर वह मूढुह्वदया चन्चुला बहुत 
समयतक पुत्रोंके साथ अपने घरमे ही रही । 


एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपर वह स्त्री 
भाई-बन्धुओके साथ गोकर्णक्षेत्रमे गयी | तीर्थयात्रियोंके सङ्गसे 
उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थके जलमें स्नान 
क्रिया | फिर वह साधारणतया ( मेला देखनेकी दृष्टिसे ) 
बन्धुजनोके साथ यत्र-तत्र घूमने लगी | घूमती-घामती किसी 
देवमन्दिरमें गयी और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मणके 
gaa भगवान्‌ शिवकी परम पवित्र एवं मङ्गलकारिणी उत्तम 
पौराणिक कथा सुनी | कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि 
“जो स्त्रियाँ परपुरुषेकि साथ व्यभिचार करती हें; वे मरनेके 
बाद जब यमलोकमें जाती हे, तव यमराजके दूत उनकी 
योनिमें तपे हुए लोहेका परिघ डालते हैं |? पौराणिक ब्राह्मणके 
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YAA यह वैराग्य बढानेवाली कथा सुनकर चब्चुला भयते 
व्याकुल हो वहाँ काँपने लगी । जब कथा समाप्त हुई 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने >: 


आर 


GAINS सब लोग A बाहर चले गये, तब वह 
भयभीत नारी एकान्तमे Braga} कथा बॉचनेवाले 
उन ब्राह्मणदेबतासे बोली । 


खञ्चुलाने कहा--ब्रहान्‌ | मैं अपने भर्मको नहीं 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


NNN Ed 
जानती थी । इसलिये मेरे द्वारा बडा दुराचार हुआ 
स्वामिन्‌ | मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके 
उद्धार कीजिये | आज आपके वेराग्य-रससे 3 
इस प्रवचनको सुनकर मुझे बड़ा भय ळग रहा है 
कॉप उठी Fs और मुझे इस संसारसे वैराग्य हो गया 2 | 
मुझ ag चित्तवाली पापिनीको धिक्कार है 
निन्दाके योग्य हूँ में 
अपने धर्मसे विमुख हो गयी हूँ । हाय ! न जाने 
किस-किस घोर कष्टदायक दुर्गतिमें मुझे पड़ना पड़ेगा 
और वहाँ कोन बुद्धिमान, पुरुष कुमार्गमँ मन ळगानेवाली 
मुझ पापिनीका साथ देगा | मृत्युकालमें उन भयंकर 
maga में केसे देखूँगी ! जव वे बलपूर्वक मेरे गलेमं 
कंदे डालकर मुझे aad, तब में केसे धीरज धारण कर 
सकुँगी | नरकमें जब मेरे दारीरके टुकड़े-टुकड़े किये जायेगे, 
स समय विशेष दुःख देनेवाली उस मद्दायातनाको गें वहाँ 
केसे सहूंगी ! हाय | में मारी गयी | में जल गयी ! मेरा 
हृदय विदीर्ण हो गया और में सत्र प्रकारसे नष्ट हो गयी; 
क्योकि में हर तरहसे पापमें ही डूबी रही हूँ | 
ब्रह्मन्‌ ! आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही 
पिता हैं | आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन अबलाका 
आप ही उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये । 


| 


आप 


| में सर्वथा 


wast कहते हँ--शौनक | इस प्रकार खेद और 
बैराग्यसे युक्त हुई चञ्चुला ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंमें 
गिर पड़ी । तव उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने Hagan उसे उठाया 
और इस प्रकार कहा । (अध्याय २ ३ ) 


AAA en 


चञ्चुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना ओर समयानुसार शरीर छोड़कर 
शिवलोकमें जा चञ्चुलाका पावतीजीकी सखी एवं सुखी होना 


ब्राह्मण बोले- नारी ! सोभाग्यकी बात है कि भगवान्‌ 
शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस वेराम्ययुक्त कथाको सुनकर 
तुम्हे समयपर चेत हो गया है । ब्राह्मणपत्नी ! तुम डरो मत | 
भगवान्‌ शिवकी शरणमे जाओ । शिवकी कृपासे सारा 
पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । में तुमसे भगवान्‌ शिवकी 
कीर्तिकथासे युक्त उस परम वस्तुका वर्णन करूँगा, जिससे 
तुम्हें सदा सुख देनेवाली उत्तम गति प्राप्त होगी । 


शिवकी उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्दारी बुद्धि इस तरह 
पश्चात्तापसे युक्त एवं शुद्ध दो गयी दे | साथ ही तुम्हारे 
मनमें विप्रयोंके प्रति वेराग्य हो गया दै । पश्चात्ताप ही पाप 
करनेवाले Wats लिये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त दै 
सत्पुरुषीने सबके लिये पश्चात्तापको ही समस्त पापौका शोधक 
बताया है; पश्चात्तापसे ही पापोंकी शुद्धि होती है। जो पश्चात्ताप 
करता है, वही AAT पापोंका प्रायश्चित्त करता है; क्योंकि 
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श्रीशिवपुराण-माहात्म्य ] ॐ ARYA एता UFANA सुनाना % २९ 


agaa समस्त पापौंकी झुद्धिके लिये जेसे प्रायश्रित्तका 
उपदेश किया दे, वह सब पश्चात्तापसे सम्पन्न हो जाता है |% 
जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करके निर्भय हो जाता है, 
पर अपने कुकर्मके लिये पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम 
गति नहीं प्राप्त होती ! परंतु जिसे अपने कुकृत्यपर 
हार्दिक पश्चात्ताप होता दै, वह अवश्य उत्तम गतिका भागी 
होता है--इसमें संशय नहीं | इस शिवपुराणकी कथा सुननेसे 
जेसी चित्तशुद्धि होती दै, बेसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती । 
जैसे दर्पण साफ करनेपर निर्मल हो जाता दे, उसी प्रकार 
इस Ragu कथासे चित्त अत्यन्त झुद्ध हो जाता छ. 
इसमें संशय नहीं है | मनुष्योके झुद्धचित्तमें जगदम्बा पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शिव विराजमान रहते हैं । इससे वह 
Raeren पुरुष श्रीसाम्त्र सदादिवके पदको प्राप्त होता है | 
इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त मनुष्योंके लिये कल्याणका 
बीज है । अतः यथोचित ( शास्त्रोक्त ) मार्गसे इसकी 
आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये । यह भव-बन्धनरूपी 
रोगका नाश करनेवाळी दै । भगवान्‌ शिवकी कथाको 
सुनकर फिर अपने gaal उसका मनन wa निदिध्यासन 
करना चाहिये | इससे पूर्णतया चित्तशुद्धि हो जाती है | 
चित्तशुद्धि होनेसे महेश्वरकी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ( ज्ञान 
और वैराग्य ) के साथ निश्चय ही प्रकट होती है | 
तत्पश्चात्‌ महेश्वरके अनुग्रहसे दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है; 
इसमें संशय नहीं है । जो मुक्तिसे वञ्चित दै, उसे ag 
समझना चाहिये; क्योंकि उसका चित्त मायाके बन्धनमें 
आसक्त है | वह निश्चय ही संसारबन्धनसे मुक्त नहीं 
हो पाता | 


'ब्राह्षणपत्नी | इसलिये तुम बिपयोंसे मनको हटा लो 
और भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी इस परम पावन कथाको 
सुतो--परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे तुम्हारे चित्तकी 
शुद्धि होगी ओर इससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी । जो 
निर्मल चित्तसे भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन 


# पश्चात्तापः wos पापानां निष्कृति: परा । 


सर्वेपा वर्णित सद्भिः सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 


पश्चात्तापेन शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः। 


यथोपदिष्टं सद्भिहिं सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 


( शिवपुराण माहात्म्य अ० ३ शोक ५-६ ) 


करता है; उसकी एक ही जम्मम मुक्ति हो जाती दै-यह 
मै.तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ | 


सूतजी कहते हैं--शोनक | इतना कहकर वे श्रेष्ठ 
शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गये | उनका हृदय करुणासे आद्र 
हो गया था । वे शुद्धचित्त महात्मा भगवान, दिवके ध्यानमें 
मग्न हो गये | तदनम्तर विन्दुगकी पत्नी चञ्चुळा मन-ही- 
मन प्रसन्न हो उठी | ब्राह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके 
TAH आनन्दके आँसू छलक आये थे । बह ब्राह्मणपत्नी 
नञ्चुला हर्षभरे हृदयसे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके दोनों ALTA 
गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली--«मैं कृतार्थ हो गयी ।? 
AIA उठकर वेराग्ययुक्त उत्तम बुद्धिवाली वह छी, जो 
अपने पाके कारण आतङ्कित थी, उन महान्‌ BAAT 
ब्राहाणसे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें बोली | 


चञ्चुछाने कद्दा--ब्रह्मन्‌ | शिबभक्तोम श्रेष्ठ | स्वामिन! 
आप धन्य हे, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकारमं लगे 
रहते हैं | इसलिये श्रेष्ठ साधु पुरुषोमें प्रशांसाके योग्य हैं | 
साधो | मैं नरकके समुद्रमें गिर रही हूँ । आप मेरा उद्धार 
कीजिये, उद्धार कीजिये । पौराणिक अर्थ-तत्त्वसे सम्पन्न 
जिस सुन्दर शिवपुराणकी कथाको सुनकर मेरे मनमें सम्पूर्ण 
बिषर्योसे वैराग्य उत्पन्न हो गया; उसी इस शिवपुराणको 
सुननेके लिये इस समय मेरे मनमें बढी भद्धा हो रही दै | 


सूतजी कहते हैं-ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका 
अनुग्रह पाकर चञ्चुला उस शिवपुराणकी कथाको AAR 
इच्छा मनमें लिये उन व्राह्मणदेवताकी Bard तत्पर हो 
वहाँ रहने लगी | तदनन्तर शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धिवाले 
उन ब्राह्मणदेवने उसी स्थानपर उस स्त्रीको शिवपुराणकी उत्तम 
कथा सुनायी | इस प्रकार उस गोकर्ण नामक RAAN उन्हीं 
श्रेष्ठ ब्राह्मणसें उसने शिवपुराणकी वह परम उत्तम कथा 
सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वेराग्यको बढानेवाली तथा मुक्ति 
देनेवाली है | उस परम उत्तम कथाको सुनकर वह ब्राह्मण- 
पत्नी अत्यन्त कृतार्थ हो गयी | उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध 
हो गया। फिर भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे उसके ga 
दिवके सगुणरूपका चिन्तन होने लगा । इस प्रकार उसने 
भगवान्‌ शिवमें लगी रहनेवाली उत्तम बुद्धि पाकर शिवके 
सञ्चिदानन्दमय स्वल्पका बारबार चिन्तन आरम्भ किया | 
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तत्पश्चात्‌ समयके पूरे होनेपर भक्ति, शान और वेराग्यसे 
युक्त हुईं चञ्चुलाने अपने शरीरको बिना किसी कष्टके त्याग 
दिया } इतनेमं ही Agea भगवान्‌ शिवका भेजा हुआ 
एक दिव्य बिमान ga गतिसे बहा पहुँचा; जो उनके अपने 
गणोंसे संयुक्त ओर भाँति-भातिके शोभा साधनोंसे सम्पन्न था। 
चञ्चुला उस बिमानपर आरूढ हुई और भगवान्‌ शिवके 
श्रेष्ठ Ma उसे तत्काल शिवपुरीमें पहुँचा दिया । उसके 
सारे मल घुल गये थे | वह दिव्यरूप-धारिणी दिव्याङ्गना 
हो गयी थी | उसके दिव्य अवयब उसकी शोभा बढ़ाते थे | 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण किये वह गोराङ्गी देवी 
शोभाशाली दिव्य आभूप्रणोसे विभूषित थी । शिवपुरीमें 
पहुँचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी मद्दादेबजीको 
देखा | सभी मुख्य-मुख्य देवता उनकी Bard खड़े थे | 
गणेश, भज्जी, नन्दीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी 
सेवामें उत्तम भक्तिभावसे उपस्थित थे | उनकी अङ्गकान्ति 
करोड़ों सु्योके समान प्रकाशित हो रही थी । कण्ठमें नील 
fag शोभा पाता था | पाँच मुख और प्रत्येक मुखमै तीन- 
तीन नेत्र थे। मस्तकपर अडचन्द्राकार मुकुट शोभा देता 
था । उन्होंने अपने वामाङ्ग भागम गोरी देवीको बिठा war 
था, जो विद्युतःपु्ञके समान प्रकाशित थीं । गौरीपति 
महादेवजीकी कान्ति कपूरके समान गोर थी | उनका सारा 
शरीर श्वेत भस्मसे भासित था । शरीरपर खेत वस्त्र 
शोभा पा रहे थे | इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान्‌ शंकरका 
दर्शन करके बह ब्राह्मणपत्नी चञ्चुला बहुत प्रसन्न हुई | 
अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उताबलीके साथ 
भगवानको बारंबार प्रणाम किया | फिर हाथ जोड़कर बह 
बड़े प्रेम, आनन्द और संतोषसे युक्त हो विनीतभावसे खड़ी 
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चञ्चुलाके प्रयस्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका बि न्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाकर 
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लगी तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो गया । उस समय 
भगवती पाती और भगवान्‌ शंकरने उसे बड़ी करुणाके | 
साथ अपने पास बुलाया और सौम्य xa उसकी ओर | 
देखा । पावेतीजीने तो दिव्यरूपधारिणी बिन्दुगप्रिया चञ्चुलाको | 
प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया | वह उस परमानन्दघन | 
ज्योतिःस्वरूप सनातनधाममें अविचल निवास पाकर दिव्य | 

सोख्यसे सम्पन्न हो अक्षय सुखका अनुभव करने ल्गी। | 
( अध्याय ४) 


| 

t 

| 

हो गयी | उसके नेत्रोंसे आनन्दाभुऔँकी अबिरल धारा बहने | 


1 


बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दम्पतिका शिवधाममें सुखी होना 


सूतजी बोले--शौनक ! एक दिन परमानन्दमे निमग्न 
हुई चञ्चुलाने उमादेवीके पास जाकर प्रणाम किया और दोनों 
हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने छगी | 

खञ्चुला बोली--गिरिराजनन्दिनी ! स्कन्दमाता उमे | 
सनुष्यौने सदा आपका सेवन किया हे । समस्त सुखोंको 
देनेबाली दाम्सुप्रिये ! आप ब्रह्मखरूपिणी हैं | विष्णु और 


रझा आदि देवताओंद्वारा सेव्य हैं । आप ही सगुणा और 
निरुंण हैं तथा आप ही gem सचिदानन्दसवरूपिणी आद्या 
प्रकृति हे । आप ही संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाली हैं । तीनों गुणोंका आश्रय भी आप ही हैं । ब्रह्मा! 
विष्णु और महेश्वर--इन तीनों देवताओंका आवासस्थान 
तथा उसकी उत्तम प्रतिष्ठा करनेवाली पराशक्ति आप ही हैं | 
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सूतजी कहते है--शोनक ! जिसे agi प्राप्त हो 
चुकी थी; बह चञ्चुला इस प्रकार महेश्वरपत्नी उमाकी स्तुति 
करके सिर झुकाये चुप हो गयी । उसके Aa प्रेमके ऑसू 
उमड़ आये थे । तत्र करुणासे गरी हुई झांकरप्रिया भक्त- 
वत्सला पार्बती देबीने चश्चुलाको सम्बोधित करके बड़े प्रेमसे 
इस प्रकार कहा-- 

पाती चोलीं--सखी चञ्चुले | सुन्दरि ! में तुम्हारी 
की हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ | बोलो, क्या वर मागती 
दो ! तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं दै 


चञ्चुला चोळी--निष्पाप गिरिराजकुमारी ! मेरे पति 
विग्दुग इस समय कहाँ हैं, उनकी केसी गति हुई है--यह 
में नहीं जानती | कस्याणमयी दीनवस्सले | में अपने उन 
पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ, वैसा ही उपाय 
कीजिये | महेश्‍वरि | महादेवि | मेरे पति एक gaada 
aah प्रति आसक्त थे और पापमें ही डूबे रहते थे । 
उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी थी। न जाने वे किस 
गतिको प्राप्त हुए । 


गिरिजा बोलीं--वेटी | तुम्हारा बिन्दुग नामवाला 
पति बड़ा पापी था | उसका अन्तःकरण बड़ा ही दूषित था | 
बेइयाका उपभोग करनेवाला वह ARIAS मरनेके बाद नरकमें 
पड़ा | अगणित वर्षोतक नरकमें नाना प्रकारके दुःख भोगकर 
वह पापात्मा अपने शेष पापको भोगनेके लिये विन्ध्यपर्वतपर 
पिञ्ञाच हुआ है | इस समय वह पिशाच-अवस्थामें ही है और 
नाना प्रकारके क्लेशा उठा रहा है । वह दुष्ट वहीं वायु पीकर 
रहता और सदा सब प्रकारके कष्ट सहता है | 


ast कहते है- शौनक ! गोरी देवीकी यह वात सुन- 
कर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली चञ्चुला उस समय पतिके 
महान्‌ दुःखसे दुखी हो गयी | फिर मनको स्थिर करके उस 
ब्राह्मणपत्नीने व्यथित gÀ महेश्वरीको प्रणाम करके 
पुनः पूछा | 

चञ्खुळा बोली--महेश्वरि | महादेबि | मुझपर कृपा 
कीजिये और दूषित कर्म करनेवाले मेरे उत्त दुष्ट पतिका अब 
उद्धार कर दीजिये । देवि ! कुत्सित बुद्धिबाले मेरे उस 
पापात्मा पतिको किस उपायसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती 
है, यह शीघ्र बताइये | आपको नमस्कार 2 | 


पार्वेतीने कहा--तुम्हारा पति यदि शिवपुराणकी पुण्यमयी 


उत्तम कथा मुने तो सारी दुर्गतिको पार करके वह उत्तम 
गतिका भागी हो सकता है । 


अमृतके समान मधुर अक्षरोसे युक्त गोरीदेवीका यह 
वचन आदरपूर्वक सुनकर चञ्चुळाने हाथ जोड़ सर्तक 
झुकाकर उन्हें बारबार प्रणाम किया और अपने पतिके समस्त 
पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम गतिकी प्रातिके लिये पार्वतीदेवीसे 
यह प्रार्थना की कि ait पतिको शिवपुराण सुनानेकी 
व्यवस्था होनी चाहिये? उस ब्राह्मणपरीके बारंबार प्रार्थना 
करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बड़ी दथा आयी | उन 
भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान्‌ दिवकी उत्तम 
कीर्तिका गान करनेवाले गन्धवराज तुम्बुरुको बुलाकर उनसे 
प्रसन्नतापूर्वक्त इस प्रकार कद्दा--'ठम्बुरो | तुम्हारी भगवान्‌ 
शिवम प्रीति है । तुम मेरे मनकी वातोंको जानकर 
मेरे अभीष्ट कार्यौको सिद्ध करनेवाले हो । इसलिये मैं तुमसे 
एक वात कहती हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरी इस 
सीके साथ शीघ्र ही विन्ध्यपर्वतपर जाओ । वहाँ एक 
मद्दाधोर और भयंकर पिशाच रहता दै | उसका वृत्तान्त तुम 
आरम्भसे ही सुनो । में तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती 
हुँ । पूर्व जन्ममें वह पिशाच विन्दुग नामक ब्राह्मण था । मेरी 


2 
इस सखी चज्चुलाका पति था | परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो 
गया aata आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने 
लगा | क्रोधके कारण उसकी बुद्धिपर मूढुता छा गयी थी-- 
वह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता था । अभक्ष्यभक्षण 
सजनोंसे द्वेष और दूषित RIAT दान लेना--य्रही उसका 
स्वाभाविक कर्म बन गया था । वह Berea लेकर हिंसा 
करता; बायें हाथसे खाता, दीनोंको सताता और ARITA 
पराये घराँमै आग लगा देता था । चाण्डालसे प्रेम करता 
और प्रतिदिन वेश्याके सम्पर्कमं रहता था | बड़ा दुष्ट था। 
वह पापी अपनी पत्नीका परित्याग करके दुष्ोके सङ्गमे 
ही आनन्द मानता था | वह मृत्युपर्यन्त दुराचारमें ही फँसा 
रहा | फिर अन्तकाळ आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी | वह 
पापियोके भोगस्थान घोर यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से 
नरकोंका उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विन्ध्य 
पर्वतपर पिशाच बना हुआ दै । वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने 
पापोका फल भोग रहा है | तुम उसके आगे aay RIT 
पुराणक्री उस दिव्य कथाका प्रवचन करो? जो परम पुण्यमयी 
तथा समस्त Waal नाश करनेवाली दै | शिवपुराणक्री कथाका 
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श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यकमै है । उससे उसका हृदय शीभ्र 
ही समस्त पापोसे शुद्ध हो जायगा और वह प्रेतयोनिका परित्याग 
कर देगा । उस दुर्गतिसे मुक्त होनेपर बिन्दुग नामक पिशाचको 
मेरी आज्ञासे विमानपर ब्रिठाकर तुम भगवान्‌ झिवक्रे समीप 
ले आओ ॥ ह 
सूतजी कहते है--शोनक्र ! महेश्वरी उमाके इस 
प्रकार आदेश देनेपर गन्धवेराज तुम्बुरु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए | उन्होने अपने भाग्यकी सराहना की | तसश्रात्‌ उस 
पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी चश्चुलाके साथ विमानपर बैठकर 
anes प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विन्ध्याचल पर्वतपर गये, 
जहाँ बह पिशाच रहता था । वहाँ उन्होने उस पिशाचको देखा | 
उसका शरीर विशाल था । ठोदी बहुत बड़ी थी । वह कभी 
हसता, कभी रोता और कभी उछलता था | उसकी आकृति 
बडी विकराल थी । भगवान्‌ शिवकी उत्तम क्रीतिका गान 
करनेवाले महाबली तुम्बुरुने उस अत्यन्त भयंकर पिशाचको 
qani बाँध लिया | तदनन्तर तुम्बुरुने शिवपुराणकी कथा 
बाँचनेका निश्चय करके महोत्सबयुक्त स्थान और मण्डप 
आदिकी रचना की । इतनेम ही सम्पूर्ण लोकोंमें बड़े वेगसे 
यह प्रचार हो गया कि देवी पावेतीकी आज्ञासे एक पिशाचका 
उद्धार करनेके उद्देश्यसे शिवपुराणकी उत्तम कथा सुनानेके 
लिये तुम्बुरु fra पवेतपर गये हैं । फिर तो उस कथाको 
सुननेके लोमसे बहुत-से ahi भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे | 
आदरपूर्वक शिवपुराण सुननेके लिये आये हुए लोगोंका उस 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


ता प ogee 
है... 


त्रिठाया और aad वीणा लेकर गौरीपतिकी कथाका गान 
आरम्भ किया । पहली अर्थात्‌ विद्यश्वरसंददितासे लेकर सातवा 
बायुसंहितातक माहात्म्यसहित शिवपुराणकी कथाका उन्होंने 
स्पष्ट वर्णन किया | सातों संहिताओसहित शिवपुराणका आदर: 
पूवक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गये । उस 
परम पुण्यमय शिवपुराणको सुनकर उस पिशाचने अपने सारे 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
|| 
| 
| 
| 
1 


पापौंको धोकर उस पैशाचिक गरीरको त्याग दिया | फिर तो | 
शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया | अङ्गकान्ति गोरवणकी | 
हो गयी । शरीरपर अवेत वस्न शोभा देने लगा | सब प्रकारके | 


पुरुषोचित आभूषण उसके अङ्गको उद्भासित करने लगे | 
बह त्रिनेत्रधारी चन्द्ररोखररू हो गया । इस प्रकार दिव्य 
देहधारी होकर श्रीमान्‌ बिन्दुग अपनी प्राणवछभा चञ्चुलाके 
साथ स्वये भी पावेतीवछभ भगवान्‌ शिवका गुणगान करने 
लगा । उसकी स्त्रीको इस प्रकार दिव्यरूपसे सुशोभित देख 
बे सभी देवधि बड़े विस्मित हुए । उनका चित्त परमानन्दसे 
परिपूर्ण हो गया | भगवान्‌ महेश्वरका वह अद्भुत चरित्र सुनः 
कर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्रीशिवका 
यशोगान करते हुए अपने-अपने धामको चले गये | दिव्य- 
रूपधारी श्रीमान्‌ बिन्दुग मी सुन्दर विमानपर अपनी प्रियतमाकें 
पास बैठकर सुखपूर्वक आकाशम स्थित हो बडी शोभा पाने लगा! 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तंदनन्तर महेश्वरके सुन्दर एबं मनोहर गुर्णोका गान 
करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्चुरुके साथ शीघ्र ही 
शिवधाममें जा पहुँचा । वहाँ भगवान्‌ महेश्वर तथा पार्वती 
देवीने प्रसन्नतापूर्वक विन्दुगका बड़ा सत्कार किया और उरे 


श्रीशिवपुराण-माहात्स्य | शिवपुराणके Jana विधि तथा mans द्वारा पालनीय २५ 
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अपना पापेद बना लिया | उसकी पत्नी चञ्चुळा पाव॑तीजीकी 
सखी हो गयी । उस घनीभूत ज्योतिःस्वरूप परमानन्दमय 
सनातनधाममें अविचल निवास पाकर वे दोनों दम्पति परम 
सुखी हो गये । ( अध्याय ५ ) 


I 


शिवपुराणके श्रवणकी विधि तथा 
शोनकजी कहते हें--महाप्राज्ञ व्यासशिष्य सूतजी ! 
आपको नमस्कार है । आप धन्य हैं; शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं | 
आपके महान्‌ गुण वर्णन करने योग्य हैं । अब आप कल्याण- 
मय शिवपुराणके श्रवणकी विधि बतलाइये, जिससे सभी 
श्रोताओंकों सम्पूर्ण उत्तम फलकी प्राप्ति हो सके । 
सूतजीने कहा--मुने शौनक ! अब में तुम्हें सम्पूर्ण 
फलकी प्राक्षिके लिये दिवपुराणके श्रवणकी विधि बता र 
हूँ | पहले किसी ज्योतिपीको बुलाकर दान-मानसे संतुष्ट करके 
अपने सहयोगी लोगोंके साथ वेठकर बिना किसी विव्न-बाधाके 
कथाकी समाप्ति होनेके उद्देश्यसे शुद्ध मुहूर्तका अनुसंधान 
कराये और प्रयत्नपूवेक देश-देशमें-स्थान-स्थानपर यह संदेश 
भेजे कि “हमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा होनेवाली है । अपने 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको उसे सुननेके लिये अवश्य 
पधारना चाहिये |? कुछ लोग भगवान्‌ श्रीहरकी कथासे बहुत 
दूर पड़ गये हैं |? कितने ही स्त्री; शूद्र आदि भगवान्‌ शंकरके 
कथा-कीर्तनसे वञ्चित रहते हैं । उन सबको भी सूचना हो 
जाय) ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । देश-देशमें जो भगवान्‌ 
शिवके भक्त हों तथा शिव-कथाके कीर्तन ओर श्रवणके 
लिये उत्सुक होश उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना 
चाहिये और आवे हुए लोगोंका सब प्रकारसे आदर-सत्कार 
करना चाहिये | शिवमन्दिरमें, तीर्थमें, वनप्रान्तमे अथवा घरमै 
शिवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम स्थानका निर्माण करना 
चाहिये | केलेके खम्भोसे सुशोभित एक ऊँचा कथामण्डप 
तैयार कराये | उसे सब ओर फल-पुष्प आदिसे तथा सुन्दर 
aaa अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा-पताका लगाकर 
तरह-तरहके TAM सजाकर सुन्दर शोभासम्पन्न बना दे | 
भगवान्‌ शिवके प्रति सब प्रकारसे उत्तम भक्ति करनी चाहिये | 
बही सब तरहसे आनन्दका विधान करनेवाली है । परमात्मा 
भगवान्‌ झंकरके लिये दिव्य आसनका निर्माण करना चाहिये 
तथा कथावाचकके लिये भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना 
चाहिये, जो उनके लिये सुखद हो सके | मुने | नियमपूर्वेक 
कथा सुननेवाले श्रोताओंके लिये भी यथायोग्य सुन्दर स्थानोकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । अन्य लोगोंके लिये साधारण स्थान 
ही रखने चाहिये | जिसके gaa निकली हुई वाणी 
देहधारियोंके लिये कामधेनुके समान अभीष्ट फल देनेवाली 
होती दै, उस पुराणवेत्ता विद्वान्‌ वक्ताके प्रति तुच्छबुद्धि 


_विकारोसे युक्त दों, खरें 
बातें कहते हो; 


श्रीताओंके पालन करनेयोग्य नियमोंका वणन 


कभी नहीं करनी चाहिये । संसारमै जन्म तथा गुणोंके कारण 
aged गुरु होते हँ । परंतु उन सबमें पुराणका ज्ञाता 
विद्वान्‌ ही परम गुरु माना गया दै । पुराणबेत्ता पवित्र, दक्ष; 
शान्त) Sat विजय TAA साधु और दयाळु होना 
चाहिये | ऐसा प्रवचनकुशल विद्वान्‌ इस पुण्यमयी कथाको 
कहे । सुर्यादयरों आरम्भ करके साढ़े तीन पहरतक उत्तम 
बुद्धिवाले विद्वान पुरुषको शिवपुराणकी कथा सम्यक रीतिसे 
बाँचनी चाहिये | मध्याहकालम दो घड़ीतक कथा बंद रखनी 
चाहिये; जिससे कथा-कीर्तनसे अवकाश पाकर लोग मल-मूत्रका 
याग कर सके | 
कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पहले ब्रत ae करनेके 

लिये वक्ताको क्षोर करा लेना चाहिये । जिन दिनों कथा हो 
रही हो, उन दिलों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाटका सारा नित्य-कर्म 
संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये | वक्ताके पास उसकी सहायताके 
लिये एक दूसरा वेसा ही विद्वान्‌ स्थापित करना चाहिये | वह्‌ 
भी सब प्रकारके caval Pad करनेमें समर्थ और लोगोंको 
समझानेमें कुशल हो | HAA आनेवाले विष्नोंकी निवृत्तिके 
लिये गणेशजीका पूजन करे । कथाके स्वामी भगवान्‌ शिवकी 
तथा विशेषतः शिवपुराणकी पुस्तककी भक्तिभावसे पूजा करे | 
Wa उत्तम बुद्धिवाला श्रोता तन-मनसे शुद्ध एवं प्रसन्न- 
चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा सुने | जो वक्ता और 
श्रोता अनेक प्रकारके FA भटक रहे हाँ, काम आदि छः 


आसक्ति रखते हों और पाखण्डपूर्ण 


वे पुण्यके भागी नहीं होते | जो लौकिक चिन्ता 
तथा धन) TE एवं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर कथामें 
मन लगाये रहते हे; उन gaga पुरुषोंकों उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है । जो श्रोता श्रद्धा और भक्तिसे युक्त होते हँ, 
दूसरे कमोमें मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग- 
शून्य होते हैं; वे ही पुण्यके भागी होते हैं । 

सूतजी बोळे--शोनक | अब शिवपुराण सुनेका ब्रत 
लेनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम दे, उन्हे भक्तिपूर्वक सुनो | 
नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथाको सुननेसे विना किसी विष्न-बाधाके 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती दै | जो लोग दीक्षासे रहित हैं, उनका 
कथा-श्रवणमें अधिकार नहीं है । अतः मुने ! कथा सुननेकी 
इच्छावाले सब लोगोंको पहले बक्तासे दीक्षा ग्रहण करनी 
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चाहिये । जो लोग नियमसे कथा सुनें; उनको ब्रह्मचर्यसे रहना, 
भूमिपर सोना, ai खाना और प्रतिदिन कथा समासत 
होनेपर ही अन्न ग्रहण करना चाहिये । जिसमें शक्ति हो; ae 
पुराणकी समास्तितक् उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्तिमावसे 
उत्तम शिवपुराणकों सुने | इस कथाका व्रत लेनेवाले पुरुषको 
प्रतिदिन एक ही बार हयिष्यान्न भोजन करना चाहिये । जिस 
प्रकारसे कथा-श्रवणका नियम aaah राध सक्ने, aa ही 
करना चाहिये | गरिष्ठ अन्न; दाल, जला आन्न, सेम, मसूर 
भावदूषित तथा वासी अन्नको खाकर कथाञअती पुरुष कभी 
कथाको न सुने | जिसने कथाका व्रत छे wear हो; ae पुरुष 
प्याज, SET हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही 
जानेबाली वस्तुओको त्याग दें । कथाका व्रत लेनेवाला पुरुष 
काप) क्रोध आदि छः बिक्कारीको, ब्राह्मणोंकी निन्दाको तथा 
पतिप्रता और साधु संतोकी निन्दाको भी त्याग दे । कथान्नती 
पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच) दया, मौन, सरलता, विनय तथा 
हार्दिक उदारता--इन TENA सदा अपनाये रहे । श्रोता 
निष्काम हो या सकाम, वह नियमपूर्वक्ष कथा सुने । सकाम 
पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाको प्राप्त करता है और निष्काम 
पुरुष मोक्ष पा लेता है । दरिद्र, क्षयका रोगी, पापी, भाग्यहीन 
तथा संतानरहित पुरुष भी इस उत्तम कथाको सुने | काक- 
बन्ध्या आदि. जो सात प्रकारकी दुष्टा स्त्रिया हैं, वे तथा जिसका 
गर्भ गिर जाता हो; बह--इन सभीको शिवपुराणकी उत्तम कथा 
सुननी चाहिये । सुने ! स्त्री हो था पुरुष--सबको यत्नपूर्वक 
विधि-बिधानसे शिवपुराणकी यह उत्तम कथा सुननी चाहिये। 
Hed | इस तरह शिवपुराणकी कथाके पाठ एवं भवण- 
सम्बन्धी यशेत्सवकी समाप्ति होनेपर श्रोताओंको भक्ति एवं 
प्रयत्नपूवैक भगवान्‌ शिवकी पूजाकी भाँति पुराण-पुस्तककी भी 
पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर विधिपूर्वक वक्ताका भी पूजन 
करना आवश्यक है। पुस्तकको आच्छादित करनेके लिये नवीन 
एवं सुन्दर बस्ता बनावे और उसे बाँधनेके लिये दृढ़ एवं दिव्य 
डोरी लगावे । फिर उसका विधिवत्‌ पूजन करे । मुनिश्रेष्ठ ! 
इस प्रकार महान उत्सवके साथ पुस्तक और बक्ताकी 
विधिवत्‌ पूजा करके TTA सहायताके लिये स्थापित हुए 
पण्डितका भी उसीके अनुसार भन आदिके द्वारा उससे कुछ 
ही कम सस्कार करे । वहाँ आये हुए ATC अन्न-घन आदिका 
दान करे । साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदिके द्वारा 
O महान उत्सव रचाये । मुने ! यदि ओता विरक्त हो तो उसके 
` लिये कथासमासिके दिन विशेषरूपसे उस गीताका पाठ करना 
चाहिये, जिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भगवान्‌ शिवने कहा था। 


— a 0 CO 


# ते जन्मभाजः ey जीबरोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्‌ । 
बाणी गुणान्‌ स्तौति कथां श्रृणोति aaa ते भवसुत्तरन्ति॥ 
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यदि श्रोता गहस्थ हो तो उस बुद्धिमानको उस श्रवण-कर्भकी 
चान्तिके लिये शुद्ध हृविष्यके द्वारा होम करना चाहिये । मुने | 
सद्रसंहिताके प्रत्येक शछोकद्वारा होम करना उचित है अथवा 
गायन्नी-मन्त्रसे होम करना चाहिये; क्योंकि वास्तवमें यह 
पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिवंपश्चाक्षर मूलमन्त्रसे हवन 
करना उचित है । होम करनेकी शक्ति न हो तो विद्वान्‌ 
पुरुष यथाशक्ति हवनीय हृविष्यका ब्राह्मणको दान करे | 
न्यूनातिरिक्ततारूप दोषकी शान्तिके लिये भक्तिपूर्वक शिवसहस- 
नामका पाठ अथवा श्रवण करें | इससे सब कुछ सफल 
होता दै, इसमें संशय नहीं दे; क्योंकि तीनों लोकम 
उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । कथाश्रवणसम्बन्धी 
घ्रतकी पूर्णताकी सिद्धिके लिये ग्यारह ब्राह्मणाको मधुभिश्रित 
खीर भोजन कराये और उन्हे दक्षिणा दे । मुने ! यदि शक्ति 
हो -तो तीन तोळे सोनेका एक सुन्दर सिंहासन बनवाये 
और उसपर उत्तम अक्षरोंमें लिखी अथवा लिखायी हुई 
शिवपुराणकी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे । तसश्चात्‌ 
gas उसकी आवाहन आदि विविध उपचारोसे पूजा करके 
दक्षिणा चढ़ाये । फिर जितेन्द्रिय आचार्यका वरू; 
आभूषण एवं गन्ध आदिसे पूजन करके दक्षिणासहित वह 
पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे | उतम बुद्धिधाला श्रोता इस 
प्रकार भगवान्‌ शिवके संतोषके लिये पुस्तकका दान करे | 
शौनक ! इस पुराणके उस दानके प्रभावसे भगवान्‌ शिवका 
अनुग्रह पाकर पुरुष भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है | इस तरह 
विधि-विधानका पालन करनेपर sierra शिवपुराण सम्पूर्ण 
फलको देनेवाला तथा भोग और मोक्षका दाता होता हे | 

मुने ! शिवपुराणका वह सारा माहात्म्य, जो सम्पूर्ण 
अभीष्टको देनेवाला हे, मैंने तुम्हें कह सुनाया । अब और 
क्या सुनना चाहते हो ! श्रीमान्‌ शिवपुराण समस्त पुराणोंके 
भालका तिलक माना गया है । यह भगवान्‌ शिवको अत्यन्त 
प्रिय, रमणीय तथा भवरोगका निवारण करनेवाला है । जो 
सदा भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हैँ; जिनकी वाणी शिवके 
गुणोकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा 
सुनते हैं; इस जीव-जगतमें उन्हीका जन्म लेना सफल है। 
वे निश्चय ही संसारसागरसे पार हो जाते हैं ।# भिन्न-भिन्न प्रकारके 
समस्त गुण जिनके सञ्चिदानन्दमय स्वरूपका कभी स्पर्श नहीं 
करते, जो अपनी महिमासे जगतके बाहर और भीतर 
भासमान हैं तथा जो मनके बाहर और भीतर वाणी एवं 
मनोइत्ति्पमें प्रकाशित होते हे; उन अनन्त आनन्दघनरूप 
परम शिवकी मै शरण रेता हूँ । ( अध्याय ६७ ) 
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श्रीपुराणपुरुषोत्त माय नमः 


श्रीगणेशाय नमः 
श्र 85५ H 
आशिवसहाएशाण 
विद्येश्वरसंहिता 
प्रयागमें सूतजीसे GI तुरंत पापनाश करनेवाले साधनके बिपयमें प्रश्न 


आद्न्तमङ्गलमजातसमानभावच- 


सायं तमीशमजरामरमात्मदेवम्‌ | 
qaaa प्रबलपन्चविवोदशीले 


सम्भावये सनसि शंकरमम्बिकेशस्‌ ॥ 


जो आदि और अन्तमँ ( तथा मध्यमें भी) नित्य 
मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी 
नहीं दै, जो आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता 
( परमात्मा ) & जिनके पाँच मुख हुँ, ऑर जो खेल-ही 
खेलमें--अनायास जगतूकी रचना, पालन ओर संहार तथा 
अनुग्रह एवं तिरोभावरूप पाँच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन 
सर्वश्रेष्ठ अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान्‌ शंकरका 


- में मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ । 


व्यासजी कहते है--जो धर्मका महान्‌ क्षेत्र है और 
जहाँ गङ्गा -यमुनाका संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय 
KAMA, जो ब्रह्मलोकका मार्ग हैं; सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले 
महातेजस्वी महाभाग महात्मा ga एक विशाल 
AAAS आयोजन किया | उस ज्ञानयज्ञका समाचार सुनकर 
पौराणिकशिरोमणि व्यासशिष्य महासुनि सूतजी aat मुनियोका 
दर्शन करनेके लिये आये | सूतजीको आते देख वे 
सव मुनि उस समय aaa खिळ उठे और अत्यन्त प्रसन्न 
चित्तसे उन्हाने उनका विधिवत्‌ खागत-सत्कार किया | 
Tal उन प्रसन्न महात्माओंने उनकी विधिवत्‌ स्तुति 
करके विनयपूर्वक्त हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा-- 


‘aaa विद्वान्‌ रोमहर्षणजी ! आपका भाग्य बड़ा भारी 
है, इसीसे आपने 'व्यासजीक्रे aaa अपनी प्रसन्नताके लिये 
ही सम्पूर्ण पुराणविद्या प्राप्त की | इसलिये आप आश्चर्यस्वरूप 
कथाओंके भंडार है---ठीक उसी तरह; Fa रत्नाकर 
समुद्र ASAT सारभूत war आगार है | तीनों लोकोंमें 


भूत) वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है 
यह आपसे अज्ञात नहीं है । आप हमारे सोभाग्यसे इस 
यशका दर्शन करनेके लिये यहाँ पधार गये हैँ और इसी 
व्याजसे हमारा कुछ कल्याण करनेवाले हैं; क्योंकि आपका 
आगमन eda नहीं हो सकता | हमने पहले भी आपसे 
झुभाशुभ तच्चका पूरा-पूरा वर्णन सुना दै; Peg उससे तृप्ति 
नहीं होती; हमें उसे सुननेकी वारंबार इच्छा होती है | 


nN ४४ 


उत्तम बुद्धिवाले सूतजी | इस समय हमें एक ही वात 
सुननी है । यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी 
आप उस विप्रयक्रा वर्णन करें | घोर कलियुग आनेपर मनुष्य 
पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे; दुराचारमें फॅस जायेंगे और सब-के-सब 
सत्यभाषणसे मुँह फेर लेंगे; Taal AeA तदार होंगे । 
पराये धनको हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे | उनका मन 
परायी स्रियोमें आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा 
किया करेंगे | अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे । मूद; 
नास्तिक और cage रखनेवाले होंगे; माता-पितासे 29 
रक्खेंगे | ब्राह्मण ळोभरूपी ग्रहके ग्रास बन जायेगे | वेद 
बेचकर जीविका चलायंगे | धनका उपार्जन करनेके लिये 
ही विद्याका अभ्यास करेंगे ओर मदसे मोहित रहेंगे | अपनी 
जातिके कर्म छोड़ देंगे । प्रायः दूसरोको ठगेंगे, तीनों 
कालकी संध्योपासनासे दूर रहेंगे और ब्रहमज्ञानसे शून्य होंगे | 
समस्त क्षत्रिय भी खधर्मका त्याग करनेवाले होंगे । कुसंगी, 
पापी औरं व्यमिचारी होंगे । उनमें शोर्यक्रा अभाव होगा | 
वे कुत्सित चोर्यकर्मसे जीविका aaa, asters बर्ताव 
करेंगे ओर उनका चित्त कामका किंकर बना रहेगा | 
वेश्य de, स्वघर्मत्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन- 
परायण तथा नाम-तोलमें अपनी कुत्सित वृत्तिका परिचय 
SATS होंगे | इसी तरह शूट ब्राद्मणोंके आचारम तसर होंगे; 
उनक्री आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात्‌ वे अपना कमे-र्म 
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छोड़कर उज्ज्वल वेश-भूषासे विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। 
चे awaa: ही अपने घर्भका त्याग करनेवाले होंगे। 
उनके बिचार धर्मकै प्रतिकूल होगे | वे कुटिल और RI- 
निन्द्क होंगे । यदि घनी हुए तो कुकर्ममें ल्या जायेंगे। 
बिद्वान्‌ हुए तो वादविवाद करनेवाले होंगे । अपनेको 
कुलीन मानकर चारों वर्णोके साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे, समस्त वणांको अपने सम्पर्कसे भ्रष्ट करेंगे | वे लोग 
अपनी अधिकार-सीमासे बाहर जाकर द्विजोचित सक्कमोंका 
अनुष्ठान करनेवाले होंगे । कलियुगकी स्त्रिया प्रायः सदाचारसे 
भ्र ओर पतिका अपमान करनेवाली होंगी | सास-समुरसे 
द्रोह करेंगी । किसीसे भय नहीं मानेंगी । मलिन भोजन 
करेगी । कुत्सित दाव भावमे तस्र होंगी | उनका शील 


# नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने $ 
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[ संक्षिप्त शिवपुराणाडु 
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सभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पतिकी सेवासे सदा 
ही विमुख रहेंगी | सूतजी | इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो 


गयी है, जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है, ऐसे 


लोगोको ZEAR और परलोकमें उत्तम गति केसे प्राप्त होगी-- 
इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है । परोपकारके 
समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । अतः जिस छोटे-से उपायसे 
इन सबके पापोका तत्काळ नाश हो जाय; उसे इस समय 


कृपापूर्वक बताइये; क्योकि आप समस्त सिद्धान्तोंके ज्ञाता हैं | 


व्यालजी कइते हे- उन भावितात्मा मुनियोकी यह 
बात सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका स्मरण 


करके उनसे इस प्रकार बोले--- ( अध्याय १ ) 


mA SORE 
शिवपुराणका परिचय 


सूतजी कहते हे--साधुमहात्माओ | आपने बहुत 
अच्छी बात पूछी है । आपका यह प्रश्न तीनां लोकोका हित 
करनेवाला है । में गुरुदेव व्यासका स्मरण करके आपलोगोके 
Sea इस विषयक्ता वर्णन करूँगा । आप आदरपूर्वक 
सुनें | सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका सार- 
सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताक्रा समस्त पापराशियोसे 
उद्धार करनेवाला है | इतना ही नहीं, वह परलोकर्मे परमार्थ 
वस्तुको देनेवाला है, कलिकी कल्यराशिक्रा विनाश करनेवाला 
है । उसमें भगवान शिवके उत्तम यशका वर्णन है | ब्राह्मणो ! 
धर्म, ad काम और मोक्ष- इन चारों पुरुपार्थोको देनेवाला 
बह पुराण सदा ही अपने प्रभावकी दृष्टिसे बुद्धि या बिस्तारको 
qa हो रहा दै । विप्रवरो ! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके 
अध्ययनमान्रसे वे कलियुगक्रे पापासक्त जीव श्रेएतम गतिको 
प्राप्त हो जायेंगे । कलिपुगके महान्‌ saa तभीतक जगतमें 
निर्भय होकर विचरेंगे, जबतक यहाँ शिवपुराणका उदय नहीं होगा। 
इसे बेदके तुल्य माना गया है । इस वेदकल्य पुराणका सबसे 
पहले भगवान्‌ AI ही प्रणयन क्रिया था। विद्येश्वरसंहिता; 
रुद्रसंहिता, विनायकेसंहिता, उमासंहिता+ मातृसेहिता; एकाद्रा- 
siR केलाससंहिता, शातस्ट्रसंहिता, कोटिरुद्रसहिता, 
सहस्कोटिस्द्रर्सहिता, वायत्रीयसंहिता तथा धर्मसंहिता--इस 
प्रकार इस पुराणके बारह भेर्‌ या खण्ड हे । ये वारह संहिताएँ 
अत्यन्त पुण्यमयी मानी गयी हैं । ब्राह्मणो ! अब मैं उनके 
MRR संख्या बता रहा हूँ । आपलोग वह सव आइर- 
_ पूर्वक सुनें । विद्येश्वरसंहितामें दस हजार "शोक हैं । सद्रसंहिता, 


विनायक संहिता, उमासंहिता और मातृ संहिता--इनमेंसे प्रत्येकमें 
आठ-आठ हजार ,छोक हैं । ब्राह्मणो | एकादयारद्रसंहितामं 
तेरह हजार, केलाससंहितामें छः हजार, शतरुद्रसंहितामें तीन 
हजार, Haars नो हजार, सहस्जकोटिरुदरसंहितामें 
ग्यारह हजार; वायत्रीयसंहितामें चार हजार तथा धर्मसंहितामें 
बारह हजार शोक हैं| इस प्रकार मूल झित्रपुराणकी छोकसंख्या 
एक लाख है । परंतु व्यातजीने उसे चौबीस are ARA 
संक्षिप्त कर दिया है । पुराणोंकी क्रमसंख्याके विचारसे इस 
शिवपुराणका स्थान चोथा है | इसमें सात संहिताएँ हैं | 


पूवेकालमे भगवान AA छोकसंख्याकी दृष्टिसे सो 
करोड़ छोकोंका एक ही पुराणग्रन्थ ग्रथित किया था । aes 
आदिम निर्मित हुआ बह पुराण-साहित्य अत्यन्त विस्तृत 
था । फिर द्वापर आदि युगोमें दवैपायन ( व्यास ) आदि 
मह्षियोने ज पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन कर दिया! 
उस समय समूर्ण पुराणोंका संक्षिप्त asi केवळ चार लाख 
AGA रह गया । उस समय उन्होंने शिवपुराणका चौबीस 
हजार SI प्रतिपादन किया | यही इसके 'छोकोंकी संख्या 
है | यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओमें बँटा हुआ है। 
इसकी पहली संहिताका नाम विद्येश्वर्संहिता है, दूसरी रुद्र 
संहिता समझनी चाहिये, तीसरीका नाम शतरुद्रसंहिता 
चोथीका कोटिरुट्रसंहिता, dair उमासंहिता, छठीका 
केलाससंहिता और UAE नाम वायवीयसंहिता है । इस 
प्रकार ये सात संहिताएँ मानी गयी हैं | इन सात संहिताओंसे 
युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके तुल्य प्रामाणिः 


णिक तथा सबसे उत्कृष्ट 
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विद्यश्वरसंहिता | 


गति प्रदान करनेवाला दै । यह निर्मल शिवपुराण भगवान 


शिवके द्वारा ही प्रतिपादित दै । इसे दोवशिरोमणि भगवान्‌ व्यासने 
संक्षेपसे संकलित किया है | यह समस्त जीवसमुदायके लिये 
उपकारक; त्रिविध तापोंका नादा करनेवाला, तुलनारहित 
एवं सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाला है | इसमें वेदान्त- 
विशानमय, प्रधान तथा निष्कपट ( निष्काम ) धर्मका 
प्रतिपादन किया गया है । यह पुराण ईष्यारहित अन्तःकरण- 


जे साध्य-सार्थम/आएिकां विसरा तथा Ye की तभी मननकी श्रेष्ठता ७ 


I~ — 


२९ 


बाले विद्वानोके लिये जाननेकी वस्तु दै । इसमें श्रेष्ठ मन्त्र 
समूहका संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम-इस त्रिवर्गकी 
TÈR साधनका भी वर्णन है | यह उत्तम शिवपुराण समस्त 
पुराणोंमें श्रेष्ठ है | बेद-वेदान्तमें वेद्यरूपसे विलसित परम 
वस्तु—परमात्माका इसमें गान किया गया दै | जो बड़े आदरसे 
इसे पढ़ता ओर सुनता दै, वह भगवान्‌ शिवका प्रिय होकर 
परम गतिको प्राप्त कर लेता है | ( अध्याय २) 


ODA on 


साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन--इन तीन 
साधनोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


व्यासजी कहते है--सूतजीका यह वचन सुनकर वे 
सब महर्षि बोले--'अव आप हमें चेदान्तसारःसर्वस्वरूप 


अद्भुत शिवपुराणकी कथा सुनाइये |? 


सूतजीने कहा--आप सब महृर्षिगण रोग-शोकसे 
रहित कल्याणमय भगवान्‌ शिवका स्मरण करके पुराणप्रवर 
शिवपुराणकी, जो वेदके सार-तच्चसे प्रकट हुआ है, कथा 
सुनिये | शिवपुराणमें भक्ति, ज्ञान और बेराग्य--इन तीनोंका 
stags गान किया गया है और वेदान्तवेद्य सद्वस्तुका 
बिशेषरूपसे वर्णन है । इस वर्तमान wea जब सुष्टिकर्म 
आरम्भ हुआ था; उन दिनों छः कुलोंके महर्षि परस्पर वाद- 
विवाद करते हुए कहने लगे--/अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट 
और अमुक नहीं है |? उनके इस विवादने अत्यन्त महान्‌ 
रूप धारण कर लिया | तवर वे सब-के-सब अपनी शङ्काके 
समाधानके लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्माजीके पास गये 
और हाथ ओड्कर विनयभरी वाणीमें बोले--“प्रमी | आप 
सम्पूर्ण जगत्को घारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके 
भी कारण हैं | हम यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण aaa 
परे परातर पुराणपुरुष कोन है १? 


ब्रह्माजीने कहा--जहाँसे मनसहित वाणी उन्हें न पाकर 

az आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र आदिसे 
युक्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त भूता एवं इच्द्रियोंके साथ पहले प्रकट 
हुआ है, वे ही ये देव, महादेव waa एवं सम्पूर्ण जगतूके 
स्वामी हे । ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्तिसे ही इनका साक्षात्कार 
होता हैं | दूसरे किसी उपायसे कहीं इनका दर्शन नहीं होता । 


रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभावसे 
उनका दर्शन करना चाहते हे । भगवान faa भक्ति होनेसे 
मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे | देवताके कृपाप्रसाद्‌से 
उनमें भक्ति होती हे और भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राप्त 
होता दै--ठीक उसी तरह, जेसे यहाँ अङ्कुरसे बीज और 
बीजसे अङ्कुर पेदा होता है | इसलिये तुम सब ब्रह्मपिं भगवान्‌ 
शंकरका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ 
सहसा वर्षातक चाळू रहनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन 
करो | इन यञ्चपति भगवान्‌ शिवकी ही कृपासे वेदोक्त विद्याके 
सारभूत साध्य-साधनका ज्ञान होता है | 


शिवपदकी प्राप्ति ही -साध्य है| उनकी सेवा ही साधन 
है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य नैमित्तिक आदि get 
ओरसे Ae होता दै, वही साधक है | वेदोक्त कर्मका 
अनुष्ठान करके उसके महान्‌ फळको भगवान्‌ शिवके चरणोंमें 
समर्पित कर देना ही परमेश्वरपदकी प्राप्ति है । वही सालोक्य 
आदिके क्रमसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति दे | उन-उन पुरुषोंकी 
भक्तिके अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती है | 
उस भक्तिके साधन अनेक प्रकारके हैं, जिनका साक्षात्‌ 
महेश्वरने ही प्रतिपादन किया है | उनमेंसे सारभूत साधनको 
संक्षिप्त करके में बता रहा हूँ । कानसे भगवानके नाम-गुण 
ओर लीलाओंका श्रवण; वाणीद्वारा उनका कीर्तन तथा मनके 


द्वारा उनका मनन--इन तीनोंक्ो महान्‌ साधन कहा गया है |# _ 


श्रवणं तस्य aaa कोतंन तथा । 
Hat तस्य महासावनमुच्यते ॥ 
( शि० go बिद्ये० ३ | २१-२२ ) 


% श्रोत्रेण 
मनसा 
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तात्पर्यं यह कि महेश्वरका श्रवण, कीर्तन और मनन करना 
सचोहिये--यह शुतिका वाक्य हम सबके RA प्रमाणभूत है । 
इसी साधनसे सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद्धिम लगे हुए आप्छोग 
परश साध्यको प्राप्त हो । लोग प्रत्यक्ष वस्तुको ऑखसे देखकर 
उसमें प्रवृत्त होते हैं | परत जिस वस्तुका कहीं ' भी प्रत्यक्ष 
ata नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियद्वारा जान-सुनकर मनुष्य 
उसकी प्रा्तिके लिये चेष्टा करता है । अतः पहला साधन 
शवण ही है । उसके द्वारा गुरुके मुखसे तत््वको सुनकर 
ay बुद्धिवाला विद्वान पुरुष अन्य साधन-कीर्तन एवं मननकी 
सिद्धि करे । क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी तरह 
साधना कर लेनेपर उसके द्वारा salar आदिके क्रमसे AV 
धीरे भगवान्‌ शिवका संयोग प्राप्त होता है । पहले सारे 
अज्ञोके रोग नष्ट हो जाते हें । फिर सब प्रकारका लौकिक 
आनन्द भी बिलीन हो जाता है | 


भगवान्‌ शंकरकी पूजा, उनके नामोंक्रे जप तथा उनके 
गुण, रूप, विलास और नामोंका युक्तिपरायण चित्तके 
द्वारा जो निरन्तर परिशोधन या चिन्तन होता है, उसीको 
मनन कहा गया है; वह मदेश्वरकी कृपादृष्टिसे उपलब्ध होता 


हे। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्रधान या प्रमुख कहा 
गया है | 


सूतजी कहते हुँ-मुनीश्वरो | इस साधनका माहात्म्य 
बतानेके प्रसङ्गमें में आपलोगोंके लिये एक प्राचीन बृत्तान्तका 
वर्णेन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुनें । पहलेकी बात है, 
पराशर SH पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी सरस्वती नदीके 
सुन्दर तटपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य 
तेजस्वी बिमानसे यात्रा करते हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
अकस्मात्‌ वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने मेरे गुरुको वहाँ देखा । 
बे ध्यानमें. मग्न ये । उससे जगनेपर उन्होंने HATA 
TREARM अपने सामने उपस्थित देखा । देखकर 
थे बड़े वेगसे उठे और उनके चरणोंमें प्रणास करके aha 
उन्हें अध्ये दिया और देवताओंके बैठने योग्य आसन भी 
अर्पित किया । तत्र प्रसन्न हुए भगवान्‌ सनत्कुमार 
विनीतभावसे खड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें बोले 


ie 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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[ संक्षिप्त-शिव पुराणाडु 


“मुने | तुम सत्य वस्तुका चिन्तन करो | वह सल 
पदार्थ भगवान्‌ शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कारके विषय 
होंगे । भगवान्‌ शंकरका श्रवण; कीर्तन, मनन--ये तीन 
महत्तर साधन कहे गये हैं। ये तीनों ही वेदसम्मत दै | 
पूवकारमं में दूसरे-सूसरे साधनोंके सम्भ्रममें पड़कर घूमतां 


ot 


घामता सन्द्राचलपर जा पहुँचा ओर वहाँ तपस्या 
करने. लगा | तदनन्तर गहेश्वर शिवकी आज्ञासे भगवान. 
नन्दिकेश्वर वहाँ आये । उनकी मुझपर बड़ी दया थी । वें 
सबके साक्षी तथा शिबगणोंके खासी भगवान्‌ नन्दिकेश्वर 
मुझे स्नेहपू्ेक मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए बोठे 
भगवान्‌ शंकरका श्रवण, कीर्तन और मनन--ये तीनी 
साधन वेदसम्मत हँ आर सुक्तिके साक्षात्‌ कारण हैं) यै 
बात स्वयं भगवान्‌ RAA मुझसे कष्टी हे | अत; बहन! 
तुम श्रवणादि तीनों साधनोका ही अनुष्ठान करो p व्यासजीसे 
बारबार ऐसा कहकर अनुगामियोंसहित aga सनत्कुमार 
परम सुन्दर ब्रह्मघामको चले गये | इस प्रकार पूर्वकाल 
इस उत्तम वृत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है । 


ऋषि बोळे --सूतजी ! श्रवणादि तीन साधनोंको आपने 
घुक्तिका उपाय बताया है । किंतु जो श्रवण आदि तीतो 


साधनाम असमथ हो, वह मनुष्य किस उपायका sae 
करके मुक्त हो सकता है । किस साधनभूत कर्मके द्वारा वरि! 
यत्नके ही मोक्ष मिल सकता है १ (अध्याय ३, ४) 
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विधेश्वरसंहिता ] ॐ भगवान्‌ Nera ककि भू मेषि Wer एवं महत्व + 


qasi कहते है- शौनक ! जो श्रवण, कीर्तन और 
मनन--इन तीनों साधनोंके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, बद्‌ 
भगवान्‌ शंकरके लिङ्ग एवं मूर्तिकी स्थापना करके नित्य उसकी 
पूजा करे तो संसार-सागरसे पार हो सकता है । वञ्चना अथवा 
छल न करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार धनराशि ले जाय 
गोर उसे शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिकी सेवाके लिये 


v 


और 
afa कर दे | साथ ही निरन्तर उस लिङ्ग एं मूर्तिकी 
पूजा भी करे | उसके लिये भक्तिमावसे मण्डप, गोपुर, तीर्थ, 
मठ एवं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव WA । वस्न, 
गन्ध) पुष्प, धूप, दीप तथा पूआ और झाक आदि 
AMAT युक्त भौँति-भौँतिके भश्य-मोजन अन्न नैवेद्यके eat 
समर्पित करे । छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य 
अङ्गोसहित राजोपचारकी भाँति सब सामान भगवान्‌ शिवके 
लिङ्ग एवं मूर्तिको चढ़ाये | प्रदक्षिणा; नमस्कार तथा 
यथाशक्ति जप करे । आवाहनसे लेकर विसर्जनतक सारा 
कार्य प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे । इस प्रकार 
शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमें भगवान्‌ शंकरकी पूजा करनेवाला 
पुरुष श्रवणादि साधनांका अनुष्ठान न करे तो भी भगवान्‌ 
शिवकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त कर लेता दै | पहलेके बहुतसे 
महात्मा पुरुष लिङ्ग तथा शिवमूर्तिकी पूजा करनेमात्रसे 
भवबन्धनसे मुक्त हो चुके हैं | 


UA पूछा--मूतिमें ही ada देवताओंकी पूजा 
होती दै ( ext नहीं ), परंतु भगवान्‌ शिवकी पूजा सब 
जगह मूर्तिमं और लिङ्गम भी क्यों की जाती है ! 


सूतजीने कहा- मुनीश्वरो ! तुम्हारा यह प्रश्‍न तो 
बड़ा ही पत्रित्र और अत्यन्त aqua है। इस विषयर्में 
महादेवजी ही वक्ता हो सकते हैं | दूसरा कोई पुरुष कभी 
और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता | इस प्रश्‍नके 
समाधानके लिये भगवान्‌ Rat जो कुछ कहा है और 
उसे मैंने गुरुजीके gaa जिस प्रकार सुना हे, उसी तरह 
RA वर्णन करूँगा | एकमात्र भगवान्‌ शिव ही ब्रह्मरूप 
होनेके कारण 'निष्कल? ( निराकार ) कहे गये हैं | रूपवान्‌ 
शेनेके कारण उन्हें “सकल? भी कहा गया है | इसलिये बे 
सकल और निष्कल दोनों हैं। शिवके निष्कल- निराकार 


दोनेके कारण ही उनकी पूजाका आधारभूत लिङ्ग भी 


निराकार ही प्राप्त हुआ दै | अर्थात्‌ शिवलिङ्ग शिवके निराकार 


भगवान्‌ शिवके लिङ्ग एवं साकार बिग्रहकी पूजा के 


रहस्य तथा BATH वर्णन 
स्वरूपका प्रतीक है | इसी तरह शिवके सकळ या साकार 
AAR कारण उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त 
होता दै अर्थात्‌ शिवका साकार विग्रह उनके साकार स्वरूपका 
प्रतीक होता दै | सकल और अकल ( समस्त शङ्गःआकार- 
सहित साकार और अङ्ग-आकारसे सर्वथा रहित निराकार ) 
रूप होनेसे ही वे “हा? शब्दसे कहे जानेवाले परमात्मा ६ | 
यही कारण दै कि सब लोग लिङ्ग ( निराकार ) और मूर्ति 
( साकार ) दोनोंमें ही सदा भगवान्‌ शिवकी पूजा करते हैं | 
दिवसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं, वे साक्षात्‌ ब्रह्मा नहीं 
हैं। इसलिये कहीं भी उनके लिये निराकार लिङ्ग नहीं 
उपलब्ध होता | 


पूर्वकालमें बुद्धिमान्‌ ACTA सनस्कुमार मुनिने 
मन्द्राचळपर नन्दिकेश्वरसे इसी प्रकारका प्रश्‍न किया था | 
सनत्कुमार बोले-- भगवन्‌ ! शिवसे भिन्न जो देवता 
हैं, उन सबकी पूजाके लिये सर्वत्र प्रायः बेर ( मूर्ति ) मात्र 
ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है | केवळ भगवान्‌ 
शिवकी ही पूजामें लिङ्ग और वेर दोनोंका उपयोग देखनेमें 
आता है । अतः कल्याणमय नन्दिकेश्वर ! इस Gaa 
जो तत्त्वकी बात हो; उसे मुझे इस प्रकार बताइये, जिससे 
अच्छी तरह समझमें आ जाय | 


नन्दिकेश्वरने कहा--निष्पाप ब्रह्मकुमार | आपके 
इस प्रइनका इम-जैसे लोगोंके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा 
सकता; क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिङ्ग साक्षात्‌ 


ब्रह्मका प्रतीक है । तथापि आप शिवभक्त हैं | इसलिये इस 


विषयमें भगवान्‌ शिवने जो कुछ बताया दै, उसे ही आपके 
समक्ष कहता हूँ । भगवान्‌ शिव ब्रह्मस्वरूप और निप्कल 
( निराकार ) हैं; इसलिये उन्हींकी पूजामें निष्कल लिङ्गका 
उपयोग होता है | सम्पूर्ण वेदोंका यही मत है | 


सनत्कुमार बोले--महाभाग योगीन्द्र ! आपने 
भगवान्‌ शिव तथा दूसरे देवताओंके पूजनम लिङ्ग और 
वेरके प्रचारका जो रहस्य विभागपूर्वक बताया है, 
बह यथार्थ दै | इसलिये लिङ्ग और वेरकी aa 
जो उत्तम वृत्तान्त दै, उसीको मैं इस समय सुनना 
चाहता हूँ | छिङ्गके प्राकस्यक्रा we सूचित करनेवाला 
प्रसङ्ग मुझे सुनाइये | 
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३२ क नमो रूद्राय शान्ताय त्रक्षणे परमात्मने ॐ [ संक्षित्त-शिवपुराणाङ्क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. 


इसके उत्तरमें नन्दिकेश्वरने भगवान्‌ महादेवके निष्फळ तथा दोनेंके बीचमें निष्कल आदि-अन्तरद्दित भीषण 
स्वरूप लिङ्गके आविर्भावका प्रसङ्ग सुनाना आरम्भ किया । अम्निस्तम्भके रूपमे उनका आविभाव आदि प्रसङ्गोको कथा 
होने ब्रह्मा तथा विष्णुके विवाद, देवताओंकी व्याकुलता कही । तदनन्तर श्रीब्रह्मा ओर विष्णु दोनोंके द्वारा उस 
wa चिन्ता, देवताओंका दिव्य केलास-सिखरपर गमन, उनके ज्योतिर्मय स्तम्भकी ऊँचाई और गहराईका थाह लेनेकी 
द्वारा चन्द्रशेखर महादेवका स्तवन) देवताओंसे प्रेरित हुए चेष्टा एवं केतकी-पुष्पके शाप-वरदान आदिके प्रसङ्ग 
मद्दादेवजीका ब्रह्मा ओर विष्णुके विवाद-स्थलमें आगमन भी सुनाये | 


( अध्यास ५ से ८ तक ) 
महेश्वरका ब्रह्मा ओर विष्णुको अपने निष्कल ओर सकल खरूपक्रा परिचय 
देते हुए लिङ्गपूजनका AI बताना 


नन्दिकेश्वर कहते है--तदनन्तर वे दोनो--ब्रह्मा और केयूर, किरीट) मणिमय कुण्डल यशोपचीत+ उत्तरीय वस्त्र) पुष्प 


विष्णु भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ माला, रेशमी वस्न, हार, मुद्रिका, पुष्पः ताम्बूल, कपूर) चन्दन 


उनके ALA भागमें चुपचाप खड़े हो गये | फिर) उन्होंने वहाँ एवं अगुरुका AIST, धूप) दीपः इवेतछत्र, व्यजन, ध्वजा 


(0) AO 


और मनकी पहुँचसे परे था, जो केबल पशुपति ( परमात्मा ) 
के ही योग्य थे और जिन्हें पशु ( बड जीव ) कदापि नहीं पा 
सकते थे, उन दोनोंने अपने स्वामी महेश्वरका पूजन किया | 
सत्रसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णुने भगवान्‌ शंकरकी पूजा की | 
इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान fat वहाँ नम्रमावरे 
खड़े हुए उन दोनों देवताओंसे मुस्कराकर कहा- 


महेश्वर बोले--पुत्रो | आजका दिन एक महान, 
दिन है । इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है 
इससे मैं तुमलोगोपर बहुत प्रसन्न हूँ | इसी कारण यह दिन 
परम पवित्र और महान्‌से-महान्‌ होगा | आजकी यह तिथि 
'शिवरात्रिःके नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय होगी | 
इसके समयमें जो मेरे लिङ्ग ( निष्क्रल--अङ्ग-आक्ृतिसे रहित 
निराकार BETH प्रतीक ) वेर ( सकल--साकाररूपके प्रतीक 
विग्रह ) की पूजा करेगा, वह पुरुष जगतूकी सृष्टि ओर पालन 
आदि कार्ये भी कर सकता है। जो शिवरात्रिको दिन-रात निराहार 
एवं जितेन्द्रिय रहकर अपनी शाक्तिके अनुसार निश्चलभावसे 
साक्षात्‌ प्रकट पूजनीय महादेवजीको श्रेष्ठ आसनपर स्थापित मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलनेवाले फलका बर्ण 
करके पवित्र पुरुपवस्तुओंद्वारा उनका पूजन किया । दीर्घेकाल- सुनो । एक वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फल मिलती 
तक अविकृतभावसे सुस्थिर रहनेवाली aR “पुरुष बस्तु है, वह सारा फल केवल शिवरात्रिको मेरा पूजन aad 
कहते हैं ओर अल्पकालतक ही टिकनेबाली क्षणभह्ुर वस्तुएँ मनुप्य तत्काल प्राप्त कर लेता है । जैसे पूर्ण चन्द्रमाका sai 
प्राकृत वस्तु? कहलाती हैं । इस तरह वस्तुके ये दो भेद समुद्रकी बृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि 
जानने चाहिये । ( किन पुरुपवस्तुओसे उन्होंने भगवान्‌ मेरे धर्मकी वृद्धिका समय है । इस तिथिमें मेरी स्थापना 


शवका पूजन किया, यह बताया जाता हे--) हार, नूपुर का मङ्गलमय उत्सव होना चाहिये | पहले मैं जत्र “ज्योतिर्मय 
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Bat तथा अन्यान्य दिव्य उपहारांद्वाराः जिनका AAA वाणी । 


विद्यश्वएलंहिता ) # पाँच sain प्रति 


inay hi 


स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ था; वह समय मार्गशीपमासमे आर्द्रा 
नक्षत्रसे युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा हे । जो पुरुष मार्गशीर्ष 
मासमें आद्रा नक्षत्र होनेपर पार्वतीसहित मेरा दर्शन करता है 
अथवा मेरी मूर्ति या लिङ्गकी ही झाँक्री करता दै, वह मेरे लिये 
कातिकेयसे भी अधिक प्रिय है । उस शुभ दिनको मेरे दर्शन 
मात्रसे पूरा फळ प्राप्त होता है | यदि दर्शनके साथ-साथ मेरा 
पूजन भी किया जाय तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि 
उसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता | 


बहाँपर में लिङ्गरूपसे प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। 
अतः उस लिङ्गके कारण यह भूतल ‘fees नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | जगतूके लोग इसका दीन और पूजन कर सकें) इसके 
लिये यह अनादि ओर अनन्त ज्योतिःस्तम्भ अथवा AGA 
लिङ्ग अत्यन्त छोरा हो जायगा । यहद लिङ्ग सव प्रकारके भोग 
सुलभ करनेवाला तथा भोग और मोक्षका एकमात्र साधन है | 
इसका दशन, स्पर्शी ओर ध्यान किया जाथ तो यह्‌ प्राणियोंको 
जन्म और मृत्युके कष्टसे छुड़ानेवाला है | अग्निके पहाइ- 
जैसा जो यह शिवलिङ्ग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह 
स्थान “अरुणाचल” नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ अनेक प्रकारके 
बड़े-बड़े तीर्थ प्रकट होंगे | इस स्थानमें निवास करने या मरने- 
से जीयोंका मोक्षतक हो जायगा | 


मेरे दो रूप fae और “निष्कल? | दूसरे किसीके 
ऐसे रूप नहीं हैं | पहले में स्तम्भरूपसे प्रकट हुआ; फिर 
अपने साक्षात्रूपसे | “ब्रह्म भाव? मेरा "निष्कल? रूप है और 
“महेः्वरभाव? “सकल? रूप । ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप हैं । में 
ही परब्रह्म परमात्मा हूँ | कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप 


Gi 
huv: यावा क्षण मन्ञकी SAN aa 


हैं | ब्रह्मरूप होनेके कारण में ईश्वर भी हूँ | जीवोपर अनुग्रह 
आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव | में सबसे 
Tel ओर जगतूकी वृद्धि करनेवाला होनेके कारण “ब्रह्म? _ 
कहलाता हूँ | सर्वत्र समरूपसे स्थित और व्यापक होनेसे मैं ही 
सबका आत्मा हूँ । सर्गसे लेकर अनुग्रहतक ( आत्मा या ZATA 
भिन्न ) जो जगत्‌-सम्त्रन्धी पाँच कृत्य हँ, वे सदा मेरे ही हँ, 
मेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके नहीं हँ; क्योंकि में ही सबका 
ईश्वर हूँ । पहले मेरी ब्रह्मरूपताका बोध करानेके लिये “निष्कल? 
लिङ्ग प्रकट हुआ था । फिर अज्ञात इईश्वरत्यका साक्षात्कार 
करनेके निमित्त मैं साक्षात्‌ जगदीश्वर ही “सकल? रूपमें 
तत्काळ प्रकट हो गया | अतः मुझमें जो ईशत्व दै, उसे 
ही मेरा सकलरूप जानना चाहिये तथा जो यह 
मेरा निप्कल स्तम्भ दे, वह मेरे ब्रह्मखरूपका बोध 
करानेवाला है | यह मेरा ही लिङ्ग ( चिह्न ) है । तुम 
दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो | यह मेरा ही 
सरूप है और मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है | लिङ्ग और 
लिङ्गीमं नित्य अभेद होनेके कारण मेरे इस लिङ्गका महान्‌ 
पुरुषोंको भी पूजन करना चाहिये । मेरे एक लिङ्गको स्थापना 
करनेका यह फळ बताया गया है कि उपासकको मेरी समानता- 
की प्राप्ति हो जाती है | यदि एकके बाद दूसरे दिवलिङ्गकी 
भी स्थापना कर दी गयी, तब तो उपासकको फळरूपसे मेरे साथ 
एकत्व ( सायुज्य मोक्ष ) रूप फळ प्राप्त होता है | प्रधानतया 
दिवलिङ्गकी ही स्थापना करनी चाहिये | मूर्तिकी स्थापना उसकी 
अपेक्षा गोण कर्म दै | Bales अभावमें सत्र ओरसे सवेर 
( मूर्तियुक्त ) होनेपर भी बह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता | 

( अध्याय ९ ) 


RR 
पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं पञ्चाक्षर मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्म-बिष्णुद्वारा 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तर्धान 


ब्रह्मा और विष्णुने पूछा--प्रभो ! सृष्टि आदि पॉ 
कृत्योके लक्षण क्या हैं, यह हम दोनोको बता 

भगवान्‌ शिव बोळे- मेरे कतव्योंको समझना अत्यन्त 
गहन है, तथापि में कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषयमे वता रहा 
हूँ | ब्रा और अच्युत ! सृष्टि» “पालन? da, 
"तिरोभाव? और 'अनुग्रह?--ये पाँच ही मेरे जगत्‌-सम्बन्धी 
कारे हँ, जो नित्यसिद्ध हैं | संसारकी रचनाका जो आरम्भ 
है, उसीको सग या “सृष्टि? कहते हैं मुझसे पालित ददोकर 


सुष्टिका सुखिररुपसे रहना ही उसकी “स्थिति? है | उसका 
विनाश ही dare है | प्राणोंके उच्क्रमणको “तिरोभाव? कहते 
हैं । इन सबसे छुटकारा मिल जाना दी मेरा “अनुग्रह? है 

इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य | सुष्टि आदि जो चार कृत्य हैं, 
वे संसारका विस्तार करनेवाले ' हैं| पाँचवाँ कृत्य अनुग्रह 
मोक्षका हेतु दै । वह सदा मुझमें ही अचल भावसे स्थिर 
रहता है । मेरे भक्तजन इन पाँचौं Fela पाचों भूतोंमें 
देखते हैं । सृष्टि भूतलमेंश स्थिति जळमें, dare अग्निमें) 
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तिरोभाव वायुमें ओर अनुग्रह आकाशमै स्थित है । प्रथ्वीसे 
सबकी सृष्टि होती हे । जलसे सबकी वृद्धि एवं जीवन-रक्षा 
,होती है । आग सबको जला देती है | वायु सबको एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको ले जाती है और आकाश सबको अनुगहीत 
करता है । विद्वान्‌ पुरुषोंको यह विषय इसी रूपमें जानना 
चाहिये | इन पाँच कृत्योंका भार बहन करनेके लिये ही मेरे 
पाँच मुख हें । चार Ratt चार मुख हैं और इनके 
बीचमें पाँचौँ मुख हे । gat! तुम दोनोंने तपस्या करके 
प्रसन्न हुए मुझ परगेश्वरसे सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य 
प्राप्त किये हैं । ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हे । इसी प्रकार मेरी 
विभूतिस्वरूप ae और “महेश्वर? में दो अन्य उत्तम कृत्य-- 
संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किये हे । परंतु अनुग्रह 
नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता | रुद्र और महेश्वर 
अपने कर्मको भूले नहीं हैं । इसलिये मैंने उनके लिये अपनी 
समानता प्रदान की है । बे रूप, वेष, कृत्य, वाहन, आसन 
और आयुध आदिमें मेरे समान ही हैं । मैंने पूर्वकालमें अपने 
स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश किया है, जो ओकारके रूपमै 
प्रसिद्ध है । वह महामज्ञलकारी मन्त्र है । सबसे पहले मेरे 
मुखसे ओंक्रार ( ७० ) प्रकट हुआ; जो मेरे खख्पका बोध 
करानेवाला है । ओकार वाचक है और में वाच्य हूँ । यह 
मन्त्र मेरा खरूप ही है । प्रतिदिन ओंकारका निरन्तर स्मरण 
करनेसे मेरा ही सदा स्मरण होता है । 


मेरे उत्तरवर्तो मुखसे अकारका, पश्चिम मुखसे उकारका, 
दक्षिण मुखसे मकारका; पूर्ववर्ती मुखसे बिन्दुका तथा मध्यवती 
मुखसे नादका प्राकस्य हुआ । इस प्रकार पाँच अवयबोसे युक्त 
कारका विस्तार हुआ है | इन सभी aaa एकीभूत 
होकर वह प्रणव डे? नामक एक अक्षर हो गया | यह नाम- 
रूपात्मक सारा जगत्‌ तथा वेद saa स्त्री-पुरुषवर्गरूप 
दोनों कुल इस प्रणव-मन्त्रसे व्याप्त हैं | यह मन्त्र शिव 
और शक्ति दोनोका बोधक है । इसीसे पञ्चाक्षर मन्नकी उत्पत्ति 
हुई दे, जो मेरे सकल रूपका बोधक है | वह अकारादि क्रमसे 
और मकारादि क्रमसे क्रमशः प्रकाशमे आया है ( ५ Se 
नमः शिवाय? यह पश्चाक्षर मन्त्र है ) | इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे 
मातृका वर्ण प्रकट हुए हे, जो पाँच भेदवाले हें | 
उसीसे शिरोमस्त्रसहित त्रिपदा गायत्रीका MRA हुआ 


*भे६इउत्र छू--ये पाँच मूलभूत स्वर हे तया aa 
भी पोँच-पाँच qua युक्त पाँच aed हे 


* नमो रुद्राय शान्ताय बरह्मणे परमात्मने % 


_ ES Sante Bhavan पका Aa KA Sa ———E 
Sahib Bhuvanvan 3 


[ a Ra afra पुरा णाङ्क 


= 
है | उस गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदोसे 
करोड़ों मन्त्र निकले हैं । उन-उन मन्त्रोसे भिन्न-भिन्न कार्योकी 
सिद्धि होती हे; परंतु इस प्रणव एवं पञ्चाक्षरसे सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी सिद्धि होती है। इस मन्त्रसमुदायसे भोग और 
मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं | मेरे सकल weds सम्बन्ध रखने- 
वाले सभी मन्त्रराज साक्षात्‌ भोग प्रदान करनेवाले और 
झुभक्रारक ( मोक्षप्रद्‌ ) हैं । 

नन्दिकेश्वर कहते हैं-तदनन्तर जगदम्बा पार्वतीके 
साथ बैठे हुए गुरुवर महादेवजीने उत्तराभिमुख बैठे हुए 
ब्रह्मा और विष्णुको पर्दो करनेवाले saa आच्छादित करके 
उनके मस्तकपर अपना REAS रखकर धीरे-धीरे उच्चारण 
करके उन्हें उत्तम सन्त्रका उपदेश किया | मन्त्र-तन्त्रमे बतायी 
हुई ACA Teas तीन बार मन्त्रका उच्चारण करके 
भगवान्‌ शिवने उन दोनों शिष्योंको मन्त्रकी दीक्षा दी | फिर 
उन शिष्याने गुरुदक्षिणाके रूपमे अपने-आपको ही समर्पित 
कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो 
उन देवेश्वर जगहुरुका स्तवन किया | 

ब्रह्मा और विष्णु बोळे--प्रभो | आप निष्कलख्प हैं। 
आपको नमस्कार है | आप निष्कल तेजसे प्रकाशित होते हैं । 
आपको नमस्कार है | आप सबके स्वामी हैं | आपको 
नमस्कार है | आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा सकलस्वरूप 
आप महेश्वरको नमस्कार है। आप प्रणवके वाच्यार्थ हैं | 
आपको नमस्कार है । आप प्रणबलिङ्गवाले..है | आपको 
नमस्कार है । सृष्टि) पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह 
करनेवाले आपको नमस्कार है | आपके पाँच मुख हैं | 
आप परमेश्वरको नमस्कार हे | पञ्चब्रहस्वरूप पाँच FITTS 
आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रहम हैं । 
आपके गुण और शक्तियाँ अनन्त हे, आपको नमस्कार है 
आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं | आप सद्गुरु एवं 
शम्भु हैं, आपको नमस्कार है ।% 


* नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे । 
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने ॥ 
ननः प्रणववाच्याय नमः प्रणबलिङ्गिने । 
चम: स॒श्यादिक्तरों च नमः पन्नमुखाय ते ॥ 
पञ्चनद्वखरूपाय 


sadaq ते नम: | 
आत्मने - ब्रह्मणे चुभ्यमनन्तगुणशक्तये ॥ 
सकशाकलरूपाय शम्भवे गुरवे नमः। 


file पु० विद्ये० do १० | Re— Zod 
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Vinay Avasthi as Bhuvan Ya Trust नव 


विद्येश्वरसंहिता ] # शिवलिङ्गकी स्थापना, 


इन THAT अपने गुरु महेश्वरकी स्तुति करके ब्रह्मा 
और विष्णुने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । 

महेश्वर बोले नक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको 
प्रणवका जप किया जाय तो बह अक्षय फल देनेवाला होता है। 
सूर्यकी संक्रान्तिसे युक्त महाआर्द्रा नक्षत्रमै एक बार किया हुआ 
प्रणव-जप कोटिगुने जपका फल देता है | can नक्षत्रका 
अन्तिम भाग तथा APA आदिम भाग पूजा, होम और 
तर्पण आदिके लिये सदा आद्राक्रि समान ही होता है--यह 
जानना चाहिये। मेरा या मेरे लिङ्गका दर्शन प्रभातकालमें ही-- 
प्रातः और संगव ( मध्याहके पूर्व ) काळमे करना चाहिये । मेरे 
दर्शन-पूजनके लिये चतुर्दशी तिथि निशीथव्यापिनी अथवा 


लक्षण 


र पूजन विधिका वणन # 


प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये; क्योंकि परवर्तिनी तिथिसे संयुक्त 
चवुर्दशीकी ही प्रशंसा की जाती है । पूजा करनेवालॉके लिये 
मेरी मूर्ति तथा लिङ्ग दोनों समान हें, फिर भी मूतिकी अपेक्षा 
लिङ्गका स्थान ऊँचा है । इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये 
कि वे वेर (मूर्ति) से भी श्रेष्ठ समझकर लिङ्गका ही पूजन करें । 
लिङ्गका ॐकार मन्त्रसे और वेरका पञ्चाक्षर-मन्त्रसे पूजन 
करना चाहिये | शिवलिङ्गकी स्वयं ही स्थापना करके अथवा 
दूसरोंसे भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारोंसे पूजा 
करनी चाहिये | इससे मेरा पद्‌ सुलभ ह्रो जाता है | 

इस प्रकार उन दोनों शिष्यांको उपदेश देकर भगवान्‌ 
शिव वहीं अन्तर्धान हो गये | ( अध्याय १० ) 


et 


शिबलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन तथा Raga 
प्राप्ति करानेवाले सत्कर्माका बिवेचन 


ऋषियांने पूछा--सूतजी | शिवलिङ्गकी स्थापना कैसे 
करनी चाहिये ! उसका लक्षण क्या है! तथा उसकी पूजा केसे 
करनी चाहिये, किस देश-कालमें करनी चाहिये और किस 
द्रव्यके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ! 

सूतजीने कहा--महर्षियो | मैं तुमलोगांके लिये इस 
विषयका वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो और समझो | 
अनुकूल एवं शुभ समयमें किसी पवित्र तीर्थमे नदी आदिके 
TAR अपनी रुचिक्रे अनुसार ऐसी जगह शिवलिज्ञकी स्थापना 
करनी चाहिये, जहाँ नित्य पूजन हो सके | पार्थिव द्रव्यसे, 
जलमय द्रव्यसे अथवा तेजस पदार्थसे अपनी रुचिके अनुसार 
कल्पोक्त लक्षणोंसे युक्त शिवलिङ्गका निर्माण करके उसकी पूजा 
करनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है | 
सम्पूर्ण शुभ लक्षणांसे युक्त शिवलिङ्गकी यदि पूजा की जाय तो 
बह तत्काल पूजाका फल देनेवाला होता है | यदि चलप्रतिष्ठा 
करनी हो तो इसके लिये छोटा-सा दिवलिङ्ग अथवा विग्रह श्रेष्ठ 
माना जाता है और यदि अचलम्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल 
शिवलिङ्ग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है । उत्तम 
ल्क्षणोसे युक्त शिवलिङ्गकी पीठसहित स्थापना करनी चाहिये | 
शिवलिङ्गका पीठ मण्डलाकार ( गोळ ) चौकोर, त्रिकोण 
अथवा खाटके पायेकी भाँति ऊपर-नीचे मोटा और बीचमें 
पतला होना च्महिये | ऐसा लिङ्ग-पीठ महान्‌ फल देनेवाला 
होता है | पहले मिट्टीसे, प्रस्तर आदिसे अथवा लोडे आदिसे 
शिवलिङ्गका निर्माण करना चाहिये | जिस द्रव्यसे शिवलिङ्गका 


निर्माण हो; उसीसे उसका पीठ भी बनाना चाहिये । यही 
स्थावर ( अचलप्रतिष्ठावाले ) शिवलिङ्गकरी विशेष बात है | 
चर ( चलप्रतिष्ठावाले ) शिवलिङ्गमें भी लिङ्ग और पीठका 
एक ही उपादान होना चाहिये | किंतु बाणलिङ्गके लिये यह 
नियम नहीं है | लिङ्गकी लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने 
वाले यजमानके बारह अंगुलके बराबर होनी चाहिये । ऐसे 
री शिवलिङ्गको उत्तम कहा गया है | इससे कम लंबाई हो तो 
फलमें कमी आ जाती है; अधिक हो तो कोई दोपकी बात 
नहीं है | चर छिङ्गमें भी वेसा ही नियम दै | उसकी लंबाई 
कम-से-कम कर्ताके एक अंगुलके बराबर होनी चाहिये | 
उससे छोटा होनेपर अल्प फल मिलता है | किंतु उससे अधिक 
होना दोषक्री बात नहीं है | यजमानको चाहिये कि वह पहले 
Rete अनुसार एक विमान या देवाळय बनवाये, जो 
देवगर्णोकी मूर्तियोंसे अलंकृत हो | उसका गर्भणह बहुत ही 
सुन्दर, सुदृढ़ और दर्पणके समान स्वच्छ हो | उसे नौ प्रकारके 
ware विभूषित किया गया हो | उसमें पूर्व और पश्चिम 
दिशामें दो मुख्य द्वार हाँ | जहाँ दिवलिङ्गकी स्थापना करनी 
हो;उस स्थानके गर्तमें नीलम, लाल; वेदूर्य, श्याम) मरकत, मोती, 
मूँगा, गोमेद और हीरा--इन नौ रलोंक्ो तथा अन्य महत्त्वपूर्ण 
cael वेदिक मन्त्रोके साथ छोड़े | सद्योजात आदि पाँच 


वेदिक मन्त्री # द्वारा शिवलिङ्गका पाँच स्थानामे क्रमशः पूजन 
AAA ISI 


% Š सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः । 
अवे भवेनातिभवे waa मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
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करके AA हृविष्यकी अनेक आहुतियाँ दे और परिवारसहित 
मेरी पूजा करके गुरुस्वरूप आचार्यको धनसे तथा भाइँ- 
बन्धुओंको मनचाही बस्तुओंसे संतुष्ट करे | याचकोंको जड 
(Had, ग्रह एवं भूसम्प्ति ) तथा चेतन (गो आदि ) 
वैभव प्रदान करे | | 


स्थावर-जंगम सभी जीवोको यक्षपूर्वक संतुष्ट करके एक 
TSH सुबण तथा नो प्रकारके र्न भरकर सद्योजातादि वैदिक 
मन्त्रीका उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेवजीका ध्यान 
करे | तत्पश्चात्‌ नादघोषसे युक्त महामन्त्र ओकार ( 3४ ) का 
उच्चारण करके उक्त गड्केमे दिवलिङ्गकी स्थापना करके उसे 
पीठसे संयुक्त करे. । इस प्रकार पीठयुक्त लिङ्गकी स्थापना करके 
उसे नित्य-लेप ' दीधेकालतक टिके रहनेवाले मसाले ) से जोड़कर 
स्थिर करे । इसी प्रकार वहाँ परम सुन्दर वेर (मूर्ति) की 
भी स्थापना करनी चाहिये । सारांश यह कि भूमि-संस्कार 
आदिकी सारी विधि जैसी लिङ्ग-प्रतिष्ठाके लिये कही गयी है, 
चेसी ही बेर ( मूर्ति ) प्रतिष्ठाके लिये भी समझनी चाहिये । 
अन्तर इतना ही है कि लिङ्गप्रतिष्ठाके लिये प्रणवमन्त्रके 
उच्चारणका विधान दै, परंतु वेरी प्रतिष्ठा पञ्चाक्षरमन्त्रसे करनी 
चाहिये | जहाँ लिङ्गको प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सवके लिये 
बाहर सवारी निकालने आदिके निमित्त वेर (मूर्ति) को 
रखना आवश्यक है । वेरको बाहरसे भी लिया जा सकता है। 
उसे गुरुजनौसे ग्रहण करे । बाह्य वेर वही लेने योग्य है, जो 
साधु पुरद्वार पूजित हो | इस प्रकार लिङ्गम और वेरमे भी 
की हुई महादेवजीकी पूजा शिव्रपद्‌ प्रदान करनेवाली होती है। 
स्थावर और जंगमके भेदसे लिङ्ग भी दो प्रकारका कहा गया 
है । वृक्ष, लता आदिको स्थावर लिङ्ग कहते हैं और कृमि-कीट 
आदिको जंगम लिङ्ग | स्थावर लिङ्गकी सीँचने आदिके द्वारा 
सेवा करनी चाहिये और जंगमलिङ्गको आहार एबं जल आदि 
देकर तृप्त करना उचित है | उन स्थावर-जंगम जीवोको सुख 
“CSN मल AA मस य 


AS ae 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः Hea नमो रुद्राय नमः 


काराय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो 
बलप्रमथनाय नमः सवंभूतदमनाथ नमो मनोन्मथाय नसः । 

ॐ अधोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः सबंशवेस्यो 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय fat महादेवाय धीमहि तत्न रुद्र: प्रचोदयात्‌ । 
ॐ tara: adat इश्वरः सबभूताना अद्याधिपतिजंद्यणोडधिपति- 
र्मा श्चिवो Aseg सदाशिबोम ॥ 


पहुँचानेमें अनुरक्त होना भगवान्‌ शिवका पूजन है, ऐसा | 
विद्वान्‌ पुरुष मानते हैं । ( यों चराचर जीवोंको ही भगवान्‌ । 
शंकरके प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिये।) | 
इस तरह मह्दालिङ्गकी स्थापना करके विविध उपचारोंद्वारा | 
उसका पूजन करे | अपनी शक्तिके अनुसार नित्य पूजा करनी | 
चाहिये तथा देवालयके पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिये | | 
शिवलिङ्ग साक्षात्‌ शिवका पद्‌ प्रदान करनेवाला है। अथवा चर 
छिङ्गमं पोडशोप'चारोंद्वारा यथोचित रीतिसे क्रमशः पूजन करे। 
यह पूजन भी RAI प्रदान करनेवाला है । आवाहन, आसन) 
HY पाद्य, पाद्याङ्ग आचमन) अभ्यङ्गपूर्वक स्नान, वस्न | 
एवं यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल- 
समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसजेन--ये सोलह उपचार 
हैँ । अथवा अध्यसे लेकर नेवेद्यतक विधिवत्‌ पूजन करे । 
अभिप्रेक, नेवेद्य, नमस्कार और तर्पण--ये सब यथाशक्ति | 
नित्य करे | इस तरह किया हुआ शिवका पूजन शिवपदकी | 
प्राप्ति करानेवाला होता है | अथवा किसी मनुष्यके द्वारा स्थापित 
शितरलिङ्गमे, ऋषियोंद्वारा स्थापित शिवलिङ्गमे, देवताओंद्वारा | 
| 

| 

| 
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स्थापित शिवलिङ्गमे, अपने-आप प्रकट हुए खयम्भूलिङ्गमे तथा 
ATEN नूतन स्थापित हुए शिलिङ्गमे भी उपचार सम१ 
पूर्वक जैसे-तैसे पूजन करनेसे या पूजनकी सामग्री देनेसे भी _ 
मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सारा फल प्राप्त कर | 
लेता है । क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करनेसे भी शिवलिङ्ग 
शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है | यदि नियमपूर्वक शिवः 
लिङ्गका दर्शनमात्र कर लिया जाय तो वह भी कल्याणप्रद होतां | 
है । मिट्टी, आटा; गायके गोबर, फूल, कनेर-पुष्पश फल) 
गुड़, मक्खन) भस्म अथवा अन्नसे भी अपनी रुचिके अनुसार 
शिवलिङ्ग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन 
दस हजार प्रणवमन्त्रका जप करे अथवा दोनों संष्याओंके 
समय एक-एक BEE प्रणवका जप किया करे | यह क्रम भी 
शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला है ऐसा जानना चाहिये | 


जपकालमें मकारान्त प्रणवका उच्चारण मनकी Be 
करनेवाला होता है । समाधिमें मानसिक जपका विधान 
है | तथा अन्य सब समय भी sa जप ही करना 
चाहिये | नाद और बिन्दुसे युक्त ओंकारके 


विद्वान पुरुष समानप्रणवः कहते हैं । यदि प्रतिदिन 
—— री रीति MMA 


१. मन्त्राक्षरोका इतने धीमे खरमें उच्चारण करे कि उसे दूसरा 


नौ ; oe कोर धुन न सके । ऐसे जपको उपांशू कहते र । 
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आदरपूर्वक दस हजार पञ्चाक्षर मन्त्रका जप किया जाय 
अथवा दोनों संध्याओंके समय एक-एक HERAT ही जप 
किया जाय तो उसे शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला समझना 
चाहिये | ब्राह्मणोंके लिये आदिमे प्रणवसे युक्त पञ्चाक्षर मन्त्र 
अच्छा बताया गया है । कलशसे किया हुआ स्नान, 
मन्त्रकी दीक्षा, मातृकाओंका न्यास? सत्यसे पवित्र अन्तः- 
करणवाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु--इन सबको उत्तम माना 
गया है । दिलज़ेंके लिये “नमः शिवाय” के उच्चारणका 
बिधान है । द्विजेतरेंके लिये अन्तमें नमःपदके प्रयोगकी 
विधि है अर्थात्‌ वे (शिवाय नमः? इस मन्त्रका उच्चारण 
करें | स्त्रियोके लिये भी कहीं-कहीं विधिपूर्वक नमो$न्त 
उच्चारणका ही विधान है अर्थात्‌ वे भी “शिवाय नमः? 
का ही जप करें । कोई-कोई ऋषि ब्राह्मणकी aih लिये 
नमपपूर्वक शिवायके saat अनुमति देते हैं अर्थात्‌ वे 
“नमः शिवाय! का जप करें । पञ्चाक्षर मन्त्रका पाँच करोड़ 
जप करके मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके समान हो जाता 
है | एक, दो, तीन अथवा चार करोइका जप करनेसे 
क्रमशः ब्रह्मा; विष्णु, रुद्र तथा महेश्वरका पद्‌ प्रात होता 
हे । अथवा मन्त्रमें जितने अक्षर हँ, उनका TARTAR 
एक-एक लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरोंका एक 
साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे | इस 
तरहके जपको शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला समझना चाहिये | 
यदि एक हजार दिनोंमें प्रतिदिन एक सद्दख जपके क्रमसे 
पञ्चाक्षर मन्त्रका दछ लाख जप पूरा कर लिया जाय ओर 
प्रतिदिन ब्राह्मण-मोजन कराया जाय तो उस मन्त्रसे अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धि होने लगती है । 
ब्राह्मणफो चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक 
हजार आठ बार गायत्रीका जप करे । ऐसा होनेपर गायत्री 
क्रमशः शिवका पद प्रदान करनेवाली होती है | वेदमन्त्रो 
और बैदिक सूक्तोंका भी नियमपूर्वक जप करना चाहिये | 
वेदोंका पारायण भी शिवपदकी प्राप्त करनेवाला है; ऐसा जानना 
चाहिये । अन्यान्य जो बहुतःसे मन्त्र 3, उनका भी जितने 
अक्षर हो, उतने लाख जप करें । इस प्रकार जो यथाशक्ति 
जप करता दै, वह क्रमशः RATA ( मोक्ष ) प्राप्त कर 
लेता है | अपनी रुचिके अनुसार Peet एक मन्त्रको 
अपनाकर मृत्युपर्यन्त प्रतिदिन उसका जप करना चाहिये 
अथवा ओम्‌ ( ३”)? इस मन्त्रका प्रतिदिन एक RA 
जप करना चाहिये । ऐसा करनेपर भगवान, दिवकी आज्ञासे 
सम्पूर्ण मनोरथोकी सिद्धि होती दै । 


जो मनुष्य भगवान्‌ शिवके लिये फुल्वाड़ी या 
बगीचे आदि लगाता है तथा शिवके सेवाकार्ये लिये मन्दिरमे 
SATA आदिकी व्यवस्था करता दै, वह इस पुण्यः 
कर्मको करके शिवपद प्राप्त कर लेता दै । भगवान्‌ शिवके 
जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास 
करे | वह जड, चेतन सभीको भोग और मोक्ष देनेवाला 
होता है । अतः विद्वान्‌ पुरुषको भगवान्‌ शिवके AAA 
आमरण निवास करना चाहिये। पुण्यक्षेत्रम स्थित बावडी) 
ea और पोखरे आदिको शिवगङ्गा समझना चाहिये । 
भगवान्‌ शिवका ऐसा ही वचन है | वहाँ स्नान, दान ओर 
जप करके मनुष्य भगवान्‌ शिवको प्राप्त कर लेता दै | 
अतः मृत्युपर्यन्त शिवके क्षेत्रका आश्रय लेकर रहना चाहिये । 
जो शिवके क्षेत्रमै अपने किसी मृत सम्बन्धीका दाह) दशादि 
मासिक श्राद्ध) सपिण्डीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता 
है अथवा कभी भी शिवकके क्षेत्रमें अपने पितरोंको पिण्ड 
देता है, वह तत्काळ सब पापोसे मुक्त हो जाता और अन्त 
शिवपद पाता है। अथवा शिवकरे क्षेत्रमै सात, पाँच) तीन 
या एक ही रात निवास कर ले) ऐसा करनेसे भी क्रमशः 
शिवपदकी प्राप्ति होती है । 
लोकमें अपने-अपने वर्णके अनुरूप सदाचारका पालन 
करनेसे भी मनुष्य शिवपदको प्राप्त कर लेता दै। वर्णा- 
नुकूल आचरणसे तथा भक्तिभावसे वह अपने सत्कर्मका अतिशय 
कळ पाता है, कामनापूर्वक किये हुए. अपने कर्मके अभीष्ट 
फलको शीघ्र ही पा लेता है । निष्कामभावसे क्रिया हुआ 
सारा कर्म साक्षात्‌ शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है | 
दिनके तीन विभाग होते हैं--प्रातः, मध्याह् और सायाह्न | 
इन तीनोंमें क्रमशः एक-एक प्रकारके कर्मका सम्पादन किया 
जाता है | प्रातःकाळको झाखविदवित मित्यकर्मके अनुष्ठानका 
समय जानना चाहिये | MARRS सकामकर्मके लिये 
उपयोगी दै तथा सायंकाळ शान्ति-कर्मके उपयुक्त 2, ऐसा 
जानना चाहिये । इसी प्रकार रात्रिमं भी समयका विभाजन 
किया गया दै । रातके चार प्रहरोमेंसे जो बीचके दो 
प्रहर है, उन्हें निशीथकाल कहा गया दै । विशेषतः उसी 
कालमें की हुई भगवान्‌ शिवकी पूजा अभीष्ट फलकी 
देनेवाळी होती है--ऐसा जानकर कर्म करनेवाला मनुष्य 
यथोक्त फलका भागी होता है | विशेषतः कल्युरमें कर्मसे 
ही फलकी सिद्धि होती है । अपने-अपने अधिकारः 
के अनुसार ऊपर Fe गये किसी भी कर्मके दार 
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OO करनेवाला पुरुष यदि सदाचारी है और पापसे 
डरता है तो वह उन-उन कर्मोका पूरा-पूरा फल अवश्य 
प्रास कर लेता है | 


ओ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 
i Trust ions 


—>==== 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! पुण्यक्षेत्र कौन-कौन-े है, 
जनका आश्रय Ba सभी स्री-पुरुष शिवपद प्राप्त कर हैं 
( अध्याय ११) 


यह हमें संक्षेपसे बताइये | 


tO aaam anini 
मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविश्चेषमे विभिन्न नदियोंके जलमें स्नानके उत्तम 
फलका निदेश तथा Male पापसे बचे रहनेकी चेतावनी 


सूतजी वोले- विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ महर्षियो ! 
मोक्षदायक शिबक्षेत्रांका वर्णन सुनो | तत्सश्चात्‌ मैं लोकरक्षाके 
लिये शिवसम्बन्धी आगमोंका वर्णन करूँगा | पर्वत, वन और 
काननोसद्दित इस पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है | 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे YA सम्पूर्ण जगतको धारण करके 
स्थित है | भगवान्‌ शिवने भूतलपर विभिन्न स्थानो मैं वहाँ- 
बहाँके निबासियौकों कृपापूर्षक मोक्ष देनेके लिये शिवक्षेत्रका 
निर्माण किया हे । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें देवताओं तथा 
ऋषियोने अपना वासस्थान बनाकर अनुण्हीत किया है । 
इसीलिये उनमें deter प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुतसे 
तीर्थक्षेत्र ऐसे हँ, जो छोकोंकी रक्षाके लिये सयं प्रादुर्भूत हुए 
हैं। तीर्थ और क्षेत्रमै जानेपर मनुष्यको सदा स्नान, दान 


और जप आदि करना चाहिये; अन्यथा बह रोग, दरिद्रता 


भारतवर्षके भीतर मृत्युको पर्त होता है, वह अपने पुण्यके 
फसे ATSB चास करके पुण्यक्षयके पश्चात्‌ पुनः मनुष्यः 
योनिम ही जन्म रेता है । ( पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति 

ही पड़ता दै । ) ब्राह्मणो ! पुण्यक्षेत्रे पापकर्म किया जाय तो 


तथा मूकता आदि दोब्रोका भागी होता हे । जो मनुष्य इस 


बह्‌ और भी हद हो जाता हे । अतः पुण्यक्षेत्रं निवास करते | 


समय सूझ्मसे-सूष्म अथवा थोड़ा-सा भी पाप न करे ।७ 


सिन्धु ओर शतद्रू ( सतर ) नदीके तटपर बहुतःसे 
पुण्यक्षेत्र हे । सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुखबाली 
कही गयी दे अर्थात्‌ उसको साठ धाराएँ हैं । विद्वान्‌ पुरुष 
सरस्वतीके AA धाराओके तटपर निवास करे तो बह्‌ 
क्रमशः ब्रह्मपदको पा लेता है | हिमालय पर्वतसे निकली हुई 
पुण्यसलिला गङ्गा सो मुखवाली नदी है, उसके तटपर काशी- 


प्रयाग आदि अनेक पुण्यक्षेत्र हैं । वहाँ मकर राशिके सूर्य 
WW Re 


*घेने पापस्य करणं दृढं भबति भूसुराः । 
PA निवासे हि पापमण्दपि नाचरेत्‌ ॥ 
( श्वि० go Ño १२। ७ ) 


WAR गङ्गाकी तटभूमि पहलेसे भी अघ्चिक प्रशस्त एवं 
पुण्यदायक हो जाती है । शोणभद्र नदकी दस धाराएँ हैं, 
बहु बृहस्पतिके मकरराशिमें आनेपर अत्यन्त पबित्र तथा अभीष्ट 
फल देनेवाला हो जाता है | उस समय वहाँ स्नान और उपवास 
करनेसे विनायक-पदकी प्राप्ति होती है । पुण्यसलिला महानदी 
नगेदाके चौबीस मुख ( खोत ) हैं । उसमें स्वान तथा उसके 
तटपर निवास करनेसे मनुष्यको वेष्णवपदकी प्राप्ति होती है । 
तमसाके बारह तथा रेवाके दस मुख हें । परम पुण्यमयी 
गोदावरीके इक्कीस मुख बताये गये हैं । वह ब्रहमहत्या तथा 
गोबधके पापका भी नाश करनेवाली एवं रुद्रलोक देनेवाली 
है । कृष्णवेणी नदीका जल बड़ा पवित्र È | ag नदी समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली है | उसके अठारह मुख बताये गये हैं 
तथा वह विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है । तुङ्गभद्राके दस मुख 
हैं । वह ब्रह्मलोक देनेवाली है ।- पुण्यसलिला सुवर्ण- 
Hels नो मुख कहे गये हैं । ब्रह्मलोकसे लौटे हुए. जीब 
उसीके तटपर जन्म लेते हैं । सरस्वती नदी, पम्पासरोवरः 
कन्याकुमारी अन्तरीप तथा शुभकारक इवेत नदी--ये सभी 
पुण्यक्षेत्र हैं | इनके तटपर निवास करनेसे इन्द्रलोककी प्राप्त 
होती हे | सह्य पर्वतसे निकली हुई महानदी कावेरी परम 
पुण्यमयी दै । उसके सत्ताइस मुख बताये गये हैं । वह सम्पूर्ण 
अभीष्ट बस्तुओंको देनेवाली है | उसके तट स्वर्गलोककी प्राप्ति 
करानेवारे तथा ब्रह्मा ओर विष्णुका पद्‌ देनेवाले हैं | कावेरीके 
जो तट AAT अन्तर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देनेके साथ ही 
शिवलोक प्रदान करनेवाले भी हैं । . 

नैमिषारण्य तथा वदरिकाश्रममे सूर्य और बृहस्पतिके मेष 
राशिमें आनेपर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किये हुए 
स्नानपूजन आदिको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला 
जानना चाहिये । सिंह और कक राशिमें सूर्यकी संक्रान्ति BAK 
सिन्धु नदीमें किया हुआ स्नान तथा केदार AGH जलका 
पान एबं स्नान शानदायक माना गया है | जब बृहस्पति सिंह 
राशिमें स्थित हों) उस समय सिंहकी संक्रान्तिते युक्त भाद्रपद 
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विद्येश्वरसंहिता ] # सदाचार, KA AA R दिकी विधि x 


मासमें यदि गोदावरीके जळमें स्नान किया जाय तो वह शिव- 
लोककी प्राप्ति करानेवाला होता है, ऐसा पूर्वकालमें स्वयं भगवान्‌ 
शिवने कहा था । जब सूर्य ओर बृहस्पति कन्याराशिमे स्थित 
हाँ, तब यमुना और शोणभद्रमें स्नान करे । वह स्नान धर्मराज 
तथा गणेशजीके लोकमें महान्‌ भोग प्रदान करानेवाला होता है, ag 
महर्षियोंकी मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुलारादिसें 
स्थित हो, उस समय कावेरी नदोमें स्नान करे | वह स्नान 
भगवान्‌ विष्णुके वचनकी महिमासे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुऔंको 
देनेवाला माना गया हे। जव सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक 
` राशिपर आ जाये, तब मार्गशीर्ष ( अगहन ) के महीनेमें 
wa स्नान करनेसे श्रीविष्णुळीककी प्राप्ति हो सकती 
है । सूर्य और बृहस्पतिके धनराशिमें स्थित होनेपर सुवर्णपुखरी 
नदीम किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करानेवाला होता है, 
जसा कि ब्रह्माजीका वचन है | जब सूर्य ओर बृहस्पति मकर 
राशिमें स्थित हों, उस समय माघमासमें गङ्गाजीके जलमें 
स्नान करना चाहिये । ब्रह्माजीका कथन है कि" वह खान 
शिवलोककी of करानेवाला होता है । शिवलोकके पश्चात्‌ 


| तै विष्णके van NAX `~ 
| TA और विष्णुके स्थानोमं सुख भोगनेपर अन्तम मनुष्यको 


जानकी प्राप्ति हो जाती दै | माधमासमें तथा qh कुम्म- 
राशिमें स्थित होनेपर फाल्गुन मासमें गङ्गाजीके तटपर किया 
हुआ श्राद्ध, पिण्डदान अथवा तिलोदक-दान पिता और नाना 
दोनों कुळोके पितरोंकरी अनेकों ARA उद्धार करनेवाला 
माना गया है | सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशिमें स्थित हों, 
तव कृष्णवेणी नदीमें किये गये स्नानकी ऋषियोंने प्रशंसा की 

। उन-उन महीनोंमें पूर्वोक्त तीथोंमें किया हुआ स्नान 


३९, 
T= 


इन्द्रपद्की प्राप्ति करानेत्राला होता है । विद्वान्‌ पुरुष गङ्गा 
अथवा कावेरी नदीका आश्रय लेकर तीर्थवास करे | ऐसा 
करनेसे तत्काल किये हुए पापका निश्चय ही नाश हो जाता है | 
रुद्रछोक प्रदान करनेवाले बहुत-से क्षेत्र हैं | ताम्रपर्णी 
और वेगवती--ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोककी ater फळ 
देनेवाली हैं । इन दोनेंके तटपर कितने ही खर्गदायक क्षेत्र 
हँ । इन दोनोंके मध्यमें बहुत-से पुण्यप्रद्‌ क्षेत्र ह | वहाँ 
निवास करनेवाला विद्वान्‌ पुरुप वैसे फलका भागी होता है | सदा 
_सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावनाके साथ मनमें दयाभाव 
JA हुए विद्वान पुरुप तीर्थे निवास करना चाहि | 
अन्यथा उसका फळ नहीं मिलता Yani किवा हुआ 
थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे बृद्धिको प्राप्त होता दै । 
तथा वहाँ किया हुआ छोटा-सा पाप भी महान्‌ हो जाता है | 
यदि पुण्यक्षेत्रमे रहकर ही जीवन बितानेका निश्चय हो तो उस 
पुण्यसंकल्पसे उसका पहलेका सारा पाप तत्काळ नष्ट हो 
जायगा; क्योंकि पुण्यको Gagan कहा गया है | ब्राह्मणो | 
तीर्थवासजनित पुण्य कायिक) वाचिक और मानसिक सारे 
पापोंका नाश कर देता दै तीर्थमें किया हुआ मानसिक पाप 
वज्रलेप हो जाता है। बह कई कल्योंतक पीछा नहीं छोड़ता 
है le वेसा पाप केवळ ध्यानसे ही नष्ट होता दै, अन्यथा नहीं । 
वाचिक पाप जपसे तथा कायिक पाप शरीरको सुखाने-जेसे कठोर 
तपसे नष्ट होता दै; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको देवताओंकी 
पूजा करते और ब्राह्मणोंको दान देते हुए पापसे बचकर ही 
तीर्थम निवास करना चाहिये | ( अध्याय १२) 


OE पि 


सदाचार, शोचाचार, खान, भसधारण, संध्यावन्दन, प्रणव-जप, गायत्री-जप, दान, न्यायतः 
` c x A A Di A 0 
धनोपाजन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं महिमाका वणन 


ऋषियोने कहा--सूतजी | अब आप शीघ्र ही हमें 
। ३ सदाचार सुनाइये, जिससे विद्वान्‌ पुरुष पुण्यलोकोपर 
= पाता है | स्वर्ग प्रदान करनेवाले धर्ममय आचार तथा 
TA कष्ट देनेवाले अधर्ममय आचारोंका भी वर्णन 


कीजिये । 


* PARA कृतं पुण्यं बहुधा 


ऋद्धिमृच्छति । पुण्यक्षेत्रे कृत 
तत्कालं जोबनार्थरचेत्‌ ya क्षयमेष्यति | पुण्यमैवर्यदं प्राहुः 
मानसं च तथा पापं. तादूशं नाशयेद्‌ द्विजाः | मानसं बज्ळेपं 


सूतजी बाले--सदाचारका पालन करनेवाला विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ही वास्तवमें ब्राह्मण? नाम धारण करनेका अधिकारी 
है । जो केवळ वेदोक्त आचारका पालन करनेवाला एवं 
वेदका अभ्यासी दै, उस ब्राह्मणकी विप्र? संज्ञा होती है | 
सदाचार) वेदाचार तथा विद्या-इनमेंसे एक-एक गुणमे 


महदण्वपि जायते ॥ 
कायिकं” वाचिकं तथा it 
तु maggi तथा ॥ 
( शिवपुराण बियेश्वर, सं० १३ । ३६-३९.) 


पापं 
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ही युक्त होनेपर उसे “द्विज? कहते हैं । जिसमें aera 
ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी 
बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक ( पुरोहित, मन्त्री 


आदि) दै, उसे “क्षत्रिय-ज्राहाण* कहते हैं । जो ब्राह्मण 
कृषि तथा वाणिज्य कर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ 


Mana आचारका भी पालन करता दै; वह aerate? 
है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता ( हल चलाता ) है, उसे 
qaam कहा गया है । जो दूसरोंके दोष देखनेवाला 
और परद्रोही है, उसे “चाण्डाल-द्विज' कहते हैं | इसी तरह 
क्षत्रियोम भी जौ प्रथ्यीका पालन करता है, वह “राजा? है । 
दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं । वेश्योमें भी 
जो धान्य आदि बस्तुओका क्रय-विक्रय करता दै, ae “वेश्य? 
कहलाता है ! दूसरोको aa? कहते हे । जो aa, 
क्षत्रिय तथा वेझ्योकी सेवामें लगा रहता हे, वही वास्तवमें 
द्रः कहलाता है। जो शूद्र हल जोतनेका काम करता 
है, उसे “ब्रपल? समझना चाहिये । सेवा, शिल्प और कप्रेणसे 
भिन्न वृत्तिक्रा आश्रय लेनेवाले शूद्र “दस्युर कहलाते हैं । 
इन सभी वर्णोके मनुष्योको चाहिये कि वे mazi 
उठकर पूर्वाभिमुख हों सबसे पहले देवताओंका, फिर 
qian अर्थका, saat st लिये उठाये जानेवाले 
क्लेशोका तथा आय और व्ययका भी चिन्तन करें | 
रातके पिछले पहरको उपःकाल जानना चाहिये । उस 
अन्तिम पहरका जो आधा या मध्यभाग है, उसे संधि कहते हैं । 
उस संधिकालमें उठकर RIM मलमूत्र आदिका त्याग 
करना चाहिये । घरसे दूर जाकर बाहरसे अपने शरीरको ढके 
रखकर दिनमै उत्तराभिमुख बैठकर मळमूत्रका त्याग करे | यदि 
उत्तराभिमुख बैठनेमें कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख 
करके बैठे । जळ, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओका सामना 
बचाकर AS । मळ त्याग करके उठनेपर फिर उस मलको 
न देखे | तदनन्तर जलाशये बाहर निकाले हुए जलसे ही 
गुदाकी दि करे अधवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके 
तीथोंमें उतरे बिना ही प्राप्त हुए जरसे शुद्धि करनी 
चाहिये । गुदामे सातः पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे 
चोकर शुद्ध करे । लिङ्गमें ककोड़ेके फलके बराबर मिट्टी लेकर 
लगाये और उसे धो दे । परंतु गुदामे लगानेके लिये एक पसर 
mAn आवश्यकता होती है । लिङ्ग और गुदाकी aH 
पश्चात्‌ उठकर अन्यत्र जाय और हाथ पैरोकी शुद्धि करके आठ 
घार कुलला करे | जिस किसी gat पत्तेसे अथवा उसके 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


yr weniTrust Donation 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाह 


पतले काष्ठसे जलके बाहर दतुअन करना चाहिये | उस 
समय तर्जनी अंगुलिका उपयोग न करे । यह दन्त-शुद्धिका 
विधान बताया गया है । तदनन्तर जल-सम्प्धी 
देवताओंको नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते हुए. जलाशय 
स्नान करे | यदि कण्ठतक या कमरतक पानीमें खड़े होनेकी | 
शक्ति न हो तो घुटनेतक जलमें खड़ा हो अपने ऊपर जट 
छिड़ककर मन्त्रोच्चारणपूर्वेक स्नान-कार्य सम्पन्न करे | 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वहाँ तीर्थजलछसे देवता आदिका 
स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे | | 

| 

| 


इसके बाद धोतवस्त्र लेकर पाँच कच्छ करके उसे 
धारण करे । साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले; क्योंकि 
संच्या-वन्दन आदि सभी कमोंमें उसकी आवश्यकता होती 
है । नदी आदि तीर्थोमें स्नान करनेपर स्नान-सम्बन्धी उतारे 
हुए बस्नको वहाँ न धोये । स्नानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष 
WA हुए उस वस्त्रको बावड़ीमें, HLH पास अथवा घर 
ARÄ ले जाय और वहाँ पत्थरपर, लकड़ी आदिपर, FA 
या स्थलमं अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रको निचोड़े | 
fas}! aA निचोडनेसे जो जल गिरता है; वह एक 
श्रेणीके पितरोकी aes लिये होता है | इसके बाद जाबाहि- 
उपनिषदूमें बताये गये ahaa मन्त्रसे भस्म लेकर 
उसके द्वारा Ages लगाये# | व 
* जाबालि-उपनिषद्मै भस्मधारणकी 
कही गयी है-- 
५३० अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलभिति 
भस्म स्थलमिति भस्म' इस मन्त्रसे भसक्रो अभिनन्त्रित at! 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा ने 
अश्वेषु रीरिषः । मा नो वीरात्रुद भामिनो वधीहंविष्मतः 
सदमित्त्य हवामहे? ॥ । 
इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मठे, तत्पश्चात्‌--- 
त्र्यायुषं 
यद्देवेपु 


विधि इस प्रकार 


| 
| 
जमदग्नेः NA ऽयायुषम्‌ । | 


gi ततन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥? 
इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, लाट, वक्ष:स्थळ और 
त्रिपुण्ड करे । 
Sagi जमदग्नेः कश्यपस्य JIR । 
यद्देवेपु agi नन्नोऽस्तु PITA I 
तथा-- 
त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धि 
उर्वारुकमिव 


पुष्टिवर्धनम्‌ । 
à बन्धनान्मृत्योसुंश्चीय मामृतात्‌ ॥? 
Aa दोनो मन्त्रको तोन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ 
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पा osa I भिम मति मिली गिता rR 


विद्येश्वरसंहिता | 


इस विधिका पालन न किया जाय) इसके पूर्व ही यदि जलमें 
भस्म गिर जाव तो गिरानेवाला नरकमे जाता है | “आपो हि gp 
इत्यादि मन्त्रसे पाप-शान्तिके लिये सिरपर जळ छिड़के तथा 
“य क्षयाय? इस मन्त्रको पढ़कर पेरपर जल छिड़के । इसे 
संधिप्रोक्षण कहते हैं | आपो हि छा? इत्यादि मन्त्रमे तीन 
SA हैं ओर प्रत्येक क्रचामे गायत्री छन्दके तीन-तीन 
चरण हैं | इनमेंसे प्रथम BAR तीन चरणोंका पाठ करते 
हुए क्रमशः पैर, मस्तक और ga जल छिड़के | दूसरी 
ऋचाके तीन ARCA पढ़कर क्रमशः मस्तक) हृदय और पैरमें 
जल छिइ 
हुए क्रमशः हृदय; पेर ओर सस्तकका अलसे प्रोक्षण करे | 
इसे विद्वान्‌ पुरुष भ्मन्त्रस्यान! मानते हैँ | किसी अपवित्र 
वस्तुसे किंचित्‌ स्पर्श हो जानेपर, अपना स्वास्थ्य ठीक न 
रहनेपर, राजा और राष्ट्रपर भय उपस्थित होनेपर तथा 
यात्राकालम जछकी उपलब्धि न होनेकी विवशता आ जानेपर 
RA करना चाहिये | प्रातःकाछ GAA मा मन्युश्च? 
इत्यादि सूर्यानुवाकसे तथा सायंकाळ ARTA मा मन्युश्च? 
इत्यादि अग्नि-सम्बन्धी अनुवाकसे जलका आचमन करके 
पुनः जलसे अपने अङ्गोंका प्रोक्षण करे | मध्याहुकालमे भी 
आपः पुनन्तु' इस मन्त्रसे आचमन करके पूर्ववत्‌ प्रोक्षण 
या मार्जन करना चाहिये । 


प्रातःकालकी संध्योपासनामें गायत्री मन्त्रका जप करके 
तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्ध्य देने चाहिये | 
aan kazaa गायत्री मन्त्रके उच्चारणपूर्वक सूर्यको 
एक ही अर्थ्यं देना चाहिये | फिर सायंकाळ आनेपर पश्चिमकी 
“ओर मुख करके बैठ जाय ओर पृथ्बीपर ही सूर्यके लिये 
अर्यं दे ( ऊपरकी ओर नहीं ) | प्रातःकाल और मध्याहके 
समय safe agas लेकर अंगुल्योंकी ओरसे 
Wes लिये अर्ध्य दे | फिर अंगुल्यिंके छिद्रसे cea 
हुए सूबंको देखे | तथा उनके लिये -स्वतः प्रदक्षिणा करके 
शुद्ध आचमन करे | wasted aie दो घड़ी पहले 
की हुई संध्या निष्फळ होती है; क्योकि वह सायं संध्याका 


समय नहीं है | ठीक समयपर संध्या करनी चाहिये, ऐसी ` 


शाल्नकी आज्ञा है | यदि संध्योपासना क्रिये बिना दिन बीत 
जाय तो प्रत्येक समयके लिये क्रमशः प्रायश्चित्त करना 
चाहिये | यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्याकालके 
लिये नित्य नियमके अतिरिक्त सौ गायत्री मन्त्रका अधिक्र 


` जप करे | यदि नित्यकर्मके ga हुए दस दिनसे अधिक 
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बीत जाय तो उसके प्रायक्षित्तख्पम एक लाख गायत्रीका 
जप करना चाहिये | यदि एक मासतक नित्यकर्म छुट जाय 
तो पुनः अपना उपनयन-संस्कार कराये | 
अर्थसिद्धिके लिये ईश, गोरी, कार्तिकेय, बिष्णु, ब्रह्मा) 
चन्द्रमा और यमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओंका भी 
शुद्ध जलसे तपण करे | फिर तर्पण कर्मको ब्रह्मार्पण करके 
द आचमन करे | तीर्थके दक्षिण प्रशस्त मठमें, मन्त्रालयम) 
देवाल्यमे, घरमे अथवा अन्य किसी नियत खानमें आपनपर 
स्थिरतापूर्वक बेठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धिको स्थिर करे 
आर सम्पूर्ण देवताओंकोीं नमस्कार करके पहले प्रणवका जप 
करनेके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्रदी आवृत्ति करे | प्रणवके अः, 
“उ? और ap इन तीनों sala जीव और ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिपादन होता दै--इस बातको जानकर प्रणव 
(३७०) का जप करना चाहिये | जपकालमें यह भावना 
करनी चाहिये कि “हम तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा, 
पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार करनेवाले रुद्रकी--जो स्वयं- 


प्रकाश चिन्मय हु उपासना करते हैं । यह्‌ ARAGI आकार 


_हमारी कमेन्द्रियों ओर ज्ञानेन्धियोंकी व्ृत्तियोंको, मनकी 


वृत्तियोंकी तथा बुद्धि-त्तियोको सदा भोग और मोक्ष प्रदान 


करनेवाले धर्म एवं जानकी ओर प्रेरित करे |? प्रणवके इस | 


अर्थका बुद्धिके द्वारा चिन्तन करता हुआ जो इसका जप | 
करता दै, वह निश्चय ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है | अथवा | 
अर्थानुसंधानके विना भी प्रणवका नित्य जप करना चाहिये | 

इससे manent पूर्ति? होती दै | ब्राह्मणत्वकी पृतिके 

लिये ag ब्राह्मणको प्रतिदिन प्रातःकाल एक aza गायत्री 

मन्त्रका जप करना चाहिये | मध्याहृक्रालमें सौ बार और 
सायंकालमे अद्टाईस बार जपकी विधि है | अन्य वर्णके 

लोगोंको अर्थात्‌ क्षत्रिय और वैश्यको तीनों संध्याओंके समय 

यथासाध्य गायत्री-जप करना चाहिये | 


शरीरके भीतर Fora स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत; 
AM और सद्दखार--ये छः चक्र हैं | इनमें मूलाधारसे लेकर 
सहस्लारतक छहों स्थानोमें क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा; विष्णु, इशा, 
जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं । इन सबमें ब्रहमबुद्धि करके 
इनकी एकताका निश्चय करे और वह ब्रहम मैं हूँ? ऐसी भावना- 
पूर्वक प्रत्येक इवासके साथ Ase? का जप करे | उन्दी 
विद्येश्वर आदिकी ब्रह्मरन्त्र'आदिमें तथा इस शरीरसे वाहर 
भी भावना करे | प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्वसे लेकर पञ्चमूत- 


ee. 


me 
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पर्यन्त तत्त्वासे बना हुआ जो शरीर दे, ऐसे सहसा शरीराक 
एक-एक अजपा गायत्रीके जपसे एक एकके क्रमसे अतिक्रमण 
करके जीवको धीरे-धीरे परमात्मासे संयुक्त करे | यह जपका 
तत्त्व बताया गया है । सो अशया अद्दाईस wea जपसे उतने 
ही शरीरोका अतिक्रमण होता है । इस प्रकार जो मन्त्रॉका जप 
हे, इसीको आदिक्रमसे वास्तविक जय जानना चाहिये । सह 
बार किया हुआ जप ब्रह्मछोक प्रदान करनेवाला होता है, 
ऐसा जानना चाहिये | सो बार क्रिया हुआ जप इस्द्रपदकी 
प्राप्ति करानेबाला माना गया दे । नाहाणेतर पुरुष आस्मरक्षाके 


लिये जो स्वस्ममान्रामे जप करता है, वह ब्राह्मणके कुलमें ` 


जन्म लेता है | प्रतिदिन सूयोपस्थान करके उपर्युक्तरूपसे जय- 
का अनुष्ठान करना चाहिये | बारह लाख गायन्रीका जप 
करनेत्राला पुरुष GIST ae? कहा गया हे। जिस 
ज्राहाणने एक लाज गायत्रीका भी जप न किया हो, उसे 
वेदिक कार्यम न छगाये | सत्तर वर्षेकी अवस्थातक नियम- 
पाल्सपूर्वक कार्य करें | इसके बाद गद त्यागकर संन्यास छे 
ले । परित्नाजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल बारह हजार 
प्रणबका जप करे यदि एक दिन इस नियभका उल्लङ्घन 
हो जाय तो दूसरे दिन उसके बदलेमें उतना मन्त्र और अधिक 
जपना चाहिये और सदा इस प्रकार जपको चलानेका प्रयत्न 
करना चाहिये | सदि क्रमशः एक मास आदिका उल्लङ्घन 
हो गया तो Se लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना 
चाहिये | इससे अधिक समयतक नियमका उल्लङ्घन हो जाय 
तो पुनः नये सिरेसे गुरसे नियम ग्रहण करे | ऐसा करनेसे 
दोषोकी शान्ति होती है, अन्यथा वह रौरव नरकमें जाता है | 
जो सकाम भावनासे युक्त VET ब्राह्मण है, उसीको घर्म तथा 
अर्थके लिये यत्न करना चाहिये । मुमुक्षु ब्राह्मणको तो सदा 


ज्ञानका ही अभ्यास करना चाहिये | घर्मसे अर्थकरी प्राप्ति होती ` 


हे, अर्थसे भोग सुलभ होता है | फिर उस भोगसे बेराग्यकी 
सम्भावना होती है । घरमपूवेक उपाजित धनसे जो भोग प्रास 


होता है, उससे एक दिन अबध्य बेराग्यका उदय होता है। 


qin विपरीत अधर्भसे sua हुए धनके द्वारा जो भोग 
प्राप्त होता दै, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है ६ 


मनुष्य WAR धन पाता है, TIS उसे दिव्यरूपकी प्राप्ति 


होती हे | कामताओंका त्याग करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है । उस शुद्धिसे शानका उदय होता हे, इसमें 
संशय नहीं दै । 


# समो रुद्राय शास्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षित्त-शिवपुराणाङक 


SS 


` 


सत्ययुग आदिमं तपको ही प्रशस्त कहा गया दे; किंत 
कलियुगमें द्रव्यसाध्य धर्म ( दान आदि ) z 
है । सत्ययुगगं ध्यानसे; त्रेतामं तपस्यासे और द्वापरमें यश 
करनेसे aan सिद्धि होती दै; परंतु कल्युगमें प्रतिमा 
( भगवद्िग्रहृ ) की पूजासे a 


अच्छा साना गया 


शानलाभ होता दै । अधर्म 

र ; प है । अधर्मसे मनुष्य 
दुःख पाता हे और wa वह सुख एबं अभ्युदयका भागी 

ता दै । दुराचारसे दुःख प्राप्त होता है ओर सदाचारसे 
सुख | अतः भोग ओर मोक्षकी सिद्धिके लिये धर्मका उपार्जन 
करना चाहिये | जिसके भरमै कम-से-कम चार मनुष्य हें, 
ऐसे Heel ब्राह्मणफो जो सौ वर्षके लिये जीविका ( जीवनः 
निर्वाहकी सामग्री ) देता है, उसके लिये ae दान ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति करानेवाला होता दै । एक सहल चान्द्रायण ब्रतका 
अनुष्ठान त्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक 
uaa कुठम्बको जीविका और आवास देता दे, उसका वह कर्म 
इन्द्र्लोककी प्राप्ति करानेवाळा होता है | दस हजार HAA 
दिया हुआ आश्रप-दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है | दाता 
पुरुप जिस देवताको सामने रखकर दान करता दै अर्थात्‌ वह 
दानके द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता दे, उसीका 
लोक उसे प्राप्त होता है--यह बात वेदवेत्ता पुरुप अच्छी 
तरह जानते हैं । धन-हीन पुरुष सदा तपस्याका उपार्जन करे; 
क्योंकि तपस्या ओर तीर्थसेवनसे अक्षय सुख पाकर मनुष्य 
उसका उपभोग करता है | 


अब में न्यायत; धनके उपार्जनक्री विधि बता रहा हूँ । 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह 
( दान-ग्रहण ) तथा याजन ( यज्ञ कराने ) आदिसे धनका 
अजेन करे | वह इसके लिये कहीं दीनता न दिखाये ओर न 
अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे । क्षत्रिय बाहुबलसे धनका 
उपाजन करे ओर वंद्य कृषि एवं Mead | न्यायोपाजित 
धनका दान करनेसे दाताको जानकी सिद्धि प्राप्त होती 2! 
WAGER सत्र पुरुषोंको शुरुक्रपा--मोक्षसिद्धि सुलभ होत 
है । मोक्षसे स्वरूपकी सिद्धि ( बरह्मरूपसे स्थिति ) प्राप्त होती 
है, जिससे सुक्त पुरुष परमानन्दका अनुभव करता है | 
पुरुषको चाहिये कि वह धनःधान्यादि सव वस्तुओंका दान 
करे । वह DUE ea जल तथा क्षुधारूपी रोगी 
शान्तिके लिये सदा अन्नका दान करे | खेत, धान्य, कचा 
अन्न तथा भक्ष्य) भोज्य) लेह्य ओर चोष्य--ये चार प्रकारें 
सिद्ध अन्न दान करने चाहिये | जिसके अन्नको खाकर मनुष्य 
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है, उतने 
समथतक उसके किये हुए पुण्यफलका आधा भाग दाताको 
मिल जाता है--इसमें संशय नहीं है । दान लेनेवाला पुरुष 
दानमें प्राप्त हुई वस्तुका दान तथा तपस्या करके अपने प्रति- 
ग्रहजनित पापकी शुद्धि कर ले | अन्यथा उसे रोरब नरकमें 
गिरना पड़ता है | अपने घनके तीन भाग करे--एक भाग धर्गके 
लिये, दूसरा भाग बृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग अपने उप- 
भोगके लिये | नित्य ने मित्तिक और काम्य--ये तीनां प्रकारके 
कर्म धर्मार्थ रखे हुए धनसे करे । साधकको चाहिये कि वह 
दृद्धिके लिये Wa हुए धनसे ऐसा ब्यापार करे, जिससे उस 
धनकी वृद्धि हो तथा उपभोगके लिये रक्षित धनसे हितकारक) 
परिमित एवं पवित्र भोग भोगे । खेतीसे पैदा किये हुए धनका 
दसवाँ अंशा दान कर दे । इससे पापकी शुद्धि होती दै । शेप 
धनसे धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे; अन्यथा वह रोरव नरकमें 
पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती 
ही चौपट हो जाती है | वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें प्रास 
हुए धनका छठा भाग दान कर देने योग्य है । बुद्धिमान पुरुष 


विदेश्वरसंहिता | अग्रकः १ अक्षा HERA 
[तक कथा-श्रवण आदि सद्धर्मका पालन करता 


४३ 


विद्वानक्तो चाहिये क्रि वह gih दोषोंका बखान न 
_करे । व्राहाणो ! दोषवदा दूसरोंके सुने या देखे हुए छिद्रको 
भी प्रकट न करै । विद्वान्‌ पुरुष ऐसी बात न कहे, जो समस्त 
प्राणियोके हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो aa सिद्धिवे 
लिये दोनों संघ्याओके सगय अमिहोत्रकर्ग sae करे | जो 
दोनों समय अगिहोत्र करनेमें असमर्थ हो; वह एक ही समय 
सूर्य और अग्निको विधिपूर्वक दी हुई आहुतिसे संतुष्ट करे । 
चावल, धान्य, घी फळ, कंद तथा हृबिष्य--इनके द्वारा 
विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाये यथा यथोचित रीतिसे सूर्य और 
अमिको अर्पित करे | यदि हविष्यक्रा अभाव हो तो प्रधान 
होममात्र करे । सदा सुरक्षित रहनेवाली अमिको विद्वान पुरुष 
अजस्नकी संज्ञा देते हैं | अथवा संध्याकालमें जपमात्र या सूर्य- 
की बन्दनामात्र कर ले | आत्मज्ञानकी इच्छावाळे तथा धनार्थी 
पुरुपौको भी इस प्रकार विधिवत्‌ उपासना करनी चाहिये | 
जो सदा ब्रहमयज्ञमें तत्पर होते हैं, देवताओंकी पूजा लगे 
रहते हँ, नित्य अमिपूजा एवं गुरुपूजामं अनुरक्त होते हँ तथा 
alana ga किया करते हैं; वें सब लोग स्वर्गलोकके भागी 
होते हैं | ( अध्याय १३) 


are SE 


अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन, भगवान्‌ शिवके द्वारा सातों बारोका निर्माण तथा 
उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोकी प्राप्तिका कथन 


अबश्य उसका दान कर दे | 

gag कहा--प्रभो | अभिवज; देवयज्ञ) ब्रह्मयज्ञ; 
गुरुपूजा तथा ब्रह्मतृप्तिका हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिये । 

सूलजी बोले--महर्षियों | ग्रहस्थ पुरुष a 
सायंकाल और प्रातःकाल जो चावळ आदि द्रव्यकी आहुति 
देता दै, उसीको अम्नियज्ञ कहते हैं । जो ब्रह्मचर्य आश्रममें 
स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियोक्रे लिये समिधाका आधान ही 
अझ्ियज्ञ है | वे समिधाका ही अम्निम हवन करें | ब्राह्मणो ! 


agaa आश्रमम निवास करनेत्राले द्विजोंका जब्रतक विवाह 

दो जाय ओर वे औयासनायिकी प्रतिष्ठा न कर लें, तबतक 
उनके लिये अम्निमें समिघाकी आहुति, ब्रत आदिका पालन 
तथा faa यजन आदि ही कर्तव्य दै (यही उनके लिये 
alan दै ) | द्विजो ! जिन्होंने वाह्य अभिकों विसजित करके 
अपने आत्मामै ही afer आरोप कर लिया है, ऐसे 
वानप्रस्थियो और संन्यासियोंके लियें यही हवन या अभियज्ञ 
है कि वे विहित समयपर हितकर; परिमित ओर पवित्र भन्नका 


w 


भोजन कर लें | ब्राह्मणों | सायंकाळ अभिके लिये दी हुई 
आहुति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती है; ऐसा जानना 
चाहिये और प्रातःकाल सूर्यदेवको दी हुई आहुति आयुक्री 
वृद्धि करनेवाली दोती दै, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी 
चाहिये | दिनमें अम्निदेव सूथमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं | अतः 
प्रातःकाळ सूथकों दी हुई आहुति भी असियज्ञके ही अन्तर्गत 
है | इस प्रकार यह अझ्नियज्ञका वर्णन किया गया | 


इन्द्र आदि समस्त देवताओकि उद्देश्यसे अग्रिम जो 
आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिये | स्थालीपाक 
आदि यज्ञांको देवयज्ञ ही मानना चाहिये | लौकिक aft 
प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि संस्कारनिमित्तक हृवन-कर्म हैं; 
उन्हें भी देवयज्ञके ही अन्तर्गत जानना चाहिये | अव ब्रह्म- 
यका वर्णन सुनो | द्विजको चाहिये कि वह देवताओंकी 
IAR लिये निरन्तर ब्रह्मयज्ञ करे | वेदका जो नित्य अध्ययन 


या स्वाध्याय होता दै, उसीको ब्रह्मयज्ञ कहा गया 2 । प्रात 


९ 


Y 
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है | उसके बाद रातमें इसका विधान नहीं है | 
अभिके बिना aia केसे सम्पन्न होता दै, इसे तुमलोग 
श्रद्धासे और आदरपूर्वक सुनो । सश्टिके आरम्भमे सर्वेश, दयालु 
और सर्वसमर्थ गहादेवजीने ama छोकोंके उपकारके लिये 
वारको कल्यना की । वे भगवान्‌ शिव संसाररूपी रोगको दूर 
करनेके लिये वेश हैं । सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधोंक्रे भी 
औषध हैं | उन भगवानने पहले अपने वारकरी कल्पना की; जो 
आरोग्य प्रदान करनेवालाहै | तत्मश्रात्‌ अपनी मायाशक्तिका वार 
बनाया, जो सम्पत्ति प्रदान करनेवाला है | जन्मकालगे दुर्गति- 
अस्त बालक्ककी रक्षाके ल्यि उन्होंने कुमारके वासकी कत्पना 
की । तसश्चात्‌ सर्वसमर्थ महादेवजीने आलव्य और पापकी 
निश्चत्ति तथा समस्त लोकांका हित करनेकी इच्छासे ARAR 
भगवान्‌ विष्णुका वार बनाया | इसके नाद्‌ सबके स्वामी 
भगवान्‌ RAA पुष्टि और रक्षाके लिये आयुःकर्ता त्रिोक- 
स्रष्ठा परमेष्टी त्रह्माका आयुष्कारक वार बनाया, जिससे सम्पूर्ण 
जगतके आयुष्यकी सिद्धि हो सके । इसके बाद तीनों लोकोंकी 
वृद्धिके लिये पहले पुण्य-पापकी रचना हो जानेपर उनके करने- 
वाले लोगोंको झुभाशुभ फल देनेके लिये भगवान्‌ शिवने इन्द्र 
और यमके वारोका निर्माण किया । ये दोनों वार क्रमश; भोग 
SATS तथा SMP मृत्युभयको दूर करनेवाले हैं । इसके 
बाद सूर्य आदि सात ग्रहोको, जो अपने ही खरूपभूत तथा 
प्राणियोंके लिये सुखडुःखके सूचक हैं, भगवान्‌ शिवने 
उपयुक्त सात ata स्वाभी निश्चित किया। वे सब-के-सब ग्रह- 
नक्षत्रोके ज्योतिर्मय मण्डलमै प्रतिष्ठित हैं । शिवक्े वार या दिन- 
के स्वामी सूर्य हैं | शक्तिसम्पन्धी वारके स्वामी सोम हैं । कुमार- 
सम्बन्धी दिनके अधिपति age हैं । विष्णुवारके स्वामी बुध हैं। 
ब्रझाजीके वारके अधिपति बृहस्पति हैं । इन्द्रवारके स्वामी 
सूये और यमवारके खामी शनैश्चर हैं | अपने-अपने ad 
की हुई उन देवताओंकी पूजा उनके अपने-अपने WA 
देनेत्राली होती दै । 


सूर्य आरोग्यके ओर चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं। 
मङ्गल व्याधियोका निवारण करते है, बुध पुष्टि देते हैं । 
बृहस्पति आयुकी ब्रद्धि करते हैं | शुक्र भोग देते हैं और 
शनेश्वर मृत्युका निवारण करते हें । ये सात वारोके क्रमशः 
फल बताये गये हैं; जो उन-उन देवताओंकी प्रीतिसे प्राप्त होते 
हैं । अन्य देवताओंकी भी पूजाका फळ देनेवाले भगवान्‌ रिव 
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ही हैं । देवताओंकी प्रसन्नताके लिये पूजाकी पाँच प्रकाखी 
री पद्धति बनायी गयी | Sasa देवताओंके मन्त्र 
यह पहला प्रकार है 


[ जप 
उनके लिये होम करना दूर "रा; दान 
करना तीतरा तथा तप करना चौथा प्रकार है | किसी वेदीपर, 


प्रतिमामं, अझ्निमें आथवा ब्राह्मणके दारीरमें आराध्य देवताकी 
भावना करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा या आराधना 
करना पाचवा प्रकार है । 


इनमें पूजाफे उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं पूर्व 'पूर्यके 
अभावमं उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये | दोनों 
नेत्रों तथा मरूकके रोगमें और कुष्ठ रोगकी शान्तिके 
WA भगवान्‌ सूयकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये | 
तदनन्तर एक दिन) एक मास; एक वर्ष अथवा तीन वर्षतक 
लगातार ऐसा साधन करना चाहिये | इससे यदि प्रवल 
प्रारूधका निर्माण हो जाय तो रोग एवं जरा आदि रोगोंका 
नाश हो जाता है | इएदेवके नाममन्त्रोका जप आदि साधन 
वार आदिके अनुसार फल देते हैं | रविवारको सूर्य देवके लिये; 
अन्य देवताओंके लिये तथा व्राह्मणोंके लिये विशिष्ट वस्तु 
अर्पित करे | यह साधन विशिष्ट फल देनेवाला होता है तथा 
इसके द्वारा विशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती हे । सोमवारको 
विद्वान पुरुप waka) MAF लिये लक्ष्मी आदिकी पूजा 
करे तथा सपल्लीक ब्राह्मणौको घुतपक्क अन्नका भोजन कराये | 
मङ्गल्यारको रोगोंकी झान्तिके लिये काली आदिकी पूजा करे 
तथा उड़द) YA एबं अरहरकी दाल आदिसे युक्त अन्न 
AAA भोजन कराये । बुधवारको विद्वान्‌ पुरुष दघियुक्त 
अन्नसे भगवान विष्णुका पूजन करे। ऐसा करनेसे सदा पुत्र! 
मित्र ओर कञ्च आदिको पुष्टि होती दै | जो दीर्घायु होनेकी 
इच्छा रखता हो, बह्‌ गुरुयारफो देवताओंकी पुष्टिके लिये 
वस्त्र, AMI तथा घृतमिश्रित खीरसे यजन-पूजन करे | 
भोगोकी AE लिये शुक्रवारको एकाग्रचित्त होकर देवताओंका 
पूजन करे और व्राहाणोंकी तृसतिकरे लिये षड़रस युक्त अन्न दे । 
इसी प्रकार खिर्योकी प्रसन्नताके GR सुन्दर बस्त्र आदिका 
विधान करे । झनेश्चर अपमृत्युका निवारण करनेवाला है । 
उस दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे | तिलके 
होमसे) दानसे देवताओंको संतुट करके ब्राह्मणांको तिलमिश्रित 
अन्न भोजन कराये | जो इस तरह देवताओंकी पूजा करेगा, व 
आरोग्य आदि फलका भागी होगा | 


देवताओंके नित्य पूजन, विशेष जप 
2 विशेष पूजन, जान, दान? जप? 


विद्येश्वरसंहिता ) 


होम तथा ब्राह्मण-तर्पण आदिम एवं रवि आदि वारोसं विशेष 
तिथि ओर नक्षत्रोंका योग प्राप्त होनेपर विभिन्न देवताओंके 
पूजनमें सर्वश्च जगदीश्वर भगवान्‌ शिव ही उन-उन देवताओंके 
रूपमें पूजित हो सब लोगोंको आरोग्य आदि फल प्रदान करते 
हैं | देश, काल) पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोकके अनुसार 
उनके तारतम्य क्रमका ध्यान रखते हुए महादेवजी आराधना 
करनेवाले लोगोंको आरोग्य आदि फल देते हैं । शुभ (माङ्गलिक 
कर्म ) के आरम्ममें और अशुभ ( अन्त्येष्टि आदि कर्म) 

अन्तम तथा जन्म-नक्षत्रोके आनेपर गृहस्थ पुरुष अपने घरमें 
आरोग्य आदिकी समृद्धिके लिये सूर्य आदि ग्रहोंका पूजन 
करे | इससे सिद्ध है कि देवताओंका यजन सम्पूर्ण अभीष्ट 
TAMA देनेवालाहै | ब्राह्मणों का देवयजन-कर्म वेदिक. मन्त्रके 
साथ होना चाहिये । ( यहाँ ब्राह्मण-शब्द क्षत्रिय और वेश्यका 
भी उपलक्षण दै । ) ag आदि दूसरोंका देवयज्ञ तान्त्रिक 


विधिसे होना चाहिये | शुभ फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको 
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सातौं ही दिन अपनी शक्तिके अनुसार सदा देवपूजन करना 
ARAI निर्धन मनुष्य तपस्या (aa आदिके कष्टःसहन ) 
द्वारा ओर धनी घनके द्वारा देवताओंकी आराधना करें | वह 
ALAR श्रद्धापूर्वक इस तरहके धर्मका अनुष्टान करता है और 
बारबार पुण्यलोकोमें नाना प्रकारके फल भोगकर पुनः इस 
प्रथ्वीपर जन्म ग्रहण करता दै | धनवान पुरुष सदा भोग- 
सिद्धिके लिये मार्गमें ब्रक्षादि लगाकर लोगेंके लिये छायाकी 
व्यवस्था करे | जलाशय ( žan बावली और पोखरे ) 
बनवाये | वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके लिये पाठशालाका निर्माण 
करे तथा अन्यान्य प्रकारसे भी धमका संग्रह करता रहे | 
धनीको यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिये | 
समयानुसार पुण्यकर्मौके परिपाकसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है | द्विजो! जो इस अध्यायको सुनता; 
पढ़ता अथवा सुननेकी व्यवस्था करता हे, उसे देवयज्ञका फळ 
प्राप्त होता है ( अध्याय १४ ) 


TAR e+ 


देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार 


ऋषियोंने कहा--समस्त पदार्थोके ज्ञाताओंमें Ag 
सूतजी | अब आप क्रमशः देदा-काल आदिका वर्णन करें | 


सूतजी बोले--महर्षियो | देवयज्ञ आदि कर्मोंमें अपना 
युद्ध गृह समान फळ देनेवाला होता है अर्थात्‌ अपने RA 
किये हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलको सममात्रामें देनेवाले 
होते हे । गो्ालाका स्थान घरकी अपेक्षा दसगुना फल देता 
दे | जलाशयका तट उससे भी दसगुना महत्त्व रखता है तथा 
जहाँ बेल) तुलसी एवं पीपलवृक्षका मूल निकट हो; वह स्थान 
जलाशयके तरसे भी gaga फल देनेवाला होता दै | 
देवाल्यको उससे भी द्सगुने महत्वका स्थान जानना चाहिये | 
देवाल्यसे भी दसगुना महत्त्व रखता है तीर्थभूमिक्रा तट | 
उससे दसगुना श्रेष्ठ है नदीका किनारा । उससे दसगुना 
उत्कृष्ट है तीर्थनदीका तर और उससे भी दसगुना महत्त्व रखता 
है सप्तगजा नामक नदियोंका तीर्थ | गङ्गा, गोदावरी, कावेरी) 
ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू और नमंदा--इन सात नदियोंको 
सत्तगङ्गा कहा गया है | समुद्रके तटका स्थान इनसे भी दसगुना 
पवित्र माना गया हे और पर्वतके दिखरका प्रदेश समुद्रतरसे 
भी दसगुना पावन है । सबसे अधिक neers वह स्थान 
जानना चाहिये; जहाँ सन लग जाय | 


यहाँतक देशका वर्णन आ? अब कालका तारतम्य 


बताया जाता है--सत्ययुगमें यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फळ 
देनेवाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिये | त्रेतायुगमँ उसका 
तीन चौथाई फल मिळता है। द्वापरमें सदा आधे ही फलकी 
प्राप्ति कही गयी है | कलियुगे एक चोथाई ही फलकी प्राप्त 
समझनी चाहिये और आधा कलियुग बीतनेपर उस चौथाई 
फलमेंसे भी एक चतुर्थोशा कम हो जाता हे । शुद्ध अन्तः- 
करणवाले पुरुषको शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देनेवाला 
होता है | 

विद्वान्‌ ब्राह्मणो ! सूर्य-संक्रान्तिके दिन क्रिया हुआ 
सतकर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिनकी अपेक्षा दसगुना फल देनेवाला 
होता दै, यह जानना चाहिये । उससे भी दसगुना HEA उस 
कर्मका दै, जो विषुंब नामक योगमें किया जाता है | दक्षिणायन 
आरम्भ होनेके दिन अर्थात्‌ कककी संक्रान्तिम किये हुए 
पुण्यकर्मका महत्त्व gaa भी दसगुना माना गया है | उससे 
भी दसगुना मकरः संक्रान्तिमें और उससे भी दसगुना चन्द्र 


१. ज्योतिषके अनुसार वह समय जब कि सूर्य वियुव रेखापर 
पहुँचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं । 
वर्षमें दो बार आता है--एक तो सोर चेत्रमासकी नवमी तिथि या 
अंग्रेजी २१ मार्चेको और दूसरा सौर आश्रिनकी नवमी तिथि या 
अंग्रजी २२ सितम्बरको । 
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अहणमें किये हुए पुण्यका महत्त्व है | सूर्यग्रहणका समय सबसे 
उत्तम है | उसमें किये गये पुण्यकर्मका फल सन्द्रग्रहणसे भी 
अधिक और पूर्ण मात्रामै होता है, इस बातको विज्ञ पुरुष 
जानते हैं । जगद्रूपी सूर्यका राहुरूपी विसे संयोग होता है, 
इसल्थि सूर्यग्रहणका समय रोग प्रदान करनेवाला है । अतः 
उस विषकी शान्तिके लिये उस समय स्नान, दान और 
जप करे | बहू काल विषकी शान्तिके लिये उपयोगी होने के 
कारण पुण्यप्रद माना गया है | जन्स-नक्षत्रके दिन तथा त्रतकी 
पूतिके दिनका समय सूर्यग्रहणके समान ही समझा जाता है | 
परंतु महापुरुषोंके सङ्गका काल करोड़ों सूर्यग्रहणके समान 
पावन दै, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते-मानते हैं | 


तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति--ये पूजाके पात्र है; 
क्योंकि ये पापोंके नाशमें कारण होते हैं । जिसने चौबीस ला 
गायत्रीका जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजाका उत्तम 
पात्र है | वह सम्पूर्ण फलों और भोगोंको देनेमें समर्थ है । जो 
पतनसे त्राण करता अर्थात्‌ नरकमें गिरनेसे बचाता है, उसके लिये 
इसी गुणके कारण शाख्त्रमें “पात्र? शब्दका प्रयोग होता है । 
वह दाताका पातकसे त्राण करनेके कारण “पात्र! # कहलाता है। 
गायत्री अपने गायकका पतनसे ताण करती है; इसीलिये बह 
“गायत्री? कहत्यती है। जैसे इस लोकमें जो धनहीन है, वह 
दूसरेको धन नहीं देता--जो यहाँ धनवान्‌ है, वही दूसरेको 
घन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पचित्रात्मा 
हैः वही दूसरे मनुष्योका AM या उद्धार कर सकता है।जो 
गायत्रीका जप करके सुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण 
कहलाता है । इसलिये दान, जप, होम और पूजा सभी 
कर्मोके लिये बही शुद्ध पात्र है | ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा 
रक्षा करनेकी पात्रता रखता है। 


स्त्री हो या पुरुप--जो भी भूखा हो, बही अन्नदानका 
पात्र है । जिसको जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे बह वस्तु बिना 
माँगे ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा पूरा फल 
प्राप्त होता दै, ऐसी महषियोंकी मान्यता दै । जो सवाल या 
याचना ALAR बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फ 
देनेवाला बताया गया हे । अपने सेवकको दिया हुआ दान 
एक चौथाई फळ देनेवाला होता है । Asad! जो जाति- 


Tenses 
+पतनात्त्रायत इति पाच शास्त्रे प्रयुज्यते | 


aga पातकात्त्ञाणात्पाजमित्यांमधीयते | 
(Ro go विये १५ । १५) 


S N `, 
* नमा रुद्राय शात्ताय ब्रह्मण परमात्मने +; 
Se Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ' Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्तः शिवपुराणाड 
SS 
मातरम ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण व्ृत्तिसे जीवन बिताता है 
उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस भूतलपर दस वोत 
भोग प्रदान करनेवाला होता है । वही दान यदि वेदवेत्त 


ब्राह्मणको दिया जाय तो वह स्तर्गलोकमें देवता ओके 


वषमे 
दूस वर्षोतक दिव्य भोग देनेवाला होता है | शिल और उञ्छ 
abate लाया हुआ और शुरुदक्षिणामें प्राप्त हुआ ATA 
शुद्ध द्रव्य कहलाता हे । उसका दान दाताको पूर्ण फूल देखे 
वाला बताया गया हे । क्षतियोका शौर्यसे कमाया हुआ 
वेश्योंका व्यापारसे आया हुआ और शूद्रोका सेवाबत्तिसे प्राप्त 
किया हुआ धन भी उत्तस द्रव्य कहलाता हे | धर्मकी इच्छा 
रखनेवाली स्त्रियोंको जो धन पिता एवं पतिसे मिला हुआ हो, 
उनके लिये वह उत्तम द्रव्य है | 


गौ आदि बारह वस्तुओंका चैत्र आदि बारह महीनोंमें 
क्रमशः दान करना चाहिये | गो, भूमि, तिल, सुवर्ण) धी; 
वस्न, धान्य, गुड, चाँदी, नसक; कोंहड़ा और कन्या- थै 
ही वे बारह वस्तुएँ हैं । इनमें गोदानसे कायिक, वाचिक और 
मानसिक पार्पोका निवारण तथा कायिक आदि पुण्यकर्मोंकी 
पुष्टि होती है | ब्राह्मणो | भूमिका दान इहलोक और परलोकं 
प्रतिष्ठा ( आश्रय ) की प्राप्ति करानेवाला है | तिलका दान 
बलवर्धक एवं मृत्युका निवारक होता है । सुवर्णका दान 
जठराग्निको बढ्नेवाला तथा वीर्यदायक है | घीका दान पुष्टिकारक 
होता | बस्नका दान आयुकी वृद्धि करानेवाला है; ऐसा 
जानना चाहिये । धान्यका दान अन्न-धनकी समृद्धिमें कारण 
होता है । गुड़का दान मधुर भोजनकी प्राप्ति करानेवाला होता 
है । चाँदीके दानसे वीर्यकी बृद्धि होती है । लवणक्रा दान 
पड्स भोजनकी प्राप्ति कराताहै । सब प्रकारका दान सारी 


समृद्धिकी सिद्धिके लिये होता है । बिज्ञ पुरुष कूष्माण्डके 

दानको UBS मानते हैं | कन्याका दान आजीवन भोग 

देनेवाला कहा गया है । ब्राझणो ! वह लोक और परलेकमें 

भी सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला है | 

—— 
के 


% कोशकार कहते हे-- 
SS: कणश आदान कणिशाद्यर्जनं Rea ।? 
अर्थात्‌ खेत कट जाने या बाजार उठ जानेपर वहाँ विखरे हु 
अन्नके एक-एक कणको चुनना और उससे जीविका चलाना 
SaN हे तथा खेतको फसल कर जानेपर वहाँ पड़ी Ja 


आदिकी वाले बीनना “शिला? कहा है, और उससे जीविका 
चलाना 'शिला'वृत्ति है | 
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बिद्येश्वरसंहिता ] 


विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि जिन वस्तुओसे श्रवण आदि 
इन्द्रियोंकी तृप्ति होती दै, उनका सदा दान करे । AT आदि 
दस gaah जो शब्द आदि दस विषय हँ, उनका दान 
किया जाय तो वे भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि 
इन्द्रियदेवताओंको संतुष्ट करते हैं । वेद और area 
गुरुमुखसे ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयं ही बोध 
ma करनेके पश्चात्‌ जो बुद्धिका यह निश्चय होता है कि 
“कर्मोका फळ अवश्य मिलता दै» इसीको उच्चकोटिकी 
'आस्तिकता? कहते हैं | भाई-बन्धु अथवा राजाके भयसे 
जो आश्तिकता-बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणीकी 
आस्तिकता है | जो सर्वथा दरिद्र हे, इसलिये जिसके पास 
सभी वस्तुओंका अभाव है, वह बाणी अथवा कर्म ( शरीर ) 
द्वारा यजन करे | मन्त्र, स्तोत्र ओर जप आदिको बाणीद्वारा 


ai विधि ३ ४७ 


m 


किया गया यजन समझना चाहिये तथा तीर्थयात्रा और व्रत 
आदिको विद्वान्‌ पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं | जिस 
किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत, देवतापेण बुद्धिसे जो 
कुछ भी दिया अथवा किया जाय) वह दान या सत्कर्ग भोगोंकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है | तपस्या और दान--ये दो कर्म 
मनुष्यको सदा करने चाहिये तथा ऐसे गृहका दान करना 
चाहिये, जो अपने वर्ण (चमक-दमक या सफाई ) और गुण 
( सुख-सुविधा ) से सुशोभित हो । बुद्धिमान्‌ पुरुष देवताओंकी 
Tat fet जो कुछ देते हैं, बह्‌ अतिशय मात्रामें और सब 
प्रकारके भोग प्रदान करनेवाला होता है | उस दानसे बिद्वान्‌ 
पुरुष इहलोक और परलोकमें उत्तम जन्म और सदा सुलभ 
होनेवाला भोग पाता है । ईश्वराप॑ण-बुद्धिसे यज्ञ-दान आदि कर्म 
करके मनुष्य भोक्षफलका भागी होता है | ( अध्याय १५ ) 


पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी विधि, उनके लिये नैबेद्यका विचार, पूजनके 
विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नश्षत्रोंके योगें पूजनका 
x A A A 
विशेष फल तथा लिङ्गके वैज्ञानिक खरूपका विवेचन 


ऋषियोंने कहा--साधुशिरोमणे | अब आप पार्थिव 
प्रतिमाकी पूजाका विधान वताइये, जिससे समस्त अभीष्ट 
वस्तुओकी प्राप्ति होती है | 

gait बोले--महर्षियो | तुमलोगोंने बहुत उत्तम 
बात पूछी हे । पार्थिव प्रतिमाका पूजन सदा सम्पूर्ण मनोरथों- 
को देनेवाला है तथा दुःखका तत्काळ निवारण करने- 
बाला है । मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुमछोग उसको 
ध्यान देकर सुनो | पृथ्वी आदिकी बनी हुई देवप्रतिमाओकी 
पूजा इस मूतलपर अभीश्दायक मानी गयी दै, निश्चय ही 
इसमें पुरुपोंका और स्त्रियोका भी अधिकार है । नदी, 
पोखरे अथवा कुएँमें प्रवेश करके पानीके भीतरसे WA 
छ आये । फिर गन्ध-चूर्णके द्वारा उसका संशोधन करे 
आर शुद्ध मण्डयमें रखकर उसे महीन पीसे और साने । 
इसके बाद हाथसे प्रतिमा बनाये और TAA उसका सुन्दर 
संस्कार करे | उस प्रतिमामे ARNAF अच्छी तरह 
सकट हुए हाँ तथा बह सब प्रकारके AANA सम्पन्न 


आदरपूर्वक उसका पूजन करे | गणेश, सूर्य) विष्णु, दुर्गा 
और शिवकी IRAT शिवका एवं शिवलिङ्गका द्विजको 
सदा पूजन करना चाहिये । पोडशोपचारपूजनजनित 
फलकी सिद्धिके लिये सोलह उपचारोंद्वारा पूजन करना 
चाहिये | पुष्पसे प्रोक्षण और मन्त्र-पाठपूर्वेक अभिषेक 
करे | अगहनीके चावळसे नेवेद्य तैयार करे। सारा नेवेद्य 
एक कुडव ( CTAN पावभर ) दोना चाहिये | घरमै पार्थिव- 
पूजनके लिये एक कुडव और बाहर किसी मनुष्यद्वारा 
स्थापित Raters पूजनके लिये एक प्रस्थ ( सेरभर ) 
नेवेद्य तैयार करना आवश्यक दै, ऐसा जानना चाहिये | 
देवताओंद्वारा स्थापित शिवलिङ्गे लिये तीन सेर नैवेद्य 
अर्पित करना उचित दै ओर खयं प्रकट हुए स्यम्मू- 
लिङ्गके लिये पाँच सेर । ऐसा करनेपर पूर्ण फलकी प्राप्ति 
समझनी चाहिये | इस प्रकार सहल बार पूजा करनेसे 
द्विज सत्यलोकको प्राप्त कर लेता दै |: 

बारह अंगुळ चौडा, इससे दूना और एक अंगुछ 
अधिक ह सिउ ततत Ucar ee a पच्चीस Age लंबा तथा पंद्रह अंगुल 


१. श्रवणेन्द्रियके देवता दिशाएँ, नेत्रके सूर्य) नासिकाके मश्विनोकुमार; रसनेन्द्रियके वरुण, त्वगिन्द्रियके वायु, वागिन्द्रियके 


अग्नि, रिङ्ग प्रजापति, युदाके मित्र, erate इन्द्र और पैरोके देबता बिष्णु हें । 
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चौड़ा जो लोहे या लकड़ीका बना हुआ पात्र होता है, 
उसे विद्वान पुरुष शिश कहते हे | उसका आठवा भाग 
प्रस्थ कहलाता दे, जो चार कुडथके बराबर माना गया है | 

नुष्यद्वारा स्थापित Raters लिये दस प्रस्थ, ऋषियोंद्वारा 
स्थापित झिबलिङ्गके लिये सो प्रस्थ ओर स्वयम्भू शिवलिङ्ग 
लिये एक सदस्य प्रस्थ नेवेद्य निवेदन किया जाय तथा 
जळ, तेल आदि एबं गन्ध gA भी यथायोग्य मात्रा 
ad जाय तो यह उन Raipia महापूजा बतायी 
जाती है । 


देवताका अभिषेक करनेसे आत्मशुद्धि होती है, aaa 
पुण्यकी प्राति होती हे । नेवेद्य लगानेसे आयु बढ़ती और 
तृप्ति होती दै । धूप निवेदन करनेसे धनकी परासि होती 
है । दीप दिखानेसे ज्ञानका उदय होता हे और ताम्बूल 
समर्पण करनेसे भोगकी उपलब्धि होती है | इसलिये स्नान 
आदि छः उपचारको AE अर्पित करे । नमस्कार 
और जप्- थे दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाले है । 
इसलिये भोग ओर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
पूजाके अन्तमें सदा ही ज और नमस्कार करने चाहिये । 
मनुष्यको चाहिये कि वह सदा पहले मनसे पूजा करके 
फिर Sasa STATA करे | देवताओंकी पूजासे उन-उन 
देवताओंके लोकोकी प्राप्ति होती दै तथा उनके अत्रान्तर 
amA भी यथेष्ट भोगकी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं | 


r4 


अब में देवपूजासे प्राप्त होनेवाळे विशेष लोकोका 
वर्णन करता हूँ । द्विजो ! तुमलोग श्रद्धापूर्वक सुनो | विध्नराज 
गणेशकी पूजासे भूलोकर्स उत्तम अभीष्ट वस्तुकी प्राप्त 
होती है । शुक्रवारको, श्रावण और भाद्रयद मासोके शुक्कपक्ष- 
की चतुथींको और पोषमासमें शतभिषा नक्षत्रके आनेपर 
विधिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये । सो या सहस 
दिनमै सो या सहत बार पूजा करे | देवता और AH 
ya रखते हुए किया जानेवाला उनका नित्य पूजन 
yaar पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है । 
बहू समस्त पारोका दमन तथा भिन्नभिन्न दुष्कर्मोका 
विनाश करनेवाला है | विभिन्न वारेमें की हुईं शिव आदिकी 
पूजाको आत्मशुद्धि प्रदान करनेवाली ससझना चाहिये । 
बार या दिन तिथि, नक्षत्र, और योगोंका आधार है । 
समस्त कामनाओको देनेवाला है । उसमें ge और क्षय 
नहीं होत! । इसलिये उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिये | 


सूर्यादयकाल्से लेकर BTS आनेतक एक वारी 
स्थिति मानी गयी दै, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णोके कम 
का आधार दै । विहित तिथिके पूव भागम की हुई देवपूज 
मनुष्यको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती दै । 
यदि ween बाद तिथिका आरम्भ होता हे तो 
रात्रियुक्त तिथिका पूर्वभाग पितरोंके श्राद्धादि कर्मके लिये 
उत्तम बताया जाता हैं । ऐसी तिथिका परमाग ही दिनमे 
युक्त होता दै, अत; वही देवकर्मके लिये प्रशस्त माना 
गया है | यदि मध्याहकालतक तिथि रहे तो उदयव्यापिनी 
तिथिको ही देवकायमें ग्रहण करना चाहिये | इसी तरह 
शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देवकायमं maa 
। बार आदिका VAG विचार करके पूजा ओर जप 
आदि करने चाहिये । वेदोमं पूजा-शब्दके saat इस 
प्रकार योजना की गयी हे- पूर्जायते अनेन इति पूजा । यह 
पूजा-शब्दकी व्युसत्ति हैं। पू: का अर्थ है भोग और 
meat सिद्धि-तह जिस कमसे सम्पन्न होती हेश उसका 
नाभ पूजा है । मनोवाडिछत वस्तु तथा ज्ञान--ये ही अभीर | 
वस्तुएँ हें; सकाम भाववालेको अभीष्ट भोग अपेक्षित | 
होता है और निष्काम भावत्रालेको अर्थ--पारमाथिक ज्ञान | 
ये दोनों ही पूजाशब्दके अर्थ हैं; इनकी योजना करनेसै | 
ही पूजा-शब्दकी सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेदं | 
पूजा-झब्दका अर्थ विख्यात है । नित्य और नैमित्तिक कर्म | 
कालान्तरमें फळ देते हे; किन्तु काम्य कर्मका यदि मठी | 
भाति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काळ फलद होता है। | 
प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्षतक लगातार पूजन | 
करनेसे उन-उन FA Goat प्राप्ति होती है और उनसे | 


f 
aa ही पापोका क्रमशः क्षय होता है | | 


| 

| 

प्रत्येक सासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको की हुई महा | 

गणपतिकी पूजा एक पक्षके पापौंका नादा करनेवाली और एक | 

पक्षतक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाली होती दै । Same : 
चतुथीको की हुईं पूजा एक मासतक किये गये पूजनका की 
देनेवाली होती है और जब सूर्य सिंह राशिपर स्थित हौँ; उस 
समय भाद्रपद मासकी चतुर्थको की हुई गणेशजीकी पूरी 
एक वषतक मनोवाड्छित भोग प्रदान करती है--ऐसा जानना 
चाहिये | श्रावणमासक्रे रवित्रारको, हस्त नक्षत्रसे युक्त स 
तिथिको तथा AAA सप्तमीको भावान्‌ सूर्यका पूर 
करना चाहिये | ज्येष्ठ तथा भाद्रपद्‌ मासोके बुधवारको, शव 


= 


PRIS CIE 
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विद्येश्वरसंहिता | 


नक्षत्रे युक्त द्वादशी तिथिको तथा केवल द्वादशीकी भी 
किया गया भगवान्‌ विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको देनेवाला 
माना गया है | श्रावणमासम की जानेवाली श्रीहरिकी पूजा 
अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करनेवाली होती है | 
अङ्गो एवं उपकरणोंसदित पूवोक्त गो आदि बारह वस्तुओका 
दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती दे, उसीको द्वादशी 
तिथिमें आराधनाद्वारा श्रीविष्णुकी तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर 
लेता है | जो द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विप्णुके बारह नामों- 
द्वारा बारह ब्राह्मणोंका षोडशोपचार पूजन करता है, वह 
उनकी प्रसन्नता पाम कर लेता हे | इसी पकार सम्पूर्ण देवताओं- 
के विभिन्न ane नामोंद्वार किया हुआ, बारह ब्राह्मणोंका 
पूजन उन-उन देवताओंको प्रसन्न करनेवाला होता दै | 


FAA संक्रान्तिसे युक्त श्रावणमासमें नवमी तिथिको 
मृगशिरा नक्षत्रके योगमै अम्बिकाका पूजन करे । वे सम्पूर्ण 
adaga भोगों और फलोंको देमेवाली हैं | ऐश्वर्यकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको उस दिन आवश्य उनकी पूजा करनी 
चाहिये | आश्विन मासके ag पक्षक्री नवमी तिथि सम्पूर्ण 
अभीष्ट sea देनेवाली है । उसी मासके कृष्ण पक्षकी 
चतुदंशीको यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिनका महत्त्व 
विशेष बढ़ जाता दै | उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाद्रा 
( सूर्यसंक्रान्तिसे युक्त आर्द्रा ) का योग हो तो उक्त अवसरोंपर 
की हुईं शिवपूजाका विशेष महत्त्व माना गया दै | माघ 
कृष्णा चतुदंशीको की हुई शिवजीकी पूजा सम्पूर्णे अभीष्ट 
फलेको देनेवाली है | वह मनुष्योंकी आयु बढ़ाती) मृत्यु-कष्ट- 
को दूर इटाती और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति कराती दै । 
ज्येष्ठ मासमें चतुर्दशीको यदि महार्द्राका योग हो अथवा मार्ग- 
शी मासमें किसी भी तिथिको यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस 
अवसरपर विभिन्न वस्तुओंकी बनी हुई मूर्तिके रूपमें शिवकी जो 
Ja उपचारोंसे पूजा करता है, उस पुण्यात्माके चरणोंका 
दशन करना चाहिये | भगवान्‌ शिवकी पूजा मनुष्यांको भोग 
और मोक्ष देनेवाली हे, ऐसा जानना चाहिये | कार्तिक मासमें 
प्रत्येक वार ओर तिथि आदिमं महादेवजीकी पूजाका बिशेष 
महत्त्व है | कार्तिक मास आनेपर विद्वान्‌ पुरुष दान, तप) 
होम, जप और नियम आदिके द्वारा समस्त देवताओंका 
पोडशोपचारोसे पूजन करे | उस पूजनमें देवप्रतिमा, ब्राह्मण 
तथा मन्त्रोका उपयोग आवश्यक है | ब्राह्मणोको भोजन कराने- 
से भी वह पूजन-कर्म सम्पन्न होता है । पूजकको चाहिये कि 
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वह कामनाओंको त्यागकर पीड़ारहित ( शान्त ) शे देवाराधन- 
में तलर रहे | 
कार्तिक मासमें देवताओंका यजन-पूजन समस्त मोगाको 
देनेवाला, व्याधियोंकों हर लेनेवाळा तथा भूतो और Teli 
विनाश करनेवाला हे । कार्तिक मासके रविवारोंकों भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देनेसे मनुष्याके 
ale आदि रोगाँका नाग होता है । हरेंश काली मिर्च; वस्त्र 
और खीरा आदिका दान ओर ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा करनेसे 
क्षयके रोगका नाश होता दै । दीप और सरसेके दानसे 
मिरगीका रोग मिट जाता दै । कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त सोम- 
वारोंको क्रिया हुआ शिवजीका पूजन मनुष्योंके महान्‌ दा रिद्रय- 
को मिटानेवाला और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है | घरकी 
आवश्यक सामग्रियांके साथ गृह और क्षेत्र आदिका दान 
करनेसे भी उक्त फलकी प्रास्ति होती हे । कृत्तिकायुक्त मङ्गछ- 
A श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तथा दीपक एवं घण्टा 
आदिका दान देनेसे मनुष्योको शीघ्र ही व!कसिद्धि प्राप्त हो 
जाती है, उनके मुँहसे निकली हुई हर एक बात सत्य होती 
हे । कृत्तिकायुक्त बुधवारोंकों किया हुआ श्रीविष्णुका यजन 
तथा दही-मातका दान मनुष्योंकी उत्तम संतानकी प्राप्ति करानेवाळा 
होता है। कृत्तिकायुक्त गुरुवारोंको धनसे ब्रह्माजीका पूजन 
तथा मधु, सोना और घीका दान करनेसे मनुष्योंके भोग- 
वैमवकी वृद्धि होती है । कृत्तिकायुक्त झुक्रबारोंको गजानन 
गणेशजीकी पूजा करनेसे तथा गन्ध, पुष्प एवं अन्नका दान 
देनेसे मानबोंके भोग्य पदार्थोंकी वृद्धि होती है । उस दिन 
सोना; चाँदी आदिका दान करनेसे वन्ध्याको भी उत्तम पुत्रकी 
प्रात्ति होती दै । कृत्तिकायुक्त झनिवारोंको RIISIN वन्दना, 
दिग्गजों, नागों और सेतुपालोंका पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पाप- 
हारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्माका आराधन और धन्वन्तरि 
एवं दोनों अश्विनीकुमारोंका पूजन करनेसे रोग, दुर्मत्यु एवं 
अकालमृत्युका निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियोंकी 
शान्ति हो जाती है | नमक, लोहा, तेल और उड़द आदिका 
fag (dis, पीपल और गोल मिर्च ), फळ, गन्ध और . 
जळ आदिका तथा ga आदि द्रव-पदा्थोका और सुवर्ण, मोती 
आदि कठोर वस्तुओंका भी दान देनेसे खर्गलोककी प्राप्त 
ns रा 
१. यहाँ मूलमें धाजकोमेड' शब्द आया है जिसका पूर्व 
वती व्याख्याकारोंने “गणेश? अथे किया है । सम्भवतः AAE 


शब्दका प्रयोग यहाँ मस्तक या ga 
के अथस आया है, 


ae 


uo 


होती हे | इनमैसे नभक आदिका मान कम-से-कम एक प्रस्थ 
( सेर ) होना चाहिये और gad आदिका wa कम-से-कम 
एक पछ | 


घनकी संक्रानिसे युक्त पोष मासमै उषःकालमे faa 


आदि समस्त देवताओंका पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियोंकी 
प्राप्ति करानेवाला होता हे 


| इस पूजनमें अगहनीके चावळसे 
तयार किये गये हविष्या नैवेद्य उत्तम बताया जाता है) 
दोष मासमै नाना प्रकारके अन्नका नेवेद्य विशेष महत्व रखता 
है । मार्ग शीर्ष मासमे केवळ AA दान करनेवाले मनुप्योको 
ही सम्पूण अभीष्ट petal प्राप्ति हो जाती हे । मार्गेशीर्षमासमें 
अन्नका दान करनेवाले मनुष्ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | 
qg अभीष्ठःसिद्धि, आरोग्य, भर्म, वेदका सभ्यक्‌ ज्ञान; उत्तम 
अनुष्ठानका फळ; इहलोक और परलोकमें महान भोग, 
अन्तर्मे सनातन योग ( मोक्ष) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है । जो भोगकी इच्छा रखनेबाला है, वह 
मनुष्य गागेशीष मास आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उपः- 
HSU अवश्य देवताओका पूजन करे ओर पोषमासको पूजनसे 
खाली न जाने दे । उषःकालसे लेकर संगवकालतक ही पौष 
मासमें पूजनका विशेष महत्त्व बताया गया है । पौष मासमें 
पूरे महीनेभर जितेन्द्रिय और निराहार रहकर हिज प्रातःकाल- 
से मध्याह्न काळतक AAM गायत्रीका जप करे । तसश्चात्‌ 
रातको MAR समयतक पञ्चाक्षर आदि मन्त्रोंका जप करे | 
ऐसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटनेके बाद मोक्ष 
प्राप्त कर लेता दै | द्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाळ स्नान और 
पञ्चाक्षर मन्त्रके ही निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता 
हे । इष्टमनत्ोक्रा सदा जप करनेसे बड़े-से-बड़े पापोंका भी नाश 
हो जाता है । 
सारा चराचर जगत्‌ बिन्दु-नादस्वरूप हे । बिन्दु शक्ति 
है और नाद शिव | इस तरह यह जगत्‌ शिव-शक्तिखरूप ही 
2 । नाद विन्दुका और बिन्दु इस जगतका आधार है, 
बिन्दु और नाद ( शक्ति और सिव ) सम्पूण जगत्के आधार- 
waa स्थित हैं | विन्दु और नादसे युक्त सब कुछ शिवस्वरूप 
है; क्योंकि वही सबका आधार हे । आधारमै ही आधेयका 
समावेश अथवा ल्य होता हे | यदी सकलीकरण है । इस 
सकलीकरणकी स्थितिसे ही सुष्टिकालमें जगतका प्रादुर्भाव होता 
है, इसमें संशय नहीं दै । शित्रलिङ्ग बिन्दु-नादस्वरूप है । अतः 
उसे जगतूका कारण बताया जाता है। बिन्दु देवी है और 
नाद शिव) इन दोनोंका संयुक्त रूप ही शिवलिङ्ग कहलाता है | 
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| संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 
पतः जन्मके संकटसे छुटकारा पानेके लिथे शिवलि 
करनी चाहिये | विन्दुरूपा देवी उमा माता हैं ओर ना 
भगवान्‌ Ria पिता | इन माता-पिताके पूजित 
की ही प्राप्ति होती हे । अतः परसानन्दका लास लेनेके लिये 
शिवलिङ्गका विशेष रूपसे पूजन करे । देवी उमा जगतूकी 
माता हैं और भगवान्‌ शिव जगत्‌के पिता । जो इनकी सेवा 
करता दै, उस पुत्रपर इन दोनों साता-पिताकी कृपा नित्य 
अधिकाधिक बढ़ती रहती है# । वह पूजकपर कृपा कर 
उसे अपना आन्तरिक head प्रदान करते हैं | अतः सुनीखरो | 
अन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये, शिवलिङ्गको माता-पिताका 
स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भर्ग ( शिव ) 
पुरुषरूप है ओर भर्या ( शिवा अथवा शक्ति ) प्रकृति कहलाती 
हे | अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानरूप गर्भको पुरुष कहते हैं 
और सुब्पक्त आन्तरिक अधिष्ठानभूत गर्भको प्रकृति । पुरुष 
आदिगर्भ है, वह प्रकृतिरूप गर्भसे युक्त होनेके कारण गर्भवान्‌ 
है; क्योकि बद्दी प्रकृतिका जनक है | प्रकृतिमें जो पुरुषका 
संयोग होता है, यही पुरुपसे उसका प्रथम जन्म कहलाता है | 
अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तच्वादिके क्रमसे जो जगतूका व्यक्त होना 
है, यही उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है । जीव पुरुष- 
से ही बारंबार जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है । मायाद्वारा 
अन्यरुपसे प्रकट किया जाना ही उसका जम्म कहलाता हैः 
जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीणे ( छः भावविकारोंसे युक्त ) 
होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव' संज्ञा दी गयी दै । जो 
जन्म लेता ओर विविध पाशोंद्वारा तनाव ( बन्धन ) में पड़ता 
© उसका नाम जीव हैः जन्म और बन्धन जीव-शब्दका 
अर्थ ही है | अतः जन्म मृत्युरूपी बन्धनकी flake लिये 


sah अधिष्ठानभूत मातृ-पितृ्वरूप Raega पूजन 
करना चाहिये । 


गायका दूध, गायका दही और गायका घी --इन तीर्नो- 
को पूजनके लिये शहद और शक्करके साथ प्रथक-प्रथक भी 
waa और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे पञ्चामृत भी 


लि, न 
नेसे परमानन्दः 


तेयार कर ले । ( इनके द्वारा शिवलिङ्गका अभिषेक एवं स्नान 
—r" PISS 


% माता देवी बिग्दुरूपा नादरूपः शिव: पिता ॥ 
पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानम्र एव fèi 
प्रमानन्दलाभार्थ शिवलिङ्ग प्रपूजयेत्‌ ॥ 
सा देवी जगतां माता स शिवों जगतः पिता । 
पित्रोः gat नित्यं कृपाधिक्य हि वर्धते ॥ 

(Rago Ño १६। ९१-९३ ) 
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विद्येश्वरसंदिता aga 


CS STS 
कराये ); फिर गायके दूध और अन्तके BSI नेवेद्य तैयार 
करके प्रणव मन्त्रके उच्चारणपू्वेक उसे भगवान्‌ शिवको अर्पित 
करे | सम्पूर्ण wan ध्वनिलिङ्ग कहते हैं । स्वयम्भूलिङ्ग नाद- 
aed aah कारण नादलिङ्ग कहा गया दै | यन्त्र या अर्घा 
विरुस्वरूप होनेके कारण विन्हुलिङ्गके रूपमै विख्यात है | 
उसमें अचळरूपसे प्रतिष्ठित जो शिवलिङ्ग दै, वह मकार-स्वरूप 
है, इसलिये मकारलिङ्ग कहलाता है | सवारी निकालने आदिके 


ay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Doh 


रूप भणवका माहात्म्य, उसके सक्म रूपका विवेचन & | प्र 


ations 


लिये जो चर लिङ्ग होता है, वह उकार-स्वरूप होनेसे उकारलिज्ञ 
कहा गया है तथा पूजाकी दीक्षा ANÈ जो ge या आचार्य 
हैं, उनका विग्रह अकारका प्रतीक होनेसे अकारछिङ्ग माना 
गया है | इस प्रकार अकार; उकार; मकार, बिन्दु, नाद 
ओर '्वनिके रूपमै लिङ्गके छ; भेद हैँ | इन wel gah 
नित्य पूजा करनेसे साधक जीवन्मुक्त हो जाता हे, इसमें संशय 
नहीं है । ( अध्याय १६ ) 


Mar ge 


आ. 


पडलिङ्लरूप ANIR माहात्म्य, उसके ATA रूप (ॐकार ) और स्थूल रूप (पञ्चाक्षर मन्त्र) का 
विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यब्रह्मके लोकोसे लेकर कारणरद्रके 


ठोकोंतकका विवेचन करके कालातीत, पश्चावरणविशिष्ट frases अनिर्वचनीय 
बभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता 


seit वोले--प्रभो ! महामुने | आप हमारे लिये 
क्रमशः पड्लिङ्गस्वरूप प्रणवका माहातम्य तथा शिवभक्तके 
पूजनका प्रकार बताइये | 
_ सूतजीदे कहा--महर्षियो | आप लोग तपस्याके घनी 
हैं) आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्‍न उपस्थित किया है । किंतु 
इसका ठीक-ठीक उत्तर महादेवजी ही जानते हैं, दूसरा कोई 
नहीं । तथापि भगवान्‌ शिवकी aut ही मैं इस विषयका 
वर्णन करूँगा | वे भगवान्‌ शिव हमारी और आपलोगोंकी 
रक्षाका भारी भार वारंवार स्वयं ही ग्रहण करें । oy नाम है 
प्रकृतिसे उत्पन्न संसाररूपी महासागरका | प्रणव इससे पार करनेके 
लिये दूसरी (नव ) नाव है | इसलिये इस ओंकारको “प्रणव'की 
सा देते हे | उकार अपने जप करनेवाले साधक से कहता है-- 
SE न--नहीं है, व:--तुम लोगोंके लिये |? अतः इस 
उ लेकर भी ज्ञानी पुरुप “ओम? को “प्रणव? नामते जानते 
९ | इसका दूसरा भाव यों Bq gain, न--नयेत्‌ः 
Toad मोक्षम्‌ इति वा प्रणवः | अर्थात्‌ यह तुम सब 
5 TE मोक्षतऊ पहुँचा देगा इस अभिप्रायसे 
al इसे ऋपि-मनि ८ णव? कहते हैं । अ 
योड तमा ont ee ee Se 
वभ at WS सकके 
मस कर्मोका नाश करके यह दिव्य नूतन शान देता है; 
a भी इसका नाम प्रणव है | उन मायारहित मदेश्वरको 
२ नवे अर्थात्‌ नूतन कहते हैं । वे परमात्मा प्रकशरूपसे नब 
आयात शुद्धस्वरूप हैं, इसलिये “प्रणव? कहलाते ह । प्रणव 
१. म ( कर्मक्षयपूर्वक ) नव ( नुतन 
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साधकको नव अर्थात्‌ नवीन ( शिवस्वरूप ) कर देता दै | 
इसलिये मी विद्वान्‌ पुरुष उसे ग्रणवके नामसे जानते हैं। 
अथवा प्रकृष्टरूपसे नव--दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करता 
है, इतलिये az प्रणव 31 

ma} दो भेद बताये गये हैं--स्थूछ और सूक्ष्म | 
एक अक्षररूप जो (ओम्‌? है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना 
चाहिये और “नमः शिवाय? इस पाँच अक्षरवाले मन्त्रको 
स्थूल प्रणव समझना चाहिये । जिसमें पाँच अक्षर 
व्यक्त नहीं हँ) वह सूक्ष्म हे ओर जिसमें dist अक्षर सुस्पष्ठ- 
रूपसे व्यक्त हैं; वह स्थूल है | जीवन्मुक्त पुरुषके लिये सूक्ष्म 
प्रणवके जपका विधान है | वही उसके लिये समस्त साधनोंका 
सार है।( यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये किसी साधनक्री आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि वह सिद्धरूप है, तथापि दूसरोंकी दृष्टिमें जब्रतक 
उसका शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा प्रणव-जपकी TEST 
साधना स्वतः होती रहती है |) वह अपनी देइका विलय द्वोने- 
तक सुक्ष्म प्रणव मन्त्रका जप ओर उसके अर्थभूत परमात्म- 
TAR अनुसंधान करता रहता है । जब शरीर नष्ट हो जाता 
है, तब वह परण ब्रह्मस्व रूप RAA प्राप्त कर लेता दै-यह सुनिश्चित 
बात है । जो अर्थका अनुसंघान न करके वेवल मन्त्रका 
जप करता दै, उसे निश्चय ही योगकी प्राप्ति होती है | जिसने 
छत्तीस करोड़ मन्त्रका जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही 
योग प्राप्त हो जाता है | सूक्ष्म प्रणवके भी हृस्व और दीर्घके 
मेदसे दो रूप जानने चाहिये | अकार) उकार, मकार) 
बिन्दु, नाद; शब्द; काल और कछा--इनसे युक्त जो प्रणव | 


PEA ane eae 


NR 


ea त meee 


स्थित होता हे | मकारपर्मन्त जो ओम्‌ है, ae आ उ म्‌-- 
इन तीन TaN युक्त हे । इसीको gear प्रणव? कहते हैं । 
“अ शिव है, “ड? शक्ति हे और मकार इन दोनोंकी 
एकता है | वह त्रितस्वरूप है, ऐसा समझकर हुख प्रणवका 
जप करना चाहिये । जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना 
चाहते हैं, उनके लिये इस ga WIR जप अत्यन्त 
आवश्यक है | 


पृथ्वी; जल; तेज, वायु और आकाश---ये पाँच भूत 
तथा शब्द, WA आदि इनके पाँच विषय--ये सब मिलकर 
दूस वस्तुएँ मनुष्योकी कामनाके बिषय हैं । इनकी आशा 
मनमे लेकर जो gas अनुष्ठानमें संलग्न होते हैं; वे दस 
प्रकारके पुरुष gaa ( अथवा प्रवृत्तिमार्गी ) कहलाते हैं तथा जो 
निष्कास aaa शास्त्रविहित कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे निवत्त 
( अथवा निञ्गत्तिमागौ ) कहे गये हैं । asa पुरुपांको हृस्व 
MAS a अप करना चाहिये और निवृत्त पुरुषोको दीर्घ 
प्रणवका । व्याह्ृतियो तथा अन्य सन्त्रोंके आदिम -इच्छानुसार 
शब्द और कलासे युक्त प्रणवका उच्चारण करना चाहिये | 
वेदके आदिमे और दोनों संध्याओंकी उपासनाके समय 
भी ओंकारका उच्चारण करना चाहिये | 


प्रणवका नौ करोड़ जप करनेसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 
फिर नो करोडका जप करनेसे वह godaan विजय पा 
लेता है । तस्पश्चात्‌ पुनः नो करोडका जप करके बह जल 
तत्त्वको जीत लेता है । पुनः नो करोड़ जपसे अग्नितत्त्वपर 
विजय पाता है । तदनन्तर फिर नो करोइका जप करके वह 
यायुतस्त्रपर बिजयी होता हे । फिर नौ करोड़के जपसे 
आकाशको अपने start कर लेता हे । इसी प्रकार नौ- 
नौ करोडका जप करके बह क्रमशः गन्ध, रस) रूप, स्पर्श 
और शब्दपर विजय पाता है, इसके बाद फिर नौ करोडका 
aq करके आहंकारको भी जीत लेता है । इस तरह 
एक सो आठ करोड़ wae जप करके उत्कृष्ट बोधको 
प्रास हुआ पुरुष शुद्ध योगका लाभ करता है । gE 
योगसे युक्त होनेपर वह जीवन्मुक्त हो जाता दै, इसमें संशय 
नहीं है। सदा प्रणबका जप और प्रणबरूपी शिवका ध्यान करते- 
करते समाधिमे स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात्‌ शिव ही 
है, इसमें संशय नहीं है । पहले अपने ada प्रणवके ऋषि; 
छन्द और देवता आदिका न्यास करके फिर जप आरम्भ 
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करना चाहिये | अकारादि मातृका alt युक्त प्रणवका 
अपने ate न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता 
है । was दशविध संस्कार, मातृकान्यास तथा 

१. मन्त्रोंके दस संस्कार ये हैं --जनन, दीपन, बोधन, ताइन, 
मभिपेच न, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन ! 
इनकी विधि इस प्रकार दै--- 

भोजपन्नपर गोरोचन, कुछुम, चन्दनादिसे जात्मामिमुख 
त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोंमें छ:-छ: समान रेखाएँ खींचे। 
ऐसा करनेपर ४५ त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे । उनमें ईशानकोणसे 
मातृकावर्ण लिखकर देवताका अःवाइन-पूजन करके मन्त्रका 
एक-एक वर्ण उद्धार HCH अलग पत्रपर लिखे । ऐसा करनेपर 
'जनन? नामफा प्रथम संस्कार होगा । 


हंसमन्त्रका सम्पुष्ट करनेसे एक हजार जपद्वारा मन्नका दूसरा 
“दोपन' संस्कार होता डे । यथा--हंसः रामाय नमः सोऽहम्‌ । 

छ -वीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप फरनेसे “वोधन' 
"नामक तीसरा संस्कार होता है । यथा--ह रामाय नमः SI 

फट-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे “ताइन' 
नामक चतुर्थ संस्कार होता है । यथा--फट्‌ रासाय नमः फट । 

भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर “रो हंस; ah इस मन्त्रसे जलको 
अभिमन्त्रित करे और उस भभमिमन्त्रित जरूसे अद्वत्य- 
पत्रादिदारा मन्त्रका अभिपेक् करे । ऐसा करनेपर “अभिपेक' 
नामक पाँचवाँ संस्कार होता हे । 


cat रों वपट' इन बणोसे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप 
करनेसे 'बिमलीकरण' नामक छडा संस्कार होता है । यथा-- 
at at वषद रामाय नमः वषट्‌ त्रों ओं । 


स्ंधा-वपट्‌-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप करनेसे 


“जीवनः नामक सातवा संस्कार होता है । यथा--स्वघा वषड 
रामाय नमः बषट्‌ स्वधा । 


दुग्ध, जल एवं BIS दारा मूलमन्त्रसे सौ बार तर्पण करना ही 
ater संस्कार है । 


हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे aaa? नामक 
नवम संस्कार होता है । यथा---हीं रामाय नम; हीं । 


हौ-वोज-सम्पुरित एक हजार जप करनेसे आप्यायन” 
नामक दसवाँ संस्कार होता है । 


यथा--हों 
नमः हौं १००० | 


~ 


रामाय 


शस प्रकार संस्कृत किया इुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता दै । 
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deda आदिके साथ सम्पूर्ण न्यासफल उसे प्राप्त हो 
जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति-निश्वत्तिसि मिश्रित भाववाले 
qa? लिये स्थूल प्रणवका जप ही अमीष्ट साधक होता ti 


fea तप और जपके योगसे शिवयोगी तीन 
प्रकारके होते हँ--जो क्रमशः क्रियायोगी, तपोयोगी और 
पयोगी कहलाते हैं जो धन आदि वेभवोंसे पूजा- 
सामग्रीका संचय करके हाथ आदि अद्वोसे नमस्कारादि 
क्रिया करते हुए इष्टदेवकी पूजामें लगा रहता हे, वह 
'क्रियायोगी? कहलाता है | पूजामें संल रहकर जो परिमित 
भोजन करता, बाह्य इन्द्रियोंको जीतकर वमे किये रहता 
और मनको भी दशमे करके परद्रोइ आदिसे दूर रहता दै, 
वह 'तोयो पी? कहलाता है । इन सभी aU युक्त होकर 
जो सदा शुद्धमावसे रहता तथा समस्त काम आदि ANA 
रहित हो झाम्तचित्तसे निरन्तर जप किया करता दै, उसे 
महात्मा पुरुष 'जपयोगी? मानते हैं | जो मनुष्य सोलह 
TRÈ उपचारोंसे शिवयोगी महात्माओंकी पूजा करता है, वह 
शुद्ध होकर सालोक्य आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है | 


द्विजो | अब मैं जपयोगका वर्णन करता हूँ । तुम सब 
लोग ध्यान देकर सुनो | तपस्या करनेवालेके लिये जपका 
उपदेश किया गया है; क्योंकि ag जप करते-करते अपने 
आपको सर्वथा युद्ध ( निष्पाप ) कर लेता है। ब्राह्मणो! 
पहले “नमः? पद हो; उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें “रिव? 
स हो तो पञ्चतच्वात्मक “नम; शिवाय? मन्त्र होता है | 
इसे ‘शिवपञ्चाक्षर? कहते हैं । यह स्थूल प्रणवरूप दै | 
इस पञ्चाक्षरके जपसे ही मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर 
लेता है | पञ्चाक्षरमन्त्रके आदिमे ओकार लगाकर ही सदा 
उसका जप करना चाहिये । द्विजो | गुरुके मुखसे पञ्चाक्षर- 
न्यासा उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा 
3% ऐसी उत्तम भूमिपर महीनेके पूर्वपक्ष ( ae) में 
` पतिपदासे ) आरम्भ करके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीतक 
i i | माघ और भादोंके महीने अपना 
१,पडध्व-ओोषनका कार्य होत्री दीक्षाक्े अन्तर्गत Si उसमे 


पहले कुण्डमें ३ RR 
रेडे कुण्डमे या वेदीपर अञ्निस्थाप होता हे | वहाँ पडध्वाका 


रतन करके दोमसे हो दीक्षा सम्पन्न होती है । विस्तार-भयसे 
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sasa ्णदका माहात्म्य, उसके सुक्ष्म रूपका विवेचन के 


है । उनकी बायीं जाँचपर 


= 
p 


विशिष्ट महत्त्व रखते हैं | यह समय सब समयोंसे उत्तमोत्तम 
माना गया है । साघकको चाहिये कि वह प्रतिदिन एक बार 
परिमित भोजन करे; सोन रदे, इन्द्रियोंकी वशमें we, 
अपने स्वामी एवं माता-पिताकी नित्य सेवा करे | इस नियमसे 
रहकर जप करनेवाला पुरुष एक सदस्य जपसे ही शुद्ध दो 
जाता हे, अन्यथा वह ऋणी होता है । भगवान्‌ शिवका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए पञ्चाक्षर मन्त्रका पाँच लाख जप 
करे | जपकालमे इस प्रकार ध्यान करे । कल्याणदाता 
भगवान्‌ शिव कमलके आसनपर विराजमान ईँ | 
उनका मस्तक श्रीगङ्गाजी तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित 
आदिशक्ति भगवती उमा 
बैठी हैं | वहाँ खड़े हुए बड़े-बड़े गण भगवान्‌ शिवकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं। महादेवजी अपने चार Eas मृगसुद्रा; टङ्क तथा 
वर एवं अभयकी मुद्राएँ घारण किये हुए हँ । इस प्रकार सदा 
सबपर अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ सदाशिवका बारबार 
स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डलमें पहले उनकी 
मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पञ्चाक्षरी 
विद्याका जप करे । उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे 
( और दुष्कर्मसे बचा रहे )। जपकी समाप्तिके दिन कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्दशीकों प्रातःकाळ नित्यकर्म करके शुद्ध एवं 
सुन्दर स्थानमें शौच-संतोषादि नियमोंसे युक्त हो शुद्ध 
हृदयसे पञ्चाक्षर मन्च्रका बारह सहख जप करे । तत्पश्चात्‌ 
पाँच सपत्नीक व्राह्मर्णोका, जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त gh वरण 
करे । इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्यप्रवरका भी वरण 
करे और उसे साम्ब सदाशिवका स्वरूप समझे | ईशान, 
तत्पुरुष, AN, वामदेव तथा सद्योजात-इन पाँचोंके प्रतीक- 
स्वरूप पाँच दी श्रेष्ठ ओर शिवभक्त ब्राह्मणोंका वरण करनेके 
पश्चात्‌ पूजन-सामग्रीको एकत्र करके भगवान्‌ दिवका 
पूजन आरम्भ करे । विधिपूर्वक शिवकी पूजा सम्पन्न करके 
होम आरम्भ करे | 


अपने ग्रह्मसूत्रके अनुसार सुखान्त कर्म करके अर्थात्‌ 
परिसमूहन, SIS, उल्लेखन, मृदू-उद्धरण कोर अभ्युक्षण- 
इन पञ्च भू-संस्कारोक्रे पश्चात्‌ वेदीपर स्वाभिमुख अग्निको 
स्थापित करके कुशकण्डिकाके अनन्तर प्रज्वलित अभिमे 
आज्यमागान्त आहुति देकर प्रस्तुत होमका काय आरम्भ 
करे । कपिला गायके धीसे ग्यारह, एक सौ एक अथवा 
एक हजार एक आहुतियाँ खयं ही दे अथवा विद्वान्‌ पुरुष 
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होमकर्म समासत AAR गुरुको दक्षिणाके रूपमै एक गाय 


और बैल देने चाहिये । ईशान आदिके प्रतीकरूप जिन 


पाँच ब्राह्मणोंका वरण किया गया हो, उनको ईशान 
आदिका स्वरूप ही समझे तथा आचार्यको साम्य सदा- 
शिवका स्वरूप माने | इसी भावनाके साथ उन सबके चरण 
घोये और उनके चरणोदकसे अपने मस्तकको सींचे | 
ऐसा करनेसे वह साधक अगणित तीथोमें तत्काल 
स्नान करनेका फल प्राप्त कर लेता है | उन ब्राह्मणोंको भक्ति- 
as दशाज्ञ अन्न देना चाहिये | गुरुपलीको पराशक्ति 
मानकर उनका भी पूजन करे। ईशानादि-क्रमले उन 
सभी ब्राह्मणोंका उत्तम अन्नसे पूजन करके अपने वैभव- 
बिस्तारके अनुसार रुद्राक्ष, वस्न, बड़ा और पूआ आदि 
अर्पित करे | तदनन्तर दिक्पालादिको बलि देकर ब्राहाणोको 
भरपूर भोजन कराये । इसके बाद देवेश्वर Had प्रार्थना 
करके अपना जप समाप्त करे | इस प्रकार पुरश्चरण करके 
मनुष्य उस सन्त्रको सिद्ध कर लेता है । फिर पाँच लाख 
जप करनेसे समस्त पार्पोक्का नाश हो जाता हे | तदनन्तर 
पुनः पाँच लाख जप करनेपर अतलसे लेकर सत्यलोकतक 
चौदहों सुवनोंपर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है । 


यदि अनुष्ठान पूर्ण होनेके पहले बीचमें ही साधककी मृत्यु 

हो जाय तो वह परलोकमें उत्तम भोग भोगनेके पश्चात्‌ पुनः 
TA जन्म लेकर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपका अनुष्ठान करता 
है । समस्त लोकोंका ऐश्वर्य पानेके पश्चात्‌ वह मन्त्रको सिद्ध 
करनेवाला पुरुष यदि पुनः पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा- 
जीका सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः पाँच लाख जप करनेसे 
सारूप्य नामक Wed प्रास होता है। सौ लाख जप करनेसे 
बह साक्षात्‌ ब्र्माके समान हो जाता है | इस तरह ard. 
ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्माका 
प्रलय होनेतक उस छोकमें यथेष्ट भोग भोगता है । फिर दूसरे 
HAM आरम्भ होनेपर बह ब्र्माजीका पुत्र होता है । उस 
समय फिर तपस्या करके दिव्य तेजसे प्रकाशित हो वह क्रमशः 

मुक्त हो जाता है | एथ्वी आदि कार्यसरूप भू्तोद्वारा Tater 

लेकर सत्यलोकपर्यन्त AUTH चोदह लोक क्रमशः निर्मित 

हुए है | तेत्यज्लोकसे ऊपर क्षमाळोकतक जो चौदह भुवन हैं, 

वे भगवान्‌ विष्णुके लोक हैं। क्षमालोकसे ऊपर शुचिलोकपर्यन्त 

Heke सुवन स्थित हैं। शुचिलोकके अन्तर्गत केलासमें 

प्राणियोका संहार करनेवाले रुद्रदेव विराजमान हैं । शुचिलोकसे 


नः नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 
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ऊपर अहिसालोकपर्थन्त छप्पन अुवनोंकी स्थिति 
लोकका आश्रय लेकर जो शानकैलास नामक न 
पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अहर - 
हैं । अहिंसालोकके आन्तमें कालचक्रकी स्थिति ल 
महेश्वरके विराट्सरूपका वर्णन किया गया | व 


क्‌ Daly 
तिरोधान अथवा ल्य होता है | उससे नीचे कर्मोका भोग है 


और उससे ऊपर ज्ञानका भोग । उसके नीचे कर्मभाया हे और 
उसके ऊपर ज्ञानमाया | 


( अब मै कर्ममाया और ज्ञानयायाका तात्पर्य बता रहा 
हैं--) “मा? का अर्थ है लक्ष्मी उससे कर्मभोग aaa 
होता है | इसलिये वह माया अथवा कमेमाया कहलाती है | 
इसी तरह मा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे ज्ञानभोग यात अर्थात्‌ प्राप्त होता 
है। इसलिये उसे माया या ज्ञानमाया कहा गया È | उपयुक्त 
सीसासे नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग | उससे नीचे 
ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं । वहसे नीचे ही 
कर्ममय पाशोंद्वारा बन्धन होता है | ऊपर चम्धनका उदा 
अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकास कर्मोंका अनुसरण 
करते हुए विभिन्न लोको और योनियोसे चक्कर काटे हैं । 
उससे ऊपरके QAN निष्काम कर्मका ही भोग बताया गया है। 
बिन्दुपूजामै तत्पर रहनेवाले उपासक AAA ही 
घूमते हैं । उसके ऊपर तो निष्कासभावसे शिवलिङ्गकी पूजा 
RAIS उपासक ही जाते हे । जो एकमात्र शिवकी ही 
उपासनामें तत्पर हे; बे उससे ऊपरके AST जाते ERG 
नीचे जीवकोटि है और ऊपर ईश्वरकोटि । नीचे संसारी जीव 
रहते हैं ओर ऊपर सुक्त पुरुष । नीचे कर्मलोक हे और ऊपर 
ज्ञानलोक | ऊपर मद और अहंकारका नाश करनेवाली नम्रता 
है; वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है | उसका निवारण क्रिये 
बिना वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव नहीं है | इस प्रकार 
तिरोघानका निवारण करनेसे वहाँ ज्ञान-शब्दका आर्थ ही 
प्रकाशित होता है । आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग उगरै 
नीचेके लोकोंमें ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना 
करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते aT 


जो सत्य-अहिसा आदि धमोसे युक्त हो भगवान्‌ शिव 
पूजनमें तत्पर रहते हैं, वे काल्चक्रको पार कर जाते Ë । 
कालचक्रेश्वरकी सीमातक जो विराट महेश्वरछोक बताया गर्या 
है, उससे ऊपर इषभके आकारमें 'घर्मकी स्थिति है । १ | 
ब्रह्मचर्यका मूर्तिमान्‌ रूप है । उसके सत्य, शौच, ARI 
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विधेश्वरसंहिता | * पडलिज्ञखरूप प्रणचका साह्ात्स्य, उसके सुक्ष्म रूपका विवेचन ४ 


coe 


और दया--ये चार पाद हैं | वह साक्षात्‌ शिवलोकके द्वारपर 
खड़ा है | क्षमा उसके सींग हैं, शाम कान है, वह वेदध्वनि- 
eh शब्दसे विभूषित है | आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, 
विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है । क्रिया आदि घर्स- 
रूपी जो वृषभ हँ) वे कारण आदिमे स्थित हे--ऐसा जानना 
चाहिये | उस क्रियारूप बृषभाकार धर्मपर कालातीत शिव 
आरुढ होते हैं | ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी जो अपनी-अपनी 
आयु है, उसीको दिन कहते हैँ | जहाँ ated वृषमकी स्थिति 
है; उससे ऊपर न दिन दै न रात्रि । वहाँ जन्म-मरण आदिं 
मी नहीं हैँ | वहाँ फिरसे कारणल्वरू१ ब्रह्माके कारण सत्यलोक- 
पर्यन्त चोदह लोक स्थित हूँ, जो पाञ्चभीतिक गन्ध आदिसे परे 
हैं। उनकी सनातन स्थिति है | सूक्ष्म गन्ध ही उनका स्वरूप है | 
उनसे ऊपर फिर कारणरूप बिष्णुके चोदइ लोक स्थित हैं । 
उनसे भी ऊपर फिर कारणरूपी exh अट्टाईस लोकों की स्थिति 
मानी गयी है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिवके छप्पन 
लोक विद्यमान हैं | तदनन्तर शिवसम्मत ब्रह्मचर्यळोक है और 
बढी पाँच आवरणोंसे युक्त ज्ञानमय केलास है; जहाँ पाँच 
Weel, पाँच ब्रह्मकछाओं और आदिशक्तिसे संयुक्त आदि- 
हिङ्ग प्रतिष्ठित है | उसे परमात्मा शिवका शिवालय कहा गया 
C1 वहीं पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं । वे 
दृष्टि पान, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह--इन पॉर्चा Has 
प्रवीण हँ | उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दस्वरूप है । वे सदा 
Areal धर्ममे ही स्थित रहते हे और सदा सबपर अनुग्रह 
किया करते हे | वे स्वात्माराम हैं ओर समाधिरूपी आसनपर 
आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं | कर्म एवं ध्यान आदिका 
AWA करनेसे क्रमशः साधनपथमें आगे बढ़नेपर उनका 
“आन साध्य होता है । नित्यनैमित्तिक आदि कर्मोद्वारा 
देवताओंका यजन करनेसे भगवान्‌ शिवके समाराधन-कर्ममें 
मन ह्याता है | क्रिया आदि जो शिवसम्बन्धी कर्म हैं, उनके 
a करे | जिन्हेनि शिवतत्त्वका साक्षात्कार 
चवा जिनपर शिवकी कृपादृष्टि पड़ चुकी दै, वे 
त संशय नहीं au आत्मखरूपसे जो स्थिति 
sana sen A अपने ARAH रमण या आनन्दका 
का स्वरूप है | जो पुरुष क्रिया, तप, 

ee aed घमोंमें भलीमाँति स्थित है, वह 
लार करके स्वात्मारामत्वरूप मोक्षको भी प्रास 


टट्‌ X । जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे अग्नुद्धिको दूर 
हैं; उसी प्रकार कृपा करनेसें कुशल भगवान्‌ शिव 


pa द ॥ जो _ शिवलिक्गोपासक 
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अपने भक्तके अशानको पिटा देते हैं । आञ्चानक्ी निवृत्ति शे 


SAR शिवज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है | शिवज्ञानसे अपना 
विशुद्ध स्वल्प sammuna प्राप्त होता है और ann- 
रामत्वकी सम्यक्‌ सिद्धि हो जानेपर मनुष्य gaga शे 
जाता है | 


इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है; वह पहले मुझे गुस- 
परम्परासे प्राप्त हुआ था । तत्पश्चात्‌ मैंने पुनः नन्दीश्वरके 
सुखसे इस विषयको सुना था । नन्दिखानसे परे जो खसंवेद्य 
शिव-वेभव 2, उसका अनुभव केवल भगवान्‌ शिवको ही है | 
साक्षात्‌ शिवलोके उस वैभवका ज्ञान सबको झित्रकी कृपासे 
डी हो सकता दै) अन्यथा: नहीँ--ऐसा आस्तिक पुरुषोंका 
कथन है | 


साधकको चाहिये कि वह पाँच लाख जप करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये महाभिषेक एवं नेवेद्य 
निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे | भक्तकी पूजासे भगवान्‌ 
शिव बहुत प्रसन्न होते हैँ | शिव और उनके ami कोई 
भेद नहीं है । वह साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है । शिवस्वरूप 
मन्त्रको धारण करके वह रिव ही हो गया रहता है। शिवभक्तका 
शरीर शिवरूप ही है। अतः उसकी सेवामें तत्पर रहना 
चाहिये | जो शिवके भक्त हैं, वे लोक और वेदकी सारी 
क्रियाओंको जानते हैं | जो क्रमशः जितना-जितना दिवमन्त्रका 
जप कर लेता है, उसके शरीरको उतना-द्वी-उतना शिवका 
सामीप्य प्राप्त होता जाता दै) इसमें संशय नहीं दै । शिवभक्त 
स्त्रीका रूप देवी पार्वतीका ही स्वरूप है | वह जितना मन्त्र 
जपती दै, उसे उतना ही देवीका सानिध्य प्राप्त होता नाता È । 
साधक स्वयं शिवस्वरूप होकर पराशक्तिका पूजन करे | शक्ति, 
वेर तथा लिङ्गका चित्र बनवाकर अथवा मिट्टी आदिसे 
इनको आक्कतिका निर्माण करके प्राणप्रतिष्ठापूर्वक निष्कपट 
भावसे इनका पूजन करे । शिवळिङ्गको शिव मानकर; 
अपनेको शक्तिरूप समझकर, शक्तिलिङ्गको देवी मानकर और 
अपनेको शिवरूप समझकर, डिवळिङ्गको नादरूप तथा शक्तिको 
विन्दुरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिङ्ग और शिवलिङ्गके 
प्रति उपप्रधान और प्रधानकी भावना रखते हुए जो शिव 
और शक्तिका पूजन करता है, वह मूलरूपकी भावना करनेके 
कारण शिवरूप ही है । शिवभक्त शिवमन्त्ररूप होनेके कारण 
शिवके ही स्वरूप हें | जो सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा करता 
है, उसे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है 
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शिवभक्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता दै, 
उस Aaaa भगवान्‌ शिव बड़े प्रसन्न होते हैं । पाँच, दस 
या सौ सपत्नीक शिवभक्तोको घुलाकर भोजन आदिके द्वारा 
पत्नीसहित उनका सदैव समादर करे । धन, Bet और 
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| संक्षित-शिवपुराणाइ 


aay शिवभावना रखते हुए उन्हें शिव और abby 
स्वरूप जानकर निष्कपट भावसे उनकी पूजा करे । ऐसा 
करनेवाला पुरुष इस भूतलपर्‌ फिर जन्म नहीं Sar) | 


( अध्याय १७) 


ति क AA 


बन्धन ओर Aga विवेच 


sala बोळे--सवेज्ञागे Ag सूतजी | बन्धन और मोक्षका 
स्वरूप वया दै ! यह हमें बताइये | 
सूतजीने कहदा--महर्षियों | मैं बन्धन ओर सोक्षका 
ASI तथा मोक्षक्रे उपायका वर्णन करूँगा | तुमछोग आद्र- 
पूर्वेक सुनो | जो प्रकृति आदि आठ बन्धनेसे बेधा हुआ है, वह 
जीव बद्ध कहलाता है और जो उन आठों बन्धनोंसे छूटा 
हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं । प्रकृति आदिको वशमें कर 
लेना मोक्ष कइलाता है | बन्धन आगन्तुक है ओर मोक्ष खतः- 
सिद्ध है । बद्ध जीव जब बन्धनसे सुक्त हो जाता हे तब उसे 
मुक्तजीव कहते है । प्रकृति; बुद्धि ( महत्तत्त्व ) त्रिगुणात्मक 
अहंकार और पाँच तम्मात्राएँ-इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक 
मानते हैं । प्रकृति आदि आठ तत्त्वांके समूइसे देहकी उत्पत्ति 
हुई है । देहसे कर्म उत्पन्न होता हे और फिर कमसे नूतन 
देहकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार बारबार जन्म और कर्म 
होते रहते हैं. । शरीरको स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणके 
भेदसे तीन प्रकारका जानना चाहिये । स्थूल शरीर 
( ama SIS ) व्यापार FUAS सूक्ष्म शरीर 
( ज्ञा्रत्‌ ओर खप्न-अवस्थाओमें ) इन्द्रिय-भोग प्रदान 
करनेवाला तथा कारणदारीर ( सुपुसावस्थामे ) 
आत्मानन्दकी अनुभूति करानेवाला कहा गया है । जीवको 
उसके प्रारब्ध-कर्मानुसार सुख दुःख प्राप्त होते हे । वह अपने 
पुण्यकमोके फलस्वरूप सुख और पापकर्मोके फलस्वरूप 
दुःखका उपभोग करता है । अतः कमंपाशसे देंधा 
हुआ जीव अपने त्रिविध शरीरसे होनेबाले झुभा- 
शुभ sealant सदा चक्रकी भाँति बारंबार gmat जाता 
हे । इस चक्रवत्‌ भ्रसणकी निवृत्तिके लिये चक्रकर्ताका स्तवन 
एवे आराधन करना चाहिये । प्रकृति आदि जो आठ पाश 
बतलाये गये हे; उनका समुदाय ही महाचक्र दै और जो 
प्रकृतिसे परे दै, वह परमात्मा शिव है । भगवान्‌ महेश्वर 
ही प्रकृति आदि महाचक्रके कर्ता हैं; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे 


शिवपूजाका उपदेश, GA आदिम शिवपूजनका विधान, भसे खरूपका 
च 
निरूपण ओर सहख, शिव एवं शुरु शब्दकी व्युत्पत्ति 


तथा शिवक भखधारणका रहस्य | 


हे । जैसे बकायन नामक gas थाला जलको पीता और 
उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदिको अपने वागे 
रके उसपर शासन करते हैं | उन्होंने सबको बशमें कर लिया 
है, इसीलिये वे शिव कहे गये हैं । शिव ही सर्वज्ञ, परिपूण तथा 
निःस्पृह हैँ | सवज्ञता, aft, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, निल 
अलुप्त शक्तिसे संयुक्त होना और अपने भीतर अनन्त शाक्तिये 
धारण करता--महेश्वरके इन छः प्रकारके मानसिक Wa 
केवल वेद जानता है । अतः भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे ही 
प्रकृति आदि आठो तत्त्व वशमें होते हैं । भगवान्‌ शिवका 
कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये उन्हींका पूजन करना ARAI 
यदि कहँ--शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह हें; उनकी पूज 
केसे हो सकती है! तो इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ 
शिवके उद्देश्यते--उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ सख 
उनके कृपाप्रसादको प्राप्त करानेवाल्य होता है । शिवलिङ्गे 
शिवकी प्रतिमामें तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी भावना करे 
उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये | वह पूजन शरीरे! | 
मनसे, वाणीसे ओर धनसे भी किया जा सकता है | उ 
पूजासे महेश्वर शिव, जो प्रकृतिसे परे हैं, पूजकपर विशेष कृप 
करते हैं ओर उनका बह कृपा-प्रसाद सत्य होता है | RA 
कृपासे कर्म आदि सभी बन्धन अपने gad हो जाते है 
कमसे लेकर प्रकृतिपयेन्त सब कुछ जब aa हो जाता है 
तब वह जीव सुक्त कहलाता है और स्वात्मारामरूपसे विराजमा* 
होता है | परमेश्वर शिवकी कृपासे जब कर्मजनित शरीर अप 
वशमें हो जाता है; तब भगवान्‌ शिवके लोकमें निवासी 
सौभाग्य प्राप्त होता है । इसीको सालोक्य-मुक्ति कहते हैं । 
जब तन्मात्राएँ वशमें हो जाती हैं, तब जीव ae" 
सहित शिवका सामीप्य प्राप्त कर लेता हे । यह सामी“ 
मुक्ति है; उसके आयुध आदि और क्रिया आदि र 
कुछ भगवान्‌ शिवके समान हो जाते हैं । मगवार्की 
महाप्रसाद प्राप्त होनेपर बुद्धि भी a हो T 
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है। बुद्धि प्रकृतिका कार्य है । उसका वशमें शेना साष्टिमुक्ति 
कहा गया है | पुनः भगवानका महान्‌ अनुग्रह प्राप्त होनेपर 
प्रकृति वशम हो जायगी | उस समय भगवान्‌ शिवका मानसिक 
way बिना यत्नके ही प्राप्त हो जायगा । सर्वज्ञता और तृप्ति 


आदि जो शिवके ऐश्वर्य हे, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने 


aad ही विराजमान होता है | वेद और शास्त्रोंमें विश्वास 
रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष इसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैं | इस 
प्रकार लिङ्ग आदिम शिवकी पूजा करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः 
प्राप्त हो जाती है । इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके 
लिये तससम्न्धी क्रिया आदिके द्वारा उन्हींका पूजन करना 
चाहिये | शिवक्रिया, Raan शिवमन्त्र-जप; रिवज्ञान और 
शिवध्यानके लिये सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिये । 
प्रतिदिन प्रातःकालसे रातको सोते समयतक और जम्मकालसे 
लेकर DAT सारा समय भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही 
बिताना चाहिये | सद्योजातादि मन्त्रों तथा नाना प्रकारके 
पुसे जो शिवकी पूजा करता है, वह शिवको ही प्राप्त होगा | 


ऋषि बोले- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले सूतजी | 
Er आदिमे शिवजीकी पूजाका क्या विधान हे, यह हमें 
बताइये | 


सूतजीने कहा--द्विजो ! मैं लिङ्गके क्रमका यथावत्‌ 
कर रहा हूँ | तुम सब लोग सुनो । वह प्रणव a 
Wet अभीष्ट वस्तुओको देनेवाला प्रथम लिङ्ग है | उसे सूक्ष्म 
WA समझो | सूक्ष्म छिङ्ग निष्कल होता है और स्थूल 
लिङ्ग सकल । पञ्चाक्षर मन्त्रको ही स्थूल लिङ्ग कहते हैं। उन दोनों 
मारके लिङ्गोका पूजन तप कहलाता है । वे दोनों ही लिङ्ग 
पाशात्‌ मोक्ष देनेवाले हैं पौरुष लिङ्ग और प्रक्कति-लिङ्गके 
टी लिङ्ग हैं | उन्हें भगवान्‌ शिव Gusts 
SA । दूसरा कोई नही जानता | प्रथ्वीके विकारभूत 
* शात हैं, उन-उनको मैं तुम्हे बता रहा हूँ | उनमें 

= लिङ्ग प्रथम है । दूसरा बिन्दुलिङ्ग, तीसरा प्रतिष्ठित 
झि चोथा चरलिक और पाचवा गुरुलिङ्ग है aa 
अती NA उनके समीप प्रकट होनेके fea gett 
a a oe व्याप्त हुए भगवान्‌ ae Tals अङ्करकी 
aes द्कर्‌ नादछिङ्गके रूपमै व्यक्त हो जाते हें । 
हुए शिव ही खयं 

नाम धारण करते हँ 
जानते हैं | उस 


वर्णन 


| शानीजन उन्हें स्तरयम्भूलिङ्गके रूपमेँ 
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ही बढ्ने लगता है । सोने-चाँदी आदिके पन्रपर, भूमिपर 
अथवा वेदीपर अपने हाथसे लिखित जो शुद्ध प्रणव मन्त्रख्प 
लिङ्ग हे, उसमें तथा मन्त्रलिङ्गका आलेखन करके उसमें 
भगवान्‌ शिवकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे | ऐसा बिन्दुनाद- 
मय लिङ्ग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकारका होता है | इसमें 
शिवका दर्शन भावनामय ही दै, ऐसा निस्संदेह कहा जा 
सकता है | जिसको जहाँ भगवान्‌ शंकरके प्रकट होनेका 
विश्वास हो; उसके लिये वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान 
करते हैं । अपने हाथसे लिखे हुए यन्त्रमे अथवा अकृत्रिम 
स्थावर आदिमें भगवान्‌ शिवका आवाहन करके सोलह 
उपचारोंसे उनकी पूजा करे | ऐसा करनेसे साधक स्वयं ही 
ऐश्वयंको प्राप्त कर लेता है और इस साधनके अभ्याससे उसको 
ज्ञान भी होता है । देवताओं और ऋषियोंने आत्मसिद्धिके 
लिये अपने हाथसे वैदिक मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक झुद्धमण्डलमें 
शुद्ध भावनाद्वारा जिस “उत्तम दिवलिङ्गकी स्थापना की है 
उसे पौरुष लिङ्ग कहते हैं । तथा वही प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता 
है | उस लिङ्गकी पूजा करनेते सदा पौरुष ऐर्यकी प्राप्ति होती है । 
महान्‌ ब्राह्मण ओर महाधनी राजा किसी कारीगरसे शिवलिङ्गका 
निर्माण कराकर जो मन्त्रपूवेक उसकी स्थापना करते हैं, उनके 
द्वारा स्थापित हुआ वह लिङ्ग भी प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता है | 
किंतु वह प्राकृत लिङ्ग है | इसलिये प्राकृत ऐश्वर्य-भोगकों ही 
देनेवाला होता है | जो शक्तिशाली और नित्य होता दै, उसे 
पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता दै, वह 
प्राकृत कहलाता है । 


लिङ्ग) नामि) जिह्वा, नासाग्रभाग और शिखाके maa 
कटि; हृदय और मस्तक तीनों स्थानोंमें जो लिङ्गकी भावना 
की गयी है, उस आध्यात्मिक लिङ्गको ही चरलिङ्ग कहते हैं । 
पर्वतको पौरुषलिङ्ग बताया गया है और भूतलको विद्वान्‌ पुरुष 
प्राकृतलिज्ञ मानते हैं । वृक्ष आदिको पौरुप्रलिङ्ग जानना 
चाहिये और गुल्म आदिको प्राक्तलिङ्ग । साठी 
नामक घान्यको प्राक्कतलिङ्ग समझना चाहिये और गालि 
(amd ) एबं गेहूँको पोरुषलिज्ञ | अणिमा आदि आठौं 
सिद्धियोंको देनेवाला जो ऐश्वर्य है; उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना 
चाहिये | सुन्दर खत्री तथा धन आदि बिषयको आस्तिक 
पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं | चरळिङ्गोमें सबसे प्रथम रस- 
लिङ्गका वर्णन किया जाता है । रसळिङ्ग व्राह्णोंको उनकी 
सारी अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है | झुभकारक बाणलिङ्ग त 


| 
Sei x * नमो रूद्राय शान्ताय बह्मणे परमात्मने % [ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ | 
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वैश्यौको सहाधनपतिका पद प्रदान करनेवाला हे तथा सुन्दर 
शिवलिङ्ग JAA महाशुद्धि देनेवाला हे । स्फटिकमय लिङ्ग 
तथा बाणलिङ्ग सब छोगोको उनकी समस्त कामनाएँ प्रदान करते 
है । अपना नहो तो दूसरेका स्फटिक या बाणलिङ्ग भी पूजाके लिये 
fae नहीं है । स्त्रिया, विशेषतः सघवाओंके लिये पार्थिव 
WAA पूजाका विधान है । प्रवृत्तिमार्गमे स्थित विधवाओके 
लिये स्फटिकलिङ्गेकी पूजा बतायी गयी है | परंतु विरक्त विधवा- 
ओके लिये रसलिङ्गकी पूजाको ही श्रेष्ठ कहा गया हे | उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले Halal | बचपनमें, जवानीमें और 
बुढापेमे भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिक्ञका पूजन aA 
समस्त भोग प्रदान करनेवाला है | vara खियोके लिये 
पीठपूजा भूतलपर सम्यूण अभीष्टको देनेबाली दै | 


wala चलनेवाला पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे 
ही समस्त पूजाकमै सम्पन्न करे | इएदेवका अभिषेक करनेके पश्चात्‌ 
अगहनीके चाबलसे बने हुए खीर आदि पक्याज्रोंद्वारा नैवेद्य 
अर्पण करे । पूजाके अन्तमें शिवलिङ्गको सम्पुटमें पधारकर 
घरके भीतर एथक्‌ रख दे । जो akan पुरुष हैं, उनके 
लिये हाथपर ही शिवलिद्ठ-पूजाका विधान है | उन्हे भिक्षादिसे 
प्राप्त हुए अपने भोजनको ही नेवेद्यरूपमें निवेदित करना 
चाहिये । Aaa पुरुपोके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया 
जाता है । चे विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही नेवेद्य- 
रूपसे निचेदित भी करें | पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने 
HARR धारण करें | 


विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है--लोकाम्निजनित, 
वेदाग्निजनित और शिवाग्निननित | लोकाग्निजनित या 
लौकिक भस्मको At झुद्धिके लिये लाकर रक्खे | 
सिटी) sagt और लोहेके पात्रोकी, धान्योंकी, तिल आदि 
Fale TS आदिकी तथा पर्युपित वस्तुओकी भस्ससे शुद्धि 
होती है । कुत्ते आदिसे दूषित हुए पात्रोकी भी भस्मसे ही 
शुद्धि मानी गयी दे । बस्तुविशेषकी शुद्धिके लिये यथायोग्य 
सजल अथवा निर्जल भस्मका उपयोग करना चाहिये | वेदाग्सि- 
जनित जो भस्म दै, उसको उन-उन बैदिक ah अन्ते 
चारण करना चाहिये | मन्त्र और क्रियासे जनित जो Anas 
है, वह अग्निमें भस्मका रूप धारण करता हे | उस भस्मक्ो 
घारण SAAN वह कर्म आत्मामें आरोपित हो जाता है । 
अघोर *-मूर्तिधारी शिवका जो अपना मन्त्र है; उसे पढ़कर वेळ- 


माण क क कारक a कणव 
१, अघोर-मन्त्रको एषठ ३६ को टिप्पणीमें देखिये । 
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की लकड़ीको जलाये | उस मन्त्रसे अभिमन्त्रित अन्निको 
शिवाग्नि कहा गया है | उसके द्वारा जले हुए काष्ठका गे 
भस्म हे; वह शिवाग्निजनित है | कपिला गायके गोवर अथवा 


गायमात्रके गोबरको तथा शमी, पीपल, पलाश; बड़, अमल- 


- तास और बेर--इनकी लकड्याँको शिवाग्निसे जलाये | वह 


शुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना गया है । अथवा कुशकी 
अग्निम शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काष्ठको जलाये । फिर उस 
भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घडे में भरकर रख 
दे । उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोभाकी बृद्धिके 
लिये धारण करे | ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित 
होता है । पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने मस्म-शब्दका ऐसा ही 
अर्थ प्रकट किया था । जैसे राजा अपने राज्यमे सारभूत करः 
को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदिको जलाकर 

( रॉधकर ) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरानल 
नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदाथोंको भारी मात्रामें 
अहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और 
उस सारतर वस्तुसे स्वदेहका पोषण करता है, उसी प्रकार 
प्रपञ्चकर्ता परमेश्वर शिवने भी अपनेमें आधेयरूपसे विद्यमान 
MAR जलाकर भस्मरुपसे उसके सारतत्को ग्रहण किया 

है । gaat दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने शरीरमें | 
लगाया हे । राख, भभूत; पोतनेके बहाने जगत्‌के सारको ही | 
ग्रहण किया है । अपने शरीरमे अपने लिये रत्नस्वरूप भस्मको 
इस प्रकार स्थापित किया है--आकाशके सारतत्वसे केश; 
वायुके IT सुख, अग्निके dea हृदय; जलके 
सारतच्वसे कटिभाग और पृथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेको धारण 
किया है | इसी तरह उनके सारे अङ्ग विभिन्न वस्तुओके ae 
रूप हे | महेश्वरने अपने ललारमें तिलकरूपसे जो त्रिपुण्ड 
धारण किया दै, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका सारतत्त्य है । 

बे इन सब वस्तुओंको जगतूके अभ्युद्यका हेतु मानते हैं | इन 
भगवान्‌ शिवने ही प्रपञ्चके सार-सर्वस्वको अपने बशमें किया | 
है | अतः इन्हें अपने वशमें करनेवाला दूसरा कोई नहीं है | 
जैसे समस्त मृर्गोका हिंसक wafia कहलाता है और उसकी 
हिंसा करनेवाला दूसरा कोई मग नहीं है, अतएव उसे सिंह 
कहा गया है | 


शकारका अर्थ है नित्यसुख एबं आनन्द, इकारका 
अर्थ हे पुरुप और वकारका अर्थ है.अमृतस्वरूपा शक्ति | इन 
सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है । अतः इस रूपमें 
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विधेश्वरसंहिता | 


भगवान्‌ शिवको अपना आत्मा मानकर उनका पूजा करनी 
चाहिये; अतः पहले अपने ARI भस्म मळे | फिर लळाटमें 
उत्तम त्रिपुण्ड धारण करे। पूजाकालमें सजल भस्मका उपयोग 
होता है और द्रव्यशुद्धिके छिये निजेल भस्मका । गुणातीत 
परम शिव राजस आदि सविकार गुणांका अवरोध करते हैं-- 
दूर हटाते हैं, इसलिये वे सबके गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित 
हैं | गुरु विश्वासी शिष्योंके तीनों शुणोंको पहले दूर करके फिर 
उन्हें शिवतत्त्वका बोध कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलाते हैं | 
गुरुकी पूजा परमात्मा शित्रकी ही पूजा दै | ges उपयोगसे 
बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करनेवाळा होता है | 
गुरुकी आशाके बिना उपयोगमें लाया हुआ सब कुछ वैसा 
ही है, जैसे चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता 
है। गुरुसे भी विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष मिल जाय तो उसे भी 
TAR गुरु बना लेना चाहिये | अज्ञानरूपी वन्धनसे छूटना 
ही जीवमात्रके लिये साध्य पुरुषार्थ है । अतः जो विशेष 
शानवान्‌ दै, वही जीवको उस बन्धनसे छुड़ा सकता दै । 


जन्म और मरणरूप द्वन्द्वको भगवान्‌ शिवकी मायाने ही 
अर्पित किया है। जो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही अर्पित 
कर देता है, वह फिर शरीरके बन्धनमें नहीं पड़ता । जबतक 
शरीर रहता है, तबतक जो क्रियाके ही अधीन दै, वह जीव वद्ध 
कहलाता है । स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंको वरामें 
कर लेनेपर जीवका मोक्ष हो जाता है; ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका 
कथन है | मायाचक्रके निर्माता भगवान्‌ शिव ही परम कारण 
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पनी मायाळे दिये हुए द्वन्द्वका खयं ही परिमार्जन 
करते हैं । अतः शिवके द्वारा कल्पित हुआ न्द्र उन्हींको 
ससपि त कर देना चाहिये | जो शिवकी पूजामें तत्पर हो, वह 
मोन रहे, सत्य आदि गुणोंसे संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, 
ज्ञान और ध्यानमेंसे एक-एकका अनुष्ठान करता रहे | ऐश्वर्य, 
दिव्य शरीरकी प्राप्ति; ज्ञानका उदय) अज्ञानका निवारण और 
भगवान्‌ शिवके सामीप्यक्ा लाभ-ये क्रमश; क्रिया आदिके 
फल हैं | निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके 
कारण शिवभक्त पुरुप उसके यथोक्त फलको पाता है । शिव- 
भक्त पुरुष देश, काळ, शरीर और धनके अनुसार यथायोग्य 
क्रिया आदिका अनुष्ठान करे । न्यायोपार्जित उत्तम धनसे निर्वाह 
करते हुए विद्वान पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे | जीवः 
हिंसा आदिसे रहित ओर अत्यन्त क्लेशझूत्य जीवन बिताते 
हुए पञ्चाक्षरमन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको सुख 
स्वरूप माना गया है | अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषके लिये 
भिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाला होता है | शिवभक्तको 
fara प्राप्त हो तो वह शिवभक्तिको बढ़ाता है | शिव- 
योगी पुरुष भिक्षान्नको area कहते हैं । जिस किसी भी 
उपायसे जहाँ-कहीं भी भूतलपर शुद्ध अन्नका भोजन करते हुए 
सदा मौनभावसे रहे और अपने साधनका रहस्य किसीपर प्रकट 
न करे | भक्तोंके समक्ष शिवके माहात्म्यको ही प्रकाशित करे। 
शिवमन्त्रके रहस्थको भगवान्‌ शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं | 
( अध्याय १८ ) 


ela 


पा्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं 
संक्षिप्त विधिका वर्णन 


तदनन्तर पार्थिव लिङ्गकी श्रेष्ठता तथा महिमाका 
WA करके सूतजी कहते है--महर्षियो | अब मैं वैदिक 
कमे प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंके लिये वेदोक्त मार्गसे 
ही पार्थिवपूजाकी पद्धतिका वर्णन करता हूँ । यह पूजा भोग 
और मोक्ष दोनांको देनेवाठी है | आहिकसल्रोमें बतावी हुई 

Ih अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले 
ब्रह्मयज्ञ करे | तसश्रात्‌ देवताओं, ऋषियों; सनकादि मनुष्यों 


पितरोंका ° - oN 
और पितरोंका तपण करे | अपनी रुचिके अनुसार सम्पूर्ण: 


पूर्ण करके शिवस्मरणपूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष 


वारण करे । तसश्चात्‌ wp मनोवाञ्छित फलकी सिद्धिके 
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लिये ऊँची भक्तिभावनाके साथ उत्तम पार्थिवलिङ्गकी वेदोक्त 
विधिसे भलीभाति पूजा करे । नदी या तालाबके किनारे, पर्वत- 
पर, वनमें) शिवालयमै अथवा और किसी पवित्र स्थानमें पार्थिव- 
पूजा करनेका विधांन है | ब्राह्मणो | शुद्ध स्थानसे निकाली हुई 
felt यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानीके साथ शिवलिङ्गका 
निर्माण करे | ब्राह्मणके :लिये खेत, क्षत्रियके लिये छाल, 
वैश्यके लिये पीली और द्यूद्रके लिये काली मिट्टीसे शित्रलिङ्ग 
बनानेका विधान है अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाय, उसीसे | 
शिवलिङ्ग बनाये |: = 3 ee 


शिवलिङ्ग बनानेके लिये प्रयत्नपूर्वक मिट॒टीका संग्रह करके न 


Cece > 


६० 


— 


उस शुभ मृत्तिकाको अत्यन्त शुद्ध स्थानमें कले | फिर उसकी 
शुद्धि करके जलसे सानकर पिण्डी बना ले और वेदोक्त मागैसे 
धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिवलिङ्गकी रचना करे | aaa, भोग 
और मोक्षर्पी फली oes लिये भक्तिपूर्वक उसका पूजन 
करे । उस पार्थिवलिङ्गके पूजनकी जो विधि है, उसे गे विधान- 
WA बता रहा हूँ; तुम सब लोग सुनो । eam: शिवाय? 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए समस्त पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण 
करे--उसपर जळ छिडके । इसके बाद *भूरसि०? इत्यादि 
मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि करे, फिर SEAE? इस मन्त्रसे जलका 
संस्कार करे | इसके बाद “नमस्ते रूद्र? इस मन्त्रसे स्फाटिका- 
बन्ध ( स्फटिक शिलाका घेरा ) बनानेकी बात कही गयी हे । 
“नमः झारम्भेवायऽ? इस भन्त्रसे क्षेत्रशुद्धि और पञ्चामृतका 
प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ शिवभक्त पुरुष नमः? पूवक AS- 
Hare? मन्त्रसे शिवलिज्ञकी उत्तम प्रतिष्ठा करे | इसके बाद 
बेदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भक्तिपूर्वक “एसे 
रुद्रावसं ०? इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे | मा नो मैहान्तम्‌० 


१. पूरा मन्त्र इस प्रकार हे--भूरसि भूमिरस्यदितिरसि 
विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य पत्री, पृथिवीं यच्छ पृथिवीं exe पृथिवीं 
मा हिसीः । ( यजु० १३ । १८) 


२. भापो असान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घतेन नो vaca: पुनन्तु। 
बिश्व” हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । दोक्षा- 
तपसोस्तनूर्‌सि तां त्वा शिवाईशम्मां परि दधे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ । 
(ago ४ । २ ) 


३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। 
(age १६। १) 


४. नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च मय- 
स्कराय च नमः. शिवाय च शिवतराय च । ( ago १६ । ४१ ) 


५. नमोऽस्तु नीलग्मीवाय सहस्ताक्षाय मीडुषे । भयो ये अस्य 
सत्वानो5इं तेभ्यो$्करं नमः । (ago १६। ८) 


६. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतो5तीहि । अवततधन्वा 
पिनाकाबसः कृत्तिवाता अहिश्सन्न; RASA । (age 
३।६१) 


ओ ७, मा नो महान्तमुतमा नो अभेकं मा न उक्षन्तमुत मा न 
चक्षितम्‌। मा नो वधी: पितरं मोत मातरं ना नः प्रियास्तन्वो रुदर 
os । १५) 


रीरिष 


CC-O. Nanaji 
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| 
ॐ नमो सद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने x 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू | 
द > वयापक | 
इस मन्त्रसे आवाहन करे, या ते? azo इस म 
शिवको आसनपर समासीन करे | 


नस्ल 
० A भगवान्‌ | 
प्यामिपुँ० इस मन्त्रसे 
सिवके अज्ञोमें न्यास करे । “अध्यैबोचत्‌०* इस मन्त्रसे प्रेम 
पूर्वक अधिवासन करे । “असौ Fete? इस मन्त्रसे शिवलिङ्ग 
में इष्टदेवता शिवका न्यास करे | “असी” Asaa Ro’ za 
मन्त्रसे उपसर्पण ( देवताके समीप गमन ) करे | इसके बाद 
ASE नीलग्रीवाय०? इस मन्त्रसे इष्टदेवको पाद्य समर्पित 
करे । erator से अध्य दे । erfio मन्त्रे 
आचमन कराये | “पयं; पथिव्यांJ०? इस मन्त्रसे हुः्धस्नान 


१० ११ 

कराये । द्धिक्राव्णोऽ? इस मन्त्रसे द्धिस्नान कराये । घतं 

5 १% 33 

रत पावा०? इस मन्त्रसे घुतस्नान कराये । मधु वाता?, “मधु 
oe स चिक 


१. या ते रुद्र शिवा तनूरधोरा$पापकाशिनी । या नस्तम्वा 
शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि । ( ago १६।३) 

२. यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र at 
कुरु मा RAG: पुरुष जगत्‌ । ( यज्ञु १६ । ३ ) 

३. अध्यवो चदधिवत्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। अही< श्व सवोअम्म- 
FRAT यातुधान्योऽधराचीः परा सुव । (यजु १६।५) 

४. असौ यस्तान्रो अर्ण उत बभ्रुः सुमङ्गलः । ये चैनररुद्रा 
अभितो दिक्च रिताः सइस्तशोऽवैषाः हेड ईमहे | ( aso १६। ६) 

५. अतो योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः | उतैनं गोपा 
araara: स इष्टो मृडयाति नः | (ago १६। ७) 

६. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है । 

७. तत्पुरुषाय fae महा देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ | 

< -्यम्बकं यजामहे सुगन्थि पुष्टिव धनम्‌ । उवीरुकमिव बन्ध ना- 
न्हृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ । :यम्बक यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो सुक्षीय मामुतः । (यजु० 3180) 

९. पयः एथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिब्यन्तरी gat धाः | 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ | (Ago १८ । ३६ ) 

१०. TIEN अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि 
नो सुखा करत्प्रणआयु<पि तारिषत्‌ | (यजु० २३ । ३२) 

११. इतं इतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य 
इविरसि सराहा । दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो R: 
स्वाहा । ( यजु० ६ । १९ ) 


RR. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीः 
सन्त्वोषधीः ( यजु० १३ | २७ ) 


१२. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवशरज: | मधु akg नः 
पिता । (age १३। २८ ) 
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IA 


नम: शर्वाय 


विद्येश्वरसंहिता ] + पार्थिवलिङ्गक RAVEN RT पूजनकी विधि R 


जान कराये । इन दुग्ध आदि पाँच वस्तुओंको पञ्चामृत 
कहते हँ | 


अथवा पाद्य-समर्पणके लिये कहे गये “नमोऽस्तु नील- 
ग्रीवाय०? इत्यादि मन्त्रद्वारा पञ्चामृतसे खान कराये | तदनन्तर 
“मा नैखोके० इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवको कटिबन्ध 
( करधनी ) अर्पित करे | नमो धृष्णवे०? इस मन्त्रका उच्चारण 
करके आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये | यो ते हेति: ०? 
इत्यादि चार ऋचाओंको पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेमसे विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शिवके लिये वस्त्र ( एवं यज्ञोपवीत ) समर्पित करे | 
इसके बाद “न्मः श्वभ्य:०? इत्यादि मन्त्रको पढ़कर शुद्ध बुद्धि- 
वाढा भक्त पुरुष भगवानको प्रेमपूर्वक गन्ध ( सुगन्धित 


१. मधुमान्नो वनस्पतिर्मघुमा अस्तु qed: aa भवन्तु 
नः । ( यजु० १३। २९) 


२, बहुत-से विद्वान्‌ "मधु बाता’ आदि तीन ऋचाओंका उपयोग 
केवल मधुलानमें ही करते हैं और शर्वरा-लान कराते समय 
निम्नादित मन्त्र बोलते हैं--.. 


७ WI > 
अपार्रसमुद्वयस% Bt सन्तः समाहितम्‌ | अपाय* रक्ष्य यो 
wei वो रहाज्युत्तममुपयामग्दीतोष्सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णभ्येष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ | ( यजु० ९। ३ ) 


^ मा नस्तोकेतनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अइवेपु 
रिषः | मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीहंविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा 
TNR । (ayo १६ | १६) 

४. नमो धृष्णवे च प्रमृशाय 
TAA चायुधिने च नमः 
(eo १६ । ३६) 


च नमो निषज्ञिणे चेपुधिमते च 
स्वायुधाय च सुधन्वने च । 


+ या ते हेतिमोढुष्टम हस्ते aya ते धनु: । तयास्मान्विश्वत- 
oe डेज) ( ११ ) परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्त 
नया ras AA घेहि तम्‌ ( १२ ) । अवतत्य 
रक १३) । शतेषुधे | निशीर्य शस्यानां सुखा शिवो न सुमना 
नमो पी नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । उमाभ्यामुत ते 

ब धन्वने ( १४ ) । (यजु० १६) | 


६. नमः : श्रप 
मेः वन्य: श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च 


TA पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च | 
Zo १६। २८ ) 


चन्दन एवं रोली ) चढ़ाये। 'नमस्तँक्षभ्यो० इस मन्त्रसे 
अक्षत अर्पित करे | “नम; पीर्याय०? इस मन्त्रसे फूल चढ़ाये | 
“नमः पर्णाय०? इस मन्त्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे । "नर्म 
कपर्दिने च०? इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे । “नमः 
a eo इस ऋचासे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार दीप निवेदन 
करे | तत्पश्चात्‌ ( हाथ धोकर ) “नमो ^ च्येष्ठाय०? इस मन्त्रसे 
उत्तम नेवेद्य अर्पित करे | फिर पूर्वोक्त व्यम्बक्र-मन्त्रसे आचमन 
कराये | (इमा रू द्राय०? इस BA फल समर्पण करे | फिर 


१४ 
“नमो ASAIO? इस मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको अपना सब कुछ 
समर्पित कर दे। तदनन्तर “मा नो महान्तम्‌०? तथा “मा नस्तोके? 
इन पूर्वोक्त दो मन्त्रद्वारा केवल अक्षतोंसे ग्यारह रुद्रोंका 


७. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः 
कमोरेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्चिेभ्यश्च वो नमो नमः 
श्वनिभ्यो ग्रगयुभ्यश्च वो नमः | ( यजु० १६। २ ७) 

८, नमः पायौय चावायीय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च 
नमस्तौथ्यीय च कूल्याय च नमः शष्प्पाय च फेनपाय च । 

(यजु० १६ । ४२) 


९, नमः पणीय च पर्णशदाय च नम उद्‌गुरमाणाय चाभिध्नते 
च नम भाखिदते च प्रखिदते च नम ii धनुष्कृद्भथश्च वो 
नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवाना<ह्ृदथेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो 
नमो नम आनिहतेभ्यः | ( यजु० १६ । ४६) 
१०. नमः कपर्दिने च व्युप्तकेश्चाय च नमः URJA च 
शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय 
चेषुमते च । ( यजु० १६। २९) 
११. नम आशवे चाजिराय च नमः शीट्र्याय च शौभ्याय च 
नम ऊर्म्याय चा वस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च । 
(यजु० १६। ३१) 
१२. नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च 
नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च | 
( यजु० १६ । ३२) 
१३. इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती: । 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्‍वं ge ग्रामे अस्मिन्न नातुरम्‌ | 
(age १६ । ४८ ) 
१४. नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च 
नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च नमः काट्याय च गहरेछाय च | 
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पूजन करे । फिर ५हिरिण्यंगर्भ:०? इत्यादि मन्त्रसे जो 
तीन ऋचाओंके रूपें पठित है, दक्षिणा चढाये$ | 
“देवस्ये Te? इस WAR विद्वान्‌ पुरुष आराध्यदेवका 
अभिषेक करे | दीपके लिये बताये हुए “नम आशवे०? इत्यादि 
मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको नीराजना ( आरती ) करे । तत्पश्चात्‌ 
“इमा रुद्राय०? इत्यादि तीन ऋचाओंसे भक्तिपूर्वक रुद्रदेवको 
पुष्पाञ्जलि अपित करे । “मा नो महान्तम्‌०? इस मन्त्रसे विज्ञ 
उपासक पूजनीय देवताकी परिक्रमा करे | फिर उत्तम बुद्धिवाला 
उपासक भमा नस्तोके०? इस मन्त्रसे भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे | “एप do? इस मन्त्रसे शिवमुद्राका प्रदर्शन करे | 
यतो यत्तः०? इस मन्त्रसे अभय नामक मुद्राका, “त्यम्बकं ०? 
मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा “नमः” Bato? इत्यादि 
मन्त्रसे महासुद्राका प्रदर्शन करे | “नमो गोम्यः०? इस ऋचा- 
दवारा धेनुमुद्रा दिखाये | इस तरह पाँच सुद्राओंका प्रदर्शन करके 
शिवसम्बन्धी मन्त्रीका जप करे अथवा वेद पुरुष “शर्तें 


१. हिरण्यगर्भः समवर्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं द्यामुते मां कर्मे देवाय इविषा विधेम । 

% यह मन्त्र यजुर्वेदके अन्तर्गत तीन स्थानोमें पठित और तीन 
मन्त्रोके रूपमे परिगणित है । यथा--यज्ु० १३। ४; २३। १ 
तथा २५। १० HI 

२, देवस्य त्वा सवितुः प्रपरवेऽश्चिनोर्ाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌. । अश्विनोभैंषञ्येन तेजसे ब्रह्मवचेसायाभि पिञ्चामि सरस्तत्यै 
झैषज्येन वोयोयाज्ञायायामि Fras RAAT बढाय श्रियै यशसे 5- 
भिषिश्वामि । ( यजु० २० । ३ ) 

३. एष ते रुद्र भागः सह खस्लाम्विकया तं जुपस्व सराहा । 
एष ते रूद्र भाग आखुस्ते पशुः । ( यजु० ३ । ५७ ) 

४. यत्तो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । सं नः कुरु 
प्र॒जाभ्योऽभये नः पशुभ्यः ॥ ( यजु० ३६ । २३ ) 


७. नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो 
अरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षतृभ्यः Sada वो नमो नमो 
महदभ्यो अभेकेभ्यश्च वो नमः ॥ (Ao १६ । २६ ) 

६. नमो योभ्यः ओमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । 

नम्रो मझसुताभ्यश्च पविद्रास्यो नमो नमः ॥ 


( गोमतीविद्या ) 


aa वह अंश, जिसमें ds सो या उससे अधिक : 
जाम आये हैं और उनके द्वारा RATA स्तुति की गयी है। ( देखिये _ 
यजु० अध्याय १६ ) 


# नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने x 
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रुद्रिय? मन्त्रकी आवृत्ति करे | तत्पश्चात्‌ वेदज्ञ पुरुष पञ्चाङ्ग 
पाठ करे | तदनन्तर “देवी गातु०? इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ 
शंकरका बिसर्जन करे । इस प्रकार शिवपूजाकी वैदिक विधिका 
विस्तारसे प्रतिपादन किया गया । 


महर्षियो | अब संक्षेपसे भी पार्थिवपूजनकी वेदिक विधिका 
CQ g (३ ( AN ल्यि 
वणन सुनो । 'सद्यो जातं०!इस क्रचासे पार्थिव लिङ्ग बनानेके लिये 
मिट्टी ले आये | “वामदेवी य०? इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसमें जल 
डाले | ( जव मिट्टी सनकर तैयार हो जाय तब ) “अघोर 


hat ` ~ 4 दत bat 
मन्त्रसे लिङ्ग निर्माण करे । फिर ८्तत्पुरुषाय” इस मन्त्रसे 
विधिवत्‌ उसमें भगवान्‌ शिवका आवाहन करे | तदनन्तर 


Samo १ मन्त्रसे भगवान्‌ शिवको वेदीपर स्थापित करे । इनके 
सिवा अन्य सब विधानोंको भी शुद्ध बुद्धिवाला उपासक 
संक्षेपसे ही सम्पन्न करे | इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष पञ्चाक्षर 
मन्त्रसे अथवा शुरुके दिये हुए अन्य किसी शिवसम्बन्धी 
मन्त्रसे सोलह उपचारोंद्वारा विधिवत्‌ पूजन करे अथवा-- 


भवाय सवनाशाय महादेवाय धौसहि | 
sma उग्रनाशाय शर्वाय शशिसोलिने ॥ 
; ( २० । ४३ ) 


--इस मन्त्रद्वारा विद्वान्‌ उपासक भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
करे । वह YA छोड़कर उत्तम भावभक्तिसे शिवकी आराधना 
करे; क्योंकि भगवान्‌ शिव भक्तिसे ही मनोवाड्छित 
फल देते हैं | 

८. देवा गातुविदो wag fear गातुमित । मनसस्पत इमं 
देव यश स्वाहा बाते धाः ॥ ( यजु० ८ । २१ ) 


९, सद्योजातं AVM सथोजाताय वे नमो नमः 1 
अवे भवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ 


१०. ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय नमः करुविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो 
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मथाय नमः । 


११ ,ॐ अधोरेस्यो 5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सेन्यः TT 
नमस्तेऽस्तु wea: 1 


१२. ॐ तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात! 
१३.ॐ ईशानः सवेविद्यानामीश्वर: सव॑भूतानां ब्रह्माधिपतिने्ाणी | 
man शिवों मेऽस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ 
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ब्राह्मण ! यहाँ जो वैदिक विधिसे पूजनका क्रम बताया 
गया है; इसका पूर्णरूपसे आदर करता हुआ मैं पूजाकी एक 
दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होनेके साथ ही सवे- 
साधारणके लिये उपयोगी दै । मुनिवरो | पार्थिवलिङ्गकी पूजा 
भगवान्‌ शिवके नामोंसे बतायी गयी हे | वह पूजा सम्पूर्ण 
अभीर्शेको देनेवाली है । मैं उसे बताता हूँ, सुनो | हर, 
महेश्वर, TY, शूलपाणि, पिनाकधृक्‌, शिव) पशुपति और 
महादेव--ये क्रमशः शिवके आठ नाम कहे गये हैं । इनमेंसे 
प्रथम नामके द्वारा अर्थात्‌ “Ses नमः? का उच्चारण करके 
पार्थिवलिङ्ग बनानेके लिये मिट्टी लाये | दूसरे नाम अर्थात्‌ 
SRATI नमः? का उच्चारण करके लिङ्ग-निर्माण करे | फिर 
(3“शम्भवे नमः? बोलकर उस पार्थिव-लिङ्गकी प्रतिष्ठा करे | 
तसश्चात्‌ SETA नमः? कहकर उस पार्थिवलिङ्गमें 
भगवान्‌ शिवका आवाहन करे | 'डें*पिनाकधूषे नमः? कहकर 
उस शिवछिङ्गको नहलाये | (३०शिवाय नमः? बोळकर उसकी 
पूजा करे | फिर '3“पशुप्तये नमः? कहकर क्षमा-प्रार्थना करे 
और अन्तमें 'डॅश्महादेवाय नमः? कहकर आराध्यदेवका 
विसर्जन कर दे । प्रत्येक नामके आदिमें ॐकार और अन्तमें 
चतुर्थी विभक्तिके साथ “नमः!पद लगाकर बड़े आनन्द और 


ARCA पूजनसम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिये# | 


पडक्षर मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यासकी विधि भली भाँति 
WAA करके फिर नीचे छिखे अनुसार ध्यान करे । जो कैलाल 
TER एक सुन्दर सिंहासनके मध्यमा गमे विराजमान हैं, जिनके 
वामभागमें भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुईं हैं, सनक- 
SR आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तोंके 
S दावानलको नष्ट कर देनेवाले अप्रमेयदक्तिशाली 
र उन विश्वविभूषण भगवान्‌ शिवका चिन्तन करना 
चाहिये | भगवान्‌ महेश्वरका प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे-- 
उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके पर्वतकी भाँति गौर है । वे अपने 
-_ पर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट धारण करते हें माका मुकुट धारण करते हैं | WA 

* हरो महेश्वरः og: शलूपाणि: पिनाकधृक । 

शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्‌ ॥ 


गदाइरणसघद्वप्रतिष्ठाह्वानमेव 4 


खेप्ने पूजनं चेव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌ ॥ 
NYA A 3 ऽन्ते ¢ 
ऽकारादिचतुर्थ्यनतेनंमोऽन्तेनीमभिः 


क्रमात। 
कतव्यास क्रिया: 


सर्वी भक्त्या परमया सुदा ॥ ` 
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आभूषण धारण.करनेसे उनका श्रीअङ्ग और भी उद्धासित हो 
उठा है । उनके चार हाथोंमें क्रमशः परशु, मृगमुद्रा, वर 
एवं अभयमुद्रा सुशोभित हैं । वे सदा प्रसन्न रहते हैं | कमलके 
आसनपर बैठे हैं और देवतालोग चारों ओर खड़े होकर उनकी 
स्तुति कर रहे हैं | उन्होंने Tea जगह व्याप्रचर्म धारण कर 
रक्खा है । वे इस विश्वके आदि हैं, बीज ( कारण ) रूप हैं 
तथा सबका समस्त भय हर लेनेवाले हैं | उनके पाँच मुख हैं 
और प्रत्येक मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं ।# 


इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिङ्गका पूजन करके 
गुरुके दिये हुए पञ्चाक्षर-मन्त्रका विधिपूर्वक जप करे | 
विप्रवरो | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह देवेश्वर शिवको 
प्रणाम करके नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन करे 
वें अध्यायके मन्त्रों ) का पाठ 


# अङ्गन्यास और करन्यासका प्रयोग इस प्रकार समझना 
चाहिये । ३० अअद्भुष्ठाभ्यां नमः १ | ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः २।३० 
मं मध्यमाभ्यां नमः ३ । ३० शि अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ वां 
कनिष्टिकाभ्यां नमः ५ । ३० यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति 
करन्यासः | ॐ gza नमः १ | ॐ नं शिरसे स्वाहा २ | ॐ 
मं शिखायै वषट्‌ ३ । ॐ दि कवचाय हुम्‌ ४ । ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ । ॐ यं अज्ञाय फट्‌ ६ | इति हृदयादिपडङ्गन्थासः | यहाँ करन्यास 
और हृदयादिपडन्नन्यासके छ:-छः वाक्य दिये गये हैं । इनमें 
करन्यासके प्रथम वाक्यको पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियॉसे अङ्नुछोका 
स्पर्श करना चाहिये । शेष वाक्योंको पढ़कर agsia तर्जनी आदि 
अंगुलियोंका स्पर्श करना चाहिये । इसी प्रकार अङ्गन्यासर्मे भी 
दाहिने हाथसे हृदयादि अङ्गोंका स्पर्श करनेकी विधि है । केवल 
कवचन्यासमै दाहिने हाथसे बायीं भुजा और बायें हाथसे दायीं भुजा, 
का स्पर्श करना चाहिये । असनाय फट? इस अन्तिम वाक्यको पढ़ते 
हुए दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे ठे आकर बायीं हृथेलीपर ताळी 
बजानी चाहिये । ध्यानसम्बन्थी sa, जिनके भाव ऊपर दिये 
गये हें, इस प्रकार है-- 


केलासपी ठासनमध्यसंस्थं भक्ती: सनन्द।दिभिरच्येमानम्‌ | 
भक्तातिदावानल्हाप्रमेवं ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम्‌॥ 


ध्यायेन्नित्य॑ महेशं रजतगिरिनिर्भ चारुचन्द्रावतंसं 
Wala ज्ज्वलाङ्ग परशुमगवराभी तिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पझ्मासोनं समन्तात्स्वुतममरगणैरव्या्रकृत्ति gard ; 
fari विश्ववीजं निखिलभयइर्‌॑ पन्चनकत्र Bey | 
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करे | तत्पश्नात्‌ अञ्जलिम अक्षत ओर फूल लेकर उत्तम भक्ति- 
भावसे निम्नाङ्कित मन्त्रीको पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नताके 
साथ भगवान्‌ शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
सबको सुख देनेवाले कृपानिधान भूतनाथ शिव | में 
आपका हूँ । आपके गुणोमे ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा 
आपके गुण ही मेरे प्राण--मेरे जीबनस्वेस्व हैं | मेरा चित्त 
सदा आपके ही चिन्तनभें लगा हुआ है । यह जानकर सुझपर 
प्रसन्न होइये | कृपा कीजिये | शंकर | मैंने अनजानमें अथवा 
जान-बूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया 
हो तो आपकी कृपासे ae सफल हो जाय । गौरीनाथ ! मैं 
आधुनिक युगका महान्‌ पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदासे 
ही परम महान्‌ पतितपावन हैं । इस बातका बिचार करके 
आप जैसा चाहें, वेसा करें | महादेव ! सदाशिव | वेदों, 
पुराणों, नाना प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तो और विभिन्न 
महर्षियोंने भी अबतक आपको पूर्णरूपसे नहीं जाना है | फिर 


` ~ 
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DIS 
मैं केसे जान सकता हूँ १ महेश्वर ! में जैसा हूँ, वेसा ही, उसी 
रूपमे सम्पूर्ण भावसे आपका हूँ | आपके आश्रित हूँ, इसल्यि 
आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ । परमेश्वर ! आप मुझपर प्रसन्न 
होइये |r 


मुने ! इस प्रकार प्रार्थना करके हाथमें लिये हुए अक्षत 


और पुष्पको भगवान्‌ शिवके ऊपर चढ़ाकर उन शम्भुदेवक 
भक्तिभावसे विधिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तदनन्तर शुद्र 
बुद्धिवाला उपासक शास्त्रोक्त AAA इष्टदेवकी परिक्रमा करे 
फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियोद्वारा देवेश्वर शिवकी स्तुति करे 
इसके बाद गला बजाकर ( गलेसे अव्यक्त शब्दका उच्चारण 
करके ) पवित्र एवं विनीत नित्तवाला साधक भगवानको प्रणाम 


करे | फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन 
सुनिवरो | इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिवपूजा बतायी गयी | 
वह भोग और मोक्ष देनेवाली तथा भगवान्‌ शिवके प्रति 
सक्तिभावको बढानेवाली है । ( अध्याय १९-२० ) 


पार्थिवपूजाकी महिमा, शिबनेवेद्यभक्षणके विषयमे निर्णय तथा विल्बका माहात्म्य 


( तदनन्तर ऋपियोके पूछनेपर किस कामनाकी पूर्तिके 
लिये कितने पार्थिवलिङ्गौकी पूजा करनी चाहिये, इस विषय- 
का बर्णन करके ) Hai बोले--महियो | पार्थिवलिङ्गोंकी 
पूजा कोटिकोटि यज्ञोंका फल देनेवाली है | कलियुगे लोगोंके 
लिये शिवलिङ्ग-पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखायी देता है, वैसा दूसरा 
कोई साधन नहीं है--यह समस्त शास्त्रोका निश्चित सिद्धान्त 
है । शिवलिङ्ग भोग और मोक्ष देनेवाला है । लिङ्ग तीन 
प्रकारके कहे गये हैं--उत्तम) मध्यम और अधम । जो चार 


उस रिवलिङ्गको शास्त्रज्ञ महर्षियोंने 'उत्तम? कहा है | उससे 
आधा re? और उससे आधा “अधम? माना गया È | 
इस तरह तीन प्रकारके शिवलिङ्ग कहे गये हैं, जो उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य) शूद्र अथवा विलोम संकर 
कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारके अनुसार वेदिक 


अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिवलिङ्गकी पूजा | 


करे । ब्राहमणो ! महर्षियो ! अधिक कहनेसे क्या लाम ! 
शिवलिङ्गका पूजन करनेमें ater तथा अन्य सब लोगोका 


अंगुल ऊँचा और देखनेमें सुन्दर हो तथा वेदीसे युक्त होश भी अधिकार है! | द्वजोके लिये बैदिक पद्धतिसे ही RARE 
Md AN SPR © AT || २९७ ^ भेकर ९1 | at लिये वेदिक पद्धतिसे ही दिव 


* तावकस्त्वदुण प्राण स्त्वच्चित्तोष्ह सदा 


अशानाथदि ` वा शानाज्जपपूजादिक॑ मया । कृतं 


अहं पापी महानथ पावनश्च 
वेदैः पुराणेः 
यथा तथा 


गै ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः । पूजयेत्‌ सततं लिङ्ग 
f बहूक्तेन सुनयः AMA तथान्यतः । अधिकारोऽस्ति aJi 
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सृड । कृपानिधे इति sear 


भूतनाथ प्रसीद भे ॥ 
तदस्तु सफलं कृपया तव शांकर ॥ 


सिदधान्तेक्षिभिचिविधेरपि । न श्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव ॥ 
त्वदोयोडरिम सवभावे मंहेखर । रक्षणीयस्त्वयाईं वे 


प्रसीद परमेश्वर ॥ 
(Rio Yo वि० २० । ५६-६९ ) 


तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌ ॥ 
शिवलिङ्गाचंने द्विजाः ॥ 


( शि० go वि० २१ | ३९-४०) 
tri Gyaan Kosha 


अवान्महान्‌। इति विशाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु ॥ 


maaka] * पाथि वपूजाकी महिमा, शिवनेवेदयभक्षणके विषयमें निर्णय तथा बिश्वका माहात्म्य # ६५ 


MR 
की पूजा करना श्रेष्ठ है; परंतु अन्य लोगोके लिये बेदिक मार्गसे 
पूजा करनेकी सम्पति नहीं दे। वेंदज्ञ द्विजोंको वेदिक मार्गसे 
ही पूजन करना चाहिये, अन्य मार्गसे नहीं--यह भगवान्‌ 
शिवका कथन है । दधीचि ओर गोतम आदिके शापसे जिनका 
चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजोंकी वेदिक कर्में श्रद्धा नहीं 
होती । जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कर्मोंकी 
अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता दै, उसका मनोरथ 
कभी सफल नहीं होता ।# 


इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान्‌ शंकरका नेवेद्यान्त पूजन 
करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियाँका भी वहीं पूजन करे। 
पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु आकाश) सूर्य, चन्द्रमा तथा 
यजमान--ये भगवान्‌ शंकरकी आठ मूर्तियाँ कही गयी हैं । 
इन मूर्तियोंके साथ-साथ as, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, 
महादेव तथा पशुपति--इन नामोंकी भी अर्चना करे) तदनन्तर 
चन्दन, अक्षत और Aea लेकर वहाँ ईशान आदिके 
रमसे भगवान्‌ शिवके परिवारका उत्तम भक्तिभावसे पूजन 
करे । ईशान) नन्दी, चण्ड, महाकाल, भङ्गी, aa, स्कन्द, 
Way सोम तथा झुक्र--ये दस शिवके परिवार हैं, जो 
क्रमशः इशान आदि zat दिशाओंमें पूजनीय हैं | तलश्रात्‌ 
भगवान्‌ शिवके समक्ष वीरभद्रका और पीछे कीर्तिमुखका 
पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा करे । इसके बाद 
TMA मन्त्रका जप करके शतरुद्रिय खोत्रका, नाना प्रकार- 
को स्तुतियोंका तथा शिवपञ्चाङ्गका पाठ करे | तत्पश्चात्‌ परि- 
क्रमा और नमस्कार करके शिवलिङ्गका विसर्जन करे | इस 
“कार मने शिवपूजनकी सम्पूर्ण विधिका आदरपूर्वक वर्णन 
किया | राजिमें देवकार्यक्रो सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना 
चाहिये । इसी प्रकार शिवपूजन भी पवित्र भावसे सदा उत्तरा- 
भिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिङ्ग स्थापित 
८. उससे पूव दिशाका आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा 
ER Tx दिशा भगवान्‌ शिवके आगे या 
वि L ke बका सामना रोकना ठीक नहीं) | 
शक जाग ee बैठे; क्योंकि उधर भगवान्‌ 
मान हूं | Cr a = BS 
पा q पश्चिम दिशामें भी नहीं बैठना 
ला — आराध्यदेवका प्रभाग दै ( पीछेकी ओरसे 
नहीं हैं )। अतः ee ee दि दक्षिण दिशा 


+ यो ॐ zA ~ > 
या वेदिकमनाइत्य कर्म स्मातमथापि वा । 
अन्यत्‌ समाचरेन्मत्यो न संकल्पफलं AL ॥ 
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ही राह्म दै। उसीका आश्रय लेना चाहिये | तात्पर्यं ag 
कि शिवलिङ्गसे दक्षिण Ra उत्तराभिमुख होकर बैठे और 
पूजा करे | विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह भस्मका त्रिपुण्डू 
लगाकर, रुद्राक्षकी माला लेकर तथा बिल्वपत्रका संग्रह 
करके ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे, इनके बिना नहीं। 
मुनिवरों | शिवपूजन आरम्म करते समय यदि भस्म न मिले 
तो AAA भी ललाटमें त्रिपुण्ड अवश्य कर लेना चाहिये। 

ऋषि बोले--मुने | हमने पहलेसे यह बात सुन रकखी 
है कि भगवान्‌ शिवका नेवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिये । 
इस विषयमें शास्त्रका निर्णय क्या दै, यह बताइये | साथ ही 
बिल्वका माहात्म्य भी प्रकट कीजिये | 

सूतजीने कहा--मुनियो ! आप शिवसम्बन्धी ब्रतका 
पालन करनेवाले हैं| अतः आप सबको शतशः धन्यवाद | 
में प्रसन्‍ततापूर्वक सब कुछ बताता हँ, आप सावधान होकर 
सुनें | जो भगवान्‌ शिवका भक्त है, बाहर-भीतरसे पवित्र और 
शुद्ध है, उत्तम त्रतका. पालन करनेवाला तथा ze निश्चयसे 
युक्त दै, वह दिव-नेवेदयका अवश्य भक्षण करे | भगवान्‌ 
शिवका नेवेद्य अग्राह्य दै, इस भावनाको मनसे निकाल दे | 
शिवके नेवेद्यको देख लेनेमात्रसे भी सारे पाप दूर भाग जाते 
हैं, उसको खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ 
जाते हैं | आये हुए शिव-नेवेद्यको सिर झुकाकर प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव-स्मरणपूर्वक उसका 
भक्षण करे | आये हुए शिव-नेवेघ्यको जो यह कहकर कि मैं 
इसे दूसरे समयमें ग्रहण करूँगा, लेनेमें विलम्त्र कर देता है, 
वह्‌ मनुष्य निश्चय ही पापसे aa जाता है | जिसने शिवकी 
दीक्षा ली हो; उस शिवभक्तके लिये यह शिव-नेवेद्य अवश्य 
मक्षणीय है--ऐसा कहा जाता है | शिवकी दीक्षासे युक्त शिव- 
भक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिङ्गोंका नैवेद्य शुभ एवं 'महा- 
प्रसाद? है; अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे | परंतु जो 
अन्य देवताओंकी दीक्षासे युक्त हैं और शिवभक्तिमें भी मनको 
लगाये हुए हैं, उनके लिये शिवनेवेद्य-भक्षणके विषयमै क्‍या 
निर्णय है--इसे आपलोग प्रेमपूर्वक सुनें । ब्राह्मणो | seta 
शालग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती है; वहाँके उत्पन्न लिङ्गमें, रस- 
लिङ्ग ( पारदलिङ्ग ) H पाषाण, रजत तथा सुवर्णसे निर्मित 
लिज्ञमें, देवताओं तथा सिद्धोंद्रारा प्रतिष्ठित fest, केसर- 
निर्मित fey, wart, रत्ननिर्मित लिङ्गमें तथा 
समस्त ज्योतिलिज्ञोंमि विराजमान भगवान्‌ शिवके नैवेद्यका 
भक्षण चान्द्रायण-त्रतके समान पुण्यजनक है | ब्रह्महत्या FA- 
वाला पुरुष भी यदि पबित्र होकर शिवनिर्माल्यका भक्षण करके 
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हो जाता दै | पर जहाँ चणडका अधिकार है, वहाँ जो शिवनिर्माल्य 
हो, उसे साधारण मनुष्योंको नहीं खाना चाहिये | जहाँ चण्ड- 
का अधिकार नहीं है, वहोके शिव-निर्माल्यका सभीको भक्ति- 
पूलेक भोजन करना चाहिये | बाणलिङ्ग ( नमे देश्वर ), लोह- 
निमित ( स्वर्णादिधातुमय ) लिङ्ग) सिद्धलिङ्ग ( जिन लिङ्गोकी 
उपासनासे fala सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धोंद्वारा 
स्थापित हैं वे लिङ्ग ), स्वयम्भूलिङ्ग--इन सब BRN तथा 
शितरकी प्रतिमाओं ( मूर्तियों ) में चण्डका अधिकार नहीं है। 
जो मनुष्य RAREN विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नाने 
ASH तीन बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक 
और सानसिफ-- तीनों प्रकारके पाप यहाँ शीभर नष्ट हो जाते हैं। 
जो BEAT पन्न, पुष्प, फल और जल अग्राह्य दै, वह सव 
भी झालग्रामशिलाके sa पवित्र--ग्रहणके योग्य हो जाता 
हे । मुनीश्वरे | शिवलिङ्गके ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह 
अग्राह्य है | जो वस्तु ERANA रहित है अर्थात्‌ जिस बस्तु- 
को अलग रखकर शिवजीको निवेदित किया जाता है--लिङ्ग- 
के ऊपर चढाया नहीं जाता, उसे अत्यन्त पवित्र जानना 
चाहिये | मुनिवरो | इस प्रकार नेवेद्यके विषयमै शास्त्रका 
निर्णय बताया गया | 


अब तुमलोग सावधान हो आदरपूर्वक बिल्वका माहात्म्य 
सुनो | यह बिल्व वृक्ष महादेवका ही रूप हे । देवताओने भी 
इसकी स्तुति की दे.। फिर जिस किसी तरहसे इसकी महिमा 
कैसे जाती जा सकती है। तीनों Maa जितने पुण्य-तीर्थ 
प्रसिद्ध हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थं बिल्वके मूलभागमें निवास करते 
हैं । जो पुण्यात्मा मनुष्य eas qed लिङ्गस्बरूप अविनाशी 
महादेवजीका पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपदको प्राप्त 
होता है । जो Aan जड़के पास जलसे अपने मस्तकको 
सींचता है, वह सम्पूर्ण तीथोमें स्नानका फल पा लेता है और 
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वही इस भूतलपर पावन माना जाता है | इस बिल्वकी wed 
परम उत्तम थालेको जछसे भरा हुआ देखकर महादेवशी 
पूर्णतया संतुष्ट होते हैं | जो मनुष्य गन्ध) पुष्प आदिसे विस्वे 
मूलमापका पूजन करता है, वह शिवलोकको पाता है और इस 
लोकमें भी उसकी सुख-संतति बढ़ती है | जो बिल्वकी ज 
समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाव र रखता है, वह तत्त्वज्ञानमे 
सम्पन्न हो भगवान्‌ महेश्वरमें मिल जाता दै । जो बिल्यकी शाखा | 
थामकर हाथसे उसके नये-नये पल्लव उतारता और उनसे zs 
बिल्वकी पूजा करता है, वह सब gia मुक्त हो जाता है | 
जो बिल्वकी जड़के समीप भगवान्‌ शिवमें अमुराग रखनेवाठे 
एक भक्तको भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता हे, उसे कोटिगुना 
पुण्य प्राप्त होता है | जो बिल्वकी जड़के पास शिवभक्तको 
खीर at gad युक्त अन्न देता दै, वह कभी दरिद्र नहीं 
होता | ब्राह्मणो | इस प्रकार मैंने साङ्गोपाङ्ग शिवलिङ्ग 
पूजनका वर्णन किया । यह प्रबृत्तिमार्गी तथा निवृत्तिमार्गी 
पूजकोंके भेदसे दो प्रकारका होता हे । प्रवृत्तिमार्गी लोगेके 
लिये'पीठ-पूजा इस भूतलपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देने 
वाली होती है | sat पुरुष सुपात्र गुरु आदिके द्वारा ही | 
सारी पूजा सम्पन्न करे ऑर अभिषेकके अन्तमे अगहूनीरे 
चावलसे बना हुआ नेवेद्य निवेदन करे | पूजाके अन्तमें शिव 
लिंगको शुद्ध सम्पुटमे विराजमान करके घरके भीतर कह 
अलग रख दे | निवृत्तिमार्गी उपासकोके लिये grax है 
शिवपूजनका विधान है । उन्हे भिक्षा आदिसे प्राप्त हुए अपने 
भोजनको ही नेवेयरूपमें निवेदित कर देना चाहिये । निप 
पुरुषौके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूतिं 
पूजन करें और विभूतिको ही नेवेद्यरूपसे निवेदित भी करें | 
पूजा करके उस लिङ्गको सदा-अपने मस्तक 
घारण करे | 


( अध्याय २१-२२ ) 
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safe बोले--महाभाग व्यासशिष्य सूतजी ! आपको 
नमस्कार हे । अब आप उस परम उत्तम भस्स-माहात्म्यका 
ही वर्णन कीजिये । भस्म माहात्म्य; रुद्राक्ष माहात्म्य 
तथा उत्तम नाम-माहात्म्य--इन तीनोका परम प्रसञतापूवेक 
प्रतिपादन कीजिये और हमारे छुदयको आनन्द दीजिये । 
सूतजीने कहा --महवियो | आपने बहुत उत्तम बात 
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पूछी है | यह समस्त लोकोंके लिये हितकारक विषय दै | 
जो लोग भगवान्‌ शिवकी उपासना करते हैं, वे धन्य हँ, कता 
हैं; उनका देइघारण सफल है तथा उनके समस्त कुलका उ 
हो गया । जिनके मुखमें भगवान शिवका नाम है, जो 
मुखसे सदाशिव और शिव इत्यादि नामका उच्चारण कर 
रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे खद 
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विद्येश्वरसंहिता | 
ii 
वके अङ्गारको दुनेक्ा साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते । 
है श्रीशिव | आपको नमस्कार है! ( ARAA TAT ) 
dal बात जव Sea निकलती हे, तब वह सुख समस्त पापा 
का विनाश करनेवाला पावन तीर्थ बन जाता हैँ | जो मनुष्य 
प्रसन्नतापूर्रक उस मुखका दर्शन करता दै, उसे निश्चय ही 
। तीर्थसेवनजनित फल प्राप्त होता दै । ब्राह्मणो ! शिवका 
नाम, विभूति ( भस्म ) तथा रुद्राक्ष -ये तीनों त्रिवेणीके समान 
परम पुण्यमय माने गये हैं । जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तु 
सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य त्रिवेणी-स्नानका 
फल पा लेता दे | भगवान्‌ शिवका नाम “ङ्गा? दै, विभूति 
aga मानी गयी है तथा रुद्राक्षको (सरस्वती? कहा गया है | 
इन तीनोकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त WT नाश करनेवाली 
है । श्रेष्ठ ब्राह्मणो | इन तीनोंकी महिमाको सदसद्विलक्षण भगवान्‌ 
महेश्वरके बिना दूसरा कोन भलीभाँति जानता है | इस 
व्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। 
विप्रगण ! में अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार संक्षेपसे 
भगवन्नामोंकी महिमाका कुछ वर्णन करता हूँ | तुम सब लोग 
प्रेमपूर्वक सुनो । यह नास-माहात्म्य समस्त TAA हर लेनेवाला 
सर्वोत्तम साधन है | 'शिव? इस नामरूपी दावानलसे महान्‌ 
पातकरूपी पडत अनायास ही भस्म हो जाता है--यह सत्य दै, 
सत्य हे | इसमें संशय नहीं है । शौनक ! पापमूलक जो नाना 
पकारक दुःख हैं, वे एकमात्र शिवनाम ( भगवन्नाम ) से ही 
नष्ट होनेवाळे हैं | दूसरे साधनोंप्ते सम्पूर्ण यत्न करनेपर भी 
MA नष्ट नहीं होते हैं । जो मनुष्य इस भूतलपर सदा 
भगवान्‌ शिवके नासोंके जपमें ही लगा हुआ है, बह वेदोका 
जाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धव्यवादका पात्र È तथा बह 
न्‌ माना गया दै | मुने | जिनका शिवनाम-जपमें विश्वास 
OST द्वारा आचरित नाना प्रकारके धर्म तत्काळ फळ 
९नके लिये जाते हैं । महर्ष ! भगवान्‌ शिवके 
नासे जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतळपर 
कर नहीं सकते | जो शिवनामरूपी नौकापर आरूढ हो 
SMER समुद्रको पार करते हैं, उनके जन्म-मरणरूप संसारके 
WA वे सारे पाप निश्चय ¬~ पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । महामुने ! 


फीन्मुखाः | 
शिवनामजपे मुने ॥ 
Gaga यावस्ति शिवनामतः । 
अवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न aru 

( शि० Yo Ño २३ 1 २९-२७) 
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संसारके मूलभूत पातकरूपी पादपोंका शिवनामरूपी Fore 
निश्चय ही नाश हो जाता है । जो पापरूपी दावानळसे पीड़ित 
हैं, उन्हें शिवःनामरूपी अमृतका पान करना चाहिये | पापो- 
के दावानलसे wa द्ोनेवाले ANA उस शिव-नामामृतके 
विना शान्ति नहीं मिल सकती | जो दिवन।मरूपी gawah- 
जनित धारामें गोते लगा रहे हैं, वे संसाररूपी दावानलकें बीचमें 
खड़े होनेपर भी कदापि झोकके भागी नहीं होते । डिन 
महात्माओंके मनमै शिवनामके प्रति बड़ी भारी भक्ति दै, ऐसे 
लोगोंकी सहसा और स्था मुक्ति होती है ie मुनीश्वर | 
जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की 2, उसीकी शिवनामके प्रति 
भक्ति होती दै, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है | 

जिसके naŭ भगवान्‌ शिवके नामके प्रति कभी खण्डित 
न दोनेत्राली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसीके लिये मोक्ष 
सुलभ है--यह मेरा मत दै | जो अनेक पाप करके भी भगवान्‌ 
शिवके नाम-जपमे आदरपूर्वक लग गया दै, वह समस्त पार्पेसि 
मुक्त हो ही जाता दे--इसमें संशय नहीं है | जेसे वनर्मे दावा- 
नलसे दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हँ, उसी प्रकार शिंवनाम- 
रूपी दावानलसे दग्ध dat उस समयतकके सारे पाप भस्म 
हो जाते हैं | शौनक ! जिसके अङ्ग नित्य भस्म ळगानेसे पवित्र 
हो गये हैं तथा जो शिवनाम-जपका आदर करने लगा है; वह 
घोर संतार-सागरको भी पार कर ही लेता है | सम्पूर्ण AAA 
अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्थियोंने यही निश्चित किया है कि 
भगवान्‌ शिवके नामका जम संतार-सागरको पार करनेके लिये 
सर्वोत्तम उपाय है । मुनिवरो | अधिक कहनेसे क्या लाभ; 
मैं शिव-नामके सर्वपापापहारी माहात्म्यका एक ही इळोकमें 
वर्णन करता हूँ | भगवान्‌ शंकरके एक AAN भी पाप हरण- 
की जितनी शक्ति है; उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं 


x शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ते । 
संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ 
संसारमूलभूतानां पातकानां महासुने | 
शिवनामकुठारेण विनाशी जायते धुवम्‌ ॥ 
शिवनामामृतं पेय॑ पापदावानलार्दिते: । 
पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना न fei 
शिवेति नामपीयूषवर्षावारापरिप्लता: । 
संसारदवमध्ये5पे न शोचन्ति कदाचन ॥ 
शिवनाम्नि महद्धक्तिजाता येषां महात्मनाम्‌ । 
तद्विधानां तु सहसा सुक्तिर्भवति सर्वथा ॥ 


(शि० Yo fro २३ | २९-३३) 


सकता ।% सुने | पूवेकालमे महापापी राजा इन्द्रद्यग्मने शिव 
नामके प्रभावसे ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी । इसी तरह कोई 
ब्राह्मणी युबती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिवनामके 
प्रभावसे ही उत्तम गतिको प्राप्त हुई। द्रिजवरो | इस प्रकार 
मैने WA भगवज्न।मके उत्तम माहात्म्यका वर्णन किया हे 
अब तुम VAR माहात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्वुओंको 
भी पावन करनेवाला है । 


wea | भस्म समूर्ण मङ्गलोंको देनेवाला 
तथा उत्तम दै; उसके दो भेद बताये गये हँ, उन 
Halal में वर्णन करता हुँ, सावधान होकर सुनो | एकको 
TAP AAT चाहिये और दूसरेको 'स्वल्पभस्म? | महाभस्मके 
भी अनेक भेद हें । वह तीन प्रकारका कहा गया है-- 
श्रौत, स्मातै और लौकिक | खल्पभस्मके भी बहुत-से भेदोंका 
वर्णन किया गया है । श्रौत और ed भस्मको केवल द्विजेंकि ही 
उपयोगमें आनेके योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, 
वह अन्य सत्र लोगोंके भी उपयोगमै आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियोंने 
यह बताया है कि द्विजोको वेदिक मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भस्म 
घारण करना चाहिये | दूसरे लोगोके लिये बिना मन्त्रके ही केवल 
घारण करनेका विधान है । जले हुए गोबरसे प्रकट 
होनेवाला भस्म आग्नेय कहलाता है । महामुने ! वह भी 
त्रिपुण्ड्रका द्रव्य है, ऐसा कहा गया है | अग्निहोत्रसे उत्पन्न 
हुए भस्मका भी सनीषी पुरुषीको संग्रह करना चाहिये। 
अन्य यज्ञसे प्रकट हुआ भस्म भी ys धारणके काममें 
आ सकता दै | जाबालोपनिषद्में आये हुए “अग्निः? इत्यादि 
सात HAR जलमिश्रित भस्मसे yer ( विभिन्न अंगोंमें 
मदन या छेपन ) करना चाहिये। महर्षि जाबाडिने सभी 
बणों और आश्रमोके लिये मन्त्रसे या बिना मन्त्रक्रे भी 
areas भस्ससे fg लगानेकी आवश्यकता 
बतायी है। समस्त अज्ञौमें सजल भस्मको मलना अथवा 
बिभिन्न अङ्गोमे तिरछा त्रिपुण्ड लगाना---इन कार्योको मोक्षाथीं 
पुरुष प्रमादसे भी न छोड़े, ऐसा भ्रतिका आदेश है 
भगवान्‌ शिव और विष्णुने भी तिर्यक Ars धारण 
किया है । अन्य देवियोंसहित भगवती उमा और 
लक्ष्मी देवी ने भी वाणीद्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, 


% पापाना हरणे adia gek यावतो । 
शक्नोति पातकं ताबत्‌ कर्तु नापि नरः कन्चित्‌ ॥ 


( शि० go fo २३।४२) 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षिप्त-शि aguz 


निया, वेश्यों, aah वर्णसंकरो तथा जातिभ्रष्ट yai 
भी उद्धूलन एवं त्रिपुण्डके रूपमें भस्म धारण किया है | 


इसके पश्चात्‌ भस्म-घारण तथा त्रिपुण्डव्ही महिमा 
एवं विधि बताकर सूतजीने फिर कहा-- महर्षियो | इम 
प्रकार मैंने सक्षेपसे त्रिपुण्ड्का माहात्म्य बताया हे । यह | 
समस्त प्राणियोंके लिये गोपनीय रहस्य दै | अतः तुम्हें भी 
इसे गुप्त दी रखना चाहिये | मुनिवरो | ललाट _ आदि सभी 
निर्दिष्ट खानोम जो भस्मसे तीन तिरछी रेखाएँ बनायी 
जाती हैं, उन्हीको विद्वानोंने त्रिपुण्ड्र कहा दे । ale मध्य 
भागसे लेकर जहॉतक Vilar अन्त है, उतना बड़ा ye 
ललारमें धारण करना चाहिये। मध्यमा और अनामिक 
अंगुलीसे दो Rare करके बीचमें अङ्कषठद्वारा प्रतिलोम भावसे 
की गयी रेखा Agg कहलाती है। अथवा बीचकी तीन 
अंगुलियोसे भस्म लेकर यलपूर्वक भक्तिभावसे ai 
त्रिपुण्ड धारण करे | त्रिपुण्ड अत्यन्त उत्तम तथा भोग 
ओर मोक्षको देनेवाला है | त्रिपुण्डकी तीनों रेखाओंमेंसे प्रत्येकके 
नो-नो देवता हैं, जो समी अङ्गोंमें स्थित हैं; में उनका 
परिचय देता हूँ । सावधान होकर सुनो । मुनिवरो ! प्रणवका 
प्रथम अक्षर अकार, MEG असि, प्रृथ्वी, धर्म, रजोगुण! 
ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातःसवन तथा महादेवे 
त्रिपुण्ड्की प्रथम रेखाके नो देवता हैं, यह बात शिव 
दीक्षापरायण पुरुषोको अच्छी तरह समझ लेनी. चाहिये | 
प्रणत्रका दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्निः आकाश) सत्त्वगुण 
aa मध्यंदिनसवन, इच्छाशक्ति, अन्तरात्मा तथा 
aa दूसरी रेखाके नो देवता है । प्रणवका तीसरा 
अक्षर मकार; आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण; Tee 
ज्ञानशक्ति, सामवेद; ahaaa तथा शिव-- ये तीसरी 
रेखाके नौ देवता हैं | इस प्रकार स्थान-देवताओंको उत्तम 
भक्तिभावसे नित्य नमस्कार करके स्नान आदिसे द्ध हुआ 
पुरुष यदि न्रिपु्ड घारण करे तो भोग और मोक्षको मी प्रात | 
कर लेता है । मुनीश्वर ! ये सम्पूर्ण अङ्गम स्थान-देवतावर्ता | 
राये हैं; अब उनके सम्बन्धी खान बताता १ 
भक्तिपूवक सुनो । बत्तीस) सोलह, आठ अथवा पाँच स्थानीं 
NSH न्यास करे | मस्तक; ललाट, दोनों कान, दोनों A” 
दोनों नासिका; मुख, कण्ठ) दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनी 
कलाई, हृदय, दोनों पाइवेभाग, नाभि, दोनों अण्डकोष? aa 
ऊरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडी और दोनों पै 
ये बत्तीस उत्तम स्थान हैं, इनमें क्रमशः अग्नि, जल, ४ 
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विद्येश्वरसंहिता | 


बायु, दस दिक्प्रदेश दस दिक्पाल तथा आठ वसुओंक्रा 
निवास दै | धर, ध्रुब, सोम, आप) अनिल, अनल, प्रत्यूष 
और प्रभास--ये आठ ag कहे गये हैँ | इन सवका 
anaa लेकर इनके wl विद्वान्‌ पुरुष त्रिपुण्डू 
धारण करे | 

अथवा एकाग्रचित्त हो सोलह स्थानमें ही त्रिपुण्ड धारण 
करे | मस्तक, ललाट) कण्ठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, 
दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयौमेंश gad नाभिमें 
दोनों पसलियोंमें तथा पृष्ठभागे त्रिपुण्ड लगाकर वहाँ दोनों 
अश्विनी कुमारोंका शिव, शक्ति) रुद्र, ईश तथा नारदका 
और वामा आदि नौ शक्तियोंका पूजन करे | ये सब मिलकर 
सोलह देवता हैं । अश्विनीकुमार दो कहे गये हैं-नासत्य ओर 
दख | अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा 
हृदय, नाभि, दोनों ऊरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग-- 
इन सोलह स्थानोंमें सोलह त्रिपुण्डूका न्यास करे । मस्तकमें 
faa, केशमें चन्द्रमा, दोनों कानोंमें रुद्र और ब्रह्मा, मुखमें 
विघ्नराज गणेशा, दोनों भुजाओंमें विष्णु और लक्ष्मी, 
ढुदयमे ary, नाभिमे प्रजापति, दोनों ऊरुओंमें नाग 
ओर नागकन्याएँ, दोनों घुटनोंमें ऋृषिकन्याएँ) दोनों 
परमे समुद्र तथा विशाल पृष्ठभागमें सम्पूर्ण तीर्थ देवतारूपसे 
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विराजमान हैं | इस प्रकार सोलह स्थानोंका परिचय दिया 
गया | अब आठ स्थान बताये जाते हैं | गुह्य स्थान, ललाट; 
परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि--ये 
आठ स्थान हैं | इनमें ब्रह्मा तथा सक्तपरि-ये आठ देवता 
बताये गये हैं | मुनीश्वरो | भस्मके स्थानको जाननेवाले 
विद्वानाने इस तरह आठ endar परिचय दिया है। 
अथवा मस्तक, दोनों ye, हृदय और नाभि-इन 
पाँच स्थानोंको भस्मवेत्ता पुरुषोंने भस्म धारणके योग्य बताया 
हे । यथासम्भव देश, काळ आदिकी अपेक्षा रखते हुए उद्धलन 
( भस्मको अभिमन्त्रित करना और जलमें मिलाना आदि कार्य 
करे | यदि उद्धूलनमें भी असमर्थ हो तो त्रिपुण्ड आदि 
लगाये । त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणोंके आधार तथा तीनों 
देवताओंके जनक भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हुए “नमः 
शिवाय? कहकर ळलाटमें त्रिपुण्ड लगाये | ईशाभ्यां नमः! 
ऐसा कहकर दोनों पाइवभागोमें त्रिपुण्ड धारण करे | 
“बीजाभ्यां नमः? यह बोलकर दोनों कलाइयोमे भस्म 
लगावे | “पितृभ्यां नमः? कहकर नीचेके अङ्गमें, 'उमेशाभ्यां 
नमः? कहकर GRA BAH तथा “मीमाय नमः? कहकर 
पीठमें और सिरके पिछले भागमें त्रिपुण्ड लगान। चाहिये | 
( अध्याय २३१ २४ ) 


SEES 


रुद्राक्षधारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका वर्णन 


द्‌ सूतज्ञी कहते हें--महाप्राश | महामते | शिवरूप 
शोनक | अब में संक्षेपसे रुद्राक्षका माहात्म्य बता रहा हँ; 
सुनो | रुद्राक्ष शिवको बहुत ही प्रिय दै | इसे परम पावन 
YAA चाहिये | रुद्राक्षके दर्शानसे, स्पर्शसे तथा उसपर 
जप करनेसे वह समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला माना 
गया है । मुने ! पूर्वकालमें परमात्मा शिवने समस्त लोकोंका 


उपकार करनेके लिये देवी पार्वती के सामने रुद्राक्षकी महिमाका 
वणेन किया था | 


भगवान्‌ शिं बोले--महेश्वरि शिवे ! में तुम्हारे 


प्रमवश के 
«रा भक्ताके हितकी कामनासे रुद्राक्षकी महिमाका 


ण क़ १ 
ae रता हूं, सुनो | महेशानि ! पूर्वकालकी बात है, मैं 
a MARY रखकर हजारों दिव्य वर्षातक घोर तपस्यामें लगा 
a | एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा | परमेश्वरि | 


4 gut लो 5 
EN SIRRI उपकार करनेवाला स्वतन्त्र परमेश्‍वर हूँ | 
: उस x Š A 
सोडते an मने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले, 


ही मेरे मनोहर नेत्रपुटोसे कुछ जलकी बूँदें गिरी | 


आँसूकी उन बूँदोंसे वहाँ. रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया | 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये वे अश्रुतरिन्ढु खावरमात्रको 
प्राप्त हो गये । वे रुद्राक्ष मेंने विष्णुभक्तवों तथा चारों बर्णोक्े 
लोगोंको बॉट दिये | भूतलपर अपने प्रिय स्द्राक्षोको मैंने 
गोड़ देशमें उत्पन्न किया | मथुरा, अयोध्या, लङ्का; 
मलयाचल, सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशोंमें भी उनके 
अङ्कुर उगाये | वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पापसमूहोंका भेदन 
करनेवाले तथा श्रुतियोंके भी प्रेरक हैं । मेरी आज्ञासे वे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिके भेदसे इस मूतलपर 
प्रकट हुए | रुद्राक्षोंकी ही जातिके झुभाक्ष भी हैं । उन 
ब्राह्मणादि जातिवाले रुद्राक्षोके वर्ण, Ad, रक्त, पीत तथा 
कृष्ण जानने चाहिये | मनुष्यांको चाहिये कि वे क्रमशः वर्णके 
अनुसार अपनी जातिका ही रुद्राक्ष धारण करें । भोग 
और मोक्षकी इच्छा रखनेवाले चारों वर्णोके लोगों और विशेषतः 
रिवभक्तोंकी झिव-पार्वेतीकी प्रसन्नताके लिये सद्राक्षके फलोको 
अवश्य धारण करना चाहिये | आँवलेके फलके बराबर जो 
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। रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने 


बताया गया है | जो AV फलके बराबर 
श्रेणीका कहा गया है और जो चनेके 
बराबर हो, उसकी गणना निम्नकोटिमें की गयी है | अब 
इसकी उत्तमताको परखनेकी यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतायी 
जाती हे | इसे बतानेका उद्देश्य है भक्तोंकी हितकामना | 
पाबती ! तुम भरी भाँति प्रेमपूर्वक इस विषयको सुनो | 


रुद्राक्ष हो, बह श्रेष्ठ 
हो; उसे मध्यम 


RAR | जो रुद्राक्ष बेरके फलके बराबर होता टे, वह 
उतना छोटा होनेपर भी लोकमें उत्तम फल देनेवाला तथा 
सुख-सो भाग्यकी बृद्धि करनेवाला होता है। जो रुद्राक्ष आँवलेके 
फलके बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टीका विनाश करनेवाला 
होता है तथा जो गुञ्जाफछके समान बहुत छोटा होता है, ag 
सम्पूणे मनोरथो और फळोकी सिद्धि करनेवाला है | रुद्राक्ष 
जेसे-जेसे छोटा होता दै, वेसे-ही-वेसे अधिक फल देनेवाला 
होता है | एक-एक बड़े सद्राक्षे एक एक छोटे रुद्राक्षको 
विद्वानाने दसगुना अधिक फल देनेवाला बताया है | पापोंका 
नाश करनेके लिये Baa आवश्यक बताया गया है | 
वह निश्चय ही सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंका साधक है | अतः 
अवश्य ही उसे धारण करना चाहिये | परमेश्वरि ! लोकमें 
मङ्गलमय रुद्राक्ष जैसा फल देनेवाला देखा जाता दै, वैसी 
फछदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखायी देती । देवि ! 
समान आकार-प्रकोरवाले, चिकने) मजबूत, स्थूल, कण्टक- 
युक्त ( उभरे हुए छोटे-छोटे दानोबाले ) और सुन्दर रुद्राक्ष 
ameka पदार्थौके दाता तथा सदेव भोग ओर मोक्ष देनेवाले 
हैं । जिसे कीड़ोने दूषित कर दिया हो; जो ठूटा-फूटा हो, जिसमें 
BR हुए, दाने न हों, जो ब्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल 
न हो, इन पाँच प्रकारके रुद्राक्षोको त्याग देना चाहिये | जिस 
Salad अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिद्र हो गया 
हो, बही यहाँ उत्तम माना गया है | जिसमें मनुष्यके प्रयत्नसे 
छेद किया गया हो) बह मध्यम श्रेणीका होता है । रुद्राक्ष 
धारण बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला हे । इस जगतमें 


ग्यारह सो रुद्वाक्ष धारण करके मनुष्य जिस फलको पाता है. 


उसका वर्णन Sasi aA भी नहीं किया जा सकता | 
शक्तिमान पुरुष साढ़े पाँच सो रद्राक्षके दानोंका सुन्दर मुकुट 
वना ले और उसे सिरपर धारण करे | तीन सो साठ दानोंको 
SA सूतमै पिरोकर एक हार बना छे। वेसे-तैसे तीन हार 
बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तेयार करे और 
उसे यथास्थान घारण किये रहे । 
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' 
मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवका स्वरूप है | वह भोग अ 
a क क LL 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


इसके बाद किस अङ्गमे कितने रुद्राक्ष धारण 
करने चाहिये, यह बताकर सूतजी चोले--मइपियो । 
सिरपर्‌ देशान-मन्त्रसे; कानमे तत्पुरुज-मन्त्रसे तथा गले और 
हृदयमें अघोरमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिये | विद्वान 
पुरुष दोनों UNG STAT AAAS रुद्राक्ष धारण करे | उदरपर 
वामदेव-मन्त्रसे पंद्रह रुद्राक्षोंद्वारा गुँथी हुई माला धारण करे। 
अथवा अङ्गोंसहित प्रणवका पाँच बार जप करके रद्राक्षकी 
तीन, पाँच या सात मालाएँ धारण करे | अथवा मूलमन्त्र 
( “नमः शिवाय? ) से दी समस्त रुद्राक्षाको धारण करे। 
रुद्राक्षघारी पुरुष अपने खान-पानमें मदिरा,. मांस; लहसुन) 
प्याज, सहिज्ञन, लिसोड़ा आदिको त्याग दे | 
गिरिराजनन्दिनी उमे ! श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणोंको ही 
घारण करना चाहिये | गहरे लाल रंगका रुद्राक्ष क्षत्रियोके 
लिये हितकर बताया गया है । वेश्योंके लिये प्रतिदिन बारबार 
पीले रुद्राक्षको धारण करना आवश्यक है ओर झूद्रोंको काढे 
WA रुद्राक्ष धारण करना चाहिये--यह वेदोक्त मार्ग है। 
AMAR बान प्रस्थ, JA ओर संन्यासी---सबको नियमपूवक 
रुद्राक्ष धारण करना उचित है | इसे धारण करनेका सोभाग्य 
बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है | उमे | पहले आँवलेके बराबर ओर | 
फिर उससे मी छोटे रुद्राक्ष धारण करे | जो रोगी हों, जितम 
दाने न हों, जिन्हें कीड़ोंने खा लिया हो, जिनमें पिरोनेयोग्य 
छेद न हौं, ऐसे रुद्राक्ष मङ्गलाकाङ्की पुरुषोंको नहीं घारण 
करने चाहिये | रुद्राक्ष मेरा मङ्गलमय लिङ्ग-विग्रह है | वह 
अन्ततोगत्वा चनेके बराबर लघुतर होता है | सूक्ष्म रुद्राक्षको 
ही सदा प्रशस्त माना गया हे | सभी आश्रमा, समस्त वण 
स्त्रियों ओर AA भी भगवान्‌ शिवक्री आज्ञाके अनुसार 
सेव रुद्राक्ष धारण करना चाहिये ।# यतियोंके लिये प्रणवके | 
उच्चारणपूर्वक रुद्राक्ष-धारणका विधान है | जिसके wee 
Ays लगा हो ओर सभी अङ्ग रुद्राक्षते विभूषित हो तथा 
जो मृत्युञ्जयमन्त्रका जप कर रहा हो, उसका दर्शन करेषे 
साक्षात्‌ रुद्रके दशनका फल प्राप्त होता है | 


पाती! रुद्राक्ष अनेक प्रकारके बताये गये हैं । मैं उट. 
भेदोंका बर्णन करता हूँ । वे भेद भोग और सोक्षरूप फल देने 
बाळे हैं | तुम उत्तम भक्तिभावसे उनका परिचय सुनो | एक 


BRA वणीनां 
थायाः सदैव 


स्ञरीञूद्राणां शिवाक्षया । 
स्ट्राक्षा X > > > ॥ 
( Ño Jo वि० २५ | xe ) 


बिद्येश्वरसंहिता | 


— am 

गेक्षल्पी फळ प्रदान करता है | जहाँ रुद्राक्षकी पूजा होती दै, 
वसे लक्ष्मी दूर नहीं जाती | उस स्थानके सारे उपद्रव नष्ट हो 
जाते हैं तथा वहाँ WANS लोगोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं | दो मुखवाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा गया है | बह 
api कामनाओं और फलोको देनेवाला है । तीन मुखवाला 
रुद्राक्ष सदा साक्षात्‌ साधनका फल देनेवाला दै, उसके प्रभावसे 
सारी विद्या. प्रतिष्ठित होती हैं । चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 
रह्माका रूप है | वह दर्शन ओर स्पर्शसे शीघ्र ही धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष -इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है । पाँच 
मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ कालाग्निरुद्र-रूप है | वह सब कुछ 
करनेमें समर्थ है | सबको मुक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण 
मनोव्राड्छित फल प्रदान करनेवाला है पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त 
पापीको दूर कर देता हे । छः मुखोंबाला रुद्राक्ष कार्तिकेयका 
स्वरूप है | यदि दाहिनी बाँहम उसे धारण किया जाय तो धारण 
करनेत्राला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोसे मुक्त हो जाता है, 
इसमें संशय नहीं है । meat ! सात मुखवाला रुद्राक्ष 


अनङ्गस्वरूप ओर अनङ्ग नामसे ही प्रसिद्ध है । देवेशि ! . 


उसको धारण करनेसे दरिद्र भी ऐश्वयंशाली हो जाता है । आठ 
मुखबाला रुद्राक्ष अश्मूति भेरवरूप है | उसको धारण करनेसे 
मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्युके पश्चात्‌ झूलधारी शंकर 
हो जाता है। नौ मुखवाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका 
प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करनेवाली महेश्वरी 
Sl उसकी अघिप्रात्री देवी मानी गयी हँ । जो मनुष्य भक्ति- 
परायण हो अपने बायें हाथमे नवमुख रुद्राक्षको धारण 
करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है-- 
इसमें संशाय नहों है | महेश्वरि | दस मुखवाल रुद्राक्ष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका रूप है | देवेशि | उसको धारण करनेसे 
मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं | परमेश्वरि | 


ग्यारह मुखवाला जो sete ` 
रह मुखवाला जो रुद्राक्ष दै, वह रुद्ररूप है | उसको धारण 


कु {त्र विजयी ल 
> SFA सवच विजयी होता है | बारह मुखवाले रुद्राक्ष- 
को कशप्रदेशमं घारण करे | 


पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते. हैं | axe gaaer 


x रुद्राक्षयारणकी महिमा तथा उसके विविध भेदोंका वर्णन * 
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उसके धारण करनेसे मानो मस्तक- . 
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रुद्राक्ष विश्वेदेवोंका स्वरूप है | उसको धारण करके मनुष्य 
सम्पूर्ण अभीष्टोंको पाता तथा सौभाग्य और मङ्गल लाभ 
करता है | चोदह मुखवाला जो रुद्राक्ष दै, वह परम शिवरूप 
हे | उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण करे । इससे समस्त 
पापोंका नाश हो जाता है | 


गिरिराजकुमारी | इस प्रकार gah भेदसे रुद्राक्षके 
alae भेद बताये गये । अत्र तुम क्रमशः उन रुद्राक्षोंके 
धारण करनेके मन्त्रोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो। १. ॐ हँ 
नमः | २. ॐ नमः | ३. की नम; ।' ४. ॐ हीं नमः | 
५, ॐ हीं नमः | ६, 3“ हीं हुं नमः | ७. ॐ हुं नमः | 
८. ७० हुं नम; । ९. ॐ हीं हुं नमः | १०, ॐ हीं नमः | 
११. 3 हों हुँ नमः | १२. 3“ क्रो क्षों रों नमः | १३. ॐ हीं 
नमः | १४. ॐ नमः | इन चोदह मन्त्राद्वारा क्रमशः एकते 
लेकर चोदह मुखवाळे रुद्राक्षको धारण करनेका विधान है | 
साधकको चाहिये कि वह निद्रा ओर आलस्यका त्याग करके श्रद्धा 
भक्तिसे सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये उक्त मन्त्रों- 
द्वारा उन-उन GAARA धारण करे | रुद्राक्षकी माला धारण 
करनेवाले पुरुषको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, 
शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के- 
सब दूर भाग जाते हें | जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त 
होते हैं, वे सब स्द्राक्षधारीको देखकर vag हो दूर खिसक 
जाते हैं | पार्वती ! रुद्राक्षमालाधारी पुरुपको देखकर में शिव, 
भगवान्‌ बिष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी 
प्रसन्न हो जाते हैं महेश्वरि | इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको 
जानकर धर्मकी वृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मस्त्रोद्रारा 
विधिवत्‌ उसे धारण करना चाहिये | 


युनीश्वर | भगवान्‌ शिवने देवी पार्वतीके सामने जो कुछ 

कहा था, A सब तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कह सुनाया | 

adad ! मैंने ठुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर-संहिताका वर्णन 

किया है । यह संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली तथा 
भगवान्‌ शित्रकी आज्ञासे नित्य मोक्ष प्रदान करनेवाली है | 

( अध्याय २५ ) 


॥ विद्येश्वरसंहिता सम्पूर्ण ॥ 
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रुद्रसंहिता ( प्रथम सृष्टिखण्ड ) 


ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-अक्ष-संवादकी अवतारणा करते हुए सतजीका उन्हें नार 


a Hlg- 


का प्रसङ्ग सुनाना; कामबिजयके ग्रसे युक्त हुए नारदका शिव, ब्रह्मा 
तथा बिष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना 


विश्वोद्गवस्थितिरयादिषु हेतुमेकं 

गोरीपर्ति विदिततस्वमनन्तकीर्तिम्‌। 
विग्रतमायमचिन्त्यरूपं 

बोधस्ररूपममलं हि शिवं नमामि ॥ 


जो बिश्वकी उप्पत्ति, स्थिति ओर लय आदिके एकमात्र 
कारण हैं, गोरी गिरिराजकुमारी उमाके पति है, तत्वज्ञ हें, 
जिनकी कीतिका कहीं अन्त नहीं है, जो मायाके आश्रय होकर 
भी sad अत्यन्त दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्स्य 2, 
उन विमल बोधस्वरूप भगवान्‌ शिवको मैं प्रणाम करता हूँ | 
चन्दे शिवं त प्रकृतेरनादिं 
प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तम हि। 
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि agi 
नभोवद्‌न्तबंहिरास्थितो यः ॥ 


मायाश्रयं 


में स्वमावसे ही उन अनादि, शान्तस्वरूप, एकमात्र, 
पुरुषोत्तम Raat बन्दना करता हूँ, जो अपनी मायासे इस 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर और 
बाहर भी स्थित हैं । 
न्रन्देऽन्तरस्थं Ranged 
शिव स्वतस्ल्ष्टुमिदं विचष्टे । 
जगन्ति fet परितो भ्रमन्ति 
यस्संनिधौ चुम्बकळोहवत्तम्‌ ॥ 
जेसे लोहा चुभ्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका 
रहता है; उसी प्रकार ये सारे जगत्‌ सदा सब ओर जिसके 
आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही इस प्रपञ्चको 
रचनेकी विधि बतायी थी, जो सबके भीतर अन्तर्याभीरूपसे 
विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यन्त गूढ है, उन 
भगवान्‌ शिवकी मैं सादर बन्दना करता हूँ) 
व्यासजी कहते है--जगतके पिता भगवान्‌ दिव, 
जगन्माता कल्याणमयी WA तथा उनके पुत्र गणेशजीको 
नमस्कार करके हम इस पुराणका वणन करते हें | एक समय 


की बात है, नेमिप्रारण्यमें निवास करनेवाले शोनक आदि समी 
मुनियोंने उत्तम भक्तिभावके साथ सूतजीसे पूछा-- 

ऋषि बोले--महाभाग सूतजी | विद्येश्वर-संहिताकी जो 
साध्य-साधन-खण्ड नामवाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे 
हमलोगोंने सुन लिया । उसका आदिभाग बहुत ही रमणीय 
है तथा वह शिय-भक्तोपर भगवान्‌ शिवका वात्सल्य-स्नेह प्रकट 
करनेवाली है | विद्वन्‌ | अब आप भगवान्‌ शिवके परम उत्तम 
खरूपका वर्णन कीजिये । साथ ही दिव और पार्वतीके दिव्य 
चरित्रका पूर्णरूपसे श्रवण कराइये | हम पूछते हैं, निगुण 
महेश्वर लोकमे सगुणरूप केसे धारण करते हैं ? हम सब लोग 
बिचार करनेपर भी शिवके तच्वको नहीं समझ पाते | 
सृष्टिके पहले भगवान्‌ शिव किस प्रकार अपने स्वरूपसे स्थित 
होते हैं १ फिर सृष्टिके मध्यकालमें वे भगवान्‌ किस तरह क्रीडा 
करते हुए सम्यक्‌ व्यवहार-बर्तांव करते हैं और सुष्टिकल्पका 
अन्त होनेपर वे महेश्वरदेव किस रूपमें स्थित रहते हैं ! लोकः 
कल्याणकारी शंकर केसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए 


महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंको कौन-सा उत्तम फल प्रदान | 


करते हैं ? यह सब हमसे कहिये। हमने सुना है कि भगवान्‌ 
शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं । वे महान्‌ दयाळ हैं, इसलिये 
अपने भक्तोका कष्ट नहीं देख सकते | ब्रह्मा) विष्णु और 
महेश--ये तीन देवता शिवके ही अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं। 
उनके प्राकस्यकी कथा तथा उनके विशेष चरित्रोंका वर्णन 
कीजिये । प्रभो ! आप उमाके आविर्भाव और विवाहकी भी 
कथा कहिये | विशेषतः उनके गाह॑स्थ्यधर्मका और अन्य 


लीलाओंका भी वर्णन कीजिये । निष्पाप सूतजी | ( हमारे | 


TAR उत्तरमें ) आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवशय 
कहनी चाहिये | 


सूतजीने कहा--मुनीश्वरो | आपलोगोंने बड़ी उत्तम 
बात पूछी है | भगवान्‌ सदाशिवकी कथामें आपलोगोंकी जो 


आन्तरिक निष्ठा हुई है, इसके लिये आप घन्यवादके पात्र हैं | 
AEM | भगवान्‌ संकरका गुणानुवाद सात्विक, राजस और 
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तामस तीनों ही प्रकृतिके मनुष्योंको सदा आनन्द प्रदान करने- 
वाला है। पशुओंकी हिंसा करनेवाले निष्ठुर कसाईके सिता 
दूसरा कीन पुरुष उस गुणांनुवादको सुननेसे ऊब सकता al 
जिनके मनम कोई तृष्णा नहीं है) ऐसे महात्मा पुरुष भगवान्‌ 
चित्रके उन गुणोंका गान करते हैं; क्योंकि वह गुणावली संसार- 
रूपी रोगकी दवा दै, मन तथा कानोंको प्रिय लगनेवाली और 
समूण मनोरथोंकों देनेवाली है ® | ब्राह्मणो ! आपलोगोंके 
mas अनुसार में यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिवलीलाका वर्णन 
करता हूँ) आप आदरपूर्वक सुनें । जेसे आपलोग पूछ रहे हैं 
Ja प्रकार देवषि नारदजीने शिवरूपी भगवान्‌ विप्णुसे प्रेरित 
होकर अपने पितासे पूछा था । अपने पुत्र नारदका प्रश्‍न सुन- 
कर शिवभक्त ब्रह्माजीका चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन 
मुनिशिरोमणिको ed प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिवके 
यशका गान करने लगे | 

एक समयकी बात है, मुनिशिरोमणि बिप्रवर नारदजीने, 
जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं, विनीतचित्त हो तपस्यामें मन लगाया | 
हिमालय पर्वतमें कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोभासे सम्पन्न 


iy oa ET 


= sree भे छक उन छा उग्मोगुंणानुवादात को विरज्येत पुमान्‌ द्विजाः । 


विना पशुध्नं त्रिविषजनानन्दकरात्‌ सदा ॥ 


गीयमानो aia भवरोगौवधोऽपि fı 
मनःश्रत्रादिराम्रश्च यतः स्वार्थ; स Ìn 


(Rio go azo सु १ | २३-२४ ) 
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दिखायी देती थी | उसके निकट देवनदी गङ्गा निरन्तर वेग- 
पूर्वक बहती थीं वहाँ एक महान्‌ दिव्य आश्रम था, जो नाना 
प्रकारको शोभासे सुशोभित था । दिव्यदर्शी नारदजी तपस्या 
करनेके लिये उसी आश्रममें गये। उस गुफाको देखकर मुनिवर 
नारदजी बड़े प्रसन्न हुए ओर युदीर्घकालतक वहाँ तपस्या करते 
रहे | उनका अन्तःकरण शुद्ध था । वे दृढतापूर्वक आसन 
बॉधकर मोन हो प्राणायामपूर्वक समाधिमे स्थित हो गये | 
ब्राह्मणी ! उन्होंने वह समाधि लगायी, जिठमे ब्रह्मका साक्षात्कार 
करानेवाला “अहँ ब्रह्मास्मि? ( मैं ब्रह्म हूँ )--यह विज्ञान प्रकट 
होता है । मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, 
उस समय यह समाचार पाकर देवराज इन्द्र कॉप उठे । वे 
मानसिक संतापसे विहल हो गये । 'ये नारद मुनि मेरा राज्य 
लेना चाहते हे? --मन-ही-मन ऐसा सोचकर इन्द्रने उनकी 
तपस्यामें विध्न डालनेके लिये प्रयत्न करनेकी इच्छा की। उस 
समय देवराजने अपने मनसे कामदेवका स्मरण किया | स्मरण 
करते ही कामदेव आ गये । महेन्द्रने उन्हें नारदजीकी तपस्यामें 
विघ्न डालनेका आदेश दिया | यह आज्ञा पाकर कामदेव 
वसन्तको साथ ले बड़े गवसे उप स्थानपर गये और अपना 
उपाय करने लगे | उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ 
रच डालीं। वसन्तने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक 
प्रकारसे प्रकट किया | मुनिवरो | कामदेव और वसन्तके अथक 
प्रयत्न करनेपर भी नारद मुनिके faat विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ | महादेवजीके अनुग्रहसे उन दोनोंका गर्व चूर्ण हो गया। 

शोनक आदि महर्षियो | ऐसा होनेमें जो कारण था, उसे 
आदरपूर्वक सुनो | महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर काम- 
देवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | पहले उसी आश्रममें कामशत्रु 
भगवान्‌ शिवने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने 
मुनिर्योकी तपस्याका नाश करनेवाले HAZIR शीघ्र ही भस्म 
कर डाला था । उस समय रतिने कामदेवकों पुनः जीवित 
करनेके लिये देबताओंसे प्रार्थना की | तब देवताओंने समस्त 
APE कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे याचना की | 
उनके याचना करनेपर वे बोले--'देवताओ | कुछ समय 
व्यतीत होनेके बाद कामदेव जीवित तो हो जायेंगे, परंतु यहाँ 
उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा | अमरगण ! यहाँ खड़े 
होकर लोग चारों ओर जितनी दूरतककी भूमिको ANA देख 
पाते हैं, वहाँतक कामदेवके बाणोंका प्रभाव नहीं चळ सकेगा, 
इसमें संशय नहीं है ।? भगवान दांकरकी इस उक्तिके 
अनुसार उस समय वहाँ नारदजीके प्रति कामदेवका निजी 


रड 


प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ । वे शीघ्र ही खर्गलोकर्मे इन्द्रके 
पास लौट गये | वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तात और 
मुनिका प्रभात्र कह सुनाया, तत्पश्चात्‌ geal आज्ञासे वे 
वसन्तके साथ अपने स्थानको लोट गये | उस समय देवराज 
इन्द्रको बड़ा त्रिय हुआ । उन्होंने नारदजीकी भूरिभूरि 
प्रशांसा की | परंतु Ra मायासे मोहित होनेके कारण वे 
उस HAA स्मरण न कर सके | वास्तवम इस संसार- 
के भीतर सभी प्राणियोके लिये शम्मुकी मायाको जानना 
अत्यन्त कठिन है. | जिसने भगवान्‌ शिवके चरणोंमें अपने 
आपको समर्पित कर दिया है, उत भक्तको छोड़कर शेष सारा 
जगत्‌ उनकी सायासे मोहित हो जाता Ge | नारदजी भी 
भगवान्‌ शंकरकी कृपासे वहाँ चिरकालतक तपस्यामें लगे 
रहे । जब उन्होंने अपनी तपस्याको पूर्ण हुई समझा, तब वे 
मुनि उससे विरत हो गये । “कामदेवपर मेरी विजय हुई? 
ऐसा मानकर उन सुनीश्यरके मनमें व्यर्थ ही गवे हो गया | 
भगवान्‌ शिवकी मायासे मोहित QAR कारण उन्हे यथार्थ 
बातका ज्ञान नहीं रहा । ( वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव- 
के पराजित होनेमे भगवान्‌ शंकरका प्रभाव ही कारण है 1) 
उस मायासे अत्यन्त मोहित हो मुनिशिरोमणि नारद अपना 
काम-विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त बतानेके लिये तुरंत ही केलास 
पर्वतपर गये । उस समय वे विजयके मदसे उन्मत्त हो रहे 
थे । वहाँ रुद्रदेवकी नमस्कार करके TAT भरे हुए मुनिने अपने 
आपको महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभावसे कामदेवपर 
अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया | 
वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ रांकरने नारदजीसे, 
जो अपनी ( शिवकी ) ही मायासे मोहित होनेके कारण काम- 
विजयके यथार्थ कारणको नहीं जानते थे ओर अपने विवेकको 
भी खो बेठे ये, कहा ¬ 
SE बोले--तात नारद ! तुस बड़े विद्वान्‌ हो, धन्य- 
वादके पात्र हो । परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो | अत्रसे 
फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना RAT: भगवान्‌ 
विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करना । तुमने मुझसे 
अपना जो aara बताया हे, उसे पूछनेपर भी दूमरोके सामने 
न कहना । यह सिद्धि-सम्बन्धी बृत्तान्त सर्वथा गुप्त रखने योग्य 
है, इसे कभी किसीपर प्रकट नहीं करना चाहिये | तुम मुझे 
विशेष प्रिय हो, इमीलिये अधिक जोर देकर मे तुम्हें यह 


a दुर्शेया शाम्भवी माया Saat प्राश्तिमिदह । 
भक्त विनापिंतात्माचं तया सम्मोह्यो जगत्‌ ॥ 


( Rio पु०रु० स २) २५) 
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no m छन फु na a a ene 
शिक्षा देता हूँ ओर इसे न कहनेकी आशा देता हूँ; क्योंकि 
तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही 
मेरे अत्यन्त अनुगामी हो | 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसारकी TE करनेवाले 
भगवान्‌ रुद्रने नारदजीको शिक्षा दी--अपन व्रत्तान्तको गुप्त 
रखनेके लिये उन्हें समझाया-बुझाया | परंतु वे तो शिवकी 
मायासे मोहित थे | इसलिये उन्होने उनकी दी हुई शिक्षाको 
अपने लिये हितकर नहीं माना | तदनन्तर मुनिशिरोमणि नारद 
ब्रह्मलोकर्मे गये | वहाँ ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने Fg- 
“पिताजी ! मैंने अपने तपोबल्से कामदेवो जीत लिवा है p 
उनकी agaa सुनकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ शिवके चरणारविन्द का 
चिन्तन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्रो 
यह सब कहनेसे मना किया | परंतु नारदजी शिवकरी मायाः 
से मोहित थे | अतएव उनके चित्तमें azar अङ्कुर जम गया 
था । उनकी बुद्धि मारी गयी थी । इसलिये नारदजी अपना 
UW gara भगवान्‌ विष्णुके सामने कहनेके लिये वहसे 
शीघ्र ही विष्णुलोकमें गये । नारद मुनिको आते देख भगवान्‌ 
विष्णु बड़े आदरसे उठे ओर शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने 


मुनिको हृदयसे om fear | मुनिके आगमनक्रा क्या देतु हैः 
इसका उन्हें पहलेसे ही पता था | नारदजीको अपने आसनः 
पर बिठाकर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोका चिन्तन करके 
ERA उनसे पूछा-- 


भगवान्‌ विष्णु बोले--तात | aia आते हो ! यशं 
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क्रिसलिये तुम्हारा आगमन हुआ दै ! मुनिश्रेष्ठ ! तुम धन्य 
हो । तुम्हारे खुभागमनसे मैं पवित्र हो गया | 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर गर्वसे भरे हुए नारद- 
मुनिने मदसे मोहित होकर अपना सारा वृत्तान्त बड़े अभिमान- 
के साथ कह सुनाया । TRA मुनिका वह अहंकारयुक्त वचन 
सुनकर मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुने उनकी कामविजयके 
यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे जान लिया | 

तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णु बोले--मुनिश्रेष्ठ | तुम धन्य हो, 
तपस्याके तो भंडार ही हो । तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार 
है। मुने ! जिसके भीतर भक्ति; ज्ञान और वेराग्य नहीं होते, 
उसीके मनमें समस्त ढुःखाँको देनेवाले काम, मोह आदि 
विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं । तुम तो ABs ब्रह्मचारी हो और 


सदा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त रहते हो; फिर JaN कामविकार केसे 
आ सकता है । तुम तो जन्मसे ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि 
वाले हो | 

श्रीहरिकी कही हुई ऐसी बहुत-सी बातें सुनकर मुनि- 
शिरोमणि नारद जोर-जोरसे हँसने लगे और मन-द्दी-मन 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार बोले 

नारदजीने कहा--खामिन्‌ | जब मुझपर आपकी 
कृपा है; तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा 
सकता है । 

ऐसा कहकर भगवानके चरणोंमे मस्तक झुकाकर इच्छा- 
नुसार विचरनेवाले नारद मुनि वहाँसे चले गये । 

( अध्याय १-२ ) 


मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित 


हुए नारदजीका भगवान्‌ विप्णुसे उनका रूप 


माँगना, भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवानको 
चरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको श्वाप देना 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो | जब नारदमुनि इच्छा- 
नुसार वहाँसे चले गये, तब भगवान्‌ शिवकी इच्छासे माया- 
विशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की | उन्हाने 
निके मार्गमे एक विशाल नगरकी रचना की; जिसका विस्तार 
सौ योजन था । ag अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था । 
WA उसे अपने वैकुण्ठ लोकसे भी अधिक रमणीय 
बनाया था | नाना प्रकारकी वस्तुएँ उस नगरकी शोभा बढाती 
थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषोंके लिये बहुत-से विहार-स्थल थे। 
वर्‌ श्रेष्ठ नगर चारों वर्णोके लोगोसे भरा था | वहाँ शीलनिधि 
ve ऐ्य्ञाली राजा राज्य करते थे । वे अपनी पुत्रीका 
ee à उशत JI अतः उन्होंने महान्‌ उत्सवका 
= x था | तक) कन्याका वरण करनेके लिये 
न Hes | दिशाऔसे बहुत-से राजकुमार पधारे थे, जो 
त. EER तथा सुन्दर झोभासे प्रकाशित हो 
था। ऐसे सुर जङुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता 
क्सा ह क पा देख नारदजी मोहित हो गये । 
a द्वारपर गये | _सुनिशिरोमणि नारदको 
बिठाकर उनका प शधन BE रमय सिसन 
जिसका नाम AI किया | तसश्चात्‌ अपनी सुन्दरी कन्याको, 
aa T a और उससे नारदजी के चरणोंमें 

त कन्याको देखकर नारदमुनि चकित हो 
राजन्‌ ! यह देवकन्याके समान सुन्दरी 


महाभागा कर 
fare कौन है १ उनकी यह बात सुनकर राजाने 
अत] ए 8, मेरी पती, हो) कका. 


श्रीमती है | अब इसके विवाहका समय आ गया है | यह 
अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त खयंवरमें जानेवाली 
है | इसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण लक्षित होते हैं । aes | 
आप इसका भाग्य बताइये ।? 


ms 
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SK हैः ने 


राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे Pres हुए मुनिश्रेष्ठ 
नारद उस कन्याको प्राप्त RAN इच्छा मनमें लिये राजाको 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोले--“भूपाळ | आपकी यह पुत्री 
समस्त शुभ SIA सम्पन्न है; परम सौभाग्यवती दै | अपने 
ATA भाग्यके कारण यह धन्य है और साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति 
समस्त शुणोंकी आगार है । इसका भावी पति निश्चय ही 
भगवान्‌ शंकरके समान वेभवशाली, सर्वेश्वर, किसीसे पराजित 


न होनेबाला, वीर, कामविजयी तथा सम्पूर्ण देवताओंमें 
श्रेष्ठ होगा |? 


ऐसा कहकर राजासे विदा ले इच्छानुसार विचरनेवाले 
नारद मुनि RA चळ दिये । वे कामके वशीभूत हो गये 
थे | शिवको मायाने उन्हें विशेष मोहमें डाल दिया था । वे 
मुनि मन-ही-मन सोचने लगे कि “मै इस राजकुमारीको केसे 
प्राप्त करू १ स्वयंवरमें आये हुए नरेशोमेंसे सबको छोड़कर 
यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे सम्भव हो 
सकता है १ समस्त नारियोको सौन्दर्य adar प्रिय होता है | 
सौन्द्यंको देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती 
है, इसमें संशय नहीं है ।? 
ऐसा विचारकर कामसे बिइरू हुए सुनिवर नारद भगवान्‌ 
विष्णुका रूप ग्रहण करनेके लिये तत्काल उनके लोकमें जा 
पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके वे इस प्रकार 
बोले-“भगवन्‌ ! मैं एकान्तमँ आपसे अपना सारा वृत्तान्त 
कहूँगा ।? तब बहुत अच्छा? कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि 
नारदजीके साथ एकान्तर्मे जा बैठे और बोले--'मुने ! अब 
आप अपनी बात कहिये ।? 
तब नारद्जीने कहा--भगवन्‌ ! आपके भक्त जो 
राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्मपालनमें तत्पर रहते हैं। 
उनकी एक विशललोचना कन्या है, जो बहुत ही सुन्द्री है। 
उसका नाम श्रीमती हे । वह विश्वमोहिनीके wai} विख्यात 
है और तीनों OH सबसे अधिक सुन्दरी है । प्रभो! आज 
मैं शीघ्र ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ । राजा 
शीलनिधिने अपनी पुत्रीकी इच्छासे स्वयंवर रचाया है। 
इसल्यि चारो दिशाओंसे वहाँ seat राजकुमार पधारे हें | 
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नाथ ! में आपका प्रिय सेवक हूँ । अतः आप मुझे अपना 


स्वरूप दे दीजिये, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे | 


वरले | 


सूतजी कहते हे--महर्षियो ! नारद मुनिकी ऐसी 
बात घुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और भगवान्‌ शंकरके 
प्रभावका अनु भव करके उन दयालु प्रभुने SË इस प्रकार 
उत्तर दिया-- 


भगवान्‌ विष्णु बोले--मुने ! तुम अपने अमीष्ट 
स्थानको जाओ । मैं उसी तरह तुम्हारा हित-साधन करूँगा 
जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता है; क्योंकि 
तुम मुझे विशेष प्रिय हो । 


ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने नारदमुनिको मुख तो 
वानरका दे दिया और शेष अज्ञोंमें अपने-जैमा स्वरूप देकर 
वे बहाँसे अन्तर्घान हो गये । भगवानकी पूर्वोक्त बात सुनकर 
और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारदमुनिको 
बड़ा हषे हुआ । वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे | भगवानले 
क्या प्रयत्न किया है; इसको वे समझ न सके । तदनन्तर 
मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस खानपर जा पहुंचे, जहाँ राजा 
शीलनिधिने राजकुमारोसे भरी हुई स्वयंवर-सभाका आयोजन 
किया था | विप्रवरो | राजपुञ्नोंसे घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर- 
सभा दूसरी इन्द्रसभाके समान अत्यन्त शोभा पा रही थी। 
ARES उस राजसभामें जा बेठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न 
मनसे बार-बार यही सोचने लगे कि “मैं भगवान्‌ विष्णुके 
समान रूप धारण किये हुए हूँ । अतः वह राजकुमारी अवश्य 
मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका नहीं |? मुनिश्रेष्ठ नारदको यह 
सात नहीं था कि मेरा मुँह कितना कुरूप है । उस सभामें 
बैठे हुए सब मनुष्योनि मुनिको उनके pe ही देखा | 
राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप-परिवर्तनके रहस्यको न 
जान सके | वहाँ नारदजीकी रक्षाके लिये भगवान्‌ रुद्रके 
दो पार्षेद आये थे, जो ब्राह्मणका रूप घारण करके गूढ़भावसे 
वहाँ बेठे थे । वे ही नारदजीके रूप-परिवर्तनके उत्तम मेदको 
जानते थे । मुनिको कामावेशसे मूढ हुआ जान वे दोनों 
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हद्रसंदिता ] # भगवानका अपने रूपके साथ उन्हें TAT 


inay Avas 


We उनके निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए 
उनकी हँसी उड़ाने लगे । परंतु मुनि तो कामसे विहल हो 
ये | अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर 
दी । वे मोहित हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके 
आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे | 
इसी बीचम वह Gat राजकन्या स्त्रियोसे घिरी हुई 
अन्तःपुरसे वहाँ आयी | उसने अपने हाथमें सोनेकी एक 
Fa माला ले रली थी | वह गुमलक्षणा राजकुमारी 
MANS मध्यमागमें लक्ष्मीके समान खड़ी हुईं अपूर्व शोभा 
है. थी। उत्तम AH पालन करनेवाली वह भूपकन्या 
1 हायम लेकर अपने मनके अनुरूप वरका अन्वेषण 
करती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी । नारद 
भगवान्‌ विष्णुके समान ade और वानर-जैसा मुँह 
oe कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर 
नोक दूसरी ओर चली गयी । खयंवर-सभागे अपने 
इत वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी | 
ae Reale no सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रइ गयी । 
वमान जा 7 al इतनेमै ही 
pe रण भगवान्‌ विष्णु वहाँ 
डवे | कश or ata उनको वहाँ नही देखा । = 
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परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा | 
उसने तत्काल ही उनके कण्ठमें वह माला पहना दी । राजाका 
रूप घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु उस राजकुमारीको साथ 


लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने धाममें जा पहुँचे । 


इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो गये । नारद 
मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे । इसलिये वे अत्यन्त 
fags हो उठे । तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञानविशारद 
रुद्रगण कामविहल नारदजीसे उसी क्षण बोले 

agani कहा- हे नारद | हे मुने ! तुम व्यर्थ ही 
कामसे मोहित हो रहे हो ओर सौन्दर्यके बलसे राजकुमारीको 
पाना चाहते हो | अपना वानरके समान घृणित मुँह तो 
देख लो | 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो | उन रुद्रग्णोंका यह 
वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ | वे शिवकी 
मायासे मोहित थे। उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा | 
वानरके समान अपना मुँइ देख वे तुरंत ही क्रोधसे जल उठे 
और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनो शिवगणोंको वहाँ 
शाप देते हुए बोले--“अरे ! तुम दोर्नोने मुझ ब्राह्मणका 
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उपद्दास किया | अतः तुम ब्राह्मणके daa उत्पन्न राक्षस 
हो जाओ । त्राह्मणकी संतान QAR भी तुम्हारे आकार 
राक्षपके समान ही होगे ।? इस प्रकार अपने लिये शाप सुनकर 
वे दोनों ज्ञानिशिरोमणि शिवगण मुनिको मोहित जानकर कुछ 


नहीं बोले | MAN | वे सदा सब घटनाओं में भगव न शिवी 


ही इच्छा मानते थे । अत; उदासीन भावसे अपने स्थान] 


चले गये ओर भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे | 


( अध्याय ३) 


—A alia 


नारदजीका भगवान्‌ विष्णुको क्रोधपूवेक फटकारना और शाप देना; फिर मायाके दर हो जानेप 
पश्चात्तापपूवेक भगवानके चरणोंमें गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्‌ विष्णुका 
उन्हें समझा-घुझाकर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका 
आदेश ओर शिवके भजनका उपदेश देना 


सूतजी कहते है--महृषियों | मायामोहित नारद 
मुनि उन दोनों शिवगणोको यथोचित शाप देकर भी 
भगवान्‌ शिवके इच्छावश मोइनिद्रासे जाग न सके । वे 
भगवान्‌ विष्णुके किये हुए कपटको याद करके मनमें दुस्सह 
क्रोध लिये विष्णुलोकको गये और समिधा पाकर प्रज्वलित 
हुए अग्निदेवकी भाँति क्रोधसे जळते हुए बोले उनका ज्ञान 
नष्ट हो गया था | इसलिये वे दुवेचनपूण व्यङ्ग सुनाने लगे । 
नारदजीने कहा- हरे ! तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो 

और समस्त विश्वको मोहमें डाले रहते हो । दूसरोंका उत्साह 
या SHI तुमसे सहा नहीं जाता | तुम मायावी हो, तुम्हारा 
अन्तःकरण मलिन है | पूर्वेकालमें तुम्हींने मोहिनीरूप धारण 
करके कपट किया, असुरोको वारुणी मदिरा पिलायी, उन्हे 
अमृत नहीं पीने दिया | छल-कपटमें ही अनुराग रखनेवाले 
हरे | यदि महेश्वर सुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी 
सारी माया उसी दिन समास हो जाती | विष्णुदेब | कपटपूर्ण 
चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाब अच्छा नहीं दै, 
तो भी भगवान्‌ शंकरने तुम्हे स्वतन्त्र बना दिया है | तुम्हारी 
इस चालळदालको समकर अब वे ( भगवान्‌ शिव ) 
भी पश्चात्ताप करते हागे | अपनो वाणीरूप वेदकी प्रामाणिकता 
स्थापित BAUS महादेवजीने ब्राह्मणको asta बताया है | 
हरे | इस बातको जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख 
दूंगा, जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं 
कर सकोगे | अबतक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजश्वी पुरुषसे 
पाळा नहीं पड़ा था । इसीरिये आजतक ga निडर बने हुए 


हो । परंतु AM | अब तुम्हें अपनी करनीका R- 
पूरा फळ मिलेगा | 


भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नारद मुरि 
अपने ब्रह्मतेजका प्रदशन करते हुए क्रोधसे खिन्न हो उठे और 
शाप देते हुए बोल--५विष्णो ! तुमने ahh लिये महे 
व्याकुल किया है | तुम इसी तरह सबको Med डालते रहते हो 
यह कपटपूणे काये करते हुए तुमने जिस स्वरूपसे मुझे संयुत 
किया था, उसी स्वरूपसे तुम मनुष्य हो जाओ ओर छरे 
वियोगका दुःख भोगो | तुमने जिन वानरोंके समान मेरा ह| 
बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों | तुम zali 
( स्ली-विरहका ) दुःख देनेवाले हो, अतः स्वयं भी तुम a 
वियोगका दुःख प्राप्त हो | अज्ञानसे मोहित मनुष्योंके समार 
तुम्हारी स्थिति हो ।? 
अज्ञानसे मोहित हुए नारदजीने मोहबश श्रीहरिं 

जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शम्भुकी मायर 
प्रशंसा करते हुए उम शापको स्वीकार कर लिया | तदर्नर्ल Al 
महालीला करनेवाले शम्मुने अपनी उस विश्वमोहिनी माया 
जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गये ये! खी 
लिया | उस मायाके तिरोहित होते ही नारदी पूवर 
शुद्धबुद्धिसे युक्त हो गये । उन्हे पूर्ववत्‌ ज्ञान प्राप्त हो गा 
और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही | इससे उनके मरत) 
बड़ा विस्मय हुआ | वे अधिकाधिक पश्चात्ताप करते है 
बारंबार अपनी निन्दा करने लगे | उस समय ॐ 
ज्ञानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान्‌ शम्सुकी माफी 
सराहना की । तदनन्तर यह जानकर कि मायाके कार" 
मैं aÀ पड़ गया था--यह सत्र कुछ मेरा माया 
श्रम ही था, बेष्णवरिरोमणि नारदजी भगवान्‌ वि” 
चरणेंमें गिर पड़े | भगवान्‌ श्रीइरिने उन्हें उठाकर 
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कर दिया | उस समय अपनी दुबुंद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
वेयों बोले--“नाथ | मायासे मोहित होनेके कारण मेरी 
बुद्धि बिगड़ गयी थी । इसलिये मैंने आपके प्रति बहुत 
GAA कहे हैं, आपको शापतक दे डाला है । प्रभो ! उस 
शापको आप मिथ्या कर दीजिये । हाय ! मैंने बहुत बड़ा 
पाप किया है । अब मैं निश्चय ही नरकमें पडेगा । हरे ! मैं 
आपका दास हूँ | बताइये, में क्या उपाय--कौन-सा प्रायश्चित्त 
करु, जिमसे मेरा पाप-समूह नष्टो जाय और मुझे नरकमें 
न गिरना पड़े ।: ऐसा करकर शुद्ध बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि 
Aes पुन: भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें गिर 
आ a उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था | तव 

न्ह उठाकर मधुर वाणीम कहा-- 
भगवान्‌ विष्णु बोले--तात ! खेद न करो | तुम 
ae ut इसमें संशय नहीं दै । मैं तुम्हें एक वात 
तुमे न ॥ उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा? 
याण रे : जाना पड़ेगा । भगवान्‌ शिव तुम्हारा 
शिरी बात क तुमने मदसे मोहित होकर जो भगवान 
= a biel थी --उसकी अ कर दी थी, 
zii a वान्‌ शिवने तुम्हें ऐसा फल दिया है; 

कमफलके दाता हैं | तुम अपने मनमै यह दृढ़ 


मेरे 


निश्चय कर लो कि भगवान्‌ शिवकी इच्छासे ही यह सब कुछ 
हुआ है | सबके स्वामी परमेश्वर शंकर दी गर्वको दूर 
करनेवाले हैं । वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं | उन्हींका 
सच्चिदानन्दरूपसे बोध होता है । वे निर्गुण ओर निर्विकार 
हैं aa, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे परे हैं । वे ही 
अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा; विष्णु और महेश--इन तीन 
रूपमे प्रकट होते हैं । निर्गुण और सगुण मी वे दी हैं । निर्गुण 
अवस्थामें उन्हींका नाम शिव है | वे ही परमात्मा, महेश्वर, 
waa, अविनाशी, अनन्त ओर महादेव आदि नामोंसे कहे 
जाते हैं | उन्हींकी सेवासे ब्रह्माजी जगतके खश हुए. हैं और 
में तीनों ARA पालन करता हूँ | वे स्वयं ही रुद्ररूपसे सदा 
सबका संहार करते हैं। वे शिवस्वरूपसे सबके साक्षी हैं, 
मायासे भिन्न और निगुण हैं । स्वतन्त्र होनेके कारण वे 
अपनी इच्छाके अनुसार चलते हैँ | उनका विद्वार¬आचार- 
व्यवहार उत्तम है और वे भक्तोपर दया करनेवाले हैं । 
नारदमुने ! मैं तुम्हें एक सुन्दर उपाय बताता हूँ, जो 
सुखद्‌, समस्त पापोंका नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष 
देनेवाला है । तुम उसे सुनो | अपने सारे संशयोको त्यागकर 
तुम भगवान्‌ शंकरके सुयदाका गान करो और सदा अनन्य- 
भावसे शिवके शतनाम स्तोत्रका पाठ करो । मुने | तुम 
निरन्तर उन्हीकी उपासना और उन्हींका भजन करो | उन्हींके 
यशको सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्दीकी पूजा-अर्चा 
करते रहो | नारद | जो शरीर, मन और वाणीद्वारा भगवान्‌ 
शंकरकी उपासना करता है, उसे पण्डित या ज्ञानी जानना 
चाहिये | वह जीवन्मुक्त कहलाता है | “शिव? इस नामरूपी 
दावानलसे 23-23 पातर्कोके असंख्य पर्वत अनायास भस्म 
हो जाते हैं--यह सत्य दै, सत्य है | इसमें संशय नहीं है le 
जो भगवान शिवके नामरूपी नौकाका आश्रय लेते हैं, वे 
संसार-सागरसे पार हो जाते हैं | संसारके मूलभूत उनके सारे 
पाप freee नष्ट हो जाते हैं । मद्दामुने | संसारके मूलभूत 
जो पातकरूपी वृक्ष हैं, उनका शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय 
ही नाश हो जाता है ।1 
_  शिवेतिनामदाबाग्नेमदापतकपवता: 0” 
भस्मी भवन्त्यनायाक्षात्‌ सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
( शि० Yo रु० Ho ४ । ४५ ) 
1 शिवनामतरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते। 
संसारमूलपापानि तेषां नएयन्त्यसँंशयम्‌ ॥ 
संसारमूलभूतानां पातकार्ना महामुने । 
शिवनानकुठारेण विनाशो जायते घुवम्‌ ॥ 
( शि० Jo र० To ४ । ५१-५२ ) 
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जो लोग पापरूपी दावानलसे पीडित हैं, उन्हे 
शिबनामरूपी अमृतका पान करना चाहिये । पापदावाझिसे 
दग्ध होनेबाळे प्राणयोको उस ( शिवनामामृत ) के बिना 
शान्ति नहीं मिङ सकती । सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके 
qaadt विद्वानोंने यही निश्चय (कया है कि भगवान्‌ शिवकी 
पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म-मरणकी संसारबन्धनके 
नाशका उपाय हे। आजसे यत्नपूवेक सावधान रहकर fafa- 
विध।नके साथ भक्तिभावसे नित्य-निरन्‍्तर जगदम्बा पार्वती- 
सहित महेश्वर सदाशिवका भनन करो, नित्य शिवकी दी 
कथा सुनो ओर कहो तथा अत्यन्त यत्न करके बारंबार 
शिव-भक्तोंका पूजन किया करो । मुनिश्रेष्ठ | अपने हृदयमे 
भगवान्‌ शिवके उज्ज्वल चरणारावन्दोंकी स्थापना करके 
पहले Rak data विचरो । मुने | इस प्रकार परमात्मा 
शंकरके अनुपम माहात्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमें 
आनन्दबन ( काशी ) को जाओ, वह स्थान भगवान शिवको 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे ese x 
it tenet pt स णो ah ; 


मः 
बहुत ही प्रिय है । वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथजीका ah 
पूजन करो | विशेषतः उनकी स्तुति-वन्दना age २ 
निर्विकल्प ( संशयरहित ) हो जाओगे, नारदजी | इसके वाः 
तुम्हें मेरी आज्ञासे भक्तिपूवेक अपने मनोरथकी सिदिके छि 
निश्चय ही त्रझलोकर्म जाना चाहिये | वहाँ अपने छि 
त्रझाजीकी विशेषरूपसे स्तुति-वन्दना करके g 
्रसन्नतापूर्णं हृदयसे बारबार शिव-महिमाके विषयमै oe) 
करना चाहिये | ब्रह्माजी दिव-भक्तोमे श्रेष्ठ हैं । वे तुम्हें को 
प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ गंकरका माहात्म्य और के 
स्तोत्र सुनायेंगे । मुने! आजसे तुम शिवाराधनमें =| 
रहनेवाले शिवभक्त हो जाओ ओर विशेषरूपसे मोक्षके झा 
बनो । भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । इस प्रका 
प्रसञ्चित्त हुए भगवान्‌ विष्णु नारदमुनिको प्रेमपूर्वक उपदेश 
देकर श्रीशिवका स्मरण, वन्दन और स्तवन करके a 
अन्तर्धान हो गये | ( अध्याय ४ 


— So rae 


नारदजीका शिवतीथोंमें भ्रमण, शिबगणोंको शापोद्धारकी वात बताना तथा ब्रह्मलोकमें 


जाकर ब्रह्माजीसे शिवतच्वक विषयमै प्रश्न करना | 


gar कहते है -महरर्षियो ! भगवान्‌ श्रीहरिके 
अन्तर्धान हो जानेपर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिङ्गोंका भक्तिपूर्वक 
दर्शन करते हुए पृथ्वीपर विचरने लगे | ब्राह्मणो | भूमण्डल- 
पर घूम-फिरकर उन्होंने भोग ओर माक्ष देनेवाले बहुत-से 
शिवालङ्गोका प्रेमपूर्वक दर्शन किया Raa नारदजी 
भूतलके तीथोंमे विचर रहे हैं ओर इस समय उनका चित्त 
शुद्ध है--यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गये। वे 
उनके दिये हुए शापसे उद्ध,रकी इच्छा रखकर वहाँ गये थे। 
उन्होने आदरपूर्वक मुनिके दोनों पैर पकड़ लिये और मस्तक 
झुकाकर भलीभोति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा-- 
शिवगण बाले- aa | हम दोनों शिवके गण हैं। 
सुने | हमने दी आपका अपराध किया है । राजकुमारी 
ads खयंवरमें आपका चित्त मायासे मोहित हो रहा था | 
उस समय परमेश्वरको प्रेरणासे आपने हम दोनोंको शाप दे 
दिया | वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी 
जीवनरक्षाका उपाय समझा | इसमें केसीका दोष नहीं È | 
हमें अपने कर्मका ही फल प्राप्त हुआ है । प्रभो ! अब आप 
प्रसन्न होइये ओर हम दोनोपर अनुग्रह कीजिये | 
नारदजीने कद्दा आप दोनों महादेवजीके गण है 
और सत्पुरुषोंके लिये परम सम्माननीय है । अतः मेरे मोह- 
रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये | पहल निश्चय 
ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गया थी, बिगड़ गयी थी और मैं सर्वथा 
A बशौभूत हो गया था | इसीलिये आप दोनोंको मैंने 


शाप दे दिया | शिबगणो | मैंने जो कुछ कहा हे, वह वेसाई 
होगा तथापि मेरी बात सुनिये । मैं आपके लिये ada 
बात बता रहा हूँ | आपलोग आज मेरे अपराधको क्षमा 
दें । मुनिवर विश्रवाके Ma जन्म ग्रहण करके आप समू 
दिशाओमें प्रसिद्ध ( कुम्भकर्ण-रावण ) राक्षसराजका पद प्रा 
करेंगे और बलवान, बैभवसे युक्त तथा परम प्रतापी होगे | 
समस्त ब्रह्माण्डके राजा होकर शिवभक्त एबं जितेन्द्रिय ह 
झिवके ही दूसरे स्वरूप श्रीबिष्णुके हाथी मृत्यु पाकर फिर अ 
पदपर प्रतिष्ठित हो जायेंगे | 


सूतजी कहते है--महधियो | महात्मा aca?) 
यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानन्द "| 
खानको लौट गये । श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनन्दित | 
अनन्यभाबसे भगवान्‌ शिवका ध्यान तथा शिवतीर्थौका द 
करते हुए बारंबार भूमण्डलमें विचरने टगे | अन्तमें YA 
ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरीमें गये, जो Raa 
एवं शिवको सुख देनेवाली है । काशी पुरीका दर्शन 
नारदजी कृतार्थ हो गये | उन्होंने भगवान्‌ काशी नाथका दह 
किया और परम प्रेम एवं परमानन्दसे युक्त हो उनकी पू 
की । काशीका सानन्द सेवन करके वे मुनिरेष्ठ कृतार्थता 
अनुभव करने लगे और प्रेमसे fags हो उसका नमन? १ 
तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोकको गये । निरन्तर गि, 
स्मरण करनेसे उनकी बुद्ध झुद्ध हो गयी थी | 
पहुँचकर सिवतस्वका विशेपरूपसे शान प्रास करनेकी ई 


ii Se 


| 
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नारदजीने ब्रह्माजीको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना 
प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा उनकी स्तुति करके उनसे शिवतत्त्वके 
विषयमें पूछा । उस समय नारदजीका हृदय भगवान्‌ शंकरके 
प्रति भक्तिभावनासे परिपूर्ण था । 


नारदजी बोळे-ब्रह्मन्‌ | परब्रह्म परमात्माके स्वरूपको 
जाननेवाले पितामह | जगत्मभो | आपके कृपाप्रसादसे मैंने 
भगवान्‌ विष्णुके उत्तम माहात्म्यका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त क्रिया 
है। भक्तिमार्ग) ज्ञानमार्ग) अत्यन्त दुस्तर तपोमागै, दानमाग तथा 
तीर्थमागेका भी वर्णन सुना है । परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभी- 
तक नहीं हुआ है । मैं भगवान्‌ शंकरकी पूजा-विधिको भी नहीं 
जानता | अतः प्रभो ! आप क्रमशः इन विषर्योको तथा 
भगवान्‌ शिवके विविध चरित्रोक[[तथा उनके स्वरूप-तत्त्वप्राकट्य; 
विवाह, mera धम--सब मुझे बताइये | निष्पाप पितामह ! ये 
सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हाँ, उन सबका आपको 
वर्णन करना चाहिये । प्रजानाथ ! शिव और शिवाके 
आविर्भाव एवं विवाहका प्रसङ्ग विशेषरूपसे कहिये--तथा 
कार्तिकेयके जन्मकी कथा भी मुझे सुनाइये । प्रभो ! पहले 
बहुत ANA मैंने ये बातें सुनी हैं; किंतु तृप्त नहीं हो सका 
हुँ । इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ | आप मुझपर कृपा 
कीजिये | 

अपने YA नारदकी यह बात सुनकर छोक-पितामह ब्रह्मा 
वहाँ इस प्रकार बोले-- ( अध्याय ५ ) 


> +o Cee — 
महाप्रलयकालमै केवल ALATA सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार रक्षसे ईश्वर मूर्ति (सदाशिव)- 
का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा खरूपभूता शक्ति ( अम्बिका ) का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा 
उत्तम क्षेत्र ( काशी या आनन्दवन ) का प्रादुर्भाव, शिवक्रे NMRA परम पुरुष 
( विष्णु ) का आविर्भाव तथा उनके सकाशसे प्राकृत तत्त्वोकी 
क्रमश; उत्पत्तिका वर्णन 


IMA कहा--ब्रह्मन्‌ ! देवशिरोमणे | तुम सदा 
WA जगतूके उपकारमै ही लगे रहते हो | तुमने लोगोंके 

YI कामनासे यह बहुत उत्तम बात पूछी दै । जिसके 
STR सम्पूर्ण छोकोंके समस्त पार्पोका क्षय हो जाता है, उस 
अनामय शिव-तच्तका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ | शिवतत्त्वका 
सर्प बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत हे । जिस समय 
SAS चराचर जगत्‌ नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अन्धकार-ही- 
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अन्धकार था । न सूर्य दिखायी देते थे न चन्द्रमा | अन्यान्य 
ग्रहों और नक्षत्रोंका भी पता नहीं था। न दिन होता था न 
रात; अग्नि, et, वायु और Seat भी सत्ता नहीं थी । 
प्रधान तत्त्व ( अव्याकृत प्रकृति ) से रहित सूना आकारामात्र 
दोष था; दूसरे किसी तेजकी उपलब्धि नहीं होती थी । अदृष्ट 
आदिका भी अस्तित्व नहीं था । शब्द ओर स्पर्श भी साथ छोड़ 
चुके थे | गन्ध और रूपकी भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी । 


८२ 


४ नमा रूद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने 
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रसका भी अभाव हो गया था । दिशाओका भी भान नहीं होता 
था । इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धकार 
फैला हुआ था । उस समय 'तत्सद्रहा? इस श्रुतिमें जो «सत्‌? 
सुना जाता है, एकमात्र वही रोष था । जब ध्य, ae’, 
TEA “जो? इत्यादि waa निर्दिष्ट होनेवाला भावामायात्मक 
जगत्‌ नही था, उस समय एकमात्र ae “सत्‌? ही शेष था, 
जिसे योगीजन आपने हृदयाकाशके भीतर निरन्तर देखते = | 
वह सत्तत्व मनका बिषय नहीं हे । बाणीकी भी वहाँतक कभी 
पहुँच नहीं होती । चह नाम तथा रूपरंगसे भी शून्य है 
बहू न स्थूल है न कृश, न हस्व हैं add तथा न लघु 
है न गुरु | उसमें न कभी बृद्धि होती है न हास । श्रुति 
भी उसके विषयमै चकितभावसे है? इतना ही कहती है, 
अर्थात्‌ उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण कर पाती है, उसका 
कोई त्रिशेप्र विवरण देनेमे असमर्थ हो जाती है । वह सत्य) 
ज्ञानस्वरूप, अनन्त, परमानन्द्सय, परम ज्योतिःस्वरूप, 
अप्रमेय, आधाररहित, निर्विकार, निराकार) निर्गुण, योगिगम्य; 
सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारम्भ, 


FRE उपद्रवरहित, अद्वितीय, अनादि, अनन्त, संकोच- 
विकाससे शून्य तथा चिन्मय है । 


जिस परन्रहाके विषयमे शान और अज्ञानसे पूर्ण उक्तियों 
द्वारा इस प्रकार ( ऊपर बताये अनुसार ) विकल्प किये जाते 
हैं, उसने कुछ कालके बाद ( Ta समय आनेपर ) द्वितीय- 
की इच्छा प्रकट की--उसके भीतर एकसे अनेक होनेका 
संकल्प उदित हुआ । तब उस निराकार परमात्माने अपनी 
लीलाशक्तिसे अपने लिये मूति ( आकार ) की कल्पना की । 
बह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वय-गुर्णोसे सम्पन्न, सवेशानमयी, शुभस्वरूपा, 
सर्वव्यापिनी; सबैरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र 
aah सवोद्या, सब कुछ देनेवाली और सम्पूर्ण संस्कृतियो- 
का केन्द्र थी । उस झुद्धरूपिणी ईश्वरमूतिकी कल्पना करके 
वह अद्वितीय, अनादि) अनन्त, सर्वप्रकाशक) चिन्मय; सर्वव्यापी 
और अविनाशी परब्रह्म अन्तहित हो गया । जो मूतिरहित 
परम ब्रह्म है; उसीकी मूर्ति ( चिन्मय आकार ) भगवान्‌ 
सदाशिव हैं । अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान्‌ उन्हीको ईश्वर 
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कहते हैं | उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विदद 


करनेवाले उन सदाशित्रने अपने AIA स्वयं ही एक स्वल्प 


भूता शक्तिकी सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअड़से कभी 


मा अल 


होनेवाली नहीं थी । उस पराशक्तिको प्रधान, प्रकृति, gol 
माया, बुद्धितत्वकी जननी तथा विकाररहित बताया गया है | 
वह शक्ति अम्बिका कही गयी है | उसीको प्रकृति; सर्वेश्वरीः 
त्रिदेवजननीः नित्या और मूळकारग भी कहते हैं । सदाशिव 
द्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिके आठ भुजाएँ हैं | उस शुभ 
लक्षणा देवीके मुखकी शोभा बिचित्र है। वह अकेली ही अपने 
मुखसण्डल्मे सदा एक सहस्र चन्द्रमाओंकी कान्ति धारण 
करती है | नाना प्रकारके आभूषण उसके श्रीअङ्गोंकी शोमा 
बढ़ाते हैं | बह देवी नाना प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न है और 


अनेक प्रकारके अख्न-शस्न धारण करती है | उसके खुळे हुए 


नेत्र खिळे हुए कमळके समान जान पड़ते हैं | वह अचिन्यं 
तेजसे जगमगाती है । वह सबकी योनि हे और सदा 
उद्यमशील रहती है । एक्राकिनी होनेपर भी वह माया संयोग 
बशात्‌ अनेक हो जाती है । 


[ संक्षिप्त दिबपुराणाड 
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वे जो सदाशिव हैं उन्हे परमपुरु, ईश्वर, शिव, शाम्भु 
और महेश्रर कहते हैं | वे अपने मस्तकपर आकाश-गङ्गाको 
धारण करते हैं | उनके मालदेशमे चन्द्रमा शोभा पाते हैं | 
उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं | 
उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता हे । वे दस भुजाओंसे युक्त 
और त्रिश्वूलधारी हैं | उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कपूरके समान 
AIM है | वे अपने सारे अङ्गोंमें भस्म रमाये रहते हैं । 
उन कालहपी ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके साथ “शिवलोक? 
नामक क्षेत्रका निर्माण क्रिया था | उस उत्तम क्षेत्रको ही काशी 
कहते हँ | वह परम निर्वाण या मोक्षका स्थान है; जो सवके 
उपर विराजमान है | वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, 
जो परमानन्दस्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्रमै नित्य निवास 
करते हैं | काशीपुरी परमानन्दरूपिणी है | सुने | शिव और 
शिवाने प्रलयकालमें भी कभी उस क्षेत्रको अपने सांनिध्यसे 
मुक्त नहीं किया है | इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “अविमुक्त 
क्षेत्र के नामसे भी जानते हैं | वह क्षेत्र आनन्दका हेतु है | 
इसलिये पिनाकधारी शित्रने पहले उसका नाम “आनन्द्वन? 
रक्खा था । उसके बाद वह “अविमुक्तःके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | 


देवषे | एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते हुए 
शिवा ओर शिवकरे मनमें यह इच्छा हुई क्रि किसी दूसरे 
पुरुषको भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर यह सृष्टि-संचालनका 
महान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल कागीमेँ रहकर इच्छानुसार 
बिचरें और निर्वाण धारण करें | वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे 
सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अन्तमें सबका संहार 
भी करे | यह चित्त एक समुद्रके समान है | इसमें चिन्ता- 
की SIS RH उठ-उठकर इसे चञ्चल बनाये रहती हैं | 
इसमें maye रत्न, तमोगुणरूपी ग्राह और रजोगुणरूपी 
मूगे R हुए हे । इस विशाळ चित्त समुद्रको संकुचित करके 
ह्म दोनो उस पुरुषके प्रसादसे आनन्द-कानन ( काशी ) में 
SE निवास करें | यह आनन्‍्दवन वह स्थान दै; जहाँ 
हमारी मनोबृत्ति सब ओरसे सिमिटकर इसीमें लगी हुई है 


तथा 
~® भाहरका जगत्‌ चिन्तासे 
z दरका जगत्‌ आतुर प्रतीत होता है । 
द. करके शक्ति पहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने 
$ MNI अङ्गपर अमृत मळ दिया । फिर तो वहाँसे 
SAT प्रकट हुआ; जो तीनों लोकामे सबसे अधिक सुन्दर 


था । वह शान्त था । उसमें सच्वगुणकी अधिकता थी तथा 
वह गम्भीरताका अथाह सागर था । मुने ! क्षमा नामक गुणसे 
युक्त उस पुरुषके लिये दूँढ़नेपर भी कहीं कोई उपमा नहीं 
मिलती थी । उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान श्याम थी | 
उसके अङ्ग-अङ्गसे दिव्य शोभा fer रही थी और नेत्र 
TKS कमलके समान शोभा पा रहे थे | श्रीअङ्गांपर सुवर्णकी- 
सी कान्तिवाले दो सुन्दर रेशमी पीताम्बर गोमा दे रहे थे | 
किसीसे भी पराजित न होनेवाल्य वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डोसे सुशोभित हो रहो था | deat उस पुरुषने 


परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा--'स्वामिन्‌ | मेरे नाम - 


निश्चित कीजिये और काम बताइये | उस पुरुषकी यह बात 
सुनकर महेश्वर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें उससे बोले-- 

शिवने कद्दा--वत्स ! व्यापक होनेके कारण तुम्हारा 
बिष्णु-नाम विख्यात हुआ । इसके सिवा और भी बहुत-से 
नाम होंगे, जो भक्तोंको सुख देनेवाले होंगे। तुम सुस्थिर 
उत्तम तप करो; क्योंकि वही समस्त कार्योका साधन है । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने श्वासमार्गसे श्रीविष्णुको 
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च्युत न होनेवाले श्रीहरि भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके बड़ी 
भारो तपस्या करने लगे और शतक्तिसहित परमेश्वर शिव भी 
पाषेदगणोंके साथ वहाँसे अदृश्य हो गये । भगवान्‌ विष्णुने 
सुदीधे कालतक बड़ी कठोर तपस्या की | ates प रिश्रमसे 
युक्त भगवान्‌ विष्णुके अङ्गौसे नाना प्रकारकरी जल्घाराएँ, 
निकलने लगीं | यह सब भगवान्‌ शिवकी मायासे ही सम्भव 
हुआ । महामुने | उस जलसे सारा सूता आकाश व्याप्त हो 
गया | वह ब्रह्मरूप जळ अपने स्पशीमात्रसे सब पापोंका नाश 
करनेवाला सिद्ध हुआ | उस समय TH हुए परम पुरुष विष्णुने 
स्वयं उस sed शयन किया । वे दीघंकालतक बड़ी प्रसन्नता 
के साथ उसमें रहे । नार अर्थात्‌ जलम शयन करनेके कारण 
ही उनका “नारायण? यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ | 
उस समय उन परम पुरुष नारायणके सिवा दूसरी कोई प्राकृत 


Sa pee 


भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश न्रह्माजीका उससे प्रकट होना, कमल 
नालके उद्दमका पता लगानेमें असमथ ब्रह्मका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दशेन देना, 
विवाद ग्रस्त त्रह्मा-विष्णुके बीचर्मे अग्नि-स्तम्भका प्रकट होना तथा उसके ओर- 
छोरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना 


Hai कहते हैँ - देवे | जब नारायणदेव जलमें 
शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभिसे भगवान्‌ शंकरके 
SOMA सहसा एक उत्तम कमळ प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा 
था | उसमें असंख्य नालदण्ड थे | उसकी कान्ति कनेरके 
फूलके समान पीछे रंगकी थी तथा उसकी लंबाई और ऊँचाई 
भी अनन्त योजन थी। वह कसल करोड़ों VA समान 
प्रकासित हो रहा था, सुन्दर दोनेके साथ ही सम्पूण तत्त्वासे 
युक्त था और अत्यन्त अद्भुत) परम रमणीयः नके योग्य 
तथा सबसे उत्तम था | तत्पश्चात्‌ कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब 
सदाशिवने TAIT प्रयत्न करके JA अपने दाहिने AFA JAA 
क्रिया | सुने | उन RAA मुझे तुरंत ही अपनी मायासे मोहित 

करके नारायणदेवके नाभिकमलमें डाल दिया और dens 

मुझे वहॉसे प्रकट किया | इस प्रकार उस कमलसे GT रूपें 
मुझ हिरण्यगर्भका जन्म हुआ । मेरे चार मुख हुए और 
शरीरकी कान्ति लाल हुई । मेरे मस्तक न्निपुण्डूकी रेखासे 
अङ्कित थे । तात | भगवान्‌ शिवको मायासे मोहित होनेके 
कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बेल हो रही थी कि मैंने उस 
कमलके सिवा दूसरे किसीको अपने शरीरका जनक या 
पिता नहीं जाना । मैं कौन हूँ; कहाँसे आया हूँ, मेरा 
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वस्तु नहीं थी | उसके बाद ही उन महात्मा नारायणदेवसे यथा- 
समय सभी तत्त्व प्रकट हुए । महामते ! विद्वन्‌ | मैं उन 
TAA उत्पत्तिका प्रकार बता रहा हँ । सुनो, प्रकृतिसे मह. 
तच्च प्रकट हुआ और महत्तत्त्ससे तीनों गुण | इन गुणोके मेदसे 
ही त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति हुई | अहंकारसे पाँच तन्मात्राएँ 
हुई और उन तन्मात्राओसे पाँच भूत प्रकट हुए. | उसी समय | 
्ञनेन्द्रियों और कमेन्दरियोका भी प्रादुर्भाव हुआ । मुनिश्रेष्ठ | { 
इस प्रकार मेने तुम्हें तत्त्वाकी संख्या बतायी है। इनमेसे 
पुरुषको छोड़कर शेष सारे तत्त्व प्रकृतिसे प्रकट हुए हैं 
इसलिये सब्र-के-सब जड हें | तत्त्वोकी संख्या चौबीस है। 
उस समय एकाकार हुए चौबीस FA ग्रहण करके वे परम 
पुरुष नारायण भगवान्‌ शिवकी इच्छासे ब्रह्मरूप जलमें 
सो गये | ( अध्याय ६) 


कार्य क्या है; मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ 
और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है--इस प्रकार 
संशयमें पड़े हुए मेरे मनमै यह विचार उत्पन्न हुआ--भै 
किसलिये मोहमें पड़ा हुआ हूँ ! जिसने मुझे उत्पन्न किया 
है, उसका पता लगाना तो बहुत सरल है | इस कमलपुण 
का जो पत्रयुक्त नाळ है, उसका उद्गमस्थान इस Ë 
भीतर नीचेकी ओर है | जिसने मुझे उत्पन्न किया है! वह 
पुरुष भी वहीं होगा--इसमें संशय नहीं है ।? 

ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे नीचे उतारा | 
मुने | में उस कमछकी एक-एक नालमें गया और सैकडी 
बपोतक वहो भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल 
उद्दमका उत्तम स्थान aX नहीं मिला | तब पुनः 4a" 
पड्कर में उस कमलपुष्पपर जानेको उत्सुक हुआ और नाक 
ANA उस FAC चढ़ने लगा | इस तरह बहुत 
जानेपर भी में उस कमलके कोशको न पा सका | उस 
में और भी मोहित हो उठा । मुने ! उस समय भगवा 
शिवकी इच्छासे परम मङ्गलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रक 
हुई, जो मेरे मोहका विध्वंस करनेवाली थी । उस. वाणीने 
कहा--“तप? ( तपस्या करो ) | उस आकाशवाणीको छत 


कययर 
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रद्रसंहिता ] 
ऱ्य 
मैने अपने जन्मदाता पिताका दशन करनेके लिये उस समय 
पुनः प्रयत्मपूवंक बारह वर्षोतक घोर तपस्या at | तत्र सुपर 
अनुग्रह करनेके लिये ही चार भुजाओं ओर सुन्दर नेत्रेसे 
हुद्योमित भगवान्‌ विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये | उन 
परम पुरुषने अपने ह्व्थोमें ङ्क, चक्र, गदा और पद्म 
धारण कर रखे थे | उनके सारे अङ्ग सजल जलधरके समान 
श्यामकान्तिसे सुशोभित थे । उन परम प्रभुने सुन्दर पीताम्बर 
पहन GA था | उनके मस्तक आदि अङ्गोमें मुकुट आदि 
महामूल्यवान्‌ आभूषण शोमा पाते थे | उनका मुखारचिन्द 
प्रसन्नतासे खिला हुआ था | में उनकी छविपर मोहित हो 
रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी 
दिये | उनका वह अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर मुझे वड़ा 
आश्चर्य हुआ | वे साँवली और सुनहरी आभासे उद्भासित 
हो रहे ये | उस समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, चार भुजा 
धारण करनेवाले, महाबाहु नारायणदेवको वहाँ उस रूपमे अपने 
साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । 

तदनन्तर उन नारायणदेवके साथ मेरी बातचीत आरम्भ 
हुई । भगवान्‌ शिवकी लीलासे वहाँ हम AA कुछ विवाद 
foe गया | इसी समय हमलोगोंके बीचमें एक महान्‌ 
अग्निम्म ( ज्योतिर्मय लिङ्ग)प्रकट हुआ । मैंने और श्रीविष्णुने 


% ब्रह्मा और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्द्मय शरीरका दशन हैं 
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क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि-अन्तका पता लगानेके 
लिये बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर-छोर नहीं 
मिला । मैं थककर ऊपरसे नीचे लौट आया और भगवान्‌ 
विष्णु भी उसी तरह नीचेसे ऊपर आकर मुझसे मिले । हम 
दोनों शिवकी मायासे मोहित थे । श्रीहरिने मेरे साथ आगे- 
पीछे ओर अगल-बगलसे परमेश्वर शिवको प्रणाम किया | 
फिर वे सोचने लगे--“यह क्या वस्तु है १ इसके स्वरूपका 
निर्देश नहीं किया जा सकता; क्योंकि न तो इसका कोई 
नाम है और न कर्म ही दै । लिज्ञरहित तत्व ही यहाँ 
लिङ्गभावको प्राप्त हो गया है | ध्यानमार्गमें भी इसके स्वरूप- 
का कुछ पता नहीं चलता | इसके बाद में और श्रीहरि 
दोनोंने अपने चित्तको स्वस्थ करके उस अग्निस्तम्भको प्रणाम 
करना आरम्भ किया । 

इम दोनों बोळे--महाप्रभो | हम आपके स्वरूपको 
नहीं जानते | आप जो कोई भी क्यों न हाँ, आपको हमारा 
नमस्कार दै | महेशान | आप शीभ ही हमें अपने यथार्थ रूपका 
दर्शन कराइये । 

मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अहंकारसे आविष्ट हुए हम दोनों 
ही वहाँ नमस्कार करने लगे | ऐसा करते हुए हमारे सौ 
ay बीत गये | (अध्याय ७ ) 


A 
ब्रह्म और विष्णुको भगवान्‌ शिवके शब्दमय शरीरका दर्शन 


as ब्रह्माजी कहते हैं--मुनिभ्रेष्ठ नारद | इस प्रकार हम 
नों देवता गर्वरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे | हम दोनों- 
क मनमें एक ही अभिलापा थी कि इस Hah रूपमे 
मेट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें । भगवान्‌ शंकर दीनोंके 
ATs, अहंकारियोंका गर्व चूर्ण करनेवाले तथा सबके 
अविनाशी प्रभु हैं । वे हम दोनोपर दयाळ हो गये | उस 
समय वहाँ sa quis “ओम्‌, ओम्‌? ऐसा शब्द- 
ee 0 स्पष्टलूपसे सुनायी देता था | ae 
द्‌ प्त स्वरमें अभिव्यक्त हुआ था | जोरसे प्रकट होने- 
मा शब्दके विषयमें धयह क्या दै? ऐसा सोचते हुए 
डत के आराध्य भगवान्‌ विष्णु मेरे साथ संतुष्ट- 
es | a सर्वथा वैरभावसे रदित थे । उन्होंने 
YA सा सनातन आदिवणे अकारका दर्शन 
Fa caer उकारका; मध्यभागमें मकारका और 
À म्‌ इस नादुका साक्षात्‌ दर्शन एवं अनुभव 
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किया | दक्षिण भागमें प्रकट हुए आदिवर्ण अक्रारको qÀ- 
मण्डलके समान तेजोमय देखकर जव उन्होंने उत्तर भागमें 
दृष्टिपात किया; तब वहाँ उकार वर्ण अग्निके समान Alaa 
दिखायी दिया । मुनिश्रेष्ठ | इसी तरह उन्होंने मध्यभागमें 
मकारको चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल कान्तिसे प्रकाशमान 
देखा । तदनन्तर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली? तब शुद्ध स्फटिक 
मणिके समान निर्मल प्रभासे युक्त) तुरीयातीत) अमळ, निष्कल) 
निरुपद्रव) Mara, अद्वितीय) शून्यमय, बाह्य और आभ्यन्तर- 
के भेदसे रहित, बाह्याभ्यन्तरभेदसे युक्त, जगतके भीतर 
और बाहर स्वयं ही स्थित; आदि, मध्य और अन्तसे रहित; 
आनन्दके आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, 
आनन्द एवं अमृतस्वरूप परत्रह्मका साक्षात्कार किया । 

उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि “यह अग्निस्तम्भ 
यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ! हम दोनों फिर इसकी परीक्षा 
करें | में इस अनुपम अनलसम्भके नीचे जाऊँगा ।? ऐसा 
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क केमा SA शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 
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विचार करते हुए श्रीहरिने वेद और शब्द दोनोंके आवेशसे 
युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया । तब वहाँ एक ऋषि प्रकट 
हुए, जो ऋषि-समूहके परम साररूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषिके 
द्वारा परमेश्वर श्रीविष्णुने जाना कि इस गाब्द्व्रहामय शरीरवाले 
परम लिङ्गके रूपमें साक्षात्‌ परब्रहमस्त्ररूप महादेवजी ही यहाँ 
प्रकट हुए हैं | ये चिन्तारहित ( अथवा अचिन्त्य ) सुद्र हैं । 
जहाँ जाकर मनसहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लौट 
आती है, उस ae परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर 
( प्रणव ) ही है, वे इसके वाच्यार्थरूप हैं | वह परम कारण; 
ऋत+ सत्य, आनन्द एवं अमृतस्व॒रूप परासर परत्रहा एकाक्षर- 
का वाच्य है । प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगतूके बीजभूत 
अण्डजन्मा भगवान्‌ ब्रह्मका DA होता है । उसके दूसरे एक 
अक्षर उकारसे परम कारणरूप श्रीहरिका बोध होता है और 
तीसरे एक अक्षर मकारसे भगत्रान्‌ नीललोहित शिवका ज्ञान 
होता है। अकार सष्टिकतों है, उकार मोहमें डालनेवाला है 
और मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला है | aad सर्व- 
व्यापी fia बीजी ( बीजमात्रके स्वामी ) हैं और “अकार? 
संज्ञक मुझ ब्रह्माको “ब्रीज? कहते हैं | “उकार? नामधारी श्रीहरि 
योनि हैं | प्रधान ओर पुरुषके भी ईश्वर जो महेश्वर हे, वे 
बीजी; बीज और योनि भी हैं । उन्हींको 'नाद? कहा गया है | 
( उनके भीतर सबका समावेश है |) बीजी अपनी इच्छासे ही 
अपने बीजको अनेक रूपोमें विभक्त करके स्थित हैं। इन 
बीजी भगवान्‌ महेश्वरके लिङ्गसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ; 
जो उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा | 
वह सुतर्णसय अण्डके रूपमें ही बताने योग्य था | उसका और 
कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था । वह दिव्य अण्ड 
अनेक Taw जलमें ही स्थित रहा । तदनन्तर एक हजार 
वर्षके बाद उस अण्डके दो THE हो गये | जलमें स्थित हुआ 
बह अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी sae स्थान था और 
साक्षात्‌ महेधरके आधातसे हो फूटकर दो भागोंमें Fz गया 
था | उस अबस्थामें उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल 


बड़ी शोभा पाने लया । वही युलोकके रूपमें प्रकट हुआ | 
तथा जो उसका दूसरा नीचेवाला कपाल था; वही यह पाँच 


लक्षणोंसे युक्त प्रथित्री है । उस अण्डसे चतुर्मुख बरह्मा उत्न्न 
हुए्‌+ जिनकी “क? संश; है । वे समस्त लोकोके खश हैं। इस 
प्रकार वे भगवान्‌ महेश्वर ही “अ, “ड? और ध्म? इन त्रिविध 
eam वर्णित हुए हैं । इसी अभिप्रायसे sq RSS 
स्वरूप सदाशिवने haa ओम्‌? ऐसा कहा--यह बात 


~ —. 
यजुर्वेदके AG मन्त्र कहते हैं aade AZ मन्त्रोका क्‌ 
कथन सुनकर ऋचाओं ओर सामसन्त्रीने भी हमसे आदर 
पूवक कहा--'हे हरे | हे ब्रहान्‌ ! यह बात ऐसी ही 

इस तरह देवेश्‍वर शित्रको जानकर श्रीहरिने शक्तिसम्मूत 

TARU उत्तम एवं महान्‌ अभ्युद्यसे शोभित होनेवाले उन 
महेश्वरदेवका स्तवन किया । इसी बीचमें मेरे साथ fra 
पालक भगवान्‌ विष्णुने एक ओर भी अद्भुत एवं सुन्दर रूप 
देखा । मुने | वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओसे अलंकृत 
था | उसको कान्ति कर्पूरके समान गौर थी | वह नाना प्रकार 
की छटाऔसे छषिमान्‌ और भॉति-भॉतिके आभूषणोंते 
विभूषित था | उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुपके 
लक्षणांसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मैं और 
NER दोनों कृतार्थ हो गये | 

तत्पश्चात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य 

शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े हो गये | अकार 
उनका मस्तक और आकार ललाट है । इकार दाहिना और 
इकार बायाँ नेत्र है | उकारको उनका दाहिना और HAE | 
को बायाँ कान बताया जाता है | ऋकार उन परमेश्वरका | 
दायाँ कपोळ है ओर ऋकार बायाँ | ल और लू--ये उनकी 
नासिकाके दोनों छिद्र हे | एकार उन सर्वव्यापी प्रभुका ऊपरी 
ओड है और are अधर | ओकार तथा औकार--ये दोगे 
क्रमशः उनकी ऊपर और AAA दो दन्तपंक्तियाँ हैं | a? और 
अः? उन देवाघदेव झूल्धारी शिवके दोनों ताल हैं। क आरि 
पाँच अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ हैं और च आदि पाँच 
अक्षर AT पाँच हाथ; ट आदि ओर त आदि wa 
अक्षर उनके पैर हैं । पकार पेट है | फक्रारको दाहिना पा 
बताया जाता है और THR बायाँ पाइव | भक्रारको कग 
कहते हे | मकार उन योगी महादेव दाम्भुका हृदय है | T 


ज 


- से लेकर “स? तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिवके शब्दम 


शरीरकी सात धातुए हैं । हकार उनकी नाभि है और क्षकारी i 
मेढ ( मूधेन्द्रिय ) कहा गया है | इस प्रकार निर्गुण एवं गुण | 
स्वरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमाके साप 
देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये | इस तरह T% 
ब्रह्ममय-शरीरधारी महेश्वर शिवका दर्शन पाकर मेरे सी 
भ्रीहरिने उन्हे प्रणाम किया और पुनः Great ओर देखा | 
उस समय उर्न्हे पाँच कलाओंसे युक्त ॐ०कारजनित मन्त्री 
साक्षात्कार हुआ । तत्पश्चात्‌ महादेवजीका cit तत्वमसि? मी 
महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मन्त्ररूप है तय 
शुद्ध स्फरिकके समान निर्मल है । फिर सम्पूर्ण धर्म और अर्थ 
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azala ] # उमासहित भगवान शिवका प्राकट्य तथा उनके द्वारा अपने ARTA विवेचन * 


का साधक तथा बुद्धिस्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान्‌ मन्त्र 
लक्षित gan जिसमें चौत्रीस अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ- 
ही फल देनेवाला है | तत्पश्चात्‌ मृत्युंजय मन्त्र फिर पञ्चाक्षर 
मन्त्र तथा दक्षिणामूर्तिसंशक चिन्तामणि मन्त्रका साक्षात्कार 
हुआ । इस प्रकार पाँच मन्त्रोकी उपलब्धि करके भगवान्‌ 
श्रीहरि उनका जप करने लगे | 

ITR HT यजुः और साम-ये जिनके रूप 
हैं, जो ईशोंके मुकुटमणि ईशान हँ, जो पुरातन पुरुष हें; 


८७ 


जिनका हृदय अघोर अर्थात्‌ सोम्य दै, जो हृदयको प्रिय लगने- 
वाले सर्वगुह्य सदाशितर हैं, जिनके चरण वाम--परस सुन्दर हैं) 
ओ महान्‌ देवता हैं और महान्‌ सर्पराजको आभूषण के रूपमै 
धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र 
हैं, जो मुझ ब्रह्माके भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि) पालन 
एवं संहार करनेवाले हैं, उन वरदायक्र साम्गर-शिवका मेरे 
साथ भगवान्‌ विष्णुने प्रिय बचनोंद्वारा संतुष्टचित्तसे 
स्तवन किया | (अध्याय ८) 


ee >> -- - 


उमासहित भगवान्‌ शिवका MEA, उनके द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा 
ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन 


ब्रह्माजी कहते है--नारद्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके. द्वारा 

की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न 
हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये | उस 
समय उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमै तीन-तीन नेत्र 
शोभा पाते थे | भालदेशमें चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित था | 
सिरपर जटा धारण किये गौरवर्ण, विश्याल्नेत्र शिवने अपने 
सम्पूर्ण aaa विभूति लगा रक्ली थी | उनके दस भुजाएँ 
थीं | कण्ठमें नील चिह्न था । उनके श्रीअङ्ग समस्त आभूषणोंसे 
विभूषित थे । उन सर्वाज्ञसुन्दर शिवके मस्तक भस्ममय 
Page sige थे । एसे विशेषणोंसे युक्त परमेश्वर 
महादेवजीको भगवती उमाके साथ उपस्थित देख मैंने ओर भगवान. 
विष्णुने पुनः प्रिय वचर्नोद्वारा उनकी स्तुति की | तब पापहारी 
a भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्नचित्त होकर उन श्रीविष्णु- 
WA श्वासरूपसे वेदका उपदेश दिया । मुने | उनके बाद 
WA परमात्मा श्रीहरिको गुह्य ज्ञान प्रदान किया | फिर उन 
परमात्माने कया करके मुझे भी वह ज्ञान दिया । वेदका ज्ञान 
मातत करके इतार्थ हुए भगवान विष्णुने मेरे साथ हाथ जोड़ 
॥ का करके पुनः उनसे पूजनकी विधि बताने 

STA देनेके लिये प्रार्थना की । 
अ कहते हे- मुने | श्रीहरिकी यह वात सुनकर 
कक हुए इपानिधान भगवान्‌ शिवने प्रीतिपूर्वक 
Hel | 

o में तुम दोनांकी भक्तिसे 
oe a । तुम ग मुझ sm ओर 
सपा ह रा स्वरूप जेंसा दिखायी देता हैं, वैसे 
= पूजन-चिन्तन करना चाहिये । तुम 


दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृतिसे प्रकट हुए 
हो । मुझ सर्वेश्वरके दायें-बायें अङ्गोसे तुम्हारा आविर्भाव हुआ 
है । ये लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पावसे उत्पन्न हुए हैं 
और तुम विष्णु मुझ परमात्माके वाम पाइवसे प्रकट हुए 
हो । मैं तुम दोनोंपर भलीभाति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवाडिछत 
वर देता हूँ | मेरी आज्ञासे तुम दोनोंकी मुझमें सुदृढ़ भक्ति 
हो | ब्रह्मन्‌ | तुम मेरी आनाका पालन करते हुए जगतूकी 
सृष्टि करो और वत्स विष्णो ! तुम इस चराचर जगतूका 
पालन करते रहो | - 


हम दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकरने हमें पूजाकी 
उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुमार पूजित होनेपर वे 
पूजकको अनेक प्रकारके फल देते हैं | गम्भुकी उपर्युक्त बात 
सुनकर मेरे सहित AERA महेश्‍वरको हाथ जोड़ प्रणाम 
करके कहा | 


भगवान्‌ बिष्णु बोले-प्रभो | यदि हमारे प्रति 
आपके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई है ओर यदि आप हमें वर 
देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर माँगते हैं कि 
आपमें हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति 
बनी रहे | 

Farsi कहते है--मुने ! श्रीहरिकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ हरने पुनः मस्तक झुक्राकर प्रणाम करके हाथ जोड़े 
खड़े हुए उन नारायणदेवसे स्वयं कहा । 


श्रीमहेश्वर बोले--मैं सृष्टि; पाटन और संहारका कर्ता 
हूँ; सगुण और नियुंण हूँ तथा सच्चिदानन्दस्वरूप निर्विकार 
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अथवा कार्योके भेदसे में ही ब्रह्मा; विष्णु और रुद्र नाम 
धारण करके तीन खरूपौमें विभक्त हुआ हूँ । हरे | वास्तवमें 
सै सदा fons हूँ, । विष्णो | तुमने और ब्रह्माने मेरे 
अवतारके निमित्त जो स्तुति की दै; तुम्हारी उस प्रार्थनाको 
मै अवश्य सच्ची करूँगा; क्योकि मैं भक्तवत्सल हूँ । ब्रह्मन. ! 
मेरा ऐसा ही परम उत्कष्ट रूप तुम्हारे शरीरसे इस लोकमें प्रकट 
होगा; जो नामसे 'रुट्र* कहलायेगा | मेरे अंशसे प्रकट हुए 
EAM सामर्थ्यं मुझसे कम नहीं होगी | जो मैं हूँ, वही यहद 
ax है । पूजाकी विधि-विधानकी दृष्टिसे भी मुझमें ओर 
उसमें कोई अन्तर नहीं है । जेसे ज्योतिका जल आदिके 
साथ सम्पर्क होनेपर भी उसमें स्परादोष नहीं लगता; उसी 
प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी किसीके संयोगसे बन्धन 
नहीं प्राप्त होता । यह मेरा शिवरूप हे । जब रुद्र प्रकट 
हागे, तभ वे भी शिवके ही तुल्य होंगे । महामुने | उनमें 
और शिवमें परायेपनका भेद नहीं करना चाहिये | बास्तवमें 
एक ही रूप सब जगत्में व्यवहारनिर्वाहके लिये दो रूपोमें 
विभक्त हो गया है । अतः शिव और रुद्रमें कभी भेदबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरे विचारसे 
शिवरूप है। 


मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब-के- 

सब एकरूप हैं । इनमें भेद नहीं है | भेद माननेपर अवश्य 
ही बन्धन होगा । तथापि मेरा शिवरूप ही सनातन हे । 
यही सदा सब रूपोका मूलभूत कहा गया ÈI 
यह सत्य, ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है |# ऐसा जानकर सदा 
मनसे मेरे. यथार्थस्वरूपका दर्शन करना चाहिये । ब्रह्मन्‌! 
सुनो, में तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ । में स्वयं 
ग्रझाजीकी भ्रकुटिसे प्रकट दोऊँगा | GAA भी मेरा पाकस्य 
कहा गया है | जैसा कि लोगोंने कहा है “हर तामस प्रकृतिके 
हैं|? aaa उस रूपमै अहंकारका वर्णन हुआ है । उस 

अहंकारको केवळ तामस ही नहीं, वेकारिक ( सात्त्विक ) भी 

समझना चाहिये (क्योंकि सास्त्रिक देवगण वेकारिक अहंकारकी 

ही सृष्टि है ) । यह तामस ओर सात्विक आदि भेद केवल 

नाममाञका है; वस्तुतः नहीं है । बास्तवमें Wa तामस 

नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मन | इस कारणसे तुम्हें ऐसा 


करना चाहिये । तुम तो इस सुष्टिके निर्माता बनो और 
mR 


# मूळीभूतं Balad च सत्यशानमनन्तकम्‌ । 
( शि० Yo Todo ९। ४० ) 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त-शिवपुराण] 


ee 


श्रीहरि इसका पालन करें तथा मेरे अंशसे प्रकट ade 
जो रुद्र हँ, वे इसका प्रलय करनेवाले होंगे । ये जो "या 
नामसे विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हींकी ang 
वाग्देवी ब्रह्माजीका सेवन करेंगी | फिर इन प्रकृति देवी 
वहाँ जो दूसी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मीरूपसे भगा 
विष्णुका आश्रय लेंगी | तदनन्तर पुनः काली नामसे ३) 
तीसरी शक्ति प्रकट होंगी; वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेक 
प्राप्त होंगी | वे कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ज्योतिरूपसे प्रक 
होंगी | इस प्रकार मैंने देवीकी शुभस्वरूपा पराशक्तियेर 
परिचय दिया । उनका काये क्रमशः सृष्टि; पालन और संहा 
सम्पादन ही है । सुरश्रेष्ठ | ये सब-की-सब मेरी प्रिया प्रकृतिदे 
की अंशभूता हें । हरे | तुम लक्ष्मीका सहारा लेकर आ 
करो । ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको पाकर में 
आज्ञाके अनुसार मनसे सुष्टिकार्यका संचालन करना चाहि 
और में अपनी प्रियाकी अंशभूता परात्पर कालीका आह 
ले रुद्ररूपसे प्रलयसम्वन्धी उत्तम काये करूँगा | तुम स 
लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रमो तथा उनसे भिन्न अवाः 
विविध कायांद्वारा चारों वर्णोसे भरे हुए लोककी सृष्टि 
रक्षा आदि करके सुख पाओगे । हरे ! तुम 
सम्पन्न तथा सम्पूर्ण लोकोके हितेषी हो । अतः अब में 
आज्ञा पाकर जगतमें सत्र लोगोंके लिये मुक्तिदाता a 
मेरा दर्शन होनेपर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा दश 
होनेपर भी होगा । मेरी यह बात सत्य है, सत्य है? T 
संशयके लिये स्थान नहीं है । मेरे हृदयमें विष्णु दै ४ 
विष्णुके हृदयमें में हूँ । जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समई 
वही मुझे विशेष प्रिय है ।% श्रीहरि मेरे बायें आङ्गसे प 
हुए हैं । ब्रह्माका दाहिने अङ्गसे प्राकस्य हुआ ६ 
महाप्रल्यकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे दृदयसे प्रादुर्भूत ह 
विष्णो ! में ही सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रज“ 
त्रिविध गुणोंद्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रनामसे प्रसि | 
तीन रूपा परथक-प्रथक प्रकट होता हूँ | साक्षात्‌ रिव 
भिन्न हैं। वे प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैँ- 
नित्य, अनन्त) पूर्णं एवं निरञ्जन परत्र परमात्मा 
तीनों Sata पालन करनेवाले श्रीहरि भीतर तमो” 


क] 


% ममेव हृद्ये विष्णुबिंष्णोश्च हृदये LI 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम | 
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सर्वगणं धारण करते है, त्रिलोकीका संहार करनेवाले 

बाहर सत्वगुण चारण करते हश | 

wa भीतर सत्त्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं 

तथा त्रिभुवनकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी बाहर ओर भीतरसे 


भी रजोगुणी ही हैं । इस प्रकार ब्रह्माविष्णु TRA 


] + श्रीहरिको सष्टिकी VAATE मोक्का लिहे शिवका HAI A 


इन तीन देवताओंमें गुण हँ, परंतु शिव गुणातीत माने गये 
हैं । विष्णो ! तुम मेरी आज्ञासे इन सषिकर्ता पितामहका 
प्रसन्नतापूर्वक पालन करो; ऐसा करनेसे तीनों लोकोमे पूजनीय 
होओगे । ( अध्याय ९ ) 


| Oo 


aN 


श्रीहरिको 


सृष्टिकी रक्षाका भार एवं मोग-मोक्ष-दानका अधिकार 


दे भगवान्‌ शिवका अन्तर्धान होना 


परमेश्वर शिव बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
हरे | विष्णो | अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो | उसका पालन 
करनेसे तुम सदा समस्त लोकोमै माननीय और पूजनीय बने 
रहोगे | ब्रह्मा जीके द्वारा रचे गये लोकमें जब कोई दुःख या 
संकट उसन्न हो, तब तुम उन सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेके 
तुम्हारी सहायता करूँगा | तुम्हारे जो दुजंय और अत्यन्त 
उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको में मार गिराऊँगा | हरे | तुम 
नाना प्रकारके अवतार धारण करके लोकमें अपनी उत्तम 
कीतिका विस्तार करो और सबके sack लिये तयर रहो। 
तुम स्ट्रके ध्येय हो ओर रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं । ठुममें और 
सरमे कुछ भी अन्तर नहीं है। # जो मनुष्य रुद्रका भक्त 
होकर तुम्हारी निन्दा करेगा; उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म 
हो जायगा | पुरुषोत्तम विष्णो ! तुमसे द्वेप करनेके कारण मेरी 
आयत उसको नरकमें गिरना पड़ेगा | यह बात सत्य दै; सत्य 
है | इसमें संशय नहीं है | | तुम इस लोकमें मनुष्योके लिये 
विशेषत; भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले और भक्तोंके ध्येय 
तथा पूज्य होकर प्राणियोका निग्रह और अनुग्रह करो । 


za एसा कहकर भगवान्‌ शिवने मेरा हाथ पकड़ लिया और 
AYA सोंपकर उनसे प्रते 
MYA सौंपकर उनसे कहा--'तुम संकटके समय सदा 
* रुद्रध्येयो भवांइचेव 
युवयोरन्तरं नेव 


भवद्ध थेयो हरस्तथा । 
रुद्रस्य किंचन ॥ 

= (Rio Yo रु० Ho Ho १०।६) 

tear नरो यस्तु. तव निन्दा करिष्यति । 

w पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति ॥ 

नरके पतनं तस्य 

मदाशया 


तव 


त्व॒द्द्ेात्पुरु षोत्तम. | 
wee सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
( Rio Yo to Ho Ho go | 
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इनकी सहायता करते रहना । सबके अध्यक्ष होकर सभीको 
भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओंका 
साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना | जो तुम्हारी शरणमें आ गया; 
वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया | जो मुझमें और तुममें 
अन्तर समझता है, वह अवश्य नरकमें गिरता है# |? 
ब्रह्माजी कहते हें -देवर्षे ! भगवान्‌ शिवका यह वचन 
सुनकर मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुने सबको वहामें करने- 
# त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव € समाश्रितः । 
अन्तरं यश्च जानाति निरये पतति g u 


२ se 


९० 


वाले विश्वनाथको प्रणाम करके मन्दस्वरमें कहा--- 

श्रीविष्णु बोले--करुणासिन्धो | जगन्नाथ शंकर | मेरी 
यह बात सुनिये । मै आपकी आज्ञाके अधीन रहकर यह सव 
कुछ करूंगा | स्वामिन्‌! जो मेरा भक्त होकर आपकी निन्दा 
करे» उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें । नाथ ! जो 
आपका भक्त है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । जो ऐसा जानता 
है, उसके लिये मोक्ष दुर्डम नहीं है ।% 

AERA यह कथन सुनकर दुःखहारी eA उनकी बात- 
का अनुमोदन किया और नाना प्रकारके धर्मोका उपदेश देकर 
हम दोनोंके हितकी इच्छासे हमें अनेक प्रकारके वर दिये । 


X नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # क्षिप्तः 
: क. Vinay Ade) Sahib Bhuvan a (परमात्मने क [संक्षिप्त शिवपुराणाइ 


— 
इसके बाद भक्तवतसल भगवान्‌ झाम्भु कृपापूर्वेक हमारी ओर 
देखकर हम दोनोंके देखते-देखते सहसा वहीं अन्तर्धान हे 
गये । तभीसे इस लोकमें लिङ्गपूजाका विधान चालू हुआ रै) 
लिड़में प्रतिष्ठित भगवान्‌ शिव भोग और मोक्ष देनेवाले है। 
झिवलिङ्गकी जो वेदी या अर्घा दै, वह महादेवीका स्वरूप है 
और लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वरका | लयका अधिष्ठान होनेके कार 
भगवान्‌ शिवको लिङ्ग कहा गया है; क्योंकि SAA aa 
जगतूका लय होता है । महामुने | जो शिवलिङ्गके समीप 
कोई कार्य करता दै, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी शक्ति 
मुझमें नहीं हे | ( अध्याय १०) 


शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल 


ऋषि बोले--व्यासदिष्य महाभाग सूतजी | आएको 
नमस्कार है | आज आपने भगवान्‌ शिवकी बड़ी अद्भुत एवं 
परम पावन कथा सुनायी है | दयानिधे | ब्रह्म और नारदजीके 
संवादके अनुसार आप हमें शिवपूजनकी वह विधि बताइये, जिससे 
यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं । ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र--सभी शिवकी पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना 
चाहिये १ आपने व्यासजीके मुखसे इस विपयको जिस प्रकार 
सुना हो; वह बताइये । 

HEMA वह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन सुनकर 
सूतजीने उन मुनियोके प्रश्‍नके अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक 
बतार्यी | 

सृतजी बोले--मुनीश्वरो | आपने बहुत अच्छी बात 
पूछी हे । परंतु वह रहस्यकी बात है । मैंने इस विषयको जैसा 
सुना है और जेसी मेरी बुद्धि दै, उसके अनुसार आज कुछ 
कह रहा हूँ । जेसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्वकालमें 
व्यासजीने सनत्कुमारजीसे पूछा था । फिर उसे उपमन्युजीने 
भी य ना था । व्यासजीने शिवपूजन आदि जो भी विषय सुना 
था; उसे सुनकर उन्होंने लोकहितकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया 
था । इसी बिषयको भगवान, श्रीकृष्णने महात्मा उपमन्युसे 
सुना था | पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीसे इस विषयमै जो 
कुछ कहा था; वही इस समय में कहूँगा । 


क मम waa यः स्वामिस्तव निन्दा करिष्यति । तस्य वे निरये वासं प्रयच्छ नियतं 
त्वद्धको यो अनेत्वामिन्मम प्रियतरो हि स: एवं दै यो विजानाति तस्य झुक्तिनं दुर्लभा ॥ 
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चह्माजी ने कहा- नारद ! मैं संक्षेपसे लिङ्गपूजनकी विधि 
बता रहा हूँ, सुनो | जेसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान्‌ 
शंकरका सुखमय, HAs एवं सनातन रूप है; उसका उत्तम 
भक्तिभावसे पूजन करे, इससे समस्त मनोवाञ्छित फलकी प्राग | 
होगी | दरिद्रता, रोग, दुःख तथा ात्रुजनित पीड़ा--ये चार 
प्रकारके पाप (कष्ट) तभीतक रहते हैं; जबतक मनुष्य भगवा 
शिवका पूजन नहीं करता है | भगवान्‌ शिवकी पूजा होते र 
सारे दुःख विलीन हो जाते और समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो ब 
है। तत्पश्चात्‌ समय आनेपर उपासककी मुक्ति भी होती है। 3 
मानव-शरीरका आश्रय लेकर मुख्यतया संतान-सुखकी कास 
करता है उसे चाहिये कि वह सम्पूर्ण कार्यों और मनोर 
साधक महादेवजीकी पूजा करे | ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य अ. 
शद्ग भी सम्पूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनोंकी सिद्धिके छि 
क्रमसे विधिके अनुसार भगवान्‌ शंकरकी पूजा करै । छ 
काल ब्राह्म मुहूतेमें उठकर गुरु तथा शिवका स्मरण 2 
तीर्थोका चिन्तन एवं भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे! फिर र. 
देवताओंका और मुनि आदिका भी स्मरण-चिन्तन करके सौ 
पाठपूवेक शंकरजीका विधिपूर्वक नाम ले | उसके T 
उठकर निवास-स्थानसे दक्षिण दिशामे जाकर मलत्याग Ta 
मुने ! एकान्तमें मलोत्सगै करना चाहिये । उससे गुड ६, 
लिये जो विधि मैने सुन खखी दै, उसीको आज FETE 
मनको एकाग्र करके सुनो | 


घुवम्‌ ॥ 


~ 
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ब्राह्मण गुदाकी झुद्धिके लिये उसमें पाँच बार शुद्ध मिट्ठी- 
का लेप करे और धोये । क्षत्रिय चार बार, वैश्य तीन बार 
और र दो बार विधिपूर्वक गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें AA 
aa ।लिङ्गमे भी एक बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिये। 
aaa बायें हाथमे दस बार और दोनों हाथोंमें सात बार 
मिट्टी लगाकर धोये | तात ! प्रत्येक पेरमें तीन-तीन बार मिट्टी 
लगाये | फिर दोनों हाथोंमें भी मिट्टी लगाकर धोये | स्त्रियांको 
aa ही भाँति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिये। हाथ-पैर 
धोकर पूर्ववत्‌ शुद्ध fet ले और उसे लगाकर दाँत साफ 
करे | फिर अपने वर्णके अनुसार मनुष्य दतुअन करे । ब्राह्मण- 
को बारह अंगुलकी दतुअन करनी चाहिये । क्षत्रिय ग्यारह 
अंगुल, वैश्य दस अंगुल और शूद्र नौ अंगुलकी दतुअन 
करे | यह दतुअनक्रा मान बताया गया | मनुस्मृतिके अनुसार 
कालदीधका विचार करके & aqua करे या त्याग दे | तात ! 
षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, त्रतका दिन) सूर्यास्तका 
समय, रविवार तथा श्राद्ध-दिवस--ये दन्तधावनके लिये वर्जित 
(ai दतुअन नहीं करनी चाहिये | दतुअनके पश्चात्‌ तीर्थ 
( जलाशय ) आदिमं जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चादिये, 
विशेष देश-काल आनेपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करना 
उचित है । स्नानके पश्चात्‌ पदे आचमन करके वह घुला 
हुआ वस्न धारण करे | फिर सुन्दर एकान्त स्थलमें बैठकर 
संध्याविधिका अनुष्ठान करे | यथायोग्य संध्याविधिका पालन 
करके पूजाका कार्य आरम्भ करे | 


मनको सुस्थिर करके पूजाणइमे प्रवेश करे | वहाँ पूजन- 
सामग्री लेकर सुन्दर आसनपर बैठे | पहले न्यास आदि 
रके PAU: महादेवजीकी पूजा करे | शिवकी पूजासे पहले 
Miah, द्वारपालोंकी और दिक्पालेंकी भी भलीभॉति पूजा 
करके पीछे देवताके लिये पीठस्थानकी कल्पना करे । अथवा 
SEWERS बनाकर पूजादरन्यके समीप बैठे और उस कमल- 
Re War शिवको समासीन करे | तसपश्चात्‌ तीन आचमन 
ग JA हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम 
थात्‌ कुम्भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 

ang aa ध्यान करे--उनके पाँच मुख हैं द्स 
रारे 2 ड स्फटिकके समान उज्ज्वल कान्ति दै, सब 
TRN उनके श्रीअक्ञोंको विभूषित करते हैं तथा 
बह भावना Ss z हुए È । इस तरह ध्यान करके 
जाय | ऐसी मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो 


। भावना करके मनुष्य सदाके छियें अपने पापको 


# शिवपुजनकी विधि तथा उसका फल > 
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भस्म कर डाले | इस प्रकार भावनाद्वारा शिवका ही शरीर 
धारण करके उन परमेश्वरकी पूजा करे । दारीरशुद्धि करके 
मूलमन्त्रका क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणवसे ही पडङ्ग 
न्यास करे | (७० अद्येत्यादि०१ रूपसे संकल्प-वाक्यका प्रयोग 
करके फिर पूजा आरम्भ करे । पाद्य, अर्ध्यं और आचमनके 
लिये पात्रोको तैयार करके रक्खे | बुद्धिमान्‌ पुरुष विधिपूर्वक 
भिन्नभिन्न प्रकारके नौ कळशा स्थापित करे । उन्हें कुशाओंसे 
ढककर THA और कुशाओंसे ही जल लेकर उन सबका 
प्रोक्षण करे | तत्पश्चात्‌ उन-उन समी पात्रोंमें शीतल जळ डाले | 
फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष देख-भालकर प्रणवमन्त्रके द्वारा उनमें 
निम्नाङ्कित AA डाले । खस और चन्दनको पाद्यपात्रमे 
रक्खे | चमेलीके फूल, शीतलचीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा 
तमाल--इन सबको यथोचितरूपसे कूट-पीसकर चूर्ण बना 
ले और आनमनीयके Tat डाले | इलायची और चम्दनको 
तो सभी walt डालना चाहिये | देवाधिदेव मद्दादेवजीके 
पाश्व॑भागमें नन्दीश्वरका पूजन करे | गन्ध, धूप तथा माँति- 
भाँतिके दीपोंद्वारा शिवकी पूजा करे | फिर लिङ्गशुद्धि करके 
मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक HAR आदिमें प्रणव तथा अन्तमे 
“नमः? पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेवके लिये यथोचित 
आसनकी कल्पना करे । फिर प्रणवसे पक्षासनकी कल्पना 
करके यह भावना करे किं इस कमलका पूर्वदल साक्षात्‌ 
अणिमा ama water तथा अविनाशी दै । दक्षिणदळ 
लघिमा दै | पश्चिमदल महिमा है । see प्राप्ति है। 
अग्निकोणका दल प्राकाम्य दै । नैऋत्यक्रोणका दछ ईशित्व 
है | वायब्पकोणका दळ ara है । ईशानकोणका दल 
waa है और उस कमलकी कर्णिकाको सोम कदा जाता है। 
सोमके नीचे सूर्य हैं, सूर्यके नीचे अग्नि हैं और अग्निके भी 
नीचे धर्म आदिके खान हैं | क्रमशः ऐसी कल्पना करनेके 
पश्चात्‌ चारों दिशाओम अव्यक्त, महत्तच्व) अहंकार तथा 
उनके विकारांकी कल्पना करे | सोमके अन्तमें सत्त्व, रज और 
तम- ईन तीनों गुणोंकी कल्पना करे | इसके बाद “सद्योजातं 
प्रपद्यामि? इत्यादि मन्त्रसे परमेश्वर शिवका आवाइन करके 
(७० वामदेवाय नमः? इत्यादि वामदेवमन्त्रसे उन्हें आसनपर 
विराजमान करे | फिर “ॐ तत्पुरुषाय विद्महे? इत्यादि रुद्र- 
गायच्रीद्वारा इष्टदेवका सांनिध्य प्रात् करके उन्हे ‹अत्ररेम्योऽथ? 
इत्यादि अधोरमन्त्रसे वहाँ निरुद्ध करे | फिर Sara: सर्व 

विद्यानाम्‌? इत्यादि मन्त्रसे आराध्यदेवका पूजन करे । 
पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे । तत्पश्चात्‌ 
osha 
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~ ~ 
# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ aAa- Ragg 


गन्ध और 'चन्दनमिश्रित जलसे विधिपूर्वक रुद्रदेवको स्नान 


कराये | फिर पञ्चगव्यनिर्मोणकी विधिसे पाँचों sear एक 
पात्रमै लेकर प्रणवसे ही अभिमन्त्रित करके उन मिश्रित गव्य- 
पदार्थौद्वारा भगवानको नहलाये | तत्पश्चात्‌ प्रथक-प्रथक्‌ दूध) 
दही, मधु, गन्नेके रस तथा घीसे नहछाकर समस्त अभीशेके 
दाता और हितकारी पूजनीय महादेवजीका प्रणवक्रे उच्चारण- 
पूर्वक पवित्र द्रव्यौद्वारा अभिषेक करे । पवित्र जल्पात्रेमें 
मन्त्रोञ्चारणपूर्वक जल डाले | डालनेसे पहले साधक श्वेत 
asa उस जलको यथोचित 'रीतिसे छान छे | उस जलको 
तबतक बूर न करे, जबतक इष्टदेवको चन्दन न चढ़ा छे । 
तब सुन्दर अक्षतोंद्वारा प्रसन्नतापूवेक शंकरजीकी पूजा करे । 
उनके ऊपर कुश, अपामागे; कपूर, चमेली, चम्पा, गुलाब, 
स्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भौँति-भाँतिके 
अपूव पुष्प एवं चन्दन आदि चढाकर पूजा करे | परमेश्वर 
शिवके ऊपर जलकी धारा गिरती रदे, इसकी भी व्यवस्था 
करे | जलसे भरे भॉति-भॉतिके पात्रोंद्ारा महेश्वरको नहलाये | 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये । वह समस्त WA 
देनेवाली होती दै | 


तात ! अब मैं तुम्हें समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंकी 
सिद्धिके लिये उन पूजासम्बन्धी मन्त्रीको भी संक्षेपसे बता रहा हूँ, 
सावधानीके साथ सुनो | पावमानमन्त्रसे, ATER? इत्यादि 
मन्त्रसे, रुद्रमन्‍्त्र तथा नीलरुट्रमन्त्रसे, सुन्दर एवं शुभ पुरुष- 
ARS, MAMA सुन्दर अथवेशीषेके मन्त्रसे, “आ नो भद्रा०? 
इत्यादि शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्बन्धी दूसरे मन्त्रोसे, ASAT 
और अरुणमन्त्रासे, अथोभीष्टसाम तथा देवत्रतसामसे, “अभि 
त्वा०? इत्यादि स्थन्तरसामसे, पुरुषसूक्तसे, मृत्युंजयमन्त्रसे 
तथा पञ्चाक्षरमन्त्रसे पूजा करे | एक सह अथवा एक सौ एक 
जळघाराएँ. गिरानेकी व्यवस्था करे | यह सब बेदमागसे अथवा 
नाममन्त्रोसे करना चाहिये | तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके ऊपर 
नन्दन और फूल आदि चढ़ाये । प्रणवसे ही मुखवास (ताम्बूल) 
आदि अर्पित करे । इसके बाद जो स्फटिकमणिके समान 
निर्मल, निष्कल) अविनाशी, सवेलोककारण, सबेलोकमय 
परमदेख हैं; जो ब्रह्मा, रुद्र) इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंकी 
भी दइृष्टिमे नहीं आते; वेदवेत्ता विद्वानोने जिन्हें वेदान्तमें मन- 
वाणीके अगोचर बताया है जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
तथा समस्त रोगियोंके लिये औषधरूप हैं; जिनकी शिवतत्त्वके 
ara ख्याति है तथा जो दिबलिङ्गके रूपमें प्रतिष्ठित हैं, 
उन भगवान्‌ शिवका शिवलिङ्गके मस्तकपर प्रणवमन्त्रसे ही 
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पूजन करे । धूप, दीप) नैवेद्य, सुन्दर ताम्बूल एवे सुरण 
आरतीद्वारा यथोक्त विधिसे पूजा करके स्तोत्रों तथा अब 
नाना प्रकारके मन्त्रीद्वारा उन्हें नमस्कार करे । फिर अर्घ 
देकर भगवानके aU फूल बिखेरे और साङ्ग प्रणा 
करके देवेश्वर शिवकी आराधना करे | फिर हाथमें फूल लेक 


खड़ा हो जाय और दोनों हाथ जोड़कर निम्नाङ्कित मन्त्रे | 
4 


सर्वेश्वर शंकरकी पुनः प्रार्थना क्रे 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक मया। 

कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शांकर ॥ 

“कल्याणकारी शिव ! मैंने अनजानमें अथवा जान-बूझकर 
जो जप-पूजा आदि सक्कर्म किये हो, वे आपकी ae 
सफल हो |? 

इस प्रकार पढ़कर भगवान्‌ शिवके ऊपर प्रसन्नतापूर्वक 
फूल चढाये | खस्तिवाचन करके नाना प्रकारकी ari 
प्रार्थना करे । फिर शिवके ऊपर मार्जन करना चाहिये | 
माजैनके बाद नमस्कार करके अपराधके लिये क्षमा-्राथता 
करते हुए पुनरागमनके लिये विसैजैन करना चाहिये । इसे 


बाद Gap से आरम्भ होनेवाले मन्त्रका उच्चारण करे | 
नमस्कार करे | फिर सम्पूर्ण भावसे विभोर हो इस प्रकार | 


q 

प्राथना करे-- 2 
शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिभवे भवे । 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं मम ll 


१. ५४० स्वस्ति न GR वृद्धआवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः' 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो भरिष्टनेमिः खस्ति नो बृइस्पतिर्देघाठु ॥' eat 
स्वस्तिबाचनसम्बन्धी मन्त्र है । २. “काले वर्षतु पर्जन्यः Rå 
शस्वशालिनी । देशोऽयं क्षोभरहितो ह्मणः सन्तु निर्भयाः॥ तवे 
सुखिनः सन्तु सबै सन्तु निरामयाः । सवे भद्राणि पश्य x! 
कश्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥' इत्यादि आश्ी:-प्रार्थनाणे हैं 1 २ 
आफैँ हि Baya? ( यजु० ११ | ५०-५२ ) इत्यादि as 
माजैन-मन्त्र कहे गये हैं । इन्हें पढ़ते हुए इष्टदेवपर जल लि | 
ama कहलाता है । ४. agara precast 


- मया । तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर ॥' हत्यादि हैं 


प्रार्थ नासम्बन्धी छोक हैं । ५. प्यान्तु देवगणः सर्वे पूजाम 
मामिकाम्‌ । अभीष्टफळदानाय पुनरागमनाय च ॥? इत्यादि वि 
सम्बन्धी शोक हैं । ६. «ॐ अद्या देवा उदिता सर्यस्य नि $ 


पिपृता निरवद्यात्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामइन्तामदिति 
पृथिवी उत यौः |? ( ago ३३ । ४२) 
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adka] * भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आव्यकताका प्रतिपादन ४ ९३ 


a “८८८ 
अ त 


प्रत्येक जन्ममें मेरी शिवमें भक्ति हो, शिवमें भक्ति हो, 
gait भक्ति हो | शिवके सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने- 
घाला नहीं | महादेव ! आप ही मेरे लिये शरणदाता हैं |? 

इस प्रकार प्रार्थना करके सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता देवेश्वर 
शिवका पराभक्तिके द्वारा पूजन करे। विशेषतः गलेकी 
आवाजसे भगवानको संतुष्ट करे । फिर सपरिवार नमस्कार 
करके अनुपम प्रसन्नताका अनुभव करते हुए समस्त लौकिक 
कार्य सुखपूर्वक करता रहे | 

जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण हो प्रतिदिन पूजन 
करता है, उसे अवश्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी सिद्धि ma 


होती दै । वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवाञ्छित 
फलकी निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुःख, TAT निमित्तसे 
होनेवाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदिके रूपमै जो-जो 
कष्ट उपस्थित होता दे, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य 
नष्ट कर देते हैं । उस उपासकका कल्याण होता है | भगवान्‌ 
दांकरकी पूजासे उसमें अवश्य सदूणुणोंकी afa होती है-- 
ठीक उसी तरह, जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते हैं मुनिश्रेष्ट 
नारद्‌ | इस प्रकार मैंने शिवकी पूजाका विधान बताया | 
अब तुम क्या सुनना चाहते दो ! कोन-सा प्रश्न पूछनेवाले हो ! 

( अध्याय ११ ) 


Sti — 


भगवान्‌ शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन 


नारद्जी बोले--ब्रह्मन्‌ | प्रजापते | आप धन्य हैं; 
क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान्‌ शिवमें लगी हुई है । विधे | 
आप पुनः इसी विषयका सम्यक्‌ प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये । 

ब्रह्माजीने कहा--तात | एक समयकी बात दै, मैं 
सब ओरसे ऋषियों तथा देवताओंको बुलाकर उन सबको 
क्षीरसागरके तटपर ले गया, जहाँ सबका हित-साधन 
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करनेवाले भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । वहाँ देवताओंके 
TAR भगवान्‌ विष्णुने सबके लिये शिवपूजनकी ही श्रेष्ठता 
बतलाकर यह कहा कि “एक मुहूर्त या एक क्षण मी जो शिवका 
पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान्‌ छिद्र है, 
वही अंधापन दै और वही मूर्खता है । जो भगवान्‌ शिवकी 
भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उन्हींको प्रणाम ओर उन्हींका चिन्तन 
करते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते# | जो महान. 
सोभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित 
feet, जितनेसे मनको संतोष हो उतना धन; पुत्र-पौत्र आदि 
संतति; आरोग्य; सुन्दर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, 

अन्तमें मोक्षरूपी फल अथवा परमेश्वर शिवकी भक्ति चाहते हैं, 

वे पूर्वजन्मोंके महान्‌ पुण्यसे भगवान्‌ सदाशिवकी पूजा-अर्चामें 

Tad होते हैं । जो पुरुष नित्य-भक्तिपरायण हो शिवलिङ्गकी 

पूजा करता दै, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती दै तथा बह 

पार्पोके चक्करमें नहीं पड़ता | 


भगवानके इस प्रकार उपदेश देनेपर देत्रताओंने उन 
श्रीहरिको प्रणाम किया और मनुष्योंकी समस्त कामनाओंकी 
पूर्तिक लिये उनसे शिवलिङ्ग देनेके लिये प्रार्थना की । मुनि 
श्रेष्ठ Sa प्राथनाको सुनकर जीवोंके उद्धारमें तत्पर रहनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुने विश्वकर्माको बुलाकर कहय--“विश्वकर्मन्‌ | तुम 
मेरी आज्ञासे सम्पूणे देवताओंको सुन्दर शिवलिङ्गका निर्माण 
करके दो ।? तव विश्वकर्माने मेरी और श्रीहरिकी आज्ञाके 


* भवभक्तिरा ये च भवप्रणतचेतसः । 
ये च न ते दुःखस्य भाजना: i 


( श्चि० Yo २० Ho Wo ) 


भवसंस्मरणा 
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अनुसार उन देवताओंको उनके अधिकारके अनुसार शिवलिङ्ग 
बनाकर दिये | 


मुनिश्रेष्ठ नारद्‌ | क्रिस देवताको कौन-सा शिवलिङ्ग प्राप्त 
हुआ, इसका बर्णन आज मैं कर रहा हूँ; उसे सुनो | इन्द्र 
पद्मराग मणिके बने हुए शिवलिङ्गकी और कुबेर सुवर्णमय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं । धर्म पीतमणिमय ( पुखराजके बने 
इए ) RRA तथा वरुण श्यामवर्णके दिवलिङ्गकी पूजा 
करते है । भगवान्‌ विष्णु इन्द्रमीलमय तथा ब्रह्मा हेममय 
लिङ्गकी पूजा करते हैं । मुने ! विश्वेदेवणण चाँदीके 
शिबलिङ्गकी, वसुगण पीतलके बने हुए लिङ्गकी तथा दोनों 
अश्विनीकुमार पार्थिव SR पूजा करते हे । लक्ष्मीदेवी 
स्फटिकमय लिङ्गको, आदित्यगण ताप्रमय लिङ्गकी, राजा सोम 
मोतीके बने हुए लिङ्गकी तथा अग्निदेव वज्र ( हीरे ) के लिङ्ग- 
की उपासना करते हैं । श्रेष्ठ त्राक्षण और उनकी पक्षियाँ मिट्टीके 
बने हुए शिवलिङ्गका, मयासुर चन्दननिमित लिङ्गका ओर 
नागगण मूँगेके बने हुए शिवलिङ्गका आदरपूवेक पूजन करते 
हैं । देवी मक्खनके बने हुए लिङ्गकी, योगीजन भस्ममय 
लिङ्गकी, यक्षगण दघिनिमित लिङ्गकी, छायादेवी आटेसे बनाये 
हुए छिङ्गकी और ब्रह्मपत्नी wana शिवलिङ्गकी निश्चितरूपसे 
पूजा करती हैं । बाणासुर पारद या पार्थिव लिज्ञकी पूजा 
करता है | दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे. ऐसे शिवलिङ्ग 
बनाकर विश्वकर्माने विभिन्न छोगोको दिये तथा वे सब देवता और 
ऋषि उन छिङ्गौकी पूजा करते हैं । भगवान्‌ विष्णुने इस 
ate देबताओंको उनके हितकी कामनासे शिवलिङ्ग देकर उनसे 
तथा मुझ ब्रह्मासे पिनाकपाणि महादेवके पूजनकी विधि भी 
बतायी । पूजन-विधिसम्बन्धी उनके वचनोंकों सुनकर देव- 
शिरोमणिर्योसहित में ब्रह्मा दृदयमें हर्ष लिये अपने aad 
आ गया । मुने ! बद्द आकर मैंने समस्त देवताओं और 
ऋषियौको शिवपूजाकी उत्तम विधि बतायी, जो सम्पूर्ण अभीः 
बस्तुऔको देनेवाली दै | 


उस समय ga ब्रह्माने कहा--देवताओसरित 
समस्त ऋषियों | तुम प्रेमपरायण होकर सुनो; मैं प्रसन्तापूर्वक 
तुमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता हूँ, जो भोग 
और मोक्ष देनेवाली है । देवताओ और मुनीश्वरो | समस्त 
Segall मनुष्य-जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी 
उत्तम कुछमें जन्म तो ओर भी दुर्लभ है | उत्तम कुरमें भी 
आचारवान ब्राह्मणोके यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्यसे ही सम्भव 
है । बदि वैसा जन्म सुलभ हो जाय तो भगवान्‌ शिवके संतोब- 


* नमो रुद्राय श्रान्ताय ब्रह्मणे परमाव्मने # 
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के लिये उत उत्तम कमका अनुष्ठान करे, जो अपने वणे और 
आश्रमके लिये शास्त्रांद्वारा प्रतिपादित है । जिस जातिके हित 
जो कमं बताया गया दे, उसका उल्लङ्खन न करे । बितर 
सम्पत्ति हो, उसके अनुसार ही दान करे | कर्मभय eat 
AAA तपोयज्ञ बढ़कर है । AAI तपोयजञासे जपथशका महत्त 
अधिक है | ध्यानयशसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हे । घाव 
ज्ञानका साधन है; क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने ez 
समरस शिवक्रा साक्षात्कार करता है ।% ध्यानयज्ञमे RR 
रहनेत्राले उपासकके लिये भगवान्‌ शिव सदा ही संनिदित हैं। 
जो विज्ञानसे सम्पन्न है, उन पुरुषोंकी शुद्धिके लिये किसी 
प्रायश्चित्त आदिकी आवश्यकता नदी है । 


मनुष्यक्रो जबतक शानकी प्राप्ति न हो, तत्रतक वह विश्वात 
दिलानेके लिये कमसे ही भगवान्‌ शिवकी आराधना 
करे । जगतके लोगोंको एक ही परमात्मा अनेक 
रूपोमें अभिव्यक्त हो रहा है | एकमात्र भगवान्‌ सूय एक 
स्थानमै रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्वुओंमें अनेकते 
दीखते हैं | देवताओ | संसारमै जो-जो सत्‌ या असत्‌ व 
देखी या सुनी जाती दे, वह सब परब्रह्म शिवरूप ही दै पिता 
समझो | जब्रतक तत्वज्ञान न हो जाय, तबतक प्रतिमाकी पूज 
आवश्यक है। शानके अभावमें भी जो प्रतिमा-पूजाकी अवरे 
करता है; उसका पतन निश्चित है | इसलिये ब्राक्षणो ! ष 
यथार्थ बात सुनो | अपनी जातिके लिये जो कमै बताया 1१ 
हे; उसका प्रयल्पूवंक पालन करना चाहिये | जहाँ-जहाँ यथावव 
भक्ति हो; उस-उस आराध्यदेवका पूजन आदि अवश्य क 
चाहिये; क्योंकि पूजन और दान आदिके बिना पातक T 
नहीं होते ।† जैसे मैलै कपड़ेमें रंग बहुत अच्छा T 
चढता है किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता ' 
तब उसपर सत्र रंग अच्छी तरह चढते हँ, उसी प्रक, 
देवताओंकी भलीभाँति पूजासे जब त्रिविध शारीर पूर्णतया ति 
हो जाता है, तभी उसपर ज्ञानका रंग agar दै और ९ 


a = 
विज्ञानका प्राकट्य होता दै | जब विज्ञान ही AY प्राकस्य होता है | जब विज्ञान हो जाता © 


# ध्यानयशात्परं नास्ति 
यतः समरसं 


ध्यानं शानस्य सावनम्‌ । 
Qe योगी ध्यानेन पश्यति ॥ 
( [श० Yo go Ho ० १२ i 
YA यत्र यबाभक्तिः कर्तव्यं पूजनादिकन | 
बिना पूजनदानादि पातकं न च दूरतः" 

( o Yo Ro Ho do १२ yt 
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मेदभावकी निवृत्ति हो जाती है । भेदकी सम्पूर्णतया Fah हो 
FAK FETA दूर हो जाते हैं और द्वन्द्व-ढु:खसे रहित 
पुरुष शिवरूप हो जाता है । 

7 मनुष्य जबतक गृहरख-आश्रममे रहे, तवतक A 
देवताओंकी तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरकी प्रतिमाका उत्तम 
रेमे साथ पूजन करे | अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, 


णा 
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उन भगवान्‌ शिवकी ही पूजा सबसे बढ़कर है; क्योंकि मूलके 
सींचे जानेपर शाखास्थानीय सम्पूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते 
हें | अतः जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोको पाना चाहता दै? 
वह अपने अभीश्की सिद्धिके लिये समस्त प्राणियोंके Ra 
ततर रहकर लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकरका पूजन करे | 

( अध्याय १२ ) 


— SIE —— 


शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन 


ARIS कहते हे---अब से पूजाकी सर्वोत्तम विधि 
बता रहा हँ, जो समस्त wile तथा सुखोंको सुलभ 
करानेवाली है | देवताओ तथा HAA! तुम ध्यान देकर 
सुनो | उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म मुहूतेमे शयनसे उठ- 
कर जगदम्बा पावेतीसहित भगवान्‌ शिवका स्मरण करे तथा 
हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे 
Raa! उठिये, उठिये ! मेरे ह्ृदय-मन्दिरमे शयन करने- 
वाले देवता | उठिये । उमाकान्त ! उठिये और ब्रह्माण्डमें 
सबका मङ्गल कीजिये । मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु मेरी 
उसमें प्रवृत्ति नहीं होती | मैं अधर्मको जानता हूँ, परंतु मैं 
उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव ! आप मेरे हृदयमें 
खित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हे, वेसा ही मैं करता हूँ ।? 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेवकी चरणपाढुका ओ- 
का स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण दिशामें RJAR त्याग 
करनेके लिये जाय | मलत्यांग करनेके बाद मिट्टी और जलसे 
धोनेके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरोंको 
धोकर दतुअन करे, Giza होनेसे पहले ही दतुअन करके 
ुंहको सोलह बार जलकी अज्जलियाँसे घोये । देवताओ तथा 
ऋषियो ! षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों 
तथा रविवारके दिन शिवभक्तको यत्नपूर्वक दतुअनको त्याग 
देना चाहिये | अवकाशके अनुसार नदी आदिम जाकर 
अथवा घरमै ही भळी-भाति स्नान करे | मनुष्यको देश और 
Wes विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिये | रविवार, श्राद्ध, 
SR ग्रहण; महादान; तीर्थ, उपवास-दिवस अथवा 
आशाच प्राप्त होनेपर मनुष्य गरम जलसे स्नान न करे | शिव- 
भक्त मनुष्य तीथे आदिमं प्रवाहके सम्मुख होकर स्नान करे | 
जो नहानेके पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध 
YA विचार करके ही तेलाभ्यङ्ग करना चाहिये । जो 
छा नियमपूवक तेल ळगाता हो; उसके लिये किसी दिन 

तैलाम्यङ्ग पक्क दूषित नहीं है अथवा. जो तेल इत्र आदिसे 


वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं हे | 
सरसोंका तेल ग्रहणको छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित 
नहीं होता | इस तरह देश-कालका विचार करके ही विधि- 
पूर्वक स्नान करे । स्नानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा 
पूर्वक्री ओर रखना चाहिये । 

उच्छिष्ट वसत्रका उपयोग कभी न करे । शुद्ध TAA 
इष्टदेवके स्मरणपूर्वक स्नान करे | जिस वस्त्रको दूसरेने धारण 
किया हो अथवा जो दूसरोंके पह ननेकी बस्तु हो तथा जिसे 
स्वयं रातमें धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता 
है । उससे तभी स्नान किया जा सकता दै, जब उसे घो लिया 
गया हो । स्नानके पश्चात्‌ देवताओं, ऋषियों तथा पितरौको 
JÈ देनेवाला स्नानाङ्ग तर्पण करना चाहिये | उसके बाद 
घुला हुआ वस्न पहने और आचमन करे | द्विजोत्तमो | 
तदनन्तर गोबर आदिसे लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध 
सानम जाकर वहाँ सुन्दर आसनकी व्यवस्था करे | वह 
आसन विशुद्ध काका बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा 
विचित्र होना चाहिये । ऐसा आसन सम्पूर्ण अभीष्ट तथा 
फलोंको देनेवाला है । उसके ऊपर त्रिछानेके लिये यथायोग्य 
मृगचर्म आदि ग्रहण करे | शुद्ध बुद्धिबाला पुरुष उस 
आसनपर बैठकर भस्मसे त्रिपुण्ड लगाये | त्रिपुण्ड्से जप- 
तप तथा दान सफल होता दै । भस्मके अभावमं AZE 
साधन जळ आदि त्रताया गया है | इस तरह A करके 
मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने निस्यकर्मका सम्पादन 
करके फिर शिवक्री आराधना करे | aaa तीन बार 
TAIT आचमन करे | फिर वहाँ शिवकी पूजा- 
के लिये अन्न और जल लाकर रक्खे | दूसरी कोई भी जो 
वस्तु आवश्यक हो; उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास WA | 


इस प्रकार पूजन-सामग्रीका संग्रह करके वहाँ घेयंपूवक स्थिर 
भावसे बैठे | फिर जल, गन्ध और अक्षतसे युक्त एक अर्घ्य 


पात्र लेकर उसे दाहिने भागमें Ta | उससे उपचारकी सिद्धि 
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RPS are 


९६ 


HUARD, तक्मे, एसे 


होती है । फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर 
विधिवत्‌ संकल्प करके अपनी कामनाको अलग न रखते 
हुए पराभक्तिसे सपरिवार शिवका पूजन करे | एक मुद्रा 
दिखाकर सिन्दूर आदि उपचाराँद्वारा सिद्धि-बुद्धिसहित विच्न- 
हारी गणेशका पूजन करे । लक्ष और लाभसे युक्त गणेशजीका 
पूजन करके उनके नामके आदिमें प्रणव तथा अन्तमे नमः 
जोड़कर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए, नमस्कार 
करे। ( यथा--३ गणपते नमः अथवा ड” लक्षलामयुताय 
सिद्धि-बुद्धिसहिताय गणपतये नमः ) तदनन्तर उनसे क्षमा- 
प्राथना करके पुनः भाई कार्तिके्रसहित गणेशजीका पराभक्ति- 
से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ सदा 
द्वारपर खड़े WATS द्वारपाल महोदयका पूजन करके सती- 
साध्वी गिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे । चन्दन, कुङ्कुम 
तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकारके 
नेवेद्योसे शिवाका पूजन करके नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
साधक Rast समीप जाय | यथासम्भव अपने घरमें 

१ सोना, चाँदी, धातु या अन्य पारे आदिकी शिव-प्रतिमा 
बनाये और उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी 


पूजा करे । उसकी पूजा हो जानेपर सभी देवता पूजित हो 
जाते हैं । 


मिट्टीका शिवलिङ्ग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना 

करे । अपने घरमै रहनेवाले लोगोंको स्थापनासम्बन्धी सभी 
नियमोंका सर्वथा पालन करना चाहिये, । भूतशुद्धि एवं 
मातृकान्यास करके प्राणप्रतिष्ठा करे | शिवाल्यमें Ranai 
की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे | घरमै सदा मूलमन्त्र- 
का प्रयोग करके Raat पूजा करनी चाहिये | वहाँ द्वारपालो- 
के पूजनका सर्वथा नियम नहीं है । भगवान्‌ शिवके 
समीप ही अपने लिये आसनकी व्यवस्था करे | उस समय 
उत्तराभिमुख बेठकर फिर आचमन करे; उसके बाद दोनों 
हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे | प्राणायामकालमे मनुष्यको 
मूळमन्त्रकी दस आइत्तियाँ करनी चाहिये । हाथोसे पाँच मुद्राएँ 
दिखाये । यह पूजाका आबस्यक अङ्ग है । इन सुद्राओका 
प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा-विधिका अनुसरण करे | 
तदनन्तर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे और 
पद्मासन या भद्रासन बाँधकर बैठे अथवा उत्तानासन या 
पर्यङ्कासनका आश्रय लेकर सुखपूर्यक बैठे और पुनः पूजनका 
प्रयोग करे । फिर अर्ध्यपात्रसे उत्तम शिवलिङ्गका प्रद्वालन 


करे । मनको भगवान्‌ दिवसे अन्यत्र न छे जाकर पूजा 
सामग्रीको अपने पास रखकर निम्नाङ्कित मन्त्रसमूहसे महादेव 
जीका आवाहन करे | 


आवाहन 


; [ संक्षिप्त faagun 
९ ७७ ८ 


कैलासरिखरस्थं च 


पावतीपतिमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
यथोक्तरूपिणं शम्भु निर्गुणं गुणरूपिणम्‌। 
पञ्चवक्त्रं दृशभुजं त्रिनेत्र व्रषभध्तजम्‌ ॥ ३८॥ 
कर्पूरगौरं दिव्याङ्ग 

| 


`A Ar 
चन्द्रमोळि कपदिनम्‌। 
व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च 


गाजचमाम्बरं शुभम्‌ ॥ ४९॥ 
वासुक्यादिपरीताङ्गं पिनाकाद्यायुधान्दितम्‌। 

सिद्धयोऽष्टो च यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
जयजयेति 
तेत्रसा 


शरण्यं प्रसन्न सुखपङ्कजम्‌। 
az: शास्त्रैयंथागीत॑ विष्णुब्रह्मनुतं सदा ॥ ५२॥ 
भक्तवस्सलसानन्दं 


शब्देश्व सेवितं भक्तपुञ्जकै 


दुस्सहेनेव दुलक्ष्य देवसेवितम्‌ ॥ ५१॥ 
सवसस्वानों 


शिवमावादयाम्यहम्‌ | 
( अध्याय ११) 


“जो केलासके शिखरपर निवास करते हैं पार्वतीदेवीर 
पति हँ, समस्त देवताओसे उत्तम हे, जिनके स्वरूपका शाल 
यथावत्‌ वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए में 
गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुखः दस भुजाएँ और प्रत्येक मुख 
मण्डलमै तीन-तीन नेत्र हैं, जिनकी ध्वजापर वृपभका रॅ | 
अङ्कित है, अङ्गकान्ति कपूरके समान गौर दै, जो दिव्य 
धारी, चन्द्रमारूपी मुकुटसे सुशोभित तथा सिरपर E 
घारण करनेवाले हँ, जो हाथीकी खाल पहनते और यापव 
ओढते हैं, जिनका स्वरूप शुभ हे, जिनके ag वारि 
आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध YA 
करते हैं, जिनके आगे आठौं सिद्धियाँ निरन्तर नृत्य कर 


लगे रहते हैं; तेजके कारण जिनकी ओर देखना” 
कठिन है, जो देवताओसे सेवित तथा सम्पूणं प्राणियोको ब 
देनेवाले हैं; जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ 
वेदों और शास्त्राने जिनकी महिमाका यथावत्‌ गान किर्या i 
विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा 
परमानन्दस्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शम्भु शिवका में 


A, AY aw 


करता हूँ | 
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| 
हती हें, भक्तसमुदाय जय-जयकार करते हुए जिनकी से रि 


रद्रसंहिता ] 


इस प्रकार साम्ब शिवका ध्यान करके उनके लिये आसन 

दे । चतुथ्यंन्त पदसे ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे ( यथा- 
हा सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि--इत्यादि ) | 
आसनके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरको पाद्य और अर्ध्य दे | फिर 
परमात्मा शम्भुको आचमन कराकर पञ्चामृतसम्बन्धी द्रव्यों- 
दारा प्रसन्नतापूवंक शंकरको खान कराये | वेदमन्त्रों अथवा 
Great चतुथ्यन्त नामपदोंका उच्चारण करके भक्तिपूर्वक 
यथायोग्य ह द्रव्य भगवानको अर्पित करे | अभीष्ट 
न ऊपर चढाये । फिर भगवान्‌ शिवको 
oe कराये | स्नानके पश्चात्‌ उनके श्रीअज्ञोंमें 
ae y a Ta द्रव्यांका यत्नपूर्वक लेप करे । फिर 
1 aie ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक 
ययावकाश स ET aus शिवके ग्यारह नार्मोद्वारा 
गिर हे sees qa शिवलिङ्गको अच्छी तरह 
प नाथ जल दे और वस्त्र समर्पित करे । नाना 
इ x Ra तिल; जो; गेहूँ, मूँग और 
पथ चावे | प्र फेर पाँच मुखवाले परमात्मा दिवको 
मुखपर ध्यानके अनुसार यथोचित अभि- 


शेषा करके 
कमळ, शतपत्र, AgJ FAJT धत्तूर) 
गि. 


oy 


X faaan ao 


पराभक्तिके साथ भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरकी विशेष पूजा 
करे । अन्य सब वस्तुओंका अभाव होनेपर शिवको केवल 
बिल्वपत्र ही अर्पित करे । बिल्वपत्र समर्पित होनेसे ही शिवकी 
पूजा सफल होती है | तत्पश्चात्‌ सुगन्धित चूर्ण तथा सुवासित 
उत्तम तेल ( इत्र आदि ) विविध वस्तुएँ, बड़े gih साथ 
भगवान्‌ शिवको अर्पित करे । फिर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गुल और 
अगुरु आदिकी धूप निवेदन करे । तदनन्तर शंकरजीको घीसे 
बरा हुआ दीपक दे । इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्तिः 
पूर्वक पुनः अर्ध्यं दे और भावभक्तिसे IAEN उनके मुखका 
मार्जन करे | À 
अध्यमन्त्र 

eq देहि यदो देहि भोगं देहि च शंकर। 

भुक्तिमुक्तिफलं देहि yarq नमोऽस्तु ते ॥ 

“प्रभो | शंकर | आपको नमस्कार है | आप इस अध्येको 
स्वीकार करके मुझे रूप दीजिये, यश दीजिये, भोग दीजिये 
तथा भोग और मोक्षरूपी फळ प्रदान कीजिये |? 

इसके वाद भगवान्‌ शिवको भाति-माँतिके उत्तम नेवेद्य 
अर्पित करे । नेवेद्यके पश्चात्‌ प्रेमपूर्वक आचमन कराये | 
तदनन्तर साङ्गोपाङ्ग ताम्बूल बनाकर शिवको समर्पित करे । 
फिर पाँच बत्तीकी आरती बनाकर भगत्रानको दिखाये | उसकी 
संख्या इस प्रकार दै--पैराँमै चार वार, नाभिमण्डळके सामने 
दो बार; मुखके समक्ष एक वार तथा सम्पूर्ण ARH सात वार 
आरती दिखाये | तसश्चात्‌ नाना प्रकारके स्तोत्रेद्वारा प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ व्ृणभध्वजकी स्तुति करे | तदनन्तर धीरे-धीरे शिवकी 
परिक्रमा करे । परिक्रमाके बाद भक्त पुरुष साप्राङ्ग प्रणाम 
करे और निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्जलि दे-- 

पुष्पाञ्जलिमन्त्र 


अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानायययत्पूजञादिके मया । 
कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शांकर ॥ 
तावकस्स्वद्गतप्राणस्स्वञ्चित्तोऽहं सदा Wg 


इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे ॥ 


भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्ब्रनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 
( अध्याय १३ ) 


“दाकर | मैंने अज्ञानसे या जान-बूझकर जो पूजन आदि 
किया है, वह आपकी FTA सफल हो | मृड | में आपका 
हूँ; मेरे प्राण सदा आपमें लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आप- 
का ही चिन्तन करता है--ऐसा जानकर दे गौरीनाथ | भूत- 


उप ( गमा), वसी तथा हिल्लपरत बन्नका हाक अस हाडाचा Sa जिनके 
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पर छड़खड़ा जाते हँ, उनके लिये भूमि ही सहारा है; उसी 
प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किये हैं उनके लिये भी 
आप ही शरणदाता हैं |? 

SAR रूपसे बहुत-बहुत प्रार्थना करके उत्तम AAA 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करनेके पश्चात्‌ पुनः भगवासको नमस्कार 
करे | फिर निम्नाङ्कित मन्त्रसे विसर्जन करना चाहिये । 


बिसर्जन 
स्वस्थान गच्छ देवेश 


परिवारयुतः प्रभो । 
पूजाकाले पुननोथ 


त्वया5$रान्तव्यसाद्रात ॥ 


Tae | नाथ | जब पूजाका समय हो, तव पुनः आप यहाँ सादर 
पदार्पण करे ।? 

इस प्रकार भक्तवत्सल झांकरकी बारबार प्रार्थना करे 
उनका विसर्जन करे ओर उस जलको अपने ee लगाये 
तथा मस्तकपर चढ़ाये | 


क pam ब्रह्मणे पर x yafaa 
Vinay avast Sahib aon vast गि परमात्मने [ संक्षिप्त शिवपुराणाह 
> _ 
“देवेश्वर प्रभो । अब आप परिवारसहित अपने स्थानको 


AA ot 
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ब्रह्माजी बोले-- नारद ! जो लक्ष्मीप्रासिकी इच्छा 


करता हो, वह कमल, बिल्वपत्र; शतपत्र और gÀ 
भगवान्‌ शिवको पूजा करे | ब्रह्मन्‌ | यदि एक लाखकी 
संख्याम इन WHAT भगवान्‌ शिवकी पूजा सम्पन्न हो जाय 


तो सारे पापोंका नाश होता है 
हो जाती है, इसमें संदाय नहीं दै । प्राचीन पुरुपौने बीस 
कमलोंका एक प्रस्थ बताया दै | एक wea ANR 
भी एक प्रस्थ Hel गया है | एक Bea शतपत्रसे आधे प्रकी 
परिभाषा की गयी हे | सोलह पलॉका एक प्रस्थ होता है 
और दस SHAT एक पल | इस मानसे पत्र, पुष्प आदिको 
तौलना चाहिये । जब पूर्वोक्त संख्यावाले पुष्पोंसे शिवकी 
पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने सम्पूर्ण अभीष्ट- 
को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासकके मनमै कोई कामना 
न हो तो वह पूर्वोक्त पूजनसे शिवस्वरूप हो जाता है | 


TASA मन्तका जब पाँच लाख जप पूरा हो जाता है, 
aq भगवान्‌ दिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। एक लाखके 
जपसे शरीरकी शुद्धि होती दै, दूसरे लाखके जासे पूर्व जन्मकी 
qatar स्मरण होता है, तीसरा लाख पूर्ण होनेपर सम्पूर्ण 
काम्य वस्तु प्राप्त होती हैं । चोथे लाखका जप होनेपर स्वप्नमे 
भगवान्‌ शिवका दर्शन होता है और dig} लाखका 
जप ज्यो ही पूरा होता है; भगवान्‌ शिव उपासकके सम्मुख 
तत्काल प्रकट हो जाते हैं | इसी सन्त्रका दस लाख जप हो 
जाय तो सम्पूर्ण फलकी सिद्धि होती है । जो मोक्षकी अभिलाषा 
रखता है, वह ( एक लाख ) दभोद्वारा शिवका पूजन करे । 
मुनिश्रेष्ठ | सवत्र लाखकी ही संख्या समझनी चाहिये | आयुकी 


हे और लक्ष्मीकी भी प्राप्ति 


इच्छावाला पुरुष एक लाख दूवाओंद्वारा पूजन कर | 
जिसे पुत्रकी अमिलापा हो, वह घतूरेके एक लाख फू 
पूजा करे । लाल डंठलवाला AA पूजनमें शुभदायक माना 
गया है । अगस्त्यके एक लाख Fe पूजा करेवा | 
पुरुषको महान्‌ यशकी प्राप्ति होती है। यदि तुलसीदल 


| 
शिवकी पूजा करे तो उपासक्रको भोग और मोक्ष दोनों सुलभ 
होते हैं । लाल और सफेद आकः अपामार्ग और खत 
( भोग और मोक्ष ) की प्रासि होती है । जया ( अँडहुल ) 


ऋषियों | इस तरह मेंने दिवपूजनकी सारी विधि बता 
दी, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाली दै । अत्र ओर क्या सुनना 
चाहते हो ! ( अध्याय १३) 
1 


कमलके एक लाख फूलेंद्वारा पूजा करनेसे भी उसी १7 
एक लाख gia की हुई पूजा शत्रुओंकों मृत्यु AT 
होती है । करबीरके एक लाख फूल यदि frat 
उपयोगमें लाये जायें तो वे यहाँ रोगोंका उच्चाटन करेति 
होते है । बन्धूक ( दुपहरिया ) के giant पूजन कर 
आभूषणकी प्राप्ति होती हे । चमेलीसे दिवकी पूजा कर 
मनुष्य RAA उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं ६ 

अछ्सीके फूछोसे महादेवजीका पूजन करनेवाला पुरुष मगर 
faa प्रिय होता है। दामीयर्जोसे पूजा करके मनुष्य गी | 


की जाय तो घरमें कभी अन्नकी कमी नहीं होती । 
ae पूजा करनेपर मनुष्यको aed प्राति हती * 
सेदुआरि या झोफालिकाके फूलोसे शिवका पूजन किया 4 
तो मन निर्मल होता है | एक लाख बिल्वपत्र चे” 
अनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएँ ग्रास कर लेता È । श्र. 
हार (हरसिंगार) के फूलेसे पूजा करनेपर सुख-सम्पत्ति की ale a 
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प्रास कर लेता है । बेळाके फूल चढ़ानेपर भगवान. | 
अत्यन्त खुभलक्षणा पत्नी प्रदान करते हे । जूहीके फलते ति 


gza हिता ] Vinay Avasthi Sahib 


> वर्तमान ऋतुमे पैदा होनेवाळे फूल यदि शिवकी सेवामें 
समर्पित किये जायें तो वे मोक्ष देनेवाले होते हैं, इसमें संशय 
नहीं है | राईके फूल शत्रुओंको मृत्यु प्रदान करनेवाले होते 
ह । इन फूलोंको एक-एक लाखकी संख्यामँ शिवके ऊपर 
चढ़ाया जाय तो भगवान्‌ शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं । 
चमा और केबढ़ेको छोड़कर रोष सभी फूछ भगवान्‌ शिवको 
चंदाये जा सकते हैं | 
विप्रवर | मद्दादेवजीके ऊपर चावल चढ़ानेसे मनुष्योंकी 
eat बढ़ती हे | ये aaa अलण्डित होने चाहिये और 
इन्हें उत्तम भक्तिभावसे शिवके कपर चढ़ाना चाहिये । रुद्र- 
प्रधान मन्त्रसे पूजा करके भगवान्‌ शिवक्रे ऊपर बहुत सुन्दर 
बग्न चढाये और उसीपर चावल रखकर समर्पित करे तो 
Saat | भगवान्‌ शिवके कपर गन्ध) पुष्प आदिके साथ 
एक श्रीफल चढाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजाका पूरा- 
पूरा फल प्राप्त होता है | वहाँ शिवके समीप बारह ब्राह्मणों को 
भोजन कराये | इससे मन्त्रपूर्वक साङ्गोपाङ्ग लक्ष पूजा सम्पन्न 
होती है | जहाँ सौ मन्त्र जपनेकी विधि हो, वहाँ एक सौ आठ 
मन्त्र जपनेका विधान किया गया है | तिलोंद्वारा शिवजीको एक लाख 
आहुतियाँ दी जाय अथवा एक लाख तिलोसे शिवकी पूजा की 
जाय तो वह बड़े-बड़े पातकोंका नागा करनेवाली होती È | 
जोहरा की हुई झिवक्री पूजा स्वर्गाय सुखकी वृद्धि करनेवाली 
© एता ऋषियोंका कथन हे । गेहूँके बने हुए पकवानसे 
: हुई शंकरजीकी पूजा निश्चय ही aga उत्तम मानी गयी 
। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतानकी वृद्धि 
देती है । यदि etn’ पूजा की जाय तो भगवान्‌ शिव सुख 
मदान करते हैं | प्रियंगु ( कँगनी ) द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्म! 
शिवका पूजन करनेमात्रसे उपासकके धर्म, अर्थ और काम-भोगकी 
aS होती है तथा वह पूजा समस्त सुखोंको देनेवाली होती है । 
RG पत्तोंसे IRR करके भगवान्‌ शिवक्री पूजा करे । 
R पूजा नाना प्रकारके सुखो और सम्पूर्ण Gaia देनेवाली 
a ay ! अत्र Ror लक्ष संख्याका तौल बताया जा 
। पसन्नतापूवक सुनो । सूक्ष्म मानका प्रदर्शन करनेवाले 
दी एक लाख Feral मान 
कहा गया है | जूहीके एक लाख फूलोंका भी वही मान है। 
के एक लाख GAR मान साढ़े पाँच प्रस्थ है | उपासक्रको 


चाहिये कि वह निष्काम होकर मोक्षके लिये भगव 
Í क्षके लिये भगवान्‌ शिवकी 
पूजा करे | कु; 
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भक्तिमावसे विधिपूर्वक शिवकी पूजा करके भक्तोंको 
पीछे जळधारा समर्पित करनी चाहिये । ज्वरमें मनुष्य जो 
प्रलाप करने लगता है, उसकी दान्तिकें लिये AA 
शुभकारक बतायी गयी है | शतरुद्रियमन्त्रसे, रुद्रीके ग्यारह 
पाठोसे, रुद्रमन्‍्त्रोके जपसे, पुरुषसूक्तसे, छः ऋचावाले 
रुद्रसूक्तसे, महामृत्युञ्जयमन्त्रसे, गायत्रीमन्त्रसे अथवा शिवके 
शास्त्रोक्त नामोंके आदिमें प्रव और अम्तमें “नमः? पद्‌ 
जोड़कर बने हुए मन्त्रीद्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी 
चाहिये । सुख ओर संतानकी वृद्धिके लिये जलधाराद्वारा 
पूजन उत्तम बताया गया दै । उत्तम भस्म धारण करके 
उपासकको प्रेमपूर्वक नाना प्रकारके शुभ एवं दिव्य ZAI 
शिवकी पूजा करनी चाहिये और शिवपर उनके सहखनाम 
मन्त्रोसे घीकी धारा चढ़ानी चाहिये | ऐसा करनेपर वंशका 
बिस्तार होता है; इसमें संशय नहीं दै । इसी प्रकार यदि दस 
हजार मन्त्रद्वारा शिवजीकी पूजा की जाय तो प्रमेद्द रोगकी 
शान्ति होती है ओर उपासकको मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति 
हो जाती दै | यदि कोई नपुंसकताको प्राप्त हो तो वह घीसे 
शिवजीकी भलीभाँति पूजा करे तथा ब्राह्मणेक्ों भोजन 
कराये | साथ ही उसके लिये मुनीश्वरांने प्राजापत्य ब्रतक्रा भी 
विधान किया दे । यदि वुद्धि जड हो जाय तो उस अप्रस्थामें 
पूजकको केवळ शर्करामिश्चित दुग्धकी धारा चढ़ानी बाहिये । 
ऐसा करनेपर उसे बृहस्पतिके समान उत्तम बुद्धि प्राप्त दद 
जाती है । जबतक दस हजार मन्त्रीका जप पूरा न हो 
जाय; तबतक पूर्वोक्त दुग्धधाराद्वारा भगवान्‌ शिवका उत्कृष्ट 
पूजन चाळू रखना चाहिये | जत्र तन-मनमें अकारण ही 
उच्चाटन होने छगे--जी saz जाय, कहीं भी प्रेम न 
रहे, दुःख बढ़ जाय और अपने घरमें सदा कलह रहने 
लगे, तब पूर्वाक्तरूपसे TAM धारा AZAN सारा दुःख नष्ट 
हो जाता दै। सुवासित तेल्से पूजा करनेपर भोगोंकी वृद्धि 
होती है | यदि aga शिवकी पूजा को जाय तो राजयक्ष्माका 
रोग दूर हो जाता दै । यदि शिवपर ईखके रसकी धारा 
चढायी जाय तो वह भी सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति करानेवाली 
होती है । गङ्गाजलकी धारा तो भोग और मोक्ष दोनों 
gan देनेवाली है । ये सत्र AA धाराएँ बतावी 
गयी हैं, इन सत्रको मृत्युज्ञयमन्त्रसे चढाना चाहिये; उसमें 
भी उक्त मन्त्रका विधानतः दस हजार जप करना चाहिये और 


ग्यारह ब्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये । ( अध्याय १४) | 
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* नमो रुद्राय शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


— aa Sahib Bhuvan Vani Trust Donations eea ॥ q kwa Magu 


सृष्टिका वर्णन 


agaat नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी बोले-- 
JA ! हमे पूवोक्त आदेश देकर जब महादेवजी अन्तर्धान हो 
गये, तब में उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ध्यानमग्न 
हो कतेव्यका विचार करने लगा | उस समय भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार करके MERI ज्ञान पाकर परमानन्दको प्राप्त हो 
मैंने सृष्टि करनेका ही निश्चय किया | तात | भगवान्‌ विष्णु 
भी वहाँ सदाशिवको प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे 
तत्काल अदृश्य हो गये । वे ब्रह्माण्डसे बाहर जाकर भगवान्‌ 
Raat कृपा प्राप्त करके बैकुण्ठ-घामम जा पहुँचे और सदा 
बहीं रहने लगे । मैंने सष्टिकी इच्छासे भगवान्‌ शिव और 
विष्णुका स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अञ्जलि 
डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाल। । इससे वहाँ एक 
अण्ड प्रकट हुआ; जो चौबीस aaa AE कहा जाता है। 
विप्रबर | ag विराट आकारवाला अण्ड जडरूप ही था | उसमें 
चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यन्त 
कठोर तप करने लगा । बारह वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुके 
चिन्तनमें लगा रहा | तात ! वह समय पूर्ण होनेपर भगवान्‌ 
श्रीहरि खयं प्रकट हुए और बड़े प्रेमसे मेरे अङ्गौका wal 
करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले | 
श्रीविष्णुने कहा- त्रझन्‌.] तुम वर मागो | मै प्रसन्न 
हूँ । मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी आदेय नहों दै । भगवान्‌ 
शिवकी ana मैं सब कुछ देनेमें समर्थ हूँ । 
ब्रह्मा बोले- ( अथोत्‌ मैंने कहा--) महाभाग | 
आपने जो मुझपर कृपा की दै, वह सर्वथा उचित ही है; 
क्योकि भगवान्‌ शंकरने मुझे आपके cata सौंप दिया है | 
विष्णो | आपको नमस्कार है | आज मैं आपसे जो कुछ 
माँगता हूँ; उसे दीजिये । प्रभो ! यह बिराट रूप चौबीस तत्तों- 
से बना हुआ अण्ड किंसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जडीभूत 
दिखायी देता है । इरे ! इस समय भगवान शिवकी कृपासे 
आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकरकी सृष्टिशक्ति या 
विभूतिसे प्राप्त हुए इस अण्डमे चेतनता लाइये | 
मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आज्ञामें तत्पर रहनेवाले महा- 
विष्णुने अनन्तरूपका आश्रय ले उस अण्डमें प्रवेश किया । उस 
समय उन परम पुरुषके सद मस्तक; सहस्रो नेत्र और सहसो 
वेर थे । उन्होंने भूमिको सब ओरसे घेरकर उस अण्डको व्याप्त 
कर लिया । मेरे द्वारा भलोमाँति स्तुति को जानेपर जब 
श्रीविष्णुने उस अण्डमें प्रवेश किया, तब वह चौबीस तत्त्वोका 
विक्राररूप अण्ड सचेतन हो गया | पातालसे लेकर सत्यलोक- 
तककी अवधिवाले उस अण्डके रूपमें वहाँ साक्षात्‌ भ्रीहरि ही 
विराजने लगे । उस विराट अण्डमें व्यापक होनेसे ही वे 


= 


प्रभु 'वेराज पुरुप? कहलाये | पञ्चमुख महादेवने केवल अपने 
रहनेके लिये सुरम्य केलास-नगरका निर्माण किया; जो स 
लोकोंसे ऊपर सुशोभित होता है । देवर्षे | सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका 
नाश हो जानेपर भी वैकुण्ठ और वे लास --इन दो धामो 
यहाँ कभी नाश नहीं होता । सुनिश्रेष्ठ | में सत्यलोकका 
आश्रय लेकर रहता हूँ । तात ! महादेवजीकी आज्ञसे ही j 
मुझमें सृष्टि रचनेकी इच्छा उत्पन्न हुई दै । बेटा | जब मैं । 
सृष्टिकी इच्छासे चिन्तन करने लगा, उस समय पहले मुझसे 
अनजानमें ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसे अविद्या-पशञ्चक ( अथवा पञ्चपर्वा अविद्या ) कहते हैं | 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर my आज्ञासे मैं पुनः 
अनासक्त भावसे सृष्टिका चिन्तन करने लगा । उस समप 
मेरे द्वारा स्थावर-संशक वृक्ष आदिकी सृष्टि हुई, जिसे 
मुख्य-सगै कहते हैं| ( यह पहला सर्ग है । ) उसे देखकर 
तथा बह अपने लिये पुरुषाथेका साधक नहीं है) यह जानकर 
सृष्टिकी इच्छावाले मुझ ब्रह्मासे दूसरा सर्ग प्रकट हुआ 
जो दुःखसे भरा हुआ है; उसका नाम है--तियंक्खोता | 
बह सगै भी पुरुषाथैका साधक नहीं था | उसे भी पुरुषार्थ 
साधनकी शक्तिसे रहित जान जब मैं पुनः सृष्टिका चिन्तन 
करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्तिक सगैका प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसे 'ऊर्ध्वखोताः कहते हैं | यह देवसर्गके नामसे 
विख्यात हुआ | देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यन्त सुखदायक 

हे । उसे भी पुरुषार्थसाधनकी रुचि एवं अधिकारसे रहित | 
मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये अपने स्वामी श्रीशिवका चिन्तन 
आरम्भ किया । तब भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे एक रजोगुणी 
सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाकूलोता कहा गया है | 
इस ais प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ-साधनके उच 
अधिकारी हैं | तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे भूत आदिकी | 
सृष्टि हुई | इस तरद मैंने पाँच तरहकी वैक्कत सुष्टिका वणेत | 


merema 


किया हे । इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहे गये हॅ 
जो मुस ब्रह्माके सानिध्यसे प्रकृतिसे ही प्रकट हुए हैं। ea 
पहला महत्तत्वका सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतो अ 
तन्मात्राओका सगे है और तीसरा वैकारिकसगे कहलाता RI 
इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं | प्राकृत. और Aza दोनी 
प्रकारके सर्गोको मिलानेसे आठ सर्ग होते हैं | इनके खि 
नवौँ WARS दै, जो प्राक्त और वैक्ृत भी है। इन से 
अवान्तर भेदका में वर्णन नहीं कर सकता; क्योंकि उस 
उपयोग बहुत थोड़ा है । _ 
१. पशु, पक्षी आदि aa कदरे हैं। वायुश भाग 
तिरा चलनेके कारण ये तिर्यक अथवा 'ति्यक्रोता' कहे गये g 
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waka ] 
—— ÅŘŘiťi 
अब द्विजात्मक सर्गका प्रतिपादन करता हूँ । इसीका 
दूसरा नाम aaran है; जिसमें सनक-सनन्दन आदि 
कुमारोंकी महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे चार 
मानस पुत्र हैं) जो मुझ ब्रह्माके ही समान हैं । वे महान्‌ 
JÀ सम्पन्न तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हुए | 
उनका मन सदा भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें ही लगा रहता है। 
वे संसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं । उन्होंने मेरे आदेश 
देनेपर भी awh कार्म मन नहीं लगाया । मुनिश्रेष्ठ 
नारद ! सनकादि कुमारोंके दिये हुए नकारात्मक उत्तरको 
सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया । उस समय 
मुझपर मोह छा गया । उस अवसरपर मैंने मन-ही-मन 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । वे शीघ्र ही आ गये और 
उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा--'तुम भगवान्‌ शिवकी 
प्रसन्नताके लिये तपस्या करो ।? मुनिश्रेष्ठ | श्रीहरिने जब मुझे 
ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा | 
aes लिये तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौंहों और 
नासिकाके मध्यभागसे, जो उनका अपना दी अविमुक्त नामक 
खान है, महेश्वरकी तीन मूर्तयोमेसे अन्यतम quia, सवेश्वर 
एवं दयासागर भगवान्‌ शिव अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट हुए | 


e 
क॑ gia aa * 
Vinay Aash ahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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जो जन्मसे रहित, तेजकी राशि, सर्वज्ञ तथा adan हैं 
उन नीललोहित-नामधारी साक्षात्‌ उमावक्लम शंकरको सामने 
देख बड़ी भक्तिसे मस्तक झुका उनकी स्तुति करके में बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उन देवदेवेश्वरसे बोला--पप्रभो | आप 
भाँति-भाँतिके जीवांकी सृष्टि कीजिये ।? मेरी यह बात 
सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर wa अपने ही समान बहुत-से 
रुद्रगणोंकी ale की | तब मैंने अपने स्वामी मद्देश्वर ARI- 


aaa फिर कहा--“देव | आप ऐसे जीवोंकी खुष्ठि कीजिये, 
जो जन्म और मृत्युके भयसे युक्त हो |? मुनिश्रेष्ठ | मेरी 
ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेवजी ईस पड़े ओर 
तत्काल इस प्रकार बोले । 


मद्दादेवजी ने कद्दा-विधातः | मैं जन्म और मृत्युके 
भयसे युक्त अशोभन जीवोंकी सृष्टि नहीं करूँगा; क्योंकि 
वे कर्मेके अधीन हो दुःखके समुद्रम डूबे रहेंगे। मैं तो 
Gat सागरमें डूबे हुए उन जीवोंका उद्धारमात्र 
करूँगा; गुरुका स्वरूप घारण करके उत्तम ज्ञान प्रदानकर 
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डन सबको संसार-सागरसे पार करूँगा । प्रजापते | gay 
डबे हुए सारे जीवकी सृष्टि तो तुम्ही करो । मेरी आज्ञासे 
इस कायम प्रवृत्त होनेके कारण तुम्हें माया नहीं बाँध सकेगी | 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मचे # | = 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations छ } 


मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान्‌ भगवान्‌ dee 


महादेव गेरे देखते-देखते ATT पार्पदोके साथ वहाँसे तक 


तिरोहित हो गये | ( अध्याय १ 


सती और शिवकी महसाका प्रतिपादन 


ब्रह्माज्ञी कहते है--नारद्‌ | तदनन्तर मैंने शब्द- 
तन्माज्ञा आदि सूइमभूतोको स्वयं ही पञ्चीक्कत करके अर्थात्‌ 
उन पाँचोका परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश) 
बायु, अग्नि) जल और पृथ्वीकी सृष्टि की । पर्वतों, समुद्रो और 
वृक्षी आदिको उत्पन्न किया । कलासे लेकर युगपर्यन्त जो 
काल-विभाग हैं, उनकी रचना की | मुने | उत्पत्ति और विनाश- 
वाळे और भी बहुत-से पदार्थोका मैंने निमोण किया | परंतु 
इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । तब साम्ब शिवका ध्यान करके 
मैंने साधनपरायण पुरुषोंकी सृष्टि की | अपने दोनों A 
सरीचिको, हृदयसे waa सिरसे अङ्गिराको, व्यानवायुसे 
मुनिश्रेष्ठ पुलहको, उदानवायुसे पुलस्त्यको, समानवायुसे 
वसिष्ठको, अपानसे क्रतुको, दोनों कानासे अत्रिको, प्रार्णोसे 
दक्षको, गोदसे तुमको, छायासे कर्दम मुनिको तथा संकल्यसे 
सभस्त साधनौके साधन धर्मको उत्पन्न किया । सुनिभ्नेष्ठ ! 
इस तरह इन उत्तम साधकोंकी सृष्टि करके महादेवजीकी 
कृपासे मैंने अपने आपको कृतार्थ माना | तात ! तसश्चात्‌ 
संकल्पसे उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञासे मानवरूप धारण करके 
साधकोकी प्रेरणासे साधनमें लग गये । इसके बाद मैंने 
अपने विभिन्न अङ्गोसे देवता, असुर आदिके रूपमें असंख्य 
पुत्नौकी सृष्टि करके उन्हे भिन्नभिन्न शरीर प्रदान किये। 
मुने ! तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान्‌ झंकरको प्रेरणासे अपने 
शरीरको दो भागोंमें विभक्त करके में दो रूपवाला हो गया | 
नारद | आधे दारीरसे मैं छरी हो गया और आधेसे पुरुष | 
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/ 
Marya ag और शतरूपाकी, ऋपियांकी तथा दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा 
| 

| 

| 


उस पुरुषने उस स्त्रीके गर्मसे सर्वसाधनसम्थ उत्तम जे 
saa किया । उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही खाव) 
मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ | खायम्भुव मनु उच्चकोटिक | 
हुए तथा जो स्त्री हुईं; वह शतरूपा कहलायी । गर्द 
एवं तपस्विनी हुई | तात ! मनुने वेवाहिक बिषिसे 
सुन्दरी शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वे मैथुन 
सृष्टि उत्पन्न करने लगे । उन्होंने शतरूपासे प्रि 
उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएँ उत 
कन्याओके नाम थे- आकृति, देवहूति और TAS 
आकृतिका विवाह प्रजापति रुचिके साथ किया | 


aaka ] 


ALT GAUCHE शिवडी तपासे, बेप मति 


दी ओर उत्तानपादकी सबसे छो 
दक्षको दे दी । उनकी संतान- 
जगत्‌ व्याप्त | 


देवहूति कदमको ब्याद 
बहिन प्रसूति प्रजापति 
FORA समस्त चराचर 
रुचिसे आकृतिके गर्भसे यश और दक्षिणा नामक स्त्री- 
Gerad जोड़ा उन्न हुआ | यशके दक्षिणासे बारह पुत्र हुए, । 
मुने | कद्मद्वारा gagah THA बहुतसा पुत्रियां उत्तन्न 
ई | दक्षके प्रसूतिसे चौबीस कन्याएँ, हुई | उनमेंसे श्रद्धा 
आदि तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ कर दिया | 
मुनीश्वर | धर्सकी उन पलियोंके नाम सुनो--श्रद्धा, लक्ष्मी, 
धृति, तुष्टिः पुष्टि, मेधा, क्रिया; बुद्धि, esp वसु, शान्तिः 
सिद्धि और कीति -ये सब तेरह हैं | इनसे छोटी जो शेष 
ग्यारह सुलोचना कन्याऐ थीं; उनके नाम इस प्रकार हैँ 
ख्याति, सती; सम्भूति, स्मृति, प्रीतिः क्षमा, संनति, अनसूया; 
ऊर्जा; स्वाहा तथा Bat | भृगु, शिव, मरीचि) अङ्गिरा 
मुनि, पुलस्त्य) पुलहः मुनिश्रेष्ठ क्रतु) अत्रि वसिष्ठ, अभि और 
पितरोंने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओंका पाणिग्रहण 
क्रिया । भगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानोंसे 
चराचर प्राणियोसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है । 
इस प्रकार अम्त्रिकापति महादेवजीकी आजासे अपने 
पूवकमाके अनुसार बहुत-से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजोंके रूपमं 
उसन्न हुए । कल्मभेद्से दक्षके साठ seat बतायी गयी 
| उनमंसे दस कन्याओका विवाह उन्होंने धर्मके साथ किया | 
सत्ताइस कन्याए चन्द्रमाको ब्याह दों ओर विधिपूर्वक तेरह 
PAM हाथ दक्षने कश्यपके हाथम दे दिये | नारद ! 
उन्हाने चार कन्याएँ श्रेष्ठ रूपवाले ताक्ष्य ( अरिष्टनेमि ) को 
ब्याह दी तथा ag, अङ्गिरा और कृज्ञादवको दो-दो कन्याएँ 
ANG को । उन स्त्रियोसे उनके पतिथांद्वारा बहसंख्यक 
पराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई | मुनिश्रेछ | दक्षने महात्मा 
TRA जिन तेरह कन्याओंका विधिपूर्वक दान दिया 
S उनको संतानोसे सारी त्रिलोकी व्याप्त दै । स्थावर 
और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, जो कश्यपकी 
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dadà शून्य हो | देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी) पर्वत 
तथा तृण-छता आदि सभी कश््यपपलियाँसे dar हुए हैं | 
इस प्रकार दक्ष-कन्याओंकी संतानोसे सारा चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है | पातालसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड 
निश्चय ही उसकी संतानोंसे सदा भरा रहता है, कभी खाली 
नहीं होता । 

इस तरह भगवान्‌ शंकरकी आशासे ब्रह्माजीने भलीभॉति 
सृष्टि की | पूर्वकालम सर्वव्यापी शम्भुने जिन्हे तपस्याके लिये 
प्रकट किया था तथा रुद्रदेवने AREE अग्रभागपर रखकर 
जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सतींदेवी लोकहितका कार्य 
सम्पादित करनेके लिये दक्षसे प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तोके 
उद्धारके लिये अनेक लीलाएँ कीं । इस प्रकार देवी शिवा ही 
सती होकर भगवान्‌ शंकरसे व्याही गयी; किंतु पिताके aa 
पतिका अपमान देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया और 
फिर उसे ग्रहण नहीं किया । वे अपने परमपदकों प्राप्त हो 
गयीं | फिर देवताओंकी प्रार्थनासे वे ही शिवा पार्वतीरुपर्मे 
प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान्‌ शिवको 
उन्होंने प्राप्त कर लिया । मुनीश्वर ! इस जगत्‌में उनके अनेक 
नाम प्रसिद्ध हुए | उनके कालिका, चण्डिका भद्रा? ABST 
विजया, जया, जवन्ती) भद्रकाली, दुर्गा, भगवती; कामाख्या? 
कामदा; अम्त्रा, मृडानी और सर्वमङ्गला आदि अनेक नाम 
हैं, जो भोग और मोक्ष देनेवाले हैं । ये सभी नाम उनके गुण 
और wath अनुसार हैं | 


मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार मैंने सष्टिक्रमका तुमसे 
वर्णन किया है । ब्राण्डका यह सारा भाग भगवान्‌ शिवकी 
आज्ञासे मेरेद्वारा रचा गया दै । भगवान्‌ शिवको परब्रद्दा 
परमात्मा कहा गया है | मैं, विष्णु तथा रुद्र -ये तीन देवता 
गुणमेदसे उन्हीके रूप बतलाये गये हैं । वे मनोरम शिव- 
aad शिवाके साथ स्वच्छन्द विहार करते हैं | भगवान, शिव 

स्वतन्त्र परमात्मा हैं | निगुण ऑर सगुण भी वे ही हैं । 
( अध्याय १६ ) 


RFRA भगवान्‌ शिवकी कृपासे कुबेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान्‌ शिवके साथ मैत्री 


सतनी कहते हँ--मुनीश्वरो | व्रह्माजीकी यह वात 
SR नारदजीने बिनयपूर्वक उन्हे प्रणाम किया और पुन 


परिपूर्ण मङ्गलविग्रह महादेवजीने वहाँ क्या किया £ यह 
सब मुझे बताइये | इसे सुननेके लिये मेरे मनम बड़ा 


छा — 
BIA) भक्तवत्सळ भगवान दांकर केलास पर्वतपर कोतूहल हे |? 


क 
१ गये ओर महातमा gach साथ उनकी मैत्री कब हुई ! 
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त्रह्माजीने कहा- नारद ! सुनो, चन्द्रमौि भगवान्‌ 


| 
| 
i 
| 
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शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ । वे कैसे केलास ERN 
गये और HAG उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह 
सब सुनाता हूँ । काम्पिल्य नगरमें यज्ञदत्त नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे | उनके एक 
पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणनिधि था । वह बड़ा ही 
दुराचारी और gard हो गया था | पिताने अपने उस 
पुत्रको त्याग दिया | वह घरसे निकल गया और कई 
दिनोतक भूखा भटकता रहा | एक दिन वह नेवेद्य चुराने- 
की इच्छासे एक Rane गया | वहाँ उसने अपने 
बस्नको जलाकर उजाला किया | यह मानो उसके द्वारा 


भगवान जिवके लिये दीपदान किया गया। तत्पश्चात्‌ बह चोरीमें 
पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड सिला | अपने कुकमोके 
कारण बह यमदूतोंद्वारा बाँधा गया | इतनेमें ही भगवान्‌ 
झंकरके पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके 
बन्धनसे छुड़ा दिया । शिवगणोके सङ्गसे उसका हृदय शुद्ध 
हो गया था । अतः वह SAh साथ तत्काल शिवलोकमें 
चला गया । वहाँ सारे दिव्य भोगोंका उपभोग तथा उमा- 
महेश्वरका सेवन करके काळान्तरमें वह कलिङ्गराज अरिंदम- 
का पुत्र हुआ । वहाँ उसका नाम था दम । वह निरन्तर 


# नमो रू दवाय शान्ताय ग्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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भगवान्‌ झिवकी सेवामें लगा रहता था | बालक होनेपर $ 
वह दूसरे बालकोंके साथ शिवका भजन किया करता था| 
वह क्रमशः युवावस्थाको प्राप्त हुआ और पिताके wy 


गमनके पश्चात्‌ राजसिंहासनपर FST | 


राजा दम बड़ी प्रसन्नताके साथ सब ओर शिवधर्मोका प्रचा 
करने लगे | भूपाल दमका दमन करना दूसरोके लिये सवथा कळि 
था | ब्रह्मन्‌ | समस्त शिवाल्योंमें दीपदान करनेके अतिरिक्त; 
दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे । उन्होंने अपने राज्य 
WANS समस्त ग्रामाध्यक्षोंको बुलाकर यह आज्ञा दे दी हि 


fanaa दीपदान करना सबके लिये अनिवार्य है 


जिस-जिस ग्रामाध्यक्षके गॉवके पास जितने शिवालय © 
aa विना कोई विचार किये सदा दीप अर्ल 
चाहिये |? आजीवन इसी धर्मका पालन करनेके कारण रद 
दमने बहुत बड़ी धर्मसम्पत्तिका संचय कर ल्या । फिर 


काल-धर्मके अधीन हो गये | दीपदानकी वासनासे युक्त 
के कारण उन्होंने शिवालयोंमें बहुतसे दीप जल्वाये 
उसके फलस्वरूप Saray वे रत्नमय दीपोंकी रमी 
आश्रय हो अलकापुरीके स्वामी हुए | इस प्रकार मर्व 

शिवके लिये किया हुआ थोड़ा-सा भी पूजन या आर 
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= याण 


aaka] 
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समयानुपार महान्‌ फल देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुखकी 
इच्छा रखनेवाले लोगोंको शिवका भजन अवश्य करना 
चाहिये । वह दीक्षितका पुत्र, जो सदा सब प्रकारके 
अधमॉमें ही रचा-पचा रहता था, देवयोगसे शिवालयमें धन 
चुरनेके लिये गया और उसने खार्थवश अपने कपड़ेको 
दीपककी बत्ती बनाकर उसके प्रकाशसे शिवलिङ्गके ऊपर- 
का अँधेरा दूर कर दिया; इस सत्कर्मके फलस्वरूप वह कलिङ्गदेश- 
का राजा हुआ और धर्ममें उसका अनुराग हो गया | फिर दीप- 
की बासनाका उदय होनेसे शिवालयोमें दीप जळवाकर उसने 
यह दिक्पालका पद पा लिया । मुनीझश्वर | देखो तो सही, 
कहाँ उसका वह कम और कहाँ यह दिक्पालकी पदवी, 
जिसका यह मानवधर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर 
WI तात | यह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी 
वात बतायी गयी | अब एकचित्त होकर यह सुनो कि किस 
प्रकार सदाके लिये उसकी भगवान्‌ शिवके साथ मित्रता हो 
गयी | में इस प्रसड़का तुमसे वर्णन करता हूँ | 
नारद | पहलेके पाह्मकल्पकी बात है, मुझ ब्रह्माके 
मानस पुत्र पुरुस्त्यसे विश्रवाका जन्म हुआ और विश्रवाके 
पुत्र वश्रवण ( कुबेर ) हुए । उन्होने पूर्वकालमें अत्यन्त 
उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके 
विश्वकर्माकी बनायी हुई इस अलक्रापुरीका उपभोग क्रिया | 
जेब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेत्रवाइनकत्प 
आरम्भ हुआ, उभ समय वह यज्ञदत्का पुत्र, जो प्रकाशका 
दोन करनेवाला था, FRÈ रूपमें अत्यन्त दुस्सह तपस्या 
करने लगा । दीपदानमात्रसे मिळनेवाली शिवभक्तिके 
प्रभावको जानकर ag शिवकी चित्प्रकाशिका काशिकापुरी में 
ग्या और अपने चित्तरूपी cana प्रदीपोंसे ग्यारह eset 
द्रोषित करके अनन्यमक्ति एवं स्नेहसे सम्पन्न हो वह 
तेन्मयतापूवेक शिवके ध्यानमें मग्न हो निश्चलमावसे às 
गया | जो शिवकी एकताका महान्‌ पात्र है, तपरूपी आग्निसे 
पदा हुआ है, काम-कोधादि महाविध्नरूपी पतङ्गोके आवातसे 
Je ee Aa स्थानमें निश्चलभावसे 
© निमल दृष्टिके कारण स्वहूपसे भी निर्मल है तथा 
जिसकी पूजा की गयी दै, ऐसे Raed 
सप तबतक TEN लगा रहा, जबतक 
वळ अस्थि और adaa ही अवशिष्ट नहीं 
रेह गये | इत TAL उसने दस हजार वर्षोतक तपस्या की | 
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७ पात १८ 


तदनन्तर विशालाक्षी पावतीदेवीके साथ भगवान्‌ विश्वनाथ 
कुबेरके पास आये । उन्होंने प्रसन्नचित्तसे अलकापतिकी 
ओर देखा । वे शिवलिङ्गमें मनको एकाग्र करके टूँठे काठको 
भाँति खिरभावसे बैठे थे । भगवान्‌ शिवने उनसे कहा -- 
'अल्कापते ! में वर देनेके लिये उद्यत हूँ | तुम अपना 
मनोरथ बताओ |? 

यह वाणी सुनकर तपस्थाके धनी कुबेरने ज्यों ही आँखें 
खोलकर देखा, त्यों ही उमावल्लभ भगवान्‌ श्रीकण्ठ सामने 
खड़े दिखायी दिये | वे उदयकालके seat सूर्योसे भी 
अधिक तेजस्वी ये और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी चाँदनी 
ब्रिखेर रहे थे | भगवान्‌ शंकरके तेजसे उनकी आँखें चोंधिया 
गयीं | उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके 
मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेश्वर शिवसे बोले-- 
“नाथ | मेरे ARA वह दृष्टिशक्ति दीजिये, जिससे 
आपके चरणारविन्दोंका दशन हो सके | स्वामिन्‌! आपका 
प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है | ईश | 
दूसरे किसी बरसे मेरा क्या प्रयोजन है | चन्द्रशेखर | आप- 
को नमस्कार दे।? 

BAA यइ बात सुनकर देवाधिदेव उमापतिने अपनी 


` हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हें देखनेकी शक्ति प्रदान 


की | दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस पुन्रने आँखें 
फाइ-फाडइकर पहले उमाकी ओर et देखना आरम्भ किया | 
वह मन-ही-मन सोचने लगा, “भगवान्‌ शंकरके समीप यह 
सर्वाङ्गसुन्दरी कोन दै? इसने कौन-सा ऐसा तप किया दै, जो 
मेरी भी तपस्यासे बढ़ गया है | यह रूप, यह प्रेम, यह सोभाग्य 
और ag असीमशोभा--सभी अद्भुत हैं |? वह ब्राह्णकुमार 
बार-बार यही कहने लगा | जत्र बार-बार यही कहता हुआ 
वह क्रूर दृष्टिते उनकी ओर देखने लगा, तब वामाके 
अवलोकनसे उसकी बायीं आँख फूट गयी | तदनम्तर देवी 
पार्वतीने महादेवजीसे कहा-- 'प्रभो | यह दुष्ट तपस्वी बार-बार 
मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है ? आप मेरी तपस्याके 
तेजको प्रकट कीजिये ।? देवीकी यह बात सुनकर भगत्रान्‌ 
शिवने gad हुए उनसे कहा--'उमे | यह तुम्हारा पुत्र है| 
यह तुम्हे कुर दृष्टिसे नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तपःसम्पत्तिका 
वर्णन कर रहा है |? देवीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव पुनः 
उस ब्राह्मणक्मारसे बोळे--वत्स | मैं तुम्हारी तपस्यासे | 


osha 


WA 
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संतुष्ट होकर तुम्हे बर देता हूँ । तुम निधियोके स्वामी और 
गुह्यकोके राजा हो जाओ | gaa ! adi, किन्नरों ओर 


राजाओंके भी राजा होकर पुण्यजनोंके पालक और सबके लिये | 


न्य 
धनके दाता बनो । मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी स 
और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा | fan 
तुम्हारी प्रीति बढानेके लिये में अलकाके पास ही रहूँगा | 
आओ, इन उमादेवीके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करो; aie 
ये तुम्हारी माता हैं । महाभक्त यज्ञदत्त-कुमार | तुम अलर 
प्रसन्नचित्तसे इनके aua गिर जाओ |? । 


1 

/ 
ब्रह्माजी कहते है--नारद | इस प्रकार वर देश 
भगवान्‌ शिवने पावेती देवीसे फिर कहा--देवेश्वरी | इसपर 


कृपा करो। तपस्विनि | यह तुम्हारा पुत्र है ।? भगवान्‌ शंका 
यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसन्नचित्त हो यशदत- 
कुमारसे कह्दा--“वत्स | भगवान्‌ शिवमें तुम्हारी सदा fire 
भक्ति बनी रहे । तुम्हारी बायीं आँख तो फूट ही गयी। 
इसलिये एक ही पिङ्गलनेत्रसे युक्त रहो | महादेवजीने जे 
वर दिये हैं, वे सव उसी रूपमें तुम्हें सुलभ हौं । बेट! 
सेरे रूपके प्रति fear करनेके कारण तुम कुबेर नाम 
प्रसिद्ध होओगे |? इस प्रकार FANA वर देकर भगव 
महेश्वर पार्वती देवीके साथ अपने विइवेश्चर-घाममें चले ग्ये! 
इस तरह कुबेरने भगवान्‌ झांकरकी मैत्री प्राप्त की और 
अलकापुरीके पास जो केलास पार्वत हे, वह भगवान्‌ शंकर 


निवास हो गया | ( अध्याय १७-१९) 


भगवान्‌ शिवका केलास WII गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार 


ब्रह्माजी कहते है- नारद ! मुने ! कुबेरके तपोबलसे 
भगवान्‌ शिवका जिस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ केलासपर झुभागमन 
हुआ, वह प्रशङ्ग सुनो | BAA बर देनेवाले विश्वेश्वर शिव 
जब उन्हें निधिपति AAF वर देकर अपने उत्तम स्थानको 
चले गये, तब उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार क्रिया-- 
धक्षाजीके ललाय्से जिनका mga हुआ हे तथा जो 
प्रलयका कार्ये सँभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं । 
अतः उन्हीके BAS में गुह्यकोके निवासस्थान केलास पर्वतको 
जाऊँगा | उन्हींके रूपमे में कुब्रेरका मित्र बनकर उसी पर्वतपर 
ब्िलासपूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा ।? 


शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन att 
केलास जानेके लिये उत्सुक हो अपनी उत्तम गति देरे” 
नादस्वरूप डमरूको बजाया | डमरूकी वह ध्वनि, जो sai 
बढानेवाली थी; तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गयी | Ja 
विचित्र एवं गम्भीर शब्द आह्वानकी गतिसे युक्त था? अर्घ 
GAAS अपने पास आनेके लिये प्रेरणा दे रहीं | 
उस ध्वनिको सुनकर में तथा श्रीविष्णु आदि at 
ऋषि) मूतिमान्‌ आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ पड. 
देवता और असुर आदि सब लोग बड़े scared मर्खर a 
आये | भगवान्‌ शिवके समस्त पार्षद तथा ma 
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aaka] 


eam गणपाल जहाँ कहीं भी थे) aA आ गये । 


इतना कहकर ब्रक्षाजीनी वहाँ आये हुए 
गणालेंका नामोल्लेखपूर्वक विस्तृत परिचय दिया, किर 
इस प्रकार करना आरम्म किया । वे बोले--बहाँ असंख्य 
mad गणपाल पधारे । वे सब-के-सब Geel सुजाआसे 
युक्त ये और मस्तक्रपर जटाका ही मुकुट धारण किये हु थे। 
समी चन्द्रचूड, नीलकण्ठ ओर त्रिलोचन थे | हार, कुण्डल, 
केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे । वे मेरे, ,श्रीविष्णुके 
तथा sah समान तेजस्वी जान पड़ते थे | अणिमा आदि 
आठों सिद्धियोंसे घिरे थे तथा करोड़ों aah समान उद्ध[सित 
हो रहे थे । उस समय भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको उस 
पर्वतपर निवासस्थान बनानेकी आज्ञा दी । अनेक भक्तोंके 
साथ अपने और दूसरोंके रहनेके लिये यथायोग्य आवास 
तेयार करनेका आदेश दिया | 


मुने | तब विश्वकर्माने भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार 
उस पर्वतपर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकारके ग्रहोंकी रचना 
की | फिर श्रीहरिकी प्रार्थनासे कुबेरपर अनुग्रह करके 
भगवान्‌ शिव सानन्द केलास पर्वतपर गये | उत्तम मुहूर्तमें 
अपने खानम प्रवेश करके भक्तवतसल परमेश्वर शिवने 
सबको प्रेमदान दे सनाथ किया; इसके बाद आनन्दसे भरे हुए 
श्रीविष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धांने शिवका 
saagaa अभिषेक किया । ela नाना प्रकारकी ae 
OR सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सवके 
साय उनकी आरती उतारी । मुने | sa समय आकाशसे 
gt वर्षा हुई, जो मङ्गलसूचक थी । सब ओर 


# भगवान्‌ शिवका ASIE पवतपर गमन तथा सष्टिखण्ड्का उपसहार हे 
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जय-जयकार और नमस्कारके शब्द JIA लगे । महान्‌ 
उत्साह फैला हुआ था, जो सबके सुखको बढ़ा रहा था | 
उस समय सिंहासनपर बैठकर श्रीविष्णु आदि सभी देवताओं- 
द्वारा की हुई यथोचित सेवाको बारंबार ग्रहण करते हुए 
भगवान्‌ शिव बड़ी शोभा पा रहे ये | देवता आदि सब लोगोंने 
सार्थक एवं प्रिय बचनोंद्वारा लोककल्याणकारी भगवान्‌ 
शंकरका पृथक्‌.प्रथकू स्तवन किया । सर्वेश्वर प्रभुने प्रसन्नचित्तसे 
वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवाड्छित 
वर एवं अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान कीं । सुने | तदनन्तर श्रीविष्णुके 
साथ मैं तथा अन्य सब देवता ओर मुनि मनोवाञ्छित 
वस्तु पाकर आनन्दित हो भगवान्‌ शिवकी आश्ञसे 
अपने-अपने घामको चले गये | कुबेर भी शिवकी आश्ञासे 
प्रसन्‍नतापूर्वक अपने स्थानको गये । फिर वे भगवान्‌ शम्भु, 
जो सथा स्वतन्त्र हॅ; योगपरायण एवं ध्यानतत्पर हो 
पर्वतप्रवर केळासपर रहने लगे | कुछ काल बिना पत्नीके 
ही ब्रिताकर परमेश्वर शिवने दक्षकन्या सतीको qie 
प्राप्त किया । देवर्षे | फिर वे महेश्वर दक्षकुमारी सतीके 
साथ विहार करने लगे ओर लोकाचारपरायण हो सुखका 
अनुभव करने लगे | मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह 
रुद्रके अवतारका वर्णन किया है; साथ ही उनके केलासपर 
आगमन और कुबेरके साथ मेत्रीका भी प्रसङ्ग सुनाया है | 
केळासके अन्तर्गत होनेवाली उनकी ज्ञानवद्धिनी लीलाका भी 
वर्णन किया, जो इहलोक ओर परलोकमे सदा सम्पूण 
मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली दै । जो एकाग्रचित्त हो 
इस कथाको सुनता या पढ़ता है, वह इस लोकमें भोग पाकर 
परलोकमें मोक्ष लाभ करता दै | ( अध्याय २० ) 


॥ रुद्रसंहिताका ras सम्पूणं ॥ 


७ 
— BET 
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रुद्रसंहिता, द्वितीय ( सती ) खण्ड 


नारदजीके प्रश्‍न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति तथा AMAT | 
देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्‌ एक नारी और एक पुरुषका प्राकट्य | 
नारदजी बोळे--महाभाग ! महाप्रभो | fata: | 
आपके मुखारविन्दसे मङ्गलकारिणी शस्सुकथा सुनते-सुनते 
मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान्‌ शिवका सारा शुभ , > 
चितन मुझसे SRA | समू विश्वकी gh करनेवाले ames) TU निवारण करनेवाला न दै, न होगा | ! 
सें सतीकी कीतिसे युक्त शिवका दिव्यचरित्र सुनना चाहता हूँ | 
शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्षपत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई ! त्रह्माजीने कहा--मुने ! देवी सती और भगवान्‌ | 
महादेवजीने विवाहका बिचार केसे किया ! पूर्वकालमे qa शिवका शुभ यश परमपावन) दिव्य तथा गोपनीयसे भी असन्त | 
प्रति रोष होनेके कारण सतीने अपने शरीरका त्याग केसे क्रिया? गोपनीय है | तुम वह सब मुझसे सुनो | पूर्व काळम भगवान्‌ 
चेतनाकाशको प्राप्त होकर वे फिर हिमालयकी कन्या कैसे हुई १ शिव निगुण, निर्विकल्प; निराकार, शक्तिरहित, चिन्मय तथा । 
सत्‌ और saad विलक्षण खरूपमें प्रतिष्ठित थे | फिर वे 
ही प्रभु सगुण ओर शक्तिमान्‌ होकर विशिष्ट रूप धारण करके 
स्थित हुए । उनके साथ भगवती उमा विराजमान थीं | । 
बिप्रबर | वे भगवान्‌ शिव दिव्य आकृतिसे सुझोमित हो रहे | 
थे | उनके मनमें कोई विकार नहीं था । वे अपने परात्र | 
स्वरूपमे प्रतिष्ठित थे | मुनिश्रेष्ठ | उनके वाग्रे aga भगवान, | 
विष्णु; दायें अङ्गसे मैं ब्रह्मा और मध्य अङ्ग अर्थात्‌ हृदये 
रुद्रदेव प्रकट हुए । में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुआ, भगवान्‌ विष्णु 
जगतका पालन करने लगे ओर खयं रुद्रने संहारका काय 
संभाला । इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव स्वयं ही तीन रु 
धारण करके स्थित हुए | उन्हींही आराधना करके मई 
लोकपितामह ब्रह्माने देवता; असुर और मनुष्य आदि सम्पूर्ण 
जीवोंकी सृष्टि की | दक्ष आदि प्रजापतियो और देवशिरोमणि 
योकी सृष्टि करके में बहुत geet हुआ तथा अपनेको सबै 
अधिक ऊँचा मानने लगा । मुने ! जब मरीचि) अत्रिं 
WE PED अङ्गिरा, ma, वसिष्ठ, नारद, दक्ष और भया 
इन महान प्रभावशाली मानसपुत्रोंको मैंने उत्पन्न किया? 
तब मेरे हृदयसे अत्यन्त मनोहर रूपवाळी एक सुन्दरी नारी 
उत्पन्न हुई, जिसका नाम “संध्या? था । वह दिनमे क्षीण पै 


शरीरम वे क्रिस प्रकार स्थान पा सकी १ महामते | इन स £ 


बातोंको आप विस्तारपूर्वक FRA | आपके समान दूसरा को 


4 
१ 


पार्वतीने किस प्रकार उग्र तपस्या की ओर केसे उनका विवाह 
हुआ! कामदेबका नाश करनेवाले भगवान्‌ शंकरके आधे 
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adka] e कामदेवके नामाका निदेश, उसका रतिके साथ विवाह * १०९ 

AA र स्स न न ले >> >> 
उसके अज्ञोंसे मतवाले हाथीकी-सी गन्ध प्रकट होती थी | 
नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान शोभा पाते थे। अङ्गामँ केसर 
लगा था) जिसकी सुगन्ध नासिकाको तृप्त कर रही थी | उस 
पुरुषको देखकर, दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यन्त उत्सुक 
हो उठे । उनके aad विस्मय भर गया था। जगत्की 
सृष्टि करनेवाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्माकी ओर देखकर उस 
पुरुषने बिनयसे गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा | 


वह पुरुष बोला--त्रहान्‌ | मैं कौन-सा कार्य करूँगा ! 
मेरे योग्य जो काम हो, उसमें मुझे लगाइये; क्योंकि विधाता | 
आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुप हैं । 
यहं लोक आपसे ही शोभित हो रहा है | 


ब्रह्माजीने कद्दा--भद्गपुरुष | तुम अपने इसी स्वरूपसे 
तथा फूलके बने हुए पाँच बार्णोसे स्त्रियो और पुरुषोंको मोहित 
करते हुए gÈ} सनातन कार्यको चलाओ | इस चराचर 
त्रिभुवनमें ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में 
समर्थ नहीं होंगे | तुम छिपे waa प्राणियोंके हृदयम प्रवेश 
= करके सदा स्वयं उनके सुखका हेतु बनकर सृष्टिका सनातन 
जाती, परंतु सायंकालमें उसका रूप-सौन्दर्य खिल उठता था | कार्य चाळ रक्खो । समस्त प्राणियोंका जो मन है, वह तुम्हारे 
वह मूतिमती सायं-संध्या ही थी और निरन्तर किसी मन्त्रका मय बाणका सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जायगा 
जप करती रहती थी | सुन्दर भौंहोंवाली वह नारी सौन्दर्यकी और तम निरन्तर उन्हें मदमत्त किये रहोगे । यह मैंने तुम्हारा 
चरम सीमाको पहुँची हुई थी और मुनियोके भी मनको मोहे कर्म बताया दै, जो सृष्टिका प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक- 


लेती थी। ठीक नाम क्या होंगे; इस बातको मेरे ये पुत्र बतायेंगे | 
| a} तरह मेरे मनसे एक मनोहर पुरुष भी प्रकट avis | ऐसा कहकर अपने पुत्रोंके मुखकी ओर 
E २ SER a l S शरीरका मध्यभाग दृष्टिपात करके में क्षणभरके लिये अपने कमछमय आसनपर 
| ~ / ततला या | दातोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर थीं | चुपचाप बैठ गया | ( अध्याय १-२ ) 
cee - 


कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र 


वसिष्ठ afar चन्द्रभाग पर्वतपर उसको तपस्याकी विधि बताना 
Fast कहते हैं: - 


= BA | तदनन्तर मेरे अभिप्रायको भुई देखते ही परोक्षके भी सारे वृत्तान्त जानकर उसे रहनेके 
TAS 


मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियोने उस छिरे स्थान और पत्नी प्रदान की । मेरै पुत्र मरीचि आदि 

पुष्धका उचित द्विजोने उस पुरुधके नाम निश्चित करके उससे यह युक्तिः ` 
नाम रक्खा | दक्ष आदि प्रजापतिर्योने उसका युक्तबातकही।. | RO हाक 2 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddh nta eGai ngati Gyaan K tri h 


११० 


huvaa Mari 


ऋषि बोले--तुम जन्म लेते ही हमारे मनको भी मथने 
लगे हो | इसलिये लोकमें मन्मथ? नामसे विख्यात होओगे | 
मनोभव | तीनों छोकोम तुम इच्छानुसार रूप धारण करनेव।ले 
हो; तुम्हारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं है; अतः कामरूप 
होनेके कारण तुम 'काम? नामसे भी विख्यात होओ | लोगोंको 
सदमत्त बना देनेके कारण तुम्हारा एक नाम “मदन? होगा | 
तुम बड़े दर्पसे उत्पन्न हुए हो, इसलिये ‹दर्पक? कहरलाओगे 
और सद होनेके कारण ही जगतूर्म aad? नामसे भी तुम्हारी 
ख्याति होगी | समस्त देवताओका सम्मिलित ब॒छ-पराक्रम भी 
तुम्हारे समान नहीं होगा । अतः सभी स्थानोपर तुम्हारा अधिकार 
होगा और तुम सर्वव्यापी होओगे | जो आदि प्रजापति हैं, बे 
ही ये पुरुधोंमे श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छाके अनुरूप पत्नी स्वयं 
देंगे। वह तुम्हारी कामिनी ( तुमसे अनुराग रखनेवाली ) 
होगी । - 

बह्माजीने कहा- सुने | तदनन्तर मैं वहाँसे अहस्य हो 
गया | इसके बाद दक्ष मेरी बातका स्मरण करके Fads 
बोळे--“कामदेव | मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या 
सुन्दर रूप और उत्तम गुणोंसे सुशोभित है । इसे तुम अपनी 
पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करो । यह गुणोकी दृष्टिसे सर्वथा 


नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने +: 


[ संक्षिप्त-शिवपुर।णाहु 


NNN =S 


= 
तुम्हारे योग्य है । महातेजस्वी मनोभव ! यह सदा तुम्हारे सा, 
रहनेवाली और तुम्हारी रुचिके अनुसार चलनेवाली होगी । 
धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी | 

ऐसा कहकर दक्षने अपने शरीरके पसीनेसे प्रकट हुई उस 
कन्याका नाम “रति? रखकर उसे अपने आगे ब्रेठाया और 
कंदर्पको संकल्पपूर्वक सौंप दिया | नारद | दक्षकी वह पुशी रति 


pe 


1 


| 
१. 
| 
\ 


ae X 


e 
बड़ी रमणीय और सुनियोंके मनको भी मोह लेनेवाली थी । | 
उसके साथ विवाह करके कामदेवको भी बड़ी प्रसन्नता हई! 
अपनी रति नामक सुन्दरी eta देखकर उसके हावभाव 
आदिसे अनुरङ्गित हो कामदेव मोहित हो गया | तात ! 5 
समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुखको बढ 
बाळा था। प्रजापति दक्ष इस बातको सोचकर बड़े प्रसन्न 
कि मेरी पुत्री इस विवाहसे सुखी दे | कामदेवको भी वडी 
सुख मिला | उसके सारे दुःख दूर हो गये caval २. 
भी कामदेवको पाकर बहुत प्रसन्न हुई । जैसे संध्याकार्टी 
मनोहारिणी विद्युन्मालाके साथ मेघ शोभा पाता है? उसी प्रक 
रतिके साथ प्रिय वचन बोलनेवाला कामदेव बड़ी शोभा ५1 Y 
था । इस प्रकार रतिके प्रति भारी मोहसे युक्त रति 
कामदेवने उसे उसी तरह अपने हृदयके सिंहासनपर विठा 
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e 
असे योगी पुरुष योगविद्याको हुदयमै धारण करता है | इसी 
प्रकार पूर्ण चन्द्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पतिको पाकर उसी 
तरह सुशोभित हुई जैसे श्रीहरिको पाकर पूर्णचन्द्रानना लक्ष्मी 
शोमा पाती हैं | 


सूतजी कहते हैं--ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर 
gag ang मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ओर भगवान्‌ 
शंकरका स्मरण करके हष॑पूर्वक बोले -'महाभाग | विष्णुशिष्य | 
महामते | विधातः ! आपने चन््रमौलि दिवकी यह अद्भुत 
हीला कही है, अब मैं यह जानना चाहता हूँ. कि विवाहे 
पश्चात्‌ जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चला गया, 
दक्ष भी अपने घरको पघारे तथा आप और आपके मानस- 
पुत्र भी अपने-अपने धामको चळे गये तब पिःरो्रो उत्पन्न 
RAN ब्रह्मकुमारी संध्या कहाँ गयी ! उसने क्या किया 
आर कित पुरुषके साथ उसका विवाह हुआ ! संध्याका यह 
सव चरित्र विशेषरूपसे बताइये | 


AMMA कहा--मुने ! संध्याका वह सारा शुभ चरित्र 
नो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदाके लिये सती-साध्यी 
a eizi हैं | वह संध्या, जो पहले मेरी मानस-पुत्री थी, तपस्या 
फरक शरीरको त्यागकर मुनिश्रेष्ठ मेघातिथिकी बुद्धिमती पुत्री 
OK अरन्थतीके नामसे विख्यात हुई | उत्तम त्रतका पालन 
करक उस देवीने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्‍वरके कहनेसे श्रेष्ठ 
a महात्मा वतिष्ठको अपना पति चुना | वह सौम्य स्वरूप- 


देवी सबकी बन्दनीया और पूजनीया श्रेष्ठ पतित्रताके 
स्पम विख्यात हुई | 

मर TRAST पूछा--भगवन्‌ | संध्याने कैसे किसलिये 
À कहाँ तप किया १ क्रिस Ax = E 
SA ae र नड शरीर त्यागकर वह 
वन. = ; हुई ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन dat 
ति ae हुए श्रेष्ठ ATA सए वसिष्ठो उसने 
गत पति पप १ पितामह | यह सब में 
stim, J सुनना चाहना हू | अरुन्धतीके इस कीवूहलपूर्ण 

प यथाथरूपसे वर्णन कीजिये | 


Ta oN 
जि कहा--मुने | संध्याके मनमें एक वार सकाम 


YA 
आ गया था, इसलिये उत साथ्वीने यह निश्चय किया कि 
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“वैदिकमागेके अनुसार में अग्निमें अपने इत्त शरीरक्री आहुति दे 
दूँगी । आजसे इस भूतलपर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते दी 
कामभावसे युक्त न हौँ, इसके लिये गें कठोर तपस्या करके 
मर्यादा स्थापित करूँगी ( तरुणावस्थासे पूर्व किसीपर भी काम- 
का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूँगी ) | इसके 
वाद इस जीवनको त्याग दूँगी |? 


मन-ही-मन ऐसा विचार करके संध्या चन्द्रभाग नामक 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर चली गयी, जहाँसे चन्द्रभागा नदीका प्रादु- 
भाव हुआ है | ATË तपस्याका ce निश्चय ले संध्याको Ag 
HA गयी हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद-बेदाङ्गो- 
के पारंगत विद्वान्‌, सर्वेश, जितात्मा एवं ज्ञानयोगी पुत्र 
वसिष्ठसे कहा--'बेटा वसिष्ठ | मनस्विनी संध्या तपस्याकी 
अभिलाषासे चन्द्रभाग नामक पर्वतपर गयी है । तुम जाओ 
और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो | तात ! वह तपस्याके भावको 
नहीं जानती है | इसलिये जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेशसे 
उसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके, वेसा प्रयत्न करो |? 


नारद | मैंने दयापूर्वक जब बसिएको इस प्रकार आज्ञा 

दी, तब वे “जो आजा? कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमें 
संध्याके पात गये | चन्द्रभाग पर्वतपर एक देवसरोवर 2, 
जो जडाशयोचित गुणोंसे परिपूर्ण हो मानसरोवरके समान शोभा 
पाता है । वसिष्ठने उस सरोबरको देखा और उसके तटपर 
बैठी हुई संध्यापर भी दृष्टिपात किया | कमलोसे प्रकाशित 
दोनेवाला वह सरोवर-तटपर बैठी हुई संध्यासे उपलक्षित हो 
उसी तरह सुशोभित हो रद्दा था, जैसे प्रदोषकालमें उदित हुए 
चन्द्रमा और नक्षत्रोसे युक्त आकाश शोभा पाता है । सुन्दर 
भाववाली संध्याको वहाँ बैठी देख मुनिने कोतूहल्पूर्वक उस 
agaaa नामवाले सरोबरको अच्छी तरह देखा | उसी 
प्राकारभूत पर्वतके शिखरसे दक्षिण समुद्रकी ओर जाती हुई 
चन्द्रभागा नदीका भी उन्होंने दर्शन किया | जैसे गङ्गा हिमा- 
लयसे निकलकर समुद्रकी ओर जाती है, उसी प्रकार चन्द्रभाग- 
के पश्चिम शिखरका भेदन करके वह नदी समुद्रकी ओर जा 
रही थी | उस चन्द्रभाग पर्वतपर ब्रृहल्छीहित सरोवरके किनारे 
बैठी हुई संध्याको देखकर वसिष्ठजीने आदरपूर्वक. पूछा । 


चसिष्ठजी बोले--भद्रे ! तुम इस Asia पर्वतपर किस- 

लिये आयी हो ! क्रिसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने- 

का विचार किया है १ में यह सब सुनना चाहता हूँ | यदि 
छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ | 

महात्मा वसिष्ठकी थह बात सुनकर ALAA उन महात्मा- 

की ओर देखा । वे अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निके समान 

प्रकाशित हो रहे थे । उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता था 

मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो । वे मस्तकपर 

जटा धारण किये बढी शोभा पा रहे थे | संध्याने उन तपोधन- 
को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा | 

संध्या बोली--ब्रह्मन ! में ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मेरा 

नाम संध्या है और मैं तपस्या करनेके लिये इस निजेन पर्वतपर 

आयी हूँ । यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मन ॐ 


—  ________Vinay_Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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पड़े तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये । मैं यही ल 
चाहती हूँ । दूसरी कोई भी गोपनीय वात नहीं | में age 
के भावको--उसके करनेके नियमको बिना जाने ही ada 
आ गयी हूँ | इसलिये चिन्तासे सूखी जा रही हूँ और मेरा 
हृदय कॉपता हे । ; 

GAA बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने, ने 
स्वयं सारे कायाँके ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं 
पूछी | वह मन-ही-मन तपस्याका निश्चय कर चुकी थी और 
उसके लिये अत्यन्त उद्यमशील थी | उस समय anà 
मनसे भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस 
प्रकार कहा | 

वसिष्ठजी बोले--शुभानने ! जो सबसे महान्‌ और 
उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान्‌ तप हैं तथा जो सपे 
परमाराध्य परमात्मा हँ, - उन भगवान्‌ शम्भुको तुम हृदये 
धारण करो । जो अकेले ही धर्म; अर्थ, काम ओर मोक्ष 
आदिकारण हैं; उन त्रिलोकीके आदिखश, अद्वितीय पुरुषी 
त्तम शिवका भजन करो | आगे बताये जानेवाले मन्त्रसे RA 
शम्मुकी आराघना करो | उससे तुम्हें सब कुछ मिल जावग! 
इसमें संशय नहीं है | “ॐ नमः शंकराय ७०? इस AAT 
निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्म करो और जो 
नियम बताता हैँ उन्हे सुनो | तुम्हें मौन रहकर ही स्नान 
करना होगा, मौनालम्बनपूर्वक ही महादेवजीकी पूजा करनी हेगी। 
प्रथम दो बार छठे समयमै तुम केवळ जलका पूण आहार 
कर सकती हो । जब तीसरी बार छठा समय आये; तब की. 
उपवास किया करो । इस तरह तपस्याकी समाध्तितक a 
कालमें जलाहार एवं उपबासकी क्रिया होती रहेगी । देश 
इस प्रकार की जानेवाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्यका फल देनेवाह 

N ï ७ होती 3) य 
तथा सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होती ६. ', 
सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं हे । आपने चित्तम ५. 
शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकरजीका चिन्तन - करो) 
प्रसन्न होनेपर तुम्हे अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे | 

इस तरह संध्याको तपस्या करनेकी विधिका Ti wi 
दे सुनिवर afs यथोचितरूपसे उससे बिदा ले वही अ | 
हो गये | ( अध्याय ३7 ` 


संध्याकी तपस्या, उसके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए 
शिवका उसे अभीष्ट बर दे मेधातिथिके यज्ञमें भेजना 


ब्रह्माजी कहते हे--मेरे पुत्रम श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद्‌! 
तपस्याके नियमका उपदेश दे जब वसिष्ठजी अपने घर चले गये, 
तब तपके उस विधानको समझकर संध्या मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 


हुई। फिर तो वह सानन्द मनसे तपस्विनीके योग्य वेष बनाकर - 


2 
बृहल्लोहित सरोवरके तटपर ही तपस्या करने लगी | a 
तपस्याके जिस मन्त्रको साधन बताया था, उसी व्य 
भक्तिभावके साथ वह भगवान्‌ झंकरकी आराधना करे 
उसने भगवान्‌ शिवमें अपने चित्तको लगा दिया ओर 
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मनसे वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी । उस तपस्यामें लगे 
हुए उसके चार युग व्यतीत हो गये | तब भगवान्‌ शिव 
उसकी तपस्यासे संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर-भीतर 
और आकाशमै अपने स्वरूपका दर्शन कराकर जिस रूपका वह 
चिन्तन करती थी; उसी रूपसे उसकी आँखोंके सामने प्रकट 
हो गये । उसने मनसे जिनका चिन्तन किया था, उन्ही प्रभु 
शंकरको अपने सामने खड़ा देख वह अत्यन्त आनम्दमें निमग्न 
हो गयी | भगवानका मुखारविन्द बड़ा प्रसन्न दिखायी देता 
था | उनके खरूपसे शान्ति बरस रही थी । बह सहसा भय- 
भीत हो सोचने लगी कि “मैं भगवान्‌ हरसे क्या कहूँ १ किस 
तरह इनकी स्तुति करूँ १? इसी चिन्तामे पड़कर उसने अपने 
दोनों नेत्र बंद कर लिये । नेत्र बंद कर लेनेपर भगवान्‌ 
शिवने उसके हृदयम प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, 
दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की | जब उसे दिव्य ज्ञान, 
दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तब वह कठिनाईसे 
शत होनेवाले जगदीश्वर शिवको प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति 
करने लगी | 


संध्या वो 3 
CA बोळी--जो निराकार और परम शानगम्प हैं 


जो नतो = = 
E हैं, न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं तथा जिनके 
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सरूपका योगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते हैं) 
उन्हीं लोकखष्टा आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे | fare 
ad कहते हैं, जो शान्तस्वरूप; निर्मळ, निर्विकार और शान- 
गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाशमें स्थित हो प्रकाशित होते हं 
जिनमें विकारका अत्यन्त अभाव है) जो आकाशमार्गकी भाँति 
निगुंण; निराकार बताये गये हैं तथा जिनका रूप अज्ञानान्धकार- 
मार्गसे सवैथा परे है, उन Aaaa आप भगवान शिवको 
में प्रणाम करती हैँ । जिनका रूप एक ( अद्वितीय ) शुद्ध) 
विना मावाके प्रकाशमान) सच्चिदानऱ्द्सय; सहज निर्विकार) 
नित्यानन्दमयः सत्य, ऐश्वर्यसे युक्त, प्रपन्न तथा लक्ष्मीको देने 
है । जिनके 


है, जो इस 


वाला है, उन आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
ae) ज्ञानरूपसे ही उद्धावना की जा सकती 
जगतसे सर्वथा भिन्न 2 एवं सत्चप्रधान, ध्यानके योग्य, 
आत्मस्वरूप, सारभूत) -सबको पार लगानेवाळा तथा YA 
वस्तुओंमें भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वरको मेरा नमस्कार 
real आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आ।मूषर्णोसे 
विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूरके समान गौरवर्ण दै) जिसने अपने 
art वर, अभय) झूल और मुण्ड धारण कर GA हॅ, उत्त 
दिव्य, चिन्मय; सगुण, साकारत्रिग्रहमे सुशोभित आप योगयुक्त 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । आकाश; पृथ्बी, दिगाएँ, जल; 
तेज तथा काळ-ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वरको 
नमस्कार है । # 
EENE णन eee जा 
# संध्योवाच--- 

निराकारं शानगम्य परं यन्नैव स्थूळं नापि TEA ,न चोचम्‌ । 
amara यो गिभिस्तस्य et तस्मै तुभ्यं AFA नमोऽस्तु ॥ 

ad शान्त निर्मल निर्विकारं शानगम्यं खप्रकाशेऽविकारम्‌ | 
खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमागौत्परस्ताद्‌ रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम्‌ 

एकं शुद्धं दीप्यमानं विनाजां चिदानन्दं सहजं चाविकारि । 
नित्यानन्दं सत्यभूतिप्रन्तं यस्य श्रीदं रूपमस्मे नमस्ते ॥ 
विद्याकारोद्धावनीयं प्रभिन्नं सस्वच्छन्दं ध्येयमात्मस्वरूपम्‌ | 

सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते ॥ 
य5बाकारं शुद्धरूपं मनोशं रत्नाकरपं स्वच्छकपूरगौरम्‌ । 
इष्टाभीती शूलमुण्डे दधानं इस्तेनेमो योगयुक्ताय तुम्यम्‌ ॥ 
सलिलं ज्योतिरिव च । 
तुभ्यं नमोऽस्तु 


गगनं waste 
पुनः कालश्च रूपाणि यस्य ते ॥ 


( शि० Joto Ho Ho Wo ६। १२-२७) 


“ar 


| 


प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष जिनके झारीररूपसे प्रकट 

हुए हैं अर्थात्‌ वे दोनो जिनके शरीर हैं, इसीलिये जिनका 
यथार्थे रूप अव्यक्त ( बुद्धि आदिसे परे ) है, उन भगवान्‌ शंकर 
को बारबार नमस्कार है | जो ब्रह्मा होकर जगतकी सृष्टि 
करते हैं, जो विष्णु होकर संसारका पालन करते हैं तथा जो 
रुद्र होकर अन्तमें इस सृष्टिका संहार करेंगे, उन्ही आप 
भगवान्‌ सदाशिवको बारंबार नमस्कार है | जो कारणके भी 
कारण हैं, दिव्य अमृतरूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाले हैं, समस्त लोकान्तरांका वैभव देनेवाले हैं, स्वयं 
प्रकाशरूप हैं तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन परमेश्वर शिवको 
नमस्कार दै, नमस्कार हे | यह जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीँ कहा 
जाता, जिनके चरणांसे पृथ्वी तथा अन्यान्य अङ्गोंसे सम्पूर्ण 
दिदाएँ, सू) चन्द्रमा) कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए 
हैं और जिनकी नाभिसे अन्तरिक्षका आविर्भाव हुआ है, उन्हीं 
आप भगवान्‌ शम्भुको मेरा नमस्कार है । प्रभो! आप ही 
सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकारकी विद्या. 
हैं, आप ही हर (संहारकती) हैं, आप ही सङ्घ तथा परबह्महैं) आप 
सदा विचारमें तसर रहते हैं | जिनका न आदि है, न मध्य है और 
न अन्त ही है; जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है तथा जो मन 


और वाणीके विषय नहीं हैं, उन महादेवजीकी स्तुति में केसे 
कर सकूँगी ! # 


ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्याके धनी मुनि भी जिनके 
रूपोका वर्णन नहीं कर सकते; उन्हीं परमेश्वरका वर्णन अथवा 
स्तवन मैं केसे कर सकती हूँ ! प्रभो ! आप निगुण हैं, मैं सूड 


# प्रधानपुरुषौ यस्य area विनिगतौ । 


तस्मादव्यक्तरूपाय शंकराय नमो नम: ॥ 


यो ब्रह्मा कुस्ते सृष्टि यो विष्णु: कुरुते स्थितिम्‌ । 
संहरिष्यति यो स्द्रस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः॥ 
नमो नमः कारणकारणाय दिव्याझृतश्षानवि भूतिदाय। 
समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय ॥ 
यस्यापरं नो जगदुच्यते पदात्‌ क्षितिदिश: सयं इन्दुमेनोजः 
बहिसुंखा नाभितश्चान्तरि्चं तस्मै तुभ्यं शम्भवे मे नमोऽस्तु॥ 
त्वं परः परमात्मा aa विद्या विविधा हरः। 
WA च परं ब्र विचारणपरायणः॥ 
यस्य नादिनं मध्यं च नान्तमस्ति जगद्यतः । 
कथं स्तोष्यामि तं देवमवाड्मनसगोचरम्‌ ॥ 
(Ro Jo २० Ho खे०६। १८-२३ ) 


ओ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने ॐ 


ऐसा है, जिसे इन्द्रसदित सम्पूर्ण देवता और असुर भी कह 


जानते हैं | महेश्वर | आपको नमस्कार है | तपोमय | आपको 
नमस्कार है | देवेश्वर शम्भो | मुझपर प्रसन्न होइये | आपको 
बारंबार मेरा नमस्कार हे ।# 
प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मनमें हो, उसे मैं यहाँ अवश्य K 
करूँगा । तुम्हारा कल्याण हो । में तुम्हारे aah 
बहुत प्रसन्न हूँ | | 
प्रसन्नचित्त महेश्वरका यह वचन खुनकर AAS | 
ada भरी हुई संध्या उन्हे बारंबार प्रणाम क| 
बोली--महेश्वर | यदि आप मुझे प्रसब्ततापूर्वक T | 
देना चाहते हैं, यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ? यदि पा | 


[ संक्षिस-शिवपुराणा; 
Menor Been Vani Tas! Donations पप्पा वी = लि 
स्री आपके शुणोंको केसे जान सकती हुँ १ आपका रुप ते 
ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! संध्याका यह स्तुति 
वचन सुनकर उसके द्वारा भलीभाँति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल 
परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए | उसका शरीर वल्कल और 
मृगचर्मसे ढका हुआ था । मस्तकपर पवित्र जटाजूट शोमा 
पा रहा था | उस समय पालेके मारे हुए कमलके समान उसके 
कुम्हलाये हुए मुँहको देखकर भगवान्‌ हर दयासे द्रवित हे 
उससे इस प्रकार बोले । 
महेश्वरने कहा--भद्रे ! मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या 
बहुत प्रसन्न हूँ । शुद्ध बुद्धिवाली देवि ! तुम्हारे इस स्तवनं 
भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ हे। अतः इस समय 
अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर मागो | जिस बरसे तुम 


तपस्यासे प्रसन्न हैं तो मेरा माँगा हुआ यह पहला वर >. 
करें । देवेश्वर | इस आकाइमें पृथ्वी आदि किसी भी mg | 
जो प्राणी हैं, वे सब-के-सब जन्म लेते ही कामभावत JA 
हो जायें | नाथ ! मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े | मेरे =i 4 
हों, वे भी मेरे अत्यन्त सुहृद्‌ हों पतिके अतिरिक्त _ ; 
पुरुष सुझे सकामभावसे देखे, उसके पुरुप्रत्वक्रा नाश ` 


SAAR तत्काल नपुंसक होजाय। 77 हो जाय । 


+ यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः । 
न विपृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं सं 3 i 
fea मया ते कि शेया नियुणस्य गुणा: प्रभे । 
नेव जानन्ति यदरूपं सेन्द्रा अपि gat | 
नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय । 
प्रसीद शम्मो देवेश भूयो भूयो नमोस्तु ते ॥ < 
(शि० Yo to सं do To ६ । Ww 
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zaka | 
निष्पाप संध्याका यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने कहा--देवि संध्ये | सुनो | 
> | तुमने जो-जो वर माँगा है; वह सब तुम्हारी तपस्यासे 
संतुष्ट होकर मैने दे दिया | प्राणियोंके जीवनमें मुख्यतः चार 
अवस्था होती हैं--पहली शैशवावस्था, दूसरी HARTA 
तीसरी योवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था | तीसरी अवस्था 
प्राप्त AAT देहधारी जीव कामभावसे युक्त होंगे | कहीं-कहीं 
दूसरी अवस्थाके अन्तिम भागमें ही प्राणी सकाम हो जायेंगे। 
तुम्हारी तपस्याके प्रभावसे YA जगत्‌मै सकामभावके उद्यकी 
यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म 
हेते ही कामासक्त न हो जाय । तुम भी इस लोकमें वेसे दिव्य 
सतीभावको प्राप्त करो, जेसा तीनों ARN दूसरी किसी स्त्रीके 
लिये सम्भव नहीं होगा । पाणिग्रहण करनेवाले पतिके सिवा 
जो कोई भी पुरुप सक्राम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह 
तत्काल नपुंसक होकर दुबैलताको प्राप्त हो जाथगा | तुम्हारे 
पति महान्‌ तपस्वी तथा दिव्यरूपसे सम्पन्न एक महाभाग 
महर्षि होगे, जो तुम्हारे साथ सात कल्पोंतक जीवित रहेंगे | तुमने 
मुझसे जो-जो वर मागे थे, बे सब मैंने पूर्ण कर दिये | अब 
में तुमसे दूसरी बात कहूँगा। जो पूर्वजन्मसे सम्बन्ध रखती 
है । तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि मैं अभिमें 
अपने शरीरको त्याग दूँगी | उस प्रतिज्ञाको सफल करनेके 
लिये में तुम्हे एक उपाय बताता हँ । उसे निःसंदेइ करो | 
मुनिवर मेधातिथिका एक यज्ञ चल रहा है, जो बारह वर्षोतक 
चाळ रह्नेवाला है | उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है | तुम 
बिना विलम्ब किये उसी अग्निमें अपने शरीरका उत्सर्ग कर 
दो | इसी पर्वतकी scart चन्द्रभागा नदीके तटपर 
तापसाभ्रममे मुनिवर मेधातिथि महायज्ञक्रा अनुष्ठान करते हैं । 
तुम खब्छन्दतापूर्वेक aa जाओ । मुनि तुम्हे वहाँ देख नहीं 


x संघ्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमे वसिष्ठके साथ विवाह * 
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सकेंगे | मेरी कृपासे तुम मुनिकी अग्निसे प्रकट हुई पुत्री 
होओगी । तुम्हारे मनमें जिस किसी स्वामीको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो, उसे हृदयमें घारणकर, उसीका चिन्तन करते हुए 
तुम अपने शरीरको उस यज्ञकी अग्निमें होम दो । संध्ये | 
जब्र तुम इस पर्वतपर चार युगोंतकके लिये कठोर तपस्या 
कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगीका सत्ययुग बीत जा।नेपर 
रेताके प्रथम ama प्रजापति दक्षके बहुत-सी कन्याएँ हुई | 
उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओंका यथायोग्य aT साथ 
fae कर दिया | उनमेंसे सत्ताईस कन्याओका विवाह उन्होंने 
चन्द्रमाके साथ किया | चन्द्रमा अन्य सत्र पत्नियोको छोड़कर 
केवळ रोहिणीसे प्रेम करने लगे | इसके कारण क्रोधरसे भरे हुए 
WA जब चन्द्रमाको शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे 
पास आये । परंतु संध्ये | तुम्हारा मन तो सुझमें लगा हुआ 
था, अतः तुमने त्रह्माजीके साथ आये हुए उन देवताओंपर 
दृष्टिपात ही नहीं किया | तब ब्रह्माजीने आकाशकी ओर 
देखकर और चन्द्रमा पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त करें, यह उद्देश्य 
मनमें रखकर उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये एक नदीकी सृष्टि 
की; जो चन्द्र या चन्द्रभागा नदीके नामसे विख्यात हुई | 
चन्द्रभागाके प्रादुर्भावकालमे दी महर्षि मेधातिथि यहाँ 
उपस्थित हुए थे । तपस्याके द्वारा उनकी समानता करनेवाला 
न तो कोई हुआ दै, न है और न होगा ही । उन महर्षिने 
महान्‌ विधि-विधानके साथ दीर्घकालतक चलनेवाले ज्योतिष्टोम- 
नामक यज्ञका आरम्म किया है | उसमें अग्निदेव queda 
प्रज्वलित हो रहे हैं | उसी आगमे तुम अपने शरीरको डाल 
दो और परम पवित्र हो जाओ । ऐसा waa इस समय 
तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी | 

इस प्रकार संध्याको SAH हितका उपदेश देकर देवेश्वर 
भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। ( अध्याय ६ ) 


eng or 


सध्याको आत्माहुति, उप्तका अरुन्धतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह करना, 
ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न और चिन्ता तथा भगवान्‌ विष्णुका उन्हें 
“शिवा” की आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना 


बह्माजी कहते है---नारद | जत्र वर देकर भगवान्‌ 
फर अन्तघोन हो गये, तब संध्या भी उसी स्थानपर गयी, 
K मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे | भगवान्‌ शंकरकी कृपासे 
a किसीने वहाँ नहीं देखा । उसने उस तेजखी ब्रह्मचारीका 
सरण किया, जिसने उसके लिये तपस्याकी विधिका उपदेश 
था | महामुने | पूर्वकालमें महर्षि वसिष्ठने मुझ परमेष्ठीकी 


शेक 


आज्ञासे एक तेजस्वी व्रह्मचारीका वेष धारण करके उसे तपस्या 
करनेके लिये उपयोगी नियमोंका उपदेश दिया था | संध्या 
अपनेको तपस्याका उपदेश देनेवाले उन्हीं ब्रह्म चारी ब्राह्मण 
बसिष्ठको.पतिरूपसे मनमै रखकर उस महायज्ञमें प्रज्वलित 
अग्निके समीप गयी | उस समय भगवान्‌ शंकरकी कृपासे . 


- मुनिर्याने उसे नहीं देखा | ब्रह्माजीकी वह पुत्री बड़े इर्षके 
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साथ उस अझिमें प्रविष्ट हो गयी । उसका पुरोडीशभय 
रीर तत्काल दग्ध हो गया | उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब 
ओर फेल गयी । अग्निने भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे उसके 
सुबणे-जेसे शरीरको जलाकर शुद्ध करके पुनः सुर्य॑भणडलमें Tear 
दिया | तब सूयने पितरों और देवताओंकी ae लिये उसे 
दो भागोंमें विभक्त करके अपने रथमें स्थापित कर दिया । 


मुनीश्वर ! उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या 
हुआ, जो दिन और रातके बीचमें पड़नेवाली आदिसंध्या हे 
तथा उसके शरीरका शेष भाग साय॑संध्या हुआ, जो दिन और 
रातके मध्यम होनेवाळी अन्तिम संध्या हे | सायंसंध्या सदा 
ही पितरोको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है । सूर्योदयसे 
पहले जब अरुणोदय, हो--प्राचीके क्षितिजमें लाली छा जाय, 
तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है, जो देवताओंको प्रसन्न करमे- 
बाली है | जब लाल कमळके समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, 
उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता द, जो पितरोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाली है । परम दयाल भगवान्‌ शिवमे 
उसके मनसहित प्राणीको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी बना 
दिया | जब सुनिके यज्ञकी समाप्तिका अवसर आया, तब ae 
अञ्निकी ज्यालामें महर्षि मेघातिथिको तपाये हुए सुतर्णेकी-सी 


* नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
Vi Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


í संक्षिप्त-शिवपुराणाह 


कान्तिवाली पुत्रीके रूपमे पराप्त हुई । मुनिने वडे आमोदके साथ 
उस समय उस पुत्रीको ग्रहण किया | मुने | उन्होंने यज्ञके RA 

उसे aga अपनी गोदमें बिटा लिया । शिष्योंसे बिरे हुए 
मद्दामुनि मेधातिथिको वहाँ बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | उन्होंने 
उसका नाम “असन्धती? War | वह किसी भी कारणसे धर. 
का अवरोध नहीं करती थी; अतः उसी गुणके कारण उसने 
स्वयं ae त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया । देवप | यज्ञको 
समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राप्ति aaa बहुत 
प्रसन्न थे ओर अपने शिष्योक्ते साथ आश्रममें रहकर सदा 

सीका लालन-पालन करते थे | देवी अरुन्धती चन्द्रभागा नदी 
के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेघातिथिके उस आश्रमः 
में धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाहके योग्य हो गयी) 
तव मैंने, विष्णु तथा मद्देश्वरने मिलकर मुझ व्रह्मके पुत्र वसिष्ठ 
के साथ उसका विवाह करा दिया | ब्रह्म) विष्णु तथा महेश 
के हा दिप्रा आदि सात परम 


fa 


के हाथोसे निकले हुए जल पवित्र 


नदियों उत्पन्न हुई | 


सुने ! मेघातिथिकी पुत्री महासाध्वी अस्न्धती समख 
पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ थी, वह महर्षि वसिष्ठको पतिरूपमें पाकर 
उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी | उससे शक्ति आदि M 
एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । मुनिश्रेष्ठ ! वह प्रियतम पात 
बसिष्ठको पाकर विशेष शोभा पाने लगी | मुनिशिरोमणे ! इस 
प्रकार मैने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर्णन किया 


है, जो समस्त कामनाओंके फलॉको देनेवाला, परम पावन 


और दिव्य है । जो स्री या शुभ ब्रतका आचरण करनेवाला 
पुरुष इस प्रसङ्गको सुनता है; वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्त कर 
लेता है | इसमें अन्यथा fa करनेकी आवश्यकता नहीं है | 


प्रजापति AMIS यह बात सुनकर नारदजीका मन 


प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले । 


alta कहा--ख्रहान्‌ | आपने अर्न्धतीकी तथा 
qimi उसकी स्वरूपभूता संध्याकी बड़ी उत्तम दि 
कथा सुनायी है, जो झिवभक्तिकी वद्धि करनेवाली दै 
aia | अब आप भगवान्‌ Ra उस परम पिते 
चरित्रका वर्णन कीजिये) जो दूसरोके पार्गोका बिनाश करनेवाला 
उत्तम एवं मङ्गलदायक है | जब कामदेव रतिसे विवाद कर 
हर्षपूर्वक चला गया; दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपग 
अपने स्थानको पघारे और ज संध्या तपस्या करनेके 


. चली गयी, उसके बाद वहाँ क्या हुआ १ 
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न ee 
ब्रह्माजीने कहा--विप्रवर नारद्‌ | तुम धन्य हो, 
qaa Rar सेवक हो; अतः शित्रकी लीलासे युक्त जो 
saat गुम चरित्र है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो | तात | पूर्वकालमें 
मैं एक बार जब मोहमें पढ़ गया ओर भगवान्‌ शंकरने मेरा 
उपहास किया) तब मुशे बड़ा क्षोभ हुआ था । वस्तुतः 
शिवकी मायाने मुझे मोह लिया था; इसलिये मैं भगवान्‌ शिव- 
के प्रति fod करने लगा | किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो | 
मैं उस खानपर गया) जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे | वहीं रतिके 
साथ कामदेव भी था | नारद ! उस समय मैंने बडी प्रसन्नताके 
साथ दक्ष तथा दुसरे पुत्रोंकों सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ 
क्रिया।उस वार्तालापके समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; 
अतः मेने कहा --प्पुत्री | तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये; 
जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण 
करें |? इसके बाद मेंने भगवान्‌ शिवको मोहित करनेका भार 
रतिसदित कामदेवको सोंपा | कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर 
कहा--'प्रभा | सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्त्र हैं; अतः शिवजीको 
मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये । यह सुनकर 
म॑ चिन्तामे पड़ गया और लंबी सॉस खींचने लगा | मेरे उस 
निःश्वासरे राशि-राशि पुष्पोसे विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। 
वसन्त और मल्यानिल-ये दोनों मदनके सहायक हुए | इनके 
साथ जाकर कामदेवने बामदेवको मोहनेकी बारंबार चेष्टा की, 
परंतु उसे सफलता न मिली | जब वह निराश होकर लौट 
pL तबडसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। उस समय 
pees जो निःश्वासवायु चली उससे मारगणोंकी उत्पत्ति हुई। 
उन मद्नकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको 
RAE पात भेजा, परंतु महान प्रयत्न करनेपर भी वे 
“आन शिवको Mei न डाळ सके | काम सपरिवार लौट 
आया गौर मुझे प्रणाम करके अपने स्थानको चला गया | 
ae ey मत-ही-मन सोचने लगा कि 
ह ड - ATA रखनेवाले AE भगवान 
करेंगे ही सोने 2 सहधर्मिणी बनाना केसे खीकार 
श्रीहरिका स्मरण क्रिया 3 Be क्षात्‌ त अ 
ee यो गवर जलता तया मर 
द्वारा उनकी aes गने दीन वचनोंसे युक्त शुभ स्तोत्रों- 
मेरे साम [ | उस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शीघ्र ही 
S सामने प्रकट हो गये | उनके चार भुजाएँ शोभा पाती 
| नेत्र प्रफुछ कमलके समान SiGe WA 
शङ्क चक्र, गदा और oN ` हाम 
दा ओर पद्म ले रखे ये | उनके श्याम ae 
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पर पीताम्बरकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्रीहरि 
भक्तप्रिय हैं--अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं | सबके उत्तम 
शरणदाता उन श्रीहरिको उस रूपमें देखकर मेरे ANA 
प्रेमाशुओंकी धारा बह चली और मैं ga कण्ठसे बारबार 
उनकी स्तुति करने लगा । मेरे उत स्तोत्रको सुनकर अपने 
भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ विष्णु-बहुत प्रसन्न हुए 
और शरणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासे बोले--गह्याप्राज्ञ 
विधातः | Azas ब्रह्मन्‌ | तुम धन्य हो । बताओ); 
तुमने किसलिये आज मेरा स्मरण किया हे और किस 
निमित्तसे ae स्तुति की जा रही है १ तुमपर कोन-सा महान 
दुःख आ पड़ा है ? उसे मेरे सामने इस समय कहो | मैं 
वह सारा दुःख मिटा दूँगा | इस विषयमै कोई संदेह या 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ।? 

तब ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कहा--केशव | 
भगवान्‌ शिव किसी तरह पत्नीको ग्रहण कर लें तो में सुखी 
हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा। 
इसीके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ |? 

मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँस पड़े और 
मुझ लोकस ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यों 
बोले--“विधातः | तुम मेरा वचन सुनो | यह तुम्हारे श्रमका 
निवारण करनेवाला है | मेरा वचन ही वेद-शाख्र आदिका 
वास्तविक सिद्धान्त दै । शिव ही सबके कर्ता-मर्ता ( पालक ) 
और हर्ता ( संहारक ) हैं । वे ही परात्पर हैं । परब्रह्म, परेश; 
निर्गुण)नित्य, अनिर्देश्य) निर्विकार; अद्वितीय, अच्युत, अनन्त; 
सबका अन्त करनेवाले, स्वामी और सवेव्यापी परमात्मा एवं 
परमेश्वर हैं | सृष्टि पालन और deh कर्ता, तीनों गुर्णोको 
आश्रय देनेवाले, व्यापक्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामसे 
प्रसिद्ध, रजोगुण; सत्त्वगुण तथा तमोगुणसे परे, मायासे ही मेद- 
युक्त प्रतीत gas, Frade, मायारहित, मायाके स्वामी या 
प्रेरक, चतुर; सगुण, स्वतन्त्र; आत्मानन्दस्वरूप; निर्विकल्प, 
आत्माराम; aes भक्तपरवश) सुन्दर विग्रहसे सुशोभित 
योगी, नित्य योगपरायण; योगमार्गद्शक, गर्वद्वारी, लोकेश्वर 
और सदा दीनवत्सल हैं | तुम उन्दीकी शरणमें जाओ । 
सर्वात्मना शम्भुका भजन करो । इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा 
कल्याण करेंगे | ब्रह्मन्‌ | यदि तुम्हारे मनमें यह विचार हो कि 


- शंकर पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न करनेके 


उद्देच्यसे शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने 
उस मनोरथको aa रखते हुए; देवी दिवाका ध्यान करो | 


Sr 


| 
Í 
} 
1 
Í 
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चे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाये तो सारा कार्य सिद्ध कर 
देंगी । यदि शिवा सगुणरूपसे अवतार ग्रहण करके लोकमें 
किसीकी पुत्री हो मानव-शरीर 'ग्रहण करें तो वे निश्चय ही 
महादेवजीकी पत्नी हो सकती हैं । ब्रह्मन्‌! तुम दक्षको 
आज्ञा दो, वे भगवान्‌ शिवके लिये पत्नीका उत्पादन करनेके 
निमित्त स्वतः भक्तिभावसे प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें | तात | 
शिवा और शिव दोनोंको भक्तके अधीन जानना चाहिये । वे 
निर्गुण परत्रहाखरूप होते हुप भी स्वेच्छासे सगुण हो 
जाते हैं । 
बिघे | भगवान्‌ शिवकी इच्छासे प्रकट हुए इम दोनोने 
जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वका लमें भगवान्‌ शंकरने 
जो बात कही थी, उसे याद करो । ब्रह्मन्‌ | अपनी शक्तिसे 
सुन्दर लीला-विद्दार करनेवाले निगुण शिवने स्वेच्छासे सगुण 
होकर सुझको और तुमको प्रकट करनेके पश्चात्‌ तुम्हें तो 
सुष्टि-कायं करनेका आदेश दिया और उमासहित उन 
अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभुने मुझे उस सृष्टिके पालनका कार्य 
सौंपा | फिर नाना-लीला-विशारद उन दयाळ स्वामीने Year 
आकाशकी ओर देखते हुए बड़े प्रेमसे कहा--विष्णो | मेरा 
उत्कृष्ट रूप इन विधाताके अङ्गसे इस लोकमें प्रकट होगा । 
जिसका नाम रुद्र होगा | रुद्रका रूप ऐसा ही होगा, जैसा 


` bas 
मो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने x: 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणा३ 


मेरा है । वह मेरा पूर्णरूप होगा, तुम दोनोंको सदा उसकी 
पूजा करनी चाहिये | वह तुम दोनोंके सम्पूर्ण ates 
सिद्धि करनेवाला होगा । वही जगत्‌का प्रलय करनेवाला 
होगा | वह समस्त गुर्णोका zen निर्विशेष एवं उत्तम योगका 
पालक होगा । यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि 
विशेषत; रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा । पुतो | देवी उमाके भी 
तीन रूप होंगे। एक रूपका नाम लक्ष्मी am जो इन 
श्रीहरिकी पत्नी होंगी | दूसरा रूप ब्रह्मपत्नी सरस्वती 
तीसरा रूप सती नामसे प्रसिद्ध होगा | सती उमाका पूर्णर्प 
होंगी । वे ही भावी रुद्रकी पत्नी होंगी ।? 

“ऐसा कहकर भगवान्‌ महेश्वर हमपर कृपा करनेके 
पश्चात्‌ वहाँसे अन्तर्धान हो गये और हम दोनों सुखपूर्वक 
अपने-अपने कार्यमें लग गये । ब्रह्मन्‌ ! समय पाकर में और 
तुम दोनों सपत्नीक हो गये और साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर रुद्रनामते 
अवतीण हुए । वे इस समय कैलास पर्वतपर निवास कसे 
हैं। प्रजेश्वर ! अब शिवा भी सती नामसे अवती होनेवाही 
हैं अतः तुम्हें उनके उत्पादनके लिये ही यत्न करना चाहिये। 

ऐसा कहकर मुझपर बड़ी भारी दया करके भगवा [ 
विष्णु अन्तर्धान हो गये और मुझे उनकी बातें सुनकर वहा 
आनन्द प्राप्त हुआ | ( अध्याय ७--११) 


दक्षको तपस्या ओर देवी शिवाका उन्हें वरदान देना 


नारदजीने पूछा- पूज्य पिताजी | ceeds. उत्तम 
AGH पान करनेवाले दक्षने तपस्या करके देवीसे कौन-सा 
वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्षकी कन्या 
4 
हुई ! 


AA कहा--नारद | तुम धन्य हो | इन सभी 
सुनियोके साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनो । मेरी आज्ञा 
पाकर उत्तम बुद्धिवारे महाप्रजापति दक्षने क्षीरसारारके उत्तर 
तटपर स्थित हो देवी जगदभ्मरिकाको पुत्रीके रूपमै प्राप्त करने- 
की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दशनकी कामना लिये उन्हे 
हृदयःसन्दिरमें विराजमान करके तपस्या प्रारम्भ की । दक्षने 
मनको संयममें रखकर हट्तापूर्वंक कठोर ब्रतका पालन करते 


हुए शौच-संतोषादि नियमोसे युक्त हो तीन हजार दिव्य वर्षो- 


तक तप किया । बे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते 


= कमी 
और कभी सर्वथा उपवास करते थे | भोजनके नामपर क 
सुखे पत्ते चबा लेते थे । 


मुनिश्रेष्ठ नारद | तदनन्तर यम-नियमादिसे युक्त ८ 
जगदम्ब्राकी पूजाम लगे हुए दक्षको देवी शिवाने प्रत्यक a 
दिया | जगन्मयी जगदम्बाका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजा 
दक्षने अपने आपको कृतकृत्य माना | वे कालिका देवी रि, 
आरूढ थीं | उनकी अङ्गकान्ति श्याम थी | मुख 
मनोहर था । वे चार भुजाओंसे युक्त थीं और हाथाम A 
अभय, नील कमल और खङ्ग धारण किये हुए थीं | 
मूति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ-कुछ लाल थे। E 
हुए केश बड़े सुन्दर दिखायी देते थे | उत्तम प्रभासे 
होनेवाळी उन जगदम्बाको. भलीभाँति प्रणाम करें 
विचित्र वचनावल्यिंद्वार उनकी स्तुति करने लगे | 
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दक्षने कहा--जगदम्त्र ! महामाये | जगदीशे | 
महेश्वरि | आपको नमस्कार है | आपने कृपा करके मुझे 
अपने खरूपका दर्शन कराया है | भगवति | आद्ये | मुझपर 
प्रसन्न होइये । शिवरूपिणि | प्रसन्न asa । भक्तवरदायिनि | 
प्रसन्न होइये | जगन्माये | आपको मेरा नमस्कार है ।# 


ब्रह्माजी कहते Hay! संयत चित्तवाले दक्षके 
र प्रकार स्तुति करनेपर महेश्वरी शिवाने स्वयं ही उनके 
अभिपायको जान लिया तो भी दक्षसे इस प्रकार कहा- दक्ष | 
तुम्हारी इस उत्तम भक्तिसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ | तुम अपना 
मनोताञ्छित वर माँगो | तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय 
नहीं है | > 

जाइम्बाकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न 
इर ओर उन शिवाको बारबार प्रणाम करते हुए बोले | 


~ 
दने कहा--जगदम्ब | महामाये | यदि आप मुझे 


वर देनेके लिये उद्यत हैं तो मेरी Š 
र देने श्ये उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिये और प्रसन्नता- 
म्य नगराला पप पती EIRE! टोर ERER 


‘ate wand प्रसीद शिवरूपिणि। 
प्रसोद भक्तवरदे जगन्माये नमोऽस्तु ते ॥ 


(Ño Yo go Ho स० Go १२ । १४ ) 


पूवक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये | मेरे स्वामी जो भगवान्‌ शिव 
हैं, वे रुद्र-नाम धारण करके ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए 
हैं | वे परमात्मा शिवके पूर्णावतार हैं | परंतु आपका कोई 
अवतार नहीं हुआ | फिर उनकी पत्नी कोन होगी ! अतः 
शिवे ! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर उन महेश्वरको अपने 
रूप-्लावण्यसे मोहित कीजिये । देवि ! आपके सिवा दूसरी 
कोई स्त्री रुद्रदेवको कमी मोहित नहीं कर सकती | इसलिये 
आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेवजीकी पत्नी होइये | 
इस प्रकार सुन्दर लीला करके आप हरमोहिनी ( भगवान्‌ 
शिवको मोहित करनेवाली ) बनिये । देवि ! यही मेरे लिये 
वर है | यह केवल मेरे ही खार्थकी बात हो, ऐसा नहीं सोचना 
चाहिये | इसमें मेरे ही साथ सम्पूर्ण जगतूका भी हित है | 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवर्मेसे ब्रह्माजीकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया हूँ । 


प्रजापति दक्षका यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा 
हँस पड़ीं और मन-ही-मन भगवान्‌ शिवका स्मरण करके 
यों बोलीं | 


देवीने कहा--तात ! प्रजापते | दक्ष ! मेरी उत्तम 
बात सुनो । मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो तुम्हें सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तु देनेके लिये उद्यत हूँ । 
दक्ष | यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ; तथापि तुम्हारी भक्तिके अधीन 
हो तुम्हारी पत्नीके गर्भसे तुम्हारी पुत्रीके रूपमै अवतीणे 
होळँंगी--इसमे संशाय नहीं दै । अनव | में अत्यन्त दुस्सह 
तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेवजीका वर 
पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ | इसके सिवा और किसी उपायसे 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे भगवान्‌ सदाशिव 
सर्वथा निर्विकार है; ब्रह्मा ओर विष्णुके भी सेव्य हैं तथा 
नित्य परिपूर्णरूप ही हैं । मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। 
प्रत्येक जन्ममें वे नानारूपधारी शम्भु ही मेरे स्वामी होते 
हैं । भगवान्‌ सदाशिव अपने दिये हुए वरके प्रभावसे ब्रह्माजी- 
की भ्रुकुटिसे रुद्ररूपमें अवतीणं हुए हैं | में भी उनके बरसे 
उनकी आज्ञाके अनुसार यहाँ अवतार Salt | तात ! अत्र तुम 
अपने घरको जाओ । इस कार्यमें जो मेरी दूती अथवा 
सहायिका होगी? उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही में 
तुम्हारी पुत्री होकर महादेवजीकी पत्नी वनँँगी | 


दक्षसे यह उत्तम वचन कहकर मन-द्दी-मन शिवकी आज्ञा 
प्राप्त करके देवी शिवाने शिवके चरणारविन्दोका चिन्तन करते 


हुए फिर कहा--“प्रजापते ! परंतु मेरा एक प्रण दै, उसे | 
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तुम्हे सदा मनमें रखना चाहिये । मैं उस प्रणको सुना देती 
हूँ. | तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो । यदि कभी मेरे 
प्रति तुम्हारा आदर घट जायगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर- 
को त्याग दूँगी, अपने खरूपमे लीन हो जाऊँगी अथवा दूसरा 
शरीर धारण कर Gah । मेरा यह कथन सत्य है | प्रजापते | 
प्रत्येक सर्ग या कल्पके लिये तुम्हें यह वर दे दिया गया-- 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


वि Vey asi SMI Bhuvan Van Trast Dorat 


[ a क्षिस शिचपुराण, 


ता 


तुम्हारी पुत्री होकर भगवान्‌ शिवकी पत्नी होउँगी | 


मुख्य प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उसे 
देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गयी । दुर्गाजीके eae 
होनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको लोट गये और यह dag 

प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिता मेरी पुत्री होनेवाली हैं। 
( अध्याय ११-१२) 


पहल ee लायो 


त्रह्माजीकी AT दक्षद्वारा मेथुनी सृष्टिका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्वों और शबलाश्रोंको 
निवृत्तिमागमे भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना 


त्रह्माज्ञी कहते है- नारद ! प्रजापति दक्ष अपने 
आश्रमपर जाकर मेरी आज्ञा पा ददर्षभरे मनसे नाना प्रकारकी 
मानसिक सृष्टि करने लगे | उस प्रजासृष्टिको बढ़ती हुई न 
देख प्रजापति दक्षने अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहा । 


दक्ष बोले--ख्रहान्‌ | तात | प्रजानाथ | प्रजा बढ़ 
नहीं रही है । प्रभो | मैंने जितने जीवोंक्री सृष्टि की थी, 
चे सब उतने ही रह गये हैं। प्रजानाथ | में क्या करूँ ? 
जिस उपायसे ये जीव अपने-आप बढ़ने लगें, वह मुझे 
बताइये । तदनुसार मै प्रजाकी सृष्टि करूँगा, इसमें संशय 
नहीं है। ; 


ब्रह्माज्ञीने ( सैने ) कहा- तात ! प्रजापते दक्ष ! मेरी 
उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो | सुरश्रेष्ठ 
भगवान्‌ शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । प्रजेश | प्रजापति 
पञ्चजन ( वीरण ) की जो परम समुन्द्री पुत्री असिक्नी 
हे, उसे तुम पत्नीरूपसे ग्रहण करो । ख्रीके साथ मैथुन- 
धर्मका आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजासरीको बदाओ | असिक्नी- 
जेसी कामिनीके mÈ तुम aged संताने उत्पन्न कर 
सकोगे | 

तदनन्तर मैथुन-धर्मसे प्रजाकी उत्पत्ति करनेके उदूदेश्यसे 
प्रजापति gaa मेरी आज्ञाके अनुसार ako प्रजापतिकी 
पुत्रीके साथ बिवाह किया | अपनी पत्नी वीरिणीके गर्भसे 
प्रजापति दक्षने दस हजार पुत्र उत्पन्न किये, जो ala 
कहलाये । मुने ! वे सब-केसब पुत्र समान धर्मका 
आचरण करनेवाले हुए | पिताकी भक्तिमें तत्पर रहकर वे 
सदा बैदिक मागेपर ही चलते थे । एक समय विताने उन्हे 
प्रजाकी सृष्टि करनेका आदेश दिया । तात ! तब वे सभी 
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दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टिके उद्देश्यसे तपस्या करनेकेहिये 
पश्चिम दिशाकी ओर गये | वहाँ नारायण-सर नामक परम पावन 
तीथ है, जहाँ दिव्य सिन्धु नद और समुद्रका संगम हुआ 
है । उस तीर्थ-जलका ही निकटसे स्पर्श करते उनका अन्तः 
करण शुद्ध एवं ज्ञानसे सम्पन्न हो गया । उनकी आन्तरि 
मलराशि धुल गयी और वे परमहंस-धर्ममें स्थित हो गये | दकष 
वे सभी पुत्र पिताके ante YA हुए थे | अतः सनत 
सुस्थिर करके प्रजाकी बृद्धिके लिये वहाँ तप करने लगे | १ 
सभी सत्पुरुधोमें श्रेष्ठ घे | 


See 


D 
Z 
W 
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नारद्‌ ! जत्र तुम्हें पता लगा कि हर्यश्वगण GF छि 
तपस्या कर रहे हे, तब भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके शर 
अभिप्रामको जानकर तुम स्वयं उनके पास गये और आदर 
पूर्वक a बोले--*दक्षपुत्र aa | तुमलोग पृथ्वीशी 
अन्त देखे बिना सृष्टिरचना करनेके लिये कैसे उदर 
हो गये १ 


2, 


AMIS कहते हैं--नारद | ola आठशे T 
रहनेवाले थे और जन्सकालसै ही बड़े बुद्धिमान में | 4 
सब-के-सब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर खयं उसपर विचार 
करने लगे । उन्होंने यह विचार किया कि जो 3% 
TEST पिताके निवृत्तिपरक आदेशको नहीं समझताः “ 
केवल रज आदि शुर्णोपर विश्वास करनेवाला पुरुष ४” 
निर्माणका कार्य कैसे आरम्भ कर सकता है |? ऐसा निती 
करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार 
प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथपर चले a 


aia] ॐ ब्रह्माजीकी आब्ञासे दक्षद्वारा AZA सष्टिका आरस्भ * १२१ 
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aj जाकर कोई वापस नहीं लोटता । नारद | तुम भगवान्‌ ओठ रोप्रसे फड़कने लगे । तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने 


रके मन हो और सुने | तुम समस्त लोकोमें अकेले विचरा 
करते हो | तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं हे; क्योंकि तुम 
सदा महेश्वरी wa अनुसार ही कार्ये करते हो । जब 
बहुत समय बीत गया, तव मेरे पुत्र प्रजापति दक्षको यह 
पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारदसे शिक्षा पाकर नष्ट हो 
गये ( मेरे aaa निकल गये ) | इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे 
aA कहने लगे-उत्तम संतानोंका पिता होना शोकका 
ही खान है ( क्योंकि श्रेष्ठ gars Ags जानेसे पिताको बडा 
कष्ठ होता है ) | शिवकी मायासे मोहित होनेसे दक्षको पुत्र- 
वियोगके कारण बहुत शोक होने छगा । तब मैंने आकर 
अपने बेटे दक्षको बड़े प्रेमसे समझाया और सान्त्वना दी | 
देवका विधान प्रबल होता है--इत्यादि बातें बताकर उनके 
मनको शान्त किया । मेरे सान्त्वना देनेपर दक्ष पुनः पञ्चजन- 
कन्या असिक्नीके गर्भसे शबलाश्व नामके एक Ba पुत्र 
उन्न किये | पिताका आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजासृष्टिके 
लिये दृढतापूर्वक प्रतिज्ञापालनका नियम ले उसी खानपर गये 
जहाँ उनके सिद्धिको प्राप्त हुए बढ़े भाई गये थे । नारायण- 
सरोबरके जलका स्पर्श होनेमात्रसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये, 
ATAU शुद्धता आ गयी और वे उत्तम aah पालक 
ea ब्रह्म ( प्रणव ) का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी 
तपस्या करने लगे । उन्हे प्रजासृष्टिके लिये उद्यत जान तुम 
पुन; पहलेकी ही भाँति ईश्वरीय गतिका स्मरण करते हुए 
उनके पास गये और वही बात कहने लगे, जो उनके भाइयोंसे 
पहले कह चुके थे । मुने ! तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिये 
a भी भाइयोंका ही मार्ग दिखाया । अतएव वे 
TAR ही पथपर ऊर्ध्व॑गतिको प्राप्त हुए | उसी समय प्रजा- 
“पे दक्षकों बहुत-से उत्पात दिखायी दिये । इससे मेरे पुत्र 
दुखको बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-ही-मन दुखी हुए । 
उन्होंने पूवेवत्‌ तुम्हारी ही करतूतसे अपने पुत्रोंका नाश 
eal SD इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । वे पुत्रशोकसे 
Tt हो अत्यन्त कष्ठका अनुभव करने लगे । फिर दक्षने 
Ta क्रोध किया और कहा--'यह नारद बड़ा दुष्ट 
डो WAA उसी समय तुम दक्षपर अनुग्रह करनेके (SA वहाँ 
YA । तुम्ह देखते ही शोकावेशसे युक्त हुए दक्षके 
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और निन्दा करने लगे । 


दक्षने कहा--ओ नीच ! तुमने यह क्या fear? 
ठुमने GSS MJA बाना पहन रक्खा है | इसीके 
द्वारा ठगकर हमारे भोले-भाले बालकोको जो तुमने भिक्षुओंका 
मार्ग दिखाया है; यह अच्छा नहीं किया | तुम निर्दय 
और सठ हो | इसीलिये तुमने हमारे इन वाल्कोके, जो 
अभी ऋषि-ऋण, taro और पितँक्रणसे मुक्त नहीं हो 


पाये थे, लोक और परलोक दोनोंके श्रेयका नाश कर डाला | 


जो पुरुष इन तीनों ऋणोंको उतारे बिना ही मोक्षकी इच्छा 
मनमें लिये माता-पिताको त्यागकर घरसे निकळ जाता है-- 
संन्यासी हो जाता दै, वह अधोगतिको प्राप्त होता है । 
तुम निर्दय और बड़े fds हो | बच्चाकी बुद्धिमें भेद पैदा 


(MMS EEA SRS NN 


१-३. अह्यचर्यपालनपूर्वक वेद-शा्त्रोंके स्वाध्यायसे ऋषि- 
ऋण, यश और पूजा आदिसे kaa तथा gah उत्पादनसे 
पितृ-क्रणका निवारण होता दै । 


१२२ X नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने + 
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करनेवाले हो और अपने सुयशको स्वयं दी नष्ट कर रहे हो । तथापि उस समय दक्षने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे py 
मूढमते | तुम भगवान्‌ विष्णुके पार्षदों व्यर्थ ही घुमते- वे ईश्वरकी इच्छाको नहीं समझ सके | बिकको ae 
फिरते हो । अधमाधम | तुमने बारंयार मेरा अमङ्गल किया अत्यन्त मोहित कर दिया था । सुने ! तुमने उस e 
है | अतः आजसे तीनो लोकोमें विचरते हुए तुम्हारा पेर चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्तम विकार q 
कहीं स्थिर नहीं रहेगा । अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरनेके आने दिया । यही ब्रह्मभाव हे | ईश्वरकोटिके महात्मा 
लिये सुस्थिर ठोर-ठिकाना नहीं मिलेगा ।? स्यं शापको मिटा देनेमें समर्थ होनेपर भी उसे सह 
नारद ! यद्यपि तुम साधु पुरषोंद्वारा सम्मानित हो; 


Ta 
1 पुर 
लेते हूँ 
( अध्याय १३ 


=e 


<4 


दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, 
AAA उनकी स्तुति तथा सतीके सद्गुणों एवं चेष्टाओंसे 
माता-पिताकी प्रसन्नता 


ब्रह्माजी कहते है -- देवणे | इसी समय दक्षके इस 
चतीबको जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्ववत्‌ उन्हे 
शान्त करनेके लिये सान्त्वना देने लगा | तुम्हारी प्रसन्नताको 
बढ़ाते हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर स्नेहपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कराया । तुम मेरे पुत्र हो, मुनियोमे श्रेष्ठ 
और सम्पूर्ण देवताओके प्रिय हो । अतः बड़े प्रेमसे तुम्हे 
आश्वासन देकर मैं फिर अपने खानपर आ गया | तदनन्तर 
प्रजापति दक्षने मेरी अनुनयके अनुसार अपनी पत्नीके गर्भसे 
साठ सुन्दरी कन्याओको जन्म दिया और आलस्यरहित हो 
YA आदिके साथ उन सबका विवाह कर दिया | मुनीश्वर ! 
मैं उसी प्रसङ्गको बड़े प्रेमसे कह रहा हूँ, तुम सुनो । मुने ! 
WA अपनी दस sae विधिपूर्वक धर्मको ब्याह दीं, 
तेरह कन्याएँ कश्यप मुनिको दे दीं और सत्ताईस वन्याओका 
विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिया । भूत (या बहुपुत्र ); 
अङ्गिरा तथा ङ्कशाश्वको उन्होने दो-दो कन्याएँ दीं और 
शेष चार कन्याओंका विवाह ताक्ष्य ( या अरिएनेमि ) के 
साथ कर दिया | इन सबकी संतान-परम्पराओंसे तीनों लोक- 
भरे पड़े हैं | अतः विस्तार-भयसे उनका वर्णन नहीं किया 
जाता । कुछ लोग शिवा या सतीको दक्षकी ag पुत्री 
बताते हैं । दूसरे लोग उन्हें झली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य भावसे देवीको मस्तक झकाते थे | इससे देवी शिवा संदु हुई 
लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्स-भेदसे ये तीनों और उन्होंने अपने wa पूर्तिके लिये मन-ही-मन यह Ba 
मत ठीक हैं । पुत्र और पुत्रियोंकी उसत्तिके पश्चात्‌ पत्नी- किया कि अब मैं वीरिणीके गे अवतार & | ऐसा विचार 
सहित प्रजापति दक्षने बड़े प्रेमसे मनदीअन जगदम्बिकाका वे जगदम्बा दक्षके हदे निवास करने लगीं । सुनि 
ध्यान किया | साथ ही गहददवाणीसे प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति SERN न 


> उस समय दक्षकी बड़ी शोभा होने लगी | फिर उत्तम र 
भी की | बारबार अञ्जळि बाँध, नमस्कार करके वे विनीत- दक्षने अपनी qe .. | 
देखकर YA अपनी पत्नीमें प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया 
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ठव दयाळ शिवा दक्षपत्तीके Fat निवास करने लगीं । 
उनमें गर्भधारणके सभी चिह्न प्रकट हो गये। तात | उस 
wat वीरिणीकी शोमा बढ़ गयी और उसके चित्तमे 
अधिक हर्ष छा गया । भमवती शिवाके निवासके प्रभावसे 
वीरिणी मद्दामङ्गङरूपिणी हो गयी | दक्षने अपने कुलः 
सम्प्रदाय, वेदशान और हार्दिक उत्साहे अनुसार प्रसन्नता- 
पूवक पुंसवन आदि संस्कारसम्बन्धी श्रेष्ठ क्रिया सम्पन्न 
कीं | उन कमोंके अनुष्ठानके समय महान्‌ उत्सव हुआ | 
प्रजापतिने ब्राह्मणांको उनकी इच्छाके अनुसार धन दिया | 


उत्त अवसरपर वीरिणीके गर्भमै देवीका निवास हुआ 
जानकर श्रीविष्णु आदि सब देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन सबने वहाँ आकर जगदम्बाका स्तवन किया और समस्त 
लेकोंका उपकार करनेवाली देवी शिवाको बारबार प्रणाम 
किया | वे सत्र देयता प्रसनचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा 
वीरिणीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने-अपने स्थानको 
लौट गये । नारद ! जब नौ महीने बीत गये, तत्र लौकिक 
' गतिका निर्वाह कराकर दसवें मदीनेके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा 
आदि ग्रहों तया ताराओंकी अनुकूब्तासे युक्त सुखद aga 
देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माताके सामने प्रकट हुईं । उनके 
अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बढे प्रसन्न हुए और उन्हे 
महान्‌ तेजसे देदीप्यमान देख उनके मनमें यह विश्वास हो 
गया कि साक्षात्‌ वे शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके रूपमें प्रकट 
हुई हैं | उस समय आकासे फूर्लोंकी वर्षा होने लगी और 
मेष जळ बरसाने लगे | मुनीश्वर | सतीके जन्म लेते ही 
TN दिशाओंमें तत्काळ शान्ति छा गयी । देवता आकादामे 
खडे रो माङ्गलिक बाजे बजाने at | अग्निशालाओंकी 
इसी हुई अग्नियॉ सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ 
TA मङ्गलमय हो गया । वीरिणीके गर्भसे साक्षात्‌ जगदम्वा- 
* पकट हुईं देख दक्षने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया 
और बड़े भक्तिभावे उनकी बड़ी स्तुति की | 


A 


बुढिमान्‌ दक्षके स्तुति करनेपर जगन्माता शिवा उस 


समय दक्षसे इस प्रकार बोलीं, जिसमें माता वीरिणी 
न सुन सके । 

देवी बोलीं--प्रजापते |! ant ged पुत्रीरूपम मुझे 
प्राप्त करनेके लिये मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह 
मनोरथ आज सिद्ध हो गया । अब तुम उस तपस्याके फलको 
ग्रहण करो | 

उस समय दक्षसे ऐसा कहकर देवीने अपनी मायासे 
शिशुरूप घारण कर किया और शैशवभाव प्रकट करती हुई 
वे वहाँ रोने लगीं | उस बालिक्राका रोदन सुनकर सभी ferat 
और दासियाँ बड़े वेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचीं। 
असिक्नीकी पुत्रीका अलौकिक रूप देखकर उन सभी feat 
बड़ा हर्ष हुआ । नगरके सत्र लोग उस समय जय-जयकार 
करने लगे । गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव होने 
लगा | पुत्रीका मनोहर मुख देखकर सबको बडी ही 
प्रसन्नता gil दक्षने वेदिक और कुलोचित आचारका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । ब्राह्मणोंको दान दिया और 
दूसरोंको भी धन बाँय | सब ओर यथोचित गान और नृत्य 
होने लगे। भाँति-भाँतिके मङ्गल-कृत्योके साथ बहुत-से बाजे 
बजने लगे | उस समय दक्षने समस्त सदगुर्णोकी सत्तासे 
प्रशंसित ददोनेवाली अपनी उस पुत्रीका नाम प्रसन्नतापूर्वक 
“उमा? GA । तदनन्तर संसारमै लोगोंकी ओरसे उसके 
और भी नाम प्रचलित किये गये, जो सव-के-सव महान्‌ 
मङ्गलदायक तथा विशेषतः समस्त दुःखका नाश करनेवाले 
हैँ | वीरिणी और मद्दात्मा दक्ष अपनी पुश्रीका पालन करने 
लगे तथा वह झुक्कपक्षकी चन्द्रकलाके समान area 
बढ्ने लगी | द्विजश्रेष्ठ | बाल्यावस्थामे भी समस्त उत्तमोत्तम 
गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, जैसे शुक्लपक्षके बाल 
चन्द्रमामे भी समस्त मनोहारिणी कलाएँ प्रविष्ट हो जाती हैं | 
दक्षकन्या सती सखियोंके बीच बैठी-वेठी जब अपने भावमें निमग्न 
होती थी, तव वारंवार भगवान्‌ शिवकी मूर्तिको चित्रित करने 
लगती थी | मङ्गळमयी सती जब बाल्योचित सुन्दर गीत गाती, 
तब स्थाणु, हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरशात्रु शिवका स्मरण 
किया करती थी । ` ( अध्याय १४ ) 


AO > e+ 


सतीकी तपस्यासे सं 
Fatal कहते हे--नारद ! एक दिन मैंने ठम्हारे 


x आकर पिताके पास खड़ी हुई सतीको देखा । वह तीनों 
भारभूता सुन्द्री थी । उसके पिताने मुझे नमस्कार 
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तुष्ट देवताओंका केलासमें जाकर भगवान्‌ शिवका स्तवन करना 


करके तुम्हारा भी सत्कार किया । यह देख लोक-लीलाका 
अनुसरण करनेवाली सतीने भक्ति और प्रसन्नताके साथ मुझको 
और तुमको भी प्रणाम किया । नारद्‌ | तदनन्तर सतीकी. 


१२४ 


ओर देखते हुए इम ओर तुम दक्षके दिये हुए शु आसनपर 
बैठ गये | तत्पश्चात्‌ मैंने उस विनयशीछा बालिकासे कद्दा--- 
“सती ! जो केवल तुम्हें ही चाहते हैँ ओर तुम्हारे गनगें भी 
एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वश् जगदीश्वर 
महादेवजीको तुम पतिरूपमें प्राप्त करो | शुभे | जो तुम्हारे 
सिवा दूसरी किसी स्त्रीको पस्नीरूपमें न तो ग्रहण कर सके हैं, 
न करते हैं और न भविष्यमै ही ग्रहण करेंगे, घे ही भगवान्‌ 
शिव तुम्हारे पति हों । वे तुम्हारे ही योग्य हँ, दूसरेके नहीं ।” 
नारद्‌ | सतीसे ऐसा कहकर में दक्षके घरमे देरतक 
उहरा रहा | फिर उनसे बिदा छे मैं और तुम दोनों अपने- 
अपने स्थानको चले आये । भेरी बातको सुनकर दक्षको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उनकी सारी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी और 
उन्होने अपनी पुरीको परमेश्वरी समझकर गोदमें उठा लिया | 
इस प्रकार कुमारोचित सुन्दर लीछा-बिहारोंसे सुशोभित होती 
हुई भक्तत्रत्सला सती, जो स्वेच्छासे सानवरूप धारण करके 
प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गर्यी | बाल्यावस्था 
बिताक्रर किंचित्‌ युवाबस्थाको प्राप्त हुई सती अत्यन्त तेज 
एवं शोभासे सम्पन्न हो सम्पूणे अङ्गौसे मनोहर दिखायी देने 
लगीं । लोकेश दक्षने देखा कि सतीके शरीरमें युवावस्थाके 
लक्षण प्रकट होने लगे हैं । तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई 
कि में महादेवजीके साथ इनका विवाह केसे करूँ १ सती 
स्वयं भी महादेवजीको पानेकी प्रतिदिन अभिलाषा रखती थीं। 
अतः पिताके मनोभावको समझकर वे माताके निकट गयीं। विशाल 
बुद्धिवाली सतीरूपिणी परमेश्वरी शिवाने अपनी माता 
बीरिणीसे भगवान शंकरकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके 
लिये आज्ञा मागी | माताकी आज्ञा मिल गयी | अतः हृढ़ता- 
पूर्वक त्रतका पालन करनेवाली सतीने महेश्वरको पतिरूपमें 
प्रास करनेके fa अपने घरपर ही उनकी आराधना 
आरम्भ की | 


आश्विन मासमें नन्दा ( प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी ) 
तिथियमे उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड, भात और नमक चढ़ाकर 
भगवान शिवका पूजन किया और उन्हे नमस्कार करके 
उसी नियमके साथ उस सासको व्यतीत किया । कार्तिक 
भासकी चदुर्दशीको सजाकर रखे हुए माल्यूओं और खीरसे 
परमेश्वर शिवकी आराधना करके वे निरन्तर उनका चिन्तन 
करने लगीं । मार्गशीष मासके कृष्णपक्षको अष्टमी तिथिको 
तिळ, जौ और चावळसे हरकी पूजा करके ज्योतिमय दीप 
दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थीं | पोष 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 
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मासके DHA सक्षमीको रातभर जागरण करके प्रातःकाल 
खिचद्वीका नेवेद्य लगा वे शिवी पूजा करती थीं । मावकी 
पूर्णिमाको रातमें जागरण करके सबेरै नदीमें नद्वाती और गीळे 
qa ही तटपर बेठकर भगवान्‌ शंकरकी पूजा करती 
थीं । फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथि 
को रातमें जागरण करके उस रात्रिके चारों पहरोंमें 
शिवजीकी विशेष पूजा करतीं और नरोंद्वारा नाटक 
भी कराती थीं । चैत्र मासके झुक्लपक्षकी चतुर्दशीको 
वे दिन-रात शिवका स्मरण करती हुई समय वितातीं और 


हुई 
ढाकके फूलों तथा दवनोसे भावान्‌ शिवकी पूजा करती थीं | 
वेशाख शुक्ला तृतीयाको सती तिलका आहार करके Ceci और 
नये जोके भातसे रुद्रदेवकी पूजा करके उस महीनेको बिताती 
थीं । ज्येष्ठकी पूर्णिमाको रातमे सुन्दर Te तथा भ्कटैयाके 
FAA शंकरजीकी पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास 
व्यतीत करती थीं | ares झुक्लपक्षकी चतुर्देशीको काठे 
वस्न और भय्कटैयाके Hala वे रुद्रदेवका पूजन करती थीं | 
श्रावण मासके शुक्लपक्षकी अष्टमी एवं चतुर्देशीको वे यशोः 
qib वस्त्रो तथा कुशके पवित्रोसे शिवकी पूजा किया करती 
थीं | भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिको नाना प्रकारके 
फूलों और फलोंसे शिवका पूजन करके सती चतुर्दशी तिथिको 
केवल जलका आहार किया करती । भाँति-भाँतिके फलो? फूलोंऔर 
उस समय उलन्न होनेबाले अन्नोद्वारा वे शिवकी पूजा करती 
और महीनेभर अत्यन्त नियमित आहार करके केवल जपर्म 
लगी रहती थीं। सभी महीनोंमें सारे दिन सती शिवकी 
आराधनामें ही संलग्न रहती थीं | अपनी इच्छासे मानवसरूप 
धारण करनेवाली वे देवी ana उत्तम ब्रतका पालन 
करती थीं | इस प्रकार नम्दान्रतको पूर्णरूपसे समाप्त करे 
भगवान्‌ शिवमें अनन्यमाव रखनेवाली सती एकाग्रचित हो 
बड़े प्रेमसे भगवान शिवका ध्यान करने लगीं तथा उस ध्या” | 
ही निश्चलभावसे स्थित हो गयीं | 2 


मुने ! इसी समय सव देवता और ऋषि भगवान वि 
और मुझको आगे करके सतीकी तपस्या देखनेके लिये गये | 
वहाँ आकर देवताओंने देखा, सती मूर्तिमती दूसरी AR 
समान जान पड़ती हैं | वे भगवान्‌ शिवके ध्यानमें निमग्न a 
उस समय सिद्धावस्थाको पहुँच गयी थीं । समस्त देवताओं 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सतीको नमस्कार 
किया, मुनिर्योने भी मस्तक झुकाये तथा श्रीहरि आदिके 
प्रीति उमड़ आयी | श्रीविष्णु आदि सब देवता और पति 
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रद्र्संहिता | 
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v 
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| 


et | Fax देवीको प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही 
गिरिश्रेष्ठ केछासको गये, जो भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय 


है । सावित्रीके साथ मैं और wel साथ भगवान्‌ वासुदेव 
भी प्रसन्‍नतापूबक महादेवजीके निकट गये | वहाँजाकर भगवान्‌ 
शिवको देखते ही बड़े वेगसे प्रणाम करके सब देवताओंने 
दोनों हाथ जोड़ विनीत भावसे नाना प्रकारके स्तोत्रीद्वारा उनकी 
स्तुति करके अन्तमें कहा-- 


प्रभो | आपकी सत्त्व रज और तम नामक जो तीन 
शक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असह्य हैं | वेदनथी अथवा 
लोकत्रयी आपका स्वरूप है | आप शरणागतोंके पालक हैं तथा 
आपकी शक्ति बहुत बड़ी है--उसकी कहीं कोई सीमा नहीं दै; 
आपको नमस्कार है । दुर्गापते | जिनकी इन्द्रिया दुष्ट हैं- 
aad नहीं हो पातीं; उनके लिये आपकी प्रातिका कोई 
मार्ग सुलभ नहीं है | आप सदा भक्तोंके उद्धारमें तत्पर रहते 
हैं, आपका तेज छिपा हुआ है; आपको नमस्कारदै | आपकी 
मायाशक्तिरूपा जो अहंबुद्धि है, उससे आत्माका स्वरूप ढक 
गया दे; अतएव यहद मूढ्बुद्धि जीव अपने स्वरूपको नहीं जान 
पाता | आपकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन (ही नहीं? 
सवथा असम्भव ) है | हम आप महाप्रभुको मस्तक झुकाते हैं। 
ब्रह्माजी कहते है--नारद ! इस प्रकार महादेवजीकी 
स्तुति करके श्रीविष्णु आदि सव देवता उत्तम भक्तिसे मस्तक 

झुकाये प्रभु शिवजीके आगे चुपचाप खड़े हो गये | 
(अध्याय १५ ) 


WAA 


`, 


AMMA रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, श्रीविष्णुद्रारा अनुमोदन 
और श्रीरुद्रकी इसके लिये खीकृति 


A कारी कहते है-श्रीविष्णु आदि देवताओंद्वारा 
SA उस स्तुतिको सुनकर सबकी उसत्तिके हेतुभूत 
भगवान्‌ शकर बड़े प्रसन्न हुए और जोरजोरसे हँसने लगे | 
उत्त ब्रह्मा और विष्णुको अपनी-अपनी पत्नीके साथ आया 
Si देख महादेवजीने हमलोगोंसे यथोचित वार्तालाप किया 
हमारे आगमनका कारण पूछा | 
और कव ह्रे हे विधे | तथा हे देववाओ 
१ आज निमय होकर यहाँ अपने आनेका टीक- 
ह oe हि | ठुमळोग किस लिये यहाँ आये हो 
कजी A a र -- वह YA मे सुनना चाहता 
प्रसन्न । | saa मेरा मन बहुत ; 
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मुने | महादेवजीके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ बिष्णु- 
की आज्ञासे मैंने वार्तालाप आरम्भ किया | - 

JA ब्रह्माने कहा--देवदेव | महादेव | करुणा- 
सागर | प्रभो ! हम दोनों इन देवताओं और ऋषियोंके साथ 
जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हँ, उसे सुनिये | aera ! 
विशेषत; आपके ही लिये हमारा यहाँ आगमन हुआ दै; 
क्योंकि हम तीनों सहार्थी हँ- सृष्टिचक्रके संचालनरूप 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये एक-दूसरेके सहायक हैं । सहार्थीको 
सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग करना चाहिये। अन्यथा 
यह जगत्‌ टिक नहीं सकता | महेश्वर ! कुछ ऐसे असुर 


उत्पन्न होंगे; जो मेरे हाथसे मारे जायेंगे | कुछ भगवान्‌ | 
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असुर ऐसे होंगे, जो आपके वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रके हाथसे 
ही मारे जा सकेंगे । प्रभो | कभी कोई AW ही अमुर ऐसे 
होगे, जो मायाके हाथोद्वारा वघक प्राप्त होगे । आप भगवान्‌ 
शंकरकी कृपासे ही देवताओंको सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा | 
घोर असुरोका विनाश करके आय जगत्को सदा स्वास्थ्य एवं 
अभय प्रदान करेंगे । अथवा यह भी सम्भव है कि आपके 
हायसे कोई भी असुर न मारे जाये; क्योंकि आप सदा योग- 
युक्त रहते हुए AA रहित हैं तथा एकमात्र दया 
करनेमें ही लगे रहते हैँ । fa | यदि वे असुर भी 
आराधित हों--आपकी दयासे Asada होते रहें तो सृष्टि 
और पालनका कार्ये कैसे चल सकता हे । अतः ara | 
आपको प्रतिदिन सृष्टि आदिके उपयुक्त कार्य करनेके लिये 
उद्यत रहना चाहिये | यदि सृष्टि, पालन और संहाररूप कमे न 
करने हो तब तो हमने मायासे जो भिन्नभिन्न शरीर धारण 
किये हैं, उनकी कोई उग्ये गिता अथवा औचित्य ही नहीं 
है | वास्तवमें इम तीनों एक ही हैं, कार्यके मेदसे भिन्न-भिन्न 
देइ धारण करके स्थित है । यदि कार्यभेद न सिद्ध हो, तब 
तो हमारे रूपभेदका कोई प्रयोजन ही नहीं हे) देव ! एक ही 
परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपामें अभिव्यक्त हुए हैं | इस 
रूपभेदमें उनकी अपनी माया ही कारण है । वास्तवमें प्रभु 
स्वतन्त्र हैं | वे लीछाके उदूदेश्यसे ही ये सृष्टि आदि कायं करते 
हैं । भगवान्‌ श्रीहरि उनके a अङ्गसे प्रकट हुए हैं, मैं 
ब्रह्म उनके दायें अङ्गसे प्रकट हुआ ईँ और आप रुद्रदेव 
उन सदाशिवके दयसे आविभूत हुए हें; अतः आप ही 
fiat पूणे रूप हैं प्रभो ! इस प्रकार अभिन्नरूप होते 
हुए भी इम तीन Sd प्रकट हैं | सनातनदेब | इम तीनो 
उन्दी भगवान्‌ सदाशिव और शियाके पुत्र हैं, इस यथार्थ 
तस्वका आप हदयसे अनुभव कीजिये | प्रभो ! F और 
श्रीविष्णु आपके आदेशसे प्रसन्नतापूर्वक छोककी सृष्टि और 
पालनके कार्य कर रहे हैं तथा कार्य-कारणवश सपत्नीक भी 
हो गये हैं; अतः आप भी विसवहितके लिये तथा देवताओंको 
सुख पहुँचानेके लिये एक परम सुन्दरी रमणीको अपनी पत्नी 
बन नेके लिये ग्रहण करें | RAR | एक बात और हे, 
उसे सुनिये; मुझे WSR वृत्तान्तका स्मरण हो आया है | 
पूर्वकालमै आपने ही शिवरूपसे जो यात हमारे सामने कही 
थी, वही इस समय सुना रहा हूँ । आपने कहा था; ब्रह्मन्‌! 
मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अङ्गविशेष-छलारसे प्रकट 
होगा, जिसकी लोकमें “रुद्र, नामसे प्रसिद्धि होगी | तुम ब्रह्मा 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने » 


[ संक्षित्त-दिवपुराणाङक 

-S 
सृष्टिकर्ता हो गये, श्रीहरि जगत्‌का पालन करनेवाले हुए और 
में सगुण रुद्ररूप होकर संहार करनेवाला होङँगा | एक e- 
के साथ विवाद करके लोकके उत्तम कार्यकी सिद्धि करूँगा |? 
अपनी कही हुई इस बातको याद करके आप अगनी ही पू 
प्रतिज्ञाको पूर्ण कीजिये । स्वामिन्‌ ! आपका यह आदेश है 
कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहार- 
के हेतु बनकर प्रकट हो; सो आप साक्षात्‌ शिव ही संहार- 
mult रूपें प्रकट हुए हैं | आपके बिना इम दोनों अपना- 
अपना कार्ये करनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः आप एक ऐसी 
कामिनीको स्वीकार करे, जो लोकहितके कायमें तत्पर रहे | 
aay | जसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुकी और सावित्री ad 
सहधमिणी हैं; उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीत्रन- 
सहचरी प्राणवस्लभाको ग्रहण करे | 


मेरी यह वात सुनकर लोकेश्वर महादेवजीके मुखपर 
मुसकराहट ag गयी | वे श्रीहरिके सामने मुझसे इस 
प्रकार बोले | 


ईश्वरने कह!--जहान | हरे | तुम दोनों aa सदा ही 
अत्यन्त प्रिय हो । तुम दोनोको देखकर मुझे बड़ा आनन्द 
मिलता है | तुमलोग समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा त्रिलोकीके 
खामी दो । लोकहितके कार्यमें मन लगाये रहनेवाले तुम 
दोनोका वचन मेरी इष्टिमें अत्यन्त गौरवपूर्ण है। किंत 
ee ! मेरे लिये विवाह करना उचित नहीं होगा; 
क्योंकि मे तपस्यामें संलग्न रहकर सदा संसारसे विरक्त दी 
रहता हूँ और योगीके रूपमें मेरी प्रसिद्धि है। जो निदृत्तिके 
सुन्दर मार्गपर स्थित हे; अपने आत्मामें ही रमण करता-- 
आनन्द मानता दै, निरञ्जन ( मायासे निर्लित ) दै, जिसका 
शरीर अवधूत ( दिगम्बर ) है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और 
कामनासे शून्य है; जिसके मनमें कोई विकार नहीं दै? जो 
WA दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमद्भलवेश- 
घारी है; उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन है--यह इस 
समय मुझे बताओ तो सही le मुझे तो सदा केवल योगमें 


लगे रहनेपर ही आनन्द आता है | ज्ञानहीन पुरुष ही योगको 


oe 
+ यो निवृत्तिसुमःगेस्ष: खात्मारामो निरञ्जनः । 
अवधूतत नुशो नी स्वद्र््टा कामवर्जित: ॥ 
झविकारी झभोगी च सदा शुच्िरमङ्गलः । 
तस्य प्रयोजन लोके कामिन्या कि वदाधुना ॥ 


( शि० Yo २० Ho Ho Go १५। ३१-३२) 
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छोड़कर भोगको अधिक महत्त्व देता है । संसारमै विवाह करना 
पराये बन्धनमें बंधना है | इसे बहुत बड़ा बन्धन समझना 
चाहिये | इसलिये मैं सत्य-सत्य कहता हूँ, विवाहके लिये मेरे 
मनमें थोड़ी-सी भी अभिरुचि नहीं है | आत्मा ही अपना उत्तम 
अर्थ या खार्थ है । उसका भलीभाति चिन्तन करनेके कारण 
मेरी लौकिक खार्थमै प्रवृत्ति नहीं होती | तथापि जगतके हितके 
लिये तुमने जो कुछ sere, उसे करूँगा । तुम्हारे वचनको 
गरिए मानकर अथवा अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके 
fea में अवश्य विवाह करूँगा; क्योंकि मैं सदा भक्तोके aa 
रहता हूँ | परंतु मैं जेसी नारीको प्रिय पत्नीके रूपमें ग्रहण 
करूँगा और जेसी शर्तके साथ करूँगा) उसे सुनो | हरे | ब्रह्मन्‌! 
मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सर्वथा उचित ही है । जो नारी मेरै 
WA बिभागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली हो, उसीको तुम पत्नी बनानेके 
लिये मुझे बताओ | जब मैं योगमें तत्पर रहूँ; तब उसे भी 
योगिनी वनकर रहना होगा । और जब मैं कामासक्त ae तब 
उसे भी कामिनीके रूपमें ही मेरे पास रहना होगा । वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिःस्वरूप सनातन 
शिवका मैं सदा चिन्तन करता हूँ और करता रहूँगा | aaa! 
उन सदाशिवके चिन्तनमें जब मैं न लगा होऊ, तभी उस 
भामिनीके साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिवचिन्तनमें 
Ret डालनेवाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती; उसे 
अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा | तुम, विष्णु और मैं तीनों 
| नहासरुप fad अंगभूत हैं | अतः महाभागगण | 
GR लिये उनका निरन्तर चिन्तन करना ही उचित है | 
का ! उनके चिन्तनके लिये में बिना विवाहके भी रह 
“ग | ( किंतु उनका चिन्तन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा | ) 

अत: तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो, जो सदा मेरै कर्मके 

जा se | ब्रह्मन्‌ | उसमे भी मेरी एक और शर्त 
न तुम सुनो; यदि उस श्रीका मुझपर और मेरे वचनपर 

वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा । : 


Vinay east Aaa ax की, TER aio ns f 
वरी TS = 
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उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरिने मन्द मुसकानके 
साथ मनःदी-मन प्रसन्नताका अनुभव किया; फिर मैं विनत्र 
होकर बोला--“नाथ | महेश्वर | प्रभो | आपने जैसी नारीकी 
खोज आरम्भ की है, वैसी ही ख्रीके विषयमै मैं आपको 
प्सन्नतापू्वक कह रहा हूँ | साक्षात्‌ सदाशिवकी धर्मपत्नी जो 
उमा हें, वे ही जगतूका कार्य सिद्ध करनेके लिये भिन्न-भिन्न 
रूपमें प्रकट हुई हैं । प्रभो ! सरस्वती और लक्ष्मी--ये दो रूप 
धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं | इनमें लक्ष्मी तो ˆ 
श्रीविष्णुकी प्राणवल्लभा हो गयीं और सरस्वती मेरी | अत्र 
हमारे लिये वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं । प्रभो | 
लोकहितका कार्य करनेकी इच्छावाली देवी शिवा दक्षपुत्रीके 
रूपमें अवतीर्ण हुई हैं । उनका नाम सती है | सती ही ऐसी 
भार्या हो सकती हैं, जो सदा आपके लिये द्वितकारिणी हो । 
देवेश | महातेजस्विनी सती आपके लिये, आपको पतिरूपमें 
प्राप्त करनेके छिये दृढतापूर्वक कठोर व्रतका पालन करती हुई 
तपस्या कर रही हैं । महेश्वर | आप उन्हें वर देनेके लिये 
जाइये, कृपा कीजिये और बड़ी प्रमन्नताके साथ उन्हें उनकी 
तपस्याके अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाद कीजिये | 
शंकर ! भगवान्‌ विष्णुकी, मेरी तथा इन सम्पूर्ण देवताओंकी 
यही इच्छा है । आप अपनी शुभ दृश्सि हमारी इस इच्छाको 
पूर्ण कीजिये, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सवको देख सकें | 
ऐसा होनेसे तीनों लोकोंमें ga देनेत्राला परम मङ्गल होगा 
और सबकी सारी चिन्ता मिट जायगी; इसमें संशय नहीं है |? 
तदनन्तर मेरी बात समाप्त Yaw लीलाविग्रह धारण 
करनेवाळे भक्तवत्सल महेश्वरसे. मधुसूदन अच्युतने इसीका 
समर्थन किया | 
तत्र भक्तवत्सल भगवान्‌ झिवने हँसकर कहा; aga 
अच्छा; ऐसा ही होगा ।? उनके ऐसा FEAN हम दोनों उनसे 
आजा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियोंके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हो अपने अभीष्ट खानको चले आये | 
( अध्याय १६ ) 


ATIR जिन पि `~ 
तीको शवसे वरको प्राप्ति तथा भगवान्‌ शिवका ब्रह्माजीको TAR पास भेजकर सतीका वरण करना 


क माजी कहते हैमने | उधर सतीने आश्विन मासके 
पक्षको अष्टमी तिथिको उपवास करके भक्तिभावसे सर्वेश्वर 
a जन किया | za प्रकार नन्दात्रत पूर्ण होनेपर नवमी 


दिनमें ध्यानमग्न हुई सदी म द नके ; 
0 विने ल दन, छह कसली लि रु आक्नके aR 
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दिया | उनका श्रीविग्रह सर्वाङ्गसुन्दर एवं शौरवर्णका था । 
उनके पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखमें तीनतीन नेत्र ये | 
भालदेरामें चन्द्रमा शोभा दे cer था | उनका, चित्त प्रसन्न 
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भुजाएँ थो । उन्होंने हा्थोर्गे त्रिशूल) ब्रहाकपाल, वर तथा 
अभय धारण कर खखे थे | भस्ममय अङ्गरागसे उनका सारा 
शरीर उद्धासित हो रहा था । गङ्गाजी उनके मस्तककी शोभा 
बढ़ा रही थी | उनके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे | वे महान 
लावण्यके धाम जान पड़ते थे । उनके मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान प्रकाशमान एवं आहादजनक थे । उनकी अङ्गकान्ति 
करोड़ो कामदेवोको तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति 
feats लिये सर्वथा ही प्रिय थी । सतीने ऐसे सोन्दर्य-माधुयसे 
युक्त प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंकी वन्दना 
की | उस समय उनका मुख THA झुका हुआ था। तपस्याके 
पुक्षका फळ प्रदान करनेवाले महादेवजी उन्हींके लिये कठोर 
ब्रत धारण करनेवाली सतीको पत्नी बनानेके लिये प्राप्त करनेकी 
इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले । 
महादेवजीने कदा-- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
दक्षनन्दिनि ! मैं तुम्हारे इस त्रतसे बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये 
कोई वर मागो । तुम्हारे मनको जो अभीष्ट होगा, वही वर 
मैं तुम्हे दूंगा । 
ब्रह्माजी कहते है- मुने ! जगदीश्वर महादेवजी यद्यपि 
सतीके मनोभावको जानते थे, तो भी उनकी बात सुननेके 
लिये बोले---५कोई वर सागो ।” परंतु सती लजाके अधीन हो 
गयी थीं; इसलिये उनके cat जो बात थी; उसे-वे स्पष्ट 
qe कह न wat । उनका जो अभीष्ट मनोरथ था; 
वह लज्ञासे आच्छादित हो गया । प्राणवल्लम शिवका प्रिय वचन 
सुनकर सती अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गयी । इस बातको जानकर 
aanas भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक 
बारंबार कहने लगे--'वर मॉगो; बर मागो ।' सत्पुरुषोके 
आश्रयभूत अन्तयौमी शम्भु सतीकी भक्तिके वशीभूत हो गये थे । 
तब सतीने अपनी लज्जाको रोककर महादेवजीसे कदा--“वर 
देनेवाले प्रभो ! ससे मेरी इच्छाके अनुसार ऐसा वर दीजिये 
जो उल न सके ।? भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने देखा सती 
अपनी बात पूरी नहीं कद पा रही है; तब वे स्वयं ही उनसे 
बेलि--“देवि ! तुम मेरी भार्या हो जाओ |? अपने अभीष्ट 
GSA प्रकट करनेवाले उनके इस वचनको सुनकर आनन्दमग्न 
हुईं सती चुपचाप खड़ी रह गयीं; क्योंकि वे मनोवाञ्छित वर 
पा चुकी थीं | फिर दक्षकन्या प्रसन्न हो दोनो हाथ जोड़ 
मस्तक झुका भक्तवत्सछ शिवसे ala कहने wi । 
सती बोली--देवाधिदेव महादेव | प्रभो ! जगलते ! 
आप मेरे पिताको कहकर वैवाहिक विधिसे मेरा पाणिग्रहण करें | 


४ नभो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने > 
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ब्रह्माजी कहते है--नारद | सतीकी यह वात सुनकर 
भक्तवत्सल महेश्वरने प्रेमसे उनकी ओर देखकर कहा--:प्रिये 
ऐसा ही होगा ।? तब दक्षकन्या सती भी भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा माँग--जानेकी आशा प्राप्त करके 
मोह ओर आनन्दसे युक्त हो माताके पास लोट गयीं । इधर 
भगवान्‌ शिव भी हिमालप्रपर अपने आश्रममे प्रवेश करके 
दक्षकन्या सतीके वियोगसे कुछ कष्टका अनुभव करते हुए 
उन्हींका चिन्तन करने लगे | देवर्षे | फिर मनको एकाग्र करके 
लौकिक गतिका आश्रय ले भगवान्‌ शंकरने मन-ही-मन मेरा 
स्मरण किया | त्रिशूछघारी महेश्वरके स्मरण करनेपर उनकी 
सिद्धिसे प्रेरित हो में तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ | 
तात | हिमालयके शिखरपर जहाँ सतीके वियोगका अनुमव 
करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे; वहीं मैं सरस्वतीके साथ 
उपस्थित हो गया । देवर्ष ! सरस्वतीसहित मुझे आया देख 
सतीके प्रेमपाशमें YA हुए शिव उत्सुकतापूवक बोले | 


शस्भुने कहा--त्रहान्‌ ! में जवसे विवाहके कार्यम 
खार्थबुद्धि कर बैठा हूँ; aad अब मुझे इस ख्ार्थमें ही 
खत्व-सा प्रतीत होता है । दक्षकन्या सतीने बड़ी भक्तिसे मेरी 
आराधना की है । उसके नन्दात्रतके प्रभावसे मैंने उपे 
अभीष्ट वर देनेकी घोषणा की । ब्रह्मन्‌ | तब उसने 
मुझसे यह वर माँगा कि आप मेरे पति हो जाइये | य 
सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैने भी कह दिया कि “तुम मेरी 
पत्नी हो जाओ ।? तब दाक्षायणी सती मुझसे बोलीं--“जगलते ! 
आप मेरे पिताको सूचित करके वैवाहिक विधिसे मुझे महा 
करें । ब्रह्मन्‌! उसकी भक्तिसे संतोष होनेके कारण मैने 
उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया | विधातः ! तब सती 
अपनी माताके घर चली गयी और मैं यहाँ चला आया | इसलि 
अब तुम मेरी आज्ञासे दक्षके घर जाओ और ऐसा यत्न करो? : 
प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्याका दान कर दै 


गौर 

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर में कृतकृत्य = 

प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथसे ई 
प्रकार बोला । 


सुझ ब्रह्माने कहा-भगवन ! aan ! आपने चौ 
कुछ कहा है; उसपर भलीभाँति विचार करके हमले" 
पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है | ब्पभध्यज ! ई 
मुख्यतः देवताओंका और मेरा भी ari दै | दक्ष स्व 
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स्द्र्संहिता | 


= भगवान्‌ शिवका genset दक्षके पास घेजकर सलीका व ना % १२९ 
a EARNS दक्ष (स अजकर सतीका वरण करना k १२५ 
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आपको अपली पुत्री प्रदान करेगे) किंतु आपकी आज्ञासे मैं 
भी उनके सासने आपका संदेश कह दूँगा । 
महादेवजीसे ऐसा कहकर में अत्यन्त 


के घर जा पहुँचा | 


नारदञीचे पूछा--वक्ताओंमे श्रेष्ठ महामाग | विधातः | 
बताइ्ये--जंब सती घरपर लोटकर आयी, तब दक्षने उनके 


लिये क्या क्रिया १ 


सती अग्र घरको लोट गयी, तब वहाँ उन्होंने पिता-साताको 
प्रणाम किया | सतीने आपनी सखीके द्वारा साता-पिताको 


Waa, सखीने 
किया "ती सब समाचार कहल्वाया | सखीने यह मी सूचित 


किया लि eas 
भते तीको महेश्वरसे बरकी प्राप्ति हुई है, वे सतीकी 
हर न हुए हैं |? सखीके मुँहसे सारा वृत्तान्त 
महान उत्सव हि बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ और उन्होंने 
ans a | उदारचेता दक्ष और महामनस्विनी 

AMA उनकी इच्छाके अनुसार द्रव्य दिया तथा 


८ वा ता टे नकल Ge za 
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अन्यान्य अंधो और दीनोंको मी धन बोटा | प्रसन्नता बढ़ानेवार्ल 
अपनी पुन्नीको हृदयसे लगाकर गाता AVA उसका मस्तक 
YA और आनन्दसम्न होकर उसकी बारबार प्रशंसा ay | 
पेदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर धर्मम श्रेष्ठ दक्ष इस 
निन्तामें पड़े कि “में अपनी इस पुत्रीका विवाह भगवान्‌ शंकरवे 
साथ किस तरह करूँ १ महादेवजी प्रसन्न होकर आये भे; 
पर वे तो चळे गये । अब मेरी पुत्रीके लिये वे फिर कैसे यहाँ 
आयेंगे १ यदि किसीको शीत्र ही भगवान्‌ शिवके निकट भेजा 
आय तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि यदि चे 
इस परइ अनुरोध करनेपर भी मेरी पुन्रीको ग्रहण न कई 
तो मेरी याचना निष्फळ हो जायगी |? 


इस ISRA चिन्तामें पड़े हुए प्रजापति दक्षके सामने 
में सरस्वतीके साथ सहसा उपस्थित हुआ | मुक्र पिताको 
आया देख दक्ष प्रणाम करके बिनीतभावसे खड़े हो गये | 
उन्होंने मुझ स्वयम्धूको यथायोग्य आसन दिया | तदनन्तर 
WA जव मेरे आनेका कारण पूछा, तब मैंने सब बातें 
बताकर उनसे कहा--'प्रज्ञापते | भगवान्‌ शंकरने तुम्हारी 
पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा 


है; इस विपरयमें जो श्रेष्ठ कृत्य हो, उसका निश्चय करो । जैसे 


सतीने नाना प्रकारके wale तथा सात्तिक ब्रतके द्वारा 
भगवान्‌ शिवकी आराधना की है; उसी तरह वे भी सतीकी 
आराधना करते हैं | इसलिये दक्ष | भगवान्‌ शिवके ल्यि ही 
संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्रीको तुम ae 
उनकी सेवामें सौं दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे | 
मैं नारदके साथ जाकर उन्हे तुम्हारे घर ले आँगा । फिर 
तुम उन्हीके लिये उत्पन्न हुई अपनी ae पुत्री उनके erat 


zap 


त्रह्माज्ञी कहते हैँ- नारद ! मेरी यह बात सुनकर मेरे 
पुत्र दक्षको बड़ा हर्ष हुआ । वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बोळे 
“पिताजी | ऐसा दी होगा |? मुने | तब मैं अत्यन्त हर्षित 
दो बहते उस खानको लौटा, जहाँ लोककल्याणमें तत्यर 
WATS भगवान्‌ शिव बड़ी उत्सुकतासे मेरी प्रतीक्षा कर रदद 
थे । नारद ! मेरे लौट आनेपर खरी और पुत्नीसहित प्रजापति 
दक्ष भी पूर्णकाम हो गये । वे इतने संतुष्ट हुए, मानो अमृत 
पीकर अधा गये हों । (अध्याय १७) | 


| 
| 
| 
| 
| 


हि 


ब्रह्माजीसे ean अनुमति पाकर देवताओं और पुनियांसहित भगवा 


BUA कहते है--नारद | तदनन्तर में हिमाल्यके 
कलास MAINS परमेश्वर महादेव शिवको लानेके लिये 
yasada उनके पास गथा और उनसे इस प्रकार 
Jeram | सतीके ल्मे मेरे पुग्न दक्षते जो बात कही दै, 

असाध्य मानते 


उसे सुनिये और जिस कार्यको घे आपने लि 


s ~ A S E हस ला शने क 
भे, उसे सिद्ध हुआ ही समाये | दक्षने = 


पुत्री भगवान्‌ शिवके ही eh देगा; क्योकि 
उन्हीके लिये ag saa हुई हे Rak 
साथ सतीका विवाह दो यह कार्य तो मुझे 
स्वतः ही अभीष्ट दै; फिर आपके भी कहनेसे 
इसका महत्व ओर अधिक बढ़ गया । मेरी 
già स्यं इसी उद्देश्यसे भगवान्‌ शिवकी 
आराधना की है और इस समय शिवजी 
भी मुझसे इसीके विषयमे अन्वेषण ( पूछताछ ) 
कर रहे हँ; इसलिये YA अपनी कन्या 
अवस्य ही भगवान्‌ शिवके हाथमें देनी 
हे । विधातः ! बे भगवान्‌ शंकर शुभ 
लग्न और शुभ मुहूतेमें यहाँ पधार । उस 


समय मैं उन्ह fark तौरपर अपनी ag पुत्री दे 
दूंगा ॥? mw | मुझसे दक्षे ऐसी बात कही 
हे । अतः आप शुभ aa उनके घर चलिये 
और सुतीको ले आइये |? 


मुने ! सेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सळ रूद्र लौकिक 
गतिका आश्रय छे हँसते हुए मुझसे वोळे--'संसारकी सृष्टि 
करनेवाले ब्रह्माजी ! में तुम्हारे और नारदके साथ ही दक्षके 
घर चदशा ! अतः नारदका स्मरण करो | अपने मरीचि 
आदि aaa yaa भी बुला लो । बिघे ! मैं उन सबके 
साथ gan निवासखानगर seat । मेरे पार्षद भी मेरे 
साथ रहेंगे 1! 


नारद | लोकाचारके fait लगे हुए भगवान्‌ 
शिबके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैंने वम्र और मरीचि आदि 
पुत्रौका भी स्मरण किया । मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ सेरे 
सभी मानस पुत्र सनमें आदरकी भावना लिये थीम्र ही बह 
आ पहुँचे | उस समय तुम सब लोग EMA उत्फुल्ल हो रहे 


हारा तबक सत्कार तथा सती आर शिवक 


te 


७, 
थे | फिर स्ट्रके स्मरण करनेपर शिवमक्तोंके सः 
विष्णु भी 
आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आ यथे 


झुक्रुपक्षकी vest तिथिमें रविवारको पूव 
A A os, A 
पुझ ब्रह्मा आर विष्णु आदि समस्त देवताओंके साथ 


RAA विवाहके लिये यात्रा की । मार्गमे उन देवताओं 


और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए भगवान्‌, शंकर वडी 
शोभा पा रहे थे | बदं जाते हुए. देवताओं: e तथा 
आनन्दमग्न Haas प्रमथगणोका TAT वड़ा उत्सव हो र 
था । भगवान्‌ शिवकी इच्छासे वृषभ; व्याम सर्प, जटा अ 
चन्द्रकला आदि सब-के-सब उनके लिये यथायोग्य आयु, 
बन गये | तदनन्तर And चलनेवाले बलवान बडी 
नन्दिकेशरपर आरूद हुए महादेवजी श्रीविष्णु आदि देवताओं 
साथ लिये क्षणभरमे प्रसन्नतायूव॑क दक्षके घर जा पहुँचे । 


ad बिनीतचित्तवाले प्रजापति दक्ष समस्त a 
sath साथ भगवान्‌ शिवकी अगवानीके लिये उनके ge 
आये । उस समय उनके समस्त अङ्गोम हर्षजनित रोम 
आया था । खयं दक्षने अपने द्वारपर आये हुप m 
देवताओंका सत्कार किया । वे सब लोग सुरश्रेड © 
बिठाकर उनके TRAE खयं भी मुनियोके साथ oe, 
बैठ गये । इसके बाद दक्षने मुनियोंसहित समस्त देवता aa 
परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान. '' 
aa भीतर ले आये । उस समय दक्षके 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ó « सती शोर शिवके हारा अस्रिकी परिक्र हरि 
zgaat ॥ सती भोर शिवके द्वारा अस्निकी परिक्रमा, Meter शिचत्तच्चका बर्णन x 
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बडी प्रसन्नता थी । उन्होंने सर्वेश्वर शिवको उत्तम 
आसन देकर खयं दी विधिपूर्वक उनका पूजन किया | 
देवताओंका 


qa श्रीविष्णुकाः मेरा, ANET 
और समस्त शिवगणोंका भी यथोचित विधिसे उत्तम 
भक्तिभावके साथ पूजन किया । इस तरह पूजनीय पुरुषों 
तथा अन्य लोगोंसहित उन सबका यथोचित आदरसत्कार 
करके दक्षने मेरे मानस पुत्र भरीचि आदि सुनिर्येकि साथ 
आवश्यक सलाह की । इसके बाद. मेरे पुत्र दक्षने मुझ Fara 
मेरे चरणमै प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा---'प्रभो | 
आप ही वैवाहिक कार्य करायें ।? 

तब में भी हरे हद्रयसे aga अच्छा? कहकर उठा और 
वह सारा कार्थ कराने लगा | तदनन्तर Ta वळसे युक्त 


१३१ 


शुभ लम और मुहूर्तमे cay हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सतीका 
हाथ भगवान्‌ शंकरके हाथमें दे दिया | उस समय हर्षसे 
भरे हुए भगवान्‌ ब्रपभध्वजने भी Anes AAA सुन्दरी 
दक्षकन्याका पाणिग्रहण किया | फिर मैंने; श्रीहरिने, तुम 
तथा अन्य मुनियोंने, देवताओं ओर प्रमथगणाने भगवान, 
झिवको प्रणाम किया और सबने नाना प्रकारकी स्त॒तियोंद्वारा 
उन्हें संतुष्ट क्रिया । उस समय 
उत्सव मनाया गया | समस्त देवताओं और मुनिर्मोकों बढ़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ | भगवान्‌ शिवके लिये कन्यादान करके 
मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गये | शिवा और 
तथा सारा संसार शङ्गलका निकेतन बन गया | 

( अध्याय १८ ) 


seyret साथ गहान 
नाच-्गानक साथ महान 


शिव प्रसक्ष हुए 


DS) TOT 


ती ओर शिवके द्वारा अशिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा Raam ana, शिवका zaida 
दिये हुए ark अनुसार बेदीपर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव ओर 


सतीक्रा विदा हो मेलासपर जाना 


za 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! कन्यादान करके दक्षने 
भान्‌ शंकरको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दहेजमें दीं | यह सब 
करक वे बड़े प्रसन्न हुए | फिर उन्होंने ब्राह्मणोंको भी नाना 
TAG धन बाँटे | तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीसहित भगवान विष्णु 


देवदे तेज मह दै ? 7 
YA महादेव | दयासागर | प्रभो | तात | आप सम्पूर्ण 
जगतूके पिता ति अँ मी Ff wast > ० 
Tri ता है आर सती देवी सबकी माता हैं | आप दोनों 
ब कल्याण तथा दुश्रॉके दमनके लिये सदा लीलापुर्वक 
आ म करते हं-यह सनातन श्रुतिका कथन > | 
जिस कने नील अज्ञनके समान शोभावाली सतीके साथ 
नस प्रकार शो रहे हैं, में र 
= पकार शोभा पा रहे हैं, में उससे उलटे लक्ष्मीके 
es T रहा हू अर्थात्‌ सती नीलवर्णां तथा आप 
Ami ®© उससे उलटे में नीळवर्ण तथा लक्ष्मी 
गणा ह| 


XARA 
TEA देवी सतीके पास आकर गद्यसूतोक्त ARR 


घि 0. 
ow अम्निकार्य कराने लगा | मुझ आचार्य 
Ri laaa शिवा और शिवने बड़े हर्षके साथ 
ae परिक्रमा की | उस समय वहाँ बड़ा 
= या गया | गाजे, बाजे और बलक्ने साथ 
पैह उत्सव सबको बड़ा सुखद्‌ जान पड़ा । 
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शम्भुः के a थ जोड़कर खडे भे न AS 
TR पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले--' 


` > 3 
बीले--सदाशिव | म 


azarae भगवाच € 
आपकी आज्ञासे यहाँ शिवतत्वका वर्णन करता हूँ | समस्त देवता 
तथा दूसरे-दूसरे मुनि अपने मनको एकाग्र करके इस विप्रथको 
सुनें । भगवन्‌ | आप प्रधान और अप्रधान ( प्रकृति और 
उससे अतीत ) हैं | आपके अनेक भाग हैं | फिर भी आप 
भागरहित हैं । ज्योतिर्मय खख्पवाछे आप परपेश्वरके ही ह 
तीनों देवता अंश हैं | आप कौन) मैं कौन और ब्रह्मा कोन 
हुँ ? आप परमात्माके ही ये तीन अंश हँ, जो मुष्टि, पालन 
ओर संहार करनेके कारण एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं । 
आप अपने स्वरूपका चिन्तन कीजिये | आपने स्वयं ही लीळा- 
पूर्वक शरीर धारण किया है | आप निर्ण द्रहारूपसे एक हैं | 
आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा; विष्णु तथा we --तीनों 
आपके अंश हैं | जेसे एक ही शारीरके भिन्नभिन्न अवयव 
मस्तक; ग्रीवा आदि नाम धारण करते हें तथापि उस दारीरसे 
वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार दम तीनों अंश आप परमेश्वरके 
ही अङ्ग हैं । जो ज्योतिर्मय, आकाइशके समान सर्वव्यापी एवं 
fist स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ; अव्यक्त? अनन्त) 
नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणोंसे रहित निर्विशेत्र ब्रह्म है; वही 
आप शिव हैं अतः आप ही सब कुछ हैं । 


ब्रह्माजी कहते हुँ--सुनीश्वर ! भगवान 


९२२ नसो रुद्राय शान्ताय चहाणे LICER 
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यह बात सुनकर महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर उस साथ उत्तम (SAS दक्षने 
डस बिवाह यज्ञके स्वामी ( यजमान ) परमेश्वर शिव प्रसन्न हौ हाथ जोड़ भगवान्‌ TT 
Steal गतिका आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ 

्रह्मासे प्रेमपूर्वक बोले | 


a 


श्रीविष्णु आदि समस्त देवत 
नमस्कासूर्वक नाना प्रकारकी स्तुति करके बड़े आनन्दसे 
Raa कहा - ब्रह्मन ! आपने सारा घे वाहिक कार्य जयजयकार किया | तदनन्तर दक्षकी आज्ञासे भगवान्‌ सिवर 
अच्छी तरह सम्पन्न करा दिया । आप मैं प्रसन्न हे. । आप प्रस्तापूर्वक सतीको उपभकी पीठप 
गेरे आचार्य है | बताइये; आपको क्या दक्षिणा दूँ १ awe | उसपर आसूद हो वे हेमालय 
आप उस दक्षिणाकों मोंगिये । महाभाग ! s <n 2 
यदि वह अत्यन्त दुलेभ हो तो भी शटर 
से शीघ्र कहिये | मुझे आयके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं 


मुने । भगवान्‌ शंकरका यह वचन 
सुनकर में हाथ जोड विनीत चित्तसे उन्हे 
बारंबार प्रणास करके बोला--“देवेश | 
यदि आप प्रसन्न हो और wear | यदि 
में वर पानेके योग्य होऊ तो प्रसन्नतापूर्वक 
जो बात कहता हूँ, उसे आए पूर्ण 
कीजिये । महादेव । आप इसी 
way इसी An सदा विराजमान 
रहें, जिससे आपके दशेनसे मनुष्योके पाप धुळ जाये । भगवान्‌ शंकरके समीप que sei हु 
सन्द्रशेखर ! आपका सानिध्य होनेसे मै इस वेदीके मनोहर हासवाली सती अपने नीळड्यास TNA 
समीप आश्रम बनाकर तपल्या कर--र्‍यह मेरी अभिलापा है। नीली रेखाके समान शोभा पा रही थीं । 
Seth शुक्रपक्षकी अयोदशीको पूर्याफाल्गुनी नक्षत्रमे रविवारके. दम्पतिकी शोधा देख श्रीविष्णु आदि 


| दिन इस भूतलपर जो मनुष्य भक्तिभावसे आपका दहन करे; आदि He तथा दूसरे 
| उसके सारे पाप तत्काळ नष्ट हो जाग; बिपुल पुण्यकी वृद्धि न सके तथा दक्ष भी मोहित हो 
हो और समस्त Vist सर्वथा नाश हो जाय | जो नारी बजाने त्यो और दूसरे लोग मधुर खरसे 
| glip ae कानी अथवा ख्पदीना हो, वह भी आपके Qa प्रसन्नतापूर्वेक शिवे zo 
द्लेनमात्रसे ही अवश्य निर्दोष हो जाय ।! यशका गान करते हुए उनके पीरे-पीछे चळे | र 
को प्रसन्रतापवक aint दिया H 
| ; नेरी यह बात उनकी आत्माको सुल देनेवाली थी । इसे सेकरने बीज रस्तेसे GEM AAAS लाटा |; 


| सुनकर भगवान्‌ शिवने aa कहा--“बिधातः | ऐसा YA प्रेमाकुळ हो प्रमथगणोके यय WA न 
| ही होगा । मैं तम्दारे कहनेसे सम्पूर्ण जगत्‌के हितके लिये यद्यपि भगवान्‌ शिवने विष्णु आदि देवताआको + त्य 
अपनी get सतीके साथ इस वेरीपर सुखिरभावसे दिया था; तो भी वे बड़ी प्रसन्नता आर भाक्त > > 
स्थित रहूँगा ।! उनके साथ हो लिये | उन सत्र देवताओं प्रमथगर्णी 
ऐसा कददकर पत्नीसहित भगवान्‌ शिव अपनी अंशरूपिणी अपनी प्ली सतीके साथ erat avy RMA ae 
मूर्तिको प्रकट करके वेदीके मध्यभागे विराजमान a ग्ये | सुशोभित अपने बेलासघामम जा पन्चे | वहा जाकर a 
gaala AIR स्नेह AANS परमेश्वर शंकर TAA देवताओं, मुनिओं तथा दूसरे SMT aga UA 


लिदा छे अपनी पत्नी सतीके साथ कैलास जानेको उद्यत हुए। करके उन्हे प्रसन्नतापूवेक बिदा किवा । झम्मुकी आश yA 
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विष्णु आदि सव देवता तथा मनि नमस्कार और स्तुति करके 


मुखपर प्रसन्नताकी छाप लिये अपने-अपने धामको चले गये | 
waite चिन्तन करनेवाले भगवान्‌ शिव भी अत्यन्त 
आनन्दित हो हिमाल्यके शिखरपर रहकर अपनी पत्नी दक्षकन्या 


- सतीके साथ विहार करने लगे । 


सूतजी कहते छै--मुनियो ! पूर्वकालमें खायम्भुव 
सन्चन्तरमें भगवान्‌ शंकर और सतीका जिस प्रकार विवाह 
हुआ; वह सारा प्रसङ्ग मैंने तुमसे कह दिया | जो विवाहकालमें; 


यज्ञम अथवा किसी भी शुभ कार्यके आरम्भमें भगवान 
शंकरकी पूजा करके शान्तचित्तसे इस कथाको सुनता है; 
उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विध्न 
ब्राधाके पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विध्न 
पूर्ण होते हैं । इस शुभ उपाख्यानकों प्रेमपूर्वक सुनकर 
विवाहित होनेवाली कन्या भी सुख; सौभाग्य, सुशीलता और 
सदाचार आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती 


होती है । ( अध्याय १९-२० ) 


aE BEA A 


सतीका प्रश्न तथा उसके IMA भगवान्‌ शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके खरूपका Riwa 


केलाल तथा Raza पत्रेतपर श्रीशिव और 
सतीके विविध Aaria विस्तार पूचेक ata करनेके 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने Sgr- | एक दिनकी बात है; देवी 
सती एकान्तमें भगवान्‌ शंकरसे मिलीं और उन्हे भक्तिपूर्वक 
AM करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गर्यी | प्रभु शंकरको 
पण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भावसे खड़ी हुई 
दक्षकुमारी सती भक्तिभावसे अञ्जलि ब्धे बोलीं | 
€ सतीने कहा--देवदेव महादेव | करुणासागर | प्रभो ! 
'गादारपरायण | महायोगिन्‌ ! मुझपर कृपा कीजिये | आप 
YA पुष्प ह | सब्रके स्वामी हें । रजोगुण; सत्त्वगुण और 
मु परे हैं । निर्गुण भी हं, सगुण भी हैं | सबके साक्षी, 
निबिकार और महाप्रभु हैं | हर ! मैं धन्य हूँ, जो आपकी 


nN 


रि अब मेरा मन उधरसे हट गया है | देवेश्वर हर | अब 
न उस परम तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ; जो 


SRM मुख प्रदान करनेवाला है तथा जिसके द्वारा जीव 
COREGA अनायास ही उद्धार पा सकता है | नाथ | जिस 
त Rri जीव भी परम पदको प्राप्त कर 

WAAGA न बंधे, उसे आप बताइये, मुझपर 
इपा कीजिये | 


=o जी कहते है-मुने | इस प्रकार आदिशक्ति 
= सतीने केवळ जीवोंके उद्धारके लिये जब उत्तम भक्ति- 
के साथ भगवान्‌ शंकरसे 

YA भगवान्‌ दांकरसे प्रश्‍न क्रिया, तत्र उनके उस 


WH सुनकर स्वेच्छासे 
। सुनकर स्वेच्छासे शरीर धारण करनेवाले तथा योगके 
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निनी a > = ~ ya 
निनी और आपके साथ सुन्दर विहार करनेवाली आपकी . 


द्वारा भोगसे विरक्त चित्तवाळे स्वामी शिवने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सतीसे इस प्रकार कहा । 

शिव बोले--देवि | दक्षनन्दिनि ! महेश्वरि ! सुनो; में 
उसी परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ; जिससे वासनाबद्ध जीव 
तत्काल मुक्त हो सकता है | परमेश्वरि | तुम विज्ञानको परमतत्त्त 
जानो | विज्ञान az है, जिसके उदय होनेपर “मैं ब्रह्म हूँ? 
ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, ब्रह्मके सिवा दूसरी किसी 
वस्तुका स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुषकी बुद्धि 
सर्वथा शुद्ध हो जाती है । प्रिये ! वह विज्ञान दुर्लभ है | इस 
faa उसका ज्ञाता कोई विरल ही होता दै | वह जो और 
जेसा भी दै, सदा मेरा स्वरूप ही दै, साक्षात्परासर ब्रह्म हे। 
उस विज्ञानकी माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्षरूप 
फल प्रदान करनेवाली है । वह मेरी छय़ासे सुछभ होती हें । 
भक्ति नौ प्रकारकी बतायी गयी है । सती | भक्ति और ज्ञानमें 
कोई भेद नहीं है । भक्त और ज्ञानी दोर्मोको ही सदा सुख 
प्राप्त होता है । जो भक्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं ही होती | देवि ! में सदा भक्तके अधीन रहता हूँ 
और भक्तिके प्रभावसे जातिहीन नीच मनुष्योंके प्रो भी चला 
जाता हूँ, इसमें संदाय नहीं है |# सती | वह भक्ति दो 
प्रकारकी है--सगुणा और निर्गुणा | जो वैधी ( शास्त्रविधिसे 
प्रेरित ) और स्वामाविक्री ( हृदयके सहज अनुरागसे प्रेरित ) 
भक्ति होती दै; वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामनामूलक 


+ भक्ती ज्ञाने न मेत्रो हि aag: सवदा सुखम्‌ । 
Ami न waa सति भक्तिविरोधिनः ॥ 
भक्ताधीन: सदाहं वे aa ग्रृहेष्वपि । 
नीचानां जातिहीनानां यामि देवि न संशय: ॥ | 

{fio yo go Ho स० Go २३ | १६-१७ ) ` 


१३७ 


* za BS शान्ताय ART परात्मने # [ संक्षिए-शिवप राणाड 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations po x 


भक्ति होती दै, वह निम्नकोटिकी मानी गयी हे । पूवोक्त सगुणा 
और निगुणा--येदोनों प्रकारकी भक्तियॉ नेष्ठिकी और अनेष्टिकी- 
के भेदसे दो भेदवाली हो जाती हैं | नेष्ठिकी भक्ति छ; प्रकार- 
की जाननी चाहिये और aba एक ह 
हे । विद्वान्‌ पुरुष विहिता ओर अविहिता आदि Ret उसे 


प्रकारको कही गयी 


अनेक प्रकारकी मानते हैं । इन द्विविध भक्तियोंके बहुत-से 
भेद-प्रभेद होनेके कारण इनके तत्वका sera वर्णन किया 
गया हे । प्रिये | मुनियोने सगुणा ओर निशुंणा दोनो भक्तिया 
के मो आङ्ग बताये हैं | दक्षनन्दिनि | भ॑ उन नवा अङ्गाको 
वर्णन करता हूँ, TA AAG सुनो | देवि ! श्रवण, sda 
स्मरण; सेवन) दास्य, अर्चन; सदा मेरा aaa, सख्य ओर 
आत्मसमर्पण--ये विद्वानोने भक्तिके नौ अङ्ग माने हैं #। 
शिवे ! भक्तिके उपाङ्ग भी बहुत-से बताये गये हैं । 
देबि | अब तुस मन छगाकर मेरी भक्तिके पूर्वोक्त नवों 
HE पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण सुनो; वे लक्षण भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाले है | जो स्थिर आसनसे बेठकर तन-मन आदि- 
से मेरी कथा-कीर्तन आदिका नित्य सम्मान करता हुआ 
प्रसन्नतापूवेक अपने AINGIA उसके अमृतोपम रसका पान 
करता हे; उसके इस साघनको “श्रवण कहते हैं | जो हृदया 
कारके द्वारा मेरे दिव्य जन्मकर्मोका चिन्तन करता हुआ 
प्रेमसे बाणीद्वारा उनका उश्वखरसे उच्चारण करता है; उसके 
za भजन-साधनको ada? कहते हैं । देवि ! मुझ नित्य 
HEIA सदा और GAA व्यापक जानकर जो संसारमें निरन्तर 
निर्भय रहता दै, उसीको “स्मरण? कहा गया है । अरुणोदयसे 
लेकर हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए 
हृदय और इन्द्रियासे जो निरन्तर सेवा की जाती दै, वही 
सेबन? नामक भक्ति है | अपनेको प्रसुका किंकर समझकर 
gauges भोगसे स्वामीका सदा प्रिय सम्पादन करना 'दास्य? 


कहा गया है । अपने धन-ैभत्रके अनुसार शास्त्रीय ARA - 


मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो 
समर्पण करना है, उसे 'आचेन? कहते हैं | मनसे ध्यान और 
वाणीसे वन्दनात्मक WAH उच्चारणपूर्वेक आठौं अङ्गोसे भूतल- 
का स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको नमस्कार किया जाता है, 
aai Aii चेत्र awi सेवनं तथा। 
दार्यं andi देवि aad मम सर्वदा ॥ 
samat देति anmi Rafni 


{ झि ० Wo o सं० Fo Wo २३ | २२ = ) 


है । यह शान-बेराग्यकी जननी है ओर जुक्ति इ 


ae 
a eee 


उसे “वन्दन? कहते हँ | इश्वर मङ्ग र 
करता है; वह सब मेरे मङ्ग 
रखना सस्य? भक्तिका 
ATA कही जानेवाली वस्तु ह 
लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये भी कुछ 
बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो 
जाना “आत्मसमर्पण” कहलाता है । ये मेरी भक्तिकेईनो अङ्ग 
हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । इनसे 
ग्राकस्य होता हे तथा ये सब साधन मुझे अत 
मेरी भक्तिके बहुत-से उपाङ्ग भी कहे गये हैं, जेसे 
आदिका सेवन आदि | इनको विचारसे 


समझ लेना चाहिये 


प्रिये ! इस प्रकार मेरी साङ्गोपाङ्ग भक्ति 


ह सदा सब साधनासे ऊपर ।वराजमान 
सम्पूणे BAH फलकी प्राप्ति होती है | यह भक्ति YA सदा 
तुम्हारे समान ही प्रिय हे । जिसके चित्तम नित्य-निरन्तर यह 
भक्ति निवास करती है; वह साधक YA अत्यन्त प्यारा २ । 
देवेश्वरि | तीनों लोको ओर चारों Bs भक्तिके समान दूसरा 
कोई सुखदायक मारी नहीं है । कलियुरमें तो यह विशेष 
सुखद्‌ एवं सुविधाजनक है ।† देवि ! कलियुगे प्रायः 
और वेराग्पके कोई ग्राहक नहीं है । इसलिये वे दोनी FS 

त्साहशून्य और जजर हो गये हैं | परंतु भक्ति कलियुगमं 
तथा अन्य सब anid भी प्रत्यक्ष फळ देनेवाळी हे | ANT 
प्रभावसे मै सदा उसके वशमें रहता हूँ, इसमें संशय AC! 
है | dard जो भक्तिमान्‌ पुरुष है, उसकी में सदा सदाय 
करता हूँ, उसके सारे विध्नाको दूर हटाता हूँ | उस भ” 
जो शत्रु होता दै, वह मेरे लिये दण्डनीय है--इसमें संशय गर्दै 
है || देवि ! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ । भक्तकी रक्ष 


है । इसके द्वारा 


ज्ञान 


eee 


+ मङ्गडामङ्गल॑ यद्‌ यत्‌ करोतीतीश्वरो हि मे! 
सर्वे aag विश्वासः सख्यलशक्षणम्‌ ॥ 


UB पट a do dodo २९२२) 

aaga: नास्ति galaz: ! 
देदेशि कळी g सुविशेषतः ॥ 

( filo Yo रु० सं० Go Wo २३ । २८ 

{यो भक्तिमान्पुर्मोछोके सदाहं तत्सदायक्ृत्‌ । 
विध्नहती रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संशय: ॥ 


Brora 
चतुर्युगेघु 


पन्था 


( शि० Yo Ho Ho Ho To २३ | ४? ) 
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हये ही मैने कुपित हो अपने नेत्रजनित aad कालको भी 
ख कर डाला था। प्रिये | भक्तके लिये में पूर्वकालगें सुयेपर 
भी अत्यन्त HE हो उठा था और झूल लेकर मैंने उन्हें मा 


भगाया था । देवि ! भक्तके लिये मैंने सैम्यसहित रावणको 


भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया ओर उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं 
किया | सती | देवेश्वरि | बहुत कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा 
ही भक्तके अधीन रहता हुँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके 
अत्यन्त TAH हो जाता हूँ । 

ब्रह्माजी कहते है--नारद्‌ | इस प्रकार भक्तका ARA 


बुनकर दक्षकन्या सतीको बडा इप हुआ । उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक, भगवान्‌ शिवको मन-ही-मन प्रणाम किया | 
मुने ! सती देवीने पुनः भक्तिकाण्डविषयक शास्त्रके विषयमें 
भक्तिपूरवैक पूछा | उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोकमें सुखदायक 
तथा जीवोंके उद्धारके साधनोंका प्रतिपादक दे, वह शास्त्र कौन-सा 
है। उन्होंने यन्त्र-मन्त्र शास्त्र) उसके माहात्म्य तथा अन्य 
जीवोद्वारक धर्ममय साधनोंके विषयमै विशेषरूपसे जाननेकी 


— 


इच्छा प्रकट की | सतीके इस प्रश्‍नको सुनकर शंकरजीके मनमै 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने जीवोंके उद्घारके लिये सब शाती 
का प्रेमपूर्वक वर्णन किया | महेश्वरने पाचों अन्नोंसहित पन्त्र- 
शास्त्र, ate तथा मिन्न-मिन्न देवेश्वरोकी महिमाका वर्णन 
किया | मुनीश्वर ! इतिहास-कथासहित उन देवताओंके मक्तो- 
की महिमाका; वर्णाश्रम धर्मोका तथा राजधर्मोका भी निरूपण 
किया । पुत्र और स्त्रीके धर्मक महिमाका। कभी नष्ट न होने- 
A AN 


bap 2 


वाले वर्णाश्रमघमेका और जीवोको सुख देनेवाले वेद्यकशाखर 
तथा ज्योतिषशास्त्रका भी वर्णन किया । महेबरने कृपा करके 
उत्तम सामुद्रिक शासत्रका तथा औए भी बहुत-से MAE 
तत्त्वतः बर्णन किया । इस प्रकार लोकोपकार करनेके लिये 
Hai शरीर धारण करनेवाले, त्रिळोकसुखदायक 
और सर्वज्ञ सती-शिव Rae केलासशिखरपर तथा 
अन्यान्य खानोमै नाना प्रकारकी छीलाएँ करते थे । वे दोनों 
दम्पति साक्षात्‌ परत्रह्मखरूप E | 

( अध्याय २१-२३ ) 


zai दिनको श्रीरामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह तथा [वकी 
आज्ञासे उनके हारा श्रीरामकी परीक्षा 


नारद्जी बोले- त्रहान्‌ | विषे ! प्रजानाथ | मदप्राज्ञ ! 
दयानिधे | आपने भगवान्‌ शंकर तथा देवी सतीके मङ्गलकारी 
सुपका श्रवण कराया है | अब इस समय पुनः प्रेमपूर्वक 
उनके उत्तम यशका वर्णन कीजिये । उन शिवःदम्पतिने वहाँ 
रहकर कोन-सा चरित्र क्रिया था £ 


_ अह्याजीने कहा- उने | तुम मुझसे सती और शिवके 
SORT TAR श्रवण करो । वे दोनों दम्पति वहाँ लौकिकी 
WA आश्रय ले नित्य-निरन्तर क्रीडा किया करते थे | 
ISE महादेवी सतीको अपने पति शंकरका वियोग प्राप्त 
हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानांका कथन है । परंतु 
” ! वास्तवमें उन दोनोंका परस्पर fain केसे 
२ पकता है ! क्योंकि वे दोनो वाणी और अर्थके समान एक 
YA सदा मिलेजुले हे, शक्ति और शक्तिमान्‌ हैं तथा 
= SET हे । फिर भी उनमें लीला-विप्रयक रुचि होनेके 
ae Se संघटित हो सकता हे । सती और शिव 
a तो भी लौकिक रीतिका अनुसरण करके वे 

डल करते हे; वे सब सम्भव हैं | दक्षकन्या सतीने 
भव देखा कि मेरे पतिने मुझे त्याग दिया दे, तब वे अपने 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Æ 


पिता दक्षके यशमें गयीं और वहाँ भगवान्‌ दंकरका अनादर 
देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया | वे ही सती पुनः 
हिमाल्यके घर पार्वतोके नामसे प्रकट हुई और बड़ी भारी 
तपस्या करके उन्होंने विवादके द्वारा पुनः भगवान्‌ शिवको 
प्राप्त कर्‌ लिया | 

सूतजी कहते है--मदर्प्रियो | ब्रह्माजीकी यदद 4 
सुनकर नारद्जीने विधातासे शिवा और शिवके महान्‌ यशके 
विप्रयमें इस प्रकार पूछा | 

नारदूजी यले -- महाभाग विष्णुशिष्य ! विघातः | आप 
मुझे शिवा और शिवके भाव तथा आचारसे सम्बन्ध रखनेवाछे 
उनके चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनाइये | तात ! भगवान शंकरने 
अपने प्राणोसे भी प्यारी धर्मपत्नी सतीका क्रिसलिये त्याग 
किया ! यह घटना तो मुझे बड़ो विचित्र जान पड़ती है । 
अतः इसे आप अवश्य कहें । अज | आपके पुत्र दक्षके यज्ञम 
भगवान्‌ शिवका अनादर कैसे हुआ ! और वहाँ पिताके sah 
जाकर सतीने अगने शरीरका त्याग किस प्रकार किया ? उपके 
बाद वहाँ क्या हुआ १ भगवान्‌ मदेश्वरने क्या किय्रा ! ये 
सब बातें मुझसे कहिये । इन्हें सुननेके लिये मेरे मनमें 
बड़ी श्रद्धा दै । l 


३३६ 


omer cern ae em निभा 


न ee पकर रड Sahib Bhovan-vani-Frst Denations —— 


ॐ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # [ संक्षित-शिवपुराणाई 
a 


घ्रह्माजीने कहा - मेरे पुत्रोमे श्रेष्ठ | महाप्रा | तात 
नारद्‌ | तुस गहपियोंके साथ बढ़े प्रेमसे भगवान्‌ नन्द्रमोलिका 
बह च रेत्र सुनो | श्रीविष्णु आदि देवताओसे aa परत्रहा 
HAH नमस्कार करके में उनके महान्‌ अद्भुत चरित्रका 
Wa आरम्भ करता हूँ । सुने | यह सब भगवान शिवकी 
डोला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले, स्वतन्त्र 
और निर्विकार हैं । देवी सती भी वसी ही हे । अन्यथा बेसा 
कर्म करनेमें कोन समर्थ हो सकता है । परमेश्वर शिव ही 
परब्रह्म परमात्मा È । 


एक समयकी बात है, तीना Sala बिचरनेत्राले लीला- 
Bang भगवान्‌ रुद्र सतीके साथ बेळयर आख्द हो इस 
HASI भ्रमण कर रहे थे | घुमते-घूमते बै दण्डकारण्यमें 
आये । वहाँ उन्होंने छक्ष्मणपद्ति भगवान्‌ श्रीरामको देखा, जो 
रावणद्वारा छञ्पूवेक्र इरी गयी अपनी प्यारी पत्नी सीताकी खोज 
कर रहे थे । वे “हा सीते !? ऐसा उचसरसे पुकारते, जहॉ 
तहा. देखते और बारबार रोते थे उनके मनमै विरहका 
आवेश छा गया था । सूर्यवंशमें उत्पन्न, वीर भूपाल, दशरथः 
नन्दन, भरताग्रज श्रीराम आनन्दरहित हो लक्ष्मणके साथ 
बनमें भ्रमण कर रहे थे ओर उनकी कान्ति फीकी पड़ गयी 
थी | उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान्‌ शंकरने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उन्हे प्रणाम किया और जय-जयकार करके 
बे दूसरी ओर चल दिये । भक्तवत्सल शंकरने उस aati 
ओऔरामके सामने अपनेको प्रकट नहीं किया | भगवान्‌ शिवकी 
Aled डालनेवाली ऐसी लीला देख सतीको बड़ा विस्मय 
हुआ । चे उनकी मायासे मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं | 


सतोते कहा--देवदेव सर्वेश ! परन्रझ परमेश्वर | 
aan विष्णु आदि सत्र देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं । 
आए दी सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हें । सत्रको आपका ही 
सर्वदा सेवन और भ्यान करना चाहिये । वेदान्त-शास्त्रके 
द्वारा यस्नपूवेक जाननेयोग्य निविकार परमप्रभु आप ही हैं.) नाथ! 
ये दोनों पुरुष कौन हैं; इनकी आकृति विररव्यथासे व्याकुळ 
दिखायी देती दे । ये दोनों wade बीर बनमै विचरते हुए 
क्लेशके भागी और दीन हो रहे हैं । इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी 
अङ्गकान्ति नीलकमलके समान श्याम है । उसे देखकर किस 
कारणसे आप आनन्दविभोर हो उठे थे १ आपका चित्त क्यों 
अत्यन्त प्रसन्न हो गया था ! आप इस समय भक्तके समान 
aa क्यों हो गये ये १ स्वामिन्‌ ! कल्याणकारी शिव ! आप 


मेरे संशयको सुनें । प्रमो | सेव्य खामी अपने सेवकको प्रणाम 
करे, यह उचित नहीं जान पड़ता | 


के fh परमेश्वरी 
होकर जव 
सुनकर लीलाविशारद्‌ परमेश्वर शंकर हँसकर उनसे इस 
प्रकार बोळे । 


परमेश्वरने कहा-- देवि | सुनो) में geass 
यथाथ बात कहता हूँ । इसमें छठ नहीं है 
ही मेंने इन्हे 


आदरपूर्वक प्रणाम किया हे ! प्रिये | ये दोनों 
भाई वीरोद्वारा सम्मानित हैँ । इनके नाम हैं--श्रीरम और 
लक्ष्मण | इनका प्राकट्य सूर्यवंदामें हुआ है | ये दोनों राजा 
द्शरथके विद्वान्‌ पुत्र हैं | इनमें जो गोरे रंगके छोटे बन्धु हैं 
वे साक्षात्‌ शेषके अंश हैं | उनका नाम लक्ष्मण है | इनके 
बड़े भेयाका नाम श्रीराम है | इनके रूपमें भगवान्‌ विष्णु ह 
अपने सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं | उपद्रव इनसे दूर ही 
रहते हैं । ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और हमलोगोंके कल्याणके 
लिये इस प्रथ्वीपर अवतीण हुए हैं | 


ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शम्भु चुप हो गये। 
भगवान्‌ शिवकी ऐसी बात सुनकर भी सतीके मनको इसपर 
बिश्वास नहीं हुआ | क्यों न हो, भगवान्‌ शिवकी साया बई! 
प्रबल है; वह सम्पूर्ण RANA मोहमें डाल देनेवाली दै । 
सतीके मनमे मेरी बातपर विश्वास नहीं है; यह जानकर लीला 
विशारद्‌ प्रभु सनातन WY यौ बोले | 

शिवने कहा--देवि ! मेरी बात सुनो | यदि तुम्हा 
मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी 
ही बुद्धिसे भीरामकी परीक्षा कर लो । प्यारी सती ! निर 
प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाय; वह करो | तुम sa 
जाकर परीक्षा करो । तबतक मैं इस बरगदके नीचे खडा ६ ' 


बह्माजी कहते है- नारद | भगवान्‌ शिवकी आहार 
ईश्वरी सती वहाँ गयीं और मन-ही-मन यह सोचने लगीं 1% 
“मे gaan) रामकी केसे परीक्षा करूँ 'अच्छा; मैं सीता 
रूप धारण करके रामके पास चट | यंदि राम साक्षात्‌ OS 
हैं, तब तो सब कुछ जान छेंगे; अन्यथा वे मुझे नहीं पढ्चानँगै | 
ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीरामके समीप उनकी परी 
लेनेके लिये wai । वास्तवमें वे मोहम पड़ गयी थीं । सत की 
सीताके EH सामने आयी देख दिव-रिवका जप करते ई 
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ager श्रीराम सव कुछ जान गये ओर हँसते हुए 
उन्हें नमस्कार करके बोले | ; 

श्रीरामने पूळा--सतीजी | आपको नमस्कार है। आप 
प्रेमपूर्वक बतायें। भगवान्‌ दाम्धु कहाँ गये हैं १ आप पतिके 
रिना अकेली ही इस बनमें क्योंकर आयीं ! देवि ! आपने 
अपना रुप त्यागकर किसलिये यह नूतन रूप धारण किया है ! 
मुझपर कृपा करके इसका कारण बताइये । 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सती उस समय 
आश्चथेचकित हो गयीं । वे शिवजीकी कही हुई बातका 
स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लजित हुई | 
श्रीरामको साक्षात्‌ विष्णु जान अपने रूपको प्रकट करके मन- 
ही-मन भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोक्रा चिन्तन कर प्रसन्न- 
वित्त हुई सती उनसे इस तरह बोलीं-'रघुनन्दन ! स्वतन्त्र 
परमेश्वर भगवान्‌ शिव मेरे तथा अपने पार्षदोंके साथ प्रथ्वीपर 
भ्रमण करते हुए इस वनमें आ गये थे | यहाँ उन्होंने सीताकी 
खोजमें लगे हुए लक्ष्मणसहित तुमको देखा | उस समय सीता- 
के लिये तुम्हारे मनमें बड़ा क्लेशा था और तुम विरहशोकसे 
पीड़ित दिखायी देते थे । उस अवस्थामें तुम्हें प्रणाम करके 
वे चले गये और उस वटवृक्षके नीचे अभी खड़े ही 
है । भगवान्‌ शिव बड़े आनन्दके साथ तुम्हारे वैष्णव 


रूपकी उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे । यद्यपि उन्होंने 
तुम्हे चतुभुँज विष्णुके रूपमै नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन 
करते ही वे आनन्दविभोर हो गये । इस निर्मल 
रूपकी ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | 
इस विषयमै मेरे पूछनेपर भगवान्‌ शाम्भुने जो 
बात कही, उसे सुनकर मेरे मनमै भ्रम उत्पन्न हो गया | 
अतः राघवेन्द्र | मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की 
है | श्रीराम | अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात्‌ विष्णु 
हो | तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों देख ली | अब 
मेरा संशय दूर हो गया | तो भी महामते | तुम मेरी बात 
सुनो । मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम भगवान, 
शिवके भी वन्दनीय कैसे हो गये ! मेरे मनम यही एक संदेह 
है | इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शान्ति प्रदान 
करो ।? 

सतीका यह वचन सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुल्ल कमलके 
समान खिल उठे | उन्होंने मन-ही-मन अपने प्रभु भगवान्‌ 
शिवका स्मरण किया | इससे उनके STA प्रेमकी बाढ़ आ 
गयी | मुने | आज्ञा न होनेके कारण वे सतीके साथ भगवान्‌, 
शिवके निकट नहीं गये तथा मन-ही-मन उनकी महिमाका वर्णन 
करके श्रीरघुनाथजीने सतीसे कहना प्रारम्भ किया | ( अध्याय २४) 


WT द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणामका प्रसङ्ग 
सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग 


_ श्रीराम वोखे-देवि ! प्राचीन कालमें एक समय परम 
सश भगवान्‌ शम्भुने अपने परात्पर धाममें विश्वकर्माको बुलाकर 
उनके द्वारा अपनी Nate एक रमणीय भवन बनवाया; 
जो बहुत ही विस्तृत था । उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका भी 

कराया | उस सिंहासनपर भगवान्‌ शंकरने विश्वकर्मा- 
ay एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदाके लिये 
नहत ओर परम उत्तम था | तलश्रात्‌ उन्होंने सब ओरसे 
Fo सिद्धो, गन्धवों, नागादिकों तथा सम्पूर्ण 
भा शीघ्र वहाँ वुलवाया | समस्त वेदों और आगमो- 
को) pia ब्रह्माजीको, मुनियांको तथा अप्सराओसहित 

YA देवियोंको, जो नाना प्रकारकी वस्तुओसे सम्पन्न थीं; 

cas | इनके सिवा देवताओं) ऋषियों) सिद्धं 
Aa लहू-सोलह कन्याओंको भी बुलवाया जिनके 


मिं माङ्गलिक चल्छ शो 
शक TIC थीं | मुने | वीणा, मृदङ्ग आदि नाना 
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प्रकारके वाद्योको बजवाकर सुन्दर गीतोंद्वारा महान्‌ उत्सव 
राया | सम्पूर्ण ओषधियोंकि साथ राज्याभिप्रेकके योग्य द्रव्य 
एकत्र किये गये । प्रत्यक्ष तीथोक्रे ae भरे हुए पाँच 
कला भी मँगवाये गये | इनके सिवा और भी बहुत-सी दिव्य 
सामग्रियोंकों भगवान्‌ दांकरने अपने पाषेदीद्वारा मँगवाया और 
वहाँ उच्चस्वरसे वेदमन्त्रक्रा घोष करवाया | 

देवि | भगवान्‌ विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वर देव सदा 
प्रसन्न रहते थे | इसलिये उन्होंने प्रीतियुक्त हदयसे श्रीहृरिको 
बेकुण्ठसे बुलवाया और शुभ मुहूर्तमें श्रीहरेको उस श्रेष्ठ 
सिंहासनपर बिठाकर महादेवजीने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उन्हें सब 
प्रकारके आभूपर्णोसे विभूप्रित किया । उनके मस्तकपर मनोहर 
मुकुट बाँधा गया और उनसे मङ्गळकोठुक कराये गये | यह 
सब हो जानेके बाद महेश्वरने स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपमे श्रीदरिका 
अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान 
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किया, जो दूसरोके पास नहीं था । तदनन्तर स्वतन्त्र ईश्वर 
भक्तवत्सल शाम्भुने श्रीहरिका स्तवन किया ओर अपनी परा- 
घीनता ( भक्तपरवशता ) को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे 
लोककर्ता ब्रह्मसे इस प्रकार बोले | 


महेश्वरने कहा- लोकेश | आजसे मेरी आज्ञाके 
अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये । इस बातको 
सभी सुन रहे हैं । तात ! तुम सम्पूर्ण देवता आदिके साथ इन 
श्रीहरिको प्रणाम करो और ये वेद मेरी. आज्ञासे मेरी ही तरह 
इन श्रीहरिका वर्णन करें । 


श्रोरामचन्द्रजी कहते है--देवि ! भगवान्‌ विष्णुकी 
शिवभक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए बरदायक भक्तवत्सल रुद्र- 
देवने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्रीगरुडध्वजको प्रणाम 
किया | तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियो ओर सिद्ध 
आदिने भी उस समय श्रीहरिकी बम्दना की । इसके बाद 
अत्यन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सळ महेश्वरने देवताओंके समक्ष 
श्रीहरिकों बड़े-बड़े वर प्रदान किये । 
महेश बोले--इरे | तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोंके 
कती, पालक और संहारक होओ । धमै, अर्थ ओर कामके 
दाता तथा दुनींति अथवा अन्याय करनेवाले दुष्टौको दण्ड देने- 
वाले होओ$ महान्‌ बल पराक्रमसे सम्पन्न, जगत्पूज्य जगदीश्वर 
बने रहो । समराङ्गणम तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे | 
मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे । तुम मुझसे मेरी 
दी हुई तीन प्रकारकी शक्तियाँ ग्रहण करो | एक तो इच्छा 
आदिकी सिद्धि, दूसरी नाना प्रकारकी लीलाओको प्रकट करने- 
की शक्ति और तीसरी तीनों लोकोंम नित्य स्वतन्त्रता | हरे ! 
जो तुमसे द्वेष करनेवाले हे, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूबेक 
दण्डनीय होगे । विष्णो ! में तुम्हारे भक्तांको उत्तम मोक्ष प्रदान 
करूँगा । तुम इस मायाको भी ग्रहण करो, जिसका निवारण 
करना देवता आदिके लिये भी कठिन हे तथा जिससे मोहित 
होनेपर यह विश्व जडरूप हो जायगा । हरे ! तुम मेरी बायी 
भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हे । तुम इन विधाताके 
भी उत्पादक और पालक होओगे | मेरा हृदयरूप जो रुद्र है, 
बही में हूँ--इसमें संशय नहीं है | वह रुदर तुम्हारा ओर ब्रह्मा 
आदि देवताओंका भी निश्चय ही पूज्य हे । तुम यहा रहकर 
विशेषरूपसे सम्पूर्ण जगतका पालन करो । नाना प्रकारकी 
Hat करनेवाले विभिन्न अबतारेंद्वास सदा सबकी रक्षा करते 
रहो । मेरे चिन्मय धाममे तुम्हारा जो यह परम वेभवशाली 


* नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४: 
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और अत्यन्त उज्ज्वल स्थान हे, वह गोलोक नामसे विख्यात 
हाँगा | हरे | भूतलपर जी तुम्हारे अवतार होंगे, वे सबके रक्षक 
आर मेरे भक्त हागे | में उनका अवश्य दर्शन करूँगा | वे 


मेरे बरसे सदा प्रसन्न रहैँगे | 


श्रारामचन्द्रजा कहते हे--देवि ! इस प्रकार श्री 

को अपना अखण्ड WaT सॉपकर उमावल्लभ भगवान्‌ हर 
स्वयं केलास TAA रहते हुए. आपने WEF साथ खच्छनः 
क्रीडा करते हैं। तभीसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति वहाँ गोपवेष धारण 
करके आये और गोप-गोपी तथा गोओके अधिपति होकर बडी 
प्रसन्नताके साथ रहने लगे | वे श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त हो समल 
जगतूकी रक्षा करने लगे | वे शिवकी आज्ञासे नाना प्रकारके 
अवतार ग्रहण करके जगतूका पालन करते हैं | इस समयं वे 
ही श्रीहरि भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे चार भाइयोक ख्पम 
अवतीण हुए हें । उन चार ARAN सबसे बड़ा में राम हू 
दसरे भरत हैं; तीसरे लक्ष्मण हैं ओर चोथे भाई TAA हैं| 
देवि ! में पिताकी आज्ञासे सीता ओर लक्ष्मणके साथ वनम 
आया at | यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नी सीताको हर लिया 
हे और मैं विरही होकर भाईके साथ इस बनमें अपनी प्रियाका 
अन्वेषण करता हूँ | जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया) तब्र स्वे 
मेरा कुशल-मङ्गल ही होगा । मा सती ! आपकी कृपासे ऐसा 
होनेमें कोई संदेह नही है | देवि ! निश्चय ही आपकी AE 
मुझे सीताकी प्रासिविषयक बर प्राप्त होगा | आपके AIA 
उस दुःख Bas पारी राक्षसको मारकर मैं सीताको अवर 
प्राप्त करूँगा | आज मेरा महान्‌ सोभाग्य दै जो आप दोनने 
मुझपर कृपा की | जिसपर आप दोनों दयाळ हो जाय ag 
पुरुष धन्य और श्रेष्ठ दै । 


इस प्रकार बहुत-सी बाते कहकर कल्याणमश्री संता देवीकी 
प्रणाम करके रघुकुलगिरोमणि श्रीराम उनकी आससि उस 
बनमें विचरने लगे । पवित्र हृदयवाले श्रीरामको पट बात 
सुनकर सती मन-ही-मन शिवभक्तिपरायण रघुनाथर्जीक 
करती हुई बहुत प्रसन्न हुई । पर अपने कर्मको याद कर उन 
मनमे बड़ा शोक हुआ | उनकी अङ्गकान्ति फीकी पई गयी 
वे उदास होकर शिवजीके पास लौटीं | मार्गमें जाती हु 
सती बारबार चिन्ता करने लगीं कि AA भगवान. raat वी 
नहीं मानी और श्रीरामके प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। 
संकरजीके पासं जाकर उन्हे क्या उत्तर दूँगी । इस ? 
बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चात्ताप 
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उनके मुखपर विप्राद छा रहा था । वे शोकसे व्याकुल और 
निस्तेज हो गयी थीं । सतीको दुखी देख भगवान्‌ हरने उनका 
कुशछ-समाचार पूछा ओर प्रेमपूवक कहा--तुमने किस प्रकार 
परीक्षा ली !' उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाये 

y उनके पास खड़ी हो गयीं | उनका मन शोक और विप्रादमें 
# डूबा हुआ था । भगवान्‌ महेश्वरने ध्यान लगाकर सतीका सारा 
« चरित्र जान लिया ओर उन्हें मनसे त्याग दिया । वेदधर्मका 
ग्रतिपालन करनेवाले परमेश्वर शिवने अपनी पहलेकी की हुई 
RIA नष्ट नहीं होने दिया | सतीका मनसे त्याग करके वे 
अपने निवासभूत केलास पर्वतपर चले गये | मार्गमें महेश्वर 

और सतीको सुनाते हुए आकाशवाणी बोली--“परमेश्वर | तुम 

धन्य हो ओर तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है । तीनों लोकोमें 

Tha महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है ।? 


वह आकाशवाणी सुनकर देवी सतीकी कान्ति फीकी पड़ 
गयी । उन्होंने भगवान्‌ शिवसे पूछा--नाथ | मेरे परमैश्वर | 
आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? बताइये |? सतीके इस प्रकार 
पूछनेपर भी उनका हित चाहनेवाले प्रभुने पहले अपने विवाहः 
Prat भगवान्‌ विष्णुके सामने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे 
नहीं बताया | मुने | उस समय सतीने अपने cae पति 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करके उस समस्त कारणको जान लिया, 
उनके प्रियतमने उन्हें त्याग दिया था । TT मेरा 

खाग कर दिया? इस बातको जानकर दक्षकन्या सती atta ही 
अत्यन्त शोकमें gq गयीं और वारंवार सिसकने लगीं । सती 
मनोभावको जानकर शिवने उनके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, 

गुप्त ही रक्खा और वे दूसरी-दूसरी बहुत-सी कथाएँ कहने 

८ दा ह कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ केलास- 
रि श्रेष्ठ आसनपर स्थित हो चित्तबरत्तियोके 


निरोधपु 
क समाधि लगा अपने स्वरूपका ध्यान करने लगे | 


मनम अत्यन्त विषाद ले अपने उस धाममे रहने लगीं | 
पुने | शिवा और शिव 
वके उस चरित्रको कोई नहीं जानता था | 


महामुने | स्वेच्छासे 

केद T ARR धारण करके लोकलीलाका अनुसरण 

भ तीर न| AT इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घ- 
हो गया । तत्पश्चात्‌ उत्तम लीला करनेवाले 


खलु सतीरिवौ । तयोवियोगोऽसम्भाब्यः 
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शिवके समीप जाकर सतीने उन्ह मन-ही-मन प्रणाम किया | 


RT 
| रा Gad जा उड़ जता जम उद्य त 


> 


महादेवजीने ध्यान तोड़ा । यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ 
s S ay fe ~ sets m 

आयीं ओर उन्होंने व्यथित हृदयसे शिवके चरणोंमं प्रणाम किया । 

उदास्चेता शम्भुने उन्हें अपने सामने बैठनेके लिये आसन 


दिया और बड़े प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ. कहीं | उन्होंने 
वैसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काल दूर कर दिया | 
वे पूर्ववत्‌ सुखी हो गयीं | फिर भी शिवने अपनी प्रतिज्ञाको 
नहीं छोड़ा | तात ! परमेश्वर शिवके विष्रयमें यह कोई आश्चर्य- 
की बात नहीं समझनी चाहिये । मुने | मुनिलोग शिवा और 
शिवकी ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों- 
में वियोग मानते हैं | परंतु उनमें वियोग केसे सम्भव है | 
शिवा और शिवके चरित्रको वास्तविकरूपसे कोन जानता है | 
वे दोनों सदा अपनी इच्छासे खेलते और भाँति-भाँतिकी 
लीलाएँ, करते हैं | सती और शिव वाणी और अर्थकी भाँति एक 
दूसरेसे नित्य संयुक्त हैं । उन दोनोंमें वियोग होना असम्भव 
है । उनकी इच्छासे ही उनमें लीला-वियोग हो सकता है# । 

( अध्याय २५ ) 


सम्भवेदिच्छ्या तयोः ॥ 


( Rio Jo Fo Ho Ho Go २५1 ६९) 
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AMUA समस्त महात्मा मुनियोंद्रारा किये गये AFA दक्षका भगवान्‌ शिवको तिरस्कारपूर्वक शाप देना 


` 
% नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


[ संश्चिप्त-शिवपुराणाइ 


a GO 


—— 


तथा नन्दीद्वारा MATHS A शाप-प्रदान, भगवान्‌ शिवका नन्दीको शान्त करना 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | पूर्वेकालमै समस्त महात्मा 
मुनि प्रयागमै एकत्र हुए थे | वहाँ सम्मिलित हुए उन सब 
सहात्माओका त्रिधि-विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ | उस 
यज्ञमें सनकादि सिद्धगण) देवि, प्रजापति, देवता तथा ब्रहा- 
का साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी भी पधारे थे। में भी मूर्तिमान 
महातेजस्वी निगमो और आगमोसे युक्त हो सपरिवार वहाँ गया 
था । अनेक प्रकारके उत्सवोके साथ वहाँ उनका विचित्र 
समाज जुरा था । नाना Meals सम्बन्धमे ज्ञानचचो एवं 
बाद-विवाद हो रहे थे । मुने! उसी अवसरपर सती तथा 
पार्षदौके साथ त्रिलोकहितकारी; abr एवं सबके स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे | भगवान्‌ शिवको आया देख 
सम्पूर्ण देवताओं सिद्धो तथा मुनियोंने और मैंने भी भक्तिः 
भावसे उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की । फिर शिव- 
की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गये। 
भगवानका दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने 
सौभाग्यकी सराहना करते थे । इसी बीचमें प्रजापतियोके भी पति 
प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात्‌ घूमते हुए प्रसन्नता- 
पूर्वक वहाँ आये । वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले बहाँ 
बैठे । दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये 
थे; AAA सबके द्वारा सम्माननीय थे | परंतु अपने इस 
शौरबपू्ण पदको लेकर उनके मनमें बड़ा अहंकार था; क्योंकि 
चे तत्त्वज्ञानसे शून्य थे। उस समय समस्त देवषियोंने नतमस्तक 
हो स्तुति और प्रणामके द्वारा दोनो हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी 
दक्षका आदरसत्कार किया । परंतु जो नाना प्रकारके लीला- 
बिहार करनेवाले, सबके स्वामी ओर उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतन्त्र 
परमेश्वर हँ, उन महेश्वरने उस समय दक्षको मस्तक नहीं 
झुकाया । वे अपने आसनपर बैठे ही रह गये ( खड़े होकर 
दक्षका स्वागत नहीं किया )। महादेवजीको वहाँ मस्तक झुकाते 
न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मनःहीमन अप्रसन्न हो गये | 
उन्हें रुद्रपर सहसा क्रोध हो आया, वे WAT तथा महान्‌ 
अहंकारी होनेके कारण महाप्रभु रुद्रको क्रुर दृष्टिसे देखकर 
सबको सुनाते हुए SAG कहने लगे | 


दृक्षने BAIA सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा 
ऋषि मुझे विशेषरूपसे मस्तक झुकाते हैं । परंतु वह जो प्रेतों 
और पिशाचोंसे घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह 


दुष्ट मनुष्यके समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता १ इमञानमे 
निवास करनेवाला यह es जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं 
करता; इसका क्या कारण है १ इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गये 
हैं । यह भूतो और पिशाचोंसे सेवित 


हो मतवाला बना फिरता 
है और शास्त्रीय विधिकी अवहेलना 


करके नीतिमागको सदा 
कलङ्कित किया करता है | इसके साथ रहनेवाले या इसका 
अनुसरण करनेवाले लोग पाखण्डी, दुष्ट, पापाचारी तथा ; 
ब्राह्मणको देखकर उददण्डतापूर्वक उसकी निन्दा करनेवाले होते 
हैं | यह स्वयं ही स्रीमें आसक्त रहनेवाला तथा रतिकर्ममें ही 
दक्ष है । अतः मैं इसे शाप देनेको उद्यत हुआ हूँ । यह सद्र 
चारों वर्णोसे प्रथक्‌ और कुरूप है । इसे यशसे बहिष्कृत कर 
दिया जाय । यह इमशानमै निवास करनेवाला तथा उत्तम 
कुल और जन्मसे हीन है । इसलिये देवताओके साथ यह 
यज्ञमें भाग न पाये | 


AI कहते है--नारद | दक्षकी कही हुई यह वात 
सुनकर भगु आदि बहुत-से महर्षि रुद्रदेवको दुष्ट मानकर 
देवताओके साथ उनकी निन्दा करने लगे । 


दक्षकी बात सुनकर नन्दीको बड़ा रोष हुआ | उ 
नेत्र चञ्चल हो उठे और वे दक्षको शाप देनेके विचारसे ठु 
इस प्रकार बोले | 


नन्दीश्वरने कहा--अरे रे महामूढ़ | este T 
दक्ष ! तूने मेरै स्वामी महेश्वरको यज्ञसे बहिष्कृत क्या क्र 
दिया १ जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफळ और तीर्थ पवि है 
जाते हुँ, उन्हीं महादेवजीको तूने शाप केसे दे fea! 
wae दक्ष ! तूने त्राह्मणजातिकी चपलतासे प्रेरित È 
इन रुद्रदेवकों aad ही शाप दे डाला ra weiss © 
सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपह कि 
है। ब्राह्मणाघम | जिन्होंने इस जगत्‌की सृष्टि की? जो क इस 
पालन करते हैं और अन्तमें जिनके द्वारा इसकी सह 
होगा, उन्हीं इन महेश्वर-रूपको तूने शाप कैसे दे दिया * 

नन्दीके इस प्रकार फटकारनेपर प्रजापति दक्ष रप x 


बबूला हो गये और उन्हे शाप देते हुए बोले--“ओरें * ya 
तुम सव लोग वेदसे बहिष्कृत हो जाओ । वैदिक 
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gia] * प्रयागमै मुनियोद्वारा किये गये यशमै दक्षका शिवजीको तिरस्कारपूरेक शाप देना # १७१ 


भ्रष्ट तथा महर्षियोंद्वारा परिव्यक्त हो पाखण्डवादम लग जाओ 
और दिष्टाचारसे दूर रहो | सिरपर जटा ओर शरीरमें भस्म 
एवं दृड्डियोंके आभूषण धारण करके मद्यपानमें आसक्त 
wil’ 

जब दक्षने शिवके पार्पदोंको इस प्रकार 
तब उस शापकों सुनकर शिवके प्रियभक्त 


शाप दे दिया) 
नन्दी अत्यन्त 


ae वशीभूत हो गये । शिलादपुत्र नन्दी भगवान्‌ शिवके 
प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं । वे गर्वसे भरे हुए, महादुष्ट 
दक्षको तत्काळ इस प्रकार उत्तर देने लगे । 


__ नन्दीश्वर बोले--अरे as ! eile दक्ष | तुझे शिव- 
È En बिल्कुल ज्ञान नहीं है । अतः तूने शिवके 
म रती aa ही शाप दिया है । अहंकारी दक्ष ! 
जिनके चित्तम दुष्टता भरी 2, उन wg आदिने भी 
ers आकर हाप्रमु महेश्वरका 

र है । अतः यहाँ जो भगवान्‌ रुद्रसे विमुख 
WSA दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हँ, उनको मैं रुद्रतेजके 
भभावसे ही शाप दे रहा हूँ । तुझ-जैसे ब्राह्मण कर्मफलके 
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प्रशंसक वेदवादमै पँसकर वेदके तच्वज्ञानसे शून्य हो जावे | 
वे ब्राह्मण सदा भोगोंमें तन्मय रहकर स्वर्गको ही सबसे 
बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए 'स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है? ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोम और मदसे युक्त 
हो निर्लज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेदमार्गकों 
सामने रखकर ware यज्ञ करानेवाले और दरिद्र होंगे । 
सदा दान BAH ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करनेके 
कारण वे सत्रके-सत्र नरकगामी होंगे | दक्ष | उनमेंसे कुछ 
ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस भी होंगे | जो परमेश्वर शिवको सामान्य 
देवता समझकर उनसे द्रोह करता दै, वह दुष्ट बुद्धिवाला 
प्रजापति दक्ष तत्त्वज्ञानसे विमुख हो जाय । यह विषय- 
सुखकी इच्छासे कामनारूपी कपटसे युक्त घर्मवाले ग्रहस्था- 
श्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका तथा कर्मफलकी प्रशांसा 
करनेवाले सनातन वेदबादका ही विस्तार करता रहे | इसका 
आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय । यह आत्मज्ञानको भूलकर 
पशुक्रे समान हो जाय तथा यह दक्ष कर्मभ्र्ट ददो शीघ्र ही 
बकरेके मुखसे युक्त हो जाय । 


इस प्रकार कुपित हुए नन्दीने जव ब्राहमणोंको और 
दक्षने महादेवजीको शाप दिया, तब वहाँ महान्‌ हाहाकार 
मच गया । नारद ! मैं वेदांका प्रतिपादक होनेके कारण 
शिवतत््वको जानता हूँ । इसलिये दक्षका वह शाप सुनकर 
मैने बारंबार उसकी तथा भगु आदि व्राह्मणोंकी भी 
निन्दा की | सदाशिव महादेवजी भी नन्दीकी वह बात सुनकर 
हँसते gua मधुर वाणीमें बोले वे नन्दीको समझाने 
लगे | 


सदाशिवने कहा--नन्दिन्‌ ! मेरी बात सुनो । तुम तो 
परम ज्ञानी हो । तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये । तुमने 
yaa यह समझकर कि मुझे झाप दिया गया, व्यर्थ 
ही ब्राह्मणक्ुळको झाप दे डाला । वाम्तवमें मुझे क्रिसीका 
झाप छू ही नहीं सकता; अतः तुम्हे उत्तेजित नहीं होना 
चाहिये | वेद मन्त्राक्षरमय और सूक्तमय है | उसके प्रत्येक 
and समस्त देहधारियोंके आत्मा ( परमात्मा ) प्रतिष्ठित 
हैं । अतः उन मन्त्रेके ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं | इसलिये 
तुम daa उन्हं झाप न दो | 'किसीकी बुद्धि कितनी ही 
दूषित क्‍यों न हो, वह कभी WA झाप नहीं दे सकता | 
इस समय मुझे शाप नहीं मिला देश इस ब्रातको तुम्हें 
ठीक-ठीक समझना चाहिये | मद्दामते | तुम सनकादि सिद्धोंकी 


२७२ 


मैं ही यज्ञ हूँ; में ही यज्ञकमं हूँ; यज्ञाके अङ्गभूत समस्त उपकरण भी सुनो, मैं बता रहा हूँ । 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने २४ 


[ संक्षि्त-रिवपुराणाङ्क 


यज्ञसे बहिप्कृत भी में ही हूँ 
कौन १ वास्तव सब में ही 


मैंही हुँ । यज्ञकी आत्मा मैं हूँ । यज्षपरायण यजमान भी मैं हूँ और 
यह कोन, तुम कोन और ये 

| तुम अपनी बुद्धिसे इस 
बातका विचार करो । तुमने ब्राह्मणोंको व्यर्थ ही शाप दिया है | 


| 
छ 
= 
P 


महामते नन्दिन्‌ ! तुम तच्वज्ञानके द्वारा प्रपञ्च-रचनाका 
बाध करके आत्मनिष्ठ जानी एवं क्रोध आदिसे शून्य हो जाओ | 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! भगवान्‌ शाम्भुके इस 
प्रकार समझानेपर नन्दिकेश्वर विवेकपरायण हो क्रोधरहित 
एवं शान्त हो गये। भगवान शिव भी अपने प्राणप्रिय 
पापेद्‌ नन्दीको शीघ्र ही तच्चका बोध कराकर प्रमथगर्णोके 
साथ aa प्रसन्नतापूवेक अपने स्थानको चल दिये | इधर, 
रोपावेशसे युक्त दक्ष भी ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अपने खानको 
लोट गये । परंतु उनका चित्त शिवद्रोहमें ही तत्पर था। 
उस समय रुद्रको शाप दिये जानेकी घटनाका स्मरण करके 
दक्ष सदा महान्‌ रोप्रसे भरे रहते थे | उनकी बुद्धिपर 
मूढुता छा गयी थी । वे शिवके प्रति श्रद्धाको त्यागकर 
शिवपूजकोकी निन्दा करने लगे । तात नारद ! इस प्रकार 
परमात्मा झम्मुके साथ दुर्व्यवहार करके दक्षने अपनी 
जिस दुष्टबुद्धिका परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी | 
अब तुम उनकी पराकाष्ठाको पहुँची हुई दुर्लैद्धिका Tad 
( अध्याय २६ ) 


दक्षके द्वारा महान्‌ ATH आयोजन, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं ओर ऋषियोंका आगमन) 
दक्षद्वारा सबका सत्कार, ATH आरम्भ, दधीचद्वारा भगवान्‌ शिवको बुलानेका अनुरोध 
और दक्षके विरोध करनेपर शिव-भक्तोंका वहाँसे निकल जाना 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! एक समय दक्षने एक 
बहुत बड़े यज्ञका आरम्भ किया । उस यज्ञकी दीक्षा लेकर उन्होने 
उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों तथा देवताओंको बुलाया | 
चे सभी उस यज्ञमे Tat । अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, 
वामदेव; भगु, दधीचिः भगवान्‌ व्यासः भारद्वाज, गौतम, 
फेल; पराशर), गर्गे, भागे, ककुप, सित; Gara, त्रिक, कङ्क 
और वैशम्पायन--ये तथा दूसरे बहुसंख्यक सुनि अपने 
स्तरी-पुत्रोको साथ ले मेरे पुत्र दक्षके यजमें हर्षपूवेक सम्मिलित 
हुए थे । इनके सिवा समस्त देवगण; महान्‌ अभ्युद्यशाली 
लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सेन्य- 
शाक्तिके साथ वहाँ पधारे थे । दक्षने प्रार्थना करके सदल-बल 
मुझ feast त्रझाको भी सत्वलोकसे बुल्यावा था । 


इसी तरह भाँति-भाँतिसे सादर प्रार्थना करके बेकुण्ठलेकते 
भगवान्‌ विष्णु भी उस यज्ञमें बुलाये गये थे । fread 
दुरात्मा दक्षने उन सबका बड़ा सत्कार किया | विश्वकर्मा 
अत्यन्त 2am, विशाळ और बहुमूल्य दिव्य भवन cae 
थे । दक्षने वे ही भवन समागत अतिथियोकों ठहर 
लिये दिये | सभी लोग सम्मानित हो उन सम्पूर्ण 
यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए. थे। दक्षका वह मर 
उस समय कनखल नामक तीर्थमें हो रहा था | उ 
दक्षने भगु आदि तपोधनाको ऋत्रिज बनाया | सम 
मरूद्रणोंके साथ स्वयं भगवान्‌ विष्णु उसके अधिष्ठाता थे । 
बेदतञयीकी विधिको दिखाने या बतानेवाला ब्रह्मा बना था " 
इसी तरह सम्पूर्ण दिक्पाल अपने आयुधा और प fea 
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सहिता ] * दक्षक दारा ARCATA AAT ST, उसमें AGL PABA ऋषियोंका आगमन + १७३ 


au 
SSS AA AA 


साथ द्वाराल एवं रक्षक बने थे और सदा कोतृहल पैदा 
करते थे | खयं यज्ञ सुन्दर रूप धारण करके दक्षके उस 
ai उपस्थित था । महामुनियोम श्रेष्ठ सभी महां 
ai वेदोके धारण करनेवाले हुए थे | अग्निने भी उस यज्ञ 
। महोत्सवमे शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करनेके लिये अपने TERT 
रुप प्रकट किये थे । वहाँ Beret हजार ऋत्विज एक साथ 
हवन करते थे | चौंसठ हजार देवर्षि उद्गाता थे | अध्वयु 
एवं होता भी उतने ही थे | नारद आदि Vath और सक्षि 
EME गाथा-गान कर रहे थे । दक्षते अपने उस 
महायशमें गन्धर्वो) विद्याधरे) सिद्धां, बारह आदित्या, उनके 
गणो, यज्ञा तथा नागलोकमें विचरनेवाले समस्त नागोंका 
मी बहुत बड़ी संख्याम वरण किया था । aah, राजर्षि 
और देवर्षियोके समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें 
आमन्त्रित थे, जो अपने मित्रों, मन्त्रियों तथा सेनाओंके साथ 
आये थे | यजमान ead उस aad वसु आदि समस्त 
गणदेवताओंका भी वरण किया था | कौतुक ओर मङ्गलाचार 
करके जब दक्षने यज्ञकी दीक्षा ळी तथा जब उनके लिये 
«८ WR akaa किया जाने लगा, तब वे अपनी 
पत्नीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे | 


~ 


इतना सब करनेपर भी दुरात्मा दक्षने उस AMA भगवान्‌ 
शम्भुको नहीं आमन्त्रित किया । उनकी दृश्मिं कपालथारी होनेके 
कारण बे निश्चय ही बजञमें भाग पानेके योग्य नहीं थे | सती प्रजापति 
दक्षकी प्रिय पुत्री थीं, तो भी कपालीकी पत्नी होनेके कारण 
दोपदी दक्षने उन्ह अपने यज्ञमं नहीं बुलाया। इस प्रकार 
YA दक्षका वह यज्ञ-महोत्सव आरम्भ हुआ और यज्ञ-मण्डपमें 
आय हुए सब ऋत्विज अपने-अपने कार्यमें संलग्न हो गये, 
YA समय वहाँ भगवान्‌ शंकरको उपस्थित न देख शिवभक्त 

पाँचका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठा और वे याँ बोले-। 
जे WAA कहा- मुख्य-मुख्य देवताओ तथा महपियो | 
जार सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुनें | इस यज्ञ-महोत्सवमें 
भगान्‌ शंकर नहीं आये है, इसका क्या कारण है ! यद्यपि 
WA = ag मुनि ओर लोकपाल यहाँ पधारे हैं, 
— त्मा पिनाक्रपाणि शंकरके बिना यह यज्ञ 
भा नहीं पा रहा हे । बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहते हैं कि 
ae शिवकी कृपादृष्टिसे ही समस्त मङ्गल-कार्य 
Ty, a जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण-पुरुष) 
र श्रीनीलकण्ठ यहाँ क्‍यों नहीं दिखायी दे 


ही... ८ EY E 


'स्मरणसे, उनके नाम 


रहे हैं ? दक्ष | जिनके सम्पर्कमै आनेपर अथवा जिनके 
स्वीकार कर लेनेपर अमङ्गल भी मङ्गल हो जाते हैं तथा 
जिनके पंद्रह Fae देखे जानेपर बड़े-बड़े नगर तत्काल 
मङ्गलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञमें पदार्पण होना 
अत्यन्त आवश्यक है | इसलिये तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिवको 
यहाँ शीत्र बुलाना चाहिये । अथवा ब्रह्मा; प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णु, देवराज इन्द्र, लोकपालगणों, ब्राह्मणों ओर 
सिद्धांकी wea सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञकी 
पूर्तिके लिये तुम्हें भगवान्‌ शंकरकों यहाँ ले आना चाहिये | 
आप सब लोग उस खानपर जायें, जहाँ महेश्वर देव विराजमान 
हैं । aaa दक्षनन्दिनी सतीके साथ भगवान्‌ दाम्भुको यहाँ तुरंत 
ले आयें । देवेश्‍वरो | जगदम्बासहित वे परमात्मा शिव यदि 
यहाँ आ गये तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जायगा; उनके 
लेनेसे सारा कार्य पुण्यमय बन जाता 
है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान्‌ ब्रप्रभध्वजकों यहाँ ले 
आना चाहिये | भगवान्‌ शंकरके यहाँ पदार्पण करते ही यह 
यज्ञ पवित्र हो जायगा; अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा-- 
यह में सत्य कहता हूँ | 


A 


द्घीचका यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धिवाले मूढ़ दक्षने 
हँसते हुए-से रोप्रपूर्वक कहा--“भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
देवताओंके मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है । जब 
इनको. मैंने सादर बुला लिया दै तब इस यज्ञकर्ममे क्या कमी 
हो सकती है ? जिनमें बेद, यज्ञ ओर नाना प्रकारके समस्त 
कमे प्रतिष्ठित हँ, वे भगवान बिष्णु तो यहाँ आही गये हैं | 
इनके सिवा सप्यलोकसे लोकपितामह व्रह्मा वेदों, उपनिषदों 
और विविध आगमोंके साथ यहाँ पधारे हैं | देवगर्णोके साथ 
स्वयं देवराज इन्द्रका भी शुभागमन हुआ हैं तथा आप-जसे 
निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गये हैं । जो-जो महर्षि यजञमें 
सम्मिलित aim योग्य, शान्त और सुपात्र हँ, वेद ओर वेदार्थ- 
के GAA जाननेवाले हैं और दढतापूर्वक त्रतका पालन करते 
हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं; 
तब हमें यहाँ रुद्रसे क्या प्रयोजन दै ? विप्रवर | मैंने ब्रह्माजी- 
के कहनेसे ही अपनी कन्या WA ब्याह दी थी। वैसे में 
जानता हूँ, हर कुलीन नहीं हैं | उनके न माता हैं न पिता | 
वे भूतो, प्रेते और पिशाचोंके स्वामी हँ | अकेले रहते हैं । 
उनका अतिक्रमण करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। 


वे आत्मप्रशंसक, मूढ़, जड, मौनी और इष्याछ हैं । इस 
यज्ञकमें बुलाये जानेयोग्य नहीं हैं | इसलिये मैंने उनको 
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यहाँ नहीं बुलाया दै । अतः दधीचजी | आपको फिर कभी 
ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि आप सब 
लोग मिलकर मेरे इस महान्‌ यज्ञको सफल बनायें ।? 


दक्षकी यह बात सुनकर दधीचने समस्त देवताओं और 
मुनियोके सुनते हुए यह सारगभित बात कही । 
दधीच बोले--दक्ष ! उन भगवान्‌ शिवके बिना यह 
महान्‌ यज्ञ अयज्ञ हो गया--अब यह यज्ञ कहलानेयोग्य ही नहीं 
रह गया | विशेषतः इस यज्ञमें तुम्हारा विनाश हो जायगा | 
ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यज्ञशालासे अकेले ही निकल पड़े 
और तुरंत अपने आश्रमको चल दिये | तदनन्तर जो मुख्य-मुख्य 
शिवभक्त तथा शिवके मतका अनुसरण करनेवाले थे, वे भी 
दक्षको वेसा ही शाप देकर तुरंत वहाँसे निकले ओर अपने 
आश्रमोंको चले गये | Ba दधीच तथा दूसरे ऋषियोके 
उस यज्ञमण्डपसे निकल जानेपर दुष्टबुद्धि शिवद्राहों दक्षने उन 
मुनियोंका उपहास करते हुए. कहा | 


vin नमा पढ़ाओ शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने री 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणा& 

दक्ष बोले--जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाममात्रके 
ब्राह्मण दधी च चले गये | Sees समान जो दूसरे थे, वे भी 
मेरी यज्ञशालासे निकल गये । यह बड़ी शुभ बात हुई | मुझे 
सदा यही अमीष् है | देवेश ! देवताओं और मुनियो | मैं सत्य 
कहता हँ--जिनके चित्तकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी है, जो 
मन्दबुद्धि हैं ओर मिध्यावादम लगे हुए हैं; ऐसे वेद-बहिप्कृत 
दुराचारी लोगोंको यज्ञकम में त्याग ही देना चाहिये | विष्णु 
आदि आप सब देवता ओर ब्राह्मण वेदवादी हैं | अतः मेरे 
इस यज्ञको शीप्र ही सफल बनावें | 


बह्माजी कहते हँ--दक्षकी यह बात सुनकर शिवकी 
मायासे मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञमें देवताओंका 
पूजन और हवन करने लगे । मुनीश्वर नारद ! इस प्रकार उस 
यशको जो शाप मिला, उसका वर्णन किया गया | अब a 

विध्वंसकी घटनाको बताया जाता है; आदरपूर्वक सुनों | 
( अध्याय २७) 


SS SSS 
दक्ष-यज्ञका समाचार पा सतीका शिरसे वहाँ चञ्नेके लिये अनुरोध, दक्षके शित्रद्रोहको 
जानकर भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे दवी सतीका पिताके यज्ञमण्डपको 
ओर शित्रगणोंके साथ प्रस्थान 


Hai कहते है- नारद | जब देवपिंगण बड़े उत्साह 
और हुर्के साथ दक्षके यज्ञमे जा रहे थे, उसी समय दक्ष- 
कन्या देवी सती गन्धमादन पवेतपर चेंदोवेसे युक्त धाराग्रहमें 
सखियोसे घिरी हुई भाते -भॉतिकी उत्तम क्रीडाएँ. कर रही 
थीं । प्रसन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देबी सतीने उस समय 
रोहिणीके साथ दक्षयज्ञमे जाते हुए चन्द्रमाको देखा | देखकर 
चे अपनी हितकारिणी प्राणप्यारी श्रेष्ठ सखी विजयासे बोली 
“मेरी सखियोमे श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये ! जल्दी जाकर पूछ तो 
आ; ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हे ? 


सतीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर बिजया तुरंत उनके 
पास गयी और उसने यथोचित शिष्टाचारके साथ पूछा-- 
al आप कहाँ जा रहे हैं १ विजयाका यह्‌ प्रश्‍न 
सुनकर चन्द्रदेवने अपनी यात्राका उद्देश्य आदरपूर्वक बताया | 
दक्षके यहाँ होनेवाळे यजोत्सव आदिका सारा वृत्तान्त कहा | 
बह सब सुनकर बिजया बढ़ी उताबळीके साथ देवीके पास 


आयी और चन्द्रमाने जो कुछ कहा था; वह सब उसने कह 
सुनाया | उसे सुनकर कालिका सती देवीको बड़ा AE 
हुआ | अपने यहाँ सूचना न मिलनेका क्या कारण है यह 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी उनकी समझमें नहीं आयां | ९१ 
उन्होंने TIA घिरे अपने स्वामी भगवान्‌ शिवके पास अर्क 
भगवान्‌ TAA पूछा | 

सती बोलीं प्रभो! मैंने सुना है कि मेरे पिताजी 
यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है । उसमें बहुत 
उत्सब होगा | उसमें सत्र देवर्षि एकत्र हो रहे हैं । दे दे 
पिताजीके उस महान्‌ यज्ञमें चलनेक्री रुचि आपको क्या ad 
हो रही है १ इस विषयमें जो बात हो, वह सव बताईये A 
महादेव ! सुह्ृदोका यह धर्म है कि वे gears साथ Be 
जुळे । यह मिलन उनके महान्‌ प्रेमको बढानेवाला होता 
अतः प्रभो | मेरे स्वामी | आप मेरी प्रार्थना मानकर छ 
प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजीकी यज्ञशालामें आज ही 
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| 


maka | 


सतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ सहेः्वरदेव जिनका हृदय 
षके वाग््ाणोसे घायल हो चुक्रा था, मधुर वाणीमें बोले-- 
दति | तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गये हैं । जो 
प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूह और RET हैं 
वे ही सब तुम्हारे पिताके यज्ञमें गये हें । जो लोग बिना 
PA दूसरेके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो 
मृत्युसे भी बढ़कर कष्टदायक है | अतः प्रिये | तुमको ओर 
मुझको तो विशेषरूपसे दक्षके यशमें नहीं जाना चाहिये 
( क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है ) । यह मैंने सच्ची 
बात कही दै ।? 

महात्मा महेइवरके ऐसा कहनेपर सती रोष- 
पूर्वक बोळीं- शम्भो ! आप सवके ईश्वर हैं । जिनके जानेसे 
यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने इस समय 
आमन्त्रित नहीं किया हे | प्रभो | उस दुरात्माका अभिप्राय 
क्या है; वह सब मैं जानना चाहती हूँ । साथ ही वहाँ आये 
हुए सम्पूर्ण दुरात्मा देवर्षियोंके मनोभावका भी में पता 
लगाना चाहती हूँ । अतः प्रभो | मैं आज ही पिताके aad 
जाती हूँ । नाथ | महेश्वर | आप मुझे वहाँ जानेकी 
आज्ञा दे दें | 

देवी सतीके ऐसा कहनेपर सर्वज्ञ, adan gRr 
एं कल्याणस्वरूप " साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र उनसे इस 
प्रकार बोले | | 

शिवने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली देवि | 
यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ ae जानेके लिये हो 
गयी है तो मेरी आज्ञसे तुम शीघ्र अपने पिताके यज्ञमें जाओ | 
गह नन्दी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानीके अनुरूप 
राजोपचार साथ ले सादर इसपर सवार हो बहुसंख्यक प्रमथ्गर्णोकि 
साथ यात्रा करो | प्रिये | इस विभूषित दुषमपर आरूढ होओ | 

ua प्रकार आदेश देनेपर सुन्दर aaa 
अडकत सती देवी सत्र साधनेंसे युक्त हो पिताके 
परकी ओर चलीं । परमात्मा शिवने उन्हें सुन्दर वस्न, 


भे N 
% यक्षणाला शिवका भाग ने TART सतीका cage ण वचन कहना 5६ 
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आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित 
उपचार दिये । भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे साठ हजार रुद्रगण 
बड़ी प्रसन्नता और महान्‌ उत्साहके साथ कौतृहलपूर्वक सतीके 
साथ गये | उस समय वहाँ यज्ञके लिये यात्रा करते समय सब 
ओर महान्‌ उत्सव होने लगा | महादेवजीके गणोंने शिवप्रिया 
सतीके लिये बड़ा भारी उत्सव रचाया । वे सभी गण 
कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिवके यशको गाने 
लगे | शिवके प्रिय और महान्‌ बीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक 
उछलते-कूदते चळ रहे थे | जगदम्बाके यात्राकालमे सव 
प्रकारसे बड़ी भारी शोभा हो रही थी । उस समय जो सुखद्‌ 
जय-जयक्रार आदिका शाब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक 
गूँज उठे । 

( अध्याय २८ ) 


tt 
FING शिवका भाग न देखकर सतीके ATW वचन, दक्षद्ठारा शिवकी निन्दा सुन दक्ष 
तथा देवताओंको धिकार-फटकारकर AER अपने प्राण-त्यागका निश्चय 


= मेह्याजी कहते हैं--नारद | दक्षकन्या सती उस स्थानपर 
असुर ” अदा वह महान्‌ प्रकाशसे युक्त यज्ञ हो रहा था । वहाँ देवता, 
` खिर ओर सनीन्द्र आदिके द्वारा dagen! कार्य दो रहे ये | 


सतीने वहाँ अपने पिताके भवनको नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक 
वस्तुओँसे सम्पन्न, उत्तम प्रभासे परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं 
और ऋषियोंके समुदायसें भरा हुआ देखा | देवी सती भवनके 
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हारपर जाकर खड़ी हुई ओर अपने वाहन नन्दीसे उतरकर 

अकेली ही झीघ्रतापूर्वक यज्ञशालाके भीतर चली गयीं | सतीको 
आयी देख उनकी यशस्विनी माता असिक्नी ( वीरिणी ) ने 
और बहिनोने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया । परंतु 
दक्षने उन्हे देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीके भयसे 
शिवकी मायासे मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आद्र- 
का भाव न दिखा सके | मुने ! सब छोगेंके द्वारा तिरस्कार 
प्राप्त होनेसे सती देवीको बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने 
अपने माता-पिताके चरणोंमे मस्तक झुकाया | उस यज्ञमें सतीने 
विष्णु आदि देवताओके भाग देखे | परंतु शम्धुका भाग उन्हे कहीं 
नहीं दिखायी दिया । तब सतीने दुस्सह क्रोध प्रकट किया | 
वे अपमानित होनेपर भी रेपसे भरकर सब लोगोंकी ओर क्रूर 
दृष्टिसे देखती और दक्षको जलाती हुई सी बोलीं । 


सतीने कहा--प्रजापते | आपने परम मङ्गलकारी 
भगवान्‌ शिवको इस यज्ञम क्यो नहीं बुलाया ! जिनके द्वारा यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पवित्र होता है,जो स्वयं ही यज्ञ, यश्ववेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ, यज्ञके अङ्ग, यज्ञकी दक्षिणा ओर यज्ञकर्ता यजमान है, 
उन भगवान शिवके बिना यज्ञकी सिद्धि केसे हो सकती है! 
अहो ! जिनके स्मरण करनेमात्रसे सब कुछ पवित्र हो जाता 
है, उन्हीके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो 
जायगा । द्रव्य, मन्त्र आदि; हव्य ओर कव्य--ये सब जिनके 
स्वरूप हैं; उन्हीं भगवान्‌ शिवके बिना इस यज्ञका आरम्भ 
कैसे किया गया १ क्या आपने भगवान्‌ शिवको सामान्य देवता 
समझकर उनका अनादर किया है ? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट 
हो गयी है | इसलिये आय पिता होकर भी मुझे अधम Sa 
रहे हैं । अरे ! ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि 
अपने प्रभु भगवान्‌ शिवके आये बिना इस यज्ञमें केसे 
चले आये १ 


एसा कहनेके बाद शिवस्वरूपा परमेश्वरी सतीने भगवान्‌ 
बिष्णु, ब्रह्मा; इन्द्र आदि सब देवताओको तथा समस्त ऋषियोको 
बड़े कड़े शब्दोमें फटकारा | 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | इस प्रकार क्रोपसे भरी 


हुई जगदम्बा सतीने वहाँ व्यथित हृदयसे अनेक प्रकारकी ; 


बातें कहीं । श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ 
उपस्थित थे; सतीकी बात सुनकर चुप रह गये । अपनी पुत्रीके 
चैंसे वचन सुनकर कुपित हुए. WA सतीकी ओर क्रूर दृष्टिसे 
देखा और इस प्रकार कहा । 


TTS 


दक्ष चोळे--मक्रे | तुम्हारे बहुत कहनेसे क्या लाभ | 
इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है | तुम जाओया 
ठहरो, यह तुम्हारी 


TE 


इच्छापर निर्भर है । तुम यहाँ आयी ही 
क्यों ! समस्त विद्वान्‌ जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमङ्गल. 
रूप हैं | वे कुलीन भी नहीं हैं । 
प्रेतों तथा पिशाचोंके स्वामी हैं । वे बहुत ही कुवेष धारण 
किये रहते हँ । इसीलिये रुद्रको इस aay लिये नहीं बुलाया 


1! 


वेदसे बहिष्कृत हैं और भूतें, 
| 


गया है । बेटी ! मैं रुद्रको अच्छी ate जानता हूँ । अतः 
जान-बूझकर ही मैंने देवर्षियाकी सभामें उनको आमन्तित 
नहीं किया है | रुद्रको शास्त्रके अर्थका ज्ञान नहीं है । वे उद्दण्ड 
और दुरात्मा हैं । मुझ मूढु पापीने ब्रह्माजीके कहनेसे उनके साथ 
तुम्हारा विवाह कर दिया था | अतः शुचिस्मिते ! तुम क्रोध 
छोड़कर स्वस्थ ( दान्त ) हो जाओ | इस यज्ञमं तुम आ 
ही गयी तो खयं अपना भाग (या दहेज ) ग्रहण करो | 

दक्षके ऐसा कहनेपर उनकी त्रिभुवनपूजिता पुत्री सतीने शिवः 
की निन्दा करनेवाले अपने पिताकी ओर जब दृष्टिपात किया) a 
उनका रोष और भी बढ़ गया । वे मन-ही-मन सोचने ai i 
“अब मैं शंकरजीके पास केसे जाऊँगी यदि शंकरजीके दशन 
इच्छासे वहाँ गयी और उन्होंने यहाँका समाचार पूछा तो म 
उन्हें क्या उत्तर दूँगी P तदनन्तर तीनों लोकोकी जननी सर्व 
ोप्रावेशसे युक्त हो लंबी सॉस खींचती हुई अपने दुष्ट 
पिता दक्षसे बोलीं | र्‌ 

सतीने कहा--जे महादेवजीकी निन्दा करता दै अता 
जो उनकी होती हुई निन्दाको सुनता दे, वे दोनों तक 
नरकमें पड़े रहते हे, जबतक चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान है ! 
अतः तात | मैं अपने इस शरीरको त्याग दूँगी? जत 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगी । अपने खामीका अनादर इ 
अब मुझे अपने इस जीवनकी रक्षासे क्या प्रयोजन | ™ 
कोई ani हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके दाम्भुकी Ga 
करनेवाले पुरुषकी जीभको Tess काट डलि | क. 
शिव-निन्दा-श्रवणके पापसे शुद्ध हो सकता हैं? इसमें > 
नहीं है। यदि कुछ कर सकनेमें असमर्थ हो तो बुडि 
पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद करके वहस fare 
जाय | इससे वह झुद्ध रहता है--दोषका भागी नहीं दीत 
एऐसाश्रेष्ठविद्वानकहतेहे। ~ 

» यो निन्दति महादेवं निन्यमातं amit वा | 

ताबुभौ नरके यातो यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ 
( flo Yo Fo Ho Ho Go २९ । ye 
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इस प्रकार धर्मनीति बतानेपर सतीको अपने आनेके कारण 
बहा पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने व्यथित चित्तसे भगवान्‌ शंकरके 
वचनका स्मरण किया | फिर सती अत्यन्त कुपित हो दक्षसे, 
उन विष्णु आदि समस्त देवताओसे तथा मुनियोसे भी निडर 
होकर बोलीं | 
सतीने कहा--तात ! तुम भगवान्‌ शंकरके निन्दक 
हो | इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप होगा । यहाँ महान्‌ दुःख 
भोगकर अन्तमे तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी | इस लोकमें जिनके 
लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्वेर परमात्मा शिवके 
प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कोन चल सकता है । जो दुष्ट लोग 
हैं, वे सदा इष्यांपूर्वक यदि महापुरुषोंकी निन्दा करें तो उनके 
लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। परंतु जो महात्माओंके 
चरणेंकी रजसे अपने अज्ञानान्धकारको दूर कर चुके हैं, उन्हें 
महापुरुषोंकी निन्दा शोभा नहीं देती। जिनका “शिव? यह 
दो अक्षरों का नाम कभी बातचीतके प्रसङ्गसे मनुष्योंकी वाणी- 
द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाय तो वह सम्पूर्ण पापराशिको 
शीघ्र ही नष्ट कर देता दै, उन्हीं पवित्र कीर्तिवाले निर्मल शिवसे 
तुम द्वेष करते हो! आश्चर्य है | वास्तवम तुम अशिव 
( अमङ्गल )रूप हो | महापुरुषोंके मनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय 
YA पान करनेकी इच्छासे जिनके सर्वार्थदायक चरणकमलों- 
का निरन्तर सेवन किया करते हैं, adit तुम मूर्खताव द्रोह 
करते हो ! जिन्हें तुम नामसे शिव और कामसे अशिव बताते 
हे, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान्‌ नहीँ जानते ! 
त्रा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या 
उनके स्वरूपको नहीं समझते १ उदार-बुद्धि भगवान्‌ शिव 
जटा फलाये, कपाल धारण किये इमशानमें भूतोंके साथ 
ARI रहते तथा भस्म एवं नरमुण्डोंकी माला धारण 
हैं-इस बातको जानकर भी जो मुनि और देवता उनके 
चरणे गिरे हुए निर्माल्यको बड़े आदरके साथ अपने मस्तक 
गर चढाते हैं, इसका क्या कारण हैं? यही कि वे भगवान, 
ही साक्षात्‌ परमेश्‍वर हैं । safe ( यज्ञयागादि ) और 


सादर स्मरण करके शान्तचित्त हो सहसा उत्तर 
दिशामें 


संतीका योगाञचि nay अपने पोको AT, Wn 5111] BBE हाहाकार 


YN NR 00, 
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नित्रृत्ति--( रास-दम आदि )--दो प्रकारके कमै बताये गये हैं। 
मनीपी पुरुषोंको उनका विचार करना चाहिये | वेदमें विवेचन 
gag उनके रागी ओर विशगी--दो प्रकारके 
अधिकारी बताये गये हैं। परस्परविरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारके कर्मोका एक साथ एक ही कर्ताके द्वारा आचरण 
नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ शंकर तो परत्रहा परमात्मा हैं, 
उनमें इन दोनों ही प्रकारके कर्मोंका प्रवेश नहीं है । उन्हे 
कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकारके कर्म करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | पिताजी | हमारा ऐश्‍वर्य अव्यक्त है। 
उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है; सदा आत्मज्ञानी महापुरुष 
ही उसका सेवन करते हैं । तुम्हारे पास बह ऐश्वयं नहीं है | 
यज्ञशालाओंमें रहकर बहाँके अन्नसे तृप्त होनेवाले कर्मठ लोगोंको 
जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह Wat बहुत दूर है । जो 
महापुरुषोंकी निन्दा करनेवाला और दुष्ट है; उसके जन्मको 
धिक्कार है । विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि उसके सम्बन्धको 
विशेषरूपसे प्रयत्न करके त्याग दे ! जिस समय भगवान 
शिव तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी 
कहकर पुकारेंगे; उस समय मेरा मन सहसा अत्यन्त दुखी 
हो जायगा । इसलिये तुम्हारे अङ्गसे उत्पन्न हुए सदा शवके 
तुल्य घृणित इस शरीरको इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूँगी और 
ऐसा करके सुखी हो जाऊँगी | हे देवताओ ओर मुनियो | 
तुम सब लोग मेरी बात सुनो । तुम्हारे हृदयमे दुष्टता आ गयी 
है । तुमलोगोंका यह कमै सर्वथा अनुचित 2 | तुम सब लोग 
मूढ हो; क्योंकि शिवकी निन्दा और कलह तुम्हे प्रिय दै । 
अतः भगवान्‌ हरसे तुम्हे इस कुकमका निश्चय ही पूरा-पूरा 
दण्ड मिलेगा । 


अलग-अलग 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद्‌ ! उस यज्ञमें दक्ष तथा 
देवताओंसे ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गयीं और मन-ही- 
मन अपने प्राण-वल्छभ शम्भुका स्मरण करने लगीं | 
( अध्याय २९ ) 


सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपार्षदोंका प्राणत्याग 
तथा दक्षपर आक्रमण, BAAS उनका भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता 


मह्याजी कहते हें--नारद | मौन हुई सतीदेवी अपने आचमन करके वस्र ओढ ल्या और पवित्रभावसे आँखें 


मूँदकर पतिका चिन्तन करती हुई वे योगमारामे स्थित हो . 
भूमिपर बैठ गयीं । उन्होंने विधिपूर्वक जलका गयीं | उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायामद्वारा प्राण और 
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अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमे स्थित किया | फिर उदान 

वायुको बलपूर्वक .नाभिचक्रते ऊपर उठाकर बुद्धिके 

साथ ga स्थापित किया | तसश्चात्‌ शंकरकी प्राणवल्ळभा 

अनिन्दिता सती उस gaa वायुको woud 

श्रुकुटियोके बीचमें ले गयीं । इस प्रकार दक्षपर कुपित हो 

सहसा अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छासे सतीने अपने वे प्रमथगण क्रोधयुक्त दक्षको मारनेके लिये हथियार लिये 

सम्पूर्ण AR योगमार्गके अनुसार वायु और अग्निकी उठ खड़े हुए । मुने ! उन आक्रमणकारी पार्पदोका वेग 

धारणा की । तदनन्तर अपने पतिके चरणारविन्दोंका चिन्तन देखकर भगवान्‌ WTA यज्ञमँ विघ्न डाल्नेवालोका नाश 

करती हुई सतीने अन्य सब वस्तुओका ध्यान भुला दिया। करनेके लिये नियत “अपहृता असुराः रक्षा<सि वेदिषदः? 

उनका चित्त योगमार्गम स्थित हो गया था | इसलिये वहाँ इस यजुमन्त्रसे दक्षिणाग्निमें आहुति दी | aah आहुति 

उन्हे पतिके चरणोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखायी देते ही यजञकुण्डसे ऋभु नामक सहस्रो महान्‌ देवता, जो वडे 

दिया । मुनिश्रेष्ठ | सतीका निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और प्रबल वीर ये, वहाँ प्रकट हो गये | मुनीश्वर | उन सबके 

उनकी इच्छाके अनुसार योगाग्निसे जलकर उसी क्षण भस्म हाथमें जलती हुई लकड़ियाँ थीं | उनके साथ प्रमथगर्णोका 

हो गया । उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब यह 

घटना देखी, तब वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे | उनका 

वह महान्‌, अद्भुत, बिचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाराम 

और पृथ्वीतलपर सब ओर फैल गया | लोग कह रहे थे-- 

tea | महान्‌ देवता भगवान्‌ शंकरकी परम प्रेयसी सती 

देवीने किस दुष्टके दुर्व्येवहारसे कुपित हो अपने प्राण 

| त्याग दिये | अहो ! ब्रह्माजीके पुत्र इस दक्षकी बड़ी भारी 

| ; दुष्टता तो देखो | सारा चराचर जगत्‌ जिसकी संतान È 

i उसीकी पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पानेके 

| योग्य थीं, उसके द्वारा ऐसी निराइत हुई कि प्राणोंसे ही हाथ 

| घो बैठी । भगवान्‌, वृषभध्यजकी प्रिया सती सदा सभी 

Ji सत्पुरुषांके द्वारा निरन्तर सम्मान पानेकी अधिकारेणी थीं । 

j वास्तवमै उसका हृद्य बड़ा ही असहिष्णु है । वह प्रजापति 

दक्ष ब्राह्मणद्रोही है । इसल्यि सारे संसारमै उसे महान्‌ 

$ अपयश प्राप्त होगा । उसकी अपनी ही YA उसीके अपराधसे 

i जब प्राणत्याग करनेको उद्यत हो गयी, तब भी उस महा- 
si नरकभोगी शंकरद्रोहीने उसे रोकातक नहीं !? 


तो वहाँ शोकसे ऐसे व्याकुल हो गये कि वे अत्यन्त तीखे 
प्राणनाशक Wal अपने ही मस्तक और मुख आरि 
अज्ञीपर आघात करने लगे | इस प्रकार बीस हजार पार्षद 
उस समय दक्षकन्या सतीके साथ ही नष्ट हो गये । वह एक 


अद्भुत-सी बात हुई । नष्ट होनेसे बचे हुए महात्मा शंकरके 


जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख तुरंत ही 
AS TATA रे दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े 
हुए । यञ्ञमण्डपके द्वारपर खड़े हुए वे भगवान्‌ शंकरके 
समस्त साठ हजार पार्षद्‌ जो बड़े भारी बल्वान्‌ थे, अत्यन्त सब ओरसे ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगण नि 
रोषसे भर गये और “हमें धिक्कार हे, धिक्कार है?, ऐसा कहते प्रयासके ही भारा खड़े हुए | इस प्रकार उन दे aA 
हुए भगवान्‌ शंकरके गणोके वे सभी वीर यूथपति बारंबार उन शिवगर्णौको तुरंत मार भगाया | गह अद्भुत-सी a 
उच्च स्वरसे हाहाकार करने लगे । देवे ! कितने ही पार्षद भगवान्‌ शिवकी महाशक्तिमती इच्छासे ही हुई । ६ 
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देखकर श्राप, इन्द्रादि देवता, मरुद्रणः विश्वेदेव) अश्विनी- 
कुमार और लोकपाल चुप ही रहे । कोई सव ओरसे आ-आकर 
A भगवान विष्णुसे प्राथना करते थे कि किसी तरह विध्न 
टल जाय । वे उद्विग्न हो बारंबार विष्न-निवारणके लिये 
आपसमें सलाह करने लगे । प्रमथगणोंके नाश होने और 


भगाये जानेसे जो भावी परिणाम होनेवाला था, उसका 
भलीभाँति विचार करके उत्तम बुद्धिवाले श्रीविष्णु आदि 
देवता अत्यन्त उद्विंग हो उठे थे | मुने | इस प्रकार दुरात्मा 
शंकर-द्रोही ब्रह्मबन्धु दक्षके यज्ञमें उस समय बड़ा भारी विघ्न 
उपस्थित हो गया | ( अध्याय ३० ) 


OSS 


आकाशबाणीद्वारा TAR भर्त्सना, उनके विनाशकी gaa तथा समस्त देवताओंकी 
यज्ञमण्डपसे निकल जानेको प्रेरणा 


ब्रह्माजी कहते है--मुनीश्वर | इसी बीचमें वहाँ दक्ष 

तथा देवता आदिके सुनते हुए आकाशवाणीने यह यथार्थ 
बात कद्दी--'रे-रे दुराचारी दक्ष | ओ दम्भाचारपरायण 
meg | यह तूने केसा अनर्थकारी कर्म कर डाला १ ओ 
मूख | शिवभक्तराज दधीचके कथनको भी तूने प्रामाणिक 
नहीं माना; जो तेरे लिये सब प्रकारसे आनन्ददायक और 
मङ्गलकारी था । वे ब्राह्मण देवता मुझे दुस्सह शाप देकर तेरी 
यज्ञशालासे निकल गये, तो भी तुझ मूढुने अपने मनमै कुछ 
भी नहीं समझा | उसके बाद तेरे घरमै मङ्गलमयी सती 
देवी खतः TH, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी; किंतु तूने 
उनका भी परम आद्र नहीँ किया ! ऐसा क्यों हुआ १ शान- 
दुबल दक्ष | तूने सती और महादेवजीकी पूजा नहीं की, यह 
क्या किया ! “मैं ब्रह्माजीका बेटा हूँ? ऐसा समझकर तू 
यर्थ ही घमंडमें भरा रहता है और इसीलिये तुझपर मोह छा 
ग्या है | बे सती देवी ही सत्पुरुषोंकी आराध्या देवी हैं 
अथवा सदा आराधना करनेके योग्य हैं; वे समस्त पुण्याँका 
फल देनेवाली, तीनों लोकोंकी माता, कल्याणरूपा और 
भगवान्‌ शंकरके आधे अङ्गमें निवास करनेवाली हैं । वे 
सती देवी ही पूजित होनेपर सदा सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
Wart हैं | वे ही महेश्वरी शक्ति हैं और 
अपने भक्तोको सब प्रकारके मङ्गल देती हैं । वे सती 
देवी ही WA होनेपर सदा संसारका भय दूर 
करती हैं, मनोवाञ्छित फल देती हैं तथा वे ही समस्त 
Saal नष्ट करनेवाली देवी हैं । वे सती ही सदा 
हेनेपर कीर्ति और सम्पत्ति प्रदान करती हैं । वे ही 
शक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली परमेश्वरी 
। पे सती ही जगतूको जन्म देनेवाली माता, जगतकी रक्षा 
अनादि शक्ति और प्रल्यकालमें जगतूका संहार 

हैं। वे जगन्माता सती ही भगवान, विष्णुकी 


मातारूपसे सुशोभित होनेवाटी तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, अग्नि 
एवं सूर्यदेव आदिकी जननी मानी गयी हैं । वे सती ही 
तप, धर्म और दान आदिका फल देनेवाली हैं । वे ही शम्भु- 
शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टोंका हनन करनेवाली परात्पर शक्ति 
हैं | ऐसी महिमावाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी 
हैं, उन भगवान्‌ महादेवको तूने asd भाग नहीं far! 
अरे ! तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। 


(“भगवान्‌ शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर 
हैं । वे समस्त देवताओंके सम्यक्‌ सेव्य हैं और सबका कल्याण 
करनेवाले हैं | इन्हींके दशनकी इच्छासे सिद्ध पुरुष तपस्या 
करते हैं और इन्हीके साक्षात्कारकी अभिलाषा मनमें लेकर 
योगीलोग योग-सधनामें saa होते हैं | अनन्त धन-धान्य और 
यज्ञयाग आदिका सबसे महान्‌ फल यही बताया गया है कि 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन सुलभ हो । शिव ही जगतूका धारण- 
पोषण करनेवाले हैं । वे ही समस्त विद्याओंक्रे पति एवं सब 
कुछ करनेमें समर्थ हैं | आदिविद्याके श्रेष्ठ art और 
समस्त मङ्गळोंके भी मङ्गल वे ही हैं । दुष्ट दक्ष ! तूने 


` उनकी शक्तिका आज सत्कार नहीं किया है । इसीलिये इस 


यज्ञका विनाश हो जायगा । पूजनीय व्यक्तियोंकी पूजा न 


-करनेसे अमङ्गल होता ही दै । तूने परम पूज्य शिवस्वरूपा 


सतीका पूजन नहीं किया है । शेप्रनाग अपने सहस्र मस्तकोंसे 
प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणोंकी रज धारण करते हैं, 
उन्हीं भगवान्‌ शिवकी शक्ति सती देवी थीं । जिनके चरण- 
कमलाका निरन्तर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्माजी 
ब्रह्मत्वको प्राप्त हुए हँ, उन्हीं भगवान शिवकी प्रिय पत्नी 
सती देवी थीं । जिनके चरणक्रम्ोका निरन्तर ध्यान और 
सादर पूजन करके इन्द्र आदि छोकपाल अपने-अपने उत्तम 


पदको प्राप्त हुए हैं; वे भगवान, शिव -समूर्ण जगतके पिता | 
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हैं और शक्तिख्वरूपा सती देवी जगतकी माता कही गयी हैं । 
We दक्ष | तूने उन माता-पिताका सत्कार नहीं किया; फिर 
तेरा कल्याण कैसे होगा । 


“तुझपर दुर्भाग्यका आक्रमण हो गया और विपत्तियाँ 
इट पड़ीं; क्योंकि तूने उन भवानी सती ओर भगवान्‌ शंकर- 
की भक्तिभावसे आराधना नहीं की । “कल्याणकारी शम्भुका 
पूजन न करके भी में कल्याणका भागी हो सकता हूँ? यह तेरा 
कैसा गये है aC दुर्वार गवे आज नष्ट हो जायगा । इन 
देवताओमेसे कौन ऐसा है, जो सवेश्वर .शिवसे विमुख होकर 
तेरी सहायता करेगा ? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखायी 
देता | यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जळती 
amà खेलनेवाले पतङ्गोके समान नष्ट हो जायेंगे । आज 
तेरा मुँह जल जाय, तेरे यज्ञका नाश हो जाय और जितने 


SN EI 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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"प्प्प्प्य्>---- 
तेरे सहायक हँ, वे भी आज शीघ्र ही जल मरें | इस दुरात्मा 
दक्षकी जो सहायता करनेवाले हैं, उन समस्त Saas 
लिये आज शपथ है । वे तेरै अमङ्गलके लिये ही तेरी 


सहायतासे विरत हो जाये । समस्त देवता आज इस यत. 
मण्डपसे निकलकर अपने-अपने स्थानको चले जायें, अन्यथा 
सब लोगोंका सब प्रकारसे नाश हो . जायगा । अन्य सब 
मुनि ओर नाग आदि भी इस यज्ञसे निकल जाँ, अन्यथा 
आज सब लोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा । श्रीहरे | 
और विधातः | आपलोग भी इस यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकल 
जाइये |?? 


Fest कहते हें--नारद ! सम्पूर्ण aaa 
क z 
बट हुए लोगासे ऐसा कहकर सबका कल्याण करनेवाली वह 


आकाशवाणी मौन हो गयी । 


| 
| 
( अध्याय ३१) | 


गणोंके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका 
अपनी जरासे वीरभद्र ओर महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने 
और विरोधियोंको जला डालनेकी आज्ञा देना 


ब्रह्माजी कहते है- नारद ! बह आकाशवाणी सुनकर 
सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गये । उनके 
मुखसे कोई बात नहीं निकली । वे इस तरह खड़े या बैठे रह 
गये, मानो उनपर विशेष मोह छा गया हो | भुके मन्त्रबळसे 
भाग जानेके कारण जो वीर शिवगण नष्ट होनेसे बच गये थे, चे 
भगवान्‌ शिवकी शरणमे गये | उन सबने अमिततेजस्वी भगवान्‌ 
Be भलीभाँति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञमें जो कुछ हुआ 
था) वह सारी घटना उनसे वह सुनायी | 


गण बोले--महेश्वर ! दक्ष बड़ा दुरात्मा और Wet 
हे । उसने वहाँ जानेपर सतीदेवीका अपमान किया और 
देवताओने भी उनका आदर नहीं किया | अत्यन्त गवसे भरे 
हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये यें भाग नहीं दिया । 
दूसरे देवताओंके लिये दिया और आपके विषयमें उच्चस्वरसे 
दुवेचन कहे । प्रभो ! यज्ञमें आपका भाग न देखकर सतीदेवी 
कुपित हो उठीं ओर पिताकी बारबार निन्दा करके उन्होंने 
तत्काल अपने शरीरको योगाग्निद्वारा जलाकर भस्म कर दिया | 
यह देख दस हजारसे अधिक पार्षद लजाबश Aaland अपने 
ही अङ्गोंको काट-काटकर वहाँ सर गये | रोष हमलोग दक्षपर 
कुपित हो उठे और सबको भय Wad हुए वेगपूर्वक उस 


यका विध्वंस करनेको उद्यत हो गये; परंतु विरोधी भगुने 
अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत कर दिया | हम उनके मन्त्रव 
का सामना न कर सके । प्रभो | विश्वम्भर ! वे ही 

आज आपकी झरणमें आये हैं | दयालो ! वहाँ प्राप्त हुए भय 
से आप हमें बचाइये, निर्भय कीजिये । महाप्रभो ! उस 

दक्ष आदि सभी दुष्टौने घमंडमें आकर आपका 

अपमान किया है | कल्याणकारी शिव | इस प्रकार 
अपना, सतीदेवीका और ye बुद्धिवाले दक्ष आदिका भी र 
वृत्तान्त कह सुनाया | अब आपकी जेसी इच्छा © 
वेसा करें | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! आपने पार्षदोंकी य बात 
सुनकर भगवान्‌ शिवने वहाँकी सारी घटना जाननेके r 
ata ही तुम्हारा स्मरण किया । देवे ! तुम RA 
सम्पन्न हो । अतः भगवानके स्मरण करनेपर तुम TS z 
आ पहुँचे और झंकरजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उड . 
गये । स्वामी शिवने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष 
गयी हुई सतीका समाचार तथा दूसरी घटनाओंको Ta 
तात ! शम्भुके पूछनेपर शिवमें मन लगाये रखनेवलि रा 
शीध ही वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया, जो दक्षयशर्म 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


adka] * दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी जरासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करना * 


१५१ 


aa NN rust Donations 
ee -m 
जज III 


FD 


हुआ था । मने ! तुम्हारे मुखसे निकली हुई बात सुनकर उस 
समय महान्‌ रौद्र पराक्रमसे सम्पन्न सर्वेश्वर रुद्रने तुरंत ही 
बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया | लोकसंहारकारी YA अपने 
सरे एक जटा उखाडी और उसे VAT उस पर्वेतके ऊपर 
दे मारा | मुने ! भगवान्‌ शंकरके पटकनेसे उस जटाके दो 
ae हो गये और महाप्रल्यके समान भयंकर शब्द प्रकट 
हआ | देवरे | उस जटाके पूर्वेभागसे महाभयंकर महाबली 
बीरमद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणोंके अगुआ हैं । वे 
भूमण्डलको सव ओरसे व्याप्त करके उससे भी दस अंगुल 
अधिक होकर खड़े हुए । वे देखनेमें प्रलयाग्निके समान जान 
पड़ते थे | उनका शरीर बहुत ऊँचा था । वे एक हजार 


भुजाओं = 
2 युक्त थे | उन सर्वसमर्थ महारुद्रके क्रोधपूर्वक प्रकट 
$९ गश्वाससे सौ प्रकारके ज्वर और तेरह प्रकारके संनिपात 


ग पैदा दो गने । तात | उस जाके दूसरे भागसे महाकाली. 


उसन्न ela देती of । वे करोड 
ते ह जो बड़ी भयंकर दिखायी देती थीं । वे करोड़ों 
` भ बरी हुई थीं । जो ज्वर वेदा हुए; वे सव-के-सब 

१ भूर और समस्त aah लिये भयंकर थे । वे 


ने तेजे प्रचलित हो सब ओरसे दाह उत्पन्न करते हुए-से 
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प्रतीत होते थे । वीरभद्र बातचीत करनेमें बड़े कुशल थे | 
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिरको प्रणाम करके कहा | 


वीरभद्र बोळे--महारुद्र | सोम, सूर्य और अग्निको 
तीन नेत्रोंके रूपमै धारण करनेवाले प्रभो | शीघ्र आज्ञा 
दीजिये । मुझे इस समय कोन-सा कार्य करना होगा ! 
ईशान ! क्या मुझे आधे ही क्षणमें सारे समुद्रोको सुखा देना 
दै? या इतने ही समयमें सम्पूर्ण पर्वतोंको पीस डालना दै! 
हर | में एक ही क्षणमें ब्रह्माण्डको भस्म कर डाढूँ या समस्त 
देवताओं और मुनीश्वरोको जलाकर राख कर दूँ ! शंकर | 
ईशान | क्या में समस्त लोकोंको उलट-पलट दूँ या सम्पूर्ण 
प्राणियोंका विनाश कर STH । महेश्वर ! आपकी कृपासे कहीं 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं दै, जिसे में न कर सकूँ । पराक्रमके 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीर न पहले कभी हुआ है और 
न आगे होगा | शंकर | आप किसी तिनकेको भेज दें. तो वह 
भी बिना किसी यस्नके क्षणभरमै बड़े-से-वड़ा कार्य सिद्ध कर 
सकता दै, इसमें संशाय नहीं हे । शम्मी | यद्यपि आपकी 
लीलामात्रसे सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा 
जा रहा है, यह सुझपर आपका अनुग्रह ही है | शम्मो ! मुझमें 
भी जो ऐसी शक्ति है, वह आपकी za ही प्राप्त हुई है । 
शंकर | आपकी कृपाके बिना किसीम भी कोई शक्ति नहीं हो 
सकती | वास्तवमै आपकी आज्ञाके विना कोई तिनके आदिको 
भी हिलानेम समर्थ नहीं दै, यह निस्संदेह कहा जा सकता है | 
महादेव | में आपके चरणोंमें बारबार प्रणाम करता हूँ । 
हर ! आप अपने अभी कार्यक्री सिद्धिके ल्यि आज मुझे 
शीघ्र भेजिये | दाम्भो ! मेरे दाहिने अङ्ग बारंबार फडक रहे 
हैं | इससे सूचित होता दै कि मेरी विजय अवश्य होगी | अतः 
प्रभो ! मुझे भेजिये | शंकर | आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं 
शोष हर्ष तथा उत्साहका अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त 
आपके चरण-कमलमें लगा हुआ है | अतः पग-पगपर मेरे 
लिये शुभ परिणामका विस्तार होगा | शम्मो | आप झुभके 
आधार हैं | जिसकी आपमें gee भक्ति दै, उसीको सदा विजय 
प्राप्त होती है और उसीका दिनोंदिन शुभ होता है | 
ब्रह्माजी कहते है--नारद्‌ | उसकी यह बात सुनकर 
सर्व॑मङ्गलाके पति भगवान्‌ शिव बहुत संतुष्ट हुए और “वीरभद्र | 
तुम्हारी जय हो” ऐसा आशीवांद देकर वे फिर बोले | 


महेश्वरने कहा-मेरे पार्पदेमें श्रेष्ठ वीरभद्र | 
ब्रझाजीका पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट Vl उस मूर्खेक्ो बड़ा घमंड 
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* नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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हो गया दै। अतः इन दिनों वह विशेषरूपे मेरा विरोध करने 
लगा है | दक्ष इस समय एक यज्ञ करनेके लिये उद्यत है | 
तुम याग-परिवारसहित उस यज्ञको भस्म करके फिर शीघ्र मेरे 
स्थानपर लोट आओ । यदि देवता, गन्धर्व, यक्ष अथवा अन्य 
कोई तुम्हारा सामना करनेके लिये उद्यत हाँ तो उन्हें भी आज 
ही शीत्र और सहसा भस्म कर डालना | दधीचकी दिलायी हुई 
मेरी शपथका उल्लङ्घन करके जो देवता आदि वहाँ ser हुए 
हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयस्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना | 
जो मेरी शपथका उल्लङ्घन करके nage हो वहाँ ठहरे 
हुए हैं, वे सब-के-सब मेरे द्रोही हैं । अतः उन्हे अग्निमयी 
मायासे जला डालो | दक्षकी यज्ञगालामँ जो अपनी पत्नियां 


[ संक्षित्तशिवपुराणाइ 


और सारभूत उपकरणोंके साथ बैठे हो, उन स JA जलाकर 
भस्म कर देनेके पश्चात्‌ फिर शीघ्र लौट आना | तुम 
जानेपर AAR आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी 
सादर स्तुति करे; तो भी तुम उन्हें शीघ्र आगकी see | 
जलाकर ही छोड़ना | वीर ! वहाँ दक्ष आदि सब aia | 
पत्नी और बन्धु-बान्धवॉसहित जलाकर ( कलशोंमें wa 
हुए ) जलको लीलापूर्वक पी जाना । 

ब्रह्माजी कहते है- नारद ! जो वैदिक मर्यादाके 
पालक; कालके भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान्‌ | 
रोपसे लाल आँखें किये महावीर वीरभद्रसे ऐसा कहकर 
चुप हो गये । ( अध्याय ३२) 


— 


SS SSE 
`y A (२ १ ON 

प्रमथगणासहित वीरभद्र ओर महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा 
देवता ATH अपशकुन एवं उत्पातसूचक लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना 


ब्रह्माजी कहते है- नारद | महेश्वरके इस वचनको 
आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने महेश्वर- 
को प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ उन देवाधिदेव शूलीकी उपर्थुक्त 
आज्ञाको दिरोधाय करके वीरभद्र वहाँसे शीघ्र ही दक्षके यज्ञ- 
मण्डपकी ओर चले । भगवान्‌ शिवने केवल शोभाके लिये 
उनके साथ करोड़ों महावीर गणोंको भेज दिया, जो प्रल्याग्निके 
समान तेजस्वी थे । वे कौतूहलकारी प्रबळ वीर प्रमथगण वीर- 
भद्रके आगे और पीछे भी चल रहे थे | कालके भी काल 
भगवान्‌ रुद्रके वीरभद्रमहित जो लाखों पार्षद्गण थे, उन 
सबका स्वरूप रुप्रके ही समान था। saath साथ 
महात्मा वीरभद्र भगवान्‌ शिवके समान ही वेश-भूषा धारण 
किये रथपर बेठकर यात्रा कर रहे थे । उनके एक सहस 
भुजाएँ थीं । शरीरमें नागराज लपटे हुए थे | बीरभद्र 
बड़े प्रबळ और भयंकर दिखायी देते थे । उनका रथ बहुत ही 
विशाल था । उसमें दस हजार सिंह जोते जाते थे, जो 
प्रयत्नपूर्वक उस रथको खींचते थे | उसी प्रकार बहुतसे 
प्रबळ सिंह, शादूल; मगर, मत्स्य और सहस्नों हाथी उस 
रथके पाइवेभागकी रक्षा करते थे । काली, कात्यायनी; 
डेशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता 
तथा बेष्णी--इन नवदुर्गाओके साथ तथा समस्त 
भूतगणोके साथ महाकाली दक्षका विनाश करनेके लिये 
aA । डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्माण्ड 
पपेट; चटक; ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि--ये 
"सभी बीर भगवान्‌ शिवकी आशाका पालन एवे दक्षके यज्ञका 


विनाश करनेके लिये तुरंत चल दिये। इनके सिवा चौसठ 
Ts साथ योगिनियोंका मण्डल भी सहसा कुपित हो दक्ष 
यज्ञका विनाश करनेके लिये वहॉसे प्रस्थित हुआ | इस प्रकार 
ARAR गण एवं विभिन्न प्रकारके गणाधीश वीरभद्रके साथ 
चले | उस समय भे रेयोकी गम्भीर ध्वनि होने लगी | नानां 
प्रकारके शब्द करनेवाले शङ्क बज उठे | भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
ait बजने लगीं | महामुने ! सेनासहित वीरभद्रकी यात्रा 
समय वहाँ बहुत-से सुखद्‌ स्वप्न होने लगे | 


इस प्रकार जव प्रमथगणोंसहित वीरमद्रने प्रस्थान किया, 
तब उधर दक्ष तथा देवताओंको बहुत-से ATH लक्षण दिखायी 
देने लगे । देव ! यज्ञविध्वंसकी सूचना देनेवाले वि 
उत्पात प्रकट होने लगे | दक्षकी बायीं आँख, बायीं भुजा ऑर 
बायीं जॉब फइकने लगी | तात | वाम अज्ञोंका वह फडकत 
सवथा अशुभसूचक था ओर नाना प्रकारक कष्ट 

सूचना दे रहा था। उस समय दक्षकी यज्ञशालार्म घरी 
डोलने लगी | दक्षको दोपहरके समय दिनमें ही अर 
तारे दीखने लगे | दिशाएँ, मलिन हो गयीं। qe 
चितकबरा दीखने लगा । उसपर हजारों घेरे पड़ गये” fae? 


- वह भयंकर जान पड़ता था | ब्रिजली और अग्निके 


दीप्तिमान्‌ तारे टूट हटकर गिरने लगे तथा और मी बर्ड 
भयानक अपशकुन होने लगे | 


इसी बीचमें वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई जो छ 
देवताओं और विशेषतः दक्षको अपनी बात सुनाने र 
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इदरसंहिता ] 
ऱ्य स "बच्च व्य 
आकाशवाणी बोली--ओ दक्ष ! आज तेरै जन्मको 
क्रा है ! तू महामूढ और पापात्मा है | भगवान्‌ हरकी 
से आज तुझे महान. दुःख प्राप्त होगा, जो किसी तरह 
| we नहीं सकता । अत्र यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनायी 
देगा | जो मूढ देवता आदि तेरे यज्ञमे स्थित हँ, उनको भी 
महान्‌ दुःख होगा--इसमें संशय नहीं है । 
Aas कहते है--मुने | आकाशवाणीकी यह बात 


दक्ष वोले--देवदेव | हरे | विष्णो | दीनबन्धो'! 


कृपानिधे | आपको मेरी और मेरे aaah रक्षा करनी चाहिये। 
प्रभो | आप ही यज्ञके रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है 
à ~ ऐसी 

ओर आप यज्ञस्वरूप हें | आपको एसी कृपा करनी चाहिये, 


जिससे यज्ञका विनाश न हो | > 


ब्रह्माजी कहते हैं--मुनीश्वर | इस तरह अनेक प्रकार: 


से सादर प्राथना करके दक्ष भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें गिर 


/ 
- पइ | उनका चित्त भयसे व्याकुल हो रहा था | तब जिनके 


X दुक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना % 
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शि० Poh Menaj Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


१५३ 


सुनकर और पूर्वोक्त अशुभसूचक लक्षणोंको देखकर दक्ष 
तथा दूसरे देवता आदिको भी अत्यन्त भय प्राप्त हुआ । 
उस समय दक्ष मन-ही-मन अत्यन्त व्याकुल हो कॉपने लगे 
और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये | 
वे भयसे अधीर हो बेसुध हो रहे थे । उन्होंने खजनवत्सल 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 
करके कहा | ( अध्याय ३२-३४ ) 


TA यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्राथना, भगवानका शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें 
ह c A 
अपनी असमर्थता बत ते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन 


मनमें घबराहट आ गयी थी, उन प्रजापति दक्षको उठाकर 
और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
देवाधिदेव शिवका स्मरण किया । अपने प्रभु एवं महान्‌ 
ऐश्वयंसे युक्त परमेश्वर शिवका स्मरण करके शिवतत्त्वके ज्ञाता 
श्रीहरि दक्षको समझाते हुए बोले | 


श्रीहरिने कहा--दक्ष ! मैं तुमसे तत्वकी बात बता 
रहा हूँ । तुम मेरी वात ध्यान देकर सुनो । मेरा यह वचन 
तुम्हारे लिये सर्वथा हितकर तथा महामन्त्रके समान सुखदायक 
होगा । दक्ष तुम्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । इसलिये तुमने 
सबके अधिपति परमात्मा शंकरकी अवहेलना की है | ईग्वर- 
की अवहेलनासे सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है | 
केवळ इतना ही नहीं, पग-पगपर विपत्ति भी आती है । 
जहाँ अपूज्य पुरुषोंक्री पूजा होती है और पूजनीय पुरुषकी 
पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय--ये 
तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे# | इसलिये सम्पूर्ण प्रयस्नसे 
तुम्हे भगवान्‌ AAAS सम्मान करना चाहिये | महेश्वरका 
अपमान करनेसे ही तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हुआ 
हे । हम सत्र लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीतिके 
कारण जो संकट आया दै, उसे Beat समर्थ नहीं हैं । यहद 
मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ |. = 
ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! भगवान्‌ विष्णुका यह 
+ ईश्वरावशया सर्व कार्य भवति सर्वथा । 
विफलं केवलं नेव विपत्तिश्च पदे पदे ॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते । 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्य मरणं यम्‌ ॥ 
(fuo Yo Ho Ho Ho Go ३५ । ८-९) 
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बचन सुनकर दक्ष चिन्तामं ga गये । उनके चेहरेका रंग 
उड़ गया ओर वे चुपचाप पृथ्वीपर खड़े रह गये। इसी समय 
भगवान रुटके भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाके 
साथ यज्ञस्थलमे जा ५हुँचे । वे सब-के-सब बड़े शूरत्री र, Fria 
तथा रुट्रके समान ही पराक्रमी थे | भगवान्‌ शंकरकी आज्ञासे 
आये हुए उन गर्णोकी गणना असम्भव थी । वे वीरः 
शिरोमणि रुद्रसनिक जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे | उनके 
उस महानादस तीनों लोक गूँज उठे | आकाश घूलसे ढक 
गया और दिशाएँ अन्धकारसे आवृत हो गयीं । साता द्वीपोसे 
युक्त प्रथ्वी अत्यन्त भयसे व्याकुल हो पर्वत; वन और 
paiaka BIA लगी तथा सम्पूर्ण समुद्रोमें ज्वार आ 
गया । इस प्रकार समस्त लोकोका बिनाश करनेमें समर्थ उस 
बिशाल सेनाको देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गये। 
सेनाके उद्योगको देख दक्षके Hea खून निकल आया । वे 
अपनी स्त्रीको साथ ले भावान्‌ विष्णुके चरणोंमें दण्डकी 
भाँति गिर पड़े और इस प्रकार बोले । _ 


दक्षने कहा--विष्णो | महाप्रभो | आपके बलसे ही 
मैने इस महान्‌ यज्ञका आरम्भ किया है | सत्कर्मकी सिद्धिके 
लिये आप ही प्रमाण माने गये हैं । विष्णो | आप कमोंके 
साक्षी तथा यज्ञोके प्रतिपालक हैं | महाप्रभो | आप वेदोक्त 
घर्म तथा ब्रह्माजीके रक्षक हे | अतः प्रभो आपको मेरे इस 
यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप सबके प्रभु हैं । 


बह्माजी कहते है--दक्षकी अत्यन्त दीनतापूर्ण बात 
सुनकर भगवान्‌ विष्णु उस समय शिवतत्त्वसे विमुख हुए 
दक्षको समझानेके लिये इस प्रकार बोले | 


श्रीविष्णुने कहा--दक्ष | इसमें संदेह नहीं कि मुझे 
तुम्हारे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये} क्योंकि घमे-परिपालनविषयक 
जो मेरी-सत्य प्रतिज्ञा है, वह सर्वत्र विख्यात है। प(तु दक्ष ! 
मैं जो कुछ कहता हूँ; उसे तुम सुनो । इस समय अपनी 
RA बुद्धिको त्याग दो । देवताओंके क्षेत्र नेसिषारण्यमै 


$९ नमो रुद्रायं शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 
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[ संक्षिप्त शिवपुराणाइ 
ma 
जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, उसका तुम्हें स्मरण न 
हो रहा है | क्या तुम अपनी कुवुद्धिके कारण उसे भूल गते 

| कौन भगवान रुद्रके कोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमें समा 
है। दक्ष ! तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं दै ! परंतु शे 
तुम्हारी रक्षा करनेको उद्यत होता है, वह अपनी gik 
ही परिचय देता है । aa | क्या कर्म टे ओर क्या अका 
इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो । केवळ कम ही कभी कुट 
करनेम समर्थ नहीं हो सकता | जिसके सहयोगसे कर्म कुठ 
करनेकी सामर्थ्य आती है, उसीको तुम स्वकर्म समझे 
भगवान्‌ शिवके बिना दूसरा कोई कर्में. कल्याण RÀ 
शक्ति देनेवाला नहीं है | जो शान्त हो ईश्वरमें मन लगा 
उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसीको भगवान दिव 
तत्काळ उस कर्मका फल देते हैं । जो मनुष्य केवल स 
सहारा ले अनीश्वखादी हो जाते या ईश्वरको नहीं मानत 
हे, वे शतकोटि कल्योतक नरकमें ही पढ़े रहते हे 1४ शि 
3 कर्मपाणमें वैधे हुए जीव प्रत्येक जन्ममे | नरकीकी यातन 
भोगते हे; क्योंकि वे केवल सकाम कर्मके ही खख्पका आर 
लेनेवाले होते हैं । 


ये झत्रमदैन वीरभद्र, जो यज्ञशालाके ऑगनम आ पह 
हैं, भगवान्‌ रुद्रकी क्रोधाग्निसे प्रकट हुए हैं । रस wy 
समस्त रुद्रगणोंके नायक ये ही हैं ये हमलोगोक a 
लिये आये हैं, इसमें संशय नहीं हे । कोई भी कार्य १ | | 
हो, वस्तुतः इनके लिये कुछ भी अशक्य दै दीनी! a 
महान्‌ सामथ्यशाली वीरभद्र सब देवताओंको अवश्य जलाकर है. 


में भ्रमत 
शान्त होगे--इसमे संशय नहीं जान पड़ता | ८ ah 
महादेवजीकी शयथका उल्लङ्घन करके जो रश za 


at 
उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कश्का Ki 
ही पड़ेगा | 


भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि 4 
साथ शिवगणांकी सेनाका समुद्र उमड़ आया | = 
© 
आदिने उसे देखा | (अः 


MS का eee : > 


+ केवरं शानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नरा: । निरयं ते च गच्छन्ति कब्पकोटिशतानि च ॥ 


zi 
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(fao yo २० सं० Ho खं० २” 
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zani कहते हें--नारद ! उस समय देवताओंके 
साथ शिवगणोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया | उसमें सारे देवता 
पराजित हुए और भागने लगे । वे एक दूसरेका साथ छोड़कर 
aaa चले गये | उस समय केवल महाबली इन्द्र आदि 
लोकपाल ही उस दारुण संग्राममें धैय धारण करके उत्सुकता- 
पूवक खड़े रहे । तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता मिलकर 
उस समराङ्गणमें बृहस्पतिजीको विनीतभावसे नमस्कार करके 
पूछने लगे | 


लोकपाल वोले--गुरुदेव बृहस्पते | तात ! महाप्राज्ञ | 
दयानिधे | शीघ्र बताइये, हम जानना चाहते हैं कि हमारी 
विजय केसे होगी ! 


/ उनकी यह बात सुनकर वृद्दस्पतिने प्रयत्नपूर्वक भगवान्‌ 


गम्भुका स्मरण किया और ज्ञानदुबैल महेन्द्रसे कहा । . 
बृहस्पति बोले--इन्द्र ! भगवान्‌ विष्णुने पहले जो 
स कर रहा हूँ | सावधान होकर सुनो | समस्त कर्मोका 


कुछ कहा था, वह सब इस समय घटित हो गया । मैं उसीको 

पहि देनेवाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ताका ही आश्रय लेता 
“कम करनेवालेको ही उस कर्मका फल देता है । जो कर्म 

करता ही नहीं) उसको फल देनेमें वह भी समर्थ नहीं है ( अतः 

जो wA जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कम करता है,उसीको 

SS काका फल मिलता है, ईैश्वरद्रोहीको नहीं ) | न मन्त्र, न 
SANTE न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष; न 

| ह न वेद, न पूर्व और उत्तरमीमांसा तथा न नाना वेदोंसे 
' अन्यान्य शास्र ही ईश्वरको जाननेमें समर्थ होते हँ- ऐसा 
a -o है | अनन्यशरण भक्तोको छोड़कर 
mere ग वेदका दस हजार वार स्वाध्याय करके भी 
AI नहीं जान सकते-यह्‌ महाश्रुतिका कथन 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे ही सर्वथा शान्त; 


उत्तम अंश है, उसीका प्रतिपादन करूँगा । तुम अपने 


( z एवं उत्तम दृष्टिसे सदाशिवके तत्वका साक्षात्कार . 
ङ ) हो सकता है | सुरेद्वर ! क्या कर्तव्य है और क्या 
दि WA विवेचन करना अभीष्ट होनेपर मैं जो इसमें 
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zaa पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर बहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, बी'भद्रका 
देवताओं युद्धके लिये ललकारना, श्रीविष्णु ओर वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु 
आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष ओर यज्ञका विनाश करके 
वीरभद्रका कैलाशको लौटना 


हितके लिये 'उसे ध्यान देकर सुनो | इन्द्र | तुम लोक्रपालाँके 
साथ आज नादान बनकर दक्ष-यज्ञमँ आ गये | बताओ तो; 
यहाँ क्या पराक्रम करोगे ? भगवान्‌ रुद्र जिनके सहायक हें; 
ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञमें विघ्न डालनेके लिये आये 
हैं और अपना काम पूरा करेंगे--इसमें संशय नहीं दै | मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ कि इस aah विष्मका निवारण करनेके 
लिये वस्तुतः तुममेसे किसीके पास भी सर्वथा कोई उपाय 


नहीं है | 


बृहस्पतिकी यह बात सुनकर वे इन्द्रसहित समस्त लोकपाल 
बड़ी far पड़ गये । तब महावीर रुद्रगणोंसे घिरे हुए 
वीरभद्रने मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इन्द्र 
आदि AFAA डॉटा और इसके पश्चात्‌ रुद्रगणोंके नायक 
वीरभद्रने रोपसे भरकर तुरंत ही age) देवताओंको तीखे 
बाणोंसे घायळ कर दिया । उन बाणोंकी चोट खाकर इन्द्र 
आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसा दिशाओंमें चले गये | 
जब लोकपाल चले गये और देवता भाग खड़े हुए, तब Fe 
भद्र अपने गर्णोके साथ यज्ञशालाके समीप गये | उस समय 
वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यन्त भयभीत हो, परमेश्वर 
श्रीहरिसे रक्षाकी प्रार्थना करनेके लिये सहसा नतमस्तक हो 
शीघ्र बोले--*देवदेव | रमानाथ ! सर्वेश्वर | महाप्रभो | आप 
दक्षके यकी रक्षा कीजिये | आप ही यज्ञ हँ, इसमें संदाय 
नहीं है | यज्ञ आपका कर्म, रूप और अङ्ग है | आप यज्ञके 
रक्षक हैं । अतः दक्षयज्ञकी रक्षा ARA | आपके सिवा दूसरा 
कोई इसका रक्षक नहीं दै |? 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! ऋषियोंका यह वचन 
सुनकर मेरे सहित भगवान्‌ विष्णु वीरभद्रके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे चले | श्रीदरिको gat लिये उद्यत देख इात्रुमरदन 
वीरभद्र, जो वीर प्रमथगणोसे घिरे हुए थे, कड़े शब्दोंमें 
भगवान्‌ विष्णुको डॉटने लगे । 


ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! वीरभद्रकी यह बात सुनः 
कर बुद्धिमान्‌ देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए बोले | 
श्रोविष्णुने कहा--त्रीरभद्र ! आज तुम्हारे सामने मैं | 
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TT 
जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो--मैं भगवान्‌ शंकरका सेवक हैँ) नारद्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु और वीरभद्रमे धेर 
तुम मुझे रुद्रदेवले विमुख न कहो । दक्ष अज्ञानी है । कर्म- युद्ध हुआ । अन्तमं वीरमद्रने भगवान्‌ विष्णुके चरक 
काण्डमं ही इसकी निष्ठा है | इसने मूदतावश पहले मुझसे स्तम्भित कर दिया तथा meam तीन R कर 
बारबार अपने यशमें चलनेके लिये प्रार्थना की थी । मैं भक्तके डाले | तब मेरे द्वारा एवं सरस्वतीद्वारा बोधित हए श्रीविष्णु 
अधीन ठहरा, इसलिये चला आया । भगवान्‌ महेश्वर भी ने उन महान्‌ गणनायक वीरभद्रको असह्य तेजसे समन 
भक्तके अधीन रहते हैं । तात ! दक्ष मेरा भक्त है । इसील्यि जानकर वहाँसे अन्तर्धान Adar विचार किया । दसे 
मुझे यहाँ आना पड़ा है । रुद्रके क्रोधसे उत्पन्न हुए वीर | देवता भी यह जान गये कि सतीके प्रति जो अन्याय हआ 
तुम रुद्र-्तेज/स्वरूप हो, उत्तम प्रतापके आश्रय हो, मेरी है, उसीका यह सब भावी परिणाम है दूसरोंके हिय 
प्रतिज्ञा सुनो । मैं तुम्हें आगे बढनेसे रोकता हूँ और तुम मुझे इस संकटका सामना करना अत्यन्त कठिन है । यह 
रोको । परिणाम वही होगा, जो होनेवाला होगा । मैं पराक्रम 


है 
à जानकर वे सब देवता अपने सेवकोके साथ aA 
करूगा | सर्वेश्वर शिवका स्मरण करके अपने-अपने लोकको चरे 
ब्रह्माजी कहते हे---नारद | भगवान्‌ विष्णुके ऐसा गये । मैं भी पुत्रके दुःखसे पीड़ित हो सत्यलोकमें चला आया 
कहनेपर महाबाहु वीरभद्र हॅसकर बोला--'आप मेरे प्रभुके और अत्यन्त दुःखसे आतुर हो सोचने लगा कि अब R 
प्रिय भक्त हैं; यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है |! इतना क्या करना चाहिये । मेरे तथा श्रीविष्णुके चले जानेपर 
कहकर गणनायक वीरभद्र हँस पड़ा और विनयसे नतमस्तक मुनियोसहित समस्त यज्ञके आधार रहनेवाले देवता शिवगणोंद्वार 
हो बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीविष्णुदेवसे कहने लगा । पराजित हो भाग गये | उस उपद्रवको देखकर और | 


वीरभद्रने कहा--महाप्रभो | मैंने आपके भावकी कवि न विकटः जानकर Se a 
परीक्षाके लिये कडी बातें कही थीं | इस समय यथार्थ बात "त भयभीत हो मुगका रूप घारण करके TE कर 
कहता हुँ, सावधान होकर सुनो । हरे ! जैसे शिव हैं, वैसे ais रूपमें आकाशकी ओर भागते देख YA 
आप हैं| जैसे आप है, वैसे शिव हैं। ऐसा बेदकहते हैं और उसे पकड लिया और डि कोट rs और ं 
वेदौंका यह कथन शिवकी आज्ञाके अनुसार ही है ।& रमा- उन्हाने सुनियो तथा देवताओंके अङ्ग या YA उठाकर । 
नाथ | भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे हम सब लोग उनके सेवक ही र डा | तापी मणिमदने AA तलाउ 
हैं; तथापि मैंने जो बात कही है, वह इस वाद्‌-विवादके रक क्त छातीको परे वी के 
अबसरके अनुरूप ही है । आप मेरी हर बातको आपके प्रति उनकी Ts नोच ली । चण्डते बडे महादेवजी 
आदरके भावसे ही कही गयी समझिये । : दाँत Sarg RA क्योंकि पूर्वकालमें जिस समय म 


. को दक्षके द्वारा गाल्याँ दी जा रही थी, उस संम 
ब्रह्माजी कहते है--वीरभद्रका यह वचन सुनकर फो 


a दाँत दिखा-दिखाकर हॅसे थे | नन्दीने भगकी yA 
भगवान्‌ श्रीहरि हँस पड़े और उसके लिये हितकर वचन बोळे) पृथ्वीपर दे मारा और उनकी दोनों आँखें निकाठ > 
श्रीविष्णुने कहा--महावीर ! तुम मेरे साथ निःशङ्क क्योंकि जब दक्ष शिवजीको शाप दे रहे थेश उतत 0 | 
होकर युद्ध करो । तुम्हारे AS शरीरके भर जानेपर ही मै अपना अनुमोदन सूचित कर pad 
अपने आश्रमको जाऊँगा । बहाँ रुद्र-गणनायकोने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा = ढा 
बड़ी विडम्बना वहाँ जो मन्त्र 
ब्रह्माजी कहते है--ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णु चुप 1i तोती वह किया | 
दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्कार 
हो गये और युद्धके ल्यि कमर कसकर डट गये । महाबली गये । 
मन ae साथ aca ख्य तैयार हो गये दक्ष भयके मारे अन्तर्वेदीके भीतर छिप A 
ड ais । उनका पता लगाकर उन्हे बलपूर्वक पकड़ लगे | 
उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तकपर a fa 
3 इति वेदा वर्णयन्ति शिवशासनतो इरे॥ ` से आघात किया । परंतु योगके प्रमावसे quel 


(Rie पु० रु० Fo स+ Po ३६ । ६६ ) अमेद्य हो गया था; इसलिये कट नहीं सका । जब वी 
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Pa ae meee ee ee 


aia ]* हारमै दधीचके शापको दघीच और क्षवके इतिहासका कथन % १५७ 
इद्रसंहिता P श्रीविष्णुकी हारमें R fa शापको हेतु बताते हुए द Trust Donatféns ae 


a 
fi 


को शत हुआ. कि सम्पूर्ण saaa इनके मस्तकका 
भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होने दक्षकी छातीपर पेर 
an दबाया और दोनों TAT गद्न मरोड़कर तोड़ 
दाढी | फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्षके उस सिरको गणनायक 
बीरभद्रने अग्निकुण्डमें डाळ दिया । तदनन्तर जैसे सुर्य 
घोर अन्धकार-राशिका नाश करके उदयाचलपर ARE 


होते हैं, उसी प्रकार वीर वीरभद्र दक्ष और उनके यशका 
० AS 
विध्बंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही aaa उत्तम वलास 


पर्वतको चले गये । वीरभद्रको काम पूरा करके आया देख 
परमेश्वर शिव मन-ही-मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने 
उन्हें वीर प्रमथगणोंका अध्यक्ष बना दिया | 


( अध्याय ३६-३७ ) 


ee OOO 


श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच और क्षुवके DIGRI 
इतिहास, मृत्युंजय-मन्त्रके अलुष्टानसे दधीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको 
; दधीचक्री पराजयके लिये यग्न BAR आश्वासन 


सूतजी कहते हेँ--महरपियो ! अमितबुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी- 
की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मयमें 
पड़ गये | उन्होने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्‍न किया । 


नारद्जीने पूछा- पिताजी | भगवान्‌ विष्णु शिवजीको 
छोड़कर अन्य देवताओके साथ दक्षके यज्ञमें क्यों चले 
गये, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ ! क्या 
वे प्रल्यकारी पराक्रमवाले भगवान्‌ शंकरको नहीं जानते 
ये १ फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुपकी भाँति रुद्रगणोंके साथ 
युद्ध क्यों किया ? करुणानिधे | मेरे मनमें यह बहुत बड़ा 
संदेह है । आप कृपा करके मेरे इस संशयको नष्ट कर 
दीजिये और प्रभो | मनमें उत्साह पदा करनेवाले शिव- 
AWA कहिये | 


ब्रह्माजीने कहा- नारद ! पूर्वकालमें राजा क्षुवकी 
सहायता करनेवाले श्रीहरको दधीच मुनने शाप दे दिया 
या, जिससे उस समय वे इस बातको भूल गये और वे 
R देवताओंको साथ ले दक्षके यज्ञमें चले गये | दधीचने 
क्या शाप दिया, यह सुनो । प्राचीन कालमें क्षुव नामसे 
प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गये हैं | वे महाप्रभावशाली 
ुनीश्वर दधीचके मित्र थे । दीर्घकालकी तपस्याके प्रसङ्गसे 
शुष और दधीचमें विबाद आरम्भ हो गया, जो तीनों 
Soe रूपमें विख्यात हुआ । उस 
म वेद्के विद्वान्‌ शिवभक्त दधीच कहते थे कि 
JA वेश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णोसे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 
° इसमे संशय नहीं हे । महामुनि दघीचकी वह बात 
कर घन-वैभवके मदसे मोहित हुए राजा क्षुवने उसका 
इस प्रकार प्रतिवाद किया । 


क्षव बोले--राजा इन्द्र आदि आठ SETA स्वरूपो 
धारण करता है । वह समस्त वर्णों और आश्रमोका पालक 
एवं प्रभु है । इसलिये राजा ही सबसे श्रेष्ठ है । राजाकी 
्रे्ठाका प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति भी कहती है कि राजा 
सर्वदेवमय है । मुने ! इस श्रुतिके कथनानुसार जो सबसे बड़ा 
देवता है, वह मै ही हूँ । इस विवेचनसे ब्राह्मणकी अपेक्षा 
राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है । च्यवननन्दन ! आप इस 
Gait विचार करें और मेरा अनादर न करे; क्योंकि 
मैं सर्वथा आपके लिये पूजनीय हूँ । 

राजा क्षवका यह मत श्रुतियों और स्मृतियोके बिरुद्ध 
था | इसे सुनकर भणुफुलभूपण मुनिश्रेष्ठ दचीचको बडा 


क्रोध हुआ । AA! अपने Aaa विचार वरे कुपित 


हुए. महातेजस्वी दधीचने क्षुवके मस्तकपर वा मुक्केसे 
प्रहार किया । उनके मुक्क्रेकी मार खाकर ब्रह्माण्डके 
अधिपति कुत्सित बुद्धियाळे क्षुव अत्यन्त कुपित हो गरज 
उठे और उन्होंने वज्रसे दधीचको काट डाटा । उस THA 
आहत हो wait दधीच प्रथ्वीपर गिर पडे | ama- 
वंशघर दधीचने गिरते समय गुक्राचार्यका स्मरण किया | 
योगी शुक्राचार्यने आकर दधीचके गरीरको, जिसे YA 
काट डाला था) तुरंत जोड़ दिया । दधीचके अंगोंको 
पूर्ववत्‌ जोड़कर शिवभक्तशिरेमणि तथा मृत्युंजयविद्याके 
प्रवर्तक झुक्राचार्यने उनसे कहा | 


शुक्र बोले--तात दधीच | मैं सर्वेश्वर भगवान्‌ शिवका 
पूजन करके तुम्हें श्रुतिप्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ 
मन्त्रका उपदेश देता हूँ । 
sama यजञामहे”--इम भगवान्‌ व्यम्बकका यजन 
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( आराधन ) करते हे । व्यम्बकका अर्थ है--तीनों छोकोंके 
पिता प्रभावशाली शिव । घे भगवान्‌ सूय, सोम और 
अध्स--तीनो मण्डलोंके पिता हैं । aa, रज और 
तम--तीनों गुणोके महेश्वर हैं । आत्मतत्त्व, विद्यातत्त 
ओर शिवतत्त्व--इन तीन adits आहवनीय; गाह्य 
और दक्षिणाग्ति-इन तीनो अग्तियोंके। सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले 
पृथ्वी, जल एबं तेज--इन तीन मूर्त भूतौके ( अथवा 
सात्त्विक आदि भेदसे त्रिविध भूतोंके ), Hea ( स्वर्ग ) के, 
त्रिभुजके, त्रिधाभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीनों 
देवताओंके महान ईश्वर महादेवजी ही हैं। ( यहाँतक मन्त्रके प्रथम 
चरणकी व्याख्या हुई । ) मन्त्रका द्वितीय चरण दै--:सुगन्धिं 
पुष्टिवर्धनम्‌--जसे फूलोमें उत्तम गन्ध होती है, उसी प्रकार 
बे भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण भूतोमें, तीना गुणोंमेंश समस्त कृत्योमें, 
इन्द्रियोमें, अन्यान्य देवोमें और TI उनके प्रकाशक सारभूत 
आत्माके रूपमे ब्यास हैं; अतएव सुगन्धयुक्त एवं सम्पूर्ण 
देवताओंके ईश्वर हैं | ( यहाँतक :सुगन्धिम्‌? पदकी व्याख्या 
हुई । अब ५पुष्टिवर्धनम! की व्याख्या करते हैं--) उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले द्विजश्रेष्ठ | महामुने नारद | उन 
अन्तर्यामी पुरुप शिवसे प्रकृतिका पोषण होता है--महत्तत्वसे 
लेकर विशेषपयन्त सम्पूर्ण विकल्योकी पुष्टि होती है तथा मुझ 
त्रझाका, विष्णुका) मुनियोंका और इन्दरियोंसहित देवताओका 
भी पोषण होता दै, इसलिये वे ही gad हैं । ( अत्र 
मन्त्रके तीसरे और चौथे चरणकी व्याख्या करते हैं | ) उन दोनों 
चरणोंका स्वरूप यो है--उबोरुकमिव-बन्धनान्मृत्योमुक्षीय 
AAT 'प्रभो | जसे खरबूजा पक जानेपर 
SHAT छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्युरूप बन्धनसे मुक्त हो 
जाळे, HIT ( मोक्ष ) से एथक न होऊं ।: वे रुद्रदेव अमृत- 
स्वरूप हैं; जो GHAR, तपस्यासे, स्वाध्यायसे; योगसे अथवा 
ध्यानसे उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्रास 
होता है | इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ शिव स्वयं ही अपने 
भक्तको मृत्युके सूज्म बन्धनसे मुक्त कर देते हे; क्योंकि बे 
भगवान्‌ ही बन्धन और मोक्ष देनेवाले हे--ठीक उसी तरह, 
जैसे salen अर्थात्‌ ककड़ीका पोधा अपने फलको स्वयं ही 
लताके बन्धनमें बाँधे रखता है और पक जानेपर स्वयं ही उसे 
बन्धनसे मुक्त कर देता है ।? 


यह मृतसंजीवनी मन्त्र है; जो मेरे मतसे सर्वोत्तम है। 
तुम प्रेमपूर्वक नियमसे भगवान्‌ शिवका स्मरण करते हुए इस 
मन्त्रका जप करो । जप और हवनके पश्चात्‌ इसीसे 


Vin RAIS ATA AON, पसा 


[ संक्षि-शिवपुराणाङ्क 


अभिमन्त्रित किये हुए, जलको दिन ओर wae पीओ तथा 
शिवविग्रहके समीप बैठकर उन्दीका ध्यान करते रहो । इससे 
कहीं भी मृत्युका भय नहीं रहता | न्यास आदि सब कार्य 
करके विधिवत्‌ भगवान्‌ RAN पूजा करो | यह सब करके 
दान्तभावसे बैठकर भक्तवत्सल रांकरका ध्यान करना चाहिये। 
में भगवान्‌ शिवका ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका 
चिन्तन करके मन्त्र-जप करना चाहिये | इस तरह निरन्तर 
जप करनेसे बुद्धिमान्‌ yar भगवान्‌ दिवके प्रभावसे उस 
मन्त्रको सिद्ध कर लेता है | 


RAAT भ्यान 
हस्ताम्भो जयुगस्थकुम्भयुगल।दुद्‌ टस्य तोयं शिरः 
सिञ्चन्तं करयोयुंगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ। 
अक्षस्रङ्टमुगहस्तमस्बुजगतं सूर्धस्थचन्द्रस्रव- 
gaza भन्ने सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युं जयम्‌ ॥ 


जो अपने दो करकमलोंमें YA हुए दो कलसे 
जल निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हाथौद्वारा अपने 
मस्तकको सींचते हैं । अन्य दो हाथोंमें दो घड़े लिये 
उन्हें अपनी गोदमें Gl हुए हैं तथा शेष दो ai 
रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण करते हैं, कमलके आसनपर 
बैठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासे निरन्तर झरते हुए अमृतसे 
जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ मृत्युंजयका, जिनके साथ 
गिरिराजनन्द्नी उमा भी विराजमान हैं, मैं भजन ( चिन्तन ) 
करता हूँ । 


ब्रह्माजी कहते है--तात ! मुनिश्रेष्ठ दधीचको इस 
प्रकार उपदेश देकर शुक्राचाय भगवान्‌ शंकरका स्मरण करते 
हुए अपने स्थानको लौट गये । उनकी वह बात सुनकर 
महामुनि दधीच बड़े प्रेमसे शिवजीका स्मरण करते हु 
तपस्याके खयि वनमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने विधिपूर्वक 
महामृत्युंजय मन्वका जप और प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिव 
चिन्तन करते हुए तपस्या प्रारम्भ की । दीर्घकालतक उस 
सन्तका जप और तपस्याद्वारा भगवान्‌ दांकरकी आराधना 
aS दधीचने महामृत्युंजय शिवको संतुष्ट किया | महामुने ! 
YA अपसे SESE हुए भक्तवत्सळ भगवान्‌ दिव ata? 
मेमवश उनके सामने प्रकट हो गये । अपने प्रभु TS" 


साक्षात्‌ दर्शन करके मुनीश्वर दधीचको बढी प्रसन्नता हु 
उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनो हाथ जोड अकति 
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हि 


करका स्तवन किया । तात ! मुने | तदनन्तर मुनिके प्रेमसे 
प्रसन्न हुए शिवते च्यवनकुमार दधीचसे कहा--“तुम वर 
गो p भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर भक्तशिरोमणि 
दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल दांकरसे 


ae | 


ae ey महादेव ‘| मुझे तीन वर 
Sak aoe T हो जाय । कोई भी मेरा वध न कर 
का अदीन रहूँ---कभी मुझमें दीनता न आये। 
र = ; बह वचन सुनकर रन्न हुए परमेश्वर शिवने 
YA HER SE a ate वर दे दिये | शिवजीसे तीन 
ह पद्सागम प्रतिष्ठित महामुनि द्धीच आनन्दमग्न हो 
को राजा क्षुवके स्थानमें गये । महादेवजीसे 
= ae य अस्थि और अद्री नता पाकर दधीचने राजेन्द्र 
रय र्‌ टात मारी | फिर तो राजा क्षुवने भी क्रोध 
गैरे Te oe ee । वे भगवान्‌ विष्णुके 
maa eee 
कर सका | इससे a हात्मा द्धीचका नाश न 
५ ब्रझकुमार क्षुबको बड़ा विस्मय हुआ | 


— का 
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* सृत्युंजञयमन्त्रके अनुष्ठानसे दधीचकी अवध्यता * 
NE Ma Sa UE तह हस 


मुनीश्वर दधीचकी अवध्यता अदीनता तथा बञ्रसे भी बढ़-चढ़- 
कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार BAF मनमै बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने ata ही बनमें जाकर इन्द्रके छोटे भाई 
मुकुन्द्की आराधना आरम्भ की ।. वे शरणागतपालक नरेश 
मृत्युंजयसेवक दधीचसे पराजित हो गये थे । क्षवकी पूजासे 
गरुडध्वज भगवान्‌ मधुसुदन बहुत संतुष्ट हुए | उन्हाने 
राजाको दिव्यदृष्टि प्रदान की । उस Beebe ही जनार्दन 
देवका दर्शन करके उन गरुडध्वजको क्षुतरने प्रणाम किया और 
प्रिय वचनोंद्रारा उनकी स्तुति की । इस प्रकार देवेश्वर आदिसे 


प्रशसित उन अजेय ईश्वर श्रीनारायणदेवका पूजन और खवन 


करके राजाने भक्तिभावसे उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दनके 


FG मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्हें अपना , 


अभिप्राय सूचित किया । 

राजा बोले--भगवन ! दधीच नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण हैं, जो धर्मके ज्ञाता हैं | उनके zaa विनयक्रा माव 
है। वे पहले मेरे मित्र थे । इन दिनों रोग-शोकसे रहित 
मृत्युंजय महादेवजीकी आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी 
शिवके प्रभावसे समस्त अस्त्रशास्त्राद्वारा सदाके लिये अवध्य 
हो गये हैं । एक दिन उन महातपस्वी दधीचने भरी सभामें 
आकर अपने MÄ पैरसे मेरे मतकपर बड़े वेगसे अवहेलनापूर्वक 
प्रहार किया और बड़े गर्वसे कहा--“मैं किसीसे नहीं डरता ।? 
हरे ! वे मृत्युंजयसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्वसे भर गये हैं। 

ब्रह्माजी कहते हें-नारद ! महात्मा दंधीचकी 
अवध्यताका समाचार जानकर श्रीहरिने महादेवजीके अतुलित 
प्रभावका स्मरण किया | फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुवसे बोले 
“राजेन्द्र | ब्राह्मणोंकों कहीं थोड़ा-सा भी भय नहीं है | भूपते ! 
विशेषतः रुट्रभक्तोके ल्थि तो मय नामकी कोई वस्तु दै ही 
नहीं । यदि मैं तुम्हारी ओरसे कुछ करूँ तो ब्राह्मण दघीचको 
दुःख ,होगा और वह मुझजेसे देवताके लिये भी याका 
कारण बन जायगा । राजेन्द्र | दधीचके शापसे दक्षके यजञमें 
सुरेश्वर दिवसे मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी 
होगा । महाराज ! इसलिये में तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना 
नहीं चाहता, में अकेला ही तुम्हारे लिये दधीचको जीतनेका 
प्रयत्न करूँगा |? 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर A बोले-'बहुत 
अच्छा; ऐसा ही हो |? ऐसा कहकर वे उप कार्यक्रे लिये मन- 
ही-मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गये | (अध्याय ३८) 


KUI कहते है- नारद | भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु 
राजा aaa हित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण- 
कर दधी चके आश्रमपर गये । वहाँ उन जगद्गुरु Aleta 
शिवभक्त दारोमणि ब्रह्मापे दधीचको प्रणाम करके क्षुवके 
कायबी सिद्धिके RA उद्यत हो उनसे यह बात कही । 
श्रीविष्णु बोले--भगवान्‌ शिवकी आराधनामे तत्पर 
रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मपि दधीच | में तुमसे एक बर 
माँगता हूँ । उसे तुम मुने दे दो | 
Si कार्यी सिद्धि चाहनेबाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस 
प्रकार याचना करनेपर दोवशिरोमणि दधीचने शीम ही भगवान्‌ 
विष्णुसे इस प्रकार कहा । 


दधीच बोले-त्रझन्‌ | आग क्या चाहते हैं, यह मुशे 
शात हो गया । आग क्षुत्रका काम बनानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरे ही त्राझगका रूप धारण करके यहाँ आये हैं | 
इसमें संदेह नहीं कि आग पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश ! 
जना देन ! GA भगवान्‌ रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और 
वर्तेमान--तीनों कालोका शन सदा ही बना रहता है । सुब्रत ! 
मैं आपको जानता हूँ । आग पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हँ | 
यह ब्राह्मणका वेश ARA । दुष्टबुद्धियाले राजा क्षवने 
आपकी आराधना की दै। ( इसी लिये आप TIR हैं |) भगवन्‌ | 
हरे | आउकी भक्तत्रससलताको भी में जानता Š | 
यह छल ARA । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान्‌ 
शंकरके स्मरणमें मन छगाइये । में भगवान्‌ शकरको आराधनामें 
लगा रहता हूँ । ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो 
तो आप उसे यत्नपूदेक सत्यकी रापथके साथ कहेये। मेरा 
मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है। में कभी झूठ नहीं 
बोलता । इस संसारमें किसी देवता या देत्यसे भी मुझे 


भय नहीं होता । 


श्रीविष्णु बोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले दधीच | 
तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही है; क्योकि तुम शिवकी आराधनामें 
तत्पर रहते हो। इसलिये सववज्ञ हो । परंतु मेरे कहनेसे तुम 
एक बार अपने Wied राजा क्षसे जाकर कह दो कि 
“राजेन्द्र | मैं तुमसे डरता हूँ ।? 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर भी शेवशिरोमणि 
महामुने दधोच निर्भय ही रहे और हँसकर | 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाह्‌ 
ह 

gia कहा- मैं देवाधिदेव पिनाकपाणि भगवान 
शम्थुके प्रसादसे कहीं, कभी, किसीसे और किंचिन्मात्र भी 
नहीं डरता--सदा ही निर्भय रहता हूँ। 

इसपर श्रीहरिने मुनिको दबानेकी चेष्टा की । देवताओंने 
भी उनका साथ दिया; किंतु सबके सभी अस्त कुण्ठित हो 
गये | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी सृष्टि की। 
परंतु महर्षिने उनको भी भस्म कर दिया । तब भगवानते 
अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकर की | यह सब देखकर च्यवन- 
कुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुसे कहा । 

दधीच बोले-महाबाहो ! मायाको त्याग दीजिये । 
विचार करनेसे यह॒प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है | माधव | 
मैने सहखो gaa वस्तुओंको जान लिया है | आप मुझमें 
अपने सहित api जगत्को देखिये | निरालस्य होकर मुझमें 
ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये | में आपको दिव्य 
दृष्टि देता हूँ | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले च्यवन 
कुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त ब्रह्माण्डका दर्शन 
कराया । तत्र भगवान्‌ विष्णुने उनपर पुनः कोप करना चाहा । 
इतनेम ही मेरे साथ राजा qa वहाँ आ पहुँचे मैंने निश्चेष्ट खड़े 
हुए भगवान्‌ पञ्चनाभको तथा देवताओंको क्रोध करनेसे रोका | 
मेरी बात सुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दघीचको परास्त नहीं 
किया । श्रीहरि उनके पास गये और उन्होंने मुनिको प्रणाम 
किया । तदनन्तर क्षत अत्यन्त दीन हो उन मुनीश्वर दधीचकें 
निकट गये और उन्हे प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे | 

YA बोले- पुमिश्रेष्ठ | शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर 
WA होइये । परमेश्वर ! आप दुर्जनांकी दृश्सि दूर EAE 
हैं। मुझपर कृपा कीजिये। ` 

Fest कहते हँ नारद ! राजा क्षुवकी यह वात 
STR तपस्याकी निधि ब्राहमण दधीचने उनपर अनुग्रह किया | 
JI आदिको देखकर वे मुनि क्रोघसे व्या" 

as र मन-हीमन शिवका स्मरण करके विष्णु वर 
दे शाप देने ah | 
कलो आहा लत देवाजी A 
गणोतहित पराजित x क्राधाग्नसे श्रीविष्णु तथा 

र्‌ ध्वस्त हो जाओ | 


देवताओको इस तरह शाप दे क्षुवक्री ओर देख 
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ताओ और राजाओंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचने कहा-- कर लेता दे | तात | मैंने तुम्हे संक्षेपसे ga और दघीचके 

दाजेछ | ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं ।! ऐसा विवादकी कथा सुनायी और भगवान्‌ शंकरको छोड़कर 

waa कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रममें प्रविष्ट केवल ब्रह्मा और विष्णुको a जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भी 

हे गये फिर दधी चको नमस्कारमात्र करके क्षुव अपने घर वर्णन किया | जो क्षुव ओर दधीचके विवादसम्बन्धी इस 

चढे गये aaa भगवान्‌ विष्णु देवता ओके साथ जेसे mga नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युकी जीतकर 

| मयि भे) उसी तरह अपने वैकुण्ठलोकको लोट गये | इस देहृत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें जाता दै | जो इसका पाठ करके 

प्रकार वह थान स्थानेश्‍वर नामक तीर्थक्रे रूपमें प्रसिद्ध हो रणभूमिभें प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्युका भय नहीं होता 
गया | स्थानेश्‍वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त - तथा वह निश्चय ही विजयी होता हे । ( अध्याय २९ ) 

HE 
देवताओं सहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे 


हर] 


क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले केलासपर जाना तथा भगवान्‌ शिवसे मिलना 


नारदजीने कह[--विधातः | मद्दाप्राञ्च | आप शिव- अपराध HAAS मनुष्योंके लिये वह अपराध मङ्गलकारी नहीं 
ततका साक्षात्कार करानेवाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत हो सकता | विघातः | समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी 
खं रमणीय शिवलीला सुनायी है । तात ! वीर वीरभद्र जब हें; क्योंकि इन्होंने भगवान्‌ शम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया | 
दक्षके यञ्चका विनाश करके कैलास पर्वतपर चले गये, तब अब तुम सब लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न AANS उन 


y पाहुआ ! यह हमें बताइये | भगवान्‌ शिवके पेर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो | उनसे क्षमा 
/ ब्रह्माजी बोळे--नारद | रुद्रदेवके सेनिकोने जिनके मागो । जिन भगवानके कुपित होनेपर ae सारा जगत्‌ नष्ट 


TAME कर दिये थे; बे समस्त पराजित देवता और मुनि उस हो जाता है तथा जिनके शासनसै लोकपालोंसहित यशका जीवन 
समय मेरे लोकमें आये । ब्दा मुझ स्ववम्भूको नमस्कार करके शीघ्र ही समाप्त हो जाता दै, वे भगवान्‌ महादेव इस समय 
YA बारबार मेरा स्तवन किया | फिर अपने fasta क्लेश- अपनी प्राणवब्लभा सती से बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त दुरात्मा 

TSA सुनाया | उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीड़ित दो दक्षने अपने दुर्वचनरूपी ails उनके हृदयको पहलेसे द 
गया और अत्यन्त ब्यप्र हो व्यथित चित्तसे बडी चिन्ता घायल कर दिया दै; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने 
करने लगा | फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुका स्मरण अपराधोंके लिये क्षमा माँगो | विधे! उन्हें शान्त करनेका 
किया | इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ | तदनन्तर केबल यही सबसे बड़ा उपाय है | मैं समझता हूँ ऐसा करनेसे 
देवताओं और मुनियाँके साथ मैं विष्णुळोकमे गया और वहाँ. भगवान्‌ शंकरको संतोष होगा | यह मैंने सच्ची बात कही है | 


को नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा ब्रह्मन्‌! में भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास-स्थानपर 
सुति करके उनमे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने. चढूँगा और उनसे क्षमा माँगूँगा | 


Wg | ज्ञि 
१. रे और समस्त = 
' कोजरिये। दे 


बता और 


तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित देवता आदि सहित मुझ व्रह्माको इस प्रकार आदेश देकर 
1 तथा मुनि सुखी हो जायें; वेसा उपाय श्रीहरिने देवगणोंके साथ केलास पर्वतपर जानेका विचार 
देव | रमानाथ | देवसुखदायक विष्णो | हम किया | तदनन्तर देवता) मुनि और प्रजापति आदि जिनके 
सुनि निश्चय दी आपकी शरणमें आये हैं ।' स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वेकुण्ठधाम- IA 
ce राकी यह वात सुनकर भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु, से भगवान्‌ शिवके शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ केलासको गये | 


र्जी 


` मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके तां केलास भगवान्‌ शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है | मनुर्ष्यासे 

' दीनता नहीं आती शिवका स्मरण करके इस प्रकार बोरे भिन्न किंनर, अप्सराएँ और योगसिद्ध महात्मा पुरुष 
श्रीविष्णुने en zi ae 1 करके इतयकारवाळ| उसका मलीभाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही 

RR ओई al ! परम समर्थ तेजस्वी ऊँचा दै। उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुबेरकी अछका नामक 

राघ बन जाय तो भी उसके बदलेमे महादिव्य एवं रमणीय पुरी दै, जिसे सब देवताओंने देखा । 
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उस पुरीके पास ही lakes बन भी देवताओंकी दृष्टि 
आया, जो सब प्रकारके Tala हरा-भरा एवं दिव्य था | 
उसके; भीतर सर्वत्र सुगन्ध रेलानेवाले सौगन्थिक नामक कमल 
खिले हुए थे । उसके बाहरी भागमें नन्दा और अलकनन्दा-- 
थे दो अत्यन्त पावन दिव्य सरिताएँ बहती हैं) जो दर्शनमात्रसे 
प्राणियोंके पाप हर लेती ह. | यक्षराज कुबेरकी अलकापुरी और 
सौगन्धिक बनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताऔने 
थोड़ी ही दूरपर शंकरजीके बटवृक्षको देखा | उसने चारो ओर 
अपनी अविचल छाया फैला wel थी । वह वृक्ष सौ योजन 
ऊँचा था और उनकी शाखाएँ, पचहत्तर योजनतक फेली हुई 
थीं | उसपर कोई घोसला नहीं था और म्रीष्मका ताप तो 
उससे सदा दूर ही रहता था | बड़े पुण्यात्मा पुरुषों की ही 
उसका दर्शन दो सकता है । वह परम रमणीय और अत्यन्त 
पावन है । वह दिव्य वृक्ष भगवान्‌ शम्मुका योगस्थल है | 
योगियोंके दारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओंके आश्रयभूत 
उस महायोगमय azidi नीचे विष्णु आदि सब देवताओने 
भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा | मेरे पुत्र महातिद्ध 
सनकादि, जो सदा शिव-भक्तिमें तसर WATS और शान्त 
हे, बडी प्रसन्नताके साथ उनकी सेवामे बैठे थे । भगवान्‌ 
शिवका श्रीविग्रह परम शान्त दिखायी देता था | उनके सखा 
कुबेर, जो गुह्यकं और राक्षसोके स्वामी हे, अपने सेवकगणों 
तथा कुडुम्बीजनोंके साथ सदा विशेषरूपसे उनकी सेवा किया 


देवताओंदारा भगवान्‌ शिवको स्तुति, 
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बा. 
करते हैं । वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनोंको परम प्रिय 
लगनेवाला सुन्दर रूप धारण किये AS थे । भस्म आदिते 
उनके अज्ञांकी बड़ी शोभा हो रद्दी थी | भगवान्‌ शिव अपने 
वत्सल AUTH कारण सारे संसारके agg हैं । नारद ! 
उस दिन वे एक कुशासनपर बेठे थे ओर सब संतोंके सुनते 
हुए तुम्हारे प्रश्‍न करनेपर तुम्ह उत्तम ज्ञानका उपदेशा दे रहे 
थे | वे बायाँ चरण अपनी दायीं जॉघपर और बायाँ हाथ 
बारें घुरनेपर रक्‍खे, कलाईमें सद्राक्षकी माला डाले सुन्दर तक 
मुद्रासे विराजमान थे | 


इस रूपमे भगवान्‌ शिवका दर्शन करके उस समय विष्णु 
आदि सब देवताओंने दोनो हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया | मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुको 
आया देख सत्पुरुषोंके आश्रयदाता भगवान्‌ रुद्र उठकर खड़े 
हो गये ओर उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया | 
फिर विष्णु आदि सब्र देवताओंने जब भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम कर लिया, तब उन्दने मुझे नमस्कार किया--ठीक उसी 
तरह, जैसे लोकोको उत्तम गति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
प्रजापति कश्यपको प्रणाम करते हैं | तत्पश्चात्‌ देवताओं, सिद्धो, 
गणाधीशो और मह्षियोंसे नमस्कृत तथा स्वयं भी ( श्रीविष्णुः 
को एवं मुझको ) नमस्कार करनेवाले भगवान्‌ दिवसे श्रीहरिने 
आदरपूर्वक वार्तालाप आरम्भ किया | ( अध्याय ४० ) 


SSS 


भगवान्‌ शिवका देवता आदिके अज्ञोंके ठीक होने ओर 


दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके साथ यज्ञमण्डप्मे पधारकर शिवका 
दक्षको जीवित करना तथा दक्ष आर विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तुति 


देवताओने भगवान्‌ शिवजीको अत्यन्त विनयके 
साथ स्तुति करते हुए AAA कहा--आप पर ( उत्कृष्ट), 
परमेश्वर; परात्पर तथा परात्परतर हैँ । आप सबेव्यापी विश्वमूति 
महेश्वरको नमस्कार है । आप विष्णुकलन्न, विष्णुक्षेत्र, भानु, 
भैरव) शरणारततत्सल) श्यम्बक तथा विहरणशील हैं। आप 
मृत्युंजय हैं । शोक भी आपका ही रूप है, आप त्रिगुण एबं 
गुणास्मा हैं । चन्द्रमा) सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं । आप 
सबके कारण तया घ्समर्षादास्तरूप हैं । आपको नमस्कार है। 
आपने अपने ही तेजसे सम्पूण जगतको व्याप्त कर रखा है | 


१. सनीको अेगूठेसे जोइकर और अन्य Sighs आपसभे Gers Ser सेने जे उ 


कहते हैं । इसीका नान 'झानऊुद्रा' भो ka 


आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानन्दस्वरूप; HAA परमात्मा 
हैं । महेश्वर | ब्रह्मा; विष्णु, इन्द्र और चन्द्र आदि समख 
देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं | चूँकि आप अपने 
शरीरको आठ भारोमे विभक्त करके समस्त संसारका पोषण 
करते हे; इसलिये अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदिं 
कारण करुणामय इसबर हैं | आपके yaw ag वायु चलती है| 
आपके भयसे अग्नि जलानेका काम करती है; आपके भय 
सूर्य तपता है और आपके ही भयसे मृत्यु सब ओर दौड़ती 
फिरती दे । दयासिन्धो | थी | महेशान | परमेश्वर | प्रसन्न हैं. azi 
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द्रसंहिता ] 
£ 
छ नष्ट और अचेत हो रहे हे | अतः सदा ही हमारी रक्षा 
झजिये) रक्षा कीजिये नाथ | करुणानिधे | शम्भो | आपने 
aah ताना प्रकारकी आपत्तियोसि जिस तरह हमें सदा सुरक्षित 
सा है; उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिये । 
नाथ | दुर्गेश | आप शीघ्र कृपा करके इस अपूण ATH 
और प्रजापति दक्षका भी उद्धार कीजिये | भगको अपनी 
आलें मिङ जाये, यजमान दक्ष जीवित हो जायें, पूपाके दाँत 
इम जाव और भगुकी दाढी-मूँछ पहले-जेसी हो जाय | 
शंकर | आयु्धों और पत्थरोंकी वर्षासे जितके अङ्गभङ्ग ददो गये 
$, उन देवता आदिपर आप सर्वथा अनुग्रह करें) जिससे 
उन्हे पूर्णतः आरोग्य लाभ हो | नाथ ! य ITH पूर्ण होनेपर 
जे कुछ शोध रहे, वह सव आपका पूरा-पूरा भाग हो ( उसमें 
और कोई हस्तक्षेप न करे ) | रुद्रदेव | आपके .भागसे ही 
यश पूर्ण हो; अन्यथा नहीं | 
ऐसा कहकर मुझ ब्रह्माके साथ सभी देवता अपराध क्षमा 
करानेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़ भूमिपर दण्डके समान 
पड़े गये | 
ब्रह्माजी कहते हैं--तारद | मुझ ब्रह्मा, लोकपाल; 
प्रजापति तथा बुनियासद्वित श्रीपति विष्णुके अनुनय-विनय 
TAR परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये | देवताओको आश्वासन 
दे हसकर उनपर परम अनुग्रह करते हुए, करुणानिधान 
परमेश्वर शिवने कहा । 
श्रोमहादेवजी बोले--सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव | 
आप दोनों सावधान होकर मेरी वात सुनें) मैं सच्ची वात कहता 
है तात | आप दोनोंकी सभी बातोंको मैंने सदा माना है | 
ee यह facia मैंने नहों किया दे | दक्ष खयं दी 
ARR दघ करते हैं । दूसरोके परति जसा वर्तात्र किया जायगा) 
WA ER at फलित होगा । अतः ऐसा कर्म कभी नहीं 
चाहिये, जो दूमरोंकों कष्ट देनेवाला हो» | दक्षका 
क कल लतने बन 
BAN : WA 0 pa sige अपने 
गवे, यना पळे cs क देवता; जिनके देति BE 
करें | वह मैंने a न मलो au पिसे गये शाका उ 
शुक दाढोके स्थानमें YA i A = ee za 
सभी देवताओके Sa, fees मुखे aoa स्थे cal ने को दाढी लगा दो जाय | रीष 
YA परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति ॥ 
ai कमे न कार्य तत्कदाचन | 
न्‍ Wa FE De 


१ ANa EA AN 


jo Ho Ho ४२ | ५- 
eshmukh गित BIP hmm. 
v 


YA १९३ 
Dbnations cs 


pee Ae KA EL SOE STI 


अवशिष्ट वस्तुएँ दी हैं; सारे अङ्ग पहलेकी भाँति ठीक हो 
जायें | अध्वर्यु आदि याशिकोर्मेसे, जिनकी भुजाएँ टूट गयी 
हैं, वे अश्विनीकुमारोंकी भुजाओसे और जिनके हाथ नष्ट 
हो गये हँ, वे पूषाके eas अपने काम चलायें | यह मैंने 
आपलोगोंके प्रेमवश कहा है | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर वेदका 


. अनुसरण करनेवाले सुरसम्राटू चराचर दयाछ परमेश्वर 


महादेवजी चुप हो गये । भगवान्‌ शंकरका FE भाषण सुनकर 
श्रीविष्णु और amaka सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल 
साधुत्राद देने लगे । तदनन्तर भगवान, शम्मुक्रा आमन्त्रित 
करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियोंके साथ श्रीविष्णु अत्यन्त an 
पूर्वक पुनः दक्षकी यशशालाकी ओर चले | इस प्रकार उनकी 
प्राथनासे भगवान्‌ शम्भु विष्णु आदि देवताओंके साथ 
कनखलमें स्थित प्रजापति दक्षकी यशशालार्मे पारे | उस समय 
रुद्रदेवने वहाँ यशका और बिशेषतः देवताओं तथा ऋषियोंका 
जो वीरभद्रके द्वारा विध्वंस किया गया था, उसे देखा । स्वाहा, 
सधा, पूपा) तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, 
पितर; अग्नि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष, THAT आर राक्षस 
वहाँ पड़े थे । उनमेंसे कुछ लोगॉके अङ्ग तोड़ डाले गये ये, 
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8 > नसो न्वाय नहाए ण पुरमा ने > 
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कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे और कितने ही उस 
समराङ्गणमें अपने प्राणोसे हाथ धो बैठे थे | उस aged वेसी 
दुरवस्था देखकर भगवान्‌ शंकरने अपने गणनायक 
महापराक्रमी MAKA बुलाकर हँसते हुए कहा--'महाबाहु 
वीरभद्र | यह तुमने केसा काम किया ! तात ! तुमने थोड़ी 
ही देरमे देवता तथा ऋषि आदिको बड़ा भारी दण्ड दे दिया | 
ara | जिसने ऐसा द्रोहपू्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञका 


आयोजन किया ओर जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्षको तुम _ 


शीघ्र यहाँ ले आओ ।? 


भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने «डी उतावलीके 
साथ SAH चड़ लाकर उनके सामने डाल दिया | दक्षके उस 
शवको सिरसे रहित देख लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शंकरने 
आगे खड़े हुए वीरभद्रसे हँसकर पूछा--५दक्षका सिर कहाँ 
है !? तब प्रभावशाली बीरभद्रने कहा--'प्रभो शंकर | मैंने 
तो उसी समम दक्षके तिरको आमे होमदिया था ।? वीरभद्र की 
यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक 
बैसी ही आज्ञा दी, जो पहले दे रकखी थी । भगवान्‌ भवने उस 
समय जो कुछ कहा; उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि 
सब देवताओंने भगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया | 
तदनन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापतिके धड़के साथ ag 
बकरेका सिर जोड़ दिया गया । उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी 
शुभ दृष्टि पड्नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये और वे 
तत्काल सोकर जगे हुए पुरुषको भाँति उठ कर खड़े हो गये । 
उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान्‌ शंकरको 
देखा । देखते ही दक्षके हृदयम प्रेम उमड़ आया | उस 
प्रेमने उनके अन्तःकरणको AAS एबं प्रसन्न कर दिया | 
पहले महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण 
मलिन हो गया था। परंतु उस समय शिवके दर्शनसे चे 
तत्काल शरद्‌ WIS चन्द्रमाकी भाँति निर्मल हो गये | उनके 
सनमें भगवान्‌ शित्रकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ । 
परंतु वे अनुरागाधिक्यके कारण तथा अपनी सरी हुई पुत्रोका 
स्मरण करके व्याकुल हो GAH कारण तत्काळ उनका स्तवन 
न कर सके | थोड़ी देर बाद मन स्थिर होनेपर दक्षने लज्जित 
A लोकशंकर शिवशंकरको प्रणाम किया और उनकी स्तुति 
आरम्भ को | उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी महिमा गाते हुए 
बारंबार उन्हें प्रणाम किया | फिर अन्तमें कहा-- 
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“परमेश्वर | आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्त्व. 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अपने मुखसे बिद्या, तप और 
AT धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया था । जेसे साला 
लाठी लेकर गोओंकी रक्षा करता देश उसी प्रकार मर्यादाका । 
पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड धारण किये उन | 
साधु व्राझर्णोकी सभी विपत्तियोसे रक्षा करते हैं । मैंने दुर्वचन- ` 
रूपी बाणोंसे आप परमेश्वरको ala डाला था । फिर भी आप $ | 
मुझपर अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये | अब मेरी ही | 
ATE अत्यन्त देन्यपूणे आशावाले इन देवताओपर भी कृपा | 
कीजिये | भक्तवत्सळ | दीनबन्धो | शम्भो ! मुझमें आपको | 
प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है। आर षड्विध Wa | 
सम्पन्न परात्पर परमात्मा हैं | अतः अपने ही बहुमूल्य | 
उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर संतुष्ट हों ।? | 
1 
| 


ब्रहाजी कहते है--नारद | इस प्रकार लोककल्याण- 
कारी महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त 
प्रजापति दक्ष चुप हो गये । तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ 
भगवान्‌ वृषमध्वजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और 
वाष्परङ्गद वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्भ की | 


L 
तद्नन्तर मैने कहा--देवदेव ! महादेव | करुणाः | 
सागर | प्रभो | आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं; अद्वितीय एवं 
अविनाशी परमेश्वर हैं । देव | ईश्वर | आपने मेरे पुत्रपर 
अनुग्रह किया । अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न 
देकर दक्षके यशका उद्धार कीजिये । देवेश्वर | आप प्रसन्न 
होइये और समस्त झापेंको दूर कर दीजिये | आप सजान zi 
अतः आप हो मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और 
आप ही अकतेव्यसे रोकनेवाले हैं | 


कि महामुने ! इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तुति करके मै 
।नो हाथ जोड़ सस्तक झुकाकर खड़ा हो गया । तब सुन्दर 
विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल TEAM 
ति करने लगे | उस समय भगवान्‌ शिवका ga 
WANA खिल उठा था | इसके वाद प्रसन्नचित्त हुए समख 
देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धो, ऋषियों और प्रजापतियोंने al 


शेकरजीका wet स्तवन किया | इसके अतिरिक्त उपदेंवों 


नागों, सदस्यों तथा ब्राहमणोने पृथक-प्रथक प्रणामपूर्वक बढे 
~ > 


भक्तिभावसे उनकी स्तुति की । ( अध्याय ४१-४२ ) 


[ooo ¬` III 
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ae TESTES OTP 
AAPA 


भगवान्‌ शिवका दक्षको अपनी AMAA, TA भक्ती श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी एकता 
बताना, दक्षका अपने यज्ञको YA करना, सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको जाना, 
सतीखण्डका उपसंहार ओर माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! इस प्रकार श्रीविष्णुके) 
मेरे देवताओं ओर ऋषियोंके तथा अन्य लोगोंके स्तुति करनेपर 
meat बढ़े प्रसन्न हुए | फिर उन शम्भुने समस्त ऋषियों, 
देवता आदिको FURA देखकर तथा FA ब्रह्मा और 
विष्णुका सपाधान करके दक्षसे इस प्रकार कहा | 
महादेवजी वोले--प्रजापति दक्ष ! में जो कुछ कइता 
हूँ, सुनो । में तुमपर प्रसन्न हूँ । यद्यपि मैं सबका ईश्वर और 
तन्त्र हूँ; तो भी सदा ही अपने भक्ताके अधीन रहता हू | 
चार प्रकारके पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं । दक्ष 
TR ! उन चारों भक्तोंमें पूर्व-पूरवकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। उनमें पहला आर्त; दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और 
चोथा शनी है। पहलेके तीन तो सामान्य श्रेणीके भक्त हैं । 
fig चोथाका अपना विशेष महत्त्व है। उन सब भक्तोमें 
aa शनी ही मुझे अधिक प्रिय है | बह मेरा रूप माना 
गा है। उससेवद्कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं दै, यह मैं सत्य- 
पल कहता हू le में आस्मश हूँ | वेद-वेदान्तके पारगामी 
Far, शानके द्वारा मुझे जान सकते हैं | जिनकी बुद्धि मन्द 
९ पे ही ज्ञानके बिना मुझे पानेका प्रयत्न करते हैं । कर्मके 


अधीन हुए मूढ मानव मुझे वेद, यश, दान और तपस्या 
शरा भी कभी नहीं पा सकते | 


अत; दक्ष | आजसे तुम बुद्धिके द्वारा मुझ परमेश्वरको 
a ज्ञानका आश्रय ले समाहित-नित्त होकर कमं करो | 
| तुम उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात भी 


मे अपने सगुण स्वरूपके बिप्रयमँ भी इस गोपनीय 
WA ad 


~H दष तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ ।_ की दृष्टिसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ । 
* चेतुविधा भजन्ते मां जना: सुकृतिन: सदा । 
उत्तरोत्तर: AA दक्ष प्रजापते ॥ 
आरतो Agani शानी चैव चतुर्थकः । 
छ अयश्च सामान्याशचतुर्थो हि विशिष्यते ॥ 
पन शानो प्रियतरो मम रूपं च स स्मृतः । 
TIRA नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

(Ro yo २० do त» Go ४३ | ४--६ ) 


जगत्‌का परम कारणरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ । मैं 
सबका आत्मा ईश्वर ओर साक्षी हूँ । स्वयम्प्रकाश तथा 
निर्विशेष हूँ | सुने | अपनी त्रिगुणास्मिका मायाको स्वीकार 
करके में ही जगत्‌की सृष्टि, पालन ओर संहार करता हुआ 
उन क्रियाओके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण 
करता हूँ | उस अद्वितीय ( भेदरहित ) केवल ( विशुद्ध ) 
मुझ परब्रह्म परमात्मामें ही अशानी पुरुष ब्रह्म, FA तथा 
अन्य समस्त जीवोंको मिन्नरूपसे देखता है। जैसे मनुष्य 
अपने सिर और हाथ आदि अङ्गोमें “ये मुझसे भिन्न हैं? 
ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा 
भक्त प्राणिमात्रमें मुझसे भिन्नता नहीं देखता । दक्ष! 
मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम 


A सम्पूण जीवरूप हैं--ऐसा समझकर जो हम तीनों 


देवताओँमें भेद नहीं देखता, ad शान्ति प्राप्त करता 


वह निश्चय ही अबतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं; तबतक 


_नरकमें निवास करता है ।% दक्ष | यदि कोई विष्णुभक्त 
होकर मेरी निन्दा करेगा ओर मेरा भक्त होकर विष्णुकी 


निन्दा करेगा तो तुम्ह दिये हुए पूवाक्त सार शाप Sel 


दोनोंको प्राप्त होगे और निश्चय ही उन्हें तच्वज्ञानकी प्राप्ति 
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_नहीं हो सकती | 


ब्रह्माजी कहते है--मुने ! भगवान्‌ महेइवरके इस 


# सर्वभूतात्मनामेकभावानां यौ न पश्यति। 
mari भिदां दक्ष स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 
यः करोति त्रिदेवेषु Aaa नराधमः | 
नरके स WAA यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 

(filo Yo Fo Ho Ho खं० ४३ | १६-१७ ) 

1 हरिभक्तो हि मां निन्देत्तथा रैवो भवेद्यदि । 

तयोः शापा भवेयुस्ते तत्तवप्राप्तिम॑वेज्नहि ॥ 
(filo Jo Fo सं» He Ho ४३। २१) 
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सुखदायक वचनको सुनकर सब देवता, मुनि आदिको उत 
अवसरपर बड़ा हपे हुआ । कुट॒ग्बसहित दक्ष बढी प्रसम्मताके 
साथ शिवभक्तिम तत्पर हो गया । वे देवता आदि भी शिवको 
ही ata जानकर भगवान्‌ शिवके भजनमै लग गये | 
जिसने जिस प्रकार परमात्मा झाम्भुकी स्तुति की थी, उसे 
उसी प्रकार संतुष्टचित्त हुए शग्सुने बर दिया | सुने ! 
तदनन्तर भगवान्‌ शिवकी आशा पाकर प्रसन्नचित्त हुए 
शिवभक्त gaa शिवके ही अनुग्रहे अपना यज्ञ .पूरा 
किया | उन्होंने देवताओंको तो यज्ञभाग दिये ही, शिवको 
भी पूर्ण भाग दिया । साथ ही ब्राह्मणोंको दान दिया | इस 
तरह उन्हे शम्भुका अनुग्रह WA हुआ | इस प्रकार महादेवजीके 
उस महान्‌ कर्मका विधिपूवक वर्णन किया गया । प्रजापतिने 
stats सहयोगसे उस asada विधिवत्‌ समाप्त 
किया | सुनीश्चर | इस प्रकार परन्रह्मस्वरूप झंकरके 
प्रसादसे बह दक्षका यज्ञ पूर हुआ । तदनन्तर सब 
देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवके यशका वर्णन 
करते हुए अपने-अपने खानको चले गये | दूसरे लोग 
भी उस समय adie gags बिदा हो गये । 
मैं और श्रीविष्णु भी अत्यन्त प्रशन्न हो भगवान्‌ शिवके 
सर्वमङ्गलदायक सुयशका निरन्तर गान करते हुए अपने- 


Rr Ge - 


॥ रुद्रसंहिताका सतीखण्ड सम्पूरणं ॥ 
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अपने स्थानको सानन्द चले आये | सत्पुरुषोंके आश्रयभूत 
महादेवजी भी दक्षसे सम्मानित हो प्रीति और geraak 
साथ गर्णोसहित अपने निवासस्थान केलास पर्वतको चढे 
गये । अपने पर्वतपर आकर शाग्सुने अपनी प्रिया सतीका | 
स्मरण किया और प्रधान-प्रधान गणासे उनकी कथा कही | 


इस प्रकार दक्षकन्या सती यज्ञमें अपने शरीरको त्याग- | 
कर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई) | 
यह बात प्रतिद्ध है । फिर वहाँ तपस्या करके गोरी शिवाने 
भगवान्‌ शिवका पतिरूपमें वरण किया । वे उनके 
वामाङ्गमें स्थान पाकर अद्‌भुत BBE करने लगी | नारद | 
इस तरह मैंने तुमसे सतीके परम अद्भुत दिव्य चरित्रका 
वर्णन किया है; जो भोग ओर मोक्षको देनेवाला तथा 
सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है | यह उपाख्यान 


4 


पापको दुर करनेवाला, पवित्र एवं परम पावन दै | स | 
यहा तथा आयुको देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र-रूप फल प्रदान 
करनेवाला है । तात ! जो भक्तिमान्‌ पुरुष भक्तिभावे 
लोगोक यह कथा सुनाता दै, वह इस AFA सम्पूण | 
कर्मोका फल पाकर परलोकमै परमगतिको प्राप्त कर लेता है। 

( अध्याय ४३) 
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FREED खावर-जंगम्‌ द्विविध खरूप एवं 
मेना आदिको 
तारद्जीने पूछा--त्रहमन्‌! पेता फे यशमें अपने शरीर- 
्षापरियाग करके दक्षकन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार 
गिरिराज हिमालयकी पुत्री हुई १ क्रिस तरह अत्यन्त उम्र 
पपया करके उन्होंने पुनः शिवको ही पतिरूपमें प्रास किया १ 
मेर प्रश्‍न दै, आप इसपर भलीभाँति और विशेषरूपसे 
प्राश डालिये | 
TARA कहा--मुने | नारद | तुम पहले पार्वतीकी 
मताके जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्द्धक पावन चरित्र सुनो | 
gaa | उत्तर ard पर्वतोंका राजा हिमवान्‌ नामक महान्‌ 
फत दै, जो महातेजखी और समृद्धिशाली है | उसके दो रूप 
रिव RUF स्थावर और दूसरा जंगम । मैं संक्षेपसे उसके 
छूम (यावर) रूपका वर्णन करता हूँ | बह रमणीय पर्वत नाना 
एके रनांका आकर ( खान ) दे और पूर्व तथा पश्चिम 
AR भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमण्डल- 
$ नापनेके लिये कोई मानदण्ड हो | वह नाना प्रकारके 
शस व्याप्त हे और अनेक रिखरोंके कारण विचित्र शोभासे 
We दिखायी देता है | सिंह, व्याप्त आदि पशु सदा ga- 
18 उसका सेबन करते हें । Rast तो वह भंडारी ही दै, 
WA असन्त उग्र जान पडता हे | भॉति-भाँतिके आश्चर्य- 
फे दोसे उसकी विचित्र शोभा होती है | देवता, ऋषि, 
ee उस क आशय लेकर रहते हैं | भगवान्‌ 
हरे ही बहुत ही प्रिय दे, तपस्या करनेका स्थान È | 
झेन x By अन्त पवित्र ओर महात्माओंकों भी पावन 
' ३ | तपस्थामे वह अत्यन्त ala सिद्धि प्रदान करता 
अनेक प्रकारके धातुओं की बल हे 5 a 
3 धारण = fee खान और झुभ है। बही fa 
‘Read | WA eo देवताके रूपमें भी 
Ja चाधु-सताको जा म अंश है, इसीलिये वह 
एक समय व प 
शके अमिळापासे = E देवताओं | तथा MASI Ra 
Tig | ae || विवाहू करनेको इच्छा की | 
भे रपर सम्पूर्ण देवता अपने स्वार्थक्रा बिचार 
पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्बक बोले | 


[ ==) = य्‌ णि 
रुद्रसाहता, तृत 


SUN a ya 
( पावता ) खण्ड 


दिव्यत्वका वर्णन, भेनाके साथ उनका विवाह तथा 
पूर्व जन्ममें प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन 


देवताओने कहा--पितरो | आप सब लोग प्रसन्नचित्त 
होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका कार्य सिद्ध करना 


' आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र बेस। ही करें | आपकी ज्येष्ठ 


पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध दै) वह मङ्गछरूपिणी हे | उसका 
विवाह आपलोग अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक्र द्विमवान्‌ पर्वतसे कर 
दे | ऐसा HAI आप सब लोगों लो सर्वथा मद्रान्‌ लाभ होगा 
और देवता ओंके दुःखोका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा । 

देवताओंकी यह बात सुनकर पितरोने परस्पर विचार करके 
स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक दिमालयके 
ह्वाथमें दे दिया | उस परम मङ्गलमय विवाहमें बड़ा उत्सव 
मनाया गया | मुनीश्वर नारद | मेनाके साथ हिमालयके ga 
विवाइका ag सुखद प्रसङ्ग Ha तुमसे प्रसन्नतापूवक FRR | 
अब और क्या सुनना चादते हो ! 

नारद्जीने पूछा--विधे | विद्वन्‌ | अब आदरपूर्वक 
मेरे सामने मेनाकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये | उसे किस प्रकार 
शाप प्राप्त हुआ था; यह कहिये ओर मेरे संदेहका निवारण 
कीजिये | 

ब्रह्माजी बोळे--मुने | मैंने अपने दक्ष नामक जिस 
पुत्रकी पहले चर्चा की दै, उनके साठ कन्याएँ हुई थी, जो 
सृष्टिकी aki कारण बनीं | नारद | दक्षने कश्यप आदि 
श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, Ag सब वृत्तान्त 
तो तुम्हे विदित दी है । अब प्रस्तुत विधयको सुनो | उन 
कन्याओंमें एक स्वधा नामकी कन्या थी; जिसका विवाह 
उन्होंने पितरोंके साथ किया । खधाकी तीन पुत्रियाँ थीं, जो 
सौभाग्यशालिनी तथा धर्मकी मूर्ति थीं। उनर्मेसे ज्येष्ठ पुत्नीका 
नाम 'मेना? था । Had “धम्या'के नामसे प्रसिद्ध थी ओर 
सबसे छोटी कन्याका नाम “कलावती? था | ये सारी कन्याएँ 
पितरोकी मानसी पुत्रियाँ थीं--उनके मनसे प्रकट हुई थीं। 
इनका जन्म किसी माताके गर्भसे नहीं हुआ था, अतएव ये 


` अयोनिजा थीं; केवळ लोकव्यवहारसे ख़घाकी पुत्री मानी जाती 


थीं | इनके सुन्दर नामोंका कीर्तन करके मनुष्य सम्पूण 
अभीइको प्राप्त कर लेता है | ये सदा सम्पूर्ण जगतूकी 
aa छोकमालाएँ हैं और उत्तम अभ्युदयसे सुशोभित 
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रहती है । सब-की-सब परम योगिनी, शाननिधि तथा तीनों 
Sa why जा सकनेवाली हैं। मुनीश्वर | एक समय वे 
तीनो बहिनि भगवान्‌ विष्णुके निवासस्थान Kani उनका 
दर्शन करनेके लिये गयीं। भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम और 
भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके बे उन्हींकी आज्ञासे वहाँ ठहर 
गयीं | उस समय वहाँ संतोंका बड़ा भारी समाज एकत्र 
हुआ था। 

YA | उसी अवसरपर मेरै पुत्र सनकादि सिद्धशण भी 
वहाँ गये ओर भ्रीहरिक्ी स्तुति बन्दना करके sect) आज्ञासे 
ART ठहर गये | सनकोदि मुनि देवताओंके आदिपुरुष ओर 
सम्पूर्ण Dat बन्दित हैँ । घे जब वहाँ आकर खड़े हुए, 
उस समय इवेतद्वीपके सत्र लोग उन्हे देख प्रणाम करते हुए 
उठकर खड़े हो गये | परंतु ये तीनों afe उन्हें देखकर भी 
वहाँ नहीं उठो । इससे सनत्कुमारने उनको (मर्यादा-रक्षार्थ) 
उन्हें खगसे दूर होकर aca बननेका शाप दे दिया । फिर 
उनके प्रार्थना करनेपर वे प्रसन्न दो गये और बोले | 

सनत्कुमारने कहा--पितरोंकी तीनों कन्याओ | तुम 
प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश 
करनेवाढी और सदा ही तुम्हें सुख देनेवाली है | तुममेसे जो 
ज्येष्ठ है; वह भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत हिमालय गिरिकी पत्नी 
हो | उससे जो कन्या होगी, वह “पार्वती'के नामसे विख्यात 
होगी | पितरोकी दूसरी प्रिय कन्या, योगिनी धन्या राजा जनक- 
की पक्षी होगी । Sant कन्पाके रूपमै महालक्ष्मी अवतीर्ण 
होगी, जिनका नाम ar होगा। इसी प्रकार पितरोडी छोटी 


~ SAS SS 
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पुत्री कलावती द्वापरके अन्तिम भागमें ब्रषभानु वेश्यकी परी | 
होगी और उसकी प्रिय पुत्री 'राघा? के नामसे विख्यात होगी | 
योगिनी मेनका (मेना) पार्वती जीके वरदानसे अपने पतिके साथ 
उसी शरीरसे कैलास नामक परमपदको प्रास हो जायगी। घना 
तथा उनके पति) जनककुलमें उत्पन्न हुए जीवन्मुक्त महायोगी 
राजा सीरध्वज, लक्ष्मीखरूपा सीताके प्रभावसे वैकुण्ठ घाम 
जायेंगे | बृषभानुके साथ वैवाहिक मङ्गलकृत्य सम्पन्न aa 
कारण daam योगिनी कलावती भी अपनी कन्या 
राधाके साथ गोलोक धाममें जायगी--इसमें संशय नहीं है । 
विपत्तिमें पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम 
कर्म करनेवाले wakai पुरुर्षोका संकट जब टल जाता है, तर 
उन्हें दुलभ सुखकी प्राप्ति होती है । अब तुमलोग प्रसन्नता- 
पूर्वक भेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देनेवाली है। 
मेनाकी पुत्री जगदम्बा पावती देवी अत्यन्त TRIE तप करके 
भगवान्‌ शिवकी प्रिय पत्नी बनेगी । घन्याकी पुत्री सीता 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी पत्नी होंगी और लोकाचारका आश्रय ठे 
श्रीरामके साथ विहार करेंगी | साक्षात्‌ गोलोकधाममे निवास 
करनेवाली राधा ही कलाइतीकी पुत्री होगी । वे गुप्त Re 
बँधकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी | 
ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | इस प्रकार शापके ब्याज 
दुलेभ बरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान्‌ सनत्कुमार 
मुनि भाइयोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये | तात | Rada 
मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शापमुक्त हो सुख 
पाकर तुरंत अपने घरको चली गयी | ( अध्याय १२) 


Pee ee £ 


देवताओ का हिमालयके पास जाना और उनसे सस्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता 
खथ भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति करना 


नारदजी बोले--महासते | आपने मेनाके पूर्वजन्सकी 
यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही हे । उनके विवाहका प्रसङ्ग 
भी मैंने सुन लिया । अब आगेके उत्तम चरिन्नका बर्णन 
कीजिये । 


ब्रह्माजीने कहा--नारद ! जब मेनाके साथ विवाह 
करके हिमवान्‌ अपने घरको गये, तंब तीनों लोकोमे बड़ा भारी 
उत्सव मनाया गया | हिमालय भी अत्यन्त प्रसन्न हो भेनाके 
साथ अपने सुखदायक सदनमे निवास करने लगे | मुने | 
उस समय श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि 
गिरिराजके पास गये । उन सब देवताओको आया देख nga 
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हिमगिरिने प्रासा पूर्वक उन्हे प्रणाम किया और अपने भाग्यकी 
सराहना करते हुए भक्तिमावसे उन सबका आदर | 
किया । हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेमसे स्तुति करने 
को उद्यत हुए | शेळराजके शरीरमें महान्‌ रोमाञ्च दो आथा | 
उनके नेत्रीसे प्रेमके आँसू बहने लगे । मुने ! fer’ 
प्रसन्न मनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और विनीतर्भा* 
खड्डे हो श्रीविष्णु आदि देवताओंसे कहा | न 
हिमाचल बोले--आज मेरा जन्म सफल हो गया >. 
बड़ी भारी तपस्या सफल हुई | आज मेरा शान सफल ह 


Aa 
और आज मेरी सारी क्रियाएँ सफल हो गर्यी | आज सै | 


aia] £ उमा देवीका दिव्यरूपसे देवता आको दशन देना १६९. 
हि यायी कं Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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द्र) मेरी सारी भूमि धन्य ह$ । मेरा कुछ धन्य हुआ | 
gl तथा मेरा सत्र कुछ धन्य हो गया; इसम सशय नहा 
क्रि आप सब महान्‌ देवता एक साथ मिलकर एक ही 
साय यहाँ पधारे हैं । मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता- 
क उचित कायके लिये आज्ञा दे | 
हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सव देवता बड़े प्रसन्न 
हुए और अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले | 


f 


देवताओंने कहा--महाप्राश हिमाचल ! हमारा 
झा वचन सुनो । हम सब लोग जिस कामके लिये यहाँ 
अये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं । गिरिराज ! पहले 
Aaa उमा दक्षकन्या सतीके रूपमे प्रकट हुई थीं 
ओर खपी होकर सुदीर्घकालतक इस भूतलपर क्रीडा करती 
हूं, वे ही अम्पिका सती अपने पितासे अनादर पाकर अपनी 
RIH सरण करके यञ्ञमें शरीर त्याग अपने परम घामको 
खार गयी । हिमगिरे | वह कथा लोकमें विख्यात हे और 
दह भो विदित हे | यदि वे सती पुनः तुम्हारे धरमें प्रकट 
१ जाय तो देवताओंका महान्‌ लाम हो सकता दै | 

ब्रह्माजी कहते हे-श्रीविप्णु आदि देवताओंकी यह 
T FR गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न हो आदरसे 
ॐ गये ओर व्रोठे- -“प्रमो | ऐसा हो तो बडे सोभाग्यकी बात 
UTR वे देवता उन्हे बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न करनेकी 


= WA स्वये सदाश्षिव-पत्नी उमाकी दारणमें गये | एक 
ह्य YAA स्थित हो समस्त देवताओंने जगदम्त्राका स्मरण 
TAR बारंबार प्रणाम करके वे वः Aga उनकी 
शते करने लगे | 

4 

पचत। 
à a बारू--शिवल्मेकमें निवास करनेवाली देवि | 
a WEA! सदाशिवप्रिये ! दर्गे ! महेश्ररि za 

ह गर करते हैं । आप पावन शान्तस्वरूप श्रीदाक्ति 

न्‌ पुष्टि = | 
अव्यक्त प्रकृति ओर महत्तत्व--ये 

आपके ह रूप र्‌ ee 


हस भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं | 


आप कल्याणमयी शिवा हैं । आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं । 
आप शुद्ध) स्थूल; सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं । 
अन्तर्विद्या और सुविद्यासे अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली आप 
देवीको हम प्रणाम करते हैं | आप श्रद्धा हैं । आप gR हैं । 
आप श्री हैं और आप ही सत्रमें व्याप्त रहनेवाली देवी हैं । 
आप ही सूर्यकी किरणें हैं ओर आप ही अपने प्रपञ्चको 
प्रकाशित करनेवाली हैं । ब्रह्माण्डरूप शरीरमें और जगते 
जीवो रहकर जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌की 
पुष्टि करती हैं, उन आदिदेवीको हम नमस्कार करते हैं । 
आप ही बेदसाता गायत्री हे, आप ही सावित्री और सरस्वती 
हें । आप ही सम्पूर्ण जगतके लिये वार्ता नामक ब्रत्ति हैं और 
आप ही घर्मस्वरूपा वेदत्रयी हैं | आप ही सम्पूर्ण भूतोंमें निद्रा 
बनकर रहती हें । उनकी क्षुधा और तृत्ति भी आप ही हैं । 
आप ही तृष्णा; कान्ति, छवि, तुष्टि और सदा सम्पूर्ण 
आनन्दको देनेचाळी हैं । आप ही पुण्यकर्ताओके यहाँ लक्ष्मी 
बनकर रहती हैं और आप ही पापियोकि घर सदा ज्येष्ठा 
( लक्ष्मीकी बड़ी वदिन दरिद्रता ) के रूपमें वास करती हैं । 
आप ही सम्पूर्ण जगतकी शान्ति हैं | आप ही धारण करनेवाली 
धात्री एवं प्राणोक्रा पोषण करनेवाली शक्ति हैं | आप ही TAT 
भूतोके सारतच्को प्रकट करनेवाली तच्तस््रूपा हं । आप हो 
नीतिज्ञांकी नीति तथा व्यवसावरूपिणी हैं | आप ही सामवेदक 
गीति हैं| आप ही ग्रन्थि हें | आप ही बजुमन्त्राकों आहुत 
हें । ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथववेदकी परम गति भी आप ही 
हैं | जो प्राणिवाके नाक, कान; नेत्र; मुख, शुजा, वक्षःस्थल 
ओर zai घरतिरूपसे खित हो सदा ही उधके लिये सुखका 
विस्तार करती हैं; जो ark रूपमें संसारके लोगोंको अच्यन्त 
सुभग प्रतीत होती हैं; बे देवी उमा जगतूकी स्थिति एवं 
पाळनके लिये हम सवपर प्रसन्न हाँ | 

इस प्रकार जगजननी सती-साश्वी महेश्वरी उमाकी स्तुति 
करके अपने zaa विशुद्ध प्रेम लिये वे सब देवता उनके 


दर्डानकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये | (अध्याय २) 


SSS 
उम्‌ 
ae Kasa देवताओंकों दर्शन देना, देवताओका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन 
"ना आर देवीका अवतार लेनेकी वात खीकार करके देवताओंकी आश्वासन देना 


En कहते हे नारद | देवताओंके इस प्रकार 


दग उनके नो पडका नाश करनेवाली जगजननी देवी 
ú शि मने प्रक हुईं । वे परम अद्भुत दिव्य wa 
o 


रथपर बैठी हुई थीं । उस श्रेष्ठ रथमें घुँघुरू लगे हुए थे और 


मुलायम बिस्तर ब्रिछे थे । उनके श्रीवेग्रहका एक-एक अङ्ग 
करोड़ों Gala भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था । ऐसे 
Yo अं&०% Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


१७० 


अबयबोसे वे अत्यन्त उद्धासित हो रही थीं । सब ओर फैली 
हुई अपनी तेजोराशिके मध्यभागमें वे विराजमान थीं | उनका 


SD se 


भा अ» 
YA “१, 


a 
ri 


रूप बहुत ही सुन्दर था और उनकी छविकी कहीं तुलना नहीं 
थी । सदाशिवके साथ बिलास करनेवाली उन महामायाकी 
किसीके साथ समानता नहीं थी । शिवलोकमै निवास करने- 
वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणोसे युक्त थीं । प्राकृत गुणौका 
अभाव होनेसे उन्हें निर्गुणा कहा जाता है वे नित्यरूपा हैं | 
वे gAn प्रचण्ड कोप करनेके कारण चण्डी कहलाती है, 
परंतु स्वरूपसे शिवा ( कल्याणमयी ) हैं। सबकी सम्पूर्ण 
पीडाओका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण जगतूकी माता हैं । 
चे ही प्रत्यकालमें महानिद्रा होकर सबको अपने अङ्गे सुला 
लेती हैं तथा वे समस्त सजनो ( भक्तों का संसार-सागरसे 
उद्धार कर देती हैं । शिवा देवीकी तेजोराशिके प्रभावसे देवता 
उन्हें अच्छी तरह देख न सके | तब उनके दर्शनकी अभिलाषा- 
से देवताओंने फिर उनका स्तवन किया । तदनन्तर दर्शनी 
इच्छा रखनेवारे विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बाकी 
कृपा पाकर Tel उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके | 

इसके वाद्‌ देयता बोले--अम्बिके ! महादेवि! 
इम सदा आपके दास हैं । आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने +: 
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[ संक्षितत-शिवपुराणाइ 


स 


ने । पहले आप दक्षकी पुत्रील्पसे अवतीर्ण हो लेके 
रुद्रदेवकी वल्लभा हई थीं | उस समय आपने अपन जे 
Se के तथा 

दूसरे देवताओके महान्‌ हुःखका निवारण किया बी 
तदनन्तर पितासे अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिके 
अनुसार आपने शरीरको त्याग दिया और स्वधाममे पधार 
आयीं । इससे भगवान्‌ हरको भी बड़ा दुःख हुआ | 
महेश्वरि ! आपके चले आनेसे देवताओंका कार्य पूरा नहीं 
हुआ | अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी 
शरणमें आये हें | महेशानि ! शिवे ! आप देवताओंका 
मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत्युमारका वचन सफल हो | 
देवि | आप भूतलपर अवतीर्ण हो पुनः स्ट्रदेवकी पली 
होइये और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिये, जिससे देवताओं- 
को सुख प्राप्त हो। देवि | इससे केलास पर्वतपर निवास 
करनेवाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे । आप ऐसी कृपा करें; 
जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुःख नष्ट हो जाय | 

ब्रह्माजी कहते है- नारद | ऐसा कहकर विष्णु 
आदि सब देवता प्रेममें मग्न हो गये और भक्तिसे 
बिनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे । देवताओंकी यह स्तुति 
सुनकर शिवादेवीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके हेतुका 
विचार करके अपने प्रभु शिवका स्मरण करती हुई भक्त 
वत्सला दयामयी उमादेवी उस समय विष्णु आदि देवताओं" 
को सम्बोधित करके हँसकर बोलीं । 

उमाने कहा--हे हरे ! हे विधे ! और हे देवताओं 
तथा मुनियो ! तुम सब लोग अपने मनसे व्यथाको निकाल 
दो और मेरी बात सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ) इसमें संश 
नहीं है। सब लोग अपने-अपने स्थानको जाओ और PTE 
सुखी रहो में अवतार ले मेनाकी पुत्री होकर उन्हे सुख 
दूँगी और रुद्रदेवकी पत्नी ass । यह मेरा अलन्त 
गुप्त मत है | भगवान्‌ शिवकी लीला अद्भुत है । वह alert 
को भी मोहमें डाळनेबाली है | देवताओ ! उस यज्चमे IK 
पिताके द्वारा अपने खामीका अनादर देख जबसे 
दक्षजनित शरीरको त्याग दिया है, तभीसे वे मेरे खामी 
कालाग्नि Gla तत्काळ दिगम्बर हो गये । वे मेरी ही 
चिन्तामं इवे रहते हैं । उनके मनमे यह विचार 
करता है कि धर्मको जाननेवाली सती मेरा रोष देर 
Rote यशमें गयी और वहाँ मेरा अनादर देख मुझमें 
~ शरीर त्याग द्वि । यही pi 
È न्क वेष धारण करके योगी हो 
मेरी खर्यभूता सतीके बियोगको वे महेश्वर सहन न % 
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जु > 
ada] 
सके | देवताओ ! भगवान्‌ रुद्रकी भी यह अत्यन्त इच्छा 


yer मेना और हिमाचलके घरमें मेरा अवतार 
हे कोकि वे पुनः मेरा पाणिग्रहण करनेकी अधिक अभिलाषा 


# मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका Ses वरदानसे संतुष्ट करना * 
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ब्रह्माजी कहते है- नारद ! ऐसा कहकर जगदम्बा 


शिवा उस समय समस्त देवताओंके देखते-देखते दी अदृश्य 
हो गयीं और तुरंत अपने लोकमें चली गयीं । तदनन्तर हर्षसे 


maiz) अतः मैं रुद्रदेवके संतोषके लिये अवतार लूँगी भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि, उस Ban- 
और ढौकिक गतिका आश्रय लेकर हिमाल्य-पत्नी मेनाकी को प्रणाम करके अपने-अपने घामर्मे चले गये | 


| पुत्री होऊँगी |. 


(अध्याय ४) 


mapaa, 


मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना 
A = 
तथा मेनासे AMRA जन्म 


नारदजीने पूछा--पिताजी ! जब देवी दुर्गा अन्तर्घान 
है गर्मी और देवगण अपने-अपने धामको चले गये, उसक्रे 
बाद क्या हुआ ! 
ब्रह्माजीने कहा-मेरे galt श्रेष्ठ विप्रवर नारद | 
अ विष्णु आदि देवसमुदाय हिमालय और :मेनाको देवीकी 
आरांधनाका उपदेश दे चले गये, तब गिरिराज हिमाचल 
y और मेना दोनों दम्पतिने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की । 
/ १ दिनरात शम्भु और शिवाका चिन्तन करते हुए भक्ति- 
TAR नित्य उनकी सम्यक्‌ रीतिसे आराधना करने 
= | हिमवान्‌की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नतासे शिवसहित 
3 = पूजा करने गी । वे उन्दीके संतोषके ल्यि 
णोको दान देती रहती थीं । मनमें संतानकी 
WA ले मेना चैत्रमासके आरम्भसे लेकर सत्ताईस वर्षों 
प्रतिदिन तसरतापूर्वक शिवा देवीकी पूजा और आराधना- 
रा! वे अष्टमीको उपवास करके नवमीको लड, 
= SE पीठी, खीर और meager आदि देवीको भेंट 
७ | गङ्गाके किनारे ओषधिप्रस्थमें उमाकी fata 
ee नाना प्रकारकी वस्तुएँ समर्पित करके उसकी पूजा 


कैसी थीं मेना > X a $ 
| मेना देवी कभी निराहार रहती; कभी ब्रतके नियर्मो- 


À | ए जल पीकर रहतीं और कभी eat पीकर 
प या os तेजसे दमकती हुई दीप्तिमती 
z ह लगाये सत्ताईस वर्ष व्यतीत 
अश्या उदा YA पूरे होनेपर जगन्मयी शंकरकामिनी 
छ्न „प मन्म हुई । मेनाकी उत्तम भक्तिसे 
we. "री देवी उनपर अनुग्रह करनेके लिये 
तथा दिव्य सकट हुईं । तेजोमण्डलके व्रीचमें विराजमान 


लि संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष दर्श 
PA हेरी हु बोहा | क्ष दशन दे 


wa 
ae. 


` अवयवोसे 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देवीने कहा--गिरिराज हिमाल्यक्री रानी मद्दासाध्वी | 
मेना ! मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत प्रसन्न हुँ । तुम्हारे मनमै 
जो अभिलाघा हो, उसे कहो | मेना ! तुमने तपस्या, ब्रत 
और समाधिके द्वारा जिस-जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की है, 
वह सब मैं तुम्हे दूँगी | तव मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका 
देवीको देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा । 

भेना बोली- देवि | इस समय मुझे आपके रूपका | 
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प्रत्यक्ष WA हुआ है । अतः में आपकी स्तुति करना 
चाहती हूँ । कालिके | इसके लिये आप प्रसन्न हो । 


ब्रह्माज्ञी कहते हे--नारद | मेनाके ऐसा FEIR 
सबेमोहिनी कालिका देवीने मनगे अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी 
दोनों बाँहोसे खींचकर मेनाक्रो हृदयसे लगा लिया | इससे 
उन्हे तत्काल महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी | फिर तो मेना देवी 
प्रिय बचनोंद्वार भक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई 
कालिकाकी स्तुति करने लगी । 

मेना बोलीं--जो महामाया जगतको धारण करनेबाली 
चण्डिका, लोकधारिणी तथा सग्यूणे मनोबाड्छित पदार्थो 
देनेबाली हैं; उन महादेवीको में प्रणाम करती हूँ । जो नित्य 
आनन्द प्रदान करनेवाली माया; योगनिद्रा, जगज्नननी तथा 
सुन्दर BHA मालासे अलंकृत हँ, उन नित्यसिद्धा उमा 
देवीको में नमस्कार करती हूँ । जो सबकी मातामही, नित्य 
आनन्दमयी, भक्तोके शोकका नाश करनेवाली तथा wer 
पर्यन्त नारियों एवं प्राणियोकी बुद्धिरूपिणी हैं, उन देवीको 
में प्रणाम करती हूँ | आप यतियोके अज्ञानमय बम्धनके नाश- 
की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हे । फिर मुझ-जेसी नारियाँ आपके 
प्रभावका क्या WA कर सकती है । अथर्ववेदकी जो हिंसा 
( मारण आदिका प्रयोग ) है; वह आप ही हे । देवि ! आप 
मेरे अभीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये । भावहीन 
( आकाररहित ) तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओंसे आप ही 
पञ्चभूतोके समुदायको संयुक्त करती हैं | आप ही उनकी 
शाश्वत शक्ति हैं । आपका स्वरूप नित्य है | आप समय-ससय- 
पर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमे प्रकट होती हैं । आप ही 
जगत्‌की योनि ओर आधारशक्ति हैं । आप ही प्राकृत 
तत्त्वासे परे नित्या प्रकृति कही गयी हैँ । जिसके द्वारा ब्रह्मके 
स्वरूपको वशमें किया जाता ( जाना जाता ) हे, बह नित्या 
विद्या आप ही हैं। मातः | आज मुझपर प्रसन्न होइये | 
आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं । आप 
ही सूर्य-किरणोमें स्थित प्रकाशिका शक्ति हें । चन्द्रमान जो 
आह्वादिका शक्ति दै, वह भी आप ही हैं । ऐसी आप चण्डी 
देवीका में स्तवन और वन्दन करती हूँ । आप at बहुत 
प्रिय हैं । ऊध्वेरेता ब्रह्मचारियोंकी Geng नित्या ब्रहमदाक्ति 
भी आप ही हैं । सम्पूर्ण जगतूकी वाञ्छा तथा श्वीहरिकी माया 
भी आप ही हैं । जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, 
पालन और संद्दारमयी हो उम कार्योका सम्पादन करती हैं 
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चह अद्भुत पर्वत 


> 


णप परमात्मने * 


L 


SUR विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी भी हेतुभूता हैं, थे 
आप ही है । देवि आज आप मुझपर प्रसन्न हो | | 
पुनः मेरा नमस्कार हे । 

ब्रह्माजी कहते है--नारद | मेनाके इस प्रकार as 
करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे कहा~-शु् 
अपना मनोत्राञ्छित वर माँग लो । हिमाचलपरिये ! ag 
मुझे प्राणोंके समान प्यारी हो । तुम्हारी - 
WM | उसे में निश्चय ही दे दूँगी 
भी अदेय नहीं है ।? 


जो इच्छा हो, वह 


& 


महेश्वरी उमाका यह अमृतके समान मधुर वचन 
सुनकर दिमगिरिकामिनी सेना बहुत संतुष्ट हुई और इस 
प्रकार बोलीं--(शिवे | आपकी जय हो, जय हो | उत्कृ 
श्ञानवाली WAR ! जगदम्बिके | यदि में वर पानेके योग्य 
हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ बर माँगती हूँ । जगदस्े ! पहले तो 
ad सौ पुत्र a | उन सबकी बड़ी आयु हो | वे वलपराक्रम' 
से युक्त तथा ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हों | उन पुत्रोंके पश्चात्‌ 
मेरे एक पुत्री दो; जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित द्वोनेवाली 
दो; वह दोनो कुलोंको आनन्द देनेवाडी तथा तीनों लेकोमे 
पूजित हो । जगदम्बिके ! शिवे ! आप ही देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा स्द्रदेवकी पत्नी होइये और 
तदनुसार लीला कीजिये ।? 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद्‌ | मेनकाकी वात सुनकर 
KALE देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करमेके RA 
मुस्कराकर कहा | 


देवी बोलौं--पहले तुम्हें सौ बलवान्‌ पुर प्राप्त होंगे । 
उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान्‌ और प्रधान होगा? जे 
सबसे पहले उत्पन्न होगा | तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो में खय 
तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमे अवतीर्ण होऊँगी और समरी 
देवताओसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी। 
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> ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेदवरी कालिका रि 
मेनकाके देखते-देखते वहीं gee हो गयीं | तात ! महिला 
से अभीष्ट वर पाकर मेनकाको भी अपार हर्षे हुआ । उर 
तपस्माजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया । मुने ! फिर TE 
कमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने छ! 
ससयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किवा? जिसकी 
नास मनाक था | उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री बाँची | 
नागवधुओके उपभोगका स्थळ बना हु 


[ संक्षित-शिवपुराणाइ 


uo i 


१ 


a 
qaa | 
meS 

=) हिमालयके सौ wit 
है। उसके समस्त अङ्ग श्रेष्ठ हे । दिमालयके सा पुत्राम वह 
कमे भे और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न है । अपने- 


२ देवी उमाका हिमवानके हृदय तथा AARIA आना,>: 
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से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतोमें एकमात्र मैनाक 
ही पर्वतराजके पदपर प्रतिष्ठित है । ( अध्याय ५ ) 


— 


ही उमाका हिमवानके हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्मखा देवीका देवताओंद्वारा स्तवन, उनका 
Rarer प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना 


्र्ाजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मेना और 
wa आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये कन्याप्राप्तिके 
wad जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने लगे | 
जे प्रसन्न होनेपर समूर्ण अभीष्ट वस्तुओको देनेवाली हे, वे 
waa अपने पूर्ण अंशासे गिरिराज aaa चित्तमें 
प्रविष्ट हुई । इससे उनके दारीरमें अपूर्व एवं सुन्दर प्रभा 
उतर आयी । वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने 
हो| उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय 
अमिके समान अधृष्य हो गये थे । तत्पश्चात्‌ सुन्दर कल्याण- 
आरी समयम गिरिराज हिमालयगे अपनी प्रिया मेनाके 
उद शिवाके उस परिपूर्ण अंडका आधान किया । इस 
तर गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवानके gaa विराजमान 
ऋरणनिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ धारण किया । 
Wa निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिय 
“el सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा 
Wait | अपनी प्रिया cast मेनाको देखकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । गर्भमै 
TEA आ जानेसे वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो गयी थीं | 
पुने! उप अवसरमं विष्णु आदि देवता और मुनियोने वहाँ 
mon निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति a और 
= रकी नाना प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए 
वता अपने-अपने घामको चले गये | जब नवा 
महीना बीत गया और दूसवाँ भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा 
3 > समव पूर्ण होनेपर गर्भ r शिशुकी जो गति होती 

~ sag aN q 7 a शिशकी जे छु ति हे 
पर आयाग ae स लिया उस अवसर 
fing a -साध्त्री शिवा Fee मेनाके सामने अपने 
विभिन्न ष्टि हुईं | वसन्त ऋतुमें चेत्र मासकी नवमी 
चाङ TRR नक्षत्रम आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे 
हर्‌ स्य भोति मेनकाके उदरसे देवी शिवाका अपने 
प्रसन्नता = ee | उस समय सम्पूर्ण संसारमै 
अनुकूल हवा चलने लगी; जो सुन्दर; 


Ray we SS 
एवे गम्भीर थी | उस समय जली वर्षाके साथ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wy 


Relat ae हुई | विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये । 
सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदम्याके दर्शन किये 
और fae निवास करनेवाली दिव्यरूपा महामाया 
शिवकामिनी मङ्गलमयी कालिका माताका स्तवन किया । 

नारद ! जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब 
मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमळ-दळके समान कान्ति: 
बाली इयामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव 
करने लगी । देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया 
मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया । वे उन्हे परमेश्वरी समझकर 
अत्यन्त हर्पसे उल्लसित हो उठी और संतोषपूर्वक बोलीं | 

मेनाने कहा--जगदम्वे ! महेश्वरि | आपने बड़ी 
कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुईं । अम्बिके | आपकी 
बड़ी शोभा हो रही है । शिवे ! आप सम्पूर्ण शक्तियोमें 
आद्याशक्ति तथा तीनां लोकोंक्री जननी हैं । देवी ! आप 
भगवान, शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंसे 
प्रगांसित पराशक्ति हैं । महेश्वरि ! आप कृपा करें ओर इसी 
खूपसे मेरे ध्यानमें स्थित हो जायें | साथ ही मेरी पुत्रीके 
अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें । 

ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! पर्वत-पत्नी मेनाकी यह 
बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई शिवादेवीने उन गिरिप्रियाको 
इस प्रकार उत्तर दिया | 

देवी बोलीं--मेना ! तुमने पहले तसरतापूर्वक मेरी 
बड़ी सेवा की थी | उस समव तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हो में 
वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी । “वर मागो? मेरी इस 


'बाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा, वह इस प्रकार 2— 


mera | आप मेरी पुत्री हो जावे और देवताओंका हित 
साधन करें |? तव मैंने “तथास्तु” कहकर तुम्ह सादर यह 
बर दे दिया और में अपने धामको चली गयी । शिरिकामिनि | 
उस TÈ अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई 
हूँ | आज मैंने जो दिव्यरूपका दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य. 
इतना ही हे कि तुम्हें मेरे खरूपका स्मरण हो जाय; अन्यथा 
मनुध्यरूपमें प्रकट होतेपर मेरे विषयमे दुम अनजान दी | 
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बनी रहती । अब तुम दोनों दम्पति पुत्रीभावसे अथवा 
दिव्य-भाबसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें स्नेह 
रखो | इससे तुम्हें मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी । मैं एश्त्रीपर 
अद्भुत लीला करके देवताओंका कार्य सिद्ध करूँगी | भगवान्‌ 


शम्भुकी पत्नी होऊंगी और सजनोंका संकटसे उद्धार करूंगी | 

ऐसा कहकर जगन्माता शिवा चुप हो गयीं और उसी 
क्षण माताके देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पत्रे 
रूपमै परिवर्तित हो गयीं | ग 


( अध्याय ६) 
eS 


पाबेतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका हिमवानके यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर 
भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिमबान्‌को आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके 
साथ करनेको कहना और उनके संदेहका निवारण करना 


ब्रह्माजी कहते है- नारद | मेनाके सामने महा- 
तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गतिका आश्रय ले बह रोने 
लगी | उसका मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब स्त्रियाँ हर्षसे 
खिल उठी और बड़े वेगसे प्रसन्नतापू्वक वहाँ आ पहुंची । 
नील कमल-दलके समान श्याम कान्तिवाली उस परम तेज- 
खिनी और मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज हिमालय अति 
शय आनन्दर्म निमग्न हो गये । तदनन्तर सुन्दर मुहूर्तमे 
मुनियांके साथ fara अपनी पुन्नीके काली आदि ga- 
दायक नाम we | देवी शिवा गिरिराजके भवनमै दिनोदिन 
बढ्ने लगीं--ठीक उसी तरह, जेसे वर्षाके समयमें गङ्गाजीकी 
जलराशि और शरद्‌-ऋतुके झुक्लपक्षमें चाँदनी बढ़ती है। 
सुशीलता आदि गुणोसे संयुक्त तथा बन्धुजनांकी प्यारी उस 
कन्याको HEA लोग अपने HOR अनुरूप पार्वती नामसे 
पुकारने लगे । माताने कालिकाको “उ मा? ( अरी | ` तपस्या 
सत कर ) कहकर तप करनेसे रोका था । मुने | इसलिये ag 
सुन्दर मुखवाली गिरिराजनन्दिनी आगे चलकर aay sack 
नामसे विख्यात हो गयी । नारद्‌ | तदनन्तर जब विद्याके 
उपदेशका समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्तको एकाग्र 
करके बड़ी TAMA साथ श्रेष्ठ गुरुसे विद्या पढ़ने लगीं । पूर्व 
जन्मकी सारी विद्याएँ उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गर्यो, जैसे शरत्‌- 
कालमें हंसोकी Ta अपने-आप AMER तटपर पहुँच जाती 
हे ओर रात्रिमें अपना प्रकाश स्वतः महोषभियोंको प्राप्त हे जाता 
हे । मुने | इस प्रकार मैने शिवाकी किसी एक लीलाका a 
बर्णन किया है । अब अन्य लीलाका वर्णन करूँगा, सुनो | 

एक समयकी बात दै तुस भगवान शिवकी प्रेरणासे 
प्रसन्नतापूर्वक हिमाचलके धर गये | मुने ! तुम शिवतत्त्वके 
ज्ञाता और उनकी लीलाके जानकारोसे श्रेष्ठ हो । नारद ! AR 
राज हिमाळयने तुम्हें घरपर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी 
पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उससे तुम्हारे चरणोमें 
प्रणामे करवाया । मुनीश्वर | फिर स्वयं भी तुम्हे नमस्कार करके 
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हिमाचलने अपने सोभाग्यकी सराहना की और अत्यन्त मस्तक 
झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा । 

हिमालय बोले--हे मुने नारद ! हे ब्रह्मपुत्रोमें as 
ज्ञानवान्‌ प्रभो | आप सर्वेश हैं और कृपापूर्वक दूसरे के 
उपकारमें लगे रहते हैं । मेरी पुत्रीकी जन्मकुण्डलीम जो गुण- 
दोष हो, उसे बताइये । मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय 
पत्नी होगी ! 

ब्रह्माजी कहते हैँ- मुनिश्रेष्ठ ! तुम बातचीतमें कुशल 
और कौतुकी तो हो ही, गिरिराज हिमालयके ऐसा कहनेपर 
तुमने कालिकाका हाथ देखा और उसके सम्पूर्ण अङ्गोपर 


ia) पार्वतीका नामकरण विय तए दु 


ka ७५ 


R ni न्‌ S TA जला IONS 


क्से इद्त करके RATAA इस प्रकार कहना 
आरभ किया | 


वारद बोले--शेलराज ओर सेना | आपको यह पुत्री 
aaa आदि कलाके समान बढ़ी हे । समस्त शुभ लक्षण 
इसके अङ्गौंकी शोभा बढ़ाते हे । यह अपने पतिके लिये 
` उत्त सुखदायिनी होगी और माता-पिताकी भी कीर्ति 
येगी | संसारकी समस्त aa यह परम साध्वी और 
aAA सदा महान आनन्द देनेवाली होगी । गिरिराज ! 
हारी पुत्रीके हाथमें सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं | 
देवळ एक रेखा विलक्षण हे, उसका यथाथ फल सुनो । इसे 
ऐमा पति प्राप्त होगा; जो योगी; नंग-धड्ङ्ग रहनेवाला, निर्गुण 
और निष्काम होगा । उसके न साँ होगी न वाप । उसे मान- 
मामानका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और बह सदा अमङ्गल 
केप धारण करेगा | 


घ्रह्माजी कहते हें---नारद ! तुम्हारी इस बातको सुन 
और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत 
दुखत हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनको 
RIK लक्षणोंद्वारा उस भावी पतिको शिव मानकर मन 
शमन हसे खिल उठौं | “नारदजीकी वात कभी झूठ नहीं 
है सकती? यह सोचकर शिवा भगवान्‌ शिवके युगलचरणोंमें 
सलत स्नेह करने लगीं | नारद ! उस समय 
YI खी हो हिमवानने तुमसे कहा--'मुने | उस 
फड सुनकर मुझे बड़ा दुःख हआ है । में अपनी 

सी उससे बचानेके लिये क्या उपाय करूँ १? 


क ! तुम महान्‌ कौतुक करनेवाले और वार्तालाप- 
अगोदर SA | areal बात सुनकर अपने मङ्गलकारी 
उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा | 
`A 
T र NA गिरिराज | तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी 
BAS नि ती नहीं होगी । हाथकी रेखा ब्रह्माजीकी 

पर] इस a वह मिथ्या नहीं हो सकती | अतः दोल- 
रनु च्य a a CN मिलेगा; इसमें संशय नहीं । 
त पस करसे ge an hee es 
YA निरूपण करिया a = z 
हे; वेसे ही भगवान्‌ शंकर हैं । वे 

दै और छीलाके लिये अनेक रूप धारण करते रहते 
को दोष कुलक्षण सह्ृणोंके समान हो जायेंगे | समर्थ 
“प भी हो तो वह उसे दुःख नहीं देता । 
Ua BA 3 R दुःखदायक होता है । इस विषयमें 
काका दृष्टान्त सामने रखना चाहिये | 


हर. 
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इसलिये तुम विवेकपूर्वेक अपनी कन्या दिवाको भगवान्‌ शिवके 
aaa सौंप दो | भगवान्‌ शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार 
सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते 
हैं । अतः शिवाको ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं हे 
विशेषत; वे तपस्यासे वशमें हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे 
तो सब काम ठीक हो जायगा । सर्वेश्वर शिव सब्र प्रकारसे 
समर्थ हैं । वे इन्द्रके वज्रका भी विनाश कर सकते हैं | ब्रह्मा- 
जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देनेवाले हैं | पावती 
भगवान्‌ शंकरकी प्यारी पत्नी होगी | वह सदा स्द्रदेवके 
अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी ओर उत्तम AMAT पालन 
करनेवाली है तथा माता-पिताके सुखको बढानेवाली दै | यह 

पस्या करके भगवान्‌ RAH मनको अपने वशमें कर लेगी 
और वे भगवान्‌ भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्रीसे विवाह 

| करेंगे । इन दोनोंका प्रेम एक दूसरेके अनुरूप है | वेसा 
sana प्रेम न तो किसीका हुआ दे, न इस समय है 
और न आगे होगा | गिरिश्रेष्ठ ! इन्हें देवताओंके कार्य करने 
हैं | उनके जो-जो काम नष्टप्राय हो गये हैं, उन सबका 
इनके द्वारा पुनः उजीवन या उद्धार होगा | अद्रिराज | 
आपकी कन्याको पाकर दी भगवान्‌ हर अद्धनारीश्वर होंगे | 
इन दोनोंका पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा । आपकी यहद पुत्री 
अपनी तपस्याके प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वरको संतुष्ट करके उनके 
शारीरके आधे भागको अपने अधिकारमें कर लेगी, उनका 
अर्घाङ्ग वन जायगी | गिरिश्रेष्ठ | तुम्हें अपनी यद्व कन्या 
भगवान्‌ शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं देनी चाहिये | यह 
देवताका गुप्त रदस्य देश इसे कभी प्रकाशित नहीं 
करना चाहिये । 


हिमाळयने कहा--ज्ञानी मुने नारद | मैं आपको एक 
वात बता रहा हूँ, उसे प्रेमपूर्वक सुनिये और आनन्दका 
अनुभव कीजिये | सुना जाता है, महादेवजी सब प्रक्रारकी 
आसक्तियोंका त्याग करके अपने मनको संयममें रखते हुए 
नित्य तपस्या करते हैं | देवताओं की भी eee नहीं आते । 
देवर्षे ! ध्यानमार्गमें स्थित हुए वे भगवान्‌ शाम्भु परब्रहममे 
लगाये हुए अपने मनको कैसे हटायेंगे ! ध्यान छोड़कर 
विवाह करनेको केसे उद्यत होंगे ! इस विघयमें मुझे महान 
संदेह है । दीपककी लौके समान प्रक्राशमान, अबिनाझी, 
प्रकृतिसे परे, निर्विकार) निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह 
जो परत्रह्म दै, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है | 
अतः चे उसीक सर्वत्र साक्षात्कार करते हँ, किसी बाह्य-- 
अनात्मवस्तुपर दृष्टि नहीं डालते । मुने ! यहाँ आये हुए 


१७६ 


किनरोके मुखसे उनके विष्यमें नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती 

। क्या बह बात मिथ्या ही है । विशेषतः यह 
बात भी सुननेमें आती है कि भगवान हरमे 
पूर्वकालमै सतीके समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी | 
उन्होंने कहा था-दक्षकुमारी प्यारी सती | मैं तुम्हारे सिवा 
दूसरी किसी स्त्रीका अपनी पत्नी बनानेके लिये न वरण करूँगा 
न ग्रहण । यह में तुमसे सत्य कहता हूँ । इस प्रकार सतीके 
साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली हे | अब सतीके मर 
जानेपर चे दूसरी किसी स्त्रीको केसे ग्रहण करेंगे ! 

यह सुनकर तुम ( नारद ) ने कहा--महामते ! 
गिरिराज | इस बिप्रयमे तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकालमें दक्षकन्या सती हई थी । 
उस समय इसीका सदा सर्वमङ्गल्दायी सती नाम था | वे सती 
दक्षकन्या होकर रुद्रकी प्यारी पत्नी हुई थीं । उन्होंने पिताके 
AIH अनादर पाकर तथा भगवान्‌ शंकरका भी अपमान हआ 
देख कोधपूर्वक अपने शरीरको त्याग दिया था । वे ही 


>> 
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सती फिर तुम्हारे धरम उत्पन्न हुई हैं । तुम्हारी पुत्री साक्षात्‌ 
जगदम्बा शिवा दं | यह पावता भगवान्‌ हरको पत्नी हवो 
इसमे संशय नहीं हे. | 

नारद्‌ ! ये सब बात तुमने हिमवानको aa 
zari | पार्वतीका वह पूर्वरूप ओर चरित्र प्रीतिको बढानेवाटा 
है । कालीके उस सम्पूण पूव ब्र॒त्तान्तको तुम्हारे मुखसे सुनकर 
हिमवान्‌ अपनी पत्नी और पुत्रके साथ तत्काल संदे रहित हो गये। 
इसी तरह तुम्हारे मुखसे अपनी उस पूर्वकथाको सुनकर काडी? 
लजाके मारे मस्तक झुका लिया ओर उसके मुखपर मन्द 
मुस्कानकी प्रभा पेल गयी । गिरिराज हिमालय पार्वतीके उस 
WA सुनकर उसके माथेपर हाथ फेरने लगे और मस्तक 
सुँघकर उसे अपने आसनके पास ही बिठा लिया | 
नारद | इसके पश्चात्‌ तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूवक 
स्वगेलोकको चले गये ओर गिरिराज हिमवान्‌ भी RTRA 
मनोहर आनन्दसे युक्त हो अपने सरव॑सम्पत्तिशाली भवनम 
प्रविष्ट हो गये | ( अध्याय ७-८ ) 


manson ० 


Ragas बातचीत, पार्वती तथा हिमवानके खप्न तथा भगवान्‌ 


WAA ‘age’ ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसंग 


ब्रह्माजी कहते है- नारद ! जब तुम स्वर्गलोकको 
चले गये, तबसे कुछ काल और व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
मेनाने हिभवानके निकट जाकर उन्हे प्रणाम किया । फिर खड़ी 
हो बे गिरिकामिनी मेना अपने पतिसे बिनयपूर्वक बोली | 


मेनाने कहा--प्राणनाथ ! उस दिन नारद मुनिने जो 
बात कही थी, उसको स्त्रीस्वभावके कारण मैंने अच्छी तरह 
नहीं समझा; सेरी तो यह प्रार्थना हे कि आप कन्याका विवाह 
किसी सुन्दर बरके साथ कर दीजिये | वह विवाह सर्वथा अपर्य 
सुख Aa होगा । ARIA वर शुभलक्षणोसे सम्पन्न 
और कुटीन होना चाहिये | मेरी बेटी मुझे प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय है । वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और 
सुखी हो सके, वेसा कीजिये । आपको मेरा नमस्कार है | 


ऐसा BER मेना अपने पिके चरणोपर गिरपड़ों | उस 
ससय उनके मुखपर ऑसुओकी धारा बह रही थी। प्राश- 


शिरोमणि Rawat उन्हें उठाया और यथावत्‌ समझाना 
आरम्भ किया । 


रत्य 
हिमालय वोले- देबि मेनके ! में यथार्थ और व * 
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बत बताता हँ । सुनो | भ्रम छोड़ो | सुनिकी बात कभी झूठी 
वी हो सकती । यदि वेटीपर तुम्हें स्नेह दै तो उसे सादर 
शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्तसे भगवान्‌ शंकरके 
हिये तप करे | मेनके | यदि भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर 
gaa पाणिभ्रथ कर लेते हैँ तो सब गुम ही होगा | 

| AİA बतावा हुआ अमङ्गल या अशुभ नष्ट हो जायगा | 

j fae समीप सारे अमङ्गल सदा मङ्गलरूप हो जाते हैं.। 
इसलिये तुम पुत्रीको शिवक्री प्राप्तिके लिये तपस्या करनेकी 
da शिक्षा दो | 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | हिमवानकी यह बात 
ga मेनाको बढी प्रसन्नता हुई । वे तपस्यामें रुचि उत्पन्न 
TA लिये पुत्रीको उपदेश देनेके निमित्त उसके पास गर्यी | 
परंतु बेटीके सुकुमार अङ्गपर दृष्टिपात करके मेनाके मनमें 
बडी व्यथा हुई | उनके दोनों ah तुरंत आँसू मर आये | 
हि तो गिरिप्रिया मेनामें अपनी पुत्रीको उपदेश देनेकी 
रफत नहीं रह गयी । अपनी माताकी उतत चेशको पार्वतीजी 
YA ही ताइ गयीं । तब बे ase परमेश्वरी कालिका देवी 

j मतको बारबार आश्‍वासन दे तुरत बोली । 


San 
पितीने कहा--मा ! तुम बड़ी समझदार हो । मेरी 
दात सुनो | आज पिछली राजिके समय ब्रह्ममुहूर्तमें मैं ने 


क्ल XJ A ७ ३ 
र स देखा है, उसे बताती हूँ | माताजी | स्वप्नमें एक 
ह 


M तपस्वी ब्राह्मणने मुझे शिवकी प्रसन्नताके लिये 
तपसा करनेका प्रन्नता पूर्वक उपदेश दिया है | 


k Ya z a मेनकाने ails अपने पतिको बुलाया 
पे ofa YA स्वप्नको पूर्णतः कह सुनाया | मेनकाके 
हुए और द सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न 
सय पत्नीको समझाते हुए बोले | 
रिराजने 
= | पिछली रातमे मैंने भी एक 
YA = । आद्रपूवेक उसे बताता हूँ। तुम प्रेमपूर्वक 
Mays उत्तम तपस्वी थे । नारदजीने बरके जसे 
? उन्हीं SANA युक्त शरीरको उन्होंने घारण 
झ्या करने Sor साथ मेरे नगरके निकट 
Baha, आ 1 | उन्हे देखकर मुझे बड़ा हर्ष 
| अ समय पनी पुत्रोको साथ लेकर उनके पास गया | 
1 YA हुआ कि नारदजीके बताये हुए वर 
Ho २३-- 


उततम 


शि Yo 
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भगवान्‌ शम्भु ये ही हैं । तब मैंने उन तपस्वीकी सेवाके लिये 
अपनी पुत्रीको उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की करि वे 
इसकी सेवा स्वीकार करें | परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात 
नहीं मानी, इतनेमें ही वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार 
बहुत बढ़ा विवाद छिड़ गया | तदनन्तर उनकी आशासे मेरी 
बेटी वहीं रह गयी और अपने हृदयमें उन्होंकी कामना रखकर 
भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी | सुमुखि | यही मेरा देखा 
हुआ स्वप्न है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया sta: HARA! 
कुछ कालतक इस स्वप्नके फलकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी 
चाहिये; इस समय यही उचित जान पड़ता है | तुम निश्चित 
समझो, यही मेरा विचार है | 

ब्रह्माजी कहते हे--मुनीश्वर नारद | ऐता कहकर 
गिरिराज हिमवान्‌ और मेनका शुद्ध हृदयसे उस स्वप्नके फल- 
की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे | 


देवर्षे | शिवभक्तशिरोमणे | भगवान्‌ शंकरका यश परम 
पावन) मङ्गलकारी, भक्तिवधेक ओर उत्तम है | तुम इसे 
MR सुनो । दक्ष-यज्ञसे अपने निवासस्थान केलास 
पर्वतपर आकर भगवान्‌ शम्भु प्रियाविरदसे कातर हो गये 
और प्राणोंसे भी अधिक प्यारी सती देवीका zeae चिन्तन 
करने लगे | अपने पार्षदोंको बुलाकर सतीके लिये शोक करते 
हुए उनके प्रेमवर्द्धक गुणोंका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वर्णन करने 
लगे | यह सब उन्होंने सांसारिक गतिको दिखानेके लिये 
किया | फिर, ग्रहस्थ-आश्रमकी सुन्दर स्थिति तथा नीति-री तिका 
परित्याग करके वे दिगम्बर हो गये और सब लोकोंमें उन्मत्तकी 
भाँति भ्रमण करने लगे | लीलाकुशल होनेके कारण विरही- 
की अवस्थाका प्रदशन करने लगे | सतीके विरद्दसे दुःखित हो 
कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्तकल्याणकारी भगवान्‌ 
शंकर पुनः कैलासगिरिपर लौट आये और मनको यत्नपूर्वक 
एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुःखो 
नाश करनेवाली है | समाधिमें वे अविनाशी स्वरूपका दर्शन 
करने लगे | इस तरह तीर्नो गुणोंसे रहित हो वे भगवान्‌ शिव 
चिरकाळतक सुस्थिर wat समाधि लगाये बैठे रहे | 
वे प्रभु स्तयं ही मायाके अधित निर्विकार परब्रह्म हैं।तदनन्तर 
जव असंख्य वर्ष व्यतीत दो गये, तब उन्होंने समाधि छोड़ी | 
Soh वाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ, उसे मैं तुम्हे बताता ZI 


ya 
HR 


कोकजे! 


नि >> 


१७८ 


भगवान्‌ शिवके ललाटसे उस समय भमजनित पसीनेकी एक 
बूँद प्रथ्यीपर गिरी ओर तत्काल एक शि्युके रूपमे परिणत हौ 
गयी । मुने | उस बालके. चार भुजाएँ थीं, शरीरकी कान्ति 
लाल थी ओर आकार मनोहर था । दिव्य द्ुतिसे दीतिमान्‌ 
बह शोभाशाली बालक अत्यन्त दुस्सह तेजसे सम्पन्न था, तथापि 
उस सप्रय लोका चारपरायण परमेश्वर शिवके आगे वह साधारण 
शिशुकी भाँति रोने लगा । ae देख पृथ्वी भगवान, शंकरसे 
भय मान उत्तम बुद्धिसे विचार करनेके पश्चात्‌ सुन्दरी ख्रीका 
रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गयी | उन्होंने उस सुन्दर 
बालकको तुरंत उठाकर अपनी MAH रख लिया और अपने 
ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको ही खन्यके रूपमें उसे पिलाने 
लगी | उन्होंने स्नेहसे उसका मुँह चूमा और अपना ही बालक 
मान हैँस-हुसकर उसे खेलाने लगीं | परमेश्वर शिवका हित- 
साधन करनेवाली पृथ्वी देवी सच्चे भावसे स्वयं उसकी माता 
बन गयीं । 
संसारकी सृष्टि करनेव।ले, परम कोतुकी एवं विद्वान्‌ 
अम्तयामी wa वह चरित्र देखकर Ea पड़े और एश्वीको 
पहचानकर उनसे बोले--“घरणि | तुम धन्य दवो | मेरे इस 
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en L संक्षिप्त शिवपुराणाइ 
रुरु 
पुत्रका प्रेमपूर्वक पालन करो | यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजो 
शम्भुके श्रमजल ( पसीने ) से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न ga 


है| वसुधे | यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजलसै प्रकर 
हुआ है, तथापि तुम्हारे नामसे तुम्हारे ही पुत्रके रूपमे इसी 
ख्याति होगी | ae सदा त्रिविध तापोसे रहित होगा । असत 
गुणवान्‌ और भूमि देनेवाला होगा | यह मुझे भी सुख 
Ua | तुम इसे अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करो |? 
AMA कहते हे--नारद | ऐसा कहकर भगवान्‌ रिव 
चुप हो गये । उनके हृदयसे विरदका प्रभाव कुछ कम हे 
गया उनमें विरह क्या था, वे लोकाचारका पालन कर रहे 
थे । वास्तवर्म सत्पुरुषोंके प्रिय भीरुद्रदेव निविकार परमातमा 
ही हे | शिवकी उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके पुत्रतक्ष 
पृथ्बी देवी शीघ्र ही अपने स्थानको चली TAT | उन्हे आत्यान्तक 
सुख मिला | वह बालक “भोम” Mtaa प्रसिद्ध हो युवा शेनेपर 
तुरंत काशी चला गया और वहाँ उतने दीघकालतक भगवा 
शंकरकी सेवा की | विश्वनाथजीवी कृपासे meat पदवी पाकर 
वे भूमिकुमार ata ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोकमें चले गय) 
झुक्रलोकसे परे है | ( अध्याय ९:१९ | 


— SR —T 


और स्तवन तथा भगवान्‌ शिवकी आज्ञाके अनुसार उनका उस AAI 
दूसरोंको न जाने SAR व्यवस्था करना 


बह्माज़ी कहते है- नारद | हिमवानकी पुत्री लोक 
पूजित शक्तिस्वरूपा पावेती हिमाल्यके घरमै रहकर बढ्ने 
लगीं | जब उनकी अवस्था आठ वकी हो गयी, तब सतीके 
विरहसे कातर हुए शम्भुकी उनके जन्मका समाचार मिला | 
नारद ! उस अद्भुत बालिका पावेतीको हृदयरमे रखकर वे मन- 
हो-मन बड़े आनन्दका अनुभव करने लगे । इसी बीचमें 
लौकिक गतिका आश्चय ले WYA अपने सनको THT करनेके 
लिये तप करनेका विचार किया । नन्दी आदि कुछ शान्त 
पार्षदोंको साथ ले वे हिमालयके उत्तम शिखरपर गङ्गोजतार 
नामक Aaa चले आये, जहाँ पूर्वकालमें ब्रह्मघामसे च्युत 
होकर समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये चली हुई परम 


पावनी गङ्गा पहले-पहल भूतलपर अवतीणे हुई थी । जितेन्द्रिय 
ति कक्कय्या Te ET Se es 


2. a pad 1 


हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की । वें aek 
चेतन, ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिमंय, निरामय? हर 
चिदानन्दस्वरूप, दैतहीन तथा आश्रयरदित अपने आ. 3 
परमात्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करने लगे । म 
ध्यानपरायण होनेपर नन्दी-भङ्गी आदि कुछ अन्त : af 
भी ध्यानमें तत्पर हो गये | उस समय कुछ ६ 
परमात्मा शम्धुकी सेवा करते थे । वे सब-के त गे il 
ओर एक शब्द भी नहीं बोलते ये | कुछ ARTE शै 
इसी समय गिरिराज हिमवान्‌ sa Naas? a aa 
भरवानूशंकरका शुभागमन सुनकर उनके प्रतिं आदर i 
वहा आये। आकर सेवकॉसहित गिरिराजने भगवाच: 
किया; उनकी पूजा की और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ 


सुन्दर स्तवन किया | फिर हिमाल्यने कदा 7 £ 


उती 
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A 


SN Ld 


A 


} 


3 
D 


द्वसंहिता ] 


% भगवान्‌ शिवका गङ्ावतरण 
भगवान्‌ शिवका गलावलरण 
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शैभाग्यका उदय हुआ है, जो आप यहाँ पधारे हँ | आपने मुझे 
नाथ कर दिया | क्यों न हो) महात्माओने यह ठीक ही वर्णन 
Pare कि आप दी नवत्सल हैँ | आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
व i ज्ञीवन ave हुआ और आज मेरा सत्र कुछ सफल 
& गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करनेका कष्ट उठाया 
iN | आप मुझे अपना दास समझकर शान्तभावसे 
के लिये आज्ञा दीजिये | में बडी प्रसन्नतासे अनन्य- 
“ति होकर आपकी सेवा करूँगा |! 


क ते हैं--नारद | गिरिराजका यह वचनं 
femal दे चित्‌ आँखें खोली और सेवकोसहित 
भानो a | ARa गिरिराजको उपस्थित देख 
TUR कह श्यत हुए जगदीश्वर ब्रृष्रभध्यजने मुसकराते 
र न| 

Fa ~ 
TORRA 1 मैं get शिखरपर 
करो, जिप x करनेके लिये आया हूँ । तुम ऐसा प्रवन्ध 
ऐ, शङ्गे ह मेरे निकट न आ सके | तुम महात्मा 
अन्य WA हो तथा मुनिर्यो, देवताओं, राक्षसों और 
गै भी सदा आश्रय देनेवाले हो । द्विज 


आदिका तुम्हारे ऊपर सदा दी निवास रहता है । तुम गङ्गासे 
अभिषिक्त होकर सदाके लिये पवित्र हो गये दो | दूसरोंका उपकार 
करनेवाले तथा सम्पूर्ण als सामथ्यशाली राजा A | 
गिरिराज | मैं यदवा गङ्गाबतरण-स्थलमें तुम्हारे आश्रित होकर 
आत्मसंयमपूर्वक बड़ी प्रसन्नताके साथ तपस्या करूँगा | शैलराज! 
गिरिश्रेष्ठ | जिस साधनसे यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विध्न- 
बाधाके चाळू रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत- 
प्रवर | मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है | तुम अपने घर जाओ 
और मैंने जो कुछ कहा है, उसका उत्तम प्रीतिसे यत्नपूर्वक 
प्रबन्ध करो । 

ब्रह्माजी कहते है--नारद | ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता 
aada भगवान्‌ शम्भु चुप हो गये | उस समय गिरिराजने 
age प्रेमपूर्वक यह बात कही -- जगन्नाथ | परमेश्वर | आज 
मैंने अपने प्रदेशमें स्थित हुए आपका खागतपूर्वक पूजन 
किया है, यही मेरे लिये महान्‌ सोमाग्यकी बात है । अब आपसे 
और क्या प्रार्थना करूँ । महेश्वर ! कितने ही देवता बड़े-बड़े 
यल्लका आश्रय ले महान्‌ तप करके भी आपको नहीं पाते | 
वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गये | मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ 
सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं दै; क्योंकि आप 
मेरे प्रृष्ठमागपर तपस्याके लिये उपस्थित हुए हैं | परमेश्वर | 
आज मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी अधिक भाग्यवान्‌ मानता 
हूँ; क्योंकि सेवकोंतहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रहका 
भागी बना दिया । देवेश | आप स्वतन्त्र हैं । यहाँ बिना किसी 
विघ्न-ब्राधाके उत्तम तपस्या कीजिये | प्रभो | मैं आपका दास 
हूँ । अतः सदा आपकी आज्ञाके अनुसार सेवा करूँगा |? 

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | ऐता कहकर गिरिराज 
हिमालय तुरंत अपने घरको लौट आये | उन्होंने अपनी प्रिया 
सेनाको बड़े आदरसे वदद सारा वृत्तान्त कह सुनाया | IAT 
ज्ञेळराजने साथ जानेवाळे परिजनों तथा समस्त सेवकगर्णोको 
बुलाकर उन्हें ठीक-ठीक समझाया | 

हिमालय बोले--आजसे कोई भी गङ्गावतरण नामक 
स्थानमें) जो मेरे प्रष्ठभागमें ही दै, मेगी आज्ञा मानकर न जाय | 
यह मैं सच्ची बात कता हूँ | यदि कोई वहाँ जायगा तो उस 

द्वादुष्टको मैं विशेष दण्ड दूँगा । सुने | इस प्रकार अपने 

समस्त,गर्णाको aa ही नियन्त्रित करके हिमवानने विध्न- 
निवारणके लिये जो सुन्दर प्रयत्न किया) वह तुम्हें बताता 
हूँ, सुनो । ( अध्याय ११ ) 


SSS EO 
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हिमवान्‌का पार्बतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना और शि 


कारण वताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | तदनन्तर शैलराज हिमालय 
उत्तम फर-फूल लेकर अपनी पुत्रीके साथ हर्षपूर्वक भगवान्‌ 
इरके समीप गये | वहाँ जाकर उन्होने ध्यानपरायण त्रिलोकी नाथ 
WAA प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या कालीको 
दयसे उनकी सेतामें भपित कर दिया | फल-फूल आदि सारी 
सामग्री उनके सामने रखकर पुत्रीको आगे करके शैलराजने 
'सम्भुसे कहा--।भगवन्‌ मेरी पुत्री आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
सेवा करनेके लिये उत्सुक है। अतः आपके आराधनकी इच्छासे 
मै इसको साथ लाया हूँ । यह अपनी दो सलियोके साथ सदा 
आप शंकरकी ही सेवामे रहे | नाथ | यदि आपका मुझपर 
अनुग्रह है तो इस कन्याको सेवाके लिये आशा दीजिये |! 


तब भगवान्‌ शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी 
कन्याको देकर आँखे Hes और अपने त्रिगुणातीन, अविनाशी 
RATARI उत्तम रूपक्रा ध्यान आरम्भ किया | उस समय 
`e ३ 
सवश्त्रर एवं सर्वेध्यापी जगजूटधारी वेदान्तवेद्य चन्द्रकला- 
विभूषण शम्भु उत्तम आसनपर बैठकर नेत्र बंद किये तप 
(ध्यान ) में ही लग गये | यह देख हिमाचलने मस्तक 
BRR पुनः उनके चरणोमें प्रणाम किया । यद्यपि उनके 
हृदयमें दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशयमें पड़ 
गये कि न जाने भगवान्‌ मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं । 
वक्ताओमें श्रेष्ठ गिरिराज WAA जगत्‌के एकमात्र बन्धु 
भगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा | 

हिमालय बोळे--देवदेव | महादेव | करुणा कर | 
संकर | विभो | मैं आपकी शरणे आया š । आँखें 
खोलकर मेरी ओर देखिये । शिव | शबे ! महेशान | जगत्को 
आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो ! महादेव | आप सम्पूर्ण 
आपत्तियोका निवारण करनेवाले हे । में आपको प्रणाप करता 
हूँ। म्वामिन्‌ | प्रभो | मैं अपनी इस TAA साथ प्रतिदिन आपका 
दशन करनेके लिये आउँगा | इसके लिये आदेश दीजिये। 

उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखें खोलकर 
ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा | 

महेश्वर बोले--गिरिराज | तुम अपनी इस कुमारी 
कन्याको घरमै रखकर ही नित्य मेरे दर्शको आ सकते a, 
अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता । 

महेश्वरकी ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान्‌ 
मस्तक झुकाकर उन भगवान्‌ शिवसे बोले--प्रभो | यह तो 
बताइये, किस कारणसे मैं इस कन्याके साय आपके दर्सनके लिये 
नहीं आ सकता | क्या यह आपकी सेबाके योग्य नहीं है। फिर 
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इसे नहीं लानेका क्या कारण है, यह मेरी समझें नहीं आता।' 
AR सुनकर भगवान्‌ वृषभध्वज शम्मु हॅसने ad और 
Reina: दुष्ट योगिर्योको लोकाचारका दर्शन कराते हुए बे 
हिमाळ्यसे बोले--'शैलराज | यह कुमारी सुन्दर कटिप्रदेशसे 
सुशोभित) तन्वङ्गी, चन्द्रमुखी और गरुम लक्षणोसे सम्पन्न है | 
इसलिये इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिये | इसके लिये 
मै तुम्हें बारंबार रोकता हूँ । वेदके पारंगत विद्वानोने नारीको 
मायारूपिणी कहा है । विशेषतः युवती स्त्री तो. तपस्वीजनोंके 
तपमें विघ्न डालनेवाली ही होती दै । गिरिश्रेष्ठ | में तपस्वी, 
योगी और सदा मायासे निलित्त रहनेवाला हूँ । मुझे युवती 
eile क्या प्रयोजन दै | तपखिर्योके श्रेष्ठ आश्रय हिमालय | 
इसलिये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योकि तुम 
वेदोक्त धर्ममें प्रवीण, शानियोमे श्रेष्ठ और विद्वान्‌ हो । 
अचलराज | OS सङ्गसे मनमें शीघ्र ही विषयवासना उत्पन्न 
हो जाती हे । उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होनेसे 
पुरुष उत्तम तपस्यासे भ्रष्ट हो जाता है । इसलिये ae! 
तपस्वीको eater संग नहीं करना चाहिये) क्योकि छौ 


ge 


aika ] 
MN 
giaa जड़ एवं MTAWA विनाश करनेवाली 
खव 
ब्रह्माजी कहते हें-नारद | इस तरहकी बहुत-सी बातें 
बकर महायोगिशिरोमणि भगवान्‌ महेश्वर चुप हो गये । 
aiaga यह निरामय, Frege और निष्ठुर वचन 
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सुनकर कालीके पिता हिमवान्‌ चकित; कुछ-कुछ व्याकुळ 
और चुप हो गये । तपस्वी शिवकी कही हुई बात सुनकर और 
गिरिराज हिमवानूको चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस 
समय भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके विशद वचन बोलीं | 

( अध्याय १२ ) 


eet 
पाईती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा 
देना तथा पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा 


भवानीने कहा--योगिन्‌ | आपने तपखी होकर गिरि- 
राजसे यह क्या बात कह डाली ? प्रभो | आप JARANE हूँ, 
तो भी अपनी बातका उत्तर मुझसे सुनिये | शम्भो ! आप 
तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं | उस 
शक्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या करनेका विचार 
हुआ है । तमी कर्मोकों करनेकी जो वह शक्ति दै, उसे ही 
प्रकृति जानना चाहिये | प्रकृतिसे दी सबकी सृष्टि, पालन और 
संहार होते हैं | भगवन्‌ ! आप कोन हैं ? और सूक्ष्म प्रकृति 
क्या है ! इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके बिना लिङ्गरूपी 
ex केसे हो सकते हैं १ आप सदा प्राणियोंके लिये जो 
अचनीय, वन्दनीय और चिन्तनीय हैं, वह प्रकृतिके ही कारण 


है | इस बातको हृदयसे विचारकर ही आपको जो कहना हो; 
RFRA | 


FAM कहते हे--न।रद | पार्वतीजीके इस वचनको 
HR महती लीला करनेमें लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर 
हते हुए बोले | 


TS SS x 

महेश्वरने कहा-मे उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका 
ता हू ओर तत्त्वतः प्रकृतिरदित झम्भुके रूपमे 
हेता हूँ । अत; सत्पुरुधोक्रो कभी या कहीं प्रकृतिका 


संग्रह नहीं के ar 
`€ नश करना चाहिये | लोकाचारसे दूर एवं निर्विकार 
RT चाहिये | 


नाश 
खित 


गा a ! जबर गाम्मुने लौकिक व्यत्रहारके अनुसार यदद 
दी, तब काली मन-ही-मन हँसकर मधुर वाणीमें बोली । 


3 a फेहा--कल्याणकारी प्रभो | योगिन्‌ | आपने 


उससे परे क्‍यों नहीं हो गये ! ( क्यों प्रकृतिका सद्दारा लेकर 
बोलने लगे ! इन सब बातोंको विचार करके तात्विक दृष्टिसे 
जो यथार्थ बात हो, उसीको कहना चाहिये | यह सत्र कुछ 
सदा प्रकृतिसे Ya हुआ है | इसलिये आपको न तो बोलना 
चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये; क्योंकि कहना और 
करना--सब व्यवहार प्राकृत ही है| आप अपनी बुद्धिसे 
इसको समझिये | आप जो कुछ सुनते खाते, देखते और करते 
हैं, वह सब प्रकृतिका ही कार्य है । छठे वाद-विाद करना व्यर्थ 
है । प्रभो | शम्मो | यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो इस समय 
इस हिमवान्‌ पर्वतपर आप तपस्या किसलिये करते हैं ! हर ! 
प्रकृतिने आपको निगल लिया है। अतः आप अपने स्वहपको 
नहीं जानते | ईशा | आप यदि अपने स्वरूपको जानते हैं तो किस _ 
लिये तप करते हैँ ? योगिन्‌ ! मुझे आपके साथ वाद-विवाद 
करनेकी क्या आवश्यकता दै ? प्रत्यक्ष पमाण उपलब्ध TAI 
विद्वान्‌ पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते | ज्ञो कुछ 
प्राणियोंकी इन्द्रियोंका विंपय होता दै, ae सब ज्ञानी पुरुषोंको 
बुद्धिसे विचारकर प्राकृत दी मानना चाहिये | योगीश्वर | बहुत 
कहनेसे क्या लाभ ! मेरी उत्तम बात सुनिये | मैं प्रकृति हूँ । 
आप पुरुष हैं | यह सत्य दै, सत्य है | इसमें संशय नहीं है | 
मेरे अनुग्रहसे ही आप सुण और जाकार माने गये हैं । मेरे 
बिना तो आप निरीह हैं । कुछ भी नहीं कर सकते हैं | आप 
जितेस्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन दो सदा नाना प्रकारके 
कर्म करते रहते हैं । फिर निर्विकार केसे हैं ! और मुझसे 
लिप्त कैसे नहीं ! शंकर | यदि आप प्रक्कतिसे परे हैं और 
यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप TAI 


¬~ समह वाणी ति तही रे! फिर आप een wT , 1 कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं हे? फिर आप भी डरना नहीं areal , 


# मवत्यचळ तत्सङ्गाद्‌ 
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विपयोत्पत्तिराशु वे 1 विनश्यति 
maa शेल न कार्यो रीषु संगतिः । महाविषयमूलं 


च que ततो भ्रश्यति सत्तपः ॥ 
सा शानवेराग्यनाझिनी ॥ 
(शि०.पु० go Go Wo खं १२ । २१-२२ ) 
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aani कहते है--पार्वतीका यह waasi 
अनुधार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान्‌ शिव वेदान्तमत्मे 
स्थित हो उनसे यो बोले । 


श्रीशिवने कहा--पुन्दर भाषण करनेवाली गिरिजे | 
यदि तुम सांख्य मतको धारण करके ऐसी बात कहती हो तो 
प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शाख्नििद्ध नहीं 
होनी चाहिये | 


गिरिजासे ऐसा कहकर भक्तोपर अनुग्रह और उनका 
मनोरञ्ञन करनेवाले भगवान्‌ शिव हिमवानसे बोले | 


शिवने कहा--गिरिराज ! मैं यहीं तुम्हारे अत्यन्त 
रमणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने 
आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा | 
as | आप मुझे यहाँ तपस्या gad अनुमति दे | 
आपकी अनुज्ञाके चिना कोई तप नहीं किया जा सकता | 


देवाधिदेव शूलधारी भगवान्‌ शित्रका यह कथन सुनकर 
हिमवानूने उन्हें प्रणाम करके कहा--'महादेव | देवता, असुर 


ओर मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तो आपका ही है । में तुच्छ 
होकर आपसे क्या कहूँ ११ 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! गिरिराज हिमवानके ऐसा 
RAN लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर हँस पड़े और 
आदरपूर्वक उनसे बोले-'अब तुम जाओ |? शंकरकी आज्ञा 
पाकर हिमवान्‌ अपने घर लोट गये | बे गिरिजाके साथ 
प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे । काली अपने पिताके 
बिना भी दोनों सखियोंके साथ नित्य शंकरजीके पास जातीं 
और भक्तिपूर्वक उनकी सेवामे लगी रहती | नम्दीशबर आदि 
कोइ भी गण उन्हे रोकता नहीं था | तात ! महेश्‍वरके 
आदेशसे ही ऐसा होता था | प्रत्येक गण पबित्रतापूर्वक रहकर 
उनकी आज्ञाका पालन करता था | जो विचार करनेसे परस्पर 
अभिन्न सिद्ध शेते हैं, उन्हों शिवा और शिबने सांख्य और 
qarana स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, बह 
saat सुख देनेवाला हे । बह संवाद मैंने यदी कह सुनाया | 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ शंकरने गिरिराजके कहनेसे उनका गौरव 
मानकर उनकी YAA अपने पास रहकर सेवा करनेके लिये 


स्वीकार कर लिया। 
सखियोके साथ 


काली अपनी दो चन्द्रशेखर 


——————— 
महादेवजीकी सेवाके लिये प्रतिदिन आती-जाती रहती थी | वे 
भगवान्‌ शंकरके चरण घोकर उस चरणामृतका पान करती 
थीं | आगसे तपाकर शुद्ध किये हुए वरूसे ( अथवा गरम 
जलसे घोये हुए वस्नके द्वारा ) उनके शरीरका मार्न करती, 
उसे मलती-पोछती थीं । फिर सोलह उपचा रोंसे विधिवत्‌ 
हरको पूजा करके बारंबार उनके चरणोंमे प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
प्रतिदिन पिताके घर लोट जाती रहीं । मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार 
ध्यानपरायण शंकरकी मेवार्मे लगी हुई शिवाका महान्‌ समय 
व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इन्द्रियोंको dani रखकर 
पूर्ववत्‌ उनकी सेवा करती रहीं | महादेवजीने जब फिर उन्हे 
अपनी सेवामें नित्य तत्पर देखा, तब वे दयासे द्रवित शे उठे 
और इस प्रकार विचार करने लगे-- “यह काली जब तपश्चर्या- 
व्रत करेगी और इसमें गर्वका बीज नहीं रह जायगा तभी मैं 
इसका पाणिग्रहण करूँगा |? 


ऐसा बिचार करके महाळीला करनेवाले महायोगीश्वर 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्काल ध्यानमें स्थित हो गये । सुने ! 
परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये, तब उनके हृदयमें दूसरी 
कोई चिन्ता नहीं रह गयी । काली प्रतिदिन महात्मा शिवके 
रूपका निरन्तर चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उनकी 
सेवामे लगी रही । ध्यानपरायण भगवान्‌ हर शुद्ध भावसे वहाँ 
रहती हुई कालीको नित्य देखते थे । फिर भी पूर्व चिन्ताको 
भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे । 


इसी बीचमै इन्द्र आदि देवताओं तथा सुनियोंने ब्रह्माजीकी 
आशासे कामदेवको वहाँ आदरपूर्वक भेजा । वे कामकी प्रेरगे 
कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते थे | उनके ऐसा 
करनेमें कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुरसे वे बहुत 
पीड़ित थे ( और शंकरजीसे किसी महान्‌ बलवान्‌ पुत्नकी 
उत्पत्ति चाहते थे ) | कामदेवने वहाँ पहुँचकर अपने सब 
उपायोंका प्रयोग किया | परंतु महादेवजीके मनमें तनिक भी 
कषेभ नहीं हुआ | उल्टै उन्होंने कामदेवको जलाकर भस्म कर 
दिया । सुने | तब सती पार्वतीने aa हो उनकी 
आज्ञासे बहुत बड़ी तपस्या करके शिवको पतिरूपमें प्रात 
किया । फिर वे पार्वेती और परमेश्वर परस्पर अत्यन्त naa 
और प्रसन्नतापूवेक रहने लगे | उन TA परोपकारमें तर 
रहकर देवताओंका मझान्‌ कार्य सिद्ध किया | (अध्याय १३) 
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तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें पाव॑तीके 
साथ शित्रके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका 
स्वर्गको छोड़ना और देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये य्रशील होना 


सृतजी कहते हे--तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
पर्वतीके विवाइके विस्तृत प्रसङ्गको उपस्थित करते हुए ब्रह्मा- 
जीने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवाडिछत at 
रत्ति तथा देवता और अछुर--सबको जीतकर खयं इन्द्रपद्पर 
प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी । 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने कहा--तारकासुर तीनों लोकेंको 
अपने aad करके जब स्वयं इन्द्र हो गया, तब उसके समान 
दूसरा कोई शासक नहीं रह गया | वह जितेन्द्रिय असुर, 
Aaa एकमात्र खासी होकर aga ढंगसे राज्यका 
संचालन करने लगा | उसने समस्त देवताओंको निकालकर 
उनकी ang Seiad स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि 
देवयोनिर्योको स्वयं अपने कर्ममें छगाया । सुने ! तदनन्तर 
तारकासुरके सताये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता अत्यन्त 
व्याकुल ओर अनाथ होकर मेरी awa आये | उन सबने 
Re प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी भक्तिसे मेरा स्तवन किया 
और अपने दारुण दुःकी बातें बताकर कहा--'प्रभो ! आप 
a हमारी गति हैं आप ही हमें कर्तेव्यका उपदेश देनेवाले 
हैं और आप ही हमारे घाता एवं उद्धारक हैं | हम सब देवता 
तारकातुर नामक अग्निमें जलकर अत्यन्त व्याकुळ हो रहे हैं । 
बसे संनिपात रोगम प्रबल औषधें भी fade हो जाती हैं? 
डी प्रकार उस Age हमारे सभी क्रूर उपायोंको AeA बना 
ar है । भगवान्‌ विष्णुके सुदशेनचक्रपर ही हमारी विजय- 
W आशा अवलम्बित रहती है । परंतु वह भी उसके कण्ठपर 
set गया | उके è पड्कर वह ऐसा प्रतीत होने 
) मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो | 


ae aE यह कथन न उन सबसे 
ae aN Fal — 'देवताओ | मेरे ही वरदानसे दंत्य 
- "घर इतना बढ़ गया है | अतः मेरे eral ही उसका वध 
रैना उचित नहीं | जो जिससे पलकर बढ़ा हो; उसका उसीके 
बरा वध होना योग्य कार्य नहीं है । विषके वृक्षको भी यदि 
YA डर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना 
JA माना गया है | तुमलोगोंका सारा कार्य करनेके योग्य 

शकर हैं । किंतु वे तुम्हारे कहनेपर भी स्वयं उस 


असुरका सामना नहीं कर सकते । तारक दैत्य स्वयं अपने 
पापसे नष्ट होगा । में जैसा उपदेश करता हूँ, तुम वेसा कार्य 
करो । मेरे वरके प्रभावसे न में तारकासुरका वध कर सकता 
हुँ, न भगवान्‌ विष्णु कर सकते है और न भगवान्‌ शंकर ही 
उसका वध कर सकते हैं | दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे 
देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, ag में सत्य कहता 
हूँ | देवताओं | यदि शिवजीके वीयंसे कोई पुत्र उत्पन्न दो 
तो वही तारक QET वध कर सकता है, दूसरा नहीं | 
सुरश्रेष्ठगण ! इसके लिये जो उपाय में बताता हूँ, उसे करो। 
महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा पूर्वकालमें 
जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमै अपने शरीरको त्याग दिया 
था; वही इस समय हिमालयपत्नी मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुई 
है | यह बात तुम्हे भी विदित दी है | महादेवजी उस कन्याका 
पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओ | तुम खयं भी 
इसके (ea प्रयत्न करो | तुम अपने यत्नसे ऐसा उद्योग करो) 
जिससे मेनकाकुमारी पार्वतीमें भगवान्‌ शंकर अपने वीर्यका 
आधान कर सकें | भगवान्‌ शंकर ऊध्वेरेता हैं ( उनका वीर्य 
ऊपरकी ओर उठा हुआ है ) उनके वीर्यको प्रस्खलित 
करनेमें केवल पार्वती ही समर्थ हैं | दूसरी कोई अवला अपनी 
शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती | गिरिराजकी पुत्री वे पार्वती 
इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी हैं और RASAI 
quent लगे हुए मद्दादेवजीकी प्रतिदिन सेवा करती हँ | 
अपने पिता हिमवानके कइनेसे काली शिवा अपनी दोसखियोंके 
साथ ध्यानपरावण परमेश्वर शिवकी साम्रद सेवा करती हैं | तीनों 
लोकोमें सबसे अधिक gad पार्वती शिवके सामने रहकर प्रति- 
दिन उनकी पूजा करती हैं, तथापि वे ध्यानमग्न महेश्वर मनसे 
भी ध्यानद्वीन स्थितिमें नहीं आते | अर्थात्‌ भ्यान भङ्ग करके 
पार्वतीकी ओर देखनेका विचार भी मनमै नहीं लाते | देवताओं ! 
चन्द्रशेखर शिव जिस प्रकार कालीको अपनी भार्या बनानेकी 
इच्छा करें) वैसी चेष्टा तुमलोग WA दी ARAF करो । 
मैं उस देत्यके स्थानपर जाकर तारकासुरको बुरे इठसे हटानेकी 
चेष्टा करूँगा | अतः अब तुमलोग अपने स्थानको जाओ ।' 
नारद्‌ | देवताओंसे ऐसा कहकर में शीघ्र ही तारकासुरसे 
मिला और बड़े प्रेमसे बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा -- 
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“तारक | यह स्वर्ग हमारे तेजका सारतत्व हे | परंतु 
तुम यहाँके राज्यका पालन कर रहे हो | जिसके लिये 
तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो । 
मैंने तुम्हें इससे छोटा ही बर दिया था | स्वर्गका राज्य कदापि 
नहीं दिया था | इसलिये तुम स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर राज्य 
करो | असुरश्रेष्ठ | देवताओके योग्य जितने भी कार्य हैं, वे 
सब तुम्हे बदी सुलभ होंगे | इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है p 


ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके बाद में शिवा और 
शिवका स्मरण करके वहाँसे अदृश्य हो गया । तारकासुर भी 


ओ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमासने ४ 
>> ६ = inay Avast Sanib Baa ai | 


——=: 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाह्‌ 


स्वर्गको छोड़कर gellar आ गया और शोणितपुरमें रहकर 
बह राज्य करने लगा । फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर 
मुझे प्रणाम करके इन्द्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ 
wera गये | aah जाकर परस्पर मिलकर आपसमें सलाह 
करके वे सत्र देवता इन्द्रसे प्रेमपूर्वक बोले---“भगवन्‌ | शिवकी 
Brat जेसे भी काममूलक रूनि हो, वैसा ब्रह्माजीका बताया 

हुआ सारा PRA आपको करना चाहिये ।? 
इस प्रकार देवराज इन्द्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन करके वे 
देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने-अपने थानपर चले गये | 
( अध्याय १४--१६ ) 


NOOSE — 


LRAT कामका सरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहभेसे 


cf 


~ 


कामक्रा शिवको मोहनेके लिये प्रस्यान 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | देवताओंके चले जानेपर 
दुरात्मा तारक देत्यसे पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवका स्मरण 
किया | कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा | तब इन्द्रने मित्रता- 
का धर्मे बतलाते हुए क!मसे कहा--(मिश्र | कालवशात्‌ 
JAR असाध्य दुःख आ पड़ा है । SR तुम्हारे बिना कोई 
भी दूर नहीं कर सकता । दाताओ परीक्षा दुभिश्षमें, झूरबीरकी 
परीक्षा रणभूमिमें, मित्रकी परीक्षा आयत्तिकालमें तथा 
स्त्रियोके कुलको परीक्षा पतिके ami À जानेपर होती है । 
तात | संकर पड़नेपर बिनयकी परीक्षा होती है और परोक्षमें 
सत्य एवं उत्तम स्नेहकी, अन्यथा नहीं | यह मैंने सच्ची बात 
कही Ue । मित्रवर | इस ana मुझपर जो बिपत्ति आयी 
है, उसका निवारण दूसरे किपीसे नहीं हो सकता | अतः आज 
तुम्हारी परीक्षा हो जायगी । यह कार्य केवल मेरा ही है और 
मुझे दी सुख देनेवाला है, ऐसी बात नहीं । अपितु ag 
समस्त देवता आदिका कार्य है, इसमें संशय नहीं है p 


इन्द्रकी यह बात सुनकर कामदेव मुस्कराया और Nagu 
गम्भीर वाणीमें बोला | 


+ दातुः परीक्षा दुमिक्ष रणे geet जायते \ 


आपत्काले तु मित्रस्याशक्तौ खोणां Few हि ॥ 
बिनतेः संकटे 


MA परोक्षतः । 


JATU तया ताउ नाम्यथा सस्बमीरितिम्‌ ॥ 


( शि Yo ₹० सं० पा० Wo १७॥ १२-१३ ) 


कामने कहा--देवराज | आप ऐसी बात क्यों कहते 
हैं १ मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ ( आवश्यक निवेदन 
माज कर रहा हूँ ) | Ga कोन उपकारी मित्र है और कौन 
वनावटी--यह ad देखनेकी वस्तु है, कहनेकी नहीं | जो 


संकटके समय बहुत बातें करता हे, वह काम क्या करेगा ! 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तयापि महाराज | प्रभो ! में कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये । 
मित्र | जो आपके इन्द्रपदको छीननेके लिये दारुण तपस्या कर 
छा कै, आपके उस डात्रुको में सर्वथा तपस्यासे भ्रष्ट कर दूँगा। 
जो काम जिससे पूरा हो सके; बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे उसी काममें 
ठाये | मेरे योग्य जो कार्य हो, वह सब आप मेरे जिम्मे 
कीजिये | 


ब्रह्माजी कहते हँ--कामदेवका यह कथन सुनकर 
द्र बढ़े प्रसन्न हुए । वे कामिनियोंको सुख देनेवाले कामको 


प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोळे | 
इन्द्रने कहा--तात ! मनोभव | HA अपने मनमें 
जिप कार्यको पूर्ण करनेका उद्देश्य खखा है, उसे सिद्ध करनेमें 
केबल तुम्हीं समर्थ हो | दूसरे किसीसे उस कार्यका होना सम्भव 
नहीं है | मित्रवर | मनोभव काम | जिसके लिये आज 
तुम्हारे सहयोगकी अपेक्षा हुई दे, उसे ठीक-ठीक बता रहा 
हूँ सुनो | तारक नामसे प्रसिद्ध जो महान्‌ देत्य है, वह 
FATA अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया है और सभीको 
। भस दे रहा है। वह सारे संसारको पीड़ा दे रहा है | उसके 
दारा वारंबार धमका नाश हुआ है | उससे सब देवता और 
| पमस ऋषि दुखी हुए हैं । सम्पूर्ण देवताओंने पहले उसके 
पाय अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था; परंतु उसके 


आर सबके Beara निष्फळ हो गये | जलके स्वामी वरुण- 
भे पाश टूट गया | श्रीहरिका सुदर्शनचक्र भी वहाँ सफल 


मह हुआ | श्रीविष्णुने उसके wou चक्र चलाया) किंतु 


A 
R 


na कहते हँ--मुने ! काम अपने साथी वसन्त 
वाण चाने हा eal | उसने भगवान्‌ शिवपर अपने 
के र तव RSH मनमें पावतीके प्रति आकर्षण 

AR उनका वेयं छूटने लगा । अपने Adar हास 


होता देख मद्दायो ZA 
महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित हो मन-ही-मन 
"र चिन्तन करने लगे | 


शिव बोळे 
ae — aj कर था x 
विजन कैसे उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें 


क्र द्या १ किस DTH यहाँ मेरे चित्तम विकार एदा 


इस तरह विचार करे sS nm 
Tag Se विचार करके qed आश्रयदाता महायोगी 


i } PEKNY a ay Bw Meaga ry. और? देखते 110. Tii 1280 E76 i h d na 


KA UAE 


रुद्रसंहिता ] > सदरी, नेत्र[ग्निसे हाम, भ तए सहिकाक्विठाप बै 
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वह वहाँ कुण्ठित हो गया । ब्रह्माजीने महायोगीश्वर भगवान्‌ 
शम्सुके वीयंसे उत्पन्न हुए बालकके हाथसे इस दुरात्मा दैत्य- 
की मृत्यु बतायी है | यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न- 
पूवक करना है | मित्रवर | उसके हो जानेसे हम देवताऔंको 
बड़ा सुख मिलेगा । भगवान्‌ शम्भु गिरिराज हिमालयपर 
उत्तम तपस्पामें लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामनाके 
वशमे नहीं हैं, स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । HA सुना है कि गिरिराज- 
नन्दिनी पार्वती पिताकी आज्ञा पाकर अपनी दो सखियोँके 
साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवामें रहती हैं । उनका यह 
प्रयत्न महादेबजीको पतिरूपमे प्राप्त करनेके लिये ही है | परंतु 
भगवान्‌ शिव अपने मनको संयम-नियमसे aad रखते हैं | 
मार ! जिस तरह भी उनकी पार्वतीगें अत्यन्त रुचि हो जाय; 
तुम्हे वेसा ही प्रयत्न करना चाहिये | यही कार्य करके तुम 
कृतार्थं हो जाओगे और हमारा सारा दुःख नष्ट हो जायगा | 
इतना ही नहीं; लोकमें तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जायगा । 

aes कहते है--नारद ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
कामदेवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा | उसने देवराज- 
से प्रेमपूर्वक कहा--“में इस कार्यको करूंगा । इसमें संशय 
नहीं दै । ऐसा कहकर शिवकी मायासे मोहित हुए कामने 
उस कार्यके लिये स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले 
लिया । वह अपनी पत्नी रति और वसन्तको साथ ले बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ उस स्थानपर गया, जहाँ साक्षात्‌ योगीश्वर 
शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे | ( अध्याय १७ ) 


—— re s m 


। नेत्राग्निसे कामका भस्म होना, रतिका विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको द्वापरमें 
> an ~ A = 
अदुस्नरूपसे नूतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना और रतिका शम्बर-नगरमें जाना 


लगे | इसी समय वामभागमें वाण खींचे खड़े हुए कामपर 
उनकी दृष्टि पड़ी | वह मूढचित्त मदन अपनी शक्तिके घमंडमें 
आकर पुनः अपना वाण छोड़ना ही चाहता था | नारद्‌ | इस 
अवस्थामै कामपर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीशको तत्काल 
रोप्र चढ॒ आया । मुने! उधर आकाराम वाणसहित घनुप्र 
लिये खड़े हुए कामने भगवान्‌ शंक्रपर अपना अमोघ अस्तर 
छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था । परंतु 
परमात्मा शिवपर वह अमोघ अस्त्र भी मोत्र ( व्यर्थ ) हो गया; 
कुपित हुए Wace पास जाते ही शान्त हो गया | भगवान्‌ 
शिवपर अग्ने अस्त्रके व्यर्थ हो जानेपर मन्मथ ( काम ) को 
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'कॉप उठा और इन्द्र आदि समस्त देवताओंका स्मरण करने 
लगा । मुनिश्रेष्ठ | अपना प्रयास निष्फल हो जानेपर काम 
FAR व्याकुळ हो उठा था । मुनीश्वर | कामदेवके स्मरण करने- 
पर वे इन्द्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और दाम्भुको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे | 


देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान, हरके 
ललारके मध्यभागमें स्थित तृतीय AA बड़ी भारी आग 
तत्काल प्रकट होकर निकली | उसकी ज्वालाएँ, ऊपरी ओर 
उठ रही थीं। वह आग धूःधू करके जलने लगी | उसकी 
प्रभा प्रल्यास्निके समान जान पड़ती थी । बह आग तुरंत ही 
आकाशमै उछली और ऐश्त्रीपर शिर पड़ी । फिर अपने चारों 
ओर चक्कर काटती हुई धराशाधिनी हो गयी । साधो | 
धभगवन | क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये? यह बात जबतक 


देवताओंफे मुखसे निकरे, तबतक ही उस आगने कामदेवको 
जलाकर भस्म कर दिया | उस वीर कामदेवके मारे जानेपर 
देबताओको बड़ा दुःख हुआ । वे व्याकुल हो 'हाय ! यहद 
क्या हुआ १? ऐसा कह-कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए 
रोने-बिल्खने लगे | 
उस समय विक्ृतचित्त हुई TAAR सारा शरीर सफेद 
पड़ गया--कऋारो तो खून नहीं A सखियोंको साथ ले अपने 
भवनको चली गर्यो । कामदेवके जल जानेपर रति बहे एक 
क्षणतक अचेत पड़ी रही । पतिकी मृत्युके दुःखसे वह इस 
तरह पड़ी थी; मानो मर गयी हो । थोड़ी देरमें जब होश हुआ, 
तत्र अत्यन्त व्याकुळ हो रति उस समय तरह-तरहकी बाते कह- 
कर बिद्यूपकुरने लगी] 


% नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ५ 


[ संक्षिप्तशिवपुराणाडू 
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रति बोली--दाय ! में क्या करूँ १ कहाँ जाउँ ! 
देवताओंने यह क्या किया ! मेरे उद्दण्ड खामीको बुलाकर 
नष्ट करा दिया | हाय । हाय | नाथ ! स्मर! स्वामिन्‌ | 
प्राणप्रिय | हा मुझे सुख देनेवाले प्रियतम ! हा प्राणनाथ ! 
यह यहाँ क्या हो गया १ 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार रोती, eed 
और अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई रति द्वाथ-पैर पटकने 
और अपने सिरके बालको aaa लगी । उस समय 
उसका विलाप सुनकर वहाँ WATS समस्त वनवासी जीव 
तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गये । इसी 
बीचमै इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता महादेवजीका स्मरण करते 
हुए रतिको आश्वासन दे इस प्रकार बोले | 

देवताओंने कहा--तुम कामके शरीरका थोड़ा-सा 
भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक HA और भय 
छोड़ो । हम सबके स्वामी महादेवजी कामदेवको 
पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने 
प्रियतमको प्राप्त कर लोगी। कोई किसीको न 
तो सुख देनेवाला है और न कोई दुःख ही 
देनेवाला है | सब लोग अपनी-अपनी करनीका 
फल भोगते हैं । तुम देवताओंको दोष देकर 
व्यथै ही शोक करती हो । 

इस प्रकार रतिको 
देवता भगवान्‌ शिवके पास आये आर 
उन्हें भक्तिभावसे प्रसन्न करके यों बोले | 


आश्वासन दे सब 


देवताओने कहा--भगवन्‌ | शरणागतवत्सल महेश्वर ! 
आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचनौंको सुनिये | शंकर ] 
आप कामदेवकी करतूतपर भलीभाँति प्रसन्नतापूर्वक विचार 
कीजिये । महेश्वर ! कामने खो यह कार्य किया दै? इसमे 
इसका कोई सार्थ नहीं था । दुष्ट तारकासुरसे पीडित ES 
हम सत्र देवताओने मिलकर उससे यह काम कराया है र 
नाथ ! शंकर ! इसे आप अन्यथा न समझें | सव कुछ ७ 
बाले देव ! गिरीश | सती-साध्वी रति अकेली अति दुखी हो 
Ren कर रही है | आप उसे सान्त्वना प्रदान करें | शक 
यदि इस क्रोधके द्वारा आपने कामदेवको मार डाटा तो 
हम यही समझेंगे कि आप देवताओँसहित समस्त A 


en कर तका दःख देख 
O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Fe इवि छ्या ताहे, «हेक्का डुः 
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देवता नष्टप्राय हो रहे हँ; इसलिये आपको रतिका शोक 
दूर कर देना चाहिये | 

ब्रह्माजी कहते हँ--नारद ! सम्पूर्ण देवताओंका यह 
बचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस 
प्रकार बोले | 


शिवने कहा--देवताओ और ऋप्रियो | तुम सब 
आदरपूर्वक मेरी बात सुनो । मेरे क्रोधसे जो कुछ हो गया 
है, वह तो अन्यथा नहीं हो सकता; तथापि रतिका शक्ति- 
शाही पति कामदेव तभीतक अनङ्ग ( दारीररहित ) रहेगा, 
जवतक रुक्मिणीपति श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो 
जाता | जव श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोंको उत्पन्न करेंगे; 
तत्र वे रुकिमणीके गर्भसे कामको भी जन्म देंगे | उस कामका 
ही नाम उस समय भुञ्ज’ होगा-इसमें संशय नहीं दै | 
उम पुत्रके जन्म लेते ही दाम्बरासुर उसे हर लेगा | हरणके 
पश्चात्‌ दानवशिरोमणि शम्बर उस RIA aa डाल 
देगा | फिर बह मूढ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगरको 
सैट जायगा । रते | उस समयतक तुम्हें शम्बरासुरके नगरमें 
we निवास करना चाहिये | वहीं तुम्हें अपने पति 
R प्राप्ति होगी | वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्धमें 
TRIG वध करेगा और सुखी होगा । देवताओ ! 
RATT काम अपनी कामिनी रतिको तथा शम्बरासुरके 
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धनको लेकर उसके साथ पुनः नगरमें जायगा | मेरा यह 
कथन सर्वथा सत्य होगा | 

ब्रह्माजी कहते है- नारद ! भगवान्‌ शिवकी यह 
बात सुनकर देवताओंके चित्तमें कुछ उल्लास हुआ और वे 
उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीतभावसे बोले | 

देवताओंने कहा--देवदेव ! महादेव | करुणा- 
सागर | प्रभो | आप कामदेवको शीत्र जीवन-दान दे तथा 
रतिके प्राणोंकी रक्षा करें | 

देवताओंकी यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणासागर 
परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले--'देवताओ | मैं बहुत 
प्रसन्न हूँ । में कामको सबके हृदयमें जीवित कर दूँगा | 
बह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा | अब अपने स्थानको 


जाओ | मैं तुम्हारे दुःखका सर्वथा नाश करूँगा |! 


ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करनेवाले 
देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये | देवताओंका 
विस्मय दूर हो गया और वे सब-के-सब प्रसन्न हो गये | 
सुने | तदनन्तर रुद्रकी बातपर भरोसा करके स्थिर रहनेवाले 
देवता रतिको उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने-अपने 
स्थानको चले गये | मुनीश्वर ! कामपन्नी रति शिवके बताये 
हुए शम्त्ररनगरको चली गयी तथा सद्रदेवने जो समय 

बताया था, उसकी प्रतीक्षा करने लगी | 
( अध्याय १८-१९ ) 


we SRS 


AWA शिरको क्रोधाग्निको वडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमें खापित करके संसारके भयको 
दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके 


लिये उपदेशपूर्वक पञ्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्त 


 बह्माजी कहते है- नारद | जव भगवान्‌ ach तीसरे 
च प्रकट हुईं अभिने कामदेवको गीम्र जलाकर भस्म कर 
YA R विना किसी प्रयोजनके ही प्रज्वलित हो सब 
पि ter लगी | इससे चराचर प्राणियोसहित तीनों लोकोंमें 
न्‌ हाहाकार मच गया | तात | सम्पूर्ण देवता और 
शेषि तुरत मेरी शरणमे आये | उन सवने अत्यन्त व्याकुळ 
मेरी he aa हाथ जोड मुझे प्रणाम किया और 
भा बह हुःख निवेदन किया | वह सुनकर में 

ग स्मरण करके उसके हेतुका भलीभाँति विचार- 


R तीनों GA 
= n Sa रक्षाके लिये विनीतभावसे वहाँ पहुँचा | 


TAR छब्वात्ता छद्ठी घा।झे। ज़ गमाको Jahu. WE Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


देनेके लिये उद्यत थी | परंतु भगवान्‌ शिवक्री कृपासे प्राप्त 
हुए उत्तम तेजके द्वारा मैंने उसे तत्काळ स्तम्भित कर दिया | 
मुने ! RARA दुग्ध करनेकी इच्छा रखनेवाली उस क्रोधमय 
अग्निको मैने एक ऐसे धोड़ेके रूपमें परिणत कर दिया, 
जिसके मुखसे सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी । भगवान्‌ 
शिवकी इच्छासे उस वाडव शरीर ( घोड़े ) वाली अग्निको 
लेकर में लोकहितके लिये समुद्रतटपर गया । सुने | मुझे आया 
देख समुद्र एक दिव्य" पुरुषका रूप धारण करके हाथ जोड़े 
हुए मेरे पास आया | मुझ सम्पूर्ण लोकोंके पितामहकी भली- 
भाँति विधिवत्‌ स्तुति-वन्दना करके सिन्धुने मुझसे प्रसन्नता- . 
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सागर चोला-सर्वेश्वर ब्रहान्‌ ! आप यहाँ किसलिये 
वचारे हैं १ मुझे अपना सेवक समझकर इस बातको प्रीति 
पूबेक कहिये | 
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सागरकी बात सुनकर भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके 
लोकहितका ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 
“तात समुद्र | तुम बड़े बुद्धिमान्‌ और सम्पूर्ण लोकोके हितकारी 
हो । में शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे 
कह रहा हूँ । यह भगवान्‌ महेश्वरका क्रोध है, जो महान्‌ 
शक्तिशाली अश्वके रूपमें यहाँ उपस्थित है | यह कामदेवको 
दग्ध करके तुरंत ही सम्पूणे जगत्‌को भस्म करनेके लिये उद्यत 
हो गया था । यह देख पीड़ित हुए देवताओंकी प्रार्थनासे में 
शंकरेच्छावश वहाँ गया और इस अग्निको स्तम्मित किया । 
फिर इसने घोड़ेका रूप धारण किया और इसे लेकर में यहाँ 
आया | जलाधार ! में जगतूपर दया करके तुम्हें यह आदेश 
दे रहा हुँ--इस महेश्वरके HA: जो वाइवका रूप धारण 
करके मुखसे ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है; तुम प्रल्य- 
कालपर्यन्त धारण किये रहो | सरित्यते ! जब में यहाँ आकर 


— 
छोड्‌ देना । तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा | 
तुम यत्नपूवेक इसे ऊपर ही धारण किये रहना, जिससे यह 
तुम्हारी अनन्त जलराशिके भीतर न चला जाय |? 

Dash कहते है--नारद | मेरे ऐसा कहनेपर समुद्रने 
wal क्रोधाग्निर्थ बड़बानळको धारण करना स्वीकार 
कर लिया, जो दूसरेके लिये असम्भव था । तदनन्तर 
वह बढ़वाग्नि समुद्रमें प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओंसे wa 
हो सागरकी जलराशिका दहन करने लगी । मुने ! इससे 
संतुष्टचित्त होकर मै अपने लोकको चला आया और वह 
दिव्यरूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया | 
महामुने | रुद्रकी उस क्रोधाग्निके भयसे छुटकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्वस्थताका अनुभव करने लगा और देवता तथा af 
सुखी हो गये । 


नारद्जी बोले --दयानिघे | मदनदहनके पश्चात्‌ गिरि 
राजनन्दिनी पार्वती देवीने क्या किया? वे अपनी दोनो 
सखियोके साथ कहाँ गयीं ! यह सब मुझे बताइये | 

ब्रह्माजीने कहा- भगवान्‌ शंकरके नेत्रसे उत्पन्न हुई 
आगने जब कामदेवको दग्ध किया, तब वहाँ महान्‌ अद्भुत 
शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूँज उठा । 
उस महान्‌ शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ देख 
भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियोके साथ अपने 
घर चली गयीं । उस शब्दसे परिवारसहित हिमवान, भी बई 
विस्मयमें पड़ गये और वहाँ गयी हुई अपनी पुत्रीका स्मरण 
करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ | इतनेमें ही पार्वती दूरसे आती 
हुई दिखायी दीं। वे शम्भुके feed रो रही थीं | अपनी 
WAA अत्यन्त fee हुई देख शैलराज हिमवानकों बडा 
शोक हुआ और वे शीभ्र ही उसके पास जा पहुँचे । वे फिर 
हाथसे उसकी दोनों आँखें पोंछकर बोले--५शिवे | डरा मत 
रोओ मत ।' एसा कहकर अचलेश्वर हिमवानने अत्यन्त FES 
हुई पार्वतीको शीघ्र ही गोदमें उठा लिया और उसे सान्त्वना 
देते हुए वे अपने घर ले आये । 


कामदेवका दाह करके महादेवजी अदृश्य हो गये 
थे । अतः उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल दो 
थीं। उन्हे कहीं भी सुख या शान्ति नहीं मिलती थी | 
पिताके घर जाकर जब वे अपनी सातासे मिली 
समय पाती शिवाने अपना नया जन्म हुआ माना | 
वे अपने रूपकी निन्दा करने लगी और वोलीं- “हाय 


वास Cols) aot ESA BA Ritch Healt Eh म्नक्का रिहस्क्षी वे गिरिराज 
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gat कुछ समझ नहीं पाती थीं । वे सोते-जागते, खाते- 
बीते, aaa, चल्ते-फिरते और सखियोके बीचमें खड़े 
हेते समय भी कभी किंचिन्मात्र भी सुखका अनुभव नहीं 
करती थीं | 'मेरे स्वरूपको तथा जन्म-कर्मको भी धिक्कार हे? 
ऐसा कहती हुई वे सदा महादेवजीकी प्रत्येक चेष्टाका चिन्तन 
करती थीं | इस प्रकार पार्वती भगवान्‌ fas विरहसे मन 
हीमन अत्यन्त क्लेशका अनुभव करती ओर किंचिन्मात्र भी 
मुख नहीं पाती थीं | वे सदा “शिव, शिव? का जप किया 
करती थीं | शरीरसे पिताके घरमे रहकर भी वे चित्तसे पिनाक- 
पाणि भगवान्‌ शंकरके पास पहुँची रहती थीं । तात | दिवा 
शोकमग्न हो बारबार मूर्च्छित हो जाती थीं | शैलराज हिमवानः 
उनकी पत्नी मेनका तथा उनके भेनाक आदि सभी पुत्र, जो 
बढे उदारचेता थे, उन्हें सदा सान्त्वना देते रहते थे | तथापि 
वे भगवान्‌ शंकरको भूछ न सकौं | 
बुद्धिमान्‌ देवर्षे | तदनन्तर एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे 
इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वतपर आये | उस 
समय महात्मा हिमबानूने तुम्हारा स्वागत-सत्कार किया और 
[मङ्गल पूछा | फिर तुम उनके दिये हुए उत्तम आसन 
पर बैठे | तदनन्तर शेळराजने अपनी कन्याके चरित्रका 
आरमभसे ही वर्णन किया | किस तरह उसने महादेवजीकी 
“वा आरम्भ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेवका दहन 
हुआ--यह सब कुछ बताया | मुने | यह सब सुनकर तुमने 
"राजसे कहा--“शैलेश्वर | भगवान्‌ शिवका भजन करो |? 
फर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन-ही-मन शिवका 
सरण करके शेलराजको छोड़ शीघ्र ही एकान्तमें कालीके 
ग आ गये | मुने | तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिवके 
“य मक्त हो; समस्त ज्ञानवानोंके शिरोमणि हो; अतः काली 


पास 
* आ उसे सम्बोधित करके उसीके ad स्थित हो 
WR यह सत्य वचन बोले | 


चारद्जीने ( तुमने ) कहा-क्रालिके | तुम मेरी वात 
BS lg सच्ची बात कह रहा हूँ । मेरा वचन तुम्हारे 
हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओंको देने- 

परत । तुमने यहाँ महादेवजीकी सेवा अवश्य की थी, 
विना तपस्याके गवयुक्त होकर की थी । दीनांपर 

RS FETS शिवने तुम्हारे उसी गर्वको नष्ट किया है | 
जेवर AT eat विरक्त और महायोगी हैं । उन्होंने 
OME जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया दै, 
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उसमें यही कारण है कि वे भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं | अतः तुम 
उत्तम तपस्यामें संलग्न हो चिरकालतक महेश्वरकी आराधना 
करा | तपस्यासे तुम्हारा संस्कार हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी 
सहधर्मिणी बनायेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी 
शम्भुका परित्याग नहीँ करोगी | देवि | तुम दृठपूर्वक शिवको 
अपनानेका यत्न करो । शिवके सिवा दसरे किसीको अपना 
पति स्वीकार न करना | 

ब्रह्माजी कहते है--मुने ! तुम्हारी यह बात सुनक 
गिरिराजकुभारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ 
प्रसन्नतापूर्वक बोलीं । 

दिवाने कहा--प्रभो | आप सर्वज्ञ तथा जगतूका 
उपकार करनेवाले हैँ | मुने | मुझे रुद्रदेवकी आराधनाके लिये 
कोई मन्त्र दीजिये | 

ब्रह्माजी कहते हे--नारद | पार्वतीका यह बचन 
सुनकर तुमने पञ्चाक्षर दिबमन्त्र ( नमः शिवाय ) का उन्हे 
विधिपूर्वक उपदेश किया | साथ ही उस मन्त्रराज मे, श्रद्धा 
उस्न करनेके लिये तुमने उसका सबसे अधिक 
प्रभाव बताया । 

नारद्‌ (तुम) बोळे--देवि | इस मन्त्रका परम अद्भुत 
प्रभाव सुनो | इसके श्रवणमात्रसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो 
जाते हैं | यह मन्त्र सब मन्तरोंका राजा और मनोवाड्छित 
फलको देनेवाला है | भगवान्‌ शंकरको बहुत ही प्रिय है तथा 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों देनेम समर्थ है । सौभाग्यः 
शालिनि | इस मन्त्रका विधिपूवेक जप करनेसे तुम्हारे द्वारा 
आराधित हुए भगवान्‌ शिव अवश्य ओर शीघ्र तुम्हारी 
आँखोंके सामने प्रकट हो जायँँगे | शिवे | शोच-संतोषादि 
नियमांमे तत्पर रहकर भगवान्‌ शिवके स्वरूपका चिन्तन करती 
हुई तुम पश्चाक्षरमन्त्रका जप करो । इससे आराध्यदेव शिव 
शीघ्र ही संतुष्ट होंगे | साध्वी | इस तरह तपस्या करो | 
तपस्यासे महेश्वर वरामें हो सकते हैं | तपस्यासे ही सबको 
मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नह | 

ब्रह्माजी कहते है- नारद ! तुम भगबान्‌ शिवके प्रिय 
भक्त और इच्छानुसार विचरनेवाले हो | तुमने काळीसे 
उपर्युक्त बात HEAR देवताओंके Rat तत्र हो खर्गलोक्रको 
प्रस्थान किया । तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत 
प्रसन्न हुई | Se परम उत्तम पञ्चाक्षरमन्त्र प्राप्त 
हो गया था | ( अध्याय २०-२१ ) 


१९० 


श्रीशिवकी आराधनाके लिये पार्वतीकी दुष्कर तपस्या 


De कहते है--देवरपे ! तुम्हारे चले जानेपर 
SHS हुई पार्वतीने महादेवजीको तपस्यासे ही साध्य माना 
और तपस्याके लिये ही मनमें निश्चय किया । तब उन्होंने 
अपनी सखी जया ओर बिजयाके द्वारा पिता हिमाचल और 
माता भेनासे आशा माँगी । पिताने तो स्वीकार कर लिया; 
परतु माता मेनाने MARA अनेक प्रकारसे समझाया और घरसे 
RA जाकर तप करनेसे पुन्रीको रोका । मेनाने तपस्याके 
लिये बनमें जानेसे रोकते हुए “उ तमा? ( बाहर न जाओ ) 
ऐसा कहा; इसलिये उस सगय शिवाका नाम उमा हो गया | 
मुने ! शैलराजकी प्यारी पत्नी गेनाने रोकनेसे Raed दुखी 
हुई जान अपना बिचार बदल दिया और पार्वतीको तपस्याके 
fea जानेकी आज्ञा दे दी । मुनिश्रेष्ठ | | माताकी वह आज्ञा 
पाकर्‌ उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली पार्वतीने भगवान्‌ शंकर- 
का स्मरण करके अपने मनमे बड़े सुखका अनुभव किया | 
माता पिताको प्रसन्नतापूवेक प्रणाम करके शिवके स्मरणपूर्वक 
दोनों सखियोके साथ वे तपस्या करनेके लिये चली गयी | 
अनेक प्रकारके प्रिय वस्नोका परित्याग करके पार्वतीने 
करि-्रदेशमें सुन्दर मूँजकी मेखला बाँध शीघ्र ही बहकल धारण 

कर लिये | हारका परिहार करके उत्तम मृगचर्मको za 


लगाया | तत्यश्चात्‌ चे तपस्याके लिये गङ्गावतरण ( गङ्गोत्तरी ) 
तीरथंकी ओर चढी | 


जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान्‌ शंकरने कामदेवको 
दग्ध किया था, हिमाळ्यका वह शिखर गङ्गाबतरणके नामसे 
प्रसिद्ध है । वहीं परम उत्तम शङ्गितीर्थमे पार्वतीने तपस्या 


प्रारम्भ की । गोरीके तप AA ही उसका पौरी: शिखर?” 


नाम हो गया । सुने ! शिवाने अपने तपकी परीक्षाके लिये 
बह बहुत-से सुन्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, जो फल देनेवाले 
थे । wad पाबंतीने पहले भूमि-शुद्धि करके बहाँ एक 
वेदीका निर्माण किया । तदनन्तर ऐसी तपस्या आरम्भ की, 
जो मुनियोके लिये भी दुष्कर थी । वे मनसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियांको ain ही काबूमे करके उस वेदीपर उच्चकोटिकी 
तपस्या करने लगीं । ग्रीष्म ऋतुमें अपने चारों ओर awa 


Vin नैम, गान्ताय बहाएं सकले, 


[ a क्षित्तशिवपुराणाडू 


ll 


मन्त्रका जप करती रहती थीं । वर्षा ऋतुमें वेदीपर सुस्थिर 
आसनसे बेठकर अथवा किसी पत्थरकी चट्टानपर ही आसन 
लगाकर वे निरन्तर वर्पाकी जलघारासे भीगती रहती थीं। 
शीतकारमें निराहार रहकर भगवान्‌ शंकरके भजनमें तत्पर हो 
वे सदा शीतल जलके भीतर खड़ी रहती तथा रातभर बरफकी 
Mae बैठा करती थीं । इस प्रकार तप करती हुई 
पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न हो शिवा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
फलोंके दाता शिवका ध्यान करती थीं । प्रतिदिन अवकाश 
मिलतेपर वे सलियरोके साथ अपने लगाये हुए बाको 
प्रसन्‍नतापूर्वक सांचती और वहाँ पधारे हुए अतिथिका 
आतिध्य-सत्कार भी करती थीं | 


शुद्ध चिंत्तवाली पार्वतीने प्रचण्ड आँधी, कड़ाकेकी सर्दी) 
अनेक प्रकारकी वर्षा तथा दुस्सह धूपका भी सेवन किया | 
उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकारके दुःख आये, परंतु उन्होंने 
उन सबको कुछ नहीं गिना । मुने ! वे केवल शिवमें मन 
लगाकर वहाँ सुस्थिरभावसे खड़ी या बैठी रहती थीं । उनका 
पहला बर्ष फलाहारमे बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल 
पत्ते चबाकर बिताया ! इस तरह तपस्या करती हुई देवी 
पार्वतीने क्रमशः असंख्य बर्ष व्यतीत कर दिये । तदनन्तर 
हिमवानकी पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सवेथा 
निराहार रहने लगी, तो भी mai उनका अनुराग बढ्ता 
ही गया । हिमाचलपुत्री शिवाने भोजनके RA पर्णक ji 
परित्याग कर दिया | इसलिये देवताओने उनका नाम sai 
रख दिया । इसके बाद पार्वती भगवान्‌ शिवके स्मरणपूर्वक 
एक पेरसे खड़ी हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करती हुई बडी 
भारी तपस्या करने लगा । उनके अङ्ग चीर और वल्कलसे ४% 
थे । वे मस्तकपर जठाओंका समुह धारण किये रहती थीं । a 
प्रकार शिवके चिन्तनम लगी हुई पार्वतीने अपनी तपल्या” 
द्वारा मुनियोको जीत लिया । उस तपोवनमें महेश 


चिन्तनपूबेक तपस्या करती हुई कालीके तीन हजार T 
चीत गये | 


TARR जहाँ महादेवजीने साठ हजार वर्षोतक T 


A TT ARF e n BOM, औ निसा जाहा. Benai ear तरा दिए Koes शिवा देवी zS 


A 


SSS SN 
i 


प्रकार चिन्ता करने लर्गी--'क्या महादेवजी इस समय यह 
नहीं जानते कि में उनके लिये निवर्मोके पालनमें तसर हो 
तपस्या कर रही हूँ ? फिर क्या कारण हे कि सुदीर्घकाल्से 
me लगी हुई मुझ सेविकाके पास वे नहीं आये ! लोकमें, 
ai और मुनियोद्वारा सदा गिरीशकी महिमाका गान 
किया जाता दै । सब यही कहते हैं कि भगवान्‌ शंकर 
सर्वश) सर्वात्मा, सबंदर्शी, समस्त ऐश्वर्योंके दाता, दिव्य शक्ति- 
Wray सबके मनोभावोंको समझ लेनेवाले, भक्तोको उनकी 
अभीष्ट वस्तु देनेवाले ओर सदा समस्त क्लेशोंका निवारण 
करनेवाले हैं । यदि में समस्त कामनाओंका परित्याग करके 
भावान्‌ वरृपभध्यजमें अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी 
भगवान्‌ शिव यहाँ मुझपर प्रसन्न हों | यदि मैंने नारदतन्त्रोक्त 
शिवपञ्चाक्षर मन्त्रका सदा उत्तम भक्तिभावसे विधिपूर्वक जप 
KI हदो तो भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न हों । यदि में 
Ti शिवकी भक्तिसे युक्त एवं निर्विकार as तो भगवान्‌ 
शकर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हों |? 


इस तरह नित्य चिन्तन करती हुई जरा-वल्कलधारिणी 
निविकारा पार्वती मुँह नीचे किये सुदीर्घकाळतक तपस्यामें लगी 
रहो | उन्होंने ऐसी तपस्या की, जो मुनियोके लिये भी दुष्कर 
थी | वहाँ उस तपस्याका स्मरण करके पुरुषोंको बड़ा विस्मय 
हुआ | मह | पार्वतीकी तपस्याका जो दूसरा प्रभाव पड़ा 
आ, उसे भी इस समय सुनो | जगदम्बा पार्यतीका वह महान्‌ 
हि म आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरेके 
भि विरो 
आई सदा रागादि दोपे 


श्रमके पास जाकर उनकी 
Mea हो जाते थे | सिंह और गौ 
[धि संयुक्त रहनेवाले पशु भी पार्वती 


| रुद्रसंहितां ३ a AXTAR GEN >>>: GS ~ ० ` 
द्रसंहिता] ४ पातीकी तपस्याविषयक दढता, उनका पहलेसे भी. DA त्रिलोकीका संतप्त होता ५१९१ 


के तपकी महिमासे वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे | 
मुनिश्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरेके वेरी 
हैं, वे efit आदि दूसरे-दूसरे जीव भी उस आश्रमपर 
कभी रोप आदि विकारोंसे युक्त नहीं होते थे | वहाँके सभी 
JAN aa फल लगे रहते थे | भॉति-भाँतिके तृण और 
विचित्र पुण उस वनकी शोभा बढ़ाते थे | वहाँका सारा वन- 
प्रान्त केलासके समान हो गया । पार्वतीके तपकी सिद्धिका 
साकार रूप वन गया | ( अध्याय २२ ) 


पाबेतीकी च ~ A A ' ` 
A तपस्थाविषयक रदृता, उनका पहलेसे भी उग्र तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा 
समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका भगवान्‌ शिवके खानपर जाना 


`y A oa aon fea 
= ae कहते है- मुनीश्वर | रिवकी प्राप्तिके लि 
TS करती हुई पार्वतीके बहुत वर्ष बीत गये; तो 
मेर और ह प्रकट नहीं हुए । तत्र हिमाचल, मेना; 


शिवकी oe आदिने आकर पार्वतीको समझाया और 
किया कि... अयन्त दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध 


कि . ` :6 
उम तपस्या छोड़कर घरको लौट चलो | 


तव उन सबकी बात सुनकर पार्वतीने कहा-- 
पिताजी | माताजी ! तथा मेरे सभी व्रान्धव | मैंने पहले जो 


बात कही थी, उसे क्या आपलोगोंने भुला दिया हे ? अस्तु, 
इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा 2, उसे आपलोग सुन ळें। 
जिन्होंने Uae कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया दै, वे | 
महादेवजी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्यासे उन | 
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भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरको अवश्य संतुष्ट करूँगी। आप 
सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरको ants महादेवजी 
संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचारकी आवश्यकता नहीं 
दै । जिन्होंने कामदेवको जलाया है, जिन्होंने इस पर्वतके 
चनको भी जलाकर भस्म कर दिया दै, उन भगवान्‌ शंकरको 
में केवळ तपस्यासे यहीं बुहाउँगी | महाभागगण |! आप 
यह जान ले कि महान तपोबलसे ही भगवान सदासिवकी 
सेवा सुलभ हो सकती है । यह मे आपलोगोसे सत्य, सत्य 
कहती हूँ | 


सुमधुर भाषण करनेबाली पर्वतराजकुमारी शिवा माता 
मेनका, भाई Para, पिता हिमालय और मन्द्राचछ आदिसे 
उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गयीं। शिवाके ऐसा 
TAR वे चतुर-चालाक पर्वत, गिरिराज सुमेर आदि 
गिरिजाकी बारबार प्रशंसा करते हुए अत्यन्त विस्मित हो 
जैसे आये थे, वेसे ही लोट गये | उन सबके चले जानेपर 
सखियोसे घिरी हुई पार्वती मनमै यथार्थ निश्चय करके पहलेसे 
भी अधिक उम्र तपस्या करने लगीं । मुनिश्रेष्ठ ! देवताओं, 
FR मनुष्यों ओर चराचर प्राणियोसहित समस्त त्रिलोकी 
उस महती तपस्यासे संतप्त हो उठी । उस समय समस्त 
देवता, असुर) यक्ष, किंनर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, 
विद्याधर, asad नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग 
महानःसे-महान्‌ कष्टमें पड़ गये । परंतु इसका कोई कारण 
उनकी समझमें नहीं आया । तब इन्द्र आदि सब देवता 
मिलकर गुरु बृहस्पतिसे were ले बड़ी Agen साथ 
सुमेरु पर्वतपर मुझ विधाताकी शरणमें आये । उस समय 
उनके सारे अङ्ग संतप्त हो रहे थे | वहाँ आ HA प्रणामकर 
उन सभी व्याकुल ओर कान्तिहीन देवताओंने मेरी स्तुति 
करके एक साथ ही मुझसे पूछा--'प्रभो | जगतके संतप्त 
होनेका क्या कारण है ११ 

उनका यह प्रश्‍न सुनकर मन-ही-मन शिवका स्मरण करके 
विचारपूर्वक मैने सब कुछ जान लिया । इस समय विश्वमै 
जो दाह उसन्न हो गया है, वह गिरिजाकी तपस्याका फल है- 
यह जानकर में उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीरसागरको राया । 
वह जानेका उद्देश्य भगवान्‌ विष्णुसे सब कुछ बताना था | 
बहाँ पहुँचकर देखा भगवान्‌ श्रीहरि सुखद्‌ आसनपर 
विराजमान हैं 1 देवताओके साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम- 
पूर्वक उनवी स्तुति की और कहा--*महाविष्णो ! तपस्यामें 


लगी हुई पार्वतीके परम उम्र तपसे संतप्त हो हम सब लोग 
आपकी शरणमे आये हैं । आप हमें बचाइये, बचाइये | 
हम सब देवताओंकी यह बात सुनकर शेपशास्यापर बैठे हुए 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति हमसे बोले । E 
श्रीविष्णुने कहा--देवताओ | मैंने आज पार्वतीजीकी 
तपस्याका सारा कारण जान लिया हे । अतः तुमलोगोके 
साथ अब परमेश्वर दिवके समीप चलता हैँ । हम सब लोग 
मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजाको व्याहकर अपने 
यहाँ ले आवें | अमरो | इस समय समस्त संसारके कल्याणके 
लिये भगबानसे शिवाके पाणिग्रहणके लिये अनुरोध करना 
है । देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान्‌ शिव शिवाको वर देनेके 
लिये जेसे भी वहीं उनके आश्रमपर जायँँ, इस समय हम 
वेसा ही प्रयत्न करेंगे | अतः परम मङ्गलमय 


i 


महाप्रभु रुद्र 
जहाँ उग्र तपस्यामे लगे हुए है, वहीं हम सव लोग चलें | 
भगवान्‌ बिष्णुक्री यह बात सुनकर समस्त देवता आदि 
हटी, क्रोधी और जलानेके, लिये उद्यत रहनेवाले प्रलपंकर 
रुद्रसे अत्यन्त भयभीत हो बोले | ? 
देवताओने कहा--भगवन्‌ ! जो महाभयंकर) 
कालाग्निके समान दीप्तिमान्‌ और भयानक नेत्रोसे युक्त हैं! 
उन रोपभरे महाप्रभु रुद्रके पास हमलोग नहीं जा सकेंगे; 
क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामको भी जला 
दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे--इसर्मं 
संशय नहीं है | 8 
मुने ! इन्द्रादि देवताओंकी बात सुनकर लक्ष्मीपति AERA 
उन सबको SAAT देते हुए कहा | हि 
श्रीहरि बोळे-- हे देवताओ ! तुम सब लोग प्रेम और 
आदरके साथ मेरी बात सुनो । भगवान्‌ शिव देवताऑक 
स्वामी तथा उनके भयका नाश करनेवाले हें । वे तुम्हे नहीं 
दग्ध करेंगे । तुम सब लोग बड़े चतुर हो । अतः तुम्हें 
IYA कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु 
उन सहादेवजीकी शरणमें चलना चाहिये। भगवान्‌ शिव 
पुराणपुरुषः सर्वेश्वर, बरणीयः परात्पर, तपस्वी और परमात्म, 
खरूप हे; अतः हमें उनकी द्ारणमें अवश्य चलना TRÀ | 
प्रभावशाली विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता उन 
साथ पिनाकपाणि शिवका दर्शन करनेके लिये गये | मागमे 


पावेतीका आश्रम पहले पड़ता था । अतः उन गिरिराज 
नन्द्नीकी तपस्या देखनेके लिये विष्णु आदि सब देवता 
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र्ट्र्संहिता | 

=e 
कोतहळपूर्वक उनके आश्रमपर गये । पार्वतीके श्रेष्ठ तपको 
देखकर सब देवता उनके उत्तम तेजसे व्याप्त हो गये । उन्होंने 


cand लगी हुई उन तेजोमयी जगदस्वाको नमस्कार किया 


और साक्षात्‌ सिद्धिरूपा शिवा देवीके तपकी भूरि-भूरि 


प्रशंसा करते हुए बे सव उस स्थानपर गये; जहाँ 
भगवान्‌ sat विराजमान थे | मुने | वहाँ पहुँचकर सब 
देवताओंने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और खयं वे मदन 
दहनकारी भगवान हरसे दूर ही खड़े रहे । बे वहसे यह 
देखते रहे कि भगवान्‌ शिव कुपित हैं या प्रसन्न । नारद | 


तुम तो सदा निर्भय रहनेवाले ओर विशेषतः शिवके भक्त 


F 


ced 


** दवताओंका भगवान्‌ शिवसे पातं 
i Vinay Avastħi दानात 


ay 


१९३ 
= 
हो | अतः तुमने भगवान्‌ शिवके स्थानपर जाकर उन्हें सर्वथा 
प्रसन्न देखा । फिर वदसे लोटकर तुम श्रीविष्णु आदि सव 
देवताओंको भगवान्‌ शिवके स्थानपर छै गये | वहाँ पहुँचकर 
विष्णु आदि सब देवताओंने देखा भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव 
सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रामें बैठे हैं । अपने गणोसे घिरे हुए 
शम्यु तपखीका रूप घारण किये बोगपद्धपर आसीन थे । उन 
परसेश्वररूपी शंकरका दर्शन करके गेरे सहित श्रीविष्णु तथा 
अन्य देवताओं, सिद्धो और मुनीश्वरोंने उन्हें प्रणाम करके 
वेदों और उपनिपदोके JAER उनका स्तवन किया | 
( अध्याय २३ ) 


CBee 


देवताओंका भगवान्‌ शिवसे पार्वतीके साथ विवाह 


करनेका अनुरोध, भगवानका विवाहके दोष बताकर 


अलीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करभेपर स्वीकार कर लेना 


Tas कहते हें--नारद ! देवताओंने ai पहुँचकर 
भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति की | तब 
नन्दकेश्वरने भगवान्‌ शिवसे उनकी दीनबन्धुता एबं भक्त- 
‘earl प्रशंसा करते हुए कहा--'प्रभो | देवता और 
इनि संकटमें पडकर आपकी शरणमें आये हैं | सवेश्वर | 
आप उनका उद्धार करें |? 

WS नन्दीके इस प्रकार सूचित करनेपर भगवान्‌ 
WE धीरेधीरे आँखें खोलकर ध्यानसे उपरत हुए । 
TAA विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर झम्भुने 
समस्त देवताओंसे इस प्रकार कहा | 

शम्भु बोढे--श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरो ! 
उम सव ढोग मेरे समीप केसे आये १ तुम अपने आनेका 
जी भी कारण हो, वह शीत बताओ | 
- भगवान्‌ शंकरका यह वचन सुनकर सव देवता प्रसन्न 
` RT वतानेके लिये भगवान्‌ विष्णुके मुँहकी ओर देखने 
a T शिवके महान्‌ भक्त और देवताओंके हितकारी 
ak बताये हुए देवताओके महत्तर कार्यको सूचित 
सो | उन्होंने कहा--वाम्मो | तारकासुरने देवताओंको 
सन्त अडत एवं महान्‌ कट प्रदान किवा दै | यही बतानेके 
~ x यहाँ आये हैं | 3 भगवन्‌ ! आपके Aka पुत्रसे 
मेरा, मारा जा सकेगा, और किसी प्रकारसे नहीं | 

का R कथन सर्वथा सत्य दै | महादेव | इस प्रकार विचार 
2 ग आप कृपा करें | आपको नमस्कार है | स्वामिन्‌ ! 
“SG द्वारा उपस्थित किये गये इस कष्टसे आप 
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देवताओंका उद्धार कीजिये। देव | झाम्भो | आप दाहिने हाथसे 
गिरिजाका पाणिग्रहण करें | गिरिराज हिमवानके द्वारा दी 
हुईं महानुभावा पार्वतीको पाणिग्रहणके द्वारा ही ada 
कीजिये |? 

श्रीविष्णुका यह बचन सुनकर योगपरायण भगवान्‌ शिवने 
उन सबको उत्तम गतिका दर्शन कराते हुए इस प्रकार 
कहा--“देवताओ ! ज्यों ही मैंने सर्वाङ्गसुन्दरी गिरिजा 
देवीको स्वीकार किया; at ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि-मुनि 
सकाम हो जाप्रँगे । फिर तो वे परमार्थपथपर चलनेमें 
समर्थ न हो सकेंगे | दुर्गा अपने पाणिप्रहणमात्रसे ही कामदेवको 
जीवित कर देंगी । विष्णो ! मैंने कामदेवको जलाकर 
देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया हे | आजसे सब 
लोग मेरे साथ सुनिश्चितरूपसे निष्काम होकर रहेँ | देवताओ | 
जैसे में हूँ, उसी तरह तुम सब्र लोग प्रथकप्रथक रहकर 
कोई विशेष प्रयत्न किये बिना ही अत्यन्त दुष्कर एवं उत्तम 
तपस्या कर सकोगे | अब उस मदनके न होनेसे ठुम 
सब देवता समाधिके द्वारा परमानन्दका अनुभव करते हुए. 
निर्विकार हो जाओ; क्योंकि काम नरक्रकी ही प्राप्त 
करानेवाला है । कामसे क्रोध होता है, रोधसे मोह होता है 
और मोहसे तपस्या az होती है । अतः तुम सभी श्रेष्ठ 
देवताओंको काम और क्रोधका परित्याग कर देना चाहिये; 


मेरे इस कथनको कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिये# | या नह मानना या की 


+ कामो हि नरकायैव तस्मात क्रोघो5भिजायते | 


ANKA सम्मोद्दों मोदाच अशते तपः॥ | 
ngotri Gyaan Kosha | 
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I 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | aah चिहुसे युक्त 
ध्वजा धारण करनेवाले भगवान्‌, महादेवने इस प्रकारकी 
बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियोंको निष्काम 
घर्मका उपदेश दिया । तदनन्तर भगवान्‌ शम्भु पुनः ध्यान 
लगाकर चुप हो गये और पहलेकी ही भाँति Ta धिरे हुए 
सुख्िरभावसे बैठ गये । वे अपने मनमै ही स्वयं 
आत्मस्वरूप, निरञ्जन, निराभास) निर्विकार, निरामय; 
परासर, नित्य ममतारहितः निरवग्रह, शब्दातीत; निर्गुण’ 
ज्ञानगम्य एबं प्रकृतिसे पर परमात्माका चिन्तन करने लगे । 
इस प्रकार परम खरूपका चिन्तन करते हुए वे ध्यानमें 
स्थित हो गये । बहुत-से प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
Ra ध्यान करते करते ही quasi निमग्न हो गये । 
श्रीहरि एवं इन्द्र आदि देवताओने जब परमेश्वर शिवको 
ध्यानमग्न देखा, तब उन्होंने नन्दीकी सम्मति ली । नन्दीने 
पुनः दीनभावसे स्तुति करनेके लिये कहा | उनकी इस 
सत्सम्मतिके अनुसार देवता स्तुति करने लगे । वे बोले-- 
“देवदेव ! महादेव ! करुणासागर प्रभो | हम आपकी दारणमें 
आये हैं । आप महान्‌ क्लेशसे हमारा उद्धार कीजिये ।? 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! इस प्रकार बहुत 
दीनतापूर्ण उक्तिसे देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की। 
इसके बाद वे सब देवता प्रेमसे व्याकुलचित्त हो उच्च 
स्वरसे ERER रोने लगे । मेरे साथ भगवान्‌ श्रीहरि 
उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो सन-ही-मन भगवान्‌ शम्भुका 
स्मरण करते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण बाणीद्वारा उनसे अपना 
अभिप्राय निवेदन करने लगे | 

देवताओके» मेरे तथा औहरिके इस प्रकार बहुत स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ महेईवर अपनी भक्तवत्सलताके कारण ध्यानसे 
बिरत हो गये | उनका मन अत्यन्त प्रसन्न था । वे भक्तवत्सल 
शंकर श्रीहरि आदिको करुणाइष्टिसे देखकर उनका हर्ष बढ़ाते 
हुए बोले--“बिष्णो ! ब्रह्मन्‌ ! तथा इन्द्र आदि देवताओ | 
तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्रायसे आये हो LR 
सामने सच-सच बताओ |? 

श्रीहरिने कहा--महेश्वर | आप सर्वज्ञ हैं, सबके 
अन्तर्यामी ईश्वर हैं । क्या आप हमारे मनकी बात नहीं 


कामक्रोधौ परित्याञ्यौ भवद्भिः सुरसत्तमैः | 
सर्वे रेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌ ॥ 
( Bo Yo ₹० Ho To Ho २४ 1 २७-२८ ) 
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RS A, 
जानते ! अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञासे मैं खयं 
भी कहता हूँ | सुखदायक शंकर | हम सब देवताओंको 
तारकासुरसे अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त हुआ है । इसीलिये 
देवताओनि आपको प्रसन्न किया है । आपके लिये ही उन्होंने 
गिरिराज हिमाल्यसे शिवाकी aki करायी है । शिवाके 
गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र उसन्न होगा; उसीसे तारकासुरकी 
मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपायसे नहीं | व्रह्माजीने उस देत्यको 
यही वर दिया है । इस कारण दूसरेसे उसकी मृत्यु नहीं 
हो पा रही दै | अतएव बह निडर होकर सारे संसारको कष्ट 
दे रहा है। इधर नारदजीकी आज्ञासे पार्वती कठोर तपस्या 
कर रही हैं | उनके तेजसे समस्त चराचर प्राणियासहित 
त्रिलोकी आच्छादित हो गयी है । इसलिये परमेश्वर | आप शिवाको 
वर देनेके लिये जाइये । खामिन्‌ | देवताओंका दुःख 
मिटाइये और हमें सुख दीजिये | शंकर | मेरे तथा देवताओंके 
हृदयमें आपके विवाहका उत्सव देखनेके लिये बड़ा भारी 
उत्साह है | अतः आप यथोचित रीतिसे विवाह कीजिये । 
परात्पर परमेश्वर | आपने रतिको जो वर दिया था? उसकी 
पूर्तिका अवसर आ गया है । अतः अपनी [प्रतिशाको शीघ्र 
सफल कीजिये | 

ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | ऐसा कह उन्हे 
प्रणाम करके श्रीविष्णु आदि देवताओं और महर्षियोने 
नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा पुनः उनकी स्तुति की | फिर वें 
सब-के-सब उनके सामने खड़े हो गये । भक्तोंके अधीन 
रहनेवाले भगवान्‌ शंकर भी, जो वेदमर्यादाके रक्षक & 
देवताओंकी बात सुन हँसकर बोले--'है हरे ! दे विपे ! 
और हे देवताओ | तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो । में 
यथोचित, विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ । विवाह 
करना मनुष्योंके लिये उचित कार्य नहीं दे; क्योंकि 
बिवाह aa बाँध रखनेवाली एक बहुत बड़ी वेडी 
है । जगतमें बहुत-से कुसङ्ग हैं; परंतु ख्रीका सङ्ग उनमें 
सबसे बढ़कर है । मनुष्य सारे बन्धनोंसे छुटकारा पा सकता 
है, परंतु छीप्रसङ्गरुपी बन्धनसे वह मुक्त नहीं a 
पाता | ee और काठकी बनी हुई बेड़ियोंमें डढतापूर्वक 
बेधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस केद्से छुटकारा पा जाता 
है, परंतु Star आदिके बन्धनमें बँधा हुआ aga 
कभी छूट नहीं पाता । महान्‌ बन्धनमें डालमेवालें 
विषय सदा बढ़ते रहते हें । जिसका मन विषयोंके वशीमूतत 
हो गया दै, उसके लिये मोक्ष aa भी qa?! 
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रुद्रसंहिता | ४ भगवान्‌ शिवक्रीठभाझासे TRA R पशिघनविध्यक अनुरागक्री परीक्षा करना # १९५ 


विद्वान्‌ पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयोंको विधि- 
r त्याग दे । विपयोंको विषके समान बताया गया है; 
जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है । बिषयीके साथ वार्ता 
करनेमात्रसे मनुष्य क्षणभरमँ पतित हो जाता है | 
आचार्योने विषयको मिश्री मिळायी हुई वारुणी ( मदिरा ) 
कहा है# । यद्यपि मैं इस बातको जानता हूँ. और यद्यपि 
ak इन सारे दोषोंका मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि 
मै तुम्हारी प्रार्थनाको सफल करूँगा; क्योंकि मैं भक्तोंके 
अधीन रहता हूँ और भक्तवत्सलतावश उचित-अनुचित 
सारे कार्य करता हूँ | इसलिये तीनों लोकोंमें “अयथोचित- 
कर्ता” के रूपमें मेरी प्रसिद्धि है । भक्तोंके लिये मैने अनेक 
बार बहुतसे प्रयत्न करके कष्ट सहन किये हैं, गहपति होकर 
विश्वानर मुनिका दुःख दूर किया है । हरे ! विधे ! अब 
अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता । मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे 


तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो । मैं यह सत्य 
कहता हूँ कि जब-जब भक्तोंपर कहीं विपत्ति आती दै) तब- 
तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता ZI 
तारकासुरसे तुम सब लोगोंको जो दुःख प्राप्त हुआ है, उसे 
मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा; यह भी सत्य- 
सत्य बता रहा हूँ । यद्यपि मेरे मनमै विवाह करनेकी 
कोई रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्नोत्यादनके लिये 
गिरिजाके साथ विवाह करूँगा | तुम सब देवता अब निर्भय 
होकर अपने-अपने घर जाओ । मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध 
करूँगा | इस विषयमें अब कोई विचार नहीं करना चाहिये |? 
ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शंकर मोन हो समाधिमें स्थित हो गये और विष्णु आदि 

सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये | 
( अध्याय २४ ) 


3 OS > 


भगवान्‌ शित्रकी आज्ञासे सप्तपियोका पार्वतीके आश्रमपर जा उनके शिवविपयक अनुरागकी 
A SE 
परीक्षा करना ओर भगवानूको सब वृत्तान्त बताकर स्वर्गको जाना 


Fast कहते हैं--देवताओंके अपने आश्रममे चले 
जानेर पाव॑तीके तपकी परीक्षाके लिये भगवान्‌ शंकर 
पजाषिस्थ हो गये । वे खयं अपने आपमें, अपने ही 
TER, खस्थ, मायारहित तथा SIA स्वरूपका 
ERA करने लगे | उस ध्येय वस्तुके रूपमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महेश्वर ही विराजमान हैं | उनकी गतिका किसीको 
YA नहीं होता । वे भगवान्‌ ब्रपभध्वज ही सबके 
वैश-परमेश्वर हैं | 

a a ! 3 दिनों पाव॑तीदेवी बड़ी भारी तपस्या कर 
S तपस्यासे रुद्रदेव a बड़े समयमे पड़ गये | 
Ni eA कारण ही वे समाघिसे विचलित हो गये, 
A oe नहीं | तदनन्तर afrai हरने वसिष्ठ 
La किया । उनके स्मरण करते ही 


* कुसङ्घा बहवो लोके agea 
डोहदारुमयैः aise बद्धोऽपि 
WA Aaa: 


जनो विपयिगा साकं वार्तातः 


चाधिकः | उद्धरेत्सकलेब॑न्धेने खीसङ्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
मुच्यते । स्तर्ादिपाशसुपम्बद्धो मुच्यते न कदाचन ॥ 
शश्चन्महावन्धनकारिणः । विषयाक्रान्तमनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुलभः ॥ 
सुखमिच्छति चेत्‌ प्राज्ञो विधिवद fafaa । faa, 
पतति क्षणात्‌ । विषयं प्राहुरा वार्या: 


वे सातौं ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे | उनके मुखपर 
प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब-के-सब अपने सोभाग्यकी 
अधिक सराहना करते थे | उन्हें आया देख भगवान्‌ शिवके 
नेत्र प्रसन्नतासे प्रफुल्ल कमलके समान खिल उठे ओर वे 
हँसते हुए बोले- “तात सस्तियो | तुम सब लोग मेरे 
हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओंके ज्ञानमें निपुण हो । अतः 
शीघ्र मेरी बात सुनो । गिरिराजकुमारी देवेश्वरी पार्वती 
इस समय सुस्थिर-चित्त हो गौरी-शिखर नामक पर्वतपर 
तपस्या कर रही हैं । मुझे पतिरूपमे प्राप्त करना ही उनकी 
तपस्याका उद्देश्य है । द्विजो ! इस समय केवळ सखियाँ 
उनकी सेवामें हैं । मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओंका 
परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चयपर पहुँच चुकी हैं। 
मुनिवरो | तुम सब लोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ और 


विपयानाइुविषयेयेिहन्यते ॥ 
सितालिप्तन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
(Rio Yo to सं० qro gio २४ | ६१-६५ ) 
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प्रेसपूर्ण हृदयसे उनकी हृद्ताकी परीक्षा करो । बहोँ at 
सर्वथा छल्युक्त बातें कहनी चाहिये । उत्तम त्रतघारी 
महर्षियो ! भेरी आज्ञासे ऐसा करना है । इसलिये तम्हें 
संशय नहीं करना चाहिये |! 


भगवान्‌ शंकरकी यह आशा पाकर वे सातों ऋषि 
तुरंत ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ दीसिमती जगन्माता 
पार्वती विराजमान थीं । सप्तर्पियोंने वहाँ शिवाको तपस्थाकी 
मूतिमती दूसरी सिद्धिके समान देखा | उनका तेज 
महान्‌ था । घे अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित हो रही थीं। 
उन उत्तम aaa) सप्तपियोंने उन्हे मन-ही-सन प्रणाम 
किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक 
झुकाये इस प्रकार बोले | 

ऋषियोने कहा--देवि ! गिरिराजनन्दिनि ! हमारी 
यह बात सुनो । हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिये 
तपस्या करती हो १ तथा इसके द्वारा क्रिस देवताको और 
किस फलको पाना चाहती हो १ 

उन द्विजोके इस प्रकार पूछनेपर गिरिराजकुमारी 
देवी शिवाने उनके सामने अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी 
सच्ची बात बतायी | 


पार्वती बोली- सुनीश्वरो ! आपलोग प्रसन्‍नतापूर्ण 
mage मेरी बात सुनें । मैंने अपनी बुद्धिसे जिसका चिन्तन 
किया दै; अपना नह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। 
आपलोग मेरी असम्भव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे; 
WA उन्हें कहनेमे संकोच ही होता हे, तथापि कहती हूँ । 
क्या करूँ ? मेरा यह मन अत्यन्त दृढतापूर्वक एक उत्कृष्ट 
कर्मके अनुष्ठासमें लगा है और ऐसा ale लिये Aaa 
हो गया । यह पानीके ऊपर बहुत बड़ी और ऊँची दीवार 
खड़ी करना चाहता है । देवपिका उपदेश पाकर मैं “भगवान्‌ 
रुद्र मेरै पति हो! इस मनोरथको मनमै जिथे अत्यन्त कठोर 
तप कर रही हूँ । मेरा सनरूपी पक्षी बिना पाँखके ही हठपूर्वक 
आकाशरमे उड़ रहा हे । मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान्‌ 
शंकर ही उसके इस आशाकी पति कर सकते हैं। 
पार्वतीका यह बचन सुनकर वे मुनि हँस पड़े और गिरिजाका 
सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूवक छल्युक्त मिथ्या वचन बोले | 
ऋषियोंने कहा -गिरिराजनन्दिनि | देवि नारद व्यर्थ 
ही अपनेको पण्डित मानने हँ । उनके मनमै क्रूरता भरी रहती 
हे । आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्रको नहीं 


जानती | नारद छल-कपटकी बातें करते हैं 


: ओर दूसरोके 
चित्तको मोहमें डालकर मथ डालते हैं | उनकी वाते सुननेे 
र ci 3 नि os ती र त्र ७ so व्यूह 
am हानि ही होती हे । ब्रह्मपुत्र दक्षके पुत्नोंको नारदने ज्ञो 
छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ के-सः 


अपने पिताके घर लोटकर न आ सके | यही हा 


कि वे सबके 


Te हाल उन्होंने 
दक्षके दूसरे पुत्रोंका भी किया | वे भी उनके चक्करमें आकर 
` भिखारी बन गये । विद्याधर चित्रकेतुको इन्होंने ऐसा उपदेद 


दिया कि उसका घर ही उजड़ गया । प्रह्मादको 
बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपुसे बड़े बढ़े हु 


15 
» 2 


अपना चेला 
RIA | ये 
सदा दूसरांकी बुद्धिम भेद car किया करते हैं । नारदसुनि 
कानोंको पसंद आतेबाली अपनी विद्या जिस जिसको सुना देते 


हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काळ भीख माँगने लगता है । 


उनका मन मलिन है | केवल शरीर ही सदा उज्ज्युछ दिखायी 


देता है | हम उन्हे विशेष रूपसे जानते हैं; क्योंकि उनके 
साथ रहते हैं | उनका उपदेश पाकर बड़े-बड़े विद्वान द्वारा 


जे [ 
सम्मानित होनेवाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावेमें आ गयीं और 
मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी । 


बाले | तुम जिनके लिये यह भारी तपस्या करती 
हो, वे सुद्र सदा उदासीनः निर्विकार तथा कामके शत्र हैं--इसमें 
संशय नहीं है। वे अमाङ्गलिक वस्तुओसे युक्त शरीर धारण करते 
है, लाको तिलाज्ञलि दे चुके हे, उनका न कहीं घर है न द्वार। 
चे किस कुलमें उसन्न हुए हे, इसका भी किसीको पता नहीं 
है । कुत्सित वेष धारण किये भूतो तथा प्रेत आदिके साथ 
रहते हैं ओर नंगधड़ंग हो झूल वारण किये घूमते हैं । धूतं 
TRA अपनी मायासे तुम्हारे सारे विज्ञानको नष्ट कर दिया! 
युक्तिसे तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया | देवेश्वरे ! 
गिरिराजनन्दिनि ! तुम्ही विचार करो कि ऐसे वरको पाकर 
तुम्हे क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्रते वु द्धिसे खूब सोच-विचारकर 
साध्वी सतीसे विवाह किया। परंतु वे ऐसे मूढ हैं कि कुछ दिन 
भी उनके साथ निवाह न सके । उस बेचारीको वैसे ही दो 
देकर - उन्होंने त्याग दिया और खयं खतन्त्र हो अपो AAZ 
और शोकरहित खख्पका ध्यान करते हुए. उसीमें ai 
रम गये । देवि ! जो सदा अकेले elas. शान्त, सङ्गरदित 
और अद्वितोय हैं, उनके साथ किसी star निर्वाह कैसे होगा ! 
आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है | तुम हमारी आज्ञा मानकर 
घर लोट चलो और इस दुर्वुद्धिके त्याग दो | महाभागे ! इससे 
तुम्हारा भला होगा । तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु) जो 
समस्त ARG युक्त हे । चे Tra एमे रहते हे, लक्ष्मीके स्वामी 
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£ और नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करनेमें कुशल हैं | उनके साथ 
ह तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिये 
ममल geval देनेवाला होगा | पार्वती | तुम्हारा जो रुद्रके 
पाथ विवाह करनेका हठ है; ऐसे हठको छोड़ दो और सुखी 
हो जाओ । Pe 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! उनकी ऐसी बात सुनकर 
qutm पार्वती हँस पड़ीं और पुनः उन ज्ञानविशारद 


~ 


मुनियेसि बोटी | 


> 
> 


Ly पावेतीने 
4 ae केहा--भुनीरयरो | आपने अपनी समझसे ठीक 
गा र | परंतु द्विजो ! मेरा हठ भी छुटनेवाला नहीं दै । 
क ल होनेके कारण मुझमें स्वाभाविक 
छेत as र | अपनी gfe ऐसा विचारक्रर आप- 


7 SS 
SRi 


गी वदवेत्त r> A >> Ji 
चि भी यह मानते हैं कि गुरुजनोंका वचन 
| “गुरुओंका वचन सत्य होता है? ऐसा 


oy 

a} 

zy 
mul’ 


ot Cn a परीक्षक, - ` ~ 
रुद्रसंहिता ] ॐ स्तापयांका पाजतो परीक्षक छ aaah सफुतशल्चताकर स्वर्गको जाना & १९७ 
SSS SSS 
PS ee AA ~~ ~ 


चचन सत्य होता है? यह विचार जिनके हृदयम नहीं है, उन्हे 
इहलोक और परलोकमें भी दुःख ही प्राप्त होता है; सुख कभी 
नहीं मिलता | अतः द्विजो! गुरुओंके वचनका कभी किसी तरह 
भी त्याग नहीं करना चाहिये | मेरा घर बसे या sas जाय) 
मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देनेवाला है । मुनिवरो | आपने 
जो बातें कही हैं, में उनका आपके कहे हुए तालर्यसे भिन्न 
अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेपसे विवेचन प्रस्तुत 
करती हूँ । आपने यह ठीक कहा कि भगवान्‌ विष्णु सद्नुणोके 
घाम तथा ARRA हैं । साथ ही आपने सदाशिवको निर्गुण 
कहा हे । इसमें जो कारण है, वह बताया जाता है। भगवान्‌ 
शिव साक्षात्‌ परत्रहा हे; अतएव निर्विकार हैं | वे केबल 
भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, फिर भी लोकिकी प्रभुताको 
दिखाना नहीं चाहते | अतः परमहंसोंकी जो प्रिय गति दै; 
उसीको वे धारण करते हें; क्योंकि वें भगवान्‌ ary 
परमानन्दमय हैं, इसलिये अवधूतरूपसे रहते हैं | मायाल्सि 
जीवोंको ही भूषण आदिकी रुचि होती है, त्रह्मको नहीं | वे 
प्रभु गुणातीत, अजन्मा, मायारहित, अलक्ष्यगति और विराट्‌ 
हैं| द्विजो ! भगवान्‌ avg किसी विशेष धर्म या जाति 
आदिके कारण किसीपर अनुग्रह नहीं करते । मैं गुरुकी 
कृपासे ही शिवको यथार्थरूपसे जानती हूँ | ब्रह्मर्षियो | यदि 
शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो में सदा कुमारी ही रह 
जाऊंगी, परंतु दूसरेके साथ विवाह नहीं करूँगी | यह मैं सत्य- 
सत्य कहती हूँ । यदि सूर्य पश्चिम दिशामें उगने लगें, Fe 
पर्वत अपने स्थानसे विचलित हो जाय; अग्नि गीतलताको 
अपना ले तथा कमल पर्वतदिखरकी शिलाके ऊपर खिळने लगे; 
तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता | az में सच्ची बात 
कहती हूँ | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कह उन मुनियाँक्रो 
प्रणाम करके गिरिराजकुमारी पार्वती निर्विकार चित्तसे शिवका 
स्मरण करती हुई चुप हो गयीं । इस प्रकार गिरिजाके उस 
उत्तम निश्चयको जानकर वे सपर्परि भी उनकी जय-जयकार 
करने लगे और उन्होंने पार्वतीको उत्तम आशीर्वाद दिया | 
सुने ! गिरिजादेवीकी परीक्षा करनेवाले वे सातों ऋषि उनको 
प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिवके स्थानक्रो 
चले गये | वहाँ पहुँचकर शिवको मस्तक नवा, उनसे सारा 
वृत्तान्त निवेदन करके, उनकी आज्ञा लेवे पुनः सादर खर्गलोकको 


रानि हती $ ° Se Feats और परलोकमें परम 
शता हे और दु:ख कभी नहीं होता | “गुरुओंका चले गये | (अध्याय २५ ) 
Ai > 
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st Donation 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


उनसे सस्कृत 


NT 


विजयासे सब कुछ कहलाना 


चह्माजी कहते है-नारद | उन सप्षर्पियोके अपने 
लोकमें चले जानेपर सुन्दर लीला करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकरने देवीके तपकी परीक्षा लेनेका विचार किया | वे मन- 
ही-मन पार्वतीसे बहुत संतुष्ट थे । परीक्षाके ही बहाने पावेतीजीको 
देखमेके लिये जटाधारी तपस्वीका रूप ध [रण करके भगवान शम्भु 
उनके TT TA | अपने तेजसे प्रकाशमान अत्यन्त बूढ़े ब्राह्मणका 
रुप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दण्ड और छत्र लिये वहाँ: 
सै प्रस्थित हुए | आश्रममें पहुँचकर उन्होने देखा देवी शिवा 
सखियोसे निरी हुई वेदीपर बैठी हैं और चन्द्रमाकी विशुद्ध 
कला-सी प्रतीत होती हैं । ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये 
भक्तवत्सल शाम्भु पावती देवीको देखकर प्रीतिपूषक उनके 
पास गये | उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मणदेवताको आया देख 
उस समय देवी शिवाने समस्त पूजन-सामग्रियोद्वारा उनकी 
पूजा की | जब उनका भलीभाँति सत्कार हो गया, सामग्रियों- 
द्वारा उनकी पूजा सम्पन्न कर ली गयी, तब पार्वतीने बड़ी 


प्रसन्नता और प्रेमके साथ उन ब्राह्मणदेवसे आदरपूर्वक कुशल- 
समाचार पूछा । 


TAR बोलौं--ब्रक्मचारीका स्वल्प धारण करके आये 
हुए आप कौन हैं और कहोंसे पघारे हैं ! बेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ विप्रवर | आप अपने तेजसे इस वनको प्रकाशित कर रहे 
हैं । मैंने जो कुछ पूछा है, उसे बतलाइये | 


AA कहा--मैं इच्छानुसार विचरनेवाला बृद्ध 
ब्राह्मण हूँ । पवित्रबुद्धि, तपस्वी) दूसरोको सुख देनेवाला 
और परोपकारी हूँ--इसमें संशय नहीं है an कौन हो! 
किसकी पुत्री हो और इस निर्जन बनमें किसल्यि ऐसी तपस्या 
कर रही हो; जो पंजेके वलपर खड़े हो तप करनेवाले मुनियों- 
के लिये भी दुळेम है । तुम न बालिका हो न बृद्धा ही हो, 
सुन्द्री तरुणी जान पड़ती हो | फिर किस लिये पतिके बिना 
इस बनमें आकर कठोर तपस्या करती हो १ भद्रे ! क्या तुम 
किसी तपस्वीकी सहचारिणी तपस्विनी हो ! देवि ! क्या वह 


तपस्वी तुम्हारा पालन-पोषण नहीं करता, जो तुम्ह छोड़कर 
अन्यत्र चला गया दै ! बोलो) तुम किसके कुलमें sera हुई 
हो ! तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है ! 
तुम महासोभाग्यरूपा जान पड़ती हो | तुम्हारा aa 
अनुराग व्यर्थ है | क्या तुम वेदमाता गायत्री हो, लक्ष्मी शे 
अथवा क्या सुन्दर रूपवाली सरस्वती हो १ इन तीनोंमें तुम 
कौन हो--यह मैं अनुमानसे निश्चय नहीं कर पाता | 


पार्वती बोलीं--विप्रवर ! न तो मैं वेदमाता गायत्री 
हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरखती ही हूँ । इस समय म 
हिमाचलकी पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है । पूर्वकालमें 
इससे पहलेके Sea मैं प्रजापति दक्षकी पुत्री थी । उस समय 
मेरा नाम सती था । एक दिन पिताने मेरे पतिकी निन्दा की 
थी, जिससे कुपित हो मैंने योगके द्वारा शरीरको त्याग दिया ' 
था | इस जन्ममें भी भगवान्‌ Ra मुझे मिल गये थे! 
परंतु भाग्यवश कामको भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले 
गये | ब्रह्मन्‌ | शंकरजीके चले जानेपर मैं विरहतापसे उद्विन 
हो उठी और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके पिताके धरते 
यहाँ गङ्गाजीके तटपर चली आयी । यहाँ दीर्घकालतक कठोर 
तपस्या करके भी मैं अपने प्राणवल्ळभको न पा सकी । इसलिये 
अग्निम प्रवेश कर जाना चाहती थी । इतनेमें ही आपको आया 
देख में क्षणभरके लिये ठहर गयी | अब आप जाइये । मै 
अग्निम प्रवेश करूंगी; क्योंकि भगवान्‌ शिवने मुझे खीकार 
नहीं किया । किंतु जहाँ-जहाँ मै जन्म am बहाँ-बहाँ शिवका 
ही पतिरूपमें वरण करूंगी | श्र 


ब्रह्माजी कहते है- नारद | ऐसा कहकर पार्वती उत 
ब्राह्मण देवताके सामने ही अग्निमें समा गर्यी, यद्यपि ag 
देव सामनेसे उन्हे वारंवार ऐसा करनेसे रोक रहे थे । अर्भि 
प्रवेश करती हुई पर्वतराजकुमारी पार्वतीकी तपस्याके 
बह आग उसी क्षण चन्द्न-पङ्कके समान शीतल हो zi 
क्षणभर उस आरके भीतर रहकर जब पार्वती आकारामे ॐ 
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बी ओर उठने लगीं, तब त्राह्मणरूपधारी शिवने सहसा हँसते 
इर उनसे पुनः पूछा--“अहो भश्रे | तुम्हारा तप क्या है; 
पद कुछ भी मेरी समझसमें नहीं आया | इधर अग्निसे !तुम्दारा 


र नहीं जला, यह तो तपस्याकी सफलताका सूचक दे; 
a तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ; इससे 
TRG प्रकट होती है । अतः देवि ! सबको आनन्द 


देनेवाले ` 


Te मुझ श्रेष्ठ ब्राझणके सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथको 
RA बताओ |? 


Sy हल = 
"ait कहते हे--नारद | ब्राह्मणके इस प्रकार 


र्ती बात सुनकर जटाधारी 


` Sa 

a. Teiend विप्रवर | मेरा सारा वृत्तान्त 

EN = TA जो कुछ कहा है, वह Staal सत्य 

पर सच हन म नहीं ै। में मन, बाणी और क्रिया 
मा्‌ श॑ Ya हू, असत्य नहीं | मैंने साक्षात्‌ पतिभावसे 

दडे कन" दी वरण किया है | यद्यपि जानती हूँ; वह 

"यु मा मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है; तथापि मनकी 


Loan 
३ विवश तपस्या कर रही हूँ | 


पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अम्बिकाने अपनी 
सखीको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया । पार्वतीसे प्रेरित हो उनकी 
विजयानामक प्राणप्यारी सखीने, जो उत्तम त्रतको जाननेवाली 
थी, जटाधारी तपस्वीसे कहा । 

सखी बोली--साधो ! तुमसे पार्वतीके उत्तम चरित्रका 
और इनकी तपस्याके समस्त कारणोंका वर्णन करती हूँ । 
आप सुनना चाहते हों तो सुनिये । मेरी सखी गिरिराज 
हिमाचलकी पुत्री हैं । ये पार्वती और काली नामसे 
विख्यात हैँ तथा माता मेनकाकी कन्या हैं | अबतक किसीने 
इनके साथ विवाह नहीं किया है । ये भगवान्‌ रिवके सिवा 
दूसरे किसीको चाहती भी नहीं । उन्हींके लिये तीन हजार 
वर्षोसे तपस्या कर रही हैं । भगवान्‌ शिवकी प्राप्तिके लिये a 
मेरी इन सखीने ऐसा तप प्रारम्भ किया है | विप्रवर ! इसमें 
जो कारण है, उसे बताती हूँ; सुनिये । ये पर्वतराजकुमारी 
ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी छोड़कर केवळ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकरको ही पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती 
हैं और नारदजीके आदेशसे यह कठोर तपस्या कर रही हैं | 
दविजश्रेष्ठ | आपने जो कुछ पूछा था; उसके अनुसार मैंने 
प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखीका मनोरथ बता दिया । अब आप 
और क्या सुनना चाहते हैं ! 

ब्रह्माजी कहते है- नारद ! विजयाका यह यथार्थ 
वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हँसते हुए बोले--सखीने 
यह जो कुछ कहा दै, उसमें मुझे परिहासका अनुमान होता है | 
यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने Hea कहें ।? 

जटिल ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर पार्वती देवी अपने 
Aa दी याँ कहने लगीं | ( अध्याय २६ ) 


पाक StS 
नाणका शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी 
ओरसे मनको इटा SAR आदेश देना 


त्राझणसे ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप 
हो रहीं | तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मणने कहा | 

ब्राह्मण बोले--इस समयतक मेरे मनमें यह जाननेकी 
प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तुको चाहती हैं १ 
जिसके लिये ऐसा महान्‌ तप कर रही हैं । किंतु देवि! तुम्हारे 
मुखारविन्द्से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तुको जान 
लेनेके वाद अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ। तुम्हारी जेसी इच्छा दो, 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Reo 


es 


चेसा करो | यदि तुम मुझसे न कती तो मित्रता निष्फळ होती | 
अब जैसा तुम्हारा कार्य दे, Far ही उसका परिणाम होगा | 
जब तुम्हे एसी म सुख दे, तब मुझे कुछ नहीं कहना है | 
बहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मणने ज्यों ही जानेका विचार 
किया; त्यो ही पार्वती देवीने प्रणाम करके उनसे इस 
प्रकार कहा । 
पाती बोलौं--विप्रवर ! आप क्यों जायेंगे ! ठहस्यि 
और मेरे हितकी बात बताइये | 
पावेतीकेःऐसा कहसेपर दण्डधारी त्राद्मणदेवता रुक गये 
और हस प्रकार नोले--<'देवि ! यदि भेरी बात सुननेका मन 
हे ओर मुझे भक्तिभावसे ठहर र्दी हो तो में वह सब तत्त्व 
बता रहा हर, जिससे तुम्हे हिताहितका ज्ञान हो जायगा । 
महादेवजीके प्रति मेरे मनमै गौरव-बुद्धि है, अतः में उनको 
सब प्रकारचे जानता हूँ; तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम 
सावधान होकर सुनो | TAR चिहसे अङ्कित ध्वजा धारण 
करनेवाले महादेवजी सारे शरीरमें भस्म WA रहते हैं, सिरपर 
जरा धारण करते हैं; घोतीकी जगह बावका चाम पहनते और 
चादरकी जगह हाथीकी खाल ओढते हैं । हाथमे भीख 
माँगनेके लिये एक खोपड़ी लिये रहते हैं | झुंड-के-झुंड 
साप उनके सारे अङ्गोमें लिपटे देखे जाते हे । घे विष खाकर 
ही पुष्ट होते हैं, अभष्यभक्षी है, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं 
और देखनेमें डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब कहाँ 
और किससे हुआ, यह आजतक प्रकट नहीं हुआ । घर- 
गहस्थीके भोगसे बे सदा दूर ही रहते हैं, नंग-घड़ंग घूमते हैं और 
भूतओतोकी सदा साथ रखते हैं । उनके एक दो नहीं, दस 
भुजा हैं । देवि ! मै समझ नहीं पाता कि किस कारणसे 
दुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो । तुम्हारा ज्ञान कहाँ 
चला गथा, इस बातको आज सोच-बिचारकर मुझे बताओ | 
WA अपने at अपनी ही पुत्री सतीको केवल यही 
सोचकर नहीं बुलाया कि बह कपालधारी भिक्षुककी भायां 
हे । इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञमें भाग देनेके लिये 
सब्र देवताओंको बुलाया; किंतु aarp छोड़ दिया। 
सती उसी अपमानके कारण अत्यन्त ऋोधसे व्याकुल हो उटी | 
उसने अपने प्यारे प्राणोंक्रो तो छोड़ा ही, stata भी 
त्याग दिया । 


‘ga तो स्त्रियों रत्न हो; तुम्हारे पिता समस्त पर्वेतोके 
राजा हैं फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्याके द्वारा Fs पतिको 


$ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने +: 
oreo Vinay.Avasihi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ____ 


_दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तमी देख 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाइ 


TaN शि ` ` वको 
पानेकी अभिलापा करती हो ? सोनेकी मुद्रा ( अदा Ja 
बदलेमें उतना ही बडा काच लेना चाहती हो tee 


चन्दन छोड़कर अपने Ash कीचड़ लपेटना चाहती हे ! 
सूयक तेजका परित्याग करके जुगुनूकी चमक पाना चाहती 
1 £ महीन वस्त्र त्यागकर अपने शरीरको anda टकी 
इच्छा करती हो ? घरमें रहना छोड़कर बनमें धूनी रमाना 


चाहती हो ! तथा देर 


J To 


! यदि तुम इन्द्र आदि Sarah 
त्यागकर शिवके प्रति अनुरक्त हो तो आवश्य ही रत्नों 
भंडारको त्यागकर लोहा WAT इच्छा करती हो । लोकर 
इस बातको अच्छा नहीं कहा गया है | शिवके साथ a 


सम्बन्ध मुझे इस समय परस्परविरुद्ध दिलायी देता है। कहाँ 
तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान शोभा पाने दै 


और कहाँ वे सुद्र, जो तीन भद्दी आँखें धारण करते हैं | तुम 
तो चन्द्रमुखी हो और शिव पञ्चमुख कहे गये हें । तुम्हारे 
सिरपर दिव्य वेणी सर्पिणी-सी शोभा पा रही दे; परंतु शिव वके 
मस्तकपर जो जटाजूट बताया जाता है, वह प्रसिद्ध ही है) 
तुम्हारे अङ्गमें चन्दनक्रा अङ्गराग होगा और शिवके शरीरम 
चिताका भस्म ! कहां तुम्हारी सुन्दर WTS साड़ी और कहाँ 
शंकरजीके उपयोगमे आनेवाली हाथीकी खाल ? कहाँ तुम्हारे 
अङ्गोमे दिव्य आभूषण ओर कहाँ शंकरके सर्वाज्नमें लिपटेहुण 
सर्प १ कहाँ तुम्हारी सेवाके लिये उद्यत रहनेवाले सम्पूर्ण a) 
और कहाँ भूतोकी दी हुई बलिको पसंद करनेवाले शिव! 
कहाँ तो मृदङ्गकी मधुर ध्वनि और कहाँ डमरूकी डिमडिम ! 
कहाँ भेरियोंके समूहकी गड़गड़ाइट और कहाँ ATA शट 
नाद १ कहाँ ढकाका शब्द और कहाँ age गलनाद ! 
तुम्हारा यह उत्तम रूप शिवके योग्य कदापि नहीं दै | 
यदि उनके पास धन होता तो बे दिगम्बर ( नंगे) बग 


रहते १ सवारीके नामपर उनके पास एक बूढा बैल है a 
दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। Fae I 
हूँदे जानेवाले बरोमें जो नारियोंको सुख देनेवाले g 
गये हैं, उनमेंसे एक भी गुण भद्दी आँखवाले A 2 
है । तुम्हारे परम प्रिय कामको भी उन हर देवताने TA 
१. अक्लोकी Uy चन्द्रमाको एक संख्याका दोधक T 
गया है ; एक Baad पुरुष और रियो ही सुन्दर माने T 
एकसे अधिक मुखवाले नहीं | इस प्रकार एकमुख और Wa 
भी तुलना की गयी है । «चन्द्रमुखी! पदका दूसरा भाव zë 
तुम्हारा सुख चन्द्रमाके समान मनोहर दे और वे पञ्चान "° 
समान भयंकर हैं । 


a 
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= र 
गया, जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गये | उनकी 
के जाति नहीं देखी जाती | उनमें विद्या तथा ज्ञानका भी 
पता नहीं चलता | पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष 
तो उनके कण्ठमें ही दिख rat देता 3 ie सदा अकेले रहनेवाले 
औरविरेपरूपसे विरक्त हैं | इसलिये तुम्हें हरके साथ अपने मनको 
नहीं जोड़ना चाहिये | कहाँ तुम्हारे कण्ठमें सुन्दर हार और 
कहाँ उनके गलेमें नरमुण्डोंकी माला ! देवि ! तुम्हारे और 
हे रूप आदि सब एक दूसरेके विरुद्ध हैं। अतः मुझे 


तो यह सम्बन्ध नहीं waar | फिर तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वेसा करो | संसारमै जो कुछ भी असद्वस्तु_टै) वह 
सब तुम स्वयं चाहने लगी हो | अतः में कहता हूँ कि तुम उस 
असतूकी ओरसे अपने मनको हटा लो | अन्यथा जो चाहो) 
वह करो; मुझे कुछ नहीं कहना दै ।? 

ब्रह्माजी कहते हे---नारद | यह बात सुनकर पार्बती 
शिवकी निन्दा करनेवाले उस ब्राह्मणपर मन ही-मन कुपित 
दो उठीं और उससे इस प्रकार बोलीं । ( अध्याय २७) 


VSS 
पा्ेतीजीका परमेश्वर शित्रको महत्ताका प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल त्राह्मणको फटकारना, 
सखी द्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा भगवान्‌ शिवका उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना 


पात्रेती वोली बाबाजी | अबतक तो मैंने यह समझा 
था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गये हैं | परंतु अब सब 
शत हो गया--आपकी कलई खुल गयी | आपसे क्या कहूँ--- 
विशेषतः उस दृशामें, जत्र आप अवध्य ब्राह्मण हैं ब्राह्मण 
द्व ! आपने जो कुछ कहा दे, वह सब मुझे ज्ञात 
९) परंतु वह सव झूठा ही दै, सत्य कुछ नहीं है । आपने 
कह था कि में RA जानता हूँ | यदि आपकी यह बात 
ठोक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धिके विरुद्ध वात नहीं 
ते | यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीलाइाक्तिसे 
गरत हो तथाकथित अद्भुत बेप धारण कर लिया करते हैं । 
KS scr वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने 
Ser ही शरीर धारण किया दै | आप ब्रह्मचारीका स्वरूप 
क ठप ee 1007: 
बि पछ युक्तियोंका सहारा छे छटकपटसे युक्त 
जानती हूँ | = a कक TECH स्वरूपको भरीभाँति 
णन करती हूँ | ब paa टार करके shed तत्त्वका 
ने गे है Na शिव निगुण ब्रह्म हैं, कारणब 
र रात ये उता 
समल विद्या a केसे हो सकती है ! वे भगवान्‌ सदाशिव 
गरि Sars el फिर उन पूर्ण परमात्माको किसी 
शभु निको WA सारे _आरम्भर्म EIR 
अतः उनके Se ह सम्पूणं वेद्‌ मात किये al 
आरि कारण Ta S प्रभु दूसरा कौन है ? जो सबके 
उनकी अवस्था अथवा आयुका माप-तोल केसे 


a सकता $ + 
"नि दै? प्रकृति उन्ही Ca 
`` वत उन्हींसे उत्पन्न हुई है | फिर उनकी 
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शक्तिका दूसरा क्या कारण हो सकता है ! जो लोग सदा 
प्रेमपूर्वक शक्तिके स्वामी भगवान्‌ शंकरका भजन करते हैं, 
उन्हें भगवान्‌ शम्भु प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति- 
ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान, शिवके 
भजनसे ही जीव मृत्युको जीत लेता और निर्भय हो जाता है । 
इसलिये तीनों लोकोंमें उनका “मृत्युंजय? नाम प्रसिद्ध है। उन्हींके 
अनुग्रहसे बिष्णु विष्णुत्वको; ब्रह्मा ब्रहमत्वको और देवता 
देवत्वको प्राप्त हुए हैं । शिवजीका पक्ष लेकर बहुत 
बोलनेसे क्या लाभ ? वे भगवान्‌ स्वयं ही emg हैं। 
कल्याणरूपी शिवक्री सेवासे यहाँ कौन-सा मनोरथ सिद्ध 
नहीं हो सकता १ उन महादेवजीके पास क्रिस बातकी 
कमी है, जो वे भगवान्‌ सदाशिव स्वयं मुझे पानेकी इच्छा 
करें Late गांकरकी सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मोंतक 
दरिद्र होता है और उन्हींकी सेवासे सेवकको लोकमें कभी नष्ट 
न होनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है | जिनके सामने आठों 
सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा किये इस इच्छासे नृत्य 
करती हैं कि वे भगवान्‌ हमपर संतुष्ट हो जायें; उनके लिये 
कोई भी हितकर वस्तु हुळ॑म केसे हो सकती है ? यद्यपि यहाँ 
माङ्गलिक कही जानेवाली वस्तुएँ दांकरका सेवन नहीं करतीं; 
तथापि उनके स्मरणमात्रसे ही सबका मङ्गल होता है | 
जिनकी पूजाके प्रभावले उपासककी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो 
जाती हैं) सदा निर्विकार रहनेवाले उन परमात्मा दिवे विक्रार 
कहाँसे आ सकता है ? जिस पुरुपके aad निरन्तर “शिव? 
यहद मङ्गछमयं नाम निवास करता हैं, उसके दर्शानमात्रसे ही 
अन्य सब सदा पवित्र होते हैं | जैसा कि आपने कहा है; वे 


"बा | 


२०२ ह 
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Fart भस्म लगाते हे | परंतु यदि उनका लगाया हुआ 
भरम अपवित्र होता तो उनके ala azar गिरे हुए उस 
भस्मको देबतालोग सदा अपने सिरपर कैसे धारण करते ! 
( अतः शिवके apih eae अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो 
जाती है । ) जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकोके कर्ता भर्ता 
और हर्ता होते हैं तथा निगुणरूप शिव कहलाते हैं, वे बुद्धिके 
द्वारा PsA केसे जाने जा सकते हैं ! परब्रह्म परमात्मा 
Ram जो निर्शुण रूप दै, उसे आप-जैसे ada लोग केसे 
जान सकते हैं १ जो दुराचारी और पापी हें, वे देवताओंसे 
बहिष्कृत हो जाते हैं । ऐसे लोग निर्गुण शिवके तत्वको नहीं 
जानते । जो पुरुष तच्वक्ो न जाननेके कारण यहाँ शिवकी 
निन्दा करता दै, उसके जन्मभरका सारा संचित पुण्य भस्म हो 
जाता है । आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेवजीकी निन्दा 
की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे ad पापकी 
भागिनी होना पड़ा है । शिवद्रोहीको देखकर वस्त्रसहित स्नान 
करना चाहिये, शिवद्रोहीका दर्शन हो जानेपर प्रायश्चित्त 
करना चाहिये | 


इतना कहकर Wadi उस ब्राह्मणपर अधिक 
GE होकर बोलीं--भरे रे हुए ! तूने कहा था कि मैं शंकर- 
को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिवको नहीं 
जाना है । भगवान्‌ रुद्रको तू जेसा कहता दै, वे वेसे ही क्यो 
न हो, उनके-जेसे भी बहुसंख्पक रूप कयो न हो, age- 
के प्रियतम नित्य-निविकार वे भगवान्‌ शिव ही मेरे अभीष्टतम 
देव हैं । ब्रह्म और बिष्णु भी कभी उन महात्मा हरके समान 
नहीं हो सकते; फिर दूसरे देवताओंकी तो बात ही क्या है ! 
क्योंकि वे सदैव कालके अधीन हैं । इस प्रकार अपनी शुद्ध 
JRA aaa: विचारकर में शिबके लिये बनमें आकर बड़ी 
भारी तपस्या कर रही हूँ । वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही 
हम सबके परमेश्वर हैं। दीनोपर अनुग्रह करनेवाले उन 
महादेवको ही प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है । 


ब्रह्माजी कहते Bae, ! ऐसा कहकर गिरिराज- 
नन्दिनी गिरिजा चुप हो गयीं और निर्विकार चित्तसे भगवान्‌ 
शिबका ध्यान करने छगीं। देवीकी बात सुनकर वह ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कइनेके लिये उद्यत हुआ, त्यों ही 
शिवमें आसक्तचित्त होनेके- कारण उनकी निन्दा सुननेसे 
faa हुई पावेती अपनी सखी बिजयासे शीम बोलो । 


पार्वतीने कहा--सखी ! इस अधम ब्रांहाणको यत्नपूर्वक 
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[ संक्षित्त-शिवपुराणाङ्क 


रोको; यह फिर कुळ कहना चाहता हे । य 


र AR निन्दा 
ही करेगा । जो शिवकी निन्दा करता रै, केवळ उसीको पाप 
नहीं लगता, जो उस AAA waar दे, बह्‌ भी यहाँ पापका 
भागी होता है ।# भगवान्‌ शिवके उपासकोंको चाहिये कि बे 
RER निन्दा RAIDH सबेथा वघ करें | यदि वह ब्राह्मण 
हो तो उसे अवश्य-ही त्याग दें और स्वयं उस निन्दाके स्थान- 
से शीघ्र दूर चले जायें । यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिवकी निन्दा 
करेगा | ब्राह्मण होगेके कारण यद वध्य तो है नहीं, अतः त्याग 
देने योग्य है । किसी तरह भी इसका मुँह नहीं देखना चाहिये। 
इस स्थानको छोड़कर हमलोग आज ही किसी दूसरे स्थानमें 
शीघ्र चली चलें, जिससे फिर इस अज्ञानीके साथ बात 
करनेका अवसर न मिले । 


l 


ब्रह्माजी कहते है- नारद | ऐसा कहकर उमाने ज्यो ही 
अन्यन्न जानेके लिये पेर उठाया; al ही भगवान्‌ शिवने अपने 


` साक्षात्‌ स्वरूपसे प्रकट हो प्रिया पार्वतीका हाथ पकड़ लिया | 


शिवा जैसे स्वरूपका ध्यान करती थीं, वेसा ही सुन्दर रूप 
धारण करके शिवने उन्हे दर्शन दिया | cad लजाबदा 
अपना मुँह नीचेकी ओर कर लिया | 

तब भगवान्‌ शिव उनसे बोले--प्रिये ! मुझे छोड़कर 
कह जाओगी १ अब में फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा | 
मै प्रसन्न हूं। वर माँगो | मुझे .तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं 


है । देवि ! आजसे में तपस्याके मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास 


हूँ । तुम्हारे सोस्दर्यने भी मुझे मोह लिया है | अब तुम्हार 
बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान जान पड़ता है । लजां 
छोड़ो । तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो । गिरिराजनन्दिनि ! 
महेश्वरि ! मैंने जो कुछ कहा है; उसपर श्रेष्ठ बुद्धिसे विचार 
करो । सुस्थिर चित्तवाली पार्वती | मैंने नाना प्रकारसे तुम्हारी 
बारंबार परीक्षा ली हे । लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले 
मुझ खजनके अपराधको क्षमा कर दो । शिवे ! तीनों लोकी 
तुम्हारी-जसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखायी देती | 
भ सबथा तुम्हारे अधीन हूँ | तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । प्रिये 

मेरे पास आओ | तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा बर है| 


तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवासस्थान उत्तम पर्वत 
>” v 
केलासको FAM | 


aN 


+ न केवलं भवेत्‌ पापं निन्दाकतुंः शिवस्य fe! 
यो वे शणोति तन्निन्दां पापभाक स भवेदिद्द ॥ 
( fae Yo Fo Ho Yo Go २८ | ३७ ) 
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ब्रह्माजी कहते हे--देयाधिदेव महादेवजीके ऐसा 
gaat पार्वतीदेवी आनन्द्मग्न हो उठीं । उनका तपस्या 
जनित पहलेका सारा कष्ट सिट गया । पुनिश्रेष्ठ | सती-साध्वी 


ब्रह्माजी कहते है--नारद्‌ ! परमात्मा हरक्री यह 
बात सुनकर और उनके आनन्ददायी रूपका दर्शन पाकर 
पार्वतीको बड़ा हे हुआ । उनका सुख प्रसन्नतासे खिळ 
उठा । वे बहुत सुखका अनुभव करने लगीं | फिर उन 
महासाध्वी शियाने अने पास ही खड़े हुए भगवान 
RAA कहा | 
पावेती बोळी--देवेश्वर | आप मेरे खामी हैं । 
प्रमो | पू्वकालमें आपने जिसके लिये हर्षपूर्वक दक्षके यज्ञका 
विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था ! वे ही आप 
हैं और वही में हूँ । देवदेवेश्वर ! इस समय मैं तारकाठुरसे 
oe पानेवाले देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये रानी मेनाके 
गमे उसन्न हुई हूँ । देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि 
WR कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइये । ईशान ! 
भमो! मेरी यह बात मान लीजिये, आपकी आज्ञा लेकर 
१ पिताके घर जाती हूँ । अव आप अपने विवाहरूप परम उत्तम 
MA सर्वत्र विख्यात कीजिये । नाथ ! प्रभो | 
आप तो लीला करनेमें कुशल हैं | अतः मेरे पिता हिमवान- 
* पात चलिये और याचक वनकर उनसे मेरी याचना 
भिये । लोकमें मेरे पिताके बशको फेलाते हुए आपको 
ख ही करना चाहिये । इस तरह आप मेरे सम्पूर्ण 
श्रमको सफल बनाइये | जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों- 
पिताको सब बातोंकी जानकारी करायेंगे, तब मेरे 
a अपने AREA साथ आपकी आशका पालन 
RÄ संदेह नहीं ह । जब मैं पहले प्रजापति दक्षकी 
कन्या थी और मेरे पिताने आपके हाथमें मेरा हाथ दिया). 
कि | हारे ae Ra विवाहका कार्य पूरा नहीं 
Rai अ | दक्षने IJA पूजा नहीं की | अतः उस 
ai 9 बड़ी भारी gfe रह TA | 
BRS व्यि > महादेच | अबकी वार देवताओंके कार्यकी 
= ` थ्य आप शास्त्रोक्त विधिसे विवाहकार्यका सम्पादन- 


R विवाहकी XA a ~ 
ja दको जेसी रीति है; उसका पालन आपको 
“करना चाहिये । मेरे वि ता हिमबानको 
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पार्वतीकी सारी थकावट दूर हो गयी; whe परिश्रमका फल 
प्राप्त दो जानेपर प्राणीका TEMAS सारा श्रम नष्ट हो जाता दै | 
( अध्याय २८ ) 


te 


शिव और पार्वतीक्री बातचीत, शिवका पावेतीके अनुरोधको स्वीकार करना 


तरद ज्ञात हो जाना चाहिये कि मेरी पुत्रीने शुभकारक 
तपस्या की है | 

TANA ऐसी वात सुनकर भगवान्‌ रादाशिव बढ़े 
प्रसन्न हुए और उनसे हँसते BOA प्रेमपूर्दक बोळे | 

शिवने कहा--देवि ! महेश्वरि ! मेरी यह उत्तम बात 
सुनो, यह उचित, मङ्गलकारक ओर निर्दोष है | इसे सुनकर 
देसा ही करो | वरानने | ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हें, 
वे सब अनित्य हैं | भामिनि | यह सब जो कुछ दिखायी 
देता दै, इसे नश्वर समझो | मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणोंसे 
युक्त हो एकसे अनेक हो गया हूँ । जो अपने प्रकाशसे 
प्रकाशित होता है, बद्दी परमात्मा H दूसरेके प्रकाासे प्रकाशित 
होनेवाळा हो गया । देवि ! में स्वतन्त्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतन्त्र 
बना दिया | समस्त FAIRA करनेवाली प्रकृति एवं महामाया 
तुम्हीं हो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ मायामय ही रचा गया | 
मुझ सर्वात्मा परमात्माने अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा इसे 
धारणमात्र कर GAT है । सर्वत्र परमात्मभाव रखनेवाळे 
सर्वात्मा पुण्यवानोंने इसे अपने भीतर सींचा दै तथा az 
तीनों गुणोंसे आवेष्टित है | देवि | वरवर्णिनि | कौन मुख्य ग्रह 
हैं! कौन-से ऋतु-समूह हैं ! अश्रवा कौन दूसरेदूसरे 
उपग्रह हैं ! इस समय तुमने शिवक्रे लिये क्या कहा है-- - 
किस कर्तव्यका विधान किया है? गुण और aah भेदसे 
हम दोनोंने इस जगतूमें भक्तवत्सल्ताके कारण भक्तोंको सुख 
देनेके देतु अवतार ग्रहण किया है | तुम्ही रजः-सत्व-तमोमयी 
( त्रिगुणास्मिका ) सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापारकुशल 
सगुणा और Adm भी हो । सुमध्यमे | में यहाँ सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ । भक्तकी इच्छासे 
मैंने शरीर धारण किया है | शेलजे ! में तुम्हारे पिता 
हिमाल्यके पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी 
तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता । गिरिराज- 
नन्दिनि ! महान्‌ गुणोसे अत्यन्त गोरवशाली महात्मा पुरुष 
भी अपने Hee 'देदि? ( दो ) यह वात निकाळनेपर तत्काल 


लघुताको यात हो हे । कल्याणि 1 tat जान 
gitized By Siddhanta राळा) वपल SA 
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हमारे लिये क्या कहती हो ! भद्रे ! तुम्हारी आशासे मुझे 


सब कुछ करना है । अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो, 
बैसा करो | 
महादेवजीके ऐसा कहनेपर भी सती-साध्वी कमललोचना 
महादेवी शिवाने उन भगवान्‌ शंकरको बारंबार भक्तिभावसे 
प्रणाम करके कहा | 
Tam बोलीं-नाथ | आप आत्मा हैं और मैं 
प्रकृति । इस विष्यमें विचार करनेकी कोई बात नहीं है । हम 
दोनों Bera ओर निर्गुण होते हुए भी भक्तोंके अधीन होनेके 
कारण सगुण हो जाते हैं । THY! प्रभो | आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी 
प्राथनाके अनुसार काये करना चाहिये । शंकर ! आप 
मेरे लिये याचना करें और हिमवानको दाता बननेका 
सौभाग्य प्रदान करें । महेश्वर | मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, 
अतः मुझपर कृपा कीजिये | नाथ | सदा जन्म-जन्ममें में 
ही आपकी पत्नी होती रही हूँ । आप परब्रह्म परमात्मा है; 
निगुण हैं, प्रकृतिसे परे हैं, निविकार, निरीह एवं स्वतन्त्र 
परमेश्वर हँ, तथापि भक्तोके sand संलग्न होकर यहाँ 
सगुण भी हो जाते हें, स्वात्माराम होकर भी लीलाविहारी 
बन जाते हैं; क्योंकि आप नाना प्रकारकी लीलाऐ करनेमें 
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कुशल हैं । महादेव ! महेश्वर ! में सब प्रकारसे आपको 
जानती हूँ । सर्वेश ! अब बहुत कहनेसे क्या लाम ? मुझपर 
दया कीजिये | नाथ | महान्‌ अद्भुत लीला करके लोकमें अपने 
सुयशका विस्तार कीजिये, जिसे गा-गाकर लोग अनायास 
ही भवसागरसे पार हो जाय | 

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद | ऐसा कहकर गिरिजाने 
RAG) बारबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ 
जोड़ वे चुप हो गयीं | उनके ऐसा कहनेपर महात्मा महेश्ररने 
लोकलीलाका अनुसरण करनेके लिये वैसा करना स्वीकार कर 
लिया । पार्वतीने जो कुछ कहा था, उसीको प्रसन्नतापूर्वक 
करनेके लिये उद्यत होकर वे हँसने लगे | तदनन्तर हसे 
भरे हुए शाम्भु अन्तर्धान हो कैलाशको चले गये | उस 
समय कालीके AEA उनका चित्त उन्हींकी ओर खिंच गया 
था । केलासपर जाकर परमानन्दमें निमग्न हुए महेश्वरने 
अपने नन्दी आदि गणोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया | ये भैरव 
आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यन्त सुखी 
हो गये और महान्‌ उत्सव करने लगे | नारद्‌ | उस समय 
वहाँ महान्‌ मङ्गल होने लगा | सबके दुःख नष्ट हो गये तथा 
रुद्रदेबको भी पूर्ण आनन्द प्राप्त हुआ | ( अध्याय २९ ) 


eT 


पाबेतीका पिताके घरमे सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे 
पावेतीको माँगना ओर माता-पिताके इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | भगवान्‌ शंकरके अपने 
स्थानको चले जानेपर सखियोसहित पार्वती भी अपने रूपको सफल 
करके महादेबजीका नाम लेती हुई पिताजीके घर चली गर्यी | 
पाबेतीका आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिब्य wa 
आरूद्‌ हो हर्षसे Res होकर उनकी अगवानीके लिये चले | 
पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियों तथा अन्य सब 
सम्बन्धी भी आ पहुँचे । पार्वतीके सारे भाई मेनाक आदि 
बड़े हर्के साथ जय-जयकार करते हुए उन्हें घर ले आनेके 
ल्यि गये । 

इसी Tad पार्वती अपने नगरके निकट आ गयी । 
नंगरमें प्रवेश करते समय शिवा देवीने माता-पिताको देखा: 
जो अत्यन्त प्रसन्न और हर्षसे विहलचित्त होकर दौड़े चले 
आ रहे ये | उन्हें देखकर इषसे भरी हुई कालीने सखियों- 
सहित प्रणाम किया । माता-पिताने पूर्णरूपसे आशीर्वाद दे 


A 


पुत्रीको हत 


कहकर प्रेमसे figs हो रोने लगे | तसश्चात्‌ अपने 
घरकी दूसरी-दूसरी स्त्रियों तथा भाभियोंने भी बड़ी प्रसन्नतार्क 
साय प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओमें भरकर भेंटा । “देवि ! तुमने 
अपने कुलका उद्धार करनेवाळे उत्तम कार्यको अच्छी तरह 
सिद्ध किया है । तुम्हारे सदाचरणसे हम सब लोग पवित्र हो 
गये? ऐसा कहकर सब लोग हर्षके साथ पार्वतीकी भूरि भूरि 
प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे । लोगोंने चन्दन 
और सुन्दर फूलेंसे शिवादेवीका सानन्द पूजन किया । उस 
अवसरपर विमानपर बैठे हुए देवताओंने पार्वतीको नमस्कार 
करके उनपर फूलोंकी वर्षा करते हुए स्तुति की । नारद ! 
उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर रथपर विठाकर ब्राह्मण वा 
सब लोग नगरमें ले गये | फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी 
BAA बड़े आदरके साथ शिवाका ace भीतर प्रवेश 
कराया | स्त्रियोने उनके ऊपर बहुत-सी वस्तुएँ निछावर की | 


ल्वि और Sh `s युन ही दिये सिह दिमवान और 
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—— 
ग्रता मैनकाकों बडी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने ग्रहस्थ- 
awa सफळ माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्रकी 
aba सुपुत्री दी श्रेष्ठ है । गिरिराजने ब्राह्मणों और बन्दी- 
जनोको धन दिया और ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया । 
मुने | इस प्रकार पार्वतीके साथ हर्षमरे माता-पिता, भाई 
' तथा भोजाइयाँ भी घरके ऑँगनमें प्रसन्नतापूर्वक बेटीं । 
तदनन्तर हिमवान्‌ प्रसन्नचित्तसे सबका आदर-सत्कार 
करके गड़ास्नानके लिये गये | इसी बीचमे सुन्दर लीला 
करनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ AJ एक अच्छा नाचनेवाला 
नट बनकर मेनकाके पास गये | उन्होंने बायें हाथमें सींग 
और दाहिने हाथमें डमरू ले रक्खा था | पीठपर कथरी रख 
छोडी थी । लाल वस्त्र पहने वे भगवान्‌ रुद्र नाच और 
गनमें अपनी निए "ताका परिचय दे रहे थे । सुन्दर नटका 


सय धारण छिः व्र स्की 

ह भने हुए भगवान शिंवने मेनकाके पास बैठी 
की टोलीके समीप सुन्दर नृत्य किया और अत्यन्त 
ना FAR गीत गाये | उन्होंने वहाँ सुन्दर ध्वनि 


बडी KA आर डमरूको भी बजाया तथा नाना प्रकारकी 
दारिणी लीला की लीठाको देखनेके 
CC-O. Nandi FACS डत. डीडाी लगत Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लिये नगरके सभी स्त्री-पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी 
सहसा वहाँ आ पहुँचे | मुने | उस सुमधुर गीतको सुनकर 
ओर उस मनोहर उत्तम नृत्यको देखकर वहाँ आये हुए 
सब लोग तत्काळ मोहित हो गये । मेना भी मोही गर्यी । 
उधर पार्वतीने अपने हृदयमें भगवान्‌ शंकरका साक्षात्‌ दर्शन 
किया | वे त्रिशूळ आदि चिह्न धारण किये अत्यन्त सुन्दर 
दिखायी देते थे | उनका सारा अङ्ग बिभूतिसे विभूषित था । 
वे हङ्ियोंकी मालासे अलंक्कत थे | उनका मुख सूर्य, चन्द्र 
एवं अभिरूप तीन नेत्रोसे उद्धासित था । उन्होंने नागका 
यज्ञोपवीत धारण किया था | उनके उस सुरम्य रूपको देखकर 
दुर्गा प्रेमावेशसे मूर्च्छित हो गर्यी । गौरवर्णविभूषित दीनबन्धु 
दयासिन्धु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वतीसे कह रहे थे 
कि “बर माँगो ।? अपने हृदयम विराजमान मद्दादेवजीको इस 
रूपमें देखकर पार्वती देवीने उन्हें प्रणाम किया और मन-ही- 
मन यह वर माँगा कि “आप मेरे पति हो जाइये ।' प्रीतियुक्त 
zaa शिवाको वेसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अन्तर्धान 
हो गये और वहाँ पूर्ववत्‌ भिक्षा माँगनेवाला नट बनकर 
उत्तम नृत्य करने लगे | 

उस समथ मेना सोनेकी थालीमं WA हुए बहुत-से 
सुन्दर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देनेके लिये गर्थी | उनका 
वह ऐश्वर्य देखकर भगवान्‌ शंकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए । परंतु उन्होंने उन रत्नोंकों स्वीकार नहीं किया | वे 
भिक्षामें उनकी पुत्री शिवाकों ही माँगने et और पुनः 
कौतुकवश सुन्दर नृत्य एवं गान करनेको उद्यत हुए । 
मेना उस भिक्षुक नटकी बात सुनकर अत्यन्त कुपित हो उठी 
और उसे डॉटने-फटकारने छगीं। उनके मनमै उसे बाहर 
निकाल देनेकी इच्छा हुई | इसी बीचमें गिरिराज हिमवान्‌ 
गङ्गाजीसे नहाकर लोट आये | उन्होंने अपने सामने उस 
नराकार भिक्षुको आँगनमै खड़ा देखा | मेनाके मुखसे 
सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ | उन्हाने अपने 
सेवकौको आशा दी कि इस नटको बाहर निकाल दो | 
मुनिश्रेष्ठ | वे नटराज विशालकाय अग्निकी भलि अपने 
उत्तम तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उन्हें छूना भी कठिन 
था | इसलिये कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका । तात | 
फिर तो नाना प्रकारकी लीलाओंमं विद्याद उन भिक्षुः 
शिरोमणिने शेळराजको अपना अनन्त प्रभाव दिखाना आरम्भ 
किया | हिमवानलने देखा; faa वहाँ तत्काळ ही भगवान्‌ 
विष्णुका रूप धारण कर लिया दै | उनके मस्तकपर किरीट» 


कानोमें कुण्डल और शरीरपर haa शोभा पाते हैं । 
उनके चार भुजाएँ हे । हिमयानमे पूजाके समय गदाधारी 
श्रीहरिको जो-जो पुष्प आदि चढाये थे, घे सब उन्होंने भिक्षुके 
शरीर और मस्तकपर देखे | KTMA गिरिराजने उन भिश्च 
श्िरोमणिको snas चतुर्मुख ब्रह्माके रुपमें देखा | उने 
शरीरका वर्ण लाळ था और वे वैदिक amar पाठ कर रहे 
थे । तदनन्तर शेलराजने उन कोतुककारी नटराजको एक 
क्षणमें जगते नेन्रख्प सूर्यके आकारमे देखा | तात | इसके 
बाद चे महान्‌ अद्भुत रुद्रके रूपमे दिखायी दिये | उनके 
साथ देवी पार्वती भी थीं । वे उत्तम तेजसे सम्पन्न रमणीय 
सद्र धीरे-धीरे हँस रहे थे । फिर वे केबल तेजोमय रुपमै 
इष्टिगोचर हुए | उनका वह स्वरूप निराकार, निरञ्जन, 
उपाधिशून्य, Ade एबं अत्यन्त अद्भुत था । इस प्रकार 


कु नमो साय शान्ताय AYA, मने 


[संक्षि प-शिघपुराणाङ्क 


हिमबानूने उनके बहुत-से रूप देखे | इससे उन्हें बड़ा विस्मय 
हुआ और वे तुरंत ही परमानन्दे निमग्न हो गये | तदनन्तर 
सुन्दर टीला करनेवाले उन भिक्षु-श्चिरोमणिने हिमवान्‌ और 
गेनासे दुर्गाको ही भिक्षाके रूपमें माँगा | दूसरी कोई वस्त 
अहण नहीं की । परतु शिवकी मायासे मोहित alah कारण 
शेलराजने उनकी उस प्रार्थनाको स्वीकार नहीं किया । फिर 
मिक्ुने कोई वस्तु नहीं ली ओर वे वहॉसे अन्तर्धान शे गये । 
तत्र मेना और शेलराजको उत्तम ज्ञान हुआ और वे 
सोचने छगे--“भगवान्‌ शिव हमें अपनी मायासे छलकर 
अपने खानको चले गये ।? यह बिचारकर उन दोनोंकी 
भगवान्‌ शिवमें पराभक्ति हुई, जो महाय. मोक्षकी प्राप्ति कराने- 


वाळी, दिव्य तथा सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करनेवाली है | 
£ ( अध्याय ३० ) 


—— Lar A ~ 
देवताओंके अनुरोधसे वेष्गव ब्राहमणके बेपमें शिवजीका Rana घर जाना और शिवकी 
निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ न करने शो कहना 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद ! गेना और Raat 
भगवान्‌ शिवकरे प्रति उचकोटिकी अनन्य भक्ति देख ga 
आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे । तदनन्तर गुरु 
बृहस्पति ओर ब्रह्माजीकी सम्मतिके अनुसार सभी मुख्य 
देवताओने शिवजीके पास जाकर उनको प्रणाम किया और 
बे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे | 


देवता बोले-देवदेत्र ! महादेव | करुणाकर | शंकर | 
हम आपकी शरणमें आये हैं, कृपा कीजिये । आपको नमस्कार 
है । सामिन्‌! आप भक्तवत्सल होनेके कारण सदा भक्तोके 
कार्य सिद्ध करते हैं । दीनोंका उद्धार करनेबाले और दयाके 
सिन्धु है तथा भक्तोको विपत्तियोसे घुड़ानेवाले हैं । 


इस प्रकार महेश्वरकी स्तुति करके इस्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओंने सेना और हिमबानकी अनन्य शिषभक्तिके विघयमें 
सारी बात आदरपूवेक बतायीं | देवताओंकी बह बात सुनकर 
महेश्वरे उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हँसते हुए उन्हे 
आश्वासन देकर बिदा किया | तब सब देवता अपना कार्य 
सिद्ध हुआ मानकर भगवान्‌ सदाशिवकी प्रशंसा करते हुए 
शीघ्र अपने घरको लोय्कर प्रसन्नताका अनुभव करने लगे । 
तदनन्तर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शम्भु, जो मायाके स्वामी 
3, aaa नित्तसे जेलराजके यहाँ गये | उस समय 


राज हिमवान्‌ सभाभवनमें बन्धुवर्गसे घिरे हुए. पावेतीसहित 
प्रसन्नतापूवेक बैठे थे | इसी अवसरपर वहाँ सदाशिवते पदार्पण 
किया | वे हाथमें दण्ड, छत्र, शरीरपर दिव्य वस्र, ललाटमें 
उज्ज्वल तिलक; एक हाथमें स्फटिककी माला और गेम 
aema धारण किये भक्तिपूर्वक हरिनामका जप कर रहे थे 
और देखनेमें साथुवेषधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे । उन्हें आया 
देख सपरिबार हिमवान्‌ उठकर खड़े हो गये | उन्होंने उन 
अपूर्व अतिथिदेवताको भूतरूपर दण्डके समान पड़कर A 
भावसे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । देवी पार्वती ब्राह्मणरूपधारी 
प्राणेश्वर शिवको पहचान गयी थीं | अतः उन्होंने भी उनको 
मस्तक छुकाया और मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी 
स्तुति की | ब्राझणरुपघारी शिवने उन सबको प्रेमपूर्वक 
आशीर्वाद दिया । किंतु शिवाको सबसे अधिक मनोवाम्छित a 
शुभाशीबाद प्रदान किया शैलाधिराज हिमवानते. बड़े आदर 
से उन्हे मधुपक आदि पूजन-सामग्री भेंट की और ब्राह्मणे 
बडी प्रसन्नताके साथ वह सब ग्रहण किया | तलश्रात्‌ गिरिशे 
हिमाचळने उनका क्ुशलसमाचार पूछा | मुने | अत्यन्त प्रीति" 
पूवक उन द्विजराजक्री विधिवत्‌ पूजा करके शैलराजने पूछा“ 
“आप कौन हैं १? तब उन ब्राह्मणशिरोमणिने गिरिराजते शी” 
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j z मेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका faqs: 
f ] Vinay Avasthi Sahib नू शिवका era ane 
[NNN 


Tree 


र वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले--गिरिश्रेष्ठ | में उत्तम विद्वान्‌ 
वध ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषीकी वृत्तिका आश्रय लेकर भूतलपर 
भ्रमण करता रहता हूँ | मनके समान मेरी गति है । में सर्वत्र 
UH समर्थ और गुरुकी दी हुई शक्तिसे ada हूँ । परोपकारी, 


युद्धात fo और a ~ ` 
ऽ “त देयासिन्धु ओर विकारनाशक हूँ | मुझे ज्ञात हुआ 


> पम महादेवजीको अपनी पुत्री देना चाहते हो इस 
a सरील । सुन्दर रूपवाली दिव्य एवं सुलक्षणा कन्याको एक 
“रहित, अमङ्ग) कुरूप और गुणहीन वरके zÑ देना 


RRND vzsnap aaa ama 


स सत्तर्षियोकोी भेजना >: 


ns २०७ 


ust Donat 


चाहते हो । वे सद्र देवता गरघटगें वास करते, शरीरमे सौंप 

पेटे रहते और योग साधते फिरते हैं | उनके पास पहननेके 
प्रे एक बस्न भी नहीं है । वैसे ही नंग-भडंग घूमते हैं । 
आभूषणकी जगह सप धारण करते हैं । उनके कुलका नाम 
आजतक क्रिसीको शात नहीं हुआ । वे कुपात्र और कुशील 
हं। स्वभावतः विहारसे दूर रहते हें । सारे शरीरमें भस्म रमाते 
हैं । क्रोधी और अविवेकी हैं । उनकी अवस्था कितनी है, 
यह किसीको ज्ञात नहीं | वे अत्यन्त कुत्सित जटाका बोझ सदा 
सिरपर धारण किये रहते हैं | वे भळे-बुरे सबको आश्रय देने- 
वाले, श्रमणशील, नागृह्दारधारी, भिक्षुक कुमार्गपरायण तथा 
हेठपूर्वैक नेदिकमार्गका त्याग करनेवाले हैं । ऐसे अयोग्य वरको 
आप अपनी बेटी व्याहना चाहते हैं ? अचळराज ! अवश्य ही 
आपका यह विचार मङ्गलदायक नहीं है । नारायणकुलमें 
sera | ज्ञानियोमे श्रेष्ठ गिरिराज | मेरे कथनका मर्म समझो | 
तुमने जिस पात्रको Ze ware; वह इस योग्य नहीं है कि 


ल 
on 
le 


उसके हाथमें पार्वतीका हाथ दिया जाय | दोलराज | 
तुम्ही देखो, उनके एक भी भाई-बन्धु नहीं हैं । 


तुम तो बड़े-बड़े रत्नोंकी खान हो | Pea उनके घरमै भूजी 
भाँग भी नहीं है--वे सर्वथा निर्धन हैं | गिरिराज | तुम शीघ्र 
ही अपने भाई-बन्धुओं से, मेनादेवीसे, सभी बेटोसे और पण्डितोंसि 
भी प्रयनपूर्वक पूछ लो । किंतु पार्वतीसे न पूछना; क्योंकि 
उन्हें शिवके गुण-दोपकी परख नहीं है | 

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद | ऐसा कहकर वे ब्राह्मण- 
देवता; जो नाना प्रकारकी लीळा करनेवाले शान्तस्वरूप रिव ही 
थे, ज्ञीत्र खा-पीकर आनन्दपूर्वक वहासि अपने घरको 
जळ दिये | ( अश्याम ३१ ) 


— morr IAEA 


मे शिप q SE ` fi ~ 
नाका कोपभवनसें प्रवेश, भगवान्‌ शिवका Ranah पास सप्तपियॉकी भेजना तथा हिमवानद्वारा 
= fa ~ A fè x Set 
उनका सत्कार, सप्तर्षियों तथा अरुन्धतीका और महर्षि वसिष्ठका मेना और RATAR 
c A ~ ~ A 
समझाकर पावतीका विवाह भगवान्‌ शिवके साथ करनेके लिये कहना 


मेह्याजी कहते हैँ--धआहाणहूपथारी शिवजीके बचमों- 
TW ऊपर बड़ा प्रभाव पडा और उन्होंते दुखी होकर 
> Eons ! इन वैष्णव ब्राह्मणने शिवजीकी 
YA है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओरसे बहुत 
S विरक्त हो गया है | शैलेश्वर | रुद्रके रूप, शील 
oe कुत्सित हैं | में उन्हे अपनी सुलक्षणा पुत्री 

दूगी । यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो में 


कामे 


Ra 
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निस्संदेह मर जाऊँगी, अभी इस धरको छोड़ दूँगी अथवा 
बिप्र खा eat, पार्वतीके गलेम॑ फाँसी लगाकर गहन aaa चली 
जाऊँगी अथवा उसे मह्दासागरमें डुबो दूँगी; परंतु अपनी 
बेटीको रुद्र्के गळे नहीं महँगी P ऐसा कहकर मेना तुरंत 

~ oe a ~ .. A 
कोपभवनमें चढी गयीं और अपने हारको फॅककर रोती हुई 

घरतीपर लोट गयीं | : 
इधर भगवान्‌ शिवको इस बातका पता लगा; तब उन्होंने 


अरुन्धतीसहित सपर्पियोको बुलाया तथा मेनाके पास जाकर 
उन्हे समझानेकी आज्ञा दी | 
शिवजीका आदेश प्राप्तकर भगवान्‌ शिवको नमस्कार करके 
ने दिव्य ऋषि आकाशमार्गसे उस स्थानको चल दिये, जहाँ 
हिमवानकी नगरी थी | उस दिव्य पुरीको देखकर उन uafal- 
को बड़ा विस्मय हुआ । वे हिमाचलपुरीकी परस्पर प्रशंसा करते 
हुए सब ऐश्रयोसि भरे पूरे हिमवानके घर जा पहुँचे | उन सूर्स- 
तुल्य तेजस्वी सातो 'ऋषियोको दूरसे आकाशके रास्ते आते देख 
हिमवानको बड़ा विस्मय हुआ । वे बोले--“ये सात सूर्यतुल्य 
तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं । मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय 
इनकी पूजा करनी चाहिये । सबको सुख देनेवाले हम गृहस्थ 
लोग धन्य हे, जिनके धरपर ऐसे महात्मा पदार्पण किया 
करते हैं |? 
ब्रह्माजी कहते है--इसी समय वे मुनि आकाशसे 
उतरकर प्रथ्वीपर खड़े हो गये | उन्ह सामने देख हिमवान्‌ 
बड़े आद्रके साथ आगे बढे और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर 
उन TAMA प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन्होने बड़े सम्मानके 
साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा--'मेरा 
गृहाश्रम आज धन्य हो गया |? यो कहकर उन्हें FAH लिये 
भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया | जब वे आसनोंपर बैठ गये, 
तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान्‌ भी बैंठे और वहाँ उन 
ज्योतिर्मय महर्षियोसे इस प्रकार बोले | 
हिमवानने कहा- आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ | 
मेरा जीबन सफल हो गया । में लोकमें बहुत-से तीर्थोंकी भाँति 
दशनीय बन गया; क्योंकि आप-जैसे विष्णुरूपी महात्मा मेरे 
घर पधारे हैं | आपलोग पूर्णकाम हैं । हम दीनोके घरोमें 
आपका क्या काम हो सकता है १ तथापि मुझ सेवकके योग्य यदि 
कोई काये है तो कृपापूवेक उसे अवश्य कहें | उसे पूणे करनेसे 
मेरा जीवन सफल हो जायगा । 
ऋषि बोळे--शेलराज | भगवान्‌ शिवको जगतका पिता 
कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गयी हैं | अतः तुम्हे 
महात्मा शंकरको अपनी कन्या देनी चाहिये । हिमालय | ऐसा 
करके तुम्हारा जन्म सफळ हो जायगा तथा तुम जगदुरुके भी 
गुर हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है । 
मुनीश्वर ! सपर्पियोंका यह वचन सुनकर हिमवानने दोनों 
हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा | 
हिमालय बोले-महाभाग ससपियो | आपलोगोंने जो 
ara कही दै, उसे शिबकी इच्छासे मैने पहलेसे ही मान रक्खा 


ओ तमो रुद्राय शाम्ताब ब्रह्मणे परमात्मने :: 


[ संक्षि्त शिवपुराणाङ्क 


था; किंतु प्रभो | इन दिनों एक बैष्णबधर्मी ब्राह्मणने आकर 
भगवान्‌ शिवके प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत-सी उल्टी बातें बतायी 
हैं । तभीसे शिवाकी माताका शान भ्रष्ट हो गया है | वे अपनी 
बेटीका विवाह उस योगी रुद्रके साथ नहीं करना चाहती | 
ब्राह्मणो | वे बड़ा भारी हठ करके मैले कपड़े पहन कोपभबनमें 
चली गयी हैं और समझानेपर भी समझ नहीं रही हैं । में भी 
उस वैष्णव ब्राह्मणकी बात सुनकर ज्ञानश्रष्ट हो गया हूँ | 
आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुकरूपधारी महेश्वरको बेटी देनेकी मेरी 
भी अब इच्छा नहीं है | 

ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद | मुनियोके बीचमें बैठे हुए 
शैलराज शिवकी मायासे मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप 
हो रहे | तब उन सभी सपर्पियोंने शिवकी मायावी प्रशंसा 
करके मेनकाके पास अरुन्धतीको भेजा | पतिकी आज्ञा पाकर 
शानदायिनी अरुन्धती देवी तुरंत उस घरमें गयी; जहाँ मेना 
और पार्वती थीं। जाकर उन्होने देखा, मेना शोकसे आकुल 
होकर प्रथ्वीपर पड़ी È | तब उन साध्वी देवीने बड़ी सावधानी- 
के साथ मधुर एवं हितकर बात कही | 


अरुन्धती बोलीं--साध्वी रानी मेनके | उठो; ; मै 
अस्न्धती तुम्हारे घरमें आयी हूँ तथा दयाल सप्तर्षि भी पधारे हैं | 


अस्न्धतीका स्वर सुनकर मेनका] शीघ्र उठ गयीं और 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E ] # सप्तर्षियों तथा hua बिबाइणशिषके साथ करनेके लिये कहना # २०९ 


रक्मी-जैसी तेजस्विनी उन पतित्रता देवीके चरणोंमें मस्तक 
रखकर बोलीं | 

मेनाने कहा--अहो | हम पुण्यजन्मा जीवोंको आज 
यह क्रिस पुण्यक्रा फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घरमें 
जशा ब्रह्माजीकी पुत्रवधू और महर्षि वसिष्ठकी पत्नी पधारी 
है । देवि | आप किसलिये आयी हैं ! यह मुझे बताइये । में 
और मेरी पुत्री आपकी दासीके समान हें । आप हमपर कृपा 
कीजिये। 

मेनकाके ऐसा कहनेपर साध्वी अरुन्धतीने उनको बहुत 
अच्छी तरह समझाया-बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता- 
पूवक उस स्थानपर आयां, जहाँ वे aati विद्यमान थे | 
wah बात-चीतमें बड़े निपुण थे | उन सबने भगवान्‌ 
शिवके युगल चरणारविन्दोंका स्मरण करके शैलराजको 
समझाना आरम्भ किया | 

WA बोले- शैलेन्द्र | हमारा शुभकारक वचन सुनो | 
तुम पारव तीका विवाह शिवके साथ कर दो और संहारकर्ता 
छके AR हो जाओ | arg सर्वेश्वर हैं | वे किसीसे याचना 
नही करते | खयं ब्रह्ाजीने तारकासुरके विनाझके लिये एक 
KAA करनेके उद्देश्यको लेकरक्षमगवान्‌ शिवसे यह 
गना की है कि वे विवाह कर लें | भगवान्‌ शंकर तो योगियोके 
शिरोमणि ž । वे विवाहके लिये उत्सुक नहीं हैं । केवल त्रह्मा- 
जी प्रार्थनासे ही वे महादेव तुम्हारी कन्याका पाणिग्रहण 
a Sy WA जव तपस्या की थी, उस समय उसके 

= दोन उससे वित्ाहकी प्रतिज्ञा कर ली थी । इन्दं दो 
सि वे योगिराज शिव विवाह करेंगे | 
र जह वात सुनकर हिमालय हँस पड़े और कुछ 

SI विनयपूर्वक बोले | 
= E YA ma शिवके पास कोई राजोचित 
पा बता हूँ | उनका न कोई धर है न ऐश्वर्य है 
wA पेक दे ae ही है। में अत्यन्त ARa 
Ras WA a नहीं चाहता z आपलोग वेदविधाता 

७ ९१ अतः अपना निश्चित विचार कहिये | जो 

- पसे; मोहसे, भयसे अथवा लोमसे किसी अयोग्य बरके 


x कन्या दे देता है, वह मरनेके बाद नरकमें जाता 
। अत; में 


SR भगवान्‌ झूलपाणिको अपनी कन्या स्वेच्छासे भगवान्‌ शूलपाणिको अपनी कन्या 


* पेणयाननुरूपाय _ पिता कन्या aa aa 
MAPA RATS HIE स नष्टो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
(Ao Yo रु० Ho पा० खं० २३ I २६ ) 
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नहीं दूँगा | इसलिये महपियो | जो उचित विधान हो, उसे 
आपलोग कीजिये । 


मुनीश्वर नारद ! हिमाचलके इस वचनको सुनकर बात- 
चीत करनेमें निपुण महर्षि वसिष्ठने उनसे यों कहा | 


वसिष्ठ बोले--शलेश्वर | मेरी बात सुनो | यह सर्वथा 
तुम्हारे लिये हितकारक, धर्मके अनुकूल, सत्य तथा इहलोक 
और परलोकमें सुखदायक है । शैलराज | लोक तथा वेदमें तीन 
प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं । शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल 
ज्ञानहश्सि उन सत्र प्रकारके बचनोंकों जानता È | एक तो 
वह वचन दै, जो तत्काल सुननेमें बड़ा सुन्द्र ( प्रिय ) लगता 


है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है | 


ऐसा वचन बुद्धिमान्‌ शत्रु ही कहता दे, उससे कभी हित 
नहीं होता । दूसरा वह दै, जो आरम्भमें अच्छा नहीं लगता; 
उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है। परंतु परिणाममें वह सुख 
देनेवाला होता है । इस तरहका वचन कहकर दयाळ धर्मशील 
बान्धवजन ही कर्तव्यका बोध कराता है। तीसरी श्रेणीका 
वचन वह है जो सुनते ही अमृतके समान मीठा छगता है 
और सब कालमें सुख देनेवाला होता है | सत्य ही उसका सार 
होता है | इसलिये बह हितकारक हुआ करता है | ऐसा वचन 
सबसे श्रेष्ठ और सबके लिये अभीष्ट है | शैलराज ! इस तरह 
नीतिशात्रमें तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं | इन तीनोंमेंसे 
तुम्हें कौन-सा वचन अभीष्ट दै ! बताओ, मैं तुम्हारे लिये वेसा 
ही वचन कहूँगा | भगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी 
हैं | उनके पास बाह्य सम्पत्ति नहीं दै, इसका कारण यह है 
कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञानके महासागरमें मग्न रहता है । 
जो ज्ञानानन्द्स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक- बाह्य 
वस्तुओंकी क्या इच्छा होगी ! ग्रहस्थ पुरुष राज्य ओर सम्पत्तिसे 
सुशोभित होनेवाले वरको अपनी पुत्री देता दै; क्योंकि किसी 
दीन-दुखीको कन्या देनेसे पिता कन्याघाती होता है--उसे 
कन्याके TIA पाप लगता है# | कोन जानता है कि भगवान 
शंकर दुखी हैं १ कुवेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी श्रूभङ्गकी 
लीलामात्रसे संसारकी सृष्टि और संहार करनेम समर्थ हैं, जिन्हें 
गुणातीत, परमात्मा और प्रकृतिसे परे परमेश्वर कहा गया है, 


सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही 
Ce Se 


# JÅ ददाति ससुतां राज्यप्तम्पत्तिशालिने । 
कन्यकां दुःखिने द्रवा कन्याघातो मवेत्पिता ॥ 
(शि० Jo रु० Go पा० Wo ३३ । ३६४) | 
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२१० x नमो रमास्मने = 
Vina रो Ya TERI बहाणे, परमार मने ons 
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ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन 
अथवा दुरी कह सकता है ! ब्रह्मलोकमें निवास करनेवाले 
ब्रह्मा, AAMT Was विष्णु तथा कैलासबासी हर--ये 
सब शिवकी ही विभूतियाँ हे । दिवसे प्रकट हुई प्रकृति भी 
अपने अंशसे तीन प्रकारकी मूर्तियोको धारण करती है | जगतमें 
लीलाशक्तिसे प्रेरित हो ae अपनी कलासे बहुत-सा रूप धारण 
करती हे । समस्त बाळ्मयकी अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके 
मुखसे प्रकट हुई हैं और सर्वसम्पतस्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षःस्थल- 
से आविभूत हुई हैं तथा शिवाने देवताओके एकत्र हुए तेजसे 
अपनेको प्रकट किया था और सम्पूर्ण दानबोका बध करके 
देवताओको खगेकी लक्ष्मी प्रदान की थी | 


देबी शिवा कल्यान्तरमे दक्षपत्नीके उदरसे नन्म ले सती 
नामसे प्रसिद्ध हुई और हरको उन्होंने पतिके रूपमें प्राप्त 
किया । दक्षने स्वयं ही भगवान्‌ शिवको अपनी पुत्री दी थी । 
सतीने पतिकी निन्दा सुनकर योगबलसे अपने शरीरको त्याग 
दिया था । वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और 
मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हैं | शैलराज | ये शिवा जन्म-जन्ममें 
शिवकी ही पत्नी होती हैं । प्रत्येक कल्पमें बुद्धिरूपा दुर्गा 
जञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हैं । ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी 
और सिद्धिरूपिणी हैं । भगवान्‌ हर चिताभस्मके रूपमै सतीके 
अस्थिचूणेको ही स्वयं प्रेमपूर्वक अपने आङ्गोमें धारण करते हैं। 


[ संक्षिप्-शिवपुराणाङ्क 
a __ 


~ 
——— —— 


अतः गिरिराज ! तुम स्वेच्छासे ही अपनी मङ्गलमयी कन्याको 
भगवान्‌ हरके हाथमें दे दो । तुम यदि नहीं दोगे तो चह 
खयं प्रियतमके स्थानमै चली जायगी । देवेश्वर शिव तुम्हारी 
पुत्रीका अनन्त क्लेश देखकर ब्राह्मणके रूपमें इसकी तपसे 
स्थानपर आये थे और इसके साथ विवाहकी प्रतिज्ञा करके इसे 
आश्वासन एवं बर देकर अपने आवास-स्थानको लोट गये ये | 
गिरे | पार्वतीकी प्रार्थनासे ही शग्सुने तुम्हारे पास आकर इसके 
लिये याचना की ओर तुम AAA शिवभक्तिमें मन लगाकर 
उनको उस याचनाको स्वीकार कर लिया था । गिरीश्वर | 
बताओ, फिर किस कारणसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी १ 
भगबान्‌ शिचने देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर हम सश्र 
ऋषियोंको ओर अरुन्धती देवीको भी तुम्हारे पास भेजा है। 
हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वतीको रुद्रके हाथमे 
दे दो | गिरे | ऐसा करनेपर तुम्हें महान्‌ आनन्द प्राप्त होगा | 
शैलेन्द्र | यदि तुम स्वेच्छासे अपनी बेटी शिवाको शिवके 
हाथमें नहीं दोगे तो भाबीके बलसे ही इन दोनोंका विवाह हो 
जायगा । तात | Shara शंकरने तपस्यामें लगी हुई पावंतीको 
ऐसा ही बर दिया है | ईश्वरकी की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट 
नहीं सकती | गिरिराज ! Sach aq रहनेवाले समस्त साधु 
पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संसारमै किसीके द्वारा उल्लद्ठन होना 
कठिन है । फिर साक्षात्‌ $श्वरकी प्रतिज्ञाके लिये तो कहना 
ही स्या हे १ ( अध्याय ३२-३३ ) 


— nA 


स्षषियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पत्नीसहित हिमबान्‌का शिवके साथ अपनी 
gals विवाहका निश्चय करना तथा सप्तपियोंका शिवके पास जा उन्हें 
सब बात बताकर अपने धामको जाना 


ब्रह्माजी कहते हैँ- नारद | तदनन्तर बसिइने प्राचीन 
कालमें राजा अनरण्यके द्वारा अपनी कन्या पद्माका पिप्पलादके 
साथ विवाह करनेकी तथा धर्मके बरदानसे पिप्पलादके तरुण 
अवस्था, रूप) गुण) सदा स्थिर रहनेवाले यौन, कुबेर और 
इन्द्रसे भी बढ़कर UT, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्रास 


करनेकी तथा पद्माके स्थिर यौवन, सौभाग्य, सम्पत्ति एनं मत कि 
द्वारा परम गुणवान्‌ दस wath प्राप्त करनेकी कथा सुतार्क 
कहा--शैलेन्द्र ! तुम मेरे कथनके सारतत्त्वको समझकर अपनी 
पुत्री पार्डतीका हाथ महादेवजीके हाथमें दे दो और Bases 
तुम्हारे मनमें जो कुरोष है, उसे त्याग दो) आजसे एक सतार 
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व्यतीत होनेपर अत्यन्त शुम और दुर्लभ मुहूर्त आनेवाला है । 
उत्त समय चन्द्रमा लम्नके स्वामी होकर अपने पुत्र बुधके साथ 
WA ही स्थित होंगे | उनका रोहिणीनक्षत्रके साथ योग 


AM | चन्द्रमा और तारे शुद्ध होंगे । मार्गशीर्षमासके अन्तर्गत 


TH दोषोंसे रहित सोमवारको, जब कि लयमपर सम्पूर्ण शुभ- 
RA दृष्टि होगी, पायग्रहोंकी दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति 
'े स्यानपर स्थित होंगे, जहासि वे उत्तम संतान और पतिका 
Ware देनेमें समर्थ होंगे । ऐसे मुहूर्तमें तुम अपनी कन्या 
Was ईश्वरी जगदम्बा पार्वतीको जगत्‌-पिता भगवान्‌ 
शिबे हाथमें देकर कृतार्थ हो जाओ |? 


एसा कहकर ज्ञानिशिरोमणि मुनिवर वसिष्ठ नाना प्रकारकी 

oo भगवान्‌ शिवका स्मरण करके चुप हो गये | 

धिर के वात सुनकर सेवका ओर पत्नीसहित गिरिराज 
विस्मित हुए ओर दूसरे-दूसरे Wares बोले | 


हिमाछयने कहा--गिरिराज मेरु, सह्य, गन्धमादन) 
चळ मैनाक और विन्ध्याचल आदि पर्वतेश्वरो | आप 
लेग मेरी बात सुनें | वसिष्ठजी ऐसी वात कह रहे हैं । 
आफ्ने री अपा करना चाहिये, इस बातका विचार करना है | 


"अपने मनसे सब gaat निर्णय करके जैसा ठीक 
१ पेसा करें | 
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हिमाचलकी यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली 
भाँति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूवेक बोले | 


पर्वतोंने कहा--महाभाग ! इस समय विचार करनेसे 
क्या लाभ ! जैसा ऋषिलोग कहते हैं, उसके अनुसार ही कार्य 
करना चाहिये | वास्तवमै यह कन्या देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुई दै । इसने शिवके लिये ही 
अवतार लिया है, इसलिये यह शिवको ही दी जानी चाहिये । 
यदि इसने रुद्रदेवकी आराधना की दै और रुद्रने आकर इसके 
साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीके साथ 
होना चाहिये | 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद्‌ | उन मेरु आदि पर्वंतांकी 
यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी 
मन-ही-मन इँसने लगीं | अरुन्धतीने भी अनेक कारण बताकर) 
नाना प्रकारकी बातें सुनाकर और विविध प्रकारके इतिहासोका 
वर्णन करके मेनादेवीको समझाया | तब शैलपत्नी मेनका 
सब कुछ समझ गयीं | और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनिर्योको 
अरुन्धतीजीको और हिमाचळको भी भोजन कराकर स्वय 
भोजन किया | तदनन्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उन 
मुनियोंक्री भलीभाँति सेवा की | उनका मन प्रसन्न आर सारा 
भ्रम दूर हो गया था | उन्हाने हाथ जोड़ प्रसन्नतापूवक 
महर्षियोंसे कहा | 


हिमालय बोळे--महाभाग सप्तर्पयो | आपलोग मर 
बात सुनें | मेरा सारा संदेह दूर हो गया । मैंने शिव-पाव॑तीके 
चरित्र सुन लिये; अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्रः 
पुत्री, ऋद्धि-सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तु भगवान्‌ शिवकी 
ही हैं; दूसरे किसीकी नहीं ! 


ब्रह्माजी कहते है--नारद ! ऐसा कहकर हिमाचलने 
अपनी पुत्रीकी ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूप्रणासे 
विभूषित करके त्राघ्रियोंकी गोदमें विठा दिया | तसश्चात्‌ वे 
शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियोंसे ब्रोले---“यह भगवान्‌, 
रुद्रका भाग दै । इसे मैं उन्दींको दूँगा, ऐसा निश्चय कर 
ल्या है ।? 


sata बोले--गिरिराज ! भगवान्‌ शंकर तुम्हारे याचक 
हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वतीदेवी भिक्षा हैं | 


* इससे उत्तम और क्या हो सकता है १ हिमाचल | दुम समस्त 


पर्वताके राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो | अतः तुम्हारे 


Soe Vinal inay 
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शिखरोकी सामान्य गति है--तुग्हारे सभी शिखर सामान्यरूपसे 
पवित्र एवं श्रेष्ठ है | 


ब्रह्माजी कहते है--नारद | ऐसा कहकर निर्मल 
अन्तःकरणवारे उन मुनियोंने गिरिराजकुमारी पार्वतीको हाथसे 
छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा--'शिवे | तुम भगवान्‌ 
शिवके लिये सुखदायिनी होओ | तुम्हारा कल्याण होगा । 
जैसे शुक्ठपक्षमे चन्द्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणोंकी 
बुद्धि हो ।? ऐसा कहकर सब मुनियोंने गिरिराजको प्रसन्नता- 
पूर्वक फल-फूळ दे विवाहके पक्के होनेका ee विश्वास कर 
लिया | उस समय परम सती सुमुखी अरुन्धतीने प्रसन्नता 
पूर्वक भगवान्‌ शिवके शुणोका बखान करके मेनाको छभा 
लिया । तदनन्तर गिरिराज RAIA परम उत्तम माङ्गलिक 
लोकाचारका आश्रय ले हल्दी और कुङ्कुमसे अपनी दाढी- 
Jam मार्जन किया | तत्पश्चात्‌ चौथे दिन उत्तम लम्मका 
निश्चय करके परस्पर संतोष दे, वे सप्तर्षि भगवान्‌ 
Rat पास चले गये । बहाँ जाकर शिवको नमस्कार और 
विविध सूक्तियोसे उनका स्तवन करके चे वसिष्ठ आदि सब 
मुनि परमेश्वर शिवसे बोले | 

ऋषियोंने कहा--देवदेव ! महादेव | परमेश्वर | 
महाप्रभो ! आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें । आपके इन 
सेत्रकोने जो कार्य किया है, उसे जान लें। महेश्वर | हमने 
नाना प्रकारके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और 
मेनाको समझा दिया है) गिरिराजने आपके लिये पार्वतीका anata 
कर दिया है । अब इसमे कोई ननु-नच नहीं है। अब आप 


बै शान्त परमा त्मने > 
z नमो रुदा य साम्ताय ब्रह्मणे प Dona ions 


N 
अपने WA तथा देवताओंके साथ उनके यहाँ वितर्के ठ्यि 
जाइये | महादेव | प्रभो | अब शीघ्र हिमाचले घर 
और वेदोक्त रीतिके अनुसार पार्वतीका अपने ल्यि 
कीजिये | 


GAÑA यह वचन सुनकर लोकाचारपरायण महेश्वर 
प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए इस प्रकार बोले | 


पधारिये 
पाणिग्रहण 


महेश्वरने कहा--महाभाग सपतर्पियो | विवाहको तो 
मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है | तुमलोगोंने पहले 
जैसा देखा हो, उसके अनुसार विवाहकी विशेष विधिका 
बर्णन करो । 

महेश्वरके उस लौकिक शुभ वचनको सुनकर वे ऋषि 
हँसते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ सदाशिवसे बोले | 

HANI कहा--प्रभो | आप पहले तो भगवान 
विष्णुको, विशेषतः उनके पार्षदोंसहित शीघ्र बुला लें | फिर 
पुत्रोसहित ब्रह्माजीको, देवराज इन्द्रको, समस्त ऋषियोंको) 
यक्ष, गन्धर्व, किंनर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओंको 
प्रसन्तापूवेक आमन्त्रित करें | इनको तथा अन्य सब लोगोंको 
यहाँ सादर बुलवा लें | वे सब मिलकर आपके कार्यका 
साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है | 


ब्रह्माजी कहते है--नारद्‌ ! ऐसा कहकर बे सातौं 
ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान्‌ शंकरकी स्थितिका वर्णन 

करते हुए TA प्रसननतापूर्वक अपने धामको चले गये | 
( अध्याय ३४-३६ ) 


RR 


Raam भगवान्‌ शिवके पास लग्नपत्रिका भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान जुटाना, 
सङ्गलाचारका आरम्भ करना, उनका निमन्त्रण पाकर wai और नदियोंका दिव्यरूपमें 
आना, पुरीको सजावट तथा विश्वकर्पाद्वारा दिव्य मण्डप एवं देवताओंके निवासके 
लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना 


नारद्जीने पूछा--तात ! महाप्राज्ञ | प्रभो! आप 
HUT यह बताइये कि TAMAR चले जानेपर हिमाचलने 
क्या किया । 


ब्रह्माजीने कहा--मुनीश्वर | अर्न्धतीसहित उन 
सप्तषियोंके चले जानेपर हिमवानने जो कार्थ किया; वह तुम्हे 


= 


बता रहा हूँ । BAMA जानेके बाद अपने मेरु आदि“ 


भाई-बन्थुओको आमन्त्रित करके पुत्र और पक्नीसहित 


महासनस्वी गिरिराज हिमवान्‌ बड़े हर्षका अनुभव करने लगे | 
तदनन्तर ऋषियोंकी आज्ञाके अनुसार हिमवानने अपने 
पुरोहित गगेजीसे बड़ी प्रसननताके साथ लग्न-पत्रिका लिखवायी | 
उस पत्रिकाको उन्होंने भगवान्‌ शिवके पास भेजा | पर्वतराजके 
बहुतसे आत्मीयजन प्रसन्नमनसे नाना प्रकारकी सामग्रियाँ 


लेकर वहाँ गये | कैलासपर भगवान्‌ शिवके समीप पहुँचकर 
उन लोगोंने शिवको 
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gä दिया । वहाँ भगवान्‌ REA उन सबका यथायोग्य 
कोप सत्कार किया | फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो 
गेटराजके पास लौट आये । महेश्वरके द्वारा विशेष सम्मानित 
ऐकर वडे हर्के साथ छोटे हुए उन MA देखकर 
मानके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ | तत्यश्चात्‌ आनन्दित 
| है रेल्राजने नाना देशोमै रहनेवाले अपने बन्थुओको लिखित 
निमन्त्रण भेजा, जो उन सबको सुख देनेवाला था । इसके 
बाद बे बड़े आदर और उत्साहके साथ उत्तम अन्न एवं 
नाना प्रकारकी विवाहोचित सामग्रियांका संग्रह करने लगे । 
FA चावल, गुड; शक्कर, आटा; दूध, दही, धी, मिठाई) 
मकीन पदार्थ, मक्खन) पकवान; महान्‌ स्वादिष्ट रस और 
ना प्रकारके व्यञ्जन इतने अधिक एकत्र किये कि सुखे 
maA पहाड खड़े हो गये और द्रव पदार्थोकी वावड्या 
बन wit | शिवके पार्षदों और देवताओके लिये हितकर 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ, भाँति-भौँतिके बहुमूल्य वस्त्र) आगमें 
पाकर शुद्ध किये हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके 
मगरत- इनका तथा अन्य उपयोगी द्र॒व्योंका विधिपूर्वक 
क FLAG गिरिराजने मङ्गलकारी दिनमै माङ्गलिक कृत्य 
ना आरम्भ किया । पर्वतराजके घरकी ख्नियोंने पार्वतीका 
“सार करवाया | भौँति-भाँतिके आभूषणोंसे विभूषित हुई 
एबभवनकी उन सुन्दरी fea सानन्द मङ्गलकार्यका सम्पादन 
YA । नगरे ब्राह्मणोंकी खियोनि खयं बड़े ath साथ 
देकाचारका अनुष्ठान किया | उसमें मङ्गलपूर्वक भाँति-भाँतिके 
a z | हरभरे दयसे उत्तम मङ्गलाचारका 
और अपने 2 भी TE बड़े प्रसन्न हुए 
तीष a नेत वन्धुऑके आगमनकी उत्सुकतापूवक 
करने लगे | 


न्‌ 
ना 


= = WA उनके निमन्त्रित बन्धुवान्धब आने लगे | 
| नाना * निवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके 
ee प्रकारके मणियों 
शोके 


यः दुरु निषद्‌, गन्धमादन करवीर) महेन्द्र, 
जञ ¬ परुषोत्तमशेल, नील; त्रिकूट, चित्रकूट) वेङ्कट) 
अ oe नारद; Freq, कालज्ञर; कैलास तथा 
सी टा रुप धारणकर अपने Shea साथ 
तर्या यहाँ ल ले वहाँ उपस्थित हुए । दूसरे ata 

७  जाजो पर्वत हैं, वे सब हिमालयके घर पघारे | 
र शिवका विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी 
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प्रसन्नताके साथ वहाँ पदार्पण किया | शोणभद्र आदि नद 
और सम्पूर्ण नदियाँ दिव्य नर-नारियोंके रूप घारणकर नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत हो शिव-पाबतीका विवाह 
देखनेके लिये आये | गोदावरी, यमुना, सरखती; वेणी, 
गङ्गा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसन्नताके 
साथ हिमवानके यहाँ आयीं | उन सबके आनेसे दिमाल्यकी 
दिव्य पुरी सत्र ओरसे भर गयी | वह सब प्रक्रारकी शोभाओंसे 
सम्पन्न थी | वहाँ बड़े-बड़े उत्सव हो रहे थे | ध्वजा-पताकाएँ 
फहरा रही थीं । बंदनवारोंसे उसकी अधिक शोमा होती थी | 
चारों ओर चेँदोबे तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं होता था | 
भाति-भातिकी नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरीकी शोभा बढ़ाती 
थी | हिमालयने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने यहाँ पघारे 
हुए सभी स्त्री-पुरुषोंका यथायोग्य आदरसत्कार किया और 
सबको अलग-अलग सुन्दर AH ठहराया | अनेकानेक 
उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया | 


मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर शैलराज हिमवानने प्रसन्न हो महान 
उत्सवसे परिपूर्णं अपने नगरको विचित्र रीतिसे सजाना 
आरम्भ किया | asa झाइ-बुहारकर उनपर छिड़काव 
कराया | उन्हें बहुमूल्य साधनोंसे सुसजित एवं शोभित 
किया । प्रत्येक घरके दरवाजेपर केले आदि माङ्गलिक वृक्ष 
ळगवाये और उन्हें माङ्गलिक zatia संयुक्त किया | आँगनको 
F खंभोंसे सजाया | रेशमकी डोरीम॑ आमके TZA 
बाँधकर बंदनवारें बनवायी और उन्हें उन GAH चारों ओर 
लगवा दिया | मालतीके Gert मालाएँ उस ( आँगन ) कें 
सत्र ओर लटका दी गयीं | सुन्दर WA वह ऑँगनका 
भाग अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ता था | चारों दिशाओंमें 
मङ्गलसूचक झभ द्रव्य aa गये थे, जो इस प्राङ्गणक्री शोभा 
बढ़ा रहै थे | इसी प्रकार अत्यन्त प्रमन्नतासे भरे हुए गिरिराज 
हिमवानते महान्‌ प्रभावशाली गर्गमुनिको आगे करके अपनी 
पुत्रीके लिये प्रस्तुत करनेयोग्य सारा उत्तम मङ्गलकायं 
सम्पन्न किया | उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर आदरपूर्वक एक 
मण्डप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था | वेदी 
आदिके कारण वह मण्डप बहुत मनोहर जान पड़ता था | 
देवत्रे | वह मण्डप कई योजन विस्तृत था । अनेक BA 
लक्षणोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके आश्रयोँसे परिपूर्ण था | 
वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तु कृत्रिम बनी थीं; परंतु 
असली वस्तुओंके समान प्रतीत होती थीं | उनसे उस मण्डपकी 


मनोहरता बढ़ गयी थी | वहाँ सब ओर ऐसी अद्भुत वस्तु थीं | | 
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जो उस मण्डपका सर्व जान पडती थीं | नाना प्रकारकी 
निराळी वस्तुओका चमत्कार वहाँ छा रहा था | वहाँकी स्थावर 
वस्तुओसे जंगम और जंगम बस्तुओंसे स्थावर पराजित हो रहे शे 
अर्थात्‌ वे एक दूसरेसे बढ्कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण 
दिखायी देते थे । उस मण्डपक्री खलभूमि जलसे पराजित हो 
रही थी अर्थात्‌ चतुर-से-चततुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते 
थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल | कहीं कृत्रिम सिंह 
बने थे और कहीं सारसोकी पंक्तियाँ । कहीं बनावटी मोर थे; 
जो अपनी सुन्दरतासे मनको मोहे लेते थे | कहीं कृत्रिम 
feat थी, जो पुरुषोके साथ नृत्य करती हुई देखी जाती 
थीं । बे कृत्रिम होनेपर भी सब लोगोंकी ओर देखती और 
उनके मनको Wed डाल देती थीं । उसी Aa मनोहर 
द्वारपाल बने थे, जो स्थाबर होनेपर भी जंगमोंके समान 


जान पड़ते थे । बे अपने हाथोसे धनु उठाकर उन्हे खींचते 
देखे जाते थे | 


द्वारपर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं, जिनकी रचना अद्भुत 
थी | वह समस्त शुभ लश्षणोसे संयुक्त दिखायी देती थीं) उन्हे 
देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो क्षीरसागरसे साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही आ गयी हो | उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर सजे-सजाये कृत्रिम 
हाथी खड़े क्रिये गये थे, जो असली हाथियाँके समान ही 
प्रतीत होते थे | घुड़सबारोसद्वित घोड़े और हाथीसवारोंस हित 
हाथी बनाये गये थे । जहॉ तहा. रथियोसहित रथ बने थे, जो 
कृत्रिम अश्वासे ही खींचे जाते थे । उन्हें देखकर लोगोको बड़ा 
आश्चयं होता था | इनके सिवा दूसरे-दूसरे कृत्रिम वाहन भी 
वहाँ खड़े थे । पैदल सिपाहियोकी कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद 
थी । मुने ! प्रसन्न चित्तवाले विश्वकर्माने देवताओं ओर 
सुनियोको भी मोह ( आश्चर्ये ) में डालनेके लिये वहाँ ऐसी 
अद्भत रचनाएँ की थी | सण्डपके सबसे बड़े फाटकपर कृत्रिम 
नन्दी खड़ा थाः जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल 
कान्तिसे सुशोभित होता था | भगवान्‌ शिबक्रे वाहन नन्दीकी 
जैसी आकृति है; ठीक वेसा ही वह भी था । उस कृत्रिम 
जन्दीके ऊपर UNA महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, 
जो पवो तथा श्वेत चामरोसे सजाया यया था । उसके 
वाम पाम दो कृत्रिम हाथी खड़े थे; जिनका रंग fac 
केसरके GUM था। चे चार दाँतवाले बनाये गये थे और साठ 
वर्षके पाठोके समान dad थे । वे परस्पर स्तेह करते-से 
प्रतीत होते थे । उनमें बड़ी चमक शी । इसी प्रकार सूर्यके 


Viere संतं Berean हाणे asters 
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बनाये थे, जो TR अलंकृत और दिव्य आभूपणोसे 
त्रिभूपित थे | श्रेष्ठ रनमय आभूपणोसे सम्पन्न, कवचधारी 
लोकपाल तथा सम्पूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्माद्वारा रचे गये 
भे; जो ठीक उन्ही लोकपालो और देवताओंसे मिलते-जुल्ते 
ये | इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य 
उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे | 


गरुड आदि समस्त पार्पदोसे युक्त भगवान्‌ विष्णुका 
कृत्रिम विग्रह भी fanaa बनाया था, जिसका स्वरूप 
साक्षात्‌ श्रीहरिके समान ही आश्चर्यजनक था | नारद्‌ | उसी 
प्रकार पुत्रों, वेदों और Raia घिरे हुए मुझ ब्रह्माकी 
भी प्रतिमा वहाँ बनायी गयी थी, जो मेरे समान ही वेदिक 
सुक्तोका पाठ कर रही थी | ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए देवराज 
इन्द्र भी वहाँ दल-बलके साथ खड़े थे, वे भी कृत्रिम ही 
बनाये गये थे और परिपूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित होते 
थे | देवरे | बहुत कहनेसे क्या लाभ १ हिमाचले प्रेरित 
हुए विश्वकर्मने वहाँ शीघ्र ही सम्पूर्ण देवसमाजके कृत्रिम 
Anam निर्माण कर लिया था । इस प्रकार उन्होंने दिव्य 
मण्डपकी रचना की थी | ae मण्डप अनेक आश्रयाँसे युक्तः 
महान्‌ तथा देवताओको भी मोह लेनेवाला था | 


तदनन्तर गिरिराज हिमबानकी आज्ञासे परम बुद्धिमान, 
विश्वकर्माने देवता आदिके निवासके लिये उन-उनके कृत्रिम 
लोकोंका भी यत्नपूर्वक निर्माण किया । उन्हीं लोकोंमें उन्हाने 
उन देवताओंके लिये अत्यन्त तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखः 
दायक बड़े-बड़े दिव्य मञ्च ( सिंहासनों ) की रचना की । इसी 
तरह उन्होंने मुझ स्वयम्भू ब्रह्माके नित्रासके लिये sue 
अद्भुत सत्पलोककी रचना कर डाली, जो उत्तम दीस्िसे उद्दीत 
हो रहा था | साथ ही भगवान्‌ विष्णुके लिये भी क्षेणमर्स 
दूसरे दिव्य वैकुण्ठघामका निर्माण कर दिया; जो परम SO 
तथा नाना प्रकारके आश्रययसि परिपूर्ण था | इसी तरह 
विश्वकर्माने देवराज इन्द्रके लिये मी. दिव्य, अद्भुत) उत्तम 
एबं समस्त wi सम्पन्न गृहकी रचना की । अन्य लोक 
पाके लिये भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुन्दर दिल? 
अद्भुत एवं बड़े-बड़े भवन बनाये | फिर क्रमशः समस 
देवताओके लिये भी उन्होंने क्रमशः विचित्र णहोंका निर्माता 
किया । परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माको भगवान्‌ गंकरका महान त. 
प्राप्त था, इसील्यि उन्होंने शिवके संतोषके YA क्षणभर 


समान ORENA Amih iii kai उती प्र 


भगवान्‌ शंकरके लिये भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रहका 
निर्माण किया, जो शिवके चिहसे युक्त तथा शिवलोकवर्ती 
दिव्य भवनके समान ही अनुपम था । श्रेष्ठ देवताओंने उसकी 
भूस्भूरि प्रशंसा की थी । वह परम उज्ज्वल, महान प्रभापुञ्ञ- 
से उद्धासित, उत्तम और अद्भुत था । विश्वकर्माने भगवान्‌ 
शिवकी प्रसन्नताके लिये वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो 


परम उज्ज्वल होनेके साथ ही साक्षात्‌ महादेवजीको भी 
आश्रयमें डालनेवाली थी | इस प्रकार यह सारा लौकिक 
व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ 
शम्भुके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगे | देवें | हिमालय- 
का यह सारा आनन्ददायक वृत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनाया । 
अब और क्या सुनना चाहते हो! ( अध्याय ३७-३८ ) 


— mL IRE D 


भगवान्‌ शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिवका 
मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके केलाससे बाहर निकलना 


नारद्जी वोले--विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ तात विधातः | 
आपको नमस्कार है | कृपानिधे | आपके Yea यह अद्भुत 
कथा मुझे सुननेको मिली है । अब में भगवान्‌ चन्द्रमोलिके 
परम मङ्गलमय तथा समस्त पापराशिके विनाशक वैवाहिक 
चरित्रको सुनना चाहता हँ । मङ्गलपत्रिका पाकर महादेवजी- 
ने क्या किया ! परमात्मा शंकरकी बह दिव्य कथा सुनाइये । 


| प्रह्माजीने कहा--वेटा | तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो। 
| मगान्‌ शांकरके उत्तम वशको सुनो | मङ्गलपत्रिका पाकर 
MAM जो कुछ किया, वह बताता हूँ । भगवान्‌ 
थिव उस मङ्गल्पनिकाको प्रसन्नतापूर्वक हाथमें लेकर zai 
बड़े हेका अनुभव करते हुए gaa लगे | फिर उन 
ARG उसे लानेत्ालोंका सम्मान किया | तसश्चात्‌ उसे 
चकर विधिपूर्वक स्वीकार किया | इसके बाद हिमाचळके 
"बसे आये हुए लोगोंको बड़े आद्र-सम्मानके साथ बिदा 
क्या | तदनन्तर उन afar कहा--'आपलोगोंने मेरे 


शुभ काय पक aes as 
क Hela सम्पादन किया, अब HA विवाह 


सीझर कर लिया है न अप 
जा ९ कर लिया है | अतः आपलोगोंको मेरे विवाहमें 
ना चाहिये p 


हि as शंकरका यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न 

परम तो. उन्हे प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने 

पुने | तदनः = ee SEG करते हुए अपने धामको चले गये | 

arate चाई. ल्ला करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ दाम्झुने 

पुम अपने a छ तत्काळ ही तुम्हारा स्मरण किया | 

जाय वहाँ ae प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके 
भावसे खरे आर मस्तक झुका;प्रणामकर हाथ जोड़ बिनीत- 
"सेड हो गये | 


Py 


तब भगवान्‌ शिवने कहा- नारद | तुम्हारे उपदेश- 
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से देवी पार्वतीने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट 
होकर म॑ने उन्हें यह वर दिया कि में पतिरूपसे तुम्हारा 
पाणिग्रहण करूंगा | पार्वतीकी भक्ति देखकर में उनके aan 


. हो गया हूँ | इसलिये उनके साथ विवाद करूँगा | सप्तर्पियोंने 


लग्नका साधन और शोधन कर दिया दै | अतः आजसे सातवें 
दिन मेरा विवाह होगा | उस अत्रसरपर लौकिक रीतिका 
आश्रय ले में महान्‌ उत्सब करूँगा | मुने | तुम विष्णु 
आदि सब देवताओं, मुनिया और सिद्धोंको तथा अन्य लोगोंको 
भी मेरी ओरसे निमन्त्रित करो | सब लोग मेरे शासनकी 
गुरुताको समझकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सत्र प्रकारसे 
सज-थजकर स्री-पुत्रौको साथ लिये यहाँ आयें | 

ब्रह्माजी कहते हें-मुने ! भगवान्‌ शंकरकी इस 
आजञाको शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन 
सबको निमन्त्रण दे दिया । तत्पश्चात्‌ दाम्भुके पास आकर 
उनकी आश्ञाके अनुसार तुम वहीं ठहर गये | भगवान्‌ शिव भी 
उन सत्र देवताओंके आगमनकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करते 
हुए अपने गणोंके साथ वहीं रहे | उनके सभी गण सम्पूर्ण 
दिशाओंमें नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे ये | 


इसी fat भगवान्‌ विष्णु सुन्दर वेष धारण क्रिये अपनी 


पत्नी और दळत्रलके साथ शीघ्र ही केलासपर्वतपर आये 
और भक्तिभावसे भगवान शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा 
पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थानमें ठहर गये | इसी प्रकार मैं 
अपने गर्णोके साथ स्वतन्त्रतापूर्वक aa ही केलास गया और 
भगवान्‌ दाम्भुको प्रणाम करके अपने सेवक्रोंसहित सानन्द 
वहाँ ठहरा | तदनन्तर इन्द्र आदि लोकपाल और उनकी 
स्त्रियाँ आवश्यक्र सामानके साथ खूब सज-घजकर वहाँ आयीं | 
वे सब-के-सब उत्सव मना रहे थे । तस्मश्चात्‌ मुनि, नाग, 
सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमन्त्रित हो उत्सव... 
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[ संक्चिप्त-शिवपुराणाडूः 


मनाते हुए वहाँ आये | उस समय महेश्वरने वहाँ आये हुए 
सब देवता आदिका प्रथक-पथक्‌ सह खागत-सत्कार किया । 
फिर तो केलास पर्वेतपर बड़ा अद्भुत और महान्‌ उत्सव 
होने SM । देवाङ्गनाओने उस अवसरपर यथायोग्य नृत्य आदि 
किया । विष्णु आदि जो देवता भगवान्‌ शम्भुकी वेवाहिक यात्रा 
सम्पन्न करानेक्रे लिये इस समय वहाँ आये थे; घे सब 
यथास्थान ठहर गये | भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पाकर सब 
लोग उनके प्रत्येक कार्यको अपना ही कार्थ समझकर 
नियन्त्रित STS करने लगे और इसे शिबकी सेवा मानने लगे | 
उस समय सातो मातूकाएँ. बह बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिवको यथायोग्य आभूषण पहिनाने लगीं । मुनिश्रेष्ठ | 
परमेश्वर भगवान्‌ शिवका जो स्वाभाविक वेष था, वही उनकी 
इच्छासे उनके लिये आभूषणकी सामग्री बन गया । उस समय 
चन्द्रमा स्वयं उनके मुकुटके TAT जा विराजे | उनका जो 
सुन्दर sorai तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन 
गया । मुने | कानोके आभूषणोंके रूपमें जो दो सर्प बताये 
गये हैं, वे नाना प्रकारके GAR युक्त दो कुण्डल बन गये | 
अन्यान्य अङ्गोमें स्थित ad उन-उन अङ्गोंके अति रमणीय 


नाना रत्नमय आभूषण हो गये | उनके शरीरमें जो भस्म ` 


लगा हुआ था, बही चन्दन आदिका अङ्गराग बन गया और 
उनके जो गजचमे आदि परिधान थे, वे सुन्दर दिव्य दुकूल 
बन गये | 


इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो गया कि उसका 
वर्णन करना कठिन है । वे साक्षात्‌ ईश्वर तो थे ही, उन्होंने 
पूरामूरा ऐश्वये प्रात कर लिया | तदनन्तर समस्त देवता, 
यक्ष, दानव) नाग) पक्षी, अप्सरा और महषिगण मिलकर 
भगवान्‌ शिवके समीप गये और महान्‌ उत्सव मनाते हुए 
प्रसन्नतापू्वेक उनसे बोले- “महादेव | महेश्वर | अब आप 
महादेवी गिरिजाको ब्याह छानेके लिये हमलोगोके साथ 
लिये, चलिये । हमपर कृपा ARA V तसश्चात्‌ विज्ञानसे प्रसन्न 
gamd भगत्रान, विष्णुने भगवान्‌ शंकरको भक्तिभावसे 
प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताबके अनुरूप ही बात कही । 


भगवान्‌ विष्णु बोले-शरणागतबस्सल देवदेव ! 
महादेव | प्रभो ! आप अपने भक्तजनोका कार्य सिद्ध करनेवाले 


ज छ 7) 
हैं; अतः मेरा एक निवेदन सुनिये । कल्याणकारी गम्मो | 
आप ग्ह्यसूत्रोक्त विधिके अनुसार गिरिराजकुमारी पार्वती 
देवीके साथ अपने विवाहका कार्य कराइये | हर ! आपके 
द्वारा विवाहकी विधिका सम्पादन होनेपर वही लोकमें सर्वत्र 
विख्यात हो जायगी, अतः नाथ ! आप कुलधमंके अनुसार 
प्रेमपूर्वक मण्डपस्थापन और नान्दीमुख श्राद्ध कराइये तथा 
लोकमें अपने यशका बिस्तार कीजिये । 


ब्रह्माजी कहते हें-नारद | भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
कहनेपर लोकाचारपराथण परमेश्वर शाम्धुने विधिपूर्वक सब 
कार्य किया । उन्होंने सारा आभ्युदयिक कार्य करानेके लिये 
मुझको ही अधिकार दे दिया था । अतः वहाँ मुनियोंको 
साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नताके साथ वह सब कार्य 
सम्पन्न किया | महामुने | उस समय कश्यप, अत्रि, वसि) 
गौतम, भागुरि, गुरु, कण्व, वृहस्पति; शक्ति, जमदग्नि) 
पराशर, मार्कण्डेय, feats, अरुणपाल; अकृतश्रम, 
अगस्त्य, च्यवन; गर्ग, शिलाद्‌, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज) 
amam, पिप्पलाद, कुशिक, कोरस तथा शिष्योंसहित 
व्यास-ये और दूसरे बहुतसे ऋषि जो भगवान, शिवके 
समीप आये थे, मेरी प्रेरणासे विधिपूर्वक वहाँ आभ्युदयिक 
कमे कराने लगे | वे सब-के-सब वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ थे | 
अतः वेदोक्त विधिसे वैवाहिक मङ्गलाचार करके ऋग्वेद” 
यजुवेद और सामवेदके विविध उत्तम सूक्तोद्वारा महेश्वरकी 
रक्षा करने लगे । उन सब ऋषियोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुतःसे मङ्गलकार्य कराये। मेरी और शम्भुकी प्रेरणसे 
उन्होंने विष्नोकी शान्तिके लिये प्रीतिपूर्वक velar और समस्त 
मण्डलवर्ती देवताओंका पूजन किया। बह सब लौकिक) वैदिक 
कमे यथोचित रीतिसे करके भगवान्‌ शिव बहुत संतुष्ट हुए 
और उन्होने प्रसन्नतापूवक ब्राह्मणोंको प्रणाम किया | तदनन्तर 
वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणोंको आगे कर 
उस गिरिश्रेष्ठ fea हर्षपूर्वक निकले । केलाससे बाहर 
जाकर देवताओं और ब्राह्मणोंके साथ भगवान, aH जो 
नाना प्रकारकी dient करनेवाले हैं, सानन्द खड़े हो गये | 
उस समय वहा महेश्वरके संतोषके लिये देवता आदिने मिलकर 
बहुत बड़ा उत्सव मनाया । बाजे बजे तथा गान 
नृत्य हुए । ( अध्याय ३९ ) 
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| 


भगवान्‌ TR वारात लेकर । 


zani कहते है- पुने | तदनन्तर भगवान्‌ शम्मुने 
नदी आदि सब WA अपने साथ हिमाचळपुरीको चलनेकी 
ganas आज्ञा देते हुए कहा--“ठुमलोग थोडेसे गणो A 
za रखकर रोप सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनन्द- 
मे युक्त ही गिरिराज हिमवानके नगरको चलो |? फिर तो 
WAA आज्ञा पाकर गणेश्वर AGRI, केकराक्ष, विकृत) 


faa, पारिजात; विकृतानन; SH कपाल; संदारकः 
करुक) कुण्डक) विष्टम्भ, fas, सनाद्‌क) आवेशन) 


कुण्ड, पर्वेतक, चन्द्रतापत) HS, कालक; महाकाल) ARE 
ahaa, आदिल्यमूर्धा5 amao dae, कुमुद, ANT 
कोकिल, सुमन्त्र, क्राकपादोदर, संतानक) मधुपिङ्ग, कोकिल; 
giz, नील, चतुर्वक्त्र, करण; आहिरोमक? ANA 
शतमन्यु, सेत्रमन्यु, were, विरूपाक्ष, सुकेश, इभ) 
सनातन; ताल्केतु, waa, चेत्र, QUII, लकुलीग, 
jae daa, देत्यान्तक; भृङ्गिरिटि, देवदेवप्रिय) 
अशनि, भानुक) प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि-कोटि 
गो तथा भूतोंको साथ लेकर चले | नन्दी आदि गणराज असंख्य 
wA विरे चळे तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि-कोटि 
WA लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साहके साथ चळ 
पडे | वे सब सहस्त हाथोसे युक्त थे | सिरपर जटाका सुङु 
धारण किये हुए थे | उन सबके मस्तकपर चन्द्रमा और गलेमें 
नील fag थे तथा वे सब-के-स बत्रिनेत्रधारी थे। उन सबने 
रक्षक आभूषण पहन wa थे | सभी उत्तम भस्म धारण 
तेथे थे और हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे 
an N इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे-दूसरे गणोंको 
वान्‌ शंकर अपने विवाहके लिये हिमवानके नगर- 
ओर चले | चण्डीदेवी रू देवकी बहिन बनकर खूब उत्सव 
हुई बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आ पहुँचों । वे शत्रुओं - 
E भय देनेवाली थीं | उन्होंने साँपोंके आभूषणसे 
८ गे विभूषित कर खखा था | उनका वाहून प्रेत था | 
रे alee हो अपने माथेपर एक सोनेका भरा हुआ 
त्ये चळ रही थीं | बह कलश महान प्रभापुज्ञसे 
है| रहा था | 
YA | वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे; जिनका 
रळ था | उनके रूप-रंग भी अनेक प्रकारके थे | 
= डमरुओके डिम-डिम घोषसे, भेरियोंकी गड़गड़ाहट- 
कि गम्भीर नादसे तीनां लोक YA उठे थे। 


ॐ भगवान, शिवका A लेक, हि URA TTA IA २ 


दुन्दुभियांकी ध्वनिसे महान Heres हो रहा था | वह जगत्‌- 
का मङ्गल करता हुआ अमङ्गलका नाश करता था । देवता 
ग शिवगर्णोके पीछे होकर बड़ी उत्सुकताके साथ वारातका 
अनुसरण करते थे | सम्पूर्ण सिद्ध ओर लोकपाल आदि भी 
देवताआंके साथ थे | देवमण्डलीके मध्यभागम Tesh 
आसनपर ब्रेठकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु चळ रहे थे | 
मुने | उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था; जो उनकी 
शोभा बदाता at | उनपर चेंबर डुलाये जा रहे थे और वे 
अपने गणोसे घिरे हुए थे | उनके शोभाशाली पार्षंदीने उन्हे 
अपने ढंगसे आभूषण आदिके द्वारा विभूषित किया था | 
इसी प्रकार में भी मूर्तिमान्‌ वेदों, शास्त्रा, पुराणों, amii 
सनकादि महासिद्धों) प्रजापतियो पुत्रों तथा अन्थान्य परिजनोंकि 
साथ मार्गमें चलता हुआ बड़ी शोमा पा र्षा था और शिवकी 
सेबामं तत्पर था । देवराज इन्द्र भी नाना प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित हो ऐरावत हाथीपर आरूढ होकर अपनी सेनाके 
बीचसे चलते हुए अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे | उस समय 
बारातके साथ यात्रा करते हुए बहुत-से ऋषि भी अपने तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे | वे शिवजीका विवाह देखनेके लिये बहुत 
उत्कण्ठित थे । शाकिनी, यातुधान; वेताल; ब्रह्मराक्षस; भूत; 
प्रेत, Fara, प्रमथ आदि गण; तुम्बुरु, नारद, हाहा और 
za आदि श्रेष्ठ गन्धर्व तथा किंनर भी बड़े eta भरकर वाजा 
बजति हुए चले । सम्पूर्ण जगन्माताएँ, सारी देवकन्याएँ, 
गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी ओर अन्य देवाङ्गनाएँ--ये तथा 
दूसरी देवपत्नियाँ जो सम्पूर्ण जगतूकी माताएँ हूँ, शंकरजीका 
विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें सम्मिलित 
होनेके लिये गयीं । वेदों, शास्त्रा, सिद्धों और महर्षियोंद्वारा 
जो साक्षात्‌ धर्मका स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अङ्गकान्ति 
शुद्ध स्फटिकके समान उज्न्वल है; Fe सर्वाद्रसुन्द्र वृषभ 
भगवान्‌ शिवका वाहन दै | वर्मवत्सल महादेवजी उस वृषभपर 
आरूढ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। 
देवर्षियॉके समुदाय उनकी Gard उपस्थित थे | इन सब 
देवताओं और महर्षियोंके एकत्र हुए समुदायसे महेश्वरकी बड़ी 
शोभा हो रही थी | उनका बहुत श्रज्ञार किया गया था | चे 
शिवाका पाणिग्रहण करनेके लिये हिमाल्यके भवनको जा रहे 
थे। नारद ! इस प्रकार बारातकी यात्रासम्बन्धी उत्तम उत्सव- 
से युक्त शम्मुका चरित्र कहा गया । अब हिमाल्यनगरमें 
जो सुन्दर वृत्तान्त घटित हुआ, उसे सुनो | ( अध्याय ४० ) 


हेभालयपुरीकी ओर प्रखान 
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| संक्षिप-शिवपुराणाङ्क 


हिमवान्‌ढार! शिवकी बारातकी अगवानी तथा सबका अभिनन्दन एवं वन्दन, मेनाका 


ऊ 


नारद्जीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय पाना तथा शिव और 
उनके गणोंको देखकर भयसे मूच्छित होना 


ब्रह्माजी कहते हें--तदनन्तर भगवान शिवने नारदजी- 
को हिमाचलके "र भेजा । वे वहौकी विलक्षण सजावट देखकर 
दंग रह गये । विश्वकर्माने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त 
देवताओं तथा नारद आदि ऋषियोंकी चेतन-सी प्रतीत होने- 
वाली मूर्तियों बनायी थीं) उन्हे देखकर देवर्षि नारद्‌ चकित 
हो उठे । तत्पश्चात्‌ हिमाचलने देवर्पिको बारात बुला लानेके 
लिये भेजा | साथ ही उस वारातकी अगवानीके लिये मैनाक 
आदि gaa भी गये | तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं तथा 
आनन्दित हुए अपने TO साथ भगवान्‌ शिव हिमाल्य- 
नगरके समीप सानन्द आ पहुँचे । 
गिरिराज aaa जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर 
मेरे नगरके निकट आ पहुँचे हूँ, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
तदनन्तर उन्होने बहुत-सा सामान एकत्र करके पर्वतो और 
MANA महादेवजीके साथ वार्तालाप करनेके लिये भेजा | स्वयं 
भी बड़ी भक्तिके साथ वे प्राणप्यारे महेश्वरका दर्शन करनेके 
लिये गये | उस समय उनका हृदय अधिक प्रेमके कारण 
द्रबित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूवंक अपने सोभाग्यकी 
सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओंकी सेनाको 
उपस्थित देख हिमवानको बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनेको 
धन्य मानते हुए उनके सामने गये | देवता और पर्वत एक 
दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आपको कृतकृत्य 
मानने लगे | महादेवजीको सामने देखकर हिमालमने उन्हें 
प्रणाम किया । साथ ही समस्त परवता और ब्राह्मणाने भी 
सदाशिवकी चन्दना की | वे बृषभपर आरूढ़ थे | उनके मुख- 
पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकारके आभूषणोसे 
विभूषित थे और अपने दिब्य sags लावण्यसे सम्पूण 
दिशाओको प्रकाशित कर रहे थे | उनका श्रीअङ्ग अत्यन्त 
महीन नूतन और सुन्दर रेशमी sad सुशोभित था | उनके 
सस्तकका मुकुट उत्तम WHS Gea होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रहा था । वे अपनी पावन प्रभाका प्रसार करते हुए हँस 
रहे थे । उनका प्रत्येक अङ्ग भूषण बने हुए ale युक्त था 
तथा उनकी अङ्गकान्ति TSI अद्भुत दिखायी देती थी । दिव्य 
कान्तिसे सम्पन्न उन महेश्वरकी सुरेश्वराण हाथमे waz लिये 
सेवा कर रदे थे | उनके बार्ये भागमें भगवान्‌ विष्णु थे और 


दाहिने भागमं में था | पीछे देवराज इन्द्र थे और अन्य देवता 
आदि भी पीछे तथा अगल-बगलमें विद्यमान थे । नाना प्रकार- 
के देवता आदि उन लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शंकरकी स्तुति 
करते जाते थे । उन्होंने स्वेच्छासे ही दिव्य शरीर धारण कर 
GA था | वास्तवमे वे साक्षात्‌ WA परमात्मा; सबके 
ईश्वर; उपासकोंको मनोवाञ्छित वर देनेवाले, कल्याणमय गुणोसे 
युक्त) प्राकृत गुणोंसे रहित, भक्तोंके अधीन रहनेवाले, सवपर 
कृपा करनेवाले, प्रकृति और पुरुषसे भी विलक्षण तथा सञ्चिदा- 
नन्दस्वरूप हैं | उनके दर्शनके पश्चात्‌ दिमवानले भगवान्‌ 
शिवके वामभागमे अच्युत श्रीहरिका दर्शन किया, जो नाना 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हो विनतानन्दन गरुइकी पीठपर 
विराजमान थे । मुने | भगवानके दाहिने भागमें उन्होने चार 
मुखोसे युक्त, महाशोभाशाली तथा अपने परिवारसे संयुक्त मुझ 
ब्रझाको देखा | भगवान्‌ शिवके सदा ही अत्यन्त प्रिय इन दोनों 
Waar दर्शन करके परिवारसहित गिरिराजने आदरपूर्वक 
प्रणाम किया । 


इसी प्रकार भगवान्‌ शिवके पीछे तथा अगल-बगलगें खड़े 
हुए दीप्तिमान्‌ देवता आदिको भी देखकर गिरिराजने उन 
सबके सामने मस्तक झुकाया | तत्सश्नात्‌ शिवकी आशासे 
आगे होकर हिमवान्‌ अपने नगरको गये । उनके सात 
महादेवजी) भगवान्‌ विष्णु तथा स्वयम्भू ब्रह्मा भी मुनिया 
और देवताओंसहित शीभ्रतापूवैक चलने लगे । मुने ! 
उस अबसरपर सेनाके मनमें भगवान्‌ शिवके दर्शनकी इच्छा 
हुई इसलिये उन्होंने तुमको बुलवाया | उस समय भगवान. 
fad प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करनेकी 
इच्छासे तुम वहाँ गये । 

सेना तुम्हे प्रणाम करके बोर्ली- म॒मे ! गिरिजाके 
GATS पतिको पहले मैं देखूँगी | शिवका केसा रूप है 
जिनके लिये मेरी बेटीने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है | 


तात ! उस समय भगवान्‌ शिव भी मेनाके fae 
अहंकारको जानकर श्रीबिष्णु और मुझसे अद्भुत A 
करते हुए बोले । ae 
शिवने कहा--तात ! आप दोनो मेरी आज्ञासे F 
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त ~ TRR ञि at A राज्ञाती फा सत्र a Sda 
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ae eee 
सहित अलग-अलग होकर गिरिराजके द्वारपर चलिये | हम सम्पूर्ण कार्योके अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं | पार्वतीके 
AA आयेंगे । पति जो दूलह शिव हैं) उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना 


यह सुनकर भगवान्‌ AERA सव देवताओंको बुलाकर 
बैसा करनेके लिये कहा । शिवके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाले 
wa देवताओंने शीघ्र वेसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता- 
क्र वहाँसे प्रथकूप्रथक्‌ यात्रा की | मुने ! मेना अपने 


मकानके सबसे ऊपरी भवनमें तुम्हारे साथ खड़ी थीं। 
उस समय भगवान्‌ विदवेश्वरने अपनेको ऐसी वेष-भूषामें 
N 


दिखाया; जिससे मेनाके हृदयको ठेस पहुँचे | सबसे पहले 
बारातके जुळूसमं विविध aeda विराजित खूब सजे-धजे 
A साथ पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्धर्व 
आये; फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदनन्तर क्रमसे यमराज, 
AAR वरुण, वायु, कुबेर, ईशान) देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, 
सूय wy आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आये | ये सब 
उत्तरोत्तर एक-से-एक विशेष सुन्दर शोभामय रूप-गुणसे 
समन्न थे | इनमेंसे प्रत्येक दलके खामीको देखकर मेना 
पूछती थी कि 'क्या ये ही शिव हैं ?? नारदजी कहते--५यह तो 
शिवके सेवक हैं |! मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं और 
TH भरकर मन-ही-मन कहतीं-र्‍ये उनके सेवक ही जत्र 
इतने सुन्दर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं 
कितने सुन्दर होंगे | 


इसी बीचमै वहाँ भगवान्‌ विष्णु पधारे । वे सम्पूर्ण 
Ue समन्न, श्रीमान्‌, नूतन जळधरके समान श्याम 
भगा चार भुजाओंसे संयुक्त थे | उनका लावण्य करोड़ों 
दोरे लजित कर रहा था । वे पीताम्बर धारण करके 
सहज प्रभासे प्रकाशित हो रहे थे । उनके सुन्दर 
ee ag शोभाको छीने a थे | उनकी 
= = शान्त बरस रही थी | पक्षिराज गरुड़ उनके 
भन शङ्कु, चक्र आदि रक्षणोसे युक्त, मुकुट आदिसे 
She a स्थलमं श्रीवत्सका चिह्न धारण किये वे 
णु अपने अप्रमेय प्रभापुज्ञसे प्रकाशमान थे | 

हैं देखते ही सनाके नेत्र चकित हो गये | वे बड़े ea 


अवश्य ये ही मेरी शिवाके पति साक्षात्‌ भगवान्‌ 


La ९ ३समं संशय नहीं है |? 


| 
W भी टीला करनेवाले ही ठहरे | अतः मेनादी 
TR उससे बोले--देवि | ये fark पति 


हैं अपितु भगवान्‌ केशब हरि हैं । भगवान्‌ शंकरके 


चाहिये । उनकी शोभाका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता । 
वे ही सम्पूर्ण व्रहाण्डके अधिपति; सर्वेश्वर तथा स्वयम्प्रकादा 
परमात्मा हूँ |? 


व्रह्वाजी कहते हैँ- नारद | तुम्हारी इस बातको 
सुनकर मेनाने उन शुभलक्षणा उमाको महान धन-वेभवसे 
सम्पन्न, सोभाग्यवती तथा तीनों Heh लिये सुखदाथिनी 
माना । वे मुखपर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदयसे अपने 
सर्वाधिक सौभाग्यका वारंवार वर्णन करती हुई बोलीं | 


मेनाने कहा--इस समय में पार्वतीको जना देनेके 
कारण सर्वथा धन्य हो गयी। ये गिरीश्वर भी धन्य हैं 
तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया | जिन-जिन अत्यन्त 
तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरोंका मैंने दर्शन किया है) इन 
सबके जो पति हैं, वे मेरी पुत्रीके पति होंगे | उसके 
सौमाग्यका क्या वर्णन किया जाय ! भगवान्‌ शिवको पतिरूपमें 
पानेके कारण पार्वतीके सौभाग्यका सौ ate भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | मेनाने प्रेमपूर्ण aww 
ज्यों ही उपर्थुक्त बात कही; at ही अद्भुत लीला करनेवाले 
भगवान्‌ रुद्र सामने आ गये । तात | उनके सभी गण 
अद्भुत तथा मेनाके अहंकारको चूर्ण करनेवाले थे | भगवान्‌ 
शिव अपने-आपको मायासे निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते 
हुए वहाँ आये | मुने ! उन्ह आया जान तुमने मेनाको 
शिवाके पतिका दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा-- 
“सुन्दरि | देखो) ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हँ, जिनकी 
प्राप्तिकि लिये शिवाने वनमें बड़ी भारी तपस्या की थी |? 


हारे ऐसा कहनेपर मेंनाने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अद्भुत आकारवाले भगवान्‌ महेश्वरकी ओर दे. वे 
स्वयं तो अद्भुत थे ही; उनके अनुचर भी बढ़े अद्भुत थे | 
इतनेमें ही रुद्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची, 
जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त तथा नाना गोसे सम्पन्न थी | 
उनमेंसे कितने ही ववंडरका रूप धारण करके आये धे | 
कितने ही पताकाकी मर्मरव्वनिके समान शब्द करते ये । 
fred मुंह टेढे थे तो कोई अत्यन्त कुरूप दिखायी 
देते थे | कुछ बड़े विकराळ थे | irda मुँह दाढ़ी-मुँछसे 
मरा हुआ था | कोई लंगडे थे तो कोई अंधे | कोई दण्ड 
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और पाश धारण किये हुए थे तो किन्हीके हाथोमें महर थे । 
कितने ही अपने areata उल्टे चला रहे थे । कोई सींग, 
कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे, गणोमेसे कितनेके 


तो He ही नहीं थे। क्रितनोंके मुख पीठकी ओर लगे थे 


और बहुतेक बहुतेरे मुख थे | इसी तरह कोई बिना हाथके 
थे | किन्हींके हाथ Sed लग रहे थे और Haare बहुत-से हाथ 
थे । कितने ही नेत्रहीन थे, किन्दींके बहुत-से नेत्र थे। किन्दींके सिर 
ही नहीं थे और किन्हीके बहुत खराब सिर थे, किन्हींके कान 
ही नहीं थे ओर किन्हींके बहुत-से कान थे इस तरह सभी गण 
नाना प्रकारकों वेश-भूषा धारण किये हुए थे । तात | 
वे विकृत आकारबाले अनेक प्रब्रल गण बड़े वीर और 
भयंकर थे । उनकी कोई संख्या नहीं थी । मुने ! तुमने 
अंगुलीद्वारा स्द्रगणोको दिखाते हुए मेनासे कहा-- 
वरानने | तुम पहले भगत्रान्‌ हर्के सेबकोको देखो, फिर 
उनका भी दर्शन करना ।' उन असंख्य भूत-प्रेत आदि 
wA देखकर मेना तत्काळ भयसे व्याकुल हो गयीं | 
उन्हींके बीचमै भगवान्‌ शंकर भी थे, जो निर्गुण होते 


RoR sit रहे 
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हुए भी परम गुणवान थे । वे ge सवार थे | उनके 
पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखमै तीन-तीन नेत्र । 

सारे अङ्गौमें विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिये भूपणका 
काम देती थी | मस्तकपर जटाजूट ओर चन्द्रमाका भुकट, 
दूस हाथ ओर उनमेसे एकम कपाळ लिये, दारीरपर बाघंबरका 
दुपट्टा ओर हाथम पिनाक एवं त्रिशूल, आँखें भयानक; आकृति 
विकराल और हाथीकी खालका वस्त्र ! यह सब देखकर 
fart माता बहुत डर गयीं; चकित हो 
होकर कॉपने लगीं और उनकी बुद्धि 
aai तुमने अगुडीसे दिखाते हुए 
ही हें भगवान्‌ शिव ।' तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना 
ठुःखसे भर गयीं और हृवाके झोके खाकर गिरी हुई 
लताके समान तुरंत भूमिपर गिर पड़ीं | “यह केसा विकृत 
दृश्य हे ! में cunt पड़कर ठगी गयी |? यो. कहकर मेनां 
उसी क्षण मूर्छित हो गयीं । तदनन्तर सखियोंने जब नाना 
प्रकारके उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराजः 
प्रिया मेना धीरे-धीरे होशमें आयीं | ( आध्याय ४१--४३ ) 


गयी, व्याकुल 
चकरा गयी | उस 
उनसे कहा--थ्ये 


OID PE aa aaa S 


मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं तथा 
श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा SAB सुन्दर रूप धारण करनेपर 
ही शिवको कल्या देनेका विचार प्रकट करना 


ब्रह्माजी कहते E—A | जब दिमाचलप्रिया सती 
मेनाको चेत हुआ, तब वे अत्यन्त क्षुब्ध होकर विलाप एवं 
तिरस्कार करने लगीं । पहले तो उन्होंने अपने पुत्नोकी निन्दा 
की; इसके बाद वे तुम्हें ओर अपनी pha दुर्वचन 
सुनाने Sal | 


मेना बोली--सने ! पहले तो तुमने यह कहा कि 'शिया 
शिवका वरण करेगी»? पीछे मेरे पति हिमवानका acter बताकर 
उन्हें आराधना-पूजामें लगाया | परंतु इसका यथार्थ फल क्या 
देखा गया १ विपरीत एवं अनर्थकारी ! दुर्बुडि देवर्षे ! तुमने 
मुझ अधम नारीको सब तरहसे ठग लिया । फिर मेरी बेटीने 
ऐसा तप किमा, जो सुनियोके लिये भी दुष्कर है; उसकी उस 
तपस्याका यह फठ मिला; जो देखनेत्राछोको भी Teak डालता 
हे । हाय ! मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुःखको दूर 
रेगा १ मेरा कुछ आदि नष्ट हो गया; मेरे जीवनका भी नाश 
व्य ऋषि ! पाऊँ तो सै उनकी 
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मूँछ नोच & | वसिष्ठकी वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता © 
वह स्वयं इस विवाहके लिये अगुआ बनकर आयी थी । न 
जानें किन-किनके अपराधसे इस समय मेरा सब कुठ 
छुट गया | 


ऐसा कहकर सेना अपनी पुत्री शिवाकी और देखकर 
उन्हे FAA सुनाने लगी--'अरी दुष्ट लडकी ! तून यह 
कौन-सा कमे किया, जो मेरे लिये दुःखदायक सिद्ध हुआ 
तुझ दुष्टाने स्वयं ही सोना देकर काँच खरीदा है, चन्दन 
छोड़कर अपने अङ्गोमें कीचड्का ढेर पोत लिया | हाय ! हाय ! 
हंसको उड़ाकर तूने ASH कौआ पाल लिया । गङ्गाजलको 
दूर फेंककर कुएँका जळ पीयो । प्रकाश पानेकी इच्छाते 
सूर्यको छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनूको पकड़ा | चावल छोड़कर 
भूसी खा डी । घी daa मोमके तेलका आदरपूर्वक भोग 
लगाया | सिंहका आश्रय छोड़कर सियारका सेवन किया | 
छोड़कर श्रवण क्या | बेटी ! तूने 
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परम रक्खी हुई ai मङ्घलमयी विभूतिको दूर हटाकर 
पिताकी अमङ्गलमवी राख अपने ies बाँध ली; क्योंकि 
WA श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरोंको छोड़कर 
अपनी कुबुद्धिके कारण शिवको पानेके लिये ऐसा तप किया ? 
Ot तेरी बुद्धिको, तेरे रूपक और तेरे चरित्रको भी वारं- 
R धिक्कार दे | तुझे तपस्याका उपदेश देनेवाळे नार्को तथा 
तरी उदवता करनेवाली दोनों सखिरबोक्रो मी थिक्कार है। बेटी ! 
मे दोनों माता-पिताको भी धिक्कार दे; जिन्होंने तुझे जन्म 


द्वि | नारद ! तुम्हारी बुद्धिको भी धिक्कार दै | age 
य zaa भी धिक्कार है । तुम्हारे कुलको 

द| तुम्हारी क्रिवा-दळताको मी धिक्कार दै तथा तुमने 
ची कुछ किया; उस सबको धिक्कार दे | तुमने तो मेरा घर 


“n 


ae | बढ़ ठो मेरा मरण ही दै | बे पर्वरतोंके राजा 
ne as आर्ये । sath लोग खयं मुझे अपना 
‘SHI | इन सबने मिळकर क्या साचा ? मेरे कुळका 

ऊस टिया | डाव ! में वॉझ क्यों नहीं हो गवी ? मेरा 
y i A गळ गवा १ मैं अथवा मेरी पुत्री दी क्यों नहीं 
Š यवा राक्षस आदिने ही आकाइमें ले जाकर 

Hind खा डाळा ! पार्वती | आज मैं तेरा सिर काट 


Sat, परंतु ये शरीरके कटे लेकर क्या करूंगी ? हाथ | 
हाय | तुझे छोड़कर कहाँ चळी जाऊं ? गेरा तो जीवन ही 
नष्ट हो गया !? 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! यह कहकर गेना मुच्छ 
हो प्रथ्वीपर गिर पढौं | शोकरोप आदिसे व्याकुल होनेके 
कारण वे पतिके समीप नहीं गयीं । देवर्ष | उस समय सब 
देवता क्रमशः उनके निकट गये | सबसे पहले में पर्चा | 
मुनिश्रेष्ठ | मुझे देखकर तुम स्वयं मेनासे बोले | 


नारद्ने कहा--पतित्रते | तुम्हें पता नहीं दै, वास्तवर्म 
भगवान्‌ शिवका रूप बढ़ा सुन्दर है । उन्होंने Aen ऐसा 
रूप धारण कर टिया दै, यह उनका यथार्थ रूप नहीं दै। 
इसलिये तुम क्रोध छोड़कर खस्थ हो जाओ। हठ छोड़कर 
Aaa कार्य करो और अपनी शिवाका दाथ शिवके 
gA दे दो | 
[री az वात सुनकर मेना तुमसे बोळी-।उठो; यहँसे 
दर चले जाओ | तुम दृष्टा ओर अवमाक दिरोमाण दवा |? 
मेनाके ऐसा कददनेपर मेरै साथ इन्द्र आदि सब देवता ua 
fans क्रमश; आकर यो बोठे--'पितराकी कन्या YA | तुम 
हमारे वचनको प्रसन्नतापूर्वक सुनो । “ये शिव निश्चय सबसे 
उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देनेवालि हैं | आपकी 
पुत्रीके अत्यन्त दुस्सह ATH देखकर इन भक्तवत्मढ प्रभूने 
क्रपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ट वर दिया था |? 


यह सुनकर सेनाने देवताश्रसि बारबार अत्यन्त विळाप 
करके कदा--“डिवका रूप बढ़ा भयंकर दै में उन्हें अपनी 
पुत्री नहीं दुँगी | आप सत्र देवता प्रपञ्च करके क्यों मेरी इस 
कन्याके उत्कृष्ट रूपको व्यर्थ करनेके लिये उद्यत दें £ 


मुनीश्वर ! उनके ऐसा AAN वसिष्ठ आदि salts 
वहाँ आकर वह वात कद्दी--“परितरोंकी कन्या तथा गिरिराजकी 
रानी मेने ! aza तुम्हारा कार्य सिद्ध करनेक्र लिये आये 
हैं | जो कार्य सर्वथा उचित ओर उपयोगी दें; उसे ठम्दारे 
इठके कारण हम विपरीत कैसे मान ले ? भगवान्‌ AAA 
दर्शन सत्रसें बड़ा लाभ दे। वें दानपात्र दवोकर स्वयं तुम्हारे 
घर पधारे हैं |? 

उनके ऐसा AR भी छानदुबंत्थ मेनाने उनकी वात 
मिथ्या कर दी और सट होकर उनसे कदवस मे YA आदिसे 


अपनी बेटीके ease कर aad, परंठ उसे शंकरको | 
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हाथमे नहीं दूँगी; तुम सब लोग दूर हट जाओ; किसीको मेरे 
पास नहीं आना चाहिये ।? 

ऐसा कह अत्यन्त Bigs हो विलाप करके मेना चुप हो 
गर्मी । मुने | वहाँ उनके इस aaa हाहाकार मच गया । 
तब हिमालय अत्यन्त व्याकुल हो बहाँ आये और मेनावो 
समझानेके लिये प्रेमपूर्वक तत्त्व दर्शाते हुए बोले | 


हिमालयने कहा--प्रिये मेने ! मेरी बात सुनो, तुम 
इतनी व्याकुल क्यों हो गयी ! देखो तो, कौन-कौनसे महात्मा 
तुम्हारे घर पघारे हैं । तुम इनकी निन्दा क्यों करती हो ? 
भगवान्‌ शंकरको तुम भी जानती हो, किंतु नाना माम-रुपत्रालि 
शम्भुके चिकट रूपको देखकर घबरा गयी हो । में शंकरजीको 
भलीभौँति जानता हूँ । बे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयोंके 
भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करनेवाले हैं । निष्पाप 
प्राणप्रिय ! हठ न करो, मानसिक दुःख छोड़ो | wat ! शीघ्र 
उठो और सब कार्य करो | पहली बार विकटरूपधारी aad 
मेरे द्वारपर आकर जो नाना प्रफारकी लीलाऐ की थीं, में 
उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ । उनके उस परम 
माहात्म्यूकी देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने 


ne यो ag शान्ताय, 
Vinay ARS, uvan 
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उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था । प्रिये ! अपनी उस 
बातको प्रमाण मानकर सार्थक करो । 


_ इख वातको सुनकर शिवाकी माता मेना हिमाळयसे 
बोलौं--नाथ | मेरी बात सुनिये और सुनकर आपको 
वेसा ही करना चाहिये | आप अपनी पुत्री पार्वतीके aH 
रस्सी बाँधकर इसे बेखटके पर्वतसे नीचे गिरा दीजिये, परंतु 
मै इसे हरके हाथमे नहीं दूँगी । अथवा नाथ | अपनी इस 
वेटीको ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्रमें डुबा दीजिये | गिरिराज | 
ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइये | स्वामिन्‌ | यदि विकट- 
रूपधारी रुद्रको आप पुत्री दे देंगे तो में निश्चय ही अपना 
शरीर त्याग दूँगी | 


मेनाने जब हठपूवक ऐसी बात कही, तव पार्वती स्वयं 
आकर यह रमणीय वचन बोली-/मौँ | तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी 
झुभकारक हे । इस समय विपरीत केसे हो गयी १ धर्मका 
अवलम्बन करनेवाली होकर भी तुम धर्मको केसे छोड़ रही हो! 
ये रुद्रदेव सबकी sak कारणभूत साक्षात्‌ ईश्वर हैं) 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है | समस्त ARAN यह वर्णन 
हे कि भगवान्‌ शम्भु सुन्दर रूपवाले तथा सुखद हैं | 
कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओंके स्वामी तथा स्वयं 
प्रकाश हैं | इनके नाम और रूप अनेक हैं । माताजी ! 
श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं । ये सबके 
अधिष्ठान हैं, कर्ता, हती और खामी हैं | विकारोंकी इनतक 
पहुँच नहीं है । ये तीनों देवताओंके स्वामी, अविनाशी एवं 
सनातन हैं । इनके लिये ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे 
ERR पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर 
सुखकी बात और क्या हो सकती है ! अतः यत्नपूर्वक उठो 
और जीबन सफळ करो। मुझे शिवके हाथमें सौंप दो और 
अपने गहस्थाश्रमको सार्थक करो | माँ | मुझे परमेश्वर शंकरकी 
बामे दे दो । मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ । तुम मेरी 
इतनी-सी ही विनती मान लो | यदि तुम इनके ered मुझे 
नहीं दोगी तो में दूसरे किसी वरका वरण नहीं करूँगीः क्योंकि 
जो सिंहका भाग है; उसे दूसरोको उगनेवाला सियार केसे al 
सकता हे १ माँ ! मैंने मन, वाणी और क्रियाद्वारा लीं 
हरका वरण किया दै, हरका ही वरण किया है | अत्र Te! 
जेसी इच्छा हो; वह करो ।? 


AMA कहते हैं नारद ! पार्वतीकी यह बात युन 


शेलेश्वरप्रिया मे 
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इती हुई दुवेचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगीं | 
नन्तर खयं मैंने तथा सनकादि सिद्धोने भी मेनाको बहुत 
समझाया । परंतु वे किसीकी बात न मानकर सबको डॉय्ती 
रही । इसी बीचमें उनके सुदृढ़ एवं महान्‌ हृठकी बात 
मुकर शिवप्रिय भगवान्‌ विष्णु भी तुरंत वहाँ आ पहुँचे 
, और इस प्रकार बोले | 


श्रीविष्णुने कहा--देवि | तुम पितरोंकी मानसी पुत्री 
एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो; साथ ही गिरिराज हिमालयको 
गुणवती पक्षी हो | इस प्रकार तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
उत्तम कुलसे है | संसारमै तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं । तुम 
पय हो | मैं तुमसे क्या कहूँ १ तुम तो घर्मकी आधारभूता हो; 
हिर धर्मका त्याग केसे करती हो ? तुम्हीं अच्छी तरह सोचो 
तो सही | सम्पूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्माजी और में--सभी लोग 
विपरीत बात ही क्यों कहेंगे ! तुम शिवको नहीं जानती । वे 
निगुंग भी हैं और सगुण भी हैं कुरूप भी हैं और सुरूप 
भी | सबके सेव्य तथा सत्पुरुषोंके आश्रय हैं | उन्हींने मूल- 
प्रकृतिरूपा देवी ईश्वरीका निर्माण किया और उसके बगलमें 
पुर्पोत्रमका निर्माण करके बिठाया | न्दी दोनोंसे सगुण-रूपमें 
मेरी तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई | फिर लोकोंका हित करनेके 
ज्ये वे खयं भी eq रूपसे प्रकट हुए । तदनन्तर वेद, 
देवता तथा खावर-जंगमरूपसे जो कुछ दिखायी देता है, वह 
झरा जगत्‌ भी भगवान्‌ शंकरसे ही उत्पन्न हुआ | उनके 


ge भगवान शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाका प्रसन्न होना # २२३ 
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रूपका ठीक-ठीक वर्णन अबतक कौन कर सका है ! अथवा 
कोन उनके रूपको जानता है ! मैंने और ब्रह्माजीने भी जिसका 
अन्त नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? 
AMA लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता दै, 
बह सव शिवका ही रूप है--ऐसा जानो | इस विषश्रमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | वे ही अपनी लीलासे 
ऐसे रूपमें अवतीर्ण हुए हैं और शिबाके तपके प्रभावसे तुम्हारे 
द्वारपर आये हैं | अतः हिमाचलकी पत्नी | तुम दुःख छोड़ो 
और शिवका भजन करो | इससे तुम्हे महान आनन्द प्राप्त 
होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जायगा । 

ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! श्रीविष्णुके द्वारा इस 
प्रकार समझायी जानेपर मेनाका मन कुछ कोमल हुआ | 
परंतु शिवको कन्या न देनेका हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा | 
Rar मायासे मोहित होनेके कारण ही उन्हाने ऐसा दुराग्रह 
किया था | उस समय मेनाने शिवके महत्वको स्वीकार कर 
लिया | कुछ ज्ञान हो जानेपर उन्होने श्रीहरिसे कद्द--'यदि 
भगवान्‌ दिव सुन्दर शरीर धारण कर ळें, तब मैं उन्हें अपनी 
पुत्री दे सकती हूँ; अन्यथा कोटि उपाय करनेपर भी नहीं 
दूँगी । यहद बात मैं सचाई ओर हृढ़ताके साथ कहद रही हूँ ।? 

ऐसा कहकर EZAR उत्तम ATA पालन करनेवाली 
मेना शिवकी इच्छासे प्रेरित हो चुप हो गयीं | धन्य है शिवकी 
माया, जो सबको AA डाल देती दै | ( अध्याय ४४ ) 


—— =< 


भगवान्‌ शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और क्षमा-प्रार्थना 
तथा पुरवासिनी faint शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको सफल मानना 


AN > है--नारद ! इसी | समय भगवान्‌ 
न त ० दुम शीघ्र ही भगवान्‌ शंकरको अनुकूल 
म उनके निकट गये | वहाँ जाकर देवताओंका कार्य 

के a WA नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा तुमने रुद्र- 
पूरक = किया | तुम्हारी बात सुनकर दाम्भुने प्रसन्नता- 
a = mae एवं दिव्य रूप धारण कर लिया | ऐसा 
भा श अपने दयाळ खभावका परिचय दिया | मुने | 
य्या का वह्‌ eq कामदेवसे भी अधिक सुन्दर तथा 
१ परम आश्रय था; उसका दर्शन करके तुम बड़े 


A हुए र और र उस स्थानपर गये जहां य सत्रक 1 मेन 
चम T TT T सबक सा“ 
विद्यमान थी | 2 = | 


वहाँ पहुँचकर तुमने कहा--बिशाल नेत्रोवाली मेने | 
भगवान्‌ शिवके उस सर्वोत्तम रूपक्रा दर्शन करो | यह रूप 
प्रकट करके उन करुणामय RIAA तुमपर बड़ी ही HAT की है | 

तुम्हारी यह बात सुनकर गीलराजक्री पत्नी मेना आश्चर्य- 
चकित हो गयीं | उन्होंने शिवके उस परमानन्द्दायक रूपका 
दर्शन किया; जो करोड़ों सूयाँके समान तेजसी, सर्वाङ्गसुन्दर, 
विचित्र वत्नधारी तथा नाना प्रकारके आभूपर्णासे विभूषित 
था | वह अत्यन्त प्रसन्न, सुन्दर aaa सुशोभित, ललित 
लावण्यसे लसित; मनोहर; गौरवण) द्युतिमान्‌ तथा चन्द्रलेखासे 
अलंकृत था | बिष्णु आदि सम्पूर्ण देवता बड़े प्रेमसे भगवान्‌ 
शिवकी सेवा कर रहे थे | सूर्यदेवने छत्र ल्गा रखा था | 
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चन्द्रदेव मस्तकका मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
इन सब VIA भगवान्‌ शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते 
थे । उनका वाहन भी अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित 
था । उसकी महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता था। गङ्गा 
और यमुना भगवान्‌ शिवको सुन्दर चबँर gar रही थीं और 
आठौँ ARA उनके आगे नाच रही थीं। उस समय मैं, 
भगवान्‌ विष्णु तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने WA 
भलीभॉति विभूषित करके पर्वेतवासी भगवान्‌ शिवके साथ 
चल रहे थे | नानारूपधारी शिवके गण खूब सज-धजकर 
अत्यन्त आनन्दित हो शिवके आगे-आगे चल रहे थे । सिङ, 
उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान्‌ सुखका 
अनुभव करते हुए अत्यन्त प्रसन्नतापूवंक शिवके साथ यात्रा 
कर रहे थे । इस प्रक्कार देवता आदि सब लोग बिवाह देखनेके 
लिये उत्कण्ठित हो खूब सज घंजकर अपनी Was साथ 
qaa शिवका यशोगान करते हुए जा रहे | विश्वावसु 
आदि nad अप्सराओके साथ हो दाकरजीके उत्तम यशका 
गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे | मुनिश्रेष्ठ ! 
महेश्वरके शैलशजके दारपर पधारते समय इस प्रकार वहाँ नाना 
मुनीश्वर ! उस समय 


प्रकारका सहन उत्सव हो रहा था। : 


वहाँ परमात्मा शिवकी जेसी शोभा हो रही थी, उसका विशेव- 
रूपसे वर्णन BVH कौन समर्थ हो सकता हे ? उन्हे 


है ? उन्हें वेस 
विलक्षण रूपमें देखकर मेना क्षणमरके लिये चित्र-लिखी-सी रह 
गयी । फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ बोली--'महेश्वर | मेरी पुत्री 
aa है, जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तपके प्रभासे 
आप मेरे इस घरमै Tat | पहले जो मैन आप शिवकी 
अक्षम्य निन्दा की दै, उसे मेरी शिवाक्रे स्वामी शिव | आप 


क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जायें ।? 


ब्रह्माजी कहते हे--नारद | इस प्रकार बात करके 
चन्द्रमोलि शिवकी स्तुति करती हुई शेलप्रिया मेनाने उन्हें हाथ 
जोड़ प्रणाम किया, फिर वे लजित हो wii | इतनेमें ही 
बहुत-सी पुरवासिनी स्त्रियाँ भगवान्‌ Gare दर्शनकी een 
अनेक प्रकारके काम छोड़कर बढौं आ पहुँचीं । जो जेसे थी, 
aa ही अस्त-व्यस्तरुूपमें दौड़ आयां | भगवान्‌ शंकरका वह 
मनोहर रूप देखकर घे राब मोहित हो wil | शिवके दर्शनसे 
WA प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदयवाली वे नारियाँ महेश्वरकी उस 
मूर्तिको अपने मनोमन्दिरमें बिठाकर इस प्रकार बोलीं | 


पुरवासिनियांने कहा--अदो ! हिमवानके नगरे 
नित्रास करनेवाले sa नेत्र आज सफल हो गये । जिस- 
जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपका दर्शन किया दै, निश्चय ही 
उसका जन्म सार्थक हो गया है | उसीका जन्म सफछ है और 
उसीकी सारी क्रियाएँ सफल हैं, जिसने सम्पूर्ण पापो नाशि 
करनेवाले साक्षात्‌ शिवका दर्शन किया है | पार्वेतीने शिवके 
लिये जो तप किया है; उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ 
सिद्ध कर लिया । शिवको पतिके रूपमें पाकर ये रिया cil 
और gage हो गयीं । यदि विधाता शिवा और शिवकी = 
युगल जोडीको सानन्द एकदूसरेसे मिला न देते तो उन 
सारा परिश्रम निष्फल हो जाता | इस उत्तम जोडीको WA 
ब्रह्माजीने बहुत अच्छा कार्य किया है । इससे सवक es 
कार्य सार्थक हो गये । तपस्याके विना मनुष्योंके लिये हि 
ada दुर्लभ है | भगवान्‌ शंकरके दशनमात्रसे ही सव हर, 
कृतार्थ हो गये । जोजो सर्वेश्वर गिरिजाप्रति इकर य 
करते हैं) वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी छि 
धन्य हैँ । 


ब्रह्माजी कहते हैँ-नारद्‌ | ऐसी वात कहकर उन feria "3 
चन्दन और अक्षतसे शिवका पूजन किया और बड़े = 
उनके ऊपर Ce वर्षा की | वे सब खिया मेनके 
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an होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराजके भूरि- बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओंके साथ भगवान 
or सराहना करती रहीं। मुने | स्त्रियांके मुखसे बेसी शुम शिवको बड़ा हर्ष हुआ | ( अध्याय ४५) 


ROK का a 
daa द्वारपर भगवान्‌ शिवका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोपका अनुभव, अन्यान्य युवतियों- 
७ c A » At 
| द्वारा वरक्री प्रशंसा, पार्वतीका अम्बिकापूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं और 
भगवान्‌ शिवका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना 


zani कहते है--नारद | तदनन्तर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्नचित्त हो अपने ToT, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगोंके 
साथ कौतूहलपूर्वक गिरिराज हिमवानके धाममें गये । 
हिमाचलकी श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियोके साथ घरके भीतर 
गयीं और शम्भुकी आरती उतारनेके लिये द्वाथमें दीपकोसे 
सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपत्नियों तथा अन्य स्त्रियोके 
साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं | वहाँ आकर मेनाने सम्पूर्ण 
देवताओंसे सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकरको) जो द्वारपर 
उपस्थित थे, बढ़े प्यारसे देखा । उनकी अङ्गकान्ति मनोहर 
चाके समान थी | उनके एक मुख और तीन नेत्र थे । 
प्रसन्न मुखारविन्दपर मन्द्‌ मुसकानकी छटा छा रही थी । वे 
रन ओर सुवर्ण आदिसे विभूषित थे । गलेमें मालतीकी माला 
ले हुए थे । सुन्दर रत्नमय मुकुट धारण करनेसे उनका 
Ms उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित हो रहा था | कण्ठमें 
हर आदि सुन्दर आभरण शोमा दे रहे थे | सुन्दर कड़े और 
TER उनकी भुजाओऔको विभूषित कर रहे थे | अग्निके 
WA निर्मेल एवं अनुपम अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर) विचित्र एवं 
TA युगल gah उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । चन्दन; 
आगर, Fe तथा मनोहर कुछुमके अङ्गरागसे उनके अङ्ग 
AG । उन्होने हाथमे रत्नमय दर्पण ले रक्खा था और 
दीना नेत्र कजलसे सुशोभित थे | उन्होंने अपनी प्रभासे 

सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यन्त मनोहर 


a पडते 5 । अत्यन्त तरुण; परम सुन्दर और आभरण- 

ae सुशोभित थे | कामिनियोंको अत्यन्त कमनीय 

fire R: | उनमे व्यग्रताका अभाव था | उनका मुखार- 
` त 


= e भी अधिक आहाददायक था | 
A a ग छवि कोटि कामदेवोसे भी अधिक मनोहारिणी 
साहे gop अङ्गासे परम सुन्दर थे । ऐसे सुन्दर 
सामने खड़ा ४ त भगवान्‌ शिवको जामाताके रूपमें अपने 

ॐ 8S मेनाकी सारी दोक-चिन्ता दूर हो गयी । वे 
Ragi निम हो गयीं और अपने भाग्यकी, गिरिजाकी, 


गिरिराज हिमवानकी और उनके समस्त कुटकी भूरिभूरि 
प्रशंसा करने लगीं | उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ माना और वे 
वारंवार ere अनुभव करने ail | सती मेनाका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उठा था । वे अपने दामादकी शोभाका 
सानन्द अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगीं । 
गिरिजाकी कही हुई वातको बारंबार याद करके मेनाको बड़ा 
विस्मय हो रहा था । वे atin: मुखारविन्दसे युक्त हो मन-ही-मन 
यो कहने लगीं--पपर्वतीने मुझसे पहले जैसा बताया था, उससे 
भी अधिक सौन्दर्य मैं इन परमेश्वर शिवके ag देख रही 
हूँ । महेश्वरका मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय दै V ऐसा 
सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घरके भीतर आर्यी | 

वद्दौ आयी हुई युवतियोंने भी बरके मनोहर रूपकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । वे वोलीं--'गिरिराजनन्दिनी शिवा धन्य हैं; 
धन्य हैं ।? कुछ कन्याएँ कहने ल्ग- दुर्गा तो साक्षात्‌ 
भगवती हैं |? कुछ दूसरी कन्या महारानी मेनासे बोलीं--- 
“हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा दै और न कभी ध्यानमें 
ही ऐसे वरका अवलोकन किया दै | इन्हें पाकर गिरिजा धन्य 
हो गयी p भगवान्‌ शंकरका वह रूप देखकर समस्त देवता 
aia खिल उठे | श्रेष्ठ aad उनका यश्चा गाने लगे और 
अप्सराएँ, नृत्य करने लगीं | बाजा बजानेवाले लोग मधुर 
ध्वनिमें अनेक प्रकारकी कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भाँति 
भॉतिके बाजे बजा रहे थे । हिमाचलने भी आनन्दित होकर 
द्वारोचित मङ्गलाचार किया । समस्त नारियोंके साथ मेनाने भी 
महान्‌ उत्सव मनाते हुए वरका परिछन किया । फिर वे 
प्रसन्नतापूर्वक घरमै चली गयीं | इसके बाद भगवान्‌ शिव 
अपने गणों और देवताओंके साथ अपनेको दिये गये स्थान 
( जनवासे ) में चले गये । 

इसी बीचमै गिरिराजके अन्तःपुरकी खियौँ दुर्गाको साथ 
ले कुळदेवीकी पूजाके लिये बाहर निकलीं । वहाँ देवताओनि, 
जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीको 
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देखा । उनकी अङ्ग-कान्ति नील अज्ञनके समान थी । वे 


अपने मनोहर अज्ञोंसे ही विभूषित थीं | उनका कटाक्ष केवल 
भगवान्‌ त्रिलोचनपर ही आदरपूर्मक पड़ता था । दूसरे किसी 
पुरुषकी ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे | उनका प्रसन्न मुख 
मन्द मुसकानसे सुशोभित था | वे कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती 
थीं और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं | उनके केशोंकी 
चोटी बड़ी ही सुन्दर थी । कपोलोपर बनी हुई मनोहर पत्रभङ्गी 
उनकी शोभा बढ़ाती थी । ललारमें कस्तूरीकी बेंदीके साथ ही 
सिन्दूरकी बिंदी भी शोभा दे रही थी । वक्ष/स्थल्पर श्रेष्ठ रत्नोके 
सारभूत हारसे दिव्य दीति छिटक रही थी । रत्नोंके बने हुए 
केयूर, वलय और कङ्कणसे उनकी भुजाएँ, अलंकृत थी । उत्तम 
रस्नमय कण्डलोसे उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे | 
उनकी दन्तपङक्ति मणियों तथा रस्नोकी प्रभाको छीने लेती थी 
और मुखकी शोभा बढ़ाती थी । मधुसे पूरित अधर और ओष्ट 
बिस्त्रफलके समान लाल थे । दोनों परामें wat आभासे 
युक्त महावर शोभा देता था | उन्हाने अपने एक हाथमे रत्न 
जरित दर्पण ले war था ओर उनका दूसरा हाथ क्रीडा- 
कमलसे सुशोभित था | उनके AGA चन्दन; अगर) कस्तूरी 


और कुङ्कुमका अङ्गराग लगा हुआ था । पैरोंमें पायजेब वज 
रहे थे और वे अपने लाल-ळाळ तलओंके कारण बड़ी शोभा 
पा रही थीं । समस्त देवता आदिने 
जगजननी waded) देखकर भक्तिभावसे मस्तक झुका 
मेनासहित उन्हें प्रणाम किया । त्रिलोचन शिवने भी बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कनखियोसे उन्हें देखा ओर उनमें सतीकी 
आकृति देखकर अपनी ARATA त्याग दिया । RAR 
ia गड़ाकर भगवान्‌ शिव उस समय सब कुछ भूल गये | 
उनके सारे BH रोमाञ्च हो आया | बे हेका अनुभव करते 
हुए गौरीकी ओर देखने लगे । गोरी उनकी आँखोम समा 
गयी थीं । 

इधर काली पुरीसे बाहर जाकर अभ्विकादेवीकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणपत्नियोंके साथ पुनः अपने पिताक 
रमणीय भवनमें लोट आयीं | भगवान्‌ शंकर भी मुझ ब्रह्माः 
विष्णु तथा देवताओके साथ दिमाचलके बताये हुए अपने 
नियत स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक गये | वहाँ गिरिराजके द्वारा नाना 
प्रकारकी सुन्दर समृद्धिसे सम्मानित हण वे सब लोग सुखपूदक 
ठहर गये और भगवान शिवकी सेवा करने लगे। (अध्याय ४६) 


गतूकी आदिकारणभूता 


— 


बरपक्षके आभूपणोंसे विभूषित Prat नीराजना, कन्याद!नके समय वरके साथ सब देवताओंका 
हिमाचलके घरकै आगनमें विराजना तथा वरवधूके द्वारा एक दूसरेका पूजन 


ब्रह्माजी कहते : है--नारद | तदनन्तर fis 
WAA प्रसन्नता और उत्साहे साथ वेदमन्तोंद्वारा दुर्गा 
और शिवका उपस्तान करवाया | तसश्चात्‌ गिरिराजकी 
mda श्रीविष्णु आदि देवता तथा मुनि tages 
उनके घरके भीतर गये | वहाँ उन्होने वेदिक और लौकिक 
आचारका यथार्थ रीतिसे पालन करके भगवान्‌ शिवके दिये 
` हुए आभूपणोंसे देवी सिवाको अलंकृत किया | सखियो और 
ब्राह्मणकी पस्नियोने पहले पार्वतीको स्नान करवाया, फिर 
सब प्रकारसे वस्राभूपणोंद्वारा विभूषित करके उनकी आरती 
sal | तीनों Sarl जननी महाशलपुन्नी सुन्दरी शिवा 
दिव्य TAROT सुसजित होकर मनःही-मन भगवान्‌ 
शिवका ध्यान करती हुई वहीं A उस समय उनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । उस अवसरपर दोनों TAN सहान्‌ 
आनन्ददायक उत्सव होने छगा । ब्राह्मणोंको शास्त्रोक्त रीतिसे 
नाना प्रकारका दान दिया गया । अन्य लोगोको भी वहाँ 
औँति-भौँतिके वहुत-से द्रव्य बोटे गये । विशेष उत्सवके साथ 


गीत और वाद्य आदिके द्वारा छोगोंका मनोरञ्जन किया 
गया । तदनन्तर मैं ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु; इन्द्र आर 
देवता तथा मुनि--ये सब-के-सब बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द 
उत्सव मनाते हुए भक्तिभावसे शिवाको प्रणामकर शिव 
रणारयिन्दोके चिन्तनपूर्वक हिमाचलकी अशा ९ अपन 
अपन स्थानपर चले गयं | 3 
इसके बाद गर्गने कन्यादानका समय जान हिमाचल 
भीशंकर तथा बरातियोंको बुलानेके लिये कहा । 1% तो 
बाजे वजने लगे | हिमाचलके मन्त्रियोने जाकर वर ऑर 
बरातियोसे शीघ्र पधारनेके लिये प्रार्थना की | वे वाट 
कन्यादानके लिये उचित समय आ गया हैं। अतः आ? 
लोग शीघ्र मण्डपमे पधारे ? तदनन्तर भगवान्‌, शिवको BF 
वस्राभूषणोंसे सुसज्जित करके ब्रपभकी पीठपर बिठाया = 
और जय बोलते हुए सब लोग चले । भगवान रॉक 
आगे करके बाजे वजाते और कोतुक करते हुए संत zadi 
हिमाल्यके घरको गये | हिमाचलके भेजे हुए ब्राह्मण तर्या 
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jg पर्वत कौतृहलपूर्वक शम्भुके आगे-आगे चलते थे | 
aaa मस्तकपर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था । सब 
ररते उन्हे चैत्र डुलाया जाता था तथा वे महेइवर चेदोवेके 
नीचे होकर चलते थे । मैं, विष्णु, इन्द्र और लोकपाल 
आगे रहकर उत्तम शोभासे सुशोभित हो रहे थे । उस महान्‌ 
wate समय शङ्क, भेरी, पटह, आनक और गोमुख 
आदि बाजे बारंबार बज रहे थे | इन सबके साथ जगतूके 
एकमात्र जीवन-बन्धु भगवान्‌ शिव परमेश्वरोचित तेजसे 
समपन्न हो यात्रा कर रहे A | उस समय समस्त देवेश्वर 
उनकी सेवामं उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लासके साथ उनपर 
प्री वर्षा करते थे । इस प्रकार पूजित और बहुत-सी 
gian प्रशंसित हो परमेश्वर Ba यशमण्डपर्म प्रवेश 
किया | वहाँ श्रेष्ठ पर्वतोने शिवको Pa उतारा और महान्‌ 
उत्सवके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें घरके भीतर ले गये । हिमालयने 
भी परम आये हुए देवताओंसहित महेश्वरको विधिपूर्वक 
भक्तिभावसे प्रणाम करके उनकी आरती उतारी । फिर 
महान्‌ उत्सबपूवक अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने 
अत्य समस्त देवताओं और मुनियोंको प्रणाम करके उन 
पका समाद्र किया | श्रीविष्णुसहित मददेश्वरको तथा मुख्य-मुख्य 
MA ors} देकर दिमाल्य उन्हें अपने भवनके 
AR ले गये और आँगनमें रत्नमय सिंहासनोंके ऊपर मुझको) 
WA, शंकरजीको तथा अन्य विशिष्ट वयक्तियाको बिठाया | 


उस समथ -मेनाने अपनी सखिया, ब्राह्मणपत्नियों तथा 
अन्य पुरन्त्रियोक्रे साथ आकर सानन्द आरती उतारीं | 
कमेकाण्डके ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकरके लिये मधुपक- 
पूजन आदि जो-जो आवश्यक कृत्य थे, उन सबको HET 
सम्पन्न किया । फिर मेरे कहनेसे पुरोहितने प्रस्तावके अनुरूप 
उत्तम मङ्गलमय कार्य आरम्भ किया । 

इसके बाद हिमाल्यने,अन्तर्वेदीमँ जहाँ समस्त आभूषणों- 
से विभूषित उनकी कृशाङ्गी कन्या वेदीके ऊपर विराजमान 
थी, वहाँ गेरे और श्रीविष्णुके साथ महादेवजीको छे गये | 
तदनन्तर बृहस्पति आदि विद्वान्‌ बड़े sarà सम्पन्न हो 
कन्यादानोचित लग्नकी प्रतीक्षा करने लगे । गर्गने पुण्याह- 
वाचन करते हुए पार्वतीजीकी aki चावल भरे 
और शिवजीके ऊपर अक्षत छोड़ा । परम उदार 
सुमुखी पार्वतीने दही, अक्षत, कुश और जलसे वहाँ 
रुद्रदेवका पूजन किया । जिनके लिये शिवाने बड़ी 
भारी तपस्या की थी; उन भगवान्‌ शिवको बड़े प्रेमसे देखती 
हुई वे वहाँ अत्यन्त शोभा पा रही थीं । फिर मेरे और गर्गादि 
मुनियोका कहनेसे दाम्भुने लोकाचारवदा शिवाका पूजन किया | 
इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्षेती- 
परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे । त्रिमुवनकी शोभासे सम्पन्न 
हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दम्पतिकी लक्ष्मी आदि 
देवियाने विशेषरूपसे आरती उतारी । ( अध्याय ४७ ) 


nana a ~ CC TN pO x A 
शिव-पारबैतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके विपयमें प्रश्‍न होनेपर नारदजीके 
द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके शित्रको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक 


es aani कहते है--नारद | इसी समय बहाँ गर्गाचार्यसे 
मारत हो मेनासदित RANA कन्यादानका कार्य आरम्भ 
wa रित महागात मता 
द के al लिये पति ena दाहिने भागमं बडा | 
AM पुरोहितसहित eta भरे हुए शेलराजने पाद्य आदिके 
a पूजन करके, वस्त्र, चन्दन और आभूपणोंद्वारा 
ह | इसके बाद हिमाचले Mana कहा-- 
`` तिथि आदिके कीतेनपूर्वक कन्यादानके संकल्प- 

= ह बोले | उसके लिये अवसर आ गया है ।? वे 
त्व बही र चक ये | अत! “तथास्तु? कहकर वे 
* “ नताक साथ तिथि आदिका कीर्तन करने लगे | 
«सुन्दर लोला करनेवाले परमेश्वर शम्भुके द्वारा मन- दी-मन 
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प्रेरित हो हिमाचलने प्रसन्नतापूवेक हँसकर उनसे कहां-- 
at | आप अपने गोत्रका TRAA दें | प्रवर, कुल; नाम) 
वेद और शाखाका प्रतिपादन करें | अब अधिक समय न 
fart |? 

हिमाचलकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर सुमुख होकर 
भी विमुख हो गये | अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय 
अवस्थामें पड़ गये | उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, naal 
यक्षों और सिद्धोंने देखा कि भगवान्‌ शिवके मुखसे कोई उत्तर 
नहीं निकल रहा है । नारद ! यह देखकर तुम हँसने लगे 
और महेश्ररका मन-ही-सन स्मरण करके गिरिराजसे यों बोले | 

anza कह(--प्रबंतराज | तुम मूढताके वशीमूत होकर 
कुछ भी नहीं जानते | महेश्वरसे क्या कहना चाहिये और 


WA 
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[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


क्या नहीं) इसका तुम्हें पता नहीं है । वास्तवमें तुम बड़े 
बहिमुँख हो | तुमने इस समय साक्षात्‌ हरसे उनका गोत्र पूछा 
है और उसे बतानेके लिये उन्हें प्रेरित किया है । तुम्हारी यह 
बात अत्यन्त उपहासजनक है । पर्वतराज ! इनके गोत्र, कुछ 
और नामको तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर 
दूसरोकी क्या चर्चा है ! शैलराज | जिनके एक दिनमै करोड़ो 
ब्रह्मऔका ल्य होता दै, उन्हीं भगवान्‌ शंकरको तुमने आज 
कालीके तपोबलसे प्रत्यक्ष देखा है | इनका कोई रूप नहीं दे, 
ये प्रकृतिसे परे निर्गुण, परब्रह्म परमात्मा हैं । निराकार) 
निर्विकार, मायाधीश एवं परासर हैं । गोत्र, कुछ और नामसे 
रहित स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । साथ ही अपने भक्तोके प्रति बड़े 


. दयाळ हैं। भक्तोकी इच्छासे ही ये निगुणसे सगुण हो जाते हैं) 


निराकार होते हुए भी सुन्दर शरीर धारण कर छेते हैं और 
अनामा होकर भी बहुत-से नामवाले हो जाते हैं । ये गोत्रहीन 
होकर भी उत्तम गोत्रवाले हैं, कुल्हीन होकर भी कुलीन हैं) 
पार्वतीकी तपस्यासे ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गये हैं) 
इसमें संशय नहीं है गिरिश्रेष्ठ । इन लीलाविहारी परमेश्‍वरने 
चराचर जगतको भोहमें डाळ रक्खा है । कोई कितना ही 
बुद्धिमान्‌ क्यो न हो, वह भगवान्‌ शिवको अच्छी तरह नहीं 
जानता । 


ब्रह्माजी कहते हे--मुने ! ऐसा कहकर शिवकी इच्छासे 
कार्य करनेवाले तुझ ज्ञानी देवर्षिने शैलराजको अपनी बाणीसे 
ह प्रदान करते हुए; फिर इस प्रकार उत्तर दिया । 


नारद्‌ बोले--शिवाको जन्म देनेवाले तात मक्षशैल | 
मेरी बीत सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकरजीके हाथमे 
दे दो । लीलापूर्वक रूप धारण करनेवाले सगुण महेश्बरका गोत्र 
और कुल केवल नाद ही है; इस बातको अच्छी तरह समझ 
लो । शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है---यह सर्वथा सच्ची 
बात है । नाद और शिव--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं Gi 
Rare | GRR समय सबसे पहले लीलाके लिये सगुण रूप 
चारण करनेवाले HAT नाद ही प्रकट हुआ था । अतः चह 
सबसे उत्कृष्ट है | दिमाल्य | इसील्यि मन-ही-मन सर्वेश्वर 
शंकरके द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरम्भ 
कर दिया था । š 


ब्रह्माजी कहते ÈA ! तुम्हारी यह बात सुनकर 
गिरिराज हिमाल्यको संतोष प्रास हुआ और उनके मनका 
साहा विस्मय जाता रदा | तदनन्तर श्रीविष्णु आदि देवता तथा 


मुनि सब-के-सब विस्मयरहित हो नारदको साधुवाद देने लगे | 
महेश्वरकी गम्मीरता जानकर सभी विद्वान्‌ आश्चर्यचकित हो 
बड़ी प्रसन्नताके साथ परस्पर बोले--“अहो | जिनकी आज्ञासे 
इस विशाल जगतूका प्राकस्य हुआ दे, जो WAR, आत्म- 
बोघस्वरूप) स्वतन्त्र लीला करनेवाले तथा उत्तम भावसे ही 
जाननेयोग्य हैं; उन त्रिलोकनाथ भगवान्‌ झाम्भुका आज हम 
लोगोंने भहीभाँति दर्शन किया दै ।? 

तदनन्तर हिमालयने विधिके द्वारा प्रेरित हो भगवान्‌ शिवको 
अपनी कन्याका दान कर दिया ।,कन्यादान करते समय वे 
बोले 

इमां कन्यां 

भायाध 


तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर । 
परिगृह्ीष्द प्रसीद सकलेश्वर ॥ 

ध्परमेश्वर | मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ | आप 
इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करें | सर्वेश्वर | इस 
कन्यादानसे आप संतुष्ट हो ।? 


इस मन्त्रका उच्चारण करके हिमाचलने अपनी पुत्री 
त्रिलोकजननी पार्वतीको उन महान्‌ देवता रुद्रके हाथम ९ 
दिया | इस प्रकार शिवाका हाथ शिवके हाथमें रखकर शैलराज 
मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए | उस समय वे अपने मनोरथके 
महासागरको पार कर गये ये । परमेश्वर महादेवजीने प्रसन्न al 
वेदमन्त्रके उच्चारणपूवेक गिरिजाके करकमलको शीत अपने 
हाथमें ले लिया | सुने ! लोकाचारके पालनकी आवश्यकताको 
दिखाते हुए उन भगवान्‌ शंकरने एथ्वीका स्पश करके AS- 
दात? इत्यादि रूपसे कामसम्बन्धी मन्त्रका पाठ किया । उस 
समय वहाँ सब ओर महान्‌ आनन्ददायक महोत्सव होने लगा । 
पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें तथा खर्गमै भी जय-जयकारका शब्द 
गूँजने लगा। सब लोग अत्यन्त EAT भरकर साधुवाद देने और 
नमस्कार करने लगे | गन्धर्वगण प्रेमपूर्वक गाने लगे और 
अप्सराएँ TA करने लगीं | हिमाचलके नगरके लोग भी अपन 
मनमें परम आनन्दका अनुभव करने लगे | उस समय मनि 
Seah साथ परम मङ्गल मनाया जाने लगा | में? विष्णु? EGA 


स्तुर्तिका 
» विवाइमें कन्या-प्रतिमइके पश्चात्‌ वर एस काम तु 


ieee ats" 
पाठ करता दै । पूरा मन्त्र इस प्रकार इ--कोड्दात्कसा अदात्क 2 
`~ दर ae 
दात्कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिग्रद्दीता कामेतत्ते | ( 2” agi 


- संद्विता ७ । ve ) 
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रिद प्रसन्नतासे खिळ उठे । तदनन्तर शैलराज हिमाचलने 
अन्त प्रसन्न हो शिवके लिये कन्यादानकी यथोचित साङ्गता 
प्रदान की | तत्सश्रात्‌ उनके AISA भक्तिपूर्वक शिवाका 
पूजन करके नाना विधि-विधानसे भगवान्‌ शि वको उत्तम द्रव्य 
समर्पित किया | हिमाल्यने ददेजमे अनेक प्रकारके द्रव्य, रल) 
पात्र, एक लाख सुसजित ME, एक लाख सजे-सजाये घोडे, 
करोड दाथी और उतने ही सुवर्णजटित रथ आदि वस्तुएँ दीं; इस 
प्रकार परमात्मा शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी 


पार्वतीका दान करके हिमालय कृतार्थ हो गये । इमके बाद 
शेलराजने यजुर्वेदकी माध्यंदिनी शाखामें वर्णित स्तोत्रके द्वारा 
दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणीमें परमेश्वर शिवकी 
स्तुति की | तसश्चात्‌ वेदवेत्ता हिमाचलके आज्ञा देनेपर मुनियोनि 
बड़े उत्साहके साथ शिवाके सिरपर अभिषेक किया और 
महादेवजीका नाम लेकर उस अभिषेककी बिधि पूरी की | 
सुने ! उस समय बड़ा आनन्ददायक महोत्सव हो रहदा था। 

( अध्याय ४८ ) 


PS — 
शिवके ब्रिवाहका उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वधूका कोहबर और वासभवनमें 
जाना, वहाँ स्वियोंका उनसे लोकाचारका पालन कराना, रतिकी प्राथंनासे शिवद्वारा 
कामको जीवनदान एवं TATA, AJA एक-दूसरेको मिशन्न 
भोजन कराना और क्षिवका जनबासेमें लोटना 


ब्रह्माजी कहते है- नारद | तदनन्तर मेरी आज्ञा 
पाकर महेश्वरने ब्राह्मणोंद्धारा अग्निकी स्थापना करवायी और 
TA अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
समनेदके aian अग्निमें आहुतियाँ दीं | तात | उस समय 
WAS भाई मैनाकने लावाकी अञ्जलि दी और काली तथा 
शिव दोनेंने आहुति देकर लोकाचारका आश्रय छे प्रसन्नता- 
पँक अग्निदेवकी परिक्रमा की | 


नारद ! तदनन्तर शिवकी आज्ञासे मुनियोसहित मैंने 
शिवा-शिव-विवाहका शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया | 
फिर उन दोनों दम्पतिके मस्तकक्ा अभिषेक हुआ | ब्राह्मणाने 
SR आदरपूवैक ध्रुवका दर्शन कराया । तसश्चात्‌ दया 
ORL कार्ये हुआ | फिर बड़े उत्साहके साथ स्वस्तिवाचन 
क्या गया । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शिवने शिवाके 
we सिन्दूर-दान किया | उस समय गिरिराजनन्दिनी 
ही अद्भुत और अवणेनीय हो गयी | फिर ब्राह्मणोंके 
आदेशसे वे शिव-दग्पति एक आसनपर विराजमान हो 


: चित्तको आनन्द देनेवाली उत्तम शोभा पाने लगे | 


पेने | तदनन्त > AS 
| तदनन्तर अद्भुत लीला करनेवाले उन नवदम्पतिने 


मेरी आशा पाकर अपने स्थानपर आ संखेत्रप्राशन किया | 
इस प्रकार विधिपूर्वक उस वैवाहिक यके पूर्ण हो जानेपर 
भगवान्‌ शिवने मुझ Aran ब्रह्माको पूर्णपात्र दान किया । 
फिर शम्भुने आचार्यको गोदान किया | मङ्गल्दायक जो 
बड़े-बड़े दान बताये गये. हँ, वे भी wei सम्पन्न किये | 
तसश्चात्‌ उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणोंको RITR सौ-सौ 
सुवण मुद्राएँ दीं | करोड़ों रत्न दान किये और अनेक प्रकारफे 
द्रव्य बॉटे | उस समय सव देवता तथा दूसरे-दूसरे चराचर 
जीव मनमें बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे जय-जयंकारकी 
ध्वनि होने लगी | सब ओर माङ्गलिक शब्द और गीत होने 
लगे | वाद्योंकी मनोहर ध्वनि सबके आनन्दको बढ़ाने लगी | 
इसके बाद श्रीविष्णु; मै; देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग 
गिरिराजसे आज्ञा छे बड़ी प्रसन्नताके साथ शीघ्र द्वी अपने- 
अपने डेरेमें चले आये | उस समय दिमाल्यनगरकी खनियाँ 
आनन्दमग्न हो शिव और पार्वतीको लेकर कोइवरमें गयी । 


१. wf घीकी आहुति देकर खुबामें अवशिष्ट शतको 
प्रोक्षणीपात्रमै डाळनेकी बिधि है । प्रत्येक आहुतिमें पेसा किया जाता 
$ । प्रोक्षणोपात्रमे डाले इए घीको ही daa कइते इ । अन्तमें 
यजमान उसे पीता दै । श्सीको erage’ कद्दा गया दै । 
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वहाँ उन सबने आदरपूर्वक चर-बधूसे लोकाचारका सम्पादन 
कराया । उस समय सब ओर परमानन्द्दायक महान उत्साह 
छा रहा था । तदनन्तर वे feat उन लोककल्याणकारी 
दम्पतिको साथ छे परम दिव्य बासभवन ( कोतुकागार ) में 
गयीं और बहाँ भी प्रसनतापूर्वक लोकाचारका सम्पादन किया । 
इसके बाद गिरिराजके नगरकी स्त्रियांने समीप आकर मङ्गल 
कृत्य करके उन नबदम्पतीको केलिणहमें पहुँचाया ओर जय- 
WA करती हुई उनके गैठबन्धनकी गाँठ खोलने आदिका 
काये सम्पन्न किया | 


उस समय उन नूतन दसतिको देखनेके लिये सोलह 
दिव्य नारियाँ बड़े आदरके साथ शीघ्रतापूवेक वहाँ आयीं । 
उनके नाम इस प्रकार हैं--सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, 
अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या; तुलसी, स्वाहा; 
रोहिणी, प्रथिवी; शतरूपा, संज्ञा तथा रति । ये देबाङ्गनाएँ, 
तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि-कन्याएँ भी 
वहाँ आ पहुँचों | वहाँ जितनी छियाँ उपस्थित थी, उन सबकी 
गणना करनेमें कोन समर्थ है ! उनके दिये हुए रत्नमय 
सिंहासनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे | उस समय 
उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी विनोदपूर्ण बातें कहीं | तदनन्तर 
प्रसञ्चचित्त हुए महेश्वरने अपनी पत्नीके साथ मिष्टान्न भोजन 
और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया । 


इसी अबसरपर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रतिने 
दीनवत्सळ भगवान्‌ शंकरसे कहा--“भगवन्‌ ! पार्वतीका 
पाणिग्रहण करके आपने अत्यन्त दुलभ सोभाग्य प्राप्त किया 
है । बताइये, मेरे प्राणनाथको, जो सर्वथा खार्थरहित थे; 
आपने क्यों भस्म कर डाला १ अब्र यहाँ मेरे पतिको जीवित 
कीजिये और अपने अन्तःकरणमं कामसम्बन्धी व्यापारको 
जगाइये । आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित 
संताप प्रास हुआ है; उसे दूर कीजिये। महेश्वर ! आपके 
इस विबाहोत्सवमे सब लोग सुखी हुए हे । केवल में ही 
अपने पतिके बिना दुःखमें डूबी हुई हूँ । देव ! शंकर ! प्रसन्न 
होइये और मुझे सनाथ कीजिये | दीनबन्धो ! परम प्रभो ! 
अपनी कही हुई बातको सत्य कीजिये । चराचर प्राणियो- 
सहित तीनों लोकोमें आपके सिवा दूसरा कौन हे; जो मेरे 
दुःखका नाश करनेमें समर्थ हो ऐसा जानकर आप मुझपर 
दया कीजिये | दीनौपर दया करनेवाले नाथ ! सबको आनन्द 


~ ~ ~ 
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संक्षित-शिवपुराणाइ 
प्रदान करनेवाले अपने इस विवाहोत्सवमे मुझे भी उत्सव 
सम्पन्न बनाइये । मेरै प्राणनाथके जीवित होनेपर ही अपनी 
प्रिया पावतीके साथ आपका सुन्दर विहार परिपूर्ण होगा। 
इसमें daa नहीं है। सवेश्वर ! आप सब कुछ करोमे 
समर्थ हैं; क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं | यहाँ अधिक कहनेसे 
क्या लाभ ! सर्वेश्वर ! आप शीघ्र मेरे पतिको जीवित कीजिये |? 


ag ai) el 
| 111 HHE s EAAS 
|| | ५; | 


ऐसा कहकर रतिने गॉठमें बधा हुआ कामदेवके शरीरका 
भस्म शम्बुके दे दिया और उनके सामने “हा नाथ! हा नाथ |? 
कहकर रोने लगी । रतिका रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी 
RR रोने लगीं और अत्यन्त दीन वाणीमें बरोलीं--अभी ! 
आपका नाम भक्तवत्सल है | आप दीनबन्धु और दयाके सागर 
हे । अतः कामको जीवन-दान दीजिये और रतिको उत्साहित 
कीजिये | आपको नमस्कार है |? 

ब्रह्माजी कहते है- नारद | उन सबकी यह ब 
सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये | उन करुणासागर प्रथुन 
तत्काल ही रतिपर कृपा की | भगवान्‌ शूलपाणिकी असतम 
eB पड़ते ही पहले-जेसे रूप; चेष और fret युक्त अर्का 


मूर्तिधारी सुन्दर कामदेव उस भस्ससे प्रकट हो गया | अपत 
पतिको बैसे ही रूप, आकृति, मन्द्‌ मुस्कान और धनुर बाण 
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बुक्त देख रतिने महेश्वरको प्रणाम किया | वह तार्थ à गयी । 
उसने प्राणनाथकी प्राप्ति करानेवाळे भगवान्‌ शिवका अपने 
डीवित पतिके साथ हाथ जोड़कर बारबार स्तवन किया । 
उल्लीसहित कामकी की हुई स्तृतिको सुनकर दादर हदय 
भगवान शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले | 

शंकरने कहा--मनोभव ! पत्नीसहित तुमने जो स्तुति 
वी है; उससे मै बहुत प्रसन्न हूँ | खयं प्रकट होनेवाले काम ! 
तुम वर मागो | में तुम्हें सनोचाड्छित वस्तु दूंगा | 

शम्भुका यह वचन सुनकर कामदेव महान्‌ AAH 
निमग्न हो गया ओर हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद वाणी- 
में बरोह । ; 

कामदेवने कह(--देवदेव महादेव | करुणासागर प्रभो ! 
यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे लिये आनन्ददायक ARA । 
प्रभो | पूवकालमे मैंने जो अपराध किया था, उसे क्षमा 
कीजिये | खजनोंके प्रति परम प्रेम ओर अपने चरणोंकी 
भक्ति दीजिये । ; 

कामदेवका यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो 
TEA अच्छा ।? इसके बाद उन करुणानिधिने TAAL 
कह--महामते कामदेव ! में तुमपर प्रसन्न हैँ । तुम अपने 
मनसे भयको निकाल दो । भगवान विष्णुके पास जाओ और 
इस बरसे बाहर ही रहो ।? 
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तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके बाहर आ गया | 
विष्णु आदि देवताओंने उसे आशीर्वाद दिया । इसके बाद 
भगवान्‌ शंकरने उस वासभवनमें पार्वतीको बायें बिठाकर 
मिष्टान्न भोजन कराया और पार्वतीने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका 
मुँह मीठा किया | तदनन्तर वहाँ छोकाचारका पालन करते 
हुए आवश्यक कृत्य करके मेना ओर हिमवानकी आज्ञा ले 
भगवान्‌ शिव जनवासेमें चले गये । मुने | उस समय महान 
उत्सव हुआ और वेदमन्त्रोंकी ध्वनि होने लगी | लोग चारों 
प्रकारके बाजे बजाने लो । जनवासेमें अपने खानपर पहुँच" 
कर a लोकाचारवश मुनियोंको प्रणाम किया । श्रीहरिको 
और मुझे भी मस्तक झुकाया । फिर सब देवता आदिने उनकी 
वन्दना की | उस समय वहाँ जय-जयकार, नमस्कार तथा समस्त 
विव्नोंका विनाश करनेवाली झुभदायिनी वेदध्वनि भी होने 
लगी | इसके बाद मैंने; भगवान्‌ विष्णुने तथा इन्द्र, ऋषि 
और सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की । गिरिजानायक 
macht स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी यथोचित सेवामें लग गये | तत्पश्चात्‌ लीलापूर्वक शरीर 
धारण करनेवाले महेश्वर AJA उन सबको सम्मान दिया । 
फिर उन परमेश्वरकी आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता 

अत्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्राम-स्थानको गये । 
( अध्याय ४९-५१ ) 
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रातो परम सुन्दर सजे हुए TATA शयन करके प्रातःकाल भगवान्‌ शिवका 
FANYA आगमन 


à TAs कहते हैं--तात | तदनन्तर भाग्यवानोमे श्रेष्ठ 
S चतुर गिरिराज हिमवानने बारातियोंको भोजन करानेके 
न अपने आँगनको सुन्दर ढंगसे सजाया तथा अपने पुत्रों 
Sem पर्वतोंको भेजकर झिवसहित सब देवताओंको 
as लिये बुलाया । जव सत्र लोग आ गये, तब 
“नक बड़े आदरके साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थोक्ा 


आदिको aqq कहते हें i 
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भोजन कराया । भोजनके पश्चात्‌ हाथ-मुँह घो) कुल्ला करके 
विष्णु आदि सब देवता विश्रामके लिये प्रसन्नतापूर्वक 
अपने-अपने डेरेमें गये । मेनाकी आज्ञासे साध्वी feria 
भगवान दिवसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान. उत्सबसे 
परिपूर्ण सुन्दर वासभवनमें ठहराया | मेनाके दिये हुए 
मनोहर रत्नसिंहासनपर बैठकर आनन्दित हुए गम्भुने उस 


= = अमरको शमें जो चार प्रकारके बाजे बताये गये हें, संसारके सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
* इस प्रकार हे--तत, आनड, सुषिर और घन । तत वह वाजा दै, जिसमें तारका विस्तार हो--जैसे वीणा, सितार 
S1 जिसे चमड़ेसे मदाकर कसा गया हो, वह ‘alee’ वहल्‍ूता है--जैसे ढोल, win, नगारा आदि 1 जिसमें छेद हो और 
रपे रवा भरकर स्वर निकाला जाता हो, उसे gv कहते हँ--जेसे वंशी, ag, बिगुल, इ।रमोनियम आदि । काँसेके झाँझ 


- २२२ 


बासमन्दिरका निरीक्षण किया । वह भवन प्रज्वलित हुए 
सैकड़ों रत्नमय प्रदीपोके कारण अद्भुत प्रभासे उद्धासित हो 
रहा था । बहा रत्नमय पात्र तथा रत्नोंके ही कलश YA गये 
थे । मोती और मणियोसे सारा भवन जगमगा रहा था | 
रत्नमय दर्पणकी शोभासे सम्पन्न तथा श्वेत चर्बेरोंसे अलंकृत 
था । मुक्तामणियोकी सुन्दर मालाओं ( बंदनवारों ) से आवेष्टित 
हुआ वह घासभवन बड़ा समृद्धिशाली दिखायी देता था | 
उसकी कहीं उपमा नहीं थी । वह महादिव्य, अतिविचित्र; 
परम मनोहर तथा मनको आहाद प्रदान करनेवाला था । 
उसके फशेपर नाना प्रकारकी रचनाएँ की गयी थीं---बेल-बूटे 
निकाले गये थे । शिवजीके दिये हुए बरका ही महान्‌ एवं 
अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक- 
के नामसे प्रसिद्ध किया गया था । नाना प्रकारके सुगन्धित 
AE द्रव्योंसे सुवासित तथा सुन्दर प्रकाशसे परिपूर्ण था | वहाँ 
चन्दन और अगरकी सम्मिलित गन्ध' फेल रही थी । उस 
भवनमें फूलोंकी सेज बिछी हुई थो । विश्वकर्माका बनाया 
हुआ Fe भवन नाना प्रकारके विचित्र Fate सुसज्जित था | 
AS रत्नोंकी सारभूत मणियोंसे निर्मित सुन्दर हारोंद्वारा 
उस वासग्रहको अलंकृत किया गया था | उसमें विश्वक्रमोद्वारा 
निर्मित कृत्रिम वैकुण्ठ, त्रझलोक, केलास; इन्द्रभवन तथा 
शिवलोक आदि दीख रहे थे । ऐसे आश्चर्यजनक शोभासे 
सम्पन्न उस वासभवनको देखकर गिरिराज हिमालयकी 
प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए । वहाँ 
अति रमणीय रत्नजटित उत्तम पलंगपर परमेश्वर शिव बड़ी 
प्रसन्नतासे लीलापूर्वक सोये | इधर हिमाल्यने बड़ी प्रसन्नतासे 
अपने समस्त भाई-बन्धुओं एवं दूसरे लोगोंको भी भोजन 
कराया तथा जो कायं शेष रह गये थे, उन्हें भी पूर्ण किया | 
शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यमे लगे हुए 
. थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे । इतनेमें ही 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 
सारी रात बीत गयी और प्रातःकाल हो गया | प्रभातवाल 
होनेपर धेयवान्‌ और उत्साही पुरुष नाना प्रकारके बाजे बजाने 
लगे | उस समय श्रीविष्णु आदि सब देवता सानन्द उठे 
और अपने इष्टदेव देवेश्वर शिवका स्मरण करके वहसि केलासको 
चलनेके लिये जल्दी-जल्दी तैयार हो गये । उन्होंने अपने वाहन 
भी सुसज्जित कर लिये | तत्पश्चात्‌ धर्मको शिवके समीप भेजा । 
योगशक्तिसे सम्पन्न धर्म नारायणकी आज्ञासे वासग्रहमे पहुँच- 
कर योगीश्वर शंकरसे समयोचित बात बोळे--'प्रमथगणोके 
स्वामी महेश्वर | उठिये, उठिये; आपका कल्याण हो | आप 
हमारे लिये भी कल्याणकारी होइये; जनवासेमें चलिये और 
वहाँ सब देवताओंको कृतार्थ कीजिये ।? 

धर्मकी यह बात सुनकर भगवान्‌ महेश्वर हँसे । उन्होंने 
धर्मको कृपादृष्टिसे देखा और शय्या त्याग दी । इसके बाद 
धर्मसे हँसते हुए कहा---'तुम आगे चलो । में भी वहाँ शीत 
ही अऊँगा; इसमें संशय नहीं है ।? 

भगवान्‌ fra ऐसा कहनेपर धर्म जनवासेमें गये | 
तसश्चात्‌ wy भी स्वयं वहाँ जानेको उद्यत हुए | a 
जानकर महान्‌ उत्सव मनाती हुई feat वहाँ आयो और 
भगवान्‌ झम्भुके युगल चरणारविन्दोंका दर्शन करती हुई 
मङ्गलगान करने लगीं । तदनन्तर लोकाचारका पालन करते 
हुए शम्झु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमाल्यकी 
आज्ञा ले जनवासेको गये । मुने ! उस समय बड़ा भार! 
उत्सव हुआ । वेदमन्त्रौकी ध्वनि होने लगी और लोग चारों 
प्रकारके बाजे बजाने रगे । अपने स्थानपर आकर aan 
लेकाचारबश मुनियोको, विष्णुको और मुझको प्रणाम किया । 
फिर देवता आदिने उनकी वन्दना की । उस समय जय 
जयकार) नमस्कार तथा वेदमन्त्रोच्ारणकी मङ्गल्दायिनी ध्यान 
होने लगी | इससे सब ओर कोलाहल छा गया | 


( अध्याय ५२ ) 


SS 


चतु्थीकर्म, बारातका कई दिनोंतक ठहरना, सञ्षपियोके समझानेसे हिमालयका वारातको 
विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा 
बारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना | 
ब्रह्माजी कहते हैँ-तदनन्तर विष्णु आदि देवता किया। aan देवेश्वर शिवको आमन्त्रित करके ani 


x > > नोत्सवर्का 
तथा ऋषि केलास लौटनेका विचार करने लगे । तब अपने घरको गये और नाना प्रकारके विषानसे आ 
हिमाल्यने जनवासेमें आकर सबको भोजनके लिये निमन्त्रित तैयारी करने लगे | उन्होंने प्रसन्नता और उक्त 
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साथ भोजने लिये परिवारसहित भगवान्‌ झिवको यथोचित 
रीतिसे अपने धर बुलवाया । झाम्भुकेः विष्णुके; मेरे, अन्य 
सब देवताओंके, मुनियोंके तथा वहाँ आये हुए अन्य सब 
aie भी चरणोंको बड़े आदरके साथ धोकर उन सबको 
गिरिराजमे मण्डपके भीतर सुन्दर आसनोंपर बिठाया | 
फिर अपने भाई बन्धुओको साथ लेकर उनके सहयोगसे 
उन सव अतिथियोंको नाना प्रकारके सरस पदार्थोद्वारा 
पूर्णतया तप्त किया । मेरे, विष्णुके तथा दाम्भुके साथ सब 
WA अच्छी तरह भोजन किया । नारद ! विधिवत्‌ 
भोजन , और आचमन करके ga ओर प्रसन्न हुए सब 
लोग हिमाल्यसे आज्ञा ले अपने-अपने डेरेपर गये | मुने | 
इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराजने विधिवत्‌ दान) मान 
और आदर आदिके द्वारा उन सबका सत्कार किया | 
चोथा दिन आनेपर शुद्धतापूर्वंक सविधि चतुर्थी कर्म 
हुआ, जिसके विना विवाह-यज्ञ अधूरा ही रह जाता दै । 
उस समय नाना प्रकारका उत्सव हुआ । साधुवाद और 
जय-जयकारकी ध्वनि हुई । बहुत से सुन्दर दान दिये गये | 
भाति-भॉतिके सुन्दर गान और नृत्य हुए । पाचवे दिन 
सब देवताओंने बड़े हर्ष और अत्यन्त प्रेमके साथ शैलराजको 
सूचित किया कि “अब हमलोग यहाँसे जाना चाहते हैं। 
आप आज्ञा प्रदान करें । उनकी यह बात सुन गिरिराज 
WAM हाथ जोड़कर बोले--“देवगण | आपलोग 
कुछ दिन और ठहरें तथा मुझपर कृपा करें ।? यों 
TR उन्होंने स्नेहके साथ उन देवताओंको, भगवान्‌ 
ae enue मुझको तथा अन्य लोगोंकरो बहुत 

हराया और प्रतिदिन विशेष आदर-सत्कार किया | 
= 5 प्रकार देवताओके वहाँ रहते हुए बहुत दिन 

१ तंत्र उन सबने गिरिराजके पास सप्तर्पियोको 
EN असधियाने हिमवान्‌ और मेनासे समयोचित बात 

उन्हें समझाया, परम शिवतत्त्वका वर्णन किया 


खाक अ नुसार, एक ब्राह्मण-पत्लीका पावतीको पतित्रतथमका उपदेश देना 


huvan Vani Trust Donations 


तथा प्रसन्नतापूर्वेक उनके सोभाग्यकी सराहना की । मुने ! 
उनके समझानेसे गिरिराजने बारातको विदा करना स्वीकार 
कर लिया | तत्यश्चात्‌ भगवान, शाम्भु यात्राके लिये उद्यत 
हो देवता आदिके साथ शेलराजके पास आये । देवेश्वर 
शिव देवताओसहित केलासकी यात्राके लिये जब उद्यत 
हुए, उस समग्र मेना saa रोने लगीं और उन 
कृपानिधानसे बोलीं । 

नाने कहा--कृपानिधे | कृपा करके मेरी शिवाका 
भलीभाँति छालन-पालन कीजियेगा । आप आशुतोष हैं। 
पार्वतीके weal अपराधोंकों भी क्षमा कीजियेगा । मेरी बच्ची 
जन्म-जन्ममे आपके चरणारविन्दीकी भक्त रही है और 
रहेगी | उसे सोते ओर जागते समय भी अपने स्वामी 
महादेवके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी ga नहीं रहती। 
मृत्युंजय | आपके प्रति भक्तिभावकी बातें सुनते ही यह 
हर्षके आँसू बहाती हुई ह् 


पुलकित हो उठती हैं ओर आपकी 
निन्दा सुनकर ऐसा मोन साथ लेती है, मानो मर ही गयी हो | 


zai कहते है--नारद ! ऐसा कहकर मेनकाने 
अपनी बेटी शिवको सोप दी और उन दोनोंके सामने 
ही उच्चस्वरसे रोती हुई वह मूच्छित हो गयी | तब महादेवजीने 
मेनाकी समझाकर सचेत किया ओर उनसे विदा ले 
देवताओंके साथ मह्दान, उत्सवपूर्वक यात्रा की | वे सब 
देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकरणोके साथ चुपचाप 
कैलास पर्वतकी ओर प्रस्थित हुए । वे मन-ही-मन शिवका 
चिन्तन कर रहे थे | हिमाचलपुरीके बाहरी बगीचेमं आकर 
दिवसहित सब देवता हर्ष ओर उत्साहके साथ ठहर 
गये और शिवाके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे | मुनीश्वर | 
इस प्रकार देवताओंसहित दिवकी श्रेष्ठ यात्राका वर्णन 
किया गया | अब शिवाकी यात्राका वर्णन सुनो; जो विरह- 
व्यथा और आनन्द दोनोंसे संयुक्त दे) ( अध्याय ५३ ) 


मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका पार्वतीको पतित्रतधर्मका उपदेश देना 


बह्माजी कहते है- नारद | तदनन्तर ससर्पियोने 
केह--गिरिराज ! अब आप अपनी पुत्री पावती 

की WAAL उचित प्रबन्ध करें |? मुनीश्वर ! यह सुनकर 
पावतीके भावी AGA अनुभव करके गिरिराज कुछ काळतक 
वक परमके कारण विपादमें डूबे रह गये | कुछ देर वाद 
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सचेत हो शेळराजने “तथास्तु कहकर मेनाको संदेश दिया | 
मुने | हिमवानका संदेश पाकर हर्ष ओर शोकके वशीभूत 
हुई मेना पार्वतीको बिदा करनेके लिये उद्यत हुई | रौलराज- 
की प्यारी पत्नी मेनाने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक 
कुछाचारका पालन किया ओर उस समय नाना प्रकारके | 


उत्सव भनाये | फिर उन्‍होंने नाना प्रकारके waiba सुन्दर 


Tal ओर बारह आभूपणोंद्वारा राजोचित LAR करके 
पार्वेतीको विभूषित किया । तसश्चात भेनाके मनोभावको 
जानकर एक सती-साध्यी ब्राह्मणपत्गीने ARIA उत्तम 
पातित्नत्यकी शिक्षा दो । 


ब्राह्मणपत्नी बोली--गिरिराजकिशोरी | तुम प्रेम- 
TAR मेरा यह बचन सुनो । यह धर्मको बढानेवाला; 
इहलोक ओर परलोकमें भी आनन्द देनेवाला तथा श्रोताओंको 
भी सुखकी प्राप्ति करानेवाला है-। संसारमै पतित्रता नारी ही 
धन्य है, दूसरी नहीं | वही विरोपरूपसे पूजनीय है | पतिव्रता 
सब AAA पविन्न करनेवाली और समस्त पापराडिको नष्ट 
कर देभेवाडी हे । शिवे | जो पतिको gach समान 
मानकर NAG उसकी सेवा करती हे, बहु इस लोकें सम्पूर्ण 
भोगोंका उपभोग करके अन्तमें कल्याणमयी गतिको पाती है le 
सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिली, शतरूपा, अनसूया, 
लक्ष्मी) aa, सतीः संज्ञा, सुगति, श्रद्धा, मेना और स्वाहय-- 
ये तथा ओर भी बहुत-सी स्त्रिया. साध्वी कही गयी हैं | 
यहाँ बिस्तारभयसे उनका नाम नहीं लिया गया । वे अपने 
areas बलसे ही सब लोगोंकी पूजनीया तथा ब्रह्मा, बिष्णु, 
शिव एवं मुनीश्वरोंकी भी माननीया हो गयी है । इसलिये 
«तुम्हे अपने पति भगवान्‌ शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये | 
वे दीनदयाल; सबके सेवनीय और सत्पुरुषोंके आश्रय =| 
श्रुतियों और स्मृतियोमे पतिब्रता-धर्मको महान्‌ बताया गया 
है । इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं 
है--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है | 


पातित्रत्य-धर्भमे तत्पर रहनेवाली स्री अपने प्रिय पतिके 
भोजन कर लेनेपर ही भोजन करे | शिवे ! जब पति खड़ा हो; 
तब साध्वी जीको भी खड़ी ही रहना चाहिये । शद्धवुद्धि- 
बाली साध्वी छी प्रतिदिन अपने पतिके सो जानेपर सोये और 
उसके जागनेसे पहले ही जग जाय । वह छलकपट छोड़कर 
सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे । शिवे ! साध्वी as 


चाहिये कि जबतक TANT विभूषित न हो ले तवतक 
oe किक नि स स लक 


क धन्या पतित्रता नारी नान्या पूज्या विज्ञेपतः । 
पावनी aisat ë gadaa ॥ 
सेवते या परर प्रेम्या परमेः्वरवच्छिते। 
इह सुर्त्वाखिलान्भोपानन्ते पत्या [शिवां atau 

( Rio Yo ० Ho Wo खे० yw i ९-१० ) 


ORR 


Te अपनेको पतिकी दृष्टिके सम्मुख न लाये | यदि पति किसी 
कार्यसे परदेशगें गया हो तो उन दिनों उसे कदापि भृङ्गार 
नहीं करना चाहिये | पतित्रता स्त्री कभी पतिका नाम न 
ले | पतिके कटुवचन कहनेपर भी वह बदलें कड़ी बात 
न कहे । पतिके चुलानेपर वह घरके सारे कार्य 
तुरंत उसके पारा चली जाय ओर हाथ जो 


छोड़कर 
जोड़ प्रेमसे मस्तक 
झुकाकर पूछे--*नाथ | किसलिये इस दासीको बुलाया है १ 
मुझे सेवाके लिये आदेश देकर अपनी कृपासे अनुगहीत 
कीजिये |? फिर पति जो आदेश दे; उसका वह प्रसन्न 
हृदयसे पालन करे | वह RÈ दरवाजेपर देरतक खडी न 
रहे | दूसरेके धर न जाय । कोई गोपनीय वात जानकर 
हर एकके सामने उसे प्रकाशित न करे । पतिके बिना कहे 
ही उसके लिये पूजन-सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके Ra 
साधनके यथोचित अवसरकी प्रतीक्षा करती रहे | पतिकी 
आज्ञा लिये बिना कहीं तीर्थ-यात्राके लिये भी न जाय। 
लोगोकी भीड़से भरी हुई सभा या मेळे आदिके उत्सवोका 
देखना वह दूरसे ही त्याग दे | जिस नारीको तीर्थयात्राका 
फळ पानेकी इच्छा हो; उसे अपने पतिका चरणोदक पीना 
चाहिये | उसके लिये उसीमें सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं; इसमें 
संशय नहीं हे | 
पतित्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन्न आदिको परम प्रिय 
भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे; उसे महा- 
प्रसाद मानकर शिरोधाय करे । देवता, पितर, अतिथि, 
सेवकवर्ग, गौ तथा भिक्षुसमुदायके लिये अन्नका भाग 
दिये बिना कदापि भोजन न करे | पातिब्रत-ध्ममें तत्र 
रहनेवाली गहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्रीको संयत 
एवं सुरक्षित GA ai कुशल हो; सदा प्रसन्न 
रहे और खचेकी ओरसे हाथ Ga रहे । पतिकी आज्ञ 
लिये बिना उपवास्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका 
कोई फल नहीं मिलता और बह परलोकमें नरकगामिनी 
होती है । पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीडाविनोद 
अथवा मनोरञ्जनमें लगा हो, उस अवस्थामै कोई आन्तरिक 
कार्य आ पड़े तो भी पतित्रता स्री अपने पतिको कदापि न 
उठाये । पति नपुंसक हो गया हो, aed पड़ा हो, 


रोगी हो; बूढा हो; सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी 
---- चढ़ा दी) सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी म 


* XANA तु या नारी पत्तिपादोदक पिवेत्‌ । 
तसिन्‌ कर्मणि तोथोनि क्षेत्राणि च न संशयः ॥ 
( शि० Yo २० Ho Wo Wo ५४ | २५ ) 
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च इछ नसोर ष नोर उत देसी 


रुद्रसंहिता | 
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ad नारी अपने उस एकमात्र पतिका उल्लङ्खन न करे । 
जखला होनेपर वह तीन रात्रितक पतिको अपना मुँह न दिखाये 
अर्थात्‌ उससे अलग रहे | जब्रतक स्नान करके शुद्ध न 
जाय; तबतक अपनी कोई बात भी वह पतिके कानोंमे न पड़ने दे | 
अच्छी तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ सबसे पहले वह अपने पतिके 
मुखका दर्शन करे; दूसरे किसीका He कदापि न देखे अथवा 
मन-दी मन पतिका चिन्तन करके सूर्यका द्‌शेन करे | पतिकी 
आयु बढ्नेक्री अभिलाषा रखनेवाली पतित्रता नारी हल्दी 
deh सिन्दूर, काजल आदि; चोली, पान; माङ्गलिक 
आमूपण आदि; केशाका सैंवारना; चोटी गूँथना तथा हाथ 
कानके आभूषण--हइन सबको अपने शरीरसे दूर न करे | 
घोविन, छिनाल या कुलटा; संन्यासिनी और भाग्यहीना 
WA बह कभी अपनी सखी न बनाये । पतिसे द्वेष 
रखनेवाली स्त्रीका वह कभी आदर न करे । कहीं 
Vel न खड़ी हो । कभी नंगी होकर न नहाये | सती 
al ओली, मूसल, झाड़, सिल, जात और द्वारके 
Wats नीचेवाळी लकड़ीपर कभी a aS | मेथुनकाळके 
मिवा ओर किसी समयम वह पतिके सामने धृष्टता न करे | 
Bafta वस्तुमें पतिकी रुचि हो; उससे बह्‌ स्वयं भी प्रेम 
कर | पतिव्रता देवी सदा पतिका हित चाहनेवाली होती है | 
पह पतिक हपमें हृं माने | पतिके मुखपर विषादकी छाया 
स खयं भी बिपादमे sa जाय तथा वह प्रियतम पतिके 
ति एसा बर्ताव करे, जिससे वह उन्हे प्यारी लगे | पुण्यात्मा 
"रिता स्री सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके लिये एक-सी 
ea कभी विकार न sta दे और सदा 
है | घी, नमक, तेल आदिके समाप्त हो 
m महा स्त्री पतिसे सहसा यह न कहे कि 
र a हैं | वह पतिको कष्ट या चिन्तामें न डाले | 
ता नारीके लिये एकमात्र पति ही ब्रह्मा; 
णु और शिवसे भी अधिक माना गया है । उसके लिये 
अपना पति शिवरूप ही है# | जो पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
के ब्रत और उपवास आदिके निवभका पालन करती है; 
दि पतिकी आयु हर लेती है और मरनेपर नरकमें जाती है । 


* विपतिष्णोइराद्वापि पनिरेको$थिको मतः । 
पतित्रताया देवेशि खपतिः शिव एव च ॥ 
( शि० Yo २० He पा० Wo ५४ | ३३) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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है, वह aise कुतिया और निर्जन वनगे सियारेन होती है 
नारी पतिसे ऊँचे आसनार न AS, दुष्ट पुरुषके निकट 
न जाय और पतिसे कभी कातर वचन न बोले | किसीकी 
निन्दा न करे | कलहको दूरसे ही त्याग दे । गुरुजनांके निकट 
न तो उच्च स्वरसे बोले ओर न हँसे | जो बाहरसे पतिको 
जळ) भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र 


ऊँचे 


आते देख तुरंत अन्न, 
आदिसे उनकी सेवा करती दै, उनके दोनों चरण दबाती ह 
उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतमके खेदकों दूर 


करनेवाले अन्यान्य उपायोंसे प्रसन्नतापूर्वक उन्हे संतुष्ट करती दै? 
उसने मानो तीनों लोकोंक्ो da एवं संतुष्ट कर दिया । 
परंतु पति असीम 

अपने पतिका 


Pas (क जे क orien त सल देते है 
पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, 
सुख देता दै । नारीको 


पूजन--आदर-सस्कार करना चाहिये । पति ही देवता है 


अत; सदा 


ति ही गुरु है ओर पति ही धम, तीथं एवं ब्रत है; इसलिये 


सबको छोड़कर एकमात्र पतिकी ' ही आराधना करनी 
चाहिये# | 
जो दुर्जुद्धि नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तमें 


विचरती है ( या व्यभिचार करती है ) वह वुक्षके खोखलेमे 
शयन करनेवाली क्रुर उळूकी होती दै | जो पराये पुरुषको कटाक्षपूर्ण 
दृश्सि देखती दै, वह ऐचातानी देखनेवाली होती है | जो पतिको 
छोड़कर अकेले मिठाई खाती दै, वह गाँवमें सूअरी होती दै 
अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्टा खाती है । .जो पतिको 
तू कहकर बोलती दै, वह शूँगी होती हे । जो सोतसे सदा 
ईर्ष्या रखती दुर्भाग्यवती होती है | जो पतिकी आँख 
बच्ताकर किसी दूसरे पुरुषपर दृष्टि डालती दै, वह कानी; 
22 मुँहत्राठी तथा कुरूपा होती दै । जैसे निर्जीव शरीर 
तत्काळ अपवित्र हो जाता हैं; उसी ae पतिहीना नारी 
भलीभाँति स्नान करनेपर भी सदा अपवित्र ही रहती है | 
लोकमें वह माता धन्य दै, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा 
बह पति भी धन्य हैं, जिसके घरमै पतित्रता देवी वास करती 


है । पतित्रताके पुण्यसे पिता; माता ओर पतिके कुलोकी 
न्स म MS RS A 


+ मर्ता देवो गुरुभ॑ता घर्मदीर्थब्रताननि च। 
तस्मात्सव॑ परित्यज्य पत्िमेत्रं समर्चयेत्‌ ॥ 


Be 


(Rio Yo २० Ho पा० खं० ५४। ५१) 
oe 


Š 
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तीन-तीन पीढियोके लोग aia सुख भोगले है) जो 
दुराचारिणी स्त्रिया अपना शील भङ्ग कर देती हैं, वे अपने माता- 
पिला और पति तीनोंके कुलोंको नीचे गिराती हैं तथा इसलोक 
और परलोकमें भी दुःख भोगती है | पतित्रताका पैर set 
जहा पृथ्वीका स्पर्श करता है, वहाँ-बहाँकी भूमि पापहारिणी 
तथा परम पावन बन जाती है।॥ भगवान्‌ सूर्य, चन्द्रमा 
तथा बायुदेव भी अपने-आपको पवित्र करनेके लिये ही 
पतिन्रताका स्पशे करते है और किसी दृष्टिसे नहीँ | जल भी 
सदा पतित्रताका स्प करना चाहता है और उसका स्पर्श 
करके बह अनुभत्र करता है कि आज मेरी जडताका नाश 
हो गया तथा आज सै दूसरोको पवित्र करनेवाला बन गया | 
भाषा ही गृहस्थ आश्रमकी जड़ हे, भार्या ही सुखका मूल है 
भायांसे ही धर्मके फलकी प्राप्ति होती है तथा भार्या ही 
संतानकी ब्ृद्धिमे कारण है |]. 
क्या AAG अपने रूप और लात्रण्यपर गर्व करनेवाली 
स्त्रियों नहीं हें ? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिवके प्रति 
भक्ति होनेसे ही प्राप्त होती हे । भार्यसे इस लोक और परलोक 
दोनोपर बिजय पायी जा सकती है । भार्याहीन पुरुष देवयज्ञः 
पितृयज्ञ और अतिथियक्ष करनेका अधिकारी नहीं होता । 
धास्तवमें weer वही हे, जिसके घरमै पतित्रता खीहै। 
दूसरी स्त्री तो पुरुषको उसी तरह अपना ग्रास ( भोग्य ) बनाती 
है, जेसे जरावस्था एवं राक्षसी | जैसे गङ्गाखान करनेसे 
शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्रीका दर्शन 
करनेपर सब कुछ पावन हो जाता हैर | पतिको ही इष्टदेव 
माननेबाली सती नारी और aga कोई भेद नहीं है । पतित्रता 
र उसके पतिदेव उमा और महेश्वरके समान हैं, अतः 


—— 


a सा Wal जननी लोके स भन्यो जनकः पिता । 
न्यः स॒ च Wade at देबो aaa ॥ 
Raia MJA पतिवश्यारायखय: । 

पतिन्नवाया: पुण्येन स्वगे सौख्यानि भुजते ॥ 

(शि go šo Go Wo Wo yy ५८-५९) 

KIBARA ax यत्र QAFAN । 
तत्र तथ अवेत्‌ सा Ruma grad ॥ 

{fo yo २० Ha Wo Ge ७४ i ६१ ) 
| आयो मूलं गुडश्च आयी मूल सुखस्य ब । 

भार्या धर्मफलागप्त्य भार्या संतानवृद्धये ॥ 

( शि? go २० do wo Go ५४। ६४ ) 
यथा RaRa शरीरे पावन भवेत्‌ ¦ 

तथा Gaal दृष्टा sae पावन भवेत्‌ i 


(Ro go 5० Geo Wo To ५४ । ६८) 


+ 


Is 


२ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने £: 


i eee Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विद्वान्‌ मनुष्य उन दोनोंका पूजन करे | पति प्रणव है और 
नारो बेदकी ऋचा; पति तप दै और स्त्री क्षमा; नारी सत्कर्म 


WA 


हे और पति उसका फल । शिवे ! सती नारी और उसके 
प्रति--दोनों दम्पती धन्य Hee | 


गिरिराजकुमारी | इस प्रकार मैंने तुमसे पतित्रताधर्मका 
वर्णन किया हे | अब तुम सावधान हो आज सुझसे प्रसन्नता" 
पूर्वक पतित्रताके भेदोका वर्णन सुनो । देवि ! पतिव्रता 
नारियाँ उत्तमा आदि eB चार प्रकारकी बतायी गयी है 
जो अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंका सारा पाप हर लेती 
है । उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अतिनिक्रष्टा-र्‍ये पतित्रताः 
के चार मेद हैं । अब मैं इनके लक्षण बताता हूँ. । प्या 
देकर सुनो । भदे ! जिसका मन सदा aad भी अ 


पतिको ही देखता दै, दूसरे किसी परपुरुपको नदीं? वद छ। 
% । Aaa! 

उत्तमा या उत्तम श्रेणीकी पतित्रता कही गयी दै! २९ 
MR 


क तारः पतिः शुतिनारी क्षमा सा स स्वयं तप; । 
फळं पतिः सक्क्रिया सा भन्यौ तौ दम्पती शिवे ॥ 

- e ) 

_ (Re Yo Fo Go पा० खं० ५४ । ८१४ 
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छसंहिता]#शिव-पावती तथा उनकी बा तको लिह अगवा न हित सबकी निहा करके केलासपर रहना? २२७ 


छ ननम a kumana —- 
ee aM = उ ee = Ro ज्म 


जे दसरे पुरुषको उत्तम बुद्धिसे पिता; भाई एवं पुत्रके एक ब्राह्मणको जीवित कर दिया था | शेलकुमारी शिवे ! 
समान देखती है; उसे मध्यम श्रेणीकी पतित्रता कहा गया ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूवक पतिकी सेवा करनी 
है । पार्वती | जो मनसे अपने धर्मका विचार करके ls | पतिसेवन सदा समस्त अभीष्ट फलांको देनेवाला 
हे | तुम साक्षात्‌ जगदम्बा गहेश्ररी हो और तुम्हारे पति 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हें । तुम्हारा तो चिन्तनमात्र करनेसे 
स्त्रियाँ पतित्रता हो जायेगी | देवि ! यद्यपि तुम्हारे आगे यह 
सब कहनेका कोई प्रयोजन नहीं हे; तथापि आज लोकाचारका 
आश्रय ले मैंने तुम्हें सती-धर्मका उपदेश दिया है । 


व्यभिचार नहीं करती, सदाचारमें ही स्थित रहती 

उने निक्रश अथवा निम्नश्रेणीकी पतित्रता कहा गया है | जो 
प्रतिके भवसे तथा कुलमें कलङ्क लगनेके डरसे व्यमिचारसे 
बनेका प्रयत्न करती हे, उसे पूर्वकालके विद्वानोंने अति- 
apa अथवा निम्नतम कोटिकी पतित्रता बताया है | शिवे ! : 
ये चारा प्रकारकी पतिव्रता समस्त लोकोंका पाप नाग करने- ब्रह्माजी कहते हे--नारद | ऐसा HAA वह ब्राह्मण 
वाढी और उन्हे पवित्र बनानेवाली हैं । अत्रिकी स्री अनसूयाने A शिवादेवीको मस्तक झुका सुग हो. गयी | इस उपदेशको 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीनों देवताओंकी प्रार्थनासे. SA शंकरप्रिया पावती देवीको बड़ा हप हुआ । 

TARAR प्रभावका उपभोग करके वाराहके शापसे मरे हुए ( अध्याय ५४ | 


~ -$५- ८४७७. — ede - 


शत्र 


शेव पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई, भगवान्‌ शिवका समस्त देववाओंको विदा करके 
केलासपर रहना और पार्वतीखण्डके श्रवणकी महिमा 


ब्रह्माजी कहते हँ--नार ! व्राह्मणीने देवी पार्वतीको माता-पिता तथा गुरुको प्रणाम किया | वे महामाया होकर 
पतित्रतधर्मकी शिक्षा देनेके पश्चात सेनाकों बुलाकर कहा-- भी लोकाचारवदा बार-बार रो उठती थीं । पार्वतीके रोनेसे 
'हारानीजी | अब अपनी पत्रीकी यात्रा कराइये--इसे विदा दी सब छियाँ रोने लगती थीं | माता मेना तो बहुत रोगी । 
कीजिये |! तब “बहुत अच्छा? कहकर वे प्रेमके वशीभूत हो भोज gat भी रोने लगी | यदी दह्या भाड्यांकी थी l श्रिवाकी 
गर्यी फिर धैर्य धारण करके उन्होंने कालीको बुलाया और मो? भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ वार वार रोदन करने लीं | 
उसके बियोगके wR व्याकुळ हो बे बेटीको बारबार माई और पिता भी प्रेम ऑर सोह्वादवश रोय ब्रिना न रह 
सके | उस समय AMANA मिलक्रर सबको आदरपूर्वक 


WA लगाकर अत्यन्त उच्चस्वरसे रोने लगीं | फिर पार्वती भी ss 2 
समझाया और यह सूचित क्रिया कि यात्राके लिये यही सबसे 


केर्णाजनक बात कहती हुई जोर-जोरसे रो पड़ीं । मेना 


आर शिवा दोनों ही विरह-शोकसे पीड़ित हो मूर्च्छित हो गयीं। उत्तम तथा सुखद लन ६ । 
S aL SA ६२०: iS क्र AS ध्व F के 
Wars रोनेसे Sagan भी अपनी gaga खो ast । तब हिमालय आर Hard विवेकपूबक श्रये धारण करक 


सारी iat वहाँ रोने लगी | वे सब-की-सब अचेत-सी हो शिवाके बैठनेके लिये पालकी गँगवायी; ब्राक्षणोंकी पत्नियोंने 
| उस यात्राके समय परम प्रभु साक्षात्‌ योगीश्वर शिव यिवाको उसपर चढ़ाया ओर सबने मिलकर आशीर्वाद दिया । 
` रो पढ़े, फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था ? इसी समय पिता-माता और व्राह्मणोंने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की | 
अने समस्त पुत्रों; सन्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंके साथ मेना और हिमाल्यने पार्वतीको ऐसे-ऐसे सामान दिये, जो 
WA वहाँ आ पहुँचे और मोहबश अपनी बच्चीको महारानीके योग्य थे | नाना प्रकारके द्वव्योकी शुभ राशि भेंट 
TA खाकर रोने लगे | “बेटी | तुम मुझे छोड़कर कहाँ की, जो दूसरोंके लिये परम दुर्लभ थी । शिवाने समस्त 
नेद जा रही हो ११ ऐसा कहकर सारे जगतको सूना मानते हुए गुरुजनोंको, माता पिताको, पुरोहित और ब्राक्षणोंकी तथा 
3 वारंवार विलाप करने लगे | तब aan Ag पुरोहितने भोजाइयों और दूसरी स्त्रियोंको प्रणाम करके यात्रा की । 
अन्य त्राक्षणोके सहयोगसे कृपापूर्वक अध्यात्मविद्याका उपदेश पुत्रोंसहित बुद्धिमान्‌ हिमाचळ भी स्नेहके वशीभूत हो पीछे- 
चि हुए सबको सुखद रीतिसे समझाया । पार्वतीने भक्तिभावसे पीछे गये और उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ देवताओंसदित 
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ka लचल pm कास्य >>> 


भगवान्‌ शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे | वहाँ सब लोग 
बड़े प्रेम और आनन्दसे परस्पर मिले | उन सबने भगवानको 


प्रणाम क्रिया ओर उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरीको 
लोट गये । 


तदनन्तर केलास पहुँचकर भगवान्‌ दिने पार्वतीसे 
 कहा--देवेश्वरिं | तुम सदासे ही मेरी प्राणप्रिया ददो । तुम्हें 
Sendis इस बातकी याद दिला रहा हूँ । तम्हें पूव॑जन्मकी 
बातोंका स्मरण है । अतः मेरै और अपने नित्य सम्बन्धका 
यदि तुम्है स्मरण हो तो बताओ ।? अपने प्राणनाथ way 
यह बात सुनकर शंकरकी नित्य प्रिया पार्वती मुस्कराती हुई 
बोली-पराणेश्वर | मुझे सब बातोंका स्मरण है, किंतु इस 
समय आप चुप रहिये और इस अवसरके अनुरूप जो कार्य 
हो; उसीको शीघ्र पूर्ण कीजिये ।? 


ब्रह्माजी कहते हैँ--नारद ! प्रिया पार्वतीके सैकड़ों 
सुधा-धाराओंके समान मधुर वचनको सुनकर लोकाचार: 
परायण भगवान्‌ विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए | उन्होने बहुत-सी 
सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको माँति- 
भातिकी मनोहर भोज्य वस्तुएँ खिलायीं | इसी तरह अपने 
Raed पधारे हुए दूसरे छोगोंको भी भगवान्‌ शंकरने प्रेस- 
पूर्वक सुमधुर WÀ युक्त नाना प्रकारका अन्न भोजन कराया | 
भोजन करनेके पश्चात्‌ उन सब देवताओंने नाना wala 
विभूषित हो अपनी स्त्रियां और सेवकगणोंके साथ आकर 
प्रभु चन्द्रशेखरको प्रणाम किया । फिर प्रिस बचनोंद्वारा 
प्रसन्नतापूर्वंक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव-विवाहकी 
प्रशंसा करते. हुए वे सब लोग अपने-अपने धामको चले 
गये | सुने ! साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने लोकाचारवश भगवान्‌ 
Aa ओर मुझको भी प्रणाम किया--ठीक उसी तरह, जेसे 
वासनरूपधारी भीहरिने महर्षि कश्यपको नमस्कार किया 
था | तब मैंने और श्रीविष्णुने शिवको हुदयसे लगाकर 
उनको आशीर्वाद दिया । तदनन्तर श्रीहरिने उन्हें परब्रह्म 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने > 
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हे । अपने gua 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाड 


परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की 


सहित भगवान्‌ विष्णु शिवभे बिदा ले शिवा और शिवको 
प्रसन्नतापूर्वक 


हाथ जोड़ उनके बिबाहकी 
अपने उत्तम घामको गये । भगवान्‌ 


इसके बाद Hy. 


श प्रशांसा करते हए 


वर॒झापावंतीके साथ 
सानन्द विहार करते हुए अपने नि वासभूत कलासपवतपर 


रहने लगे | समस्त शिवगणोंको इस विवाहसे बड़ा सुख 
मिला । वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिवा औ 


मीर शिवकी आराधना 
करने लगे । 


तात | इस प्रकार मेंने परम मङ्गलमय शिव-विवाहक 
वर्णन किया । यह शोकनाशक, आनन्ददायक तथा धन और 
आयुकी वृद्धि करनेवाला हे | जो पुरुष भगवान्‌ शिव और 
शिवामे मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता 
अथवा नियमपूर्वक बूसरोंको सुनाता दे, वह शिवलोक प्राप्त कर 
लेता है । यह अद्भुत आख्यान कहा गया, जो मङ्गलका 
आवासस्थान है | यह सम्पूर्ण AAA शान्त करके समस 
रोगोंका नाश करनेवाला है | इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु 
तथा पुत्र और पन्नाका प्राप्त होती 2 । यह सम्पूर्ण कामनाओं 
को पूर्ण करता, इस Dat भोग देता और परलोकमें मोक्ष 
प्रदान करता है | इस झुभ प्रसङ्गको सुननेसे अपमृत्युका शमन 
होता है और परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । यह समस्त 
दुःस्वप्नौका नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदिका साधक 
इच्छा रखनेवाले लोगोंको शिवसम्बन्धी 
सभी SRA प्रसन्नताके साध प्रयत्नपूर्वक इसका पाठ करना 
चाहिये | यह भगवान्‌ शिवको संतोष प्रदान करनेवाला दै | 
विशेषत; देवता आदिकी प्रतिष्ठाके ससय तथा शिवसम्बन्धी 
सभी कायोंके cag asana इसका पाठ करना चाहिये 
अथवा पवित्र हो शिव पार्वतीके इस कल्याणकारी चरित्र 
श्रवण करना चाहिये | ऐसा करनेसे समस्त कार्य सिद्ध 
हे । यह सत्य है, सत्य है | इसमें संश नहीं दै। 

( अध्याय ५५ ) 


SHES 


॥ रुद्वसंहिताका पावेतोखण्ड सम्पूणे ॥ 


SSS 


. 
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रुद्रसंहिता, चतुर्थ ( कुमार ) खण्ड 


d रा स्कन्दका RTRA पास लाया जाना, उनका लाड़-प्यार, देवोंके माँगनेपर शिवजीका 
उन्हे तारक-बधके लिये खामी कार्तिको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका प्रस्थान, 

महा -सागर-सगभपर तारकासुरका आना ओर दोनों सेनाओंमें मुठभेड़, वीरभद्रका 

तारकके साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि ओर तारकमें भयानक यु 


वन्दै वन्दूनतुटसानसम तिप्रेसप्रियं प्रेमदं 
पूण पूर्णकर प्र पूर्णनिखिलेश्वयेकवालं शिवम्‌ । 
स्यं and त्रि स्य विभवं सत्यप्रियं सत्य दं 
विष्णुब्रह्मनुतं खकी यक्रपयोपात्ताकति शंकरम्‌॥ 
वन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हे 
“म अन्त प्यारा हे, जो प्रेम प्रदान करनेवाले, पूर्णानन्दमय+ 
TAR अभिलाषा पूर्ण करनेवाले; सम्पूर्ण ऐश्वर्योके एकमात्र 
WAWA और कल्याणखरूप हैं, सत्य जिनका श्रीविग्रह है, 
चा सयमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो wafa 
Y maa हं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, 
SOR शरीर धारण करनेवाले उन भगवान्‌ दांकरकी 
म वन्दना करता हूँ | 


शनारदृज्ञीने पूछा--देवताओंका मङ्गछ करनेवाले 

देव | परमात्मा शिव तो सवसमर्थ हें | आत्माराम होकर भी 

ह उनका उसत्तिके लिये पार्वतीके साथ विवाह किया 

वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? तथा तारका- 

e केस हुआ १ ब्रह्मन्‌ ! मुझपर कृपा करके यह सारा 
TS वर्णन कीजिये। 


i उत्तरमे ब्रह्माजीने कथाप्रसङ्ग 


गङ्गे सुनाकर कुमारके 


स्के aoe तथा कृत्तिका आदि छः त्र्रियोंके द्वारा 
रण करने औ 2 उन छददाकी संतुष्टिके लिये उनके छः मुख 
(र कृत्तिकाओंके द्वारा पाले जानेके कारण उनका 

नाम होनेकी बात कही । तदनन्तर उनके शंकर- 

कु ae SA जानेकी कथा सुनायी । फिर ब्रह्माजीने 
ना । = करने कुमारको गोदमें बैठाकर अत्यन्त स्नेह 
और ae TA उन्हें नाना प्रकारके पदार्थ, विद्याएँ, शक्ति 
या उन्होने मदान किये | Wadi हृदयमें प्रेम समाता 
HAR मुसकराकर कुमारको परमोत्तम ऐश्वर्य 

"वा, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया । लक्ष्मीने दिव्य 


पथा 
1 एक विशाळ एवं मनोहर हार अर्पित किया । 


सावित्रीने प्रसन्न होकर सारी सिद्धविद्याएँ प्रदान कीं । मुनिश्रेष्ठ ! 
इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाथा गया | सभीके मन प्रसन्न थे | 
विशेषतः शिव और पार्वेतीके आनन्दका पार नहीं था | इसी 
बीच देवताओंने भगवान्‌ शंकरसे कहा--प्रभो | ae तारकासुर 
कुमारके हाथों ही मारा जानेवाला हे, इसीलिये ही यह ( पार्वती-, 
परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि ) उत्तम चरित घटित हुआ 
हे | अतः दमलोगांके सुखार्थं उसका काम तमाम करनेके हेतु 
कुमारको आज्ञा दीजिये । हमछोग आज ही उस्त्र-शस्त्रसे 
सुसजित होकर तारकको मारनेके लिये रण-यात्रा करेंगे | 

ब्रह्माजी कहते हें--मुने | यह सुनकर भगवान्‌ शंकरका 
हृदय दयाद्र हो गया | उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
उसी समय तारकका वध करनेके लिये अपने पुत्र कुमारको 
देवताओंको सौंप दिया | फिर तो शिवजीकी आज्ञा मिल जाने- 
पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहको आगे 
करके तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये | उस समय श्रीदृरि 
आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था ( कि ये अवश्य 
तारकका वध कर डालेंगे ) वे भगवान्‌ दांकरके तेजसे 
भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकका संहार करनेके 
लिये ( रणक्षेत्रमें ) आये | उधर महाबळी तारकने जब 
देवताओंके इस युद्धोद्योगको सुना, तब वह भी एक विशाल 
सेनाके साथ देवोंसे युद्ध करनेके लिये तत्काळ ही चल पड़ा | 
उसकी उस विशाल वाहिनीको आती देख देवताओंको परम 
विस्मय हुआ | फिर तो बे बल्पू्वक बारंबार सिंहनाद करने 
लगे | उसी समय तुरंत ही भगवान्‌ दांकरकी प्रेरणासे विष्णु 
आदि सम्पूर्ण देवताओंके प्रति आकाशवाणी हुई । 

आकाशवाणीने कहा--देवगण | ठुमलोग जो कुमारके 
अधिनायकत्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हो; इससे तुम 
संग्राममें देत्यांको जीतकर विजयी होओगे | 

ब्रह्माजी कहते हैँ-सुने | उस आक्राशवाणीको सुनकर 
सभी देवताओंका उत्साह बढ़ गया । उनका भय जाता रहा 
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और चे वीरोचित गर्जना करने लगे । उनकी थुद्ध-कामना 
बल्बती हो उटी और वे सबके सब कुमारको अग्रणी बनाकर 
बडी उताबलोके साथ मही-सागर-संगमको गये | उधर बहु 
संख्यक असुरोसे मिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेनाके 
साथ शीघ्र ही बहो आ धसका; जहाँ वे सभी देवता खड़े थे | 
उस असुरके आगमन कालमे प्रलयकालीन HAH समान गर्जना 
करनेवाली WARA तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करनेवाले 
WAT बज रहे थे । उस सभय तारकासुरके साथ आनेबाले 
देव्य ताल ठोकते YT गर्जना कर रहे थे | उनके पदायातसे 
पृथ्वी कॉप उठती थी | उस अत्यन्त भयंकर कोलाहलो सुन 
कर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे । वे एक साथ मिलकर 
तारकासुरसे लोहा Say लिये डटकर खड़े हो गये | उस समय 
देवराज इन्द्र कुमारको गजराजपर Tsar सबसे आगे खड़े 
हुए । वे लोकपालीसे विरे हुए घे और उनके साथ देवताओंकी 
महती सेना थी | तत्मश्चात्‌ कुमारने उस गजराजो तो महेन्द्रः 
को ही दे दिया और वे खयं एक ऐसे चिमानपर ares हुए: जो 
परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकारै TAG सुशोभित था । उस 
समथ उस विमानपर सवार होनेसे सवंगुणसम्पन्न महायदास्ती 
शंकर-पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभासे संयुक्त होकर सुशोभित हो 
रहे थे । उनपर परम प्रकाशमान चवर इुलाये जा रहे थे | 
इसी बीच बलाभिमानी wa महावीर देवता ओर देत्य क्रोघसे 
figs होकर परस्पर युद्ध करने रे । उस समय देवताओं 
और देस्योमे बड़ा घमासान युद्ध हुआ | क्षणभरमें ही सारी 
रणभूमि रुण्ड-मुण्डांसे व्याप्त हो गयी । 


तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ देवताओंसे 

युद्ध करनेके लिये वेगपूवेक आगे बदा | उस WEA तारक- 
को युद्धकी कामनासे आगे बढ़ते देखकर इन्द्र आदि देवता 
तुरंत ही उसके सामने आये | फिर तो दोनों सेनाओंमें महान्‌ 
कोलाहल होने लगा | तसश्चात्‌ देवों तथा असुरांका विनाश 
करनेवाला ऐसा SAIS प्रारम्भ हुआ; जिसे देखकर dela 
हर्षात्फुछ हो गये ओर कायरोके मनमें भय समा गया | इसी 
` समय वीरभद्र कुपित होकर weet प्रमथगणोके साथ बीरा- 
Mart तारकके समीप आ पहुँचे | बे बलवान्‌ गणनायक 
भगवान्‌ RIAs कोरसे Sara हुए थे, अतः समस्त देवताओं 
को पीछे करके युडकी अभिलाप्ासे तारकके सम्मुख डर गये | 
उस समय प्रमथगणो तथा सारे Ah मने परसोल्लास 


४ नमो रुद्राय शान्ताय व्रह्मणे परमात्मने 
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था, अतः वे उस मद्दासमरमें परस्पर गुत्यमगुत्य होकर aay 
टगे | तदनन्तर वीरभद्रे तारकका भयानक २ 
बीच अधुरांकी सेना WA Aga हो भाग रू) 

पनी सेनाको तितरबितर हुईं देख उसका 
AMG भर गया और द 


। इस प्रकार 


HAP तारकामुर 
ERIR भुजाए घार" +रके सिहूपर 
सवार हो देवगणांको मार डालनेके लिये Fas उनकी ओर 
झपटा | वह युद्धके मुहानेपर देवों तथा प्रमथगणोको ae 
मारकर गिराने लगा | तब प्रमथगणाके 
उसके उस कर्मको 


नेता महाबली वीरभद्र 
देखकर उसका वध करनेके लिये अत्यन्त 
कुपित हो उठे | फिर तो उन्होंने भगवान्‌ शिवके चरण-कमल 
का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथमे लिया, जिसके 
तेजसे सारी Rae और आकाश प्रकाशित हो उठे | इर्स 
ATAU महान्‌ कौतुक प्रदर्शन करनेवाले स्वामिकातिकने तुरंत 
ही aga कहळाकर उस युद्धको रोक दिया । तब 
खामीकी आशासे वीरभद्र उस युद्धसे हट गये | यह देखकर 
अपुर-सेनायति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल 
तथा नाना प्रकारके अस्त्रोका जानकार था, अतः देवताआका! 
ललकार-ललकारकर उनपर बाणोंकी प्रष्टि करने लगा | उस 
समय बलवानोसे श्रेष्ठ असुररा ज तारकने ऐसा महान्‌ कम किया 
कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सकं | उन 
भयभीत देवताओको यो ed हुए देखकर भगवान्‌ अच्युतका 
क्रोध हो आया और वे ata ही युद्ध करनेके लिये तैयार E 
गये | उन भगवान्‌ श्रीहरिने अपने आयुध सुदर्शनचक्र ऑर 
शाइघनुपको लेकर युद्धस्थलमें महादेत्य तारकपर आक्रमण 
किया । aa ! तदनन्तर सबके देखते-देखते श्रीहरि और 
तारकासुरमें अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी महायु fos 
गया । इसी बीच अच्युतने कुपित होकर मदान सिंहनाद किया 
और धघकती हई ज्वालाओके-से प्रकाशवाले अपने aa 
उठाया | फिर तो श्रीहरिने उसी चक्रसे देवराज तारकपरे 
प्रहार किया | उसकी चोटसे अत्यन्त व्यथित होकर वह असुर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | परंतु वह असुरनायक तारक अत्यन्त 
बलवान था, अतः तरत हो उठकर उस दैत्यराजने अपन 
शक्तिसे चक्रके Geers कर दिये । सुने ! भोती 
विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान्‌ थे और ATA 
बळ था, अतः युद्धस्थलमें वे परस्पर FAA टगे । 
( अध्याय 
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ब्रह्माजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम और उनके 
द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात्‌ देवोंद्वारा कुमारका अभिनन्दन ओर स्तवन, कुमारका उन्हे 
वरदान देकर केलाशपर जा शिव-पावतीके पास निवास करना 


aa zania कहा--शंकर-सुवन स्वामी कार्तिक | 
तुम तो देवाधिदेव हो । पार्वती-सुत | विष्णु और तारकासुरका 
यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा दै, क्योकि विष्णुके 
हाथों इस तारककी मृत्यु नहीं होगी | यह मुझसे वरदान 
पाकर अत्यन्त बलवान्‌ हो गया है | यह मैं विल्कुल 
सत्य बात कइ रहा हूँ | पार्वेती-नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 
इस पापीको मारनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिये 
महाप्रभो | तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिये | 
परंतप | तुम शीघ्र ही उस दैत्यका वध करनेके लिये 
तैयार हो जाओ; क्योंकि पार्वती-पुत्र ! तारकका संहार 
करनेके निमित्त ही तुम शंकरसे उत्पन्न हुए हो । 

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यों मेरा कथन सुनकर 
THAT कुमार कार्तिकेय ठठाकर हँस पड़े और प्रसन्नता- 
पूवक बोले--“तथास्तु--ऐसा. ही होगा |? तब महान्‌ 
ऐश्वर्यशाली शंकरसुवन कुमार तारकासुरके वघका निश्चय 
करके विमानसे उतर पड़े और पैदल हो गये | जिस . समय 
महाबली शिव-पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली शक्तिको, 


जो लपर्टोसे दमकती हुई एक बड़ी उल्का-सी जान पड़ती थी, 
हाथमें लेकर पेदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी 
अदूभुत शोमा हो रही थी। उनके मनमें तनिक भी व्याकुलता 
नहीं थी | वे परम प्रचण्ड और अप्रमेय बलशाली ये | 
उन पण्मुखको अपनी ओर आते देखकर तारक सुर्रेष्ठीसे 
वोला--'क्या शत्रुओंका संहार करनेवाला कुमार यही है ! 
मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा और में ददी समस्त 
वीरो) प्रमथगर्णो, लोकपार्लों तथा श्रीहरि जिनके नायक 
हैं, उन देवोंको भी मार डालूँगा |? 


तदनन्तर देवता भको दुर्वचन कइकर वह असुर तारक 
भीषण युद्ध करने लगा | उस समय बड़ा विकट संग्राम 
हुआ | तब aaa संहार करनेवाले कुमारने शिवजीके 
चरण-कमर्लोका स्मरण करके तारकके वधका विचार झिया | 
फिर तो महातेजस्वी एवं महाबळी कुमार रोधावेशमें आकर 
गर्जना करने लगे ओर बहुत बड़ी सेनाके साथ युद्धके 
लिये डटकर खड़े हो गये | उस समय समस्त देवताओंने 
जय-जयकारका शब्द किया और देवर्षियोने इष्ट वाणीद्वारा 
उनकी स्तुति की | तब तारक ओर कुमारका संग्राम प्रारम्म 
हुआ, जो अत्यन्त दुस्सह, महान्‌ भयंकर और सम्पूर्ण 
प्राणियोको भयभीत करनेवाला था | कुमार और तारक 
दोनों ही शक्ति-युद्धमें परम प्रत्रीय थे, अतः अत्यन्त 
रोषावेषमे वे परस्पर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे | 
परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकारके पॅतरे बदलते हुए 
गर्जना कर रहे थे ओर अनेक प्रकारके दाव-पेंचसे एक 
दूसरेपर आधात कर रहे थे | उस समय देवता, गन्धर्व 
और किंनर--सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते 
रहे | उन्हें परम विस्मय हुआ--यहाँतक कि वायुका चलना 
बंद हो गया, सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पर्वत 
एवं वन-काननोंसहित सारी पृथ्वी कॉप उठी | इसी अवसरपर 
हिमालय आदि पर्वत स्नेद्ाभिभूत होकर कुमारकी रक्षाके 
लिये वहाँ आये | तव उन सभी पर्वतोंको भयमीत देखकर 
शंकर एवं गिरिजाके पुत्र कुमार उन्हे वान्त्वना देते हुए बोले | 

कुमारने कहा--'महाभाग पर्वतो | दुमलोग खेद मत 
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करो | तुम्हें किसी प्रकारक चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
H आज तुम सश्र छोगोकी आँखोंके सामने ही इत पापीका 
काम तमाम कर दूँगा |? यों उन पर्वतो तथा देवगणोंको 
Blea बैंधाकर कुमारने गिरिजा ओर इाम्भुको प्रणाम 
किया तथा अपनी कान्तिमती शक्तिको ert लिया | झाम्भुपुन्र 
कुमार महाबली तथा मदान्‌ ऐश्वयंशाली तो थे ही । जब 
उन्होने तारकका वध RAR इच्छासे शक्ति gal ली, 
उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई | तदनन्तर झांकरजीके 
तेजसे सम्पन्न कुमारने उस शक्तिसे तारकासुरपर, जो 
समस्त SUA कष्ट देनेवाला था; प्रहार क्रिया | उस शक्तिके 
MUTA तारकासुरके सभी अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और 
सम्पूणे अघुरगणोका अधिपति वह महावोर azar धराशायी 
हो गया । मुने | सबके देखते-देखते वहीं कुमारद्वारा 
मारे गये तारके MNS उड़ गये | उस उत्कृष्ट वीर 
तास्कको महासमरमै Tinea होकर गिरा हुआ देखकर 
वीरवर कुमारने पुनः उसपर वार नहीं किया । उस 
महाबली TAYA तारकके मारे जानेपर देतताओंने बहुत- 
से असुरोंको मोतके घाट उतार दिया । उस युद्धमें कुछ 
अपुरोने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये, कुछके शरीर 
Baha हो गये ओर हजारों दैत्य मृत्युके अतिथि बन 
गये । कुछ शरणार्थी देत्य अञ्जलि बाँधकर धपाहि-पाहि-- 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? यो पुकारते हुए कुमारके 
शरणापन्न हो गये । कुछ मार डाले गये और कुछ मैदान 
छोड़कर भाग गये | eal देत्य जीवनकी आश।से भागकर 
पातालमे घुस गये । उन सबकी आझाएँ भग्न हो गयी थीं 
और मुखपर दीनता छायी हुई थी | 
मुनीश्वर | इस प्रकार वह सारी देत्यसेन। विनष्ट हो 
गयी । देवगणोके भयसे कोई भी वहाँ ठहर न सका | उस 
दुरात्मा तारकके मारे जानेपर सभी लोक निष्कण्टक हो 
गये और इन्द्र आदि सभी देवता आनन्दमग्न हो गये। 
यो कुमारको विजयी देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवताओं 
तथा fae समस्त प्राणियोको महान्‌ आनन्द प्रास 
हुआ | उत समय भगवान्‌ शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका 
समाचार पाकर प्रसन्नतासे भर गये और पार्वतीजीके साथ 
गणोंसे घिरे हुए वहाँ TAR | तब जिनके हृदयमें स्नेह 
समाता नहीं था वे पार्वतीजी परम प्रेमपूर्वक ats समान 
तेजस्वी अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदर्मे लेकर लाड़- 


प्यार करने लगीं । उसी अवसरपर अपने पुत्रोसे घिरे हुए 
हिमालयने aa तथा अनुयायियोंके साथ आकर 
शम्भु, पावती ओर gga स्तवन किया | तत्पश्चात्‌ सम्पूणं 
देवगण, मुनि, सिद्ध और नारणोंने शिवनन्दन कुमार, 
WA आर परम प्रसन्न हुई पावतीकी स्तुति की | उस 
समय उपदेर्वोने बहुत बड़ी पुष्प-वर्षा की | सभी प्रकारके 
वाजे बजने लगे | विरोषल्पसे जयकार और नमस्कारके 
शब्द बारबार SIERA गूँजने लगे | उस समय वहाँ 
एक महान्‌ विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तनकी 
विशेषता थी और वह खान गाने-बजानेके शब्द तथा 
अधिकाधिक त्रझघोषसे व्याप्त था | मुने ! समस्त देवगणोने 
्रसन्नतापूर्वक गा-बजाकर तथा. हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
जगन्नाथको स्तुति की । तत्पश्चात्‌ सबसे प्रशंसित तथा 
अपने गणोसे घिरे हुए भगवान्‌ रुद्र जगजननी भवानीके 
साथ अपने निवासस्थान केलात पर्वतको चले गये | 


इधर तारकको मारा गया देखकर सभी देवताओं 
तथा अन्य समस्त प्राणियोके चेहरेपर हँसी खेलने लगी | 
वे भक्तिपूर्वक शंकर-सुवन कुमारकी स्तुति करने लगे-- 
देव | तुम दानवश्रेष्ठ तारकका इनन करनेवाले हो) तुम्हे 
नमस्कार है | ETARA | तुम बाणासुरके प्राणोंका अपहरण 
करनेवाले तथा प्रसम्ब्रासुरके विनाशक हो | तुम्हारा स्वरूप 
परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है |? 


ब्रह्माजी कहते है- पुने | जब विष्णु आदि देवताओने 
इस प्रकार BARS स्तवन किया, तब उन प्रभुने सभी 
देवोंको क्रमशः नया-नया बर प्रदान किया | तत्पश्चात्‌ 
qaal स्तुति करते देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न 
हुए और उन्हें बर देते हुए बोले | 


स्कन्दने कहा--भूधरो | तुम सभी पर्वत तप स्वियोद्वारा 
पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानिर्योके लिये सेबनीय होओगे | 
ये जो मेरे मातामह ( नाना ) पर्वतश्रेष्ठ हिमवान है 
मह भाग आजसे तपस्वियोंके लिये फलदाता gÀ | 
तब देवता बोळे--ऊुमार | यों अघुरराज तारको 
मारकर तथा देवोंको वर प्रदान करके तुमने इम सबक 
तथा चराचर जगतको सुखी कर दिया | अव तुम्हे परम 
प्रसन्नतापूर्वेक अपने माता-पिता पार्वती और दांकरका दर्शन 
करनेके लिये शिवके निबासभूत केलासपर चलना चाहिये l 
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ब्रह्माजी कहते है--सुने | तदनन्तर सब देवताओंकि 
साथ बिमानपर चढ़कर कुमार स्कन्द झिवजीके समीप 
केलास पहुँच गये | उस समय शिव-शिवाने बड़ा आनन्द 
मनाया | देवताओंने शिवजीकी स्तुति की | शिवजीने उन्हें 
वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया । मुने | उस 
अवधरपर देवताओंको परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे शिव, 
पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके रमणीय यका बखान 
करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये | इधर परमेश्वर 
शिव भी शिवा, कुमार तथा गर्णोके साथ आनन्दपूर्वेक 
उस पर्वतपर निवास करने लगे | मुने | इस प्रकार जो 
शिव-मक्तिसे ओतप्रोत, सुखदायक एवं दिव्य है, कुमारका 
बह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया; अब और 


क्या सुनना चाहते हो ? ( अध्याय ९--१२ ) 


—— 
शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजी- 
के रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशका RGIA, 
कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, 
देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा 


A 
Rl 


पुत्रको जिलाये जानेकी बात कही जानेपर शत्रजीके आज्ञानुसार 
A ~ गणेशके 
हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़से 
जोड़कर उन्हें जीवित करना 


सृतजी कहते हैं--तारकारि कुमारके उत्तम एवं अद्भुत 
TATA सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने पुनः 
प्रेमपूर्वक ब्रह्माजीसे पूछा । 

नारद्जी बोले--देवदेव | आप तो शिवसम्बन्धी ज्ञानके 
AME सागर हैं प्रजानाथ | मैंने सामी कार्तिके सदवृत्तान्त- 
को, जोअमृतसे भी उत्तम दै, सुन लिया | अब गणेशका उत्तम 
चरित्र gaat चाहता हूँ | आप उनका जन्म-दत्तान्त तथा 
दिव्य चरित, जो सम्पूर्ण मङ्गळोंके लिये भी मङ्गलस्वरूप हैः 
WA कीजिये | 

सूतजी कहते हें--महामुनि नारदका ऐसा वचन 


सुनकर ब्रह्माजीका मन हर्षसे गद्गद दो गया | वे शिवजीका 
स्मरण करके बोले । 


ब्रह्माजीने कहा- नारद | पहले जो मैंने विधिपूर्वक 
गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन किया था कि झनिकी दृष्टि पड़नेसे 
गणेदाका मस्तक कट गया था, तब उप्पर हाथीका मुख लगा 
दिया गया था, वह कल्पान्तरकी कथा है | अब इवेतकल्पमें 
घटित हुई गणेशकी जन्म-कथाका वर्णन करता हूँ, जिसमें 
कृपाळ शंकरने ही उनका मस्तक काट लिया था | सुने | इस | 
विषयमै तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये? क्योकि भगवान्‌ | 
शम्भु कल्याणकारी; सश्किर्ता और सबके खामी हैं | वे ही | 
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सगुण और निगुंण भी हैं | उन्हींकी छीलासे सारे विश्वकी 
सृष्टि, रक्षा ओर बिनाश होता है | मुनिश्रेष्ठ | अब प्रस्तुत 
बिषयको आदरपूर्वक श्रवण करो । 


एक समय पावेतीजीकी जया-विजया नामवाली सखियाँ 
उनके पास आकर विचार करने लगीं-- (सखी | सभी गण 
रुद्रके ही हैं । नन्दी, भज्जी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिवके 
ही आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण हँ; 
उनमें भी हमारा कोई नहीं है | वे सभी शिवाशापरायण होकर 
द्वारपर खड़े रहते हैं । यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि 
उनसे हमारा मन नहीं मिलता; अतः पापरहिते | आपको 
भी हमारे लिये एक गणकी रचना करनी चाहिये ।' 


ब्रह्माजी कहते है--मुने | जब सखियोंने पार्वतीजीसे 
ऐसा सुन्दर वचन कहा, तब उन्होने उसे हितकारक माना 
ओर वेसा करनेका विचार भी किया | तदनन्तर किसी समय 
जब पार्वतीची स्नान कर रही थीं) तब सदाशिव नन्दीको डरा- 
घमकाकर घरके भीतर चले आये । शंकरजीको आते देखकर 
स्नान करती हुई जगज्जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गयीं | 
डस समय उनको बढ़ी लज्जा आयी | वे आश्चर्यचकित हो 
TH | उस अवसरपर उन्होने सखियोके वचनको हितकारक तथा 
सुखप्रद माना | उस समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया 
परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वतीने aad ऐसा विचार किया कि 
मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ, 
कार्यकुशल ओर मेरी ही भाज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो, उससे 
तनिक भी विचलित होनेवाला न हो | यो विचारकर पार्वती 
देवीने अपने शरीरकी ASA एक ऐसे चेतन gers निर्माण 
किया, जो सम्पूर्ण झभलक्षणोसे संयुक्त था | उसके सभी अङ्ग 
सुन्दर एवं दोषरहित थे । उसका वह शारीर बिशाल, परम 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था | देवीने उसे 
अनेक प्रकारके वस्त्र; नाना प्रकारके आभूषण ओर ब हुत-सा 
उत्तम आशीर्वाद देकर कहा--'तुम मेरे पुत्र हो। मेरे अपने 
ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नही है p 
पार्वतीके ऐसा कहनेपर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला | 


गणेशने कहा--'मॉ | आज आपको कौन-सा कार्य आ 
पड़ा है १ मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा ।' गणेशके 
यो पूछनेपर Tacs अपने पुत्रको उत्तर देते हुए बोली | 


शिवाने कहा--तात ] तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने 

हो | अतः तुम मेरी बात सुनो | आजसे तुम मेरे द्वारपाल 

हो जाओ | सत्पुत्र | मेरी sua बिना कोई भी इठपूर्वक 

मेरे ages भीतर प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहींसे भी 

a कोई भी हो | बेटा ! यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात 
| 


ब्रह्माजी कहते हे--मुने | यों कहकर पार्वतीने गणेश- 

के हाथमें एक geg छड़ी दे दी | उस समय उनके सुन्दर 
रूपको निहारकर पार्वती हृ्षमग्न हो गयीं | उन्होंने परम प्रेम 
पूवक अपने पुत्रका मुख चूमा और कृपापरवश हो छातीसे 
गा हिया | फिर इण्डधारी गणराजको अपने द्वारपर स्थापित 
कर दिया | बेटा नारद | तदनन्तर पार्वतीनन्दन महावीर 
गणेश पावेतीकी हितकामनासे हाथमें छड़ी लेकर TEAK 
पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेशको अपने 
दरवाजेपर नियुक्त करके स्वयं सखियोंके साथ स्नान करने 
लगीं । मुनिश्रेष्ठ | इसी समय भगवान्‌ शिव) जो परम कीतुकी 
तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ रचनेमें निपुण हैं) द्वारपर आ 
। गणेश उन पाबेतीपतिको पहचानते तो ये नहीं) अतः 

बोळ उठे--देव | माताकी आशाके बिना तुम अभी भीतर 
न जाओ । माता स्नान करने चैठ गयी 3 Laa कहाँ जाना 
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चाहते हो ! इस समय यहाँसे हट जाओ |? यो कहकर गणेश- 
ने उन्हें रोकनेके लिये छड़ी हाथमें ले ली | उन्हे ऐसा करते 
देख शिवजी बोले--'मूर्ख | तू किसे रोक रहा है! az! 
क्या तू बुझे नहीं जानता ? मैं शिवके अतिरिक्त और 
कोई नहीं हूँ ।' 


फिर aback गण उसे समझाकर हटानेके 
लिये वहाँ आये और गणेशसे बोले--पघुनो, हम मुख्य 
शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वन्यापी भगवान्‌ शंकरकी 
आशसे Ge हटानेके लिये यहाँ आये हैं | तुम्हें भी गण 
समझकर हमलोगोने मारा नहीं हे, अन्यथा तुम कबके 
मारे गये होते | अब कुशल इसीमें है कि तुम स्वतः ही 
दूर हट जाओ | क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो ? 


mani कहते हैं-मुने | यों कहे जानेपर भी 
गिरिबानन्दन गणेश निर्भय ही बने रहे । उन्होंने शिवगणोंको 
WEN और दरवाजेको नहीं छोड़ा | तब उन सभी शिव- 
गर्णोने रिवनीके पास चाकर सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाया | 
| पुने] उनसे सब बातें सुनकर संसारके गतिस्वरूष अद्भुत लीला- 


विहारी महेश्वर अपने उन गर्णोको डॉटकर कहने लगे | 


महेश्वरने कहा-_ णो | यह कोन है, जो इतना 
Sea होकर age) भाँति बक रहा है ! इस नवीन 
WA दूर भगा दो | तुमलछोग नपुंसककी तरह खड़े 
ऐकर उसका वृत्तान्त मुझे क्‍यों सुना रहे हो ।' विचित्र ढीला 
नेवाले अपने सामी रांकरके 
a 
था 


शिवजीने गणो 
५. ने गर्गोको आशा दी कि “तुम पता छगाओ) यह कौन 


गा क्यों ऐसा कर रहा है !? गर्णोने पता लगाकर 

Si के “वे श्रीगिरिनाके पुत्र हैं तथा द्वारपालके रूपमें 
। a | द erer शंकरने बिचित्र लीला करनी चाही 
| गोका गवे भी गलित करना चाहा । इसलिये 

WA तथा देवताओंको बुलाकर गणेशजीसे भीषण युद्ध 

वाया | 

| 

चरणों 


यों कहनेपर वे गण पुनः 
लौट आये | तदनन्तर गणेशद्वारा पुनः रोके जानेपर 
भा 


a पर वे कोई भी गणेशको पराजित न कर सके | 

: Wa महेश्वर आये 1 गणेशजीने माताके 
Ra क तेव शक्तिने उन्हे बल प्रदान कर 
हुआ। = Sl शिवजीके पक्षमें आ गये, घोर युद्ध 
चा खयं शूळपाणि महेश्वरने आकर त्रिग्नूल- 


# गणेशद्वारा Rasa Roem अनका शिवण्णिकि साथ भयंकर संग्राम +९ 
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से गणेशजीका सिर काट दिया | जब यह समाचार पार्वतीली- 
को मिला, तब वे क्रुद्ध हो गयीं और बहुत-सी शक्तियोको 
उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करनेकी भाज्ञा 
दे दी । फिर तो शक्तियोंके द्वारा प्रलय मचायी नाने लगी । 
उन शक्तियॉका वह जाज्वल्यमान सेज सभी दिशाओंको दग्घ- 
सा किये डाळता था | उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत 
हो गये और भागकर दूर जा खड़े हुए | 

मुने | इसी समय तुम दिव्यदर्शन नारद वहाँ पहुँचे | 
तुम्हारा वहाँ आनेका अभिप्राय देवगर्णोको सुख पहुँचाना था | 
तब तुमने मुझ देत्रताओंसहित शंकरको प्रणाम करके कहा 
कि इस विषयमें सबको मिलकर विचार करना चाहिये | तब 
वे सभी देवता तुझ महामनाके साथ सलाह करने लगे क्रि 
इस दुःखका शमन केसे शे सकता है | फिर उन्होंने za 
निश्चय किया कि जबतक गिरिजादेवी कृपा नहीं करेंगी तब- 
तक सुख नहीं प्रात हो सकेगा, अब इस विषयमें और 
विचार करना व्यर्थ है | ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित 
सभी देवता और ऋषि भगवती शिवाके निकट गये और 
क्रोधकी शान्तिके लिये उन्हे प्रसन्न करने लगे | उन्होंने प्रेम- 
पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति 
करके बारबार उनके चरणोमें अभिवादन किया | फिर देवगण- 
की आज्ञासे ऋषि बोले | 


देवर्षियोने का हा नगदे | हे मादे | 
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शिवपत्नि | तुम्हें प्रणाम है । चण्डिके | तुम्हे हमारा 
अभिवादन प्राप्त हो । कल्याणि तुम्हें बारंबार प्रणाम RI 
aA | तुम्ही आदिशक्ति हो । तुम्हो सदा सारी सृष्टिकी 
निर्माणकत्री, enaka और dee RAEI हो | 
देवेश ! तुम्हारे aad सारी त्रिलोकी विकल हो रही दै? 
अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोधको शान्त करो । देवि! 
हमलोग तुम्हारे चरणोमें मस्तक झुकाते हैं | 
ब्रह्माजी कहते है--मारद | यो नारद आदि ऋषियों- 
द्वारा स्तुति किये जानेपर भी परादेवी पार्वतीने उनकी ओर 
क्रोधभरी TRA ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं A तब उन 
ऋषियेनि पुनः उनके चरणकमलोमें तिर झुकाया ओर भक्ति- 
Gan हाथ जोड़कर पार्वती जीसे निवेदन किया | 
aaa कहा- देवि ! अभी संहार होना 
चाहता हे; अत; क्षमा करो, क्षमा करो | अम्विके | तुम्हारे 
स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं; तनिक उनकी ओर तो 
दृष्टिपात करो | हमलोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा 
सारी प्रजा--सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अज्ञलि 
बाँधे तुम्हारे सामने खड़े हैं । परमेश्वरि ! इन सबका 
अपराध क्षमा करो | शिवे | अब इन्हें शान्ति प्रदान करो। 
ब्रह्माज्ञी कहते है--मुने ! सभी देवर्षि यों कहकर 
अत्यन्त दोनभावसे व्याकुळ हो हाथ जोड़कर चण्डिकाके 
सम्मुख खड़े हो गये | उनका ऐसा कथन सुनकर चण्डका 
प्रसन्न हो गयीं । उनके हुदयमें करुणाका संचार हो आया | 
तब वे क्रषियोसे बोलीं | 
देवीने कहा--क्रषियो | यदि मेरा पुत्र जीवित हो 
जाय और बह तुमलोगोके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो 
संहार नहीं होगा | जब तुमलोग उसे 'सर्वाध्यक्ष*का पद प्रदान 
कर दोगे तभी Ded शान्त हो सकती है, अन्यथा तुम्हें 
सुख नहीं प्राप्त हो सकता । 
ब्रह्माजी कहते हैं--मुने | पाबतीके यों कहनेपर तुम 
सभी ऋषियोंने उन देउता ओके पास आकर सारा वृत्त न्त 
कड सुनाया | उसे सुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओंके चेहरे- 
पर उदासी छा गयी | बे शंकरजीके पास गये और हाथ 
जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके सारा समाचार 
निवेदन कर दिया । देउताओंका कथन “सुनकर शिवजीने 
कहा--प्ठीक हे, जिस प्रकार सारी RANA सुख मिल 
सके वही करना चाहिये | अत; अब उत्तर दिशाकी ओर 
जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, उडका सिर काटकर 
उस बालकके दारीरपर जोड़ देन! चाहिये ।? 
ब्रह्माजी कहते हे --मुने ! तदनन्तर शिवजीकी आज्ञा- 
FIZI करनेवाले उन देवताओने वह सारा काये सम्पन्न 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * [ 
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किया । उन्होंने उस शिझुशरीरको धो-पोंछकर विधिवत्‌ 
उसकी पूजा की । फिर वे उत्तर दिशाकी ओर गये । बह 
उन्हे RSRS एक दाँतवाला एक हाथी मिला | उन्होंने 
उसका सिर लाकर उत्त शारीरपर जोड़ दिया | हाथीके उस 
सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात्‌ सभी देवताओने भगवान्‌ 
शिव आदिको प्रणाम करके कहा कि हमलोगेंने अपना 
काम पूरा कर दिया | अव जो करना शेष है, उसे आपलेग 
पूणे करें । 

ब्रह्माजी कहते हें--तब शिवाज्ञा-पालनसम्बन्धिनी 
देवताओंकी बात सुनकर सभी देवों ओर पापदोको महान्‌ 
आनन्द हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता 
अपने खासी निर्गुणस्वरूप भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके 
बोले--सामिन्‌ | आप महात्माके जिस तेजसे हम समी 
उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेदमन्त्रके अभियोगे 
इस बाळकमें प्रवेश करे ।? इस प्रकार सभी देवताओने 
मिलकर वेदमन्त्रद्वारा जलको अभिमन्त्रित किया, फिर शिवजी: 
का स्मरण करके उस उत्तम जलको बालकके शरीरपर छिइक 
दिया | उस जलका स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छासे 
शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोये हुएकी 
तरह उठ Fat । वह सौभाग्यश्ञाली बालक अत्यन्त TK 


E ] 


धा) उसका मुख हाथीका-सा था | शरीरका रंग हरा 
हाळ था | चेहरेपर प्रसन्नता खेळ रही थी | उसकी आकृति 
कमनीय थी और उसकी सुन्दर प्रभा फेल रद्दी थी। 
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मुनीश्वर | पार्वतीनन्दन उस बालकको जीवित देखकर वहाँ 
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उपस्थित सभी लोग आनन्दमग्न हो गये ओर सारा दुःख 
विलीन हो गया | तब हृष-ब्रिभोर होकर सभी लोगेंने उस 
बालकको पार्बतीजीको दिखाया । अपने पुत्रको जीवित देख कर 
पार्वतीजी परम प्रसन्न हुई | ( अध्याय १२--१८) 


f 
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GAAS गणेश जीको वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेशको सर्वा्यक्ष- 
पद्‌ प्रदान ओर गणेश-चतुथीव्रतका वर्णन, तत्पश्चात्‌ सभी देवताओंका 
` Qty a ` 
उनकी स्तुति करके BIH अपने अपने खानको लोट जाना 


ब्रह्मजी कहते हे--मुने | जब विकृत स्वरूपवाले 
गिरिजा-पुत्र गजानन व्यग्रतारहित होकर जीवित हो उठे, 
तब गणनायक देर्वोने उनका अभिषेक किया । अपने पुत्रको 
देखकर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो गयीं और उन्होंने इर्षातिरेक- 
से उस बालकको दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसे लगा लिया | 
फिर अम्िकाने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेशको अनेक 
छु प्रकारके वष ओर आभूषण प्रदान किये | तदनन्तर सिद्धियोंने 
अनेक विधि-बिधानसे उनका पूजन क्रिया और माताने अपने 
उवदु;बहारी हाथसे उनके अङ्गाँका स्पर्श किया | इस प्रकार 
शिव पत्नी पार्वतीदेवीने अपने पुत्रका सत्कार करके उसका 
पख चूमा और प्रेमपूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा-- 
पेरा | इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा दै | किंतु 
अव तू कृतकृत्य हो गया हे । तू धन्य है । अवसे सम्पूर्ण 
जा होती रदेगी और तुझे कमी दुःखका 
Be Ja करना पडेगा । चूँकि इत समय तेरे मुखपर 
a x oe मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी 
वैध, रमणीय a oe ee 
और डा es ओर दानसे तथा Rra 
दिय eas तेरी पूजा करेगा, उसे सारी 
Wi द्‌ जायगी ओर उसके सभी प्रकारके विध्न 
384 लेशमात्र भी संशय नहीं है ।' 


मक्ष “उने ! महेश्वरी देवीने अपने ya 
= F उसे नाना प्रकारकी वस्तुएँ प्रदान करके 
Mate WA a । विप्र | तब गिरिजाकी 
AMA ओर शिवगर्णोका मन विशेषरूपसे 


शान्त हो गया | तदनन्तर इन्द्र आदि देवताओंने हर्घातिरेकसे 
शिवाकी स्तुति की और उन्‍हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावसहित 
चित्तसे गणेशदेवकोी लेकर शिवजीके समीप चले | वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने त्रिलोकीकी कल्याण-कामनासे भवानीके 
उस बालकको शिवजीकी गोदमें बेठा दिया | aa शिवजी 
भी उस बालकके मस्तकपर अपना कर-कमल फेरते हुए 
देवताओसि बोळे--'यदद मेरा दूसरा पुत्र है ।' तत्पश्चात्‌ 
गणेशने भी उठकर शिवजीके चरणमै अभिवादन किया | 
फिर पार्वतीको, मुझको) विष्णुको और नारद आदि सभी 
ऋषियोको प्रणाम करके आगे खड़े होकर IRIA कहा-- 
यो. अभिमान करना मनुष्योंका स्त्रभाव ही है, अतः 
आपळोग मेरा अपराध क्षमा करें |! तब मैं, शंकर और 
बिष्णु--इन तीनों देवताओंने एक साथ ही प्रेमपूर्वक उन्हें 
उत्तम वर प्रदान करते हुए कह्दा--'सुरबरो | जेसे त्रिलोकी में 
हम तीनों देवोंकी पूजा होती दै, उसी तरह तुम सबको इन 
गणेशका भी पूजन करना चाहिये। मनुष्यांको चाहिये कि 
पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात्‌ HSN पूजन करें | 
ऐसा करनेसे हमलोगोंकी पूजा सम्पन्न हो जायगी | देवगणो | 
यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवका पूजन 
किया गया तो उस पूजनका फल नष्ट हो जायगा--उससें 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है |? 


ब्रह्माजी कहते हैं - मुने ! तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु 
और शंकर आदि १भी देवताओंने मिलकर पार्वतीको प्रसन्न 
करनेके लिये वहीं गणेशको 'सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया | 
उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्तसे पुनः गणेशको लोकमें 
सर्वदा सुख देनेवाले अनेकों बर प्रदान करते हुए बोले 
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शिवजीने फहा--गिरिजानन्दन | निस्संदेह मैं तुझपर 
परम प्रसन्न हूँ । मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगत्‌को 
ही प्रसन्न हुआ समझ । अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर 
सकता | तू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी दै | 
बालक होनेपर भी तूने महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है, 
इसलिये तू सदा सुखी रहेगा | विघ्ननाशके कार्यमें तेरा नाम 
सबसे श्रेष्ठ होगा । तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे 
सम्पूर्ण गणोंका अध्यक्ष हो जा । 

इतना कहनेके पश्चात्‌ महात्मा शंकर अत्यन्त प्रसन्नताके 
कारण गणेशको पुनः वरदान देते हुए बोले-- 
“गणेश्वर | तू भाद्रपद्‌ मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी 
तिथिको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है | 
जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ, 
उस समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था | इसलिये 
उसी दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें तेरा उत्तम त्रत 
करना चाहिये | यह ब्रत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
प्रदाता दै । ave अन्तमे जब पुनः वही चतुर्थी आ 
जाय तबतक मेरे कथनानुसार तेरे जतका पालन करना 
चाहिये | जिन्हें संसारसें अनेकों प्रकारके अनुपम सुखोंकी 
कामना हो. उन्हे चतर्थीके दिन, भक्तिपूवंक, विधिसहित 
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तेरा पूजन करना चाहिये | जब मार्गशीष माके कृष्णपक्षकी 
चतुर्थी आये, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके त्रतके 
लिये ब्राह्मणोसे निवेदन करे | पूर्वोक्त विधिसे उपवास करे | 
फिर घातुकी, मूँगेकी, श्वेत मदारकी अथवा मिट्टी 
मूर्ति बनाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करे और भक्तिभावसे 
नाना प्रकारके दिव्य गन्धो, चन्दनो ओर पुष्पोंसे उसकी 
पूजा करे | पुनः रात्रिका प्रथम प्रर बीत जानेपर स्नान 
करके दूर्वादलोंसे पूजन करना चाहिये | यह दूर्वा जड्रहित, 
बारह अंगुल लम्बी ओर तीन गॉठोंवाली होनी चाहिये । 
ऐसी एक सौ एक अथवा gala galà उस स्थापित 
प्रतिमाकी पूना करे | तत्पश्चात्‌ धूप) दीप, अनेक प्रकारके 
नेवेद्य, ताम्बूल, अर्ध्यं और उत्तम-उत्तम qardan 
गणेशकी पूजा करे ओर स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात 
करे | यौ गणेशकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बाळचन्द्रमाका 
पूजन करे | तत्पश्चात्‌ इर्घपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हे 
मिष्टान्नका भोजन कराये | उनके भोजन कर लेनेके बाद 
स्वयं भी नमकरहित मिष्ठान्नका ही प्रसाद पाये | फिर गणेशका 
स्मरण करके अपने सभी नियर्मोका Pasa कर दे । इस 
प्रकार करनेसे यह शुभव्नत पूर्ण होता दै | 

बेटा | यों ब्रत करते-करते जब वर्ष पूरा दो जाय) तब 
ब्रती मनुष्यको चाहिये कि बहब्रतकी पूर्तिके लिये ब्रतोद्यापनका 
कार्य भी सम्पन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार TE ATA 
भोजन कराना चाहिये । ब्रतीको चाहिये कि वह एक कलश 
स्थापित करके उसपर तेरी मूतिकी पूजा करे ! assed 
वेदविषिके अनुसार वेदीका निर्माण करके उसपर अष्टदळ 
कमल बनाये, फिर उसीपर धनकी कंजूसी छोड़कर इवत 
करे | पुनः मूर्तिके सामने दो स्त्रियों और दो बालकोंको 
बिठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और सादर ठै 
भोजन कराये | रातमें जागरण करे । प्रातःकाल पुनः पूजन 
करके पुनरागमनके लिये विसर्जन कर दे | बालकोसे 
आशीवोद्‌ अहण करे, स्वस्तिवाचन कराये और A 
पूतिके डिये पुष्पाञ्जलि निवेदित करे । फिर नमस्कार करके 
नाना प्रकारके कार्यौकी कल्पना करे । इस प्रकार 
FA पूर्ण करता हे, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती 
गणेश | जो अद्धासहित अपनी शक्तिके अनुसार = | 
तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाय 
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वो लोग नाना प्रकारके STAR भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, 
उनके feat सदाके लिये नाश हो जायगा और उनकी 
सिद्धि होती रहेगी । सभी वर्णके लोगोको, विशेषकर 
खियोंको यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युद्यकी 
कामना करोबाळे राजाओंके लिये भी यह ब्रत अवश्यकर्तव्य 
है। प्रती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है; उसे 


@|* 


निश्चय वह वस्तु प्राप्त हौ जाती हे; अतः जिसे किसी वस्तुकी 
अभिलापा हो; उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिये | 

zai कहते SA | जब शिवजीने महात्मा 
गणेशको इस प्रकार वर प्रदान किया, तब सम्पूर्ण देवताओं, 
श्रेष्ठ ऋषियों और शिवके प्यारे समस्त गर्णोने “तथास्तु, 
कहकर उसका समर्थन किया और अत्यन्त विधिपूर्वक गणाधीश- 
का पूजन किया । aaa शिवगणोंने आदरपूर्वक नाना 
प्रकारकी पूजनसामग्रीसे गणेश्वरकी विशेषरूपसे अर्चना की और 
उनके चरणी म॑ प्रणाम किया । मुनीश्वर | उस समय गिरिजा 
देवीको जो आनन्द प्राप्त हुआ; उसका वर्णन मेरे चारों मुखोसे 
भी नहीं हो सकता; तब फिर मैं उसे केसे बताऊँ । उस 
अवसरपर देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं | अप्सराएँ नृत्य 
करने गा | गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे और पुप्पोकी वर्षा 
होने लगी | इस प्रकार गणेशके गणाधीश-पदपर प्रतिष्ठित 
हेनेपर वहाँ महान्‌ उत्सव मनाया गया | सारे जगतूमें शान्ति 
सापित a गयी ओर सारा दुःख जाता रहा | नारद ! शिव 
आर पावतीको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक 
प्रकारके सुखदायक मङ्गल होने लगे | तदनन्तर सम्पूर्ण देवगण 


और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए के ब ७४ शिवकी आज्ञा- 
से अपने-अपने स्थानको चले | उस «मर  शवजीकी स्तुति 
करके गणेश और पार्वतीकी बारंबार wer फर रहे थे और 
केसा अद्भुत युद्ध हुआ? यों Went १६. भप करते हुए 
चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजादेवी का ४9 शान्त हो गया, 
तब शिवजी भी, जो स्वात्माराम होते हु“: मं! ७. 1 भक्तोंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं; ARE फे संनिकट गये 
और लोकोंकी हितकामनासे पूर्ववत्‌ नाना प्रभ रके सुखदायक 
कार्य करने लगे । तब में ब्रह्म और विष्णु . नौ भक्तिपूर्वक 
शिव-शिवाकी सेवा करके शिवकी आशा ले » [ने-अपने धाम- 
को लोट आथे । जो मनुष्य जितेन्द्रिय हे कर इर परम माङ्गलिक 
आख्यानको श्रवण करता हे; वह सम्पूर्ण AH AAT भागी होकर 

क्गछ-भवन हो जाता है | इसके ATA पुत्रहीनको पुत्री, 
निर्धनको घनक्री, भार्यार्थीकों भार्याकी, प्रजा पींकी प्रजाकी) 
रोगीको आरोग्यकी ओर अभागेको सोभाग्यकी प्राप्ति होती है | 
जिस siar पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश 
चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है । जो शोक- 
सागरमें ga रहा हो, वह इसके श्रवणसे निस्संदेह शोकरहित 
हो जाता है। यह गणेशा-चरितसम्पन्धी ग्रन्थ जिसके घरमै 


क्र 


सदा वर्तमान रहता है, वह मङ्गळसम्पन्न होता हे -इसमें 
तनिक भी संशयकी शुंजाइश नहीं दै । जो यात्राके अवसरपर 
अथवा किसी भी पुण्यपर्वपर इसे मन लगाकर सुनता दै, वह 
श्रीगणेशजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है | 

(अध्याय १९ ) 


MaRa और गणेशकी वाल-लीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमे विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी- 
परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे प्रथ्वी- 
परिक्रमा खीकृत कराना, Rasih सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओके साथ 
गणेशका विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक JAR उत्पत्ति, 
कुमारका प्रथ्वी-परिक्रमा करके लौटना Ae qed होकर RA 
पर्वतपर चला जाना, कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा 


A नारदजीने पूछा- तात | मैंने गणेशके जन्मसम्वन्धी 
` NA तथा परम पराक्रमसे विभूषित उनका दिव्य 
aed ल्या । सुरेश्वर ! उसके बाद कौन-सी घटना 

"वि वर्णन कीजिये; क्योंकि पिताजी | शिव ओर 


पाबेतीका = Š 
भे उज्ज्वल यशा महान्‌ आनन्द प्रदान करनेवाला है | 


ब्रह्माजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ | तुम तो बड़े कारुणिक 
हो । तुमने बड़ी उत्तम वात पूछी दै | ऋषिसत्तम | अच्छा, 
अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो | 
विप्रेन्द्र | शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रोंकी बाललीला 
देख-देखकर महान्‌ TAH मग्न रहने लगे । GA लाड़- 
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प्यार करनेके कारण माता-पिताका सुख दिनोंदिन बढ़ता जाता 
था और बे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनन्दके साथ तरह- 
तरहकी लीलाएँ, करते थे । मुनीश्वर ! वे दोनों बालक स्वामि- 
कार्तिक और गणेश भक्तिपूरित चित्तसे सदा माता-पिताकी 
परिचयो किया करते थे | इससे माता-पिताका महान्‌ स्नेह 
qaa और गणेशपर शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिन- 
प्रतिदिन बढ्ता ही गया। एक समय शिव और शिवा 
दोनों प्रेमपूर्वक एकान्तमें बैठकर यो विचार करने लगे कि 
“हमारे ये दोनों पुत्र बिबाहके योग्य हो गये, अब इन दोनोंका 
शुभ बिवाह केसे सम्पन्न हो । हमें तो जैसे पडानन प्यारा है, 
बैसे ही गणेश भी दै ।' ऐसी चिन्तामं पड़कर वे दोनो छीलावश 
आनम्दमग्न हो गये । सुने | माता-पिताके विचारको जानकर 
उन दोनों पुन्नोके मनमें भी विवाहकी इच्छा जाग उठी | 
वे दोनो "पहले मै विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूंगा?-- 
यों बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने टगे | तब जगत्‌- 
के अधीश्वर वे दोनों दम्पति qs बात सुनकर लौकिक 
आचारका आश्रय ले परम विस्मयको प्राप्त हुए | कुछ समय 
बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रोको बुलाया और उनसे इस 
प्रकार कहा । 


दिव-पार्वेती बोले--सुपुत्रो | हमलोगोंने पहलेसे ही 
एक ऐसा नियम बना खखा है, जो तुम दोनोंके लिये 
सुखदायक होगा । अब हम यथार्थरूपसे उसका वर्णन करते 
हैं; तुमछोग प्रेमपूर्वक सुनो । प्यारे बच्चो ! हमें तो तुम दोनों 
पुत्र समान ही प्यारे हो; किसीपर विशेष प्रेम हों--ऐसी बात 
नहीं हे; अतः हमने तुमलोगोंके Aah विषयमै एक ऐसी 
शर्त बनायी दै, जो दोनोके लिये कल्याणकारिणी है, ( वह 
शर्ते यह है कि) जो सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पहले 
लोट आयेगा; उसीका शुभ विवाह पहले किया जायगा | 


ब्रह्माजी कहते है-मुने | माता-पिताकी यह बात 
सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थानसे 
पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये । परंतु अगाध-बुद्धि- 
सम्पन्न गणेश वहीं खड़े रह गये । वे अपनी उत्तम बुद्धिका 
आश्रय ले बारबार मनमें विचार करने लगे कि “अव मैं क्या 
करूँ १ कहाँ जाऊँ १ परिक्रमा तो सुझसे हो नहीं सकेगी; 
क्योंकि कोसमर चलनेके बाद आगे मुझसे चला जायगा नहीं | 
फिर सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके मैं केसे सुख प्राप्त कर 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


IS Avast -Sahib-Bhuvan Prorst-D 


सकूँगा !? ऐसा विचारकर गणेशने जो कुछ किया, उसे सुनो | 
उन्होंने अपने घर लौटकर विधिपूर्वक स्नान किया और माता. 
पितासे इस प्रकार कहा । 


SA 


गणेशजी बोळे--पिताजी एवं माताजी | मैंने आप- 
लोगोंकी पूजा करनेके लिये यहाँ दो आसन स्थापित किये हैँ | 
आप दोनों इसपर विराजिये और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये । 

ब्रह्माजी कहते SAA ! गणेशकी बात सुनकर 
पाव॑ती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करनेके लिये आसनपर 
विराजमान हो गये | तब गणेशने उनकी विधिपूर्वक पूजा की 
और बारबार प्रणाम करते हुए उनकी सात बार प्रदक्षिणा की | 
बेटा नारद | गणेश तो बुद्धिसागर थे ही, वे हाथ जोड़कर 
प्रेममग्न माता-पिताकी बहुत प्रकारसे स्तुति करके बोले । 


गणेशजीने कहा--हे साताजी ! तथा हे पिताजी ! 
आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये और शीघ्र ही मेरा शुभ 
विवाह कर दीजिये। 


ब्रह्माजी कहते है- मुने ! महात्मा गणेशका ऐसा 
वचन सुनकर वे दोनों माता-पिता महाबुद्धिमान्‌ गणेशसे बोले। 
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शिवा-शिवने कहा-र्‍वेटा ! तू पहले काननोंसहित 
इस सारी पृथ्वीकी परिक्रमा तो कर आ । कुमार गया हुआ 
है, तू भी जा और उससे पहले लोट आ ( तब तेरा विवाह 
पहले कर दिया जायगा ) | 


ब्रह्माजी कहते है--मुने ! नियमपरायण गणेश माता- 
पिताकी ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे | 


गणेशजीने कहा--हे माताजी | तथा हे पिताजी | 
आप दोनों सर्वश्रेष्ठ; wer और महाबुद्धिमान्‌ हैं) 
अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिये | मैने सात बार प्रृथ्वीकी 
परिक्रमा की है, फिर आपलोग ऐसी बात क्यों कह 
WE?! 


ब्रह्माजी कहते है- मुने | Raad तो बडे 
ठीलानन्दी ही cet, वे गणेशका कथन सुन लौकिक गतिका 
आश्रय लेकर बोले | 


A 

शिव-पार्वतीने कहा- पुत्र ! तूने समुद्रपर्यन्त 
विस्ताखाली, बड़े-बड़े काननोसे युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल 
पृथ्वीकी परिक्रमा कब कर ली १ 


NY S Cann 
अह्माजी कहते हैँ मुने | जव शिव-पार्वतीने ऐसा कहा, 
तव उसे सुनकर महान्‌ बुद्धिसम्पन्न गणेश बोले | 


पो की, ० A -X A 
'गणेराजीने कहा--माताजी एवं पिताजी | मैंने अपनी 
बुद्धिस आप दोनों शिव-पार्वतीकी पूजा करके प्रदक्षिणा कर ळी 
ee मरा समुद्रपर्यन्त पृथ्बीकी परिक्रमा पूरी हो गयी | 


` 


घमक संग्रहभत चेक > > 5 5 x 
मक संग्रहभूत वेदों और शास्त्रांमे जो ऐसे वचन मिलते दै; 
वे सल हैं अ 


अथवा असत्य १ (वे बचन हैं कि) जो पुत्र 
TRA पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे 
सी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता हे | जो माता-पिता- 
FAR छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है, वह माता-पिता- 
नी हासे मिलनेवाले पापका भागी होता है; क्योंकि पुत्रके 
n माता-पिताका चरणसरोज ही महान्‌ तीर्थ है । अन्य 
a “दूर जानेपर प्राप्त होते हँ, परंतु धर्मका साधनभूत 
R ag पासमै ही सुलभ है | पुत्रके लिये ( माता-पिता ) 
arr लिये ( पति ) ये दोनों सुन्दर तीर्थ घरमें ही वर्तमान 
JSS वेदान्न निरन्तर उद्घोषित करते रहते हैं, 
आपलोग असत्य कर दीजिये | ( और यदि वह 
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असत्य हो जायगा तो ) निस्संदेह 


असत्य हो जायगा 
और बेदद्वारा वर्णित आपका यह ख्य भी झूठा समझा 
जायगा । इसलिये या तो शीत्र ही मेरा शुम विधाह कर 
दीजिये अथवा याँ कह दीजिये कि वेद-शास्त्र झूठे हैँ | आप 
दोनों धर्मरूप हँ, अतः मलीभाँति विचार करके इन दोनोंमें जो 
परंमोत्तम प्रतीत हो, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये । 


ब्रह्माजी कहते हैं---मुने | तब जो बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न तथा महान ज्ञानी हैं, वे पार्वतीनन्दन गणेश 
इतना कहकर चुप हो गये | उधर वे दोनों पति-पत्नी जगदीश्वर 
शिव-पार्वती गणेशके वचन सुनकर परम विस्मित हुए | 
तदनन्तर वे यथार्थभाप्री एवं अद्भुत बुद्धिवाळे अपने पुत्र 
गणेशकी प्रशंसा करते हुए बोले | 


शिवा-शिवने कहा- बेटा ! तू महान. आत्मब्लसे 


सम्पन्न है; इसीसे ga निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई दे। तूने जो 
बात कही दै; वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं दै | दुःखका 
अवसर आनिपर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका 
दुःख उसी प्रकार विनप्र हो जाता दै, जैसे सूर्यके उदय होते 
ही अन्धकार | जिसके पास बुद्धि दै, वही बलवान्‌ है; बुद्धिहीन- 
के पास बल कहाँ । पुत्र ! वेदशास्त्र और GUT बाल्कके 
लिये धर्म-पालनकी जैसी बात कही गयी है, वह सब तूने पूरी कर 
ली । तूने जो बात की दै, वह दूसरा कोन कर सकता 


है | हमने तेरी वह बात मान ली; अब इसके विपरीत 


नहीं करंगे । 

ब्रह्माजी कहते हैँ--नाख | यों कहकर उन दोनोंने 
बुद्धिसागर गणेशको सान्त्वना दी और फिर वे उनके विवाहके 
सम्बन्धमें उत्तम विचार करने छगे | इसी समय जब प्रसन्न 
बुद्धिवाले प्रजापति विश्वल्पकों शिवजीके ` उद्योगका पता चला 
तब उसपर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ | उन 
प्रजापति विश्वरूपके दिव्यरूपसम्पन्न एवं सर्वाङ्गशोभना दो 
सुन्दरी कन्याएँ थीं, जिनका नाम “सिद्धि! और cafe था । 
भगवान्‌ शंकर और गिरिजाने उन दोनोंके साथ हर्षपूर्वक 
गणेशका विवाहः संस्कार सम्पन्न कराया | उस विवाहके अवसरः 
पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे | उस समय शिव और 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BSA CSE Bi 


Vi na 


ार्वतीका जैसा मनोरथ था; उसीके अनुसार विश्वकर्माने वह 
विवाह किया । उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम 
ह प्राप्त हुआ । मुने | गणेशको भी उन दोनों पत्नियोके 
मिछनेसे जो सुख प्रास हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । कुछ कालके पश्चात्‌ महात्मा गणेशके उन दोनो- 
TRAR दो दिव्य पुत्र उसन्न हुए | उनमें गणेशपल्ी सिद्धि- 
के गर्भसे “क्षेम? नामक पुत्र पैदा हुआ और ah गर्भसे 
जिस परम सुन्दर पुत्रने जन्म लिया, उसका नाम प्लाभः 
हुआ । इस प्रकार जब गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते 
हुए निवास करने लगे; तब दूसरे पुत्र खासिकार्तिक पृथ्वी 
की परिक्रमा करके GS | उस समय नारदजीने आकर कुमार 
SRA सब समाचार सुनाये | उन्हें सुनकर कुमारके मनमै 
बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता-पिता शिवा-शिवके द्वारा रोके 
IAR भी न रुककर Mga ओर चले गये | 

देवर्षे | उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वाभिकातिकका कुमारत्व 
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छ गया | वह झुभदायक, सवपापहारी, पुण्यम ओर उत्कृष्ठ 
त्रह्मचयकी शक्ति प्रदान करनेवाला हे | कातिककी पूर्णिमाको सभी 
देवता,क्रपि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमारका दर्शन करनेके लिये 
( क्रौञ्चपवतपर ) जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमाके दिन 
कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर स्वामि कार्तिकका दर्शन करता है, 
उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे warded 
फलकी प्राप्ति होती है । इधर स्कन्दका बिछोह हो जानेपर 
उमाको महान दुःख हुआ | उन्होंने दीनभावसे अपने स्वामी 
शिवजीसे कद्दा--'प्रभो | आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिये।? 
तत्र प्रियाको सुख देनेके निमित्त स्वयं भगवान्‌ शंकर अपने 
एक अंशसे उस पर्वतपर गये और सुखदायक मलिकार्जुन नामक 
ज्योतिर्किङ्गके रूपमै वहाँ प्रतिष्ठित हो गये वे सत्पुरुषांकी 
गति तथा अपने सभी भत्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले 

आज भी झिवाके सहित उस पर्वतपर विराजमान हैं | 


बेटा नारद्‌ | वे दोनों शिवा-शिव भी पुत्र-स्नेहसे Fee 
होकर प्रत्येक पर्वपर कुमारको देखनेके लिये जाते हें । 
अमावास्याके दिन वहाँ स्वयं शम्भु पधारते हैं और पूर्णिमाके 
दिन पार्वतीजी जाती हैं । मुनीश्वर | तुमने स्वामिका्तिक और 
गणेशका AD वृत्तान्त मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हे 
कह सुनाया | इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त 
हो जाता है और उसकी सभी ga कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं । जो मनुष्य इस चरित्रको पढ़ता अथवा पढ़ाता दै 
एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ 
सफल हो जाते हैं | यह अनुपम आख्यान पापनाशक) 
कीतिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ानेवाला, स्वर्गकी प्राति 
करानेबाला, पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला, मोकषप्रदश शिवजीके 
उत्तम ज्ञानका प्रदाता, शिव-पार्वतीमें प्रेम उसन्न करनेवाला 
और शिवभक्तिबर्धक है । यह कल्याणकारक, शिवजीके अदित 
ज्ञानका दाता और सदा शिवमय है; अतः मोक्षकामी एत 
निष्काम भक्तोको सदा इसका श्रवण करना चाहिये (अध्याय २०) 


—SS 


॥ रुद्र्संहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


Pe en 
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रुंद्रसंहिता, पञ्चम ( युद्ध ) खण्ड 


A A ` 
तारकपुत्र तारकाक्ष, RAAS ओर कमलाक्षकी तपस्या, AMZN उन्हे वर-प्रद।न, मपद्वारा 
च हि ` रों A 
उनके लिये तीन पुरोंका निर्माण ओर उनकी सजाबट-शोभाका वर्णन 


वारद्जीने कहा--पिताजी ! जो गणेश और खामि- 
कार्तिककी उत्तम कथाओंसे ओतप्रोत तथा आनन्द प्रदान 
करनेवाला है; भगवान्‌ शंकरके ग्रहस्थ-सम्बन्धी उस उत्तम 
चरित्रको हमने सुन लिया । अब आप कृपा करके उस परमोत्तम 
चरित्रका वर्णन कीजिये, जिसमें रुद्रदेवने खेल-ही-खेलमें दुशेका 
वध किया था। महान्‌ वीयंशाली भगवान्‌ शंकरने देव -द्रोहियों- 
के तीनों aman एक ही साथ एक ही बाणसे किस कारण 
एवं केसे भस्म कर डाला था १ भगवन्‌ ! जिनके भालमें 
बालचन्द्रमा सुशोभित हे तथा जो सदा मायाके साथ विहार 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरका चरित तो देवर्षियोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाला है | आप वह सारा चरित विस्तार- 
पूरक वर्णन कीजिये | 


~ बोले 
. Fa बोढे--ऋषिश्रेष्ठ | पहले किसी समय व्यास- 
i सनत्कुमारसे ऐसा ही प्रश्‍न किया था उस समय सनस्कुमार- 
ने जो कुछ उत्तर दिया था, वही मैं वर्णन करता हूँ) 


उस समय सनत्कुमारने कहा था--महावुद्धिमान्‌ 
हजी | विश्वका संहार करनेवाले चन्द्रमौछि शिवने जिस प्रकार 
एक a WA त्रिपुरको भस्म किया था, वह चरित्र कहता 
a मुनीश्वर | जब शिवकुमार स्कन्दने तारकासुरको 
` ऽ तब उसके तीनों पुत्रोंको महान्‌ संताप हुआ । 


उनमे तारकाः > र्क 
त पक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला था 
आर छोरेका es 

“का नाम कमलाक्ष था | उन तीनोंमें समान बळ 


य प जितेन्द्रिय, सदा कार्यके लिये उद्यत; संयमी; सत्यवादी, 
ग न्य ओर WA द्रोह करनेवाले थे | उन 
र म YA मनोहर भोगोंका परित्याग करके 
Si ह र लार उर अद्भुत तपस्या आरम्भ 
Bs A a ERI वर्षातक ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके 
उम्र तप किया | तब सुर और असुरोंके गुरु 

Te AAR उनकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्हे 


ब्रह्माजीने कहा--महादेत्यो ! मैं तुमलोगोके तपसे 
प्रसन्न हो गया हँ, अतः तुम्हारी कामनाके अनुसार तुम्हे 
सभी वर प्रदान करूँगा | देवद्रोहियो | में सबकी तपस्याके 
फलदाता और सर्वदा सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ; अतः बताओ; 
तुमलोगोंने इतना घोर तप किस लिये किया है ? 

सनत्कुमारजी कहते हँ--मुने | ब्रह्माजीकी वह बात 
सुनकर उन सबने अञ्जलि बाँधकर पितामहके चरणोंमें प्रणिपात 
किया और फिर धीरे-धीरे अपने मनकी बात कहना आरम्भ किया) 

दैत्य बोले--देवेश | यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और 
हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि समस्त प्राणियाँ- 
में हम सबके लिये अवध्य हो जाये | जगन्नाथ ! आप हमें 
खिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी झात्रु नष्ट 
हो जाये तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके । हम- 
लोगोंका ऐसा विचार है किं हमलोग अजर-अमर हो जायँ 
और त्रिलोकीमँ अन्य सभी प्राणियाँको मौतके घाट उतारते 


- रहें; क्योंकि ब्रह्मन्‌ ! यदि पाँच ही दिनोंमें कालके गालमें चला 


जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य 
भोग-सामग्री; उत्कृष्ट पद और ऐश्वयंसे क्या प्रयोजन है । मेरे 
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सतत्कुमारजी कहते है-महपें! उन तपस्वी देत्यांकी 
यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशायी भगवान्‌ शंकर- 
का ध्यान करके बोले | 
ब्रह्माजीने कहा--अछुरो | अमरत्व सभीको नहीं मिल 
सकता, अतः तुमलोग अपना यह विचार छोड़ दो । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो, माँग लो । 
क्योकि दैत्यो | इस भूतलूपर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा 
है अथवा जन्म लेगा, वह जगतमें अजर-अमर नहीं हो सकता | 
इसलिये पापरहित असुरो | तुमलोग स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार- 
KAYA वञ्चना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं हुस्साध्य 
बर माँग लो; जो देवता और असुरोके लिये अशक्य हो | 
उस प्रसङ्गमें तुमलोग अपने बलका आश्रय लेकर प्रथक-परथक 
अपने मरणमें किसी हेतुको माँग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा a 
जाय और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके | 
सनत्कुमारजी कहते है--महदर्षे | ब्रह्माजीके ऐसे 
वचन सुनकर घे दो घड़ीतक ध्यानस्थ हो गये, फिर 
सोच-विचारकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीसे बोले | 


w 


ऊ (> 


5 दैत्याने कहा--भगवन्‌ यद्यपि हमलोग प्रबल पराक्रमी 
हैं; तथापि हसारे पास कोई ऐसा घर नहीं है, जहाँ हम शत्रुओ- 
से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें; अतः आप हमारे 
लिये ऐसे तीन नगरोंका निर्माण करा दीजिये, जो अत्यन्त अद्भुत 
और सम्पूर्ण सम्पत्तियोसे सम्पन्न हो तथा देवता जिनका 
MAA न कर सकें। लोकेश ! आय तो जगद्गुरु है | हम- 
लोग आपकी कृपासे ऐसे तीनों पुरोमें अधिष्ठित होकर इस 
प्रध्चीपर विचरण करेंगे । इसी बीच तारकाक्षने कहा कि 
विश्वकर्मा मेरे लिये जिस नगरका निर्माण करें, वह स्वर्णमय 
हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें । तलश्वात्‌ 
कमलाक्षने चाँदीके बने हुए अत्यन्त विशाल नगरकी याचना 
की और बिद्युन्माडीने प्रसन्न होकर बज़के समान कठोर छोडे, 
का बना हुआ बड़ा नगर माँगा | ब्रह्मन्‌ ! ये तीनों पुर 
मध्याहके समय अभिजित्‌ मुहूर्तमें चन्द्रमाके पुष्य नक्षत्रपर 
स्थित होनेपर एक स्थानपर मिला करें और आकाशमे नीले 
बाद्छोपर स्थित होकर ये क्रमशः एकके ऊपर एक रहते हुए 
लोगोंकी दृष्टिसे ओझल रहें | फिर पुष्करावर्त नामक aed. 
के वर्षा करते सभय एक Gea वर्षेके बाद ये तीनो नगर 
परस्पर मिलें और एकीभावको प्राप्त हो, अन्यथा नहीं | उस 
समय कृत्तिवासा भगवान्‌ शंकर) जो बैरभावसे रहित; सर्वदेव- 


ka S TAA 5 hes रः N 
X नसा रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने » 


> के >. F =. A) 
सय और सबके देव हें, लीलापूर्वक सम्पूर्ण सामग्रियोसे युक्त 


एक असम्भव रथपर बेठकर एक अनोखे वाणसे हमारे 


[ MAUA 


gm भेदन करें । किंतु भगवान्‌ शंकर सदा हमलोगोंके 


qaf 


वन्दनीय) पूज्य ओर अभिवादनके पात्र हैं; अतः वे हमलोगों- 
को कंसे भस्म करेंगे--सनमें ऐसी धारणा करके हम ऐसे 
दुलभ वरको माँग रहे हैं । 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी ! sa Baia 
कथन सुनकर Geta लोकपितामह ब्रह्माने शिवजीका स्मरण 
करके उनसे कहा कि “अच्छा, ऐसा ही होगा p फिर सयको 
भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा--'हे 
चाँदी और लोहेके तीन नगर बना दो ।? यों मयको आदेश 
देकर ब्रह्माजी उन तारक-पुत्रोंके देखते-देखते अपने धाम 
खगेको चले गये | तदनन्तर panel मयने अपने तपोबलसे 
नगरोका निर्माण करना आरम्भ किया | उसमे तारकाक्षके 
लिये खर्णसय; कमलाक्षके लिये रजतमय और विदयुन्मालीके लिये 
छोहसय--यें| तीन प्रकारके उत्तम दुर्ग तैयार किये । वे पुर 
क्रमशः स्वगे, अन्तरिक्ष और भूतलपर निर्मित हुए थे | असुरो 
के हितमें ततर रहनेवाला सय उन तीनों पुरोको तारकाक्ष 
आदि अपुरोके हवाले करके स्वयं भी उसीमें प्रवेश कर गया | 
इस प्रकार उन तीनों पुरोंको पाकर महान बलपराक्रमसे सम्पन्न 
वे तारकासुरके लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त ANAT 
उपभोग करने लगे | वे नगर कल्पवृक्षीसे व्याप्त तथा हाथी 
aight सम्पन्न थे । उनमें सणिनिर्मित जालियोसे आच्छादित 
बहुतेरे महल बने हुए थे । वे पद्मरागके बने हुए एवं सु 
मण्डले समान चमकोळे Aaa, जिनमें चारों ओर दरवाजे 
लगे थे, शोभायभान थे । केलास-शिखरके समान ऊँचे तथा 
चन््रमाके समान उज्ज्वल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरासे उनकी 
अद्भुत शोभा हो रही थी। बे अप्सराओं, गन्धर्वो, सिडी 
तथा AS खचाखच भरे थे | प्रत्येक महळमें शिवारी _ 
तथा अस्निहेत्रशालाकी प्रतिष्ठा हुई थी । उनमें शिवभर्कति 
परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे | वे वाव? 
कूप; तालाब और बड़ी-बड़ी तलेयोंसे तथा समूहे गर 
SR च्युत हुए sa युक्त उद्यानो और वनोंसे gas 
घे | बड़ी बड़ी नदियों, नदाँ और छोटी-छोटी afar? 
जिनमें कमळ खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गयी थी | 
उनमें सम्पूर्ण कामनाऔँको पूर्ण करनेवाले अनेकों फलोंके भार 
रदे हुए वृक्ष र्गो थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे । 


मय | तुम सोने; 
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बे झुंड-केझंड मदमत्त गजराजोंसे; सुन्दर-सुन्दर AS, 


नाना प्रकारके आकास्प्रकाखाले रथाँ एवं शिविकाओंसे 
अलंकृत थे | उनमें समयानुसार प्रथक-प्रथक्‌ क्रीडास्थल बने 
धे और वेदाध्ययनकी पाठशाला भी भिन्न-भिन्न निर्मित हुई 
थीं। वे पापी gears लिये मन-वाणीसे भी अगोचर थे | 
उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे | पति- 
सेवापरायण तथा कुघर्मसे बिमुख रहनेवाली पतित्रता नारियोंने 
उन नगरोंके उत्तम स्थलॉंको सर्वत्र पवित्र कर रक्खा था। 
उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और ARRA अर्थके aa 
एवं खधर्मपरायण ब्राह्मण अपनी fet तथा पुत्रौके साथ 
निवास करते थे । उनमें मयद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी 
वीर भरे हुए थे, जिनके केश नीळ कमलके समान नीले ओर 


जि दै टन 
$ तारक-पुत्रोके प्रभावसे संतप्त हुए देवकी ब्रह्माके पास करुण 
MR —Vinay Avasthi Sah i Sahib Bhuvan Van i ni Trust Donations 
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घुंबराले थे वे सभी सुशिक्षित थे; जिससे उनमें सदा युद्धकी 
लालसा भरी रहती थी । वे बड़े-बड़े समरोसे प्रेम करनेवाले थे, 
ब्रह्मा और शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विशुद्ध थे; 
वे सूर्य, मुद्रण और महेन्द्रके समान बली थे और देवताओं- 
के मथन करनेवाले थे । वेदों, शास्त्रों ओर पुराणोंमे जिन-जिन 
धर्मोका वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिवके प्रेमी 
देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे । उन नगरेंगे प्रवेश करके 
वे देत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी त्रिलोकीको बाधित 
करके विशाल राज्यका उपभोग करने लो । मुने ! इस प्रकार 
वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माओके सुख एवं प्रीतिपूर्वक 
उत्तम राज्यका पालन करते हुए बहुत Sar काल व्यतीत हो 
गया । ( अध्याय १) 
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तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवोंडी ब्रह्माके पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्हें शिवके 
पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवोंका बिष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका 
उन देत्योंको मोहित करके उन्हें आचार-अ्रष्ट करना 


_ सनल्कुमारजी कहते हँ--महर्ष | तदनन्तर तारक- 
PA प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुखी दो 
KA सलाह करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये | वहाँ सम्पूर्ण 
देवताओंने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितामहको प्रणाम किया और 
अबसर देखकर उनसे अपना ढुखड़ा सुनाते हुए कहा | 

देवता वोले--धातः | त्रिपुरोके स्वामी तारक पुत्राने 
तथा मयासुरने समस्त खर्गवासियोंकों daa कर दिया है | 
ATL! इसील्यि हमलोग दुखी होकर आपकी इारणमें आये 
ह्‌ । आप उनके वधका कोई उपाय कीजिये, जिससे हमलोग 
घुस रह सकें | 


ने कहा देवगणो ! we उन दानवोंसे 
उ नहीं करना चाहिये | में उनके वधका उपाय 
इन दैलोंको | भगवान्‌ शिव म्हारा कल्याण करेंगे | मैंने ही 
बढ़ाया हे; अतः मेरे हाथों इनका वध होना 
> sie 2 इन््रसाहित सभी देवता शिवजीसे प्राथना कर | 
५... याद्‌ प्रसन्न हो जायेंगे तो वे ही तुमलोगाँका कार्य 
पूण करेंगे | 
सनस्कुमारजी कहते हैं---व्यासजी ! त्रह्माजीकी यह 


Th सुनकर न्य Bes 
२ इन्द्रसहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान- 


पर गये) जहाँ ब्रप्रभध्वज दिव आसीन थे | तब उन सबने 
अज्जलि वॉधकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और 
कंधा झुकाकर SAH कल्याणकर्ता शंकरका स्तवन किया | 
सुने | इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य स्तोत्रोद्वारा त्रिश्रूलधारी 
परमेश्वरकी स्तुति करके स्वार्थ-साधनमें निपुण इन्द्र आदि 
देवताऔने दीनभावसे कंधा झुकाये हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत 
सार्थको निवेदन करना आरम्भ किया । 


देवताओने कहा--महादेव | तारकके पुत्र तीनों 
भाइयोंने मिलकर इन्द्रसहित समस्त देवताओको परास्त कर 
दिया है । भगवन्‌ | उन्होंने त्रिलोकीको तथा मुनीश्ररोंको अपने 
अधीन कर लिया हे और सम्पूर्ण सिद्ध स्थानोंको नष्ट-भ्र्ट 
करके सारे जगतूको उद्यीड़ित कर रक्घा है | घे दारुण दैत्य 
समस्त यज्ञभागोंकों स्वयं ग्रहण करते हैं | उन्होंने ऋषि-धर्मका 
निवारण करके अधमका विस्तार कर war है । शांकर | 
निश्चय ही वे तारक-पुत्र समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य 
हैं, इसीलिये वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं | 
प्रभो | ये त्रिपुरनिवासी दारुण देत्य जबतक Saar विनाश 
न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीतिका विधान 
करें; जिससे इसकी रक्षा हो सके | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यों भाषण करते 
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ITS 


हुए उन स्वर्गवासी इन्द्रादि देवोंकी बात सुनकर शिवजी उत्तर 
देते हुए बोले । 


शिबज्ञीने कह(--देवगण | इस समय चे Aguda 
सहान a लगे हुए हैँ; और ऐसा नियम है कि 
जो पुण्यात्मा शे; उसपर विद्वानोंको किसी प्रकार भी प्रहार नहीं 
कना चाहिये | भै देवताओंके सारे महान्‌ कष्टोको जानता हूँ; 
फिर भी वे Seq बड़े प्रबळ हैं, अतः देवता और असुर 
मिलकर भी उनका बघ नहीं कर सकते | वे तारक-पुत्र सब-के 
सब yana हे, इसलिये उन सभी नरिपुरवासियांका वष 
हुस्साध्य है । यद्यपि में रणकर्कश हूँ, तथापि जान-बूझकर 
में fade केसे कर सकता हुँ; क्योंकि पहले किसी समय 
ब्रह्माजीने कहा था कि मित्रद्रोहे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा 
पाप नहीं है । ससुरुधोने ब्रहाइत्यारे, शराबी) चोर तथा 
न्रत-भङ्ग करनेवारेके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया है; 
परंतु कृतष्नमे उद्धारका कोई उपाय नहीं है bx देवताओ | 
तुमलोग भी तो awa हो, अतः भर्मदृष्टि्से विचार- 


कर तुम्हीं बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब में 


X नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 
-———VinayAvasthi Sahib-Bhuvan-Vani Trust Donations—~—. --—-—---— 


[ संधि शि TICE 


«उन्हें केसे मार सकता हूँ । इसलिये अमरो | जबतक वे दैत्य 


मेरी भक्तिमँ तत्पर हे, तवतक उनका वध असम्भव है | 
तथापि तुमलोग विष्णुफे पास जाकर उनसे यह कारण 
निवेदन करो | 

तदनन्तर देवगण भगवान्‌ विष्णुके समीप गये और 
उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी कि जिससे वे असुर Ta 
सनातन धर्मसे विमुख होकर सर्वथा अनाचारपरायण हो गने | 
वैदिक धर्मका नाश होनेसे वहाँ fara पातिबरत-धर्म छोड़ दिया, 
पुरुष इन्दरियांके वश हो गये । यौ स्त्री-पुरुष सभी दुराचारी 
हो गये | देवाराधन; श्राद्ध, यश, aa, तीर्थ, शिव-विष्णु-सूर्य- 
गणेश आदिका पूजन; स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण 
नष्ट हो गये | at माया तथा अलक्ष्मी उन पुरोंमें जा 
पहुँची । तपसे प्राप्त लक्ष्मी बहाँसे चली गयीं । इस प्रकार 
वहाँ अधर्मका विस्तार हो गया । मुने | तब शिवेच्छासे 
भाइयोसहित उस देत्यराजकी तथा -मयकी भी शक्ति कुण्ठित 
हो गयी | 

( अध्याय २--५ ) 


— Ss SSO 


XTR शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुस्वधके लिये उद्यत न होनेपर ब्रह्म 
ओर विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके बतलाये हुए शिव-मस्त्रका देवोंडारा तथा विष्णुद्वारा 
जप, शिवजीकी प्रसन्नता ओर उनके लिये fannie सर्वदेवमय रथका निर्माण 


व्यासजीने पूछा--सनत्कुमारजी | जब भाइयों तथा 
पुरवासियोसहित उस देत्यराजकी बुद्धि विशेषरूपसे मोहाच्छन्न 
हो गयी; तब उसके बाद कौन-सी धटना घटी ! विभो | वह 
सारा वृत्तान्त वर्णन कीजिये | 

सनत्कुमाण्जीने ri | जब तीनों पुरोंकी 
पूर्वोक्त दशा हो गयी; देत्योने शिवाचनका परित्याग कर दिया, 
सम्पूर्ण ahead नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फेल 
गया, तत्र भगवान्‌ बिष्णु और ब्रह्मके साथ सब देवता 
केलास पर्वतपर गये और सुन्दर शब्दोंमें शिबकी स्तुति करने 
लगे--महेश्वर देव | आप परमोत्कृष्ट आत्मबल्से सम्पन्न है; 
आप ही सृष्टिके कर्ता ब्रह्मा, पालक बिष्णु और deal रुद्र हैं; 
परन्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है P यों महादेवजीका स्तवन 
करके देवोने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर भगवान्‌ 
विष्णुने Ted खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिवका मन- 


* महाध्ने च सुरापे च स्तेने भग्सजते तथा । निष्कृतिविहिता सद्भिः 


हसन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूतिक द्वारा 
प्रकटित ख्द्रसन्त्रका डेढ़ करोड़की संख्यातक जप किया । 
तबतक सभी देवता उन महेश्वरमै मन लगाकर यों उनकी 
स्तुति करते रहे । 

Ra कहा प्रमो | आप समस्त प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप; कल्याणकर्ता और भक्तोंकी पीड़ा हरनेवाळे ४ | 
आपके गलेमें नीला चिह्न है, जिससे आप नीलकण्ठ 
कहलाते हे | आप चिद्रूप एबं प्रचेता हैं, आप रुद्रको हमारा 
प्रणाम है | असुरनिकन्दन | आप ही हमारी सारी आपाती , 
निवारण करनेवाले @ अतः सदासे आप ही हमारी गति € 
और आप ही सवदा हमलोगोंके वन्दनीय E | आप सबक 
आदि हैं ओर आप ही अनादि भी हें । आप ही आनन्द्खस्प? 
अव्यय; प्रभुः प्रकृति-पुरुपके भी साक्षात्‌ सश ओर जगदी 
हे | आप ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके आश 


Bat नास्ति निष्कृतिः ॥ 
( शिर Yo go Ho युद्ध ० do ३1५ ) 
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| _ द्वसंहिता ] 


पण दाक पिङ्गा पाम जाकर, aN hE BIAS AT E 


२५७ 


रहा विष्णु और स्र होकर जगतके कर्ता, भर्ता और संहारक 
बनते हैं । आप ही इस भवसागरसे तारनेवाले हे | आप समस्त 
iiè खामी, अविनाशी, वरदाता, वाङ्मयस्वरूप) वेदः 
प्रतिपाद्य और वाच्य-वाचकतासे रहित हैं । योगवेत्ता योगी आप 
O ईशानसे मुक्तिकी याचना करते हैं| आप योगियोंके हृदयः 
` ~ ककी कर्णिकापर विराजमान रहते है । वेद और संतजन 
p कहते हैं कि आप परन्नहमस्वरूप, तत्वरूप, तेजोराशि ओर 
| परातर हे । शर्वं | आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकीके 
अधिपति हैं | भव | इस जगतूमे जिसे परमात्मा कहा जाता दै; 
बह आप ही हैं | जगद्गुरो | इस जगतूमें जिसे देखने; सुनने, 
सवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता हे और जो 
aga भी सूक्ष्म तथा महानसे भी महान्‌ देश वह आप 
है है। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान 
और TENS हैं; अतः आपको चारों ओरसे नमस्कार है | 
व्यापिन्‌ ! आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं; 
आप बिरुपाक्षको सब ओरसे अभिवादन है | आप सर्वेश्वर) 
WIM, सत्यमये, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोड़ों 


| WA समान प्रभाशाली हैं; आपको हम चारों ओरसे दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हे | fara, aus, छब्वीसवें 
= नियामकरहित तथा समस्त प्राणियोंको अपने-अपने 
WA प्रवृत्त करनेवाले आपको हमारा सब ओरसे प्रणाम है | 


आप प्रतिके भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह और समस्त 
: आप परमेश्वरको हमारा नमस्कार है | 


WIN व्याप्त हैं; 
Ti तथा श्रुतितत्वके ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक; 
WA निवास करनेवाला; amy और ata 
दै ह । नाथ | आपने sma अनेकां ऐसे कार्य किये 
ee हमारी समझसे परे हैं; इसीलिये देवता, असुर; 
रे अन्यान्य स्थावर-जङ्गम भी आपकी ही स्तुति 
त । शम्भो | निपुरवासी SAA हमें प्रायः नष्टसा 
SR है; अतः आप शीघ्र ही उन असुरांका विनाश 
हमारी रक्षा कीजिये; क्योकि देववळभ | हम देवोंके 
ही गति हैं | परमेश्वर | इस समय वे आपकी 
माते भोहि | इस समय वे आपकी 
Wa 
N g तायी 
13 


एकमात्र 


a गये हैं, अतः प्रभो ! वे भगवान्‌ विष्णु- 
ह) ३ युक्तिके चक्रमें फँसकर सारा धर्म-कर्म छोड़ 
$i ता रक | हमारे सौभाग्यवश इस समय उन 

पूण धर्मोका परित्याग कर दिया है ओर नास्तिक 
T आश्रय ले gar है = 
ताओ चा Rl रारणदाता ! आप सदासें 
TSR करते आये हैं, इसीलिये आज भी हमलोग 


आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो, 
वेसा कीजिये ! 

सनत्कुमारजी कहते हे--मुनिवर | इस प्रकार 
महेश्वरका स्तवन करके देवगण दीनभावसे अज्ञलि बाँधकर 
सामने खड़े हो गये | उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे | 


इस प्रकार जब सुरेन्द्र आदि देवोंने मदेश्वरकी स्तुति की और 
विष्णुने ईशान-सम्बन्धी मन्त्रका जप किया, तब सर्वेश्वर 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये और II सवार हो वहीं प्रकट 
हो गये | उस समय पाार्वतीपति शिवक्रा मन प्रसन्न था | 
उन्होंने नन्दीश्वरकी पीठसे उतरकर विष्णुका आलिङ्गन 
किया और फिर वे नन्दीपर हाथ टेककर खड़े हो गये और 
सम्पूर्ण देवताओंकी ओर HINA दृष्टिसे देखकर गम्भीर वाणीमें 
हरिसे बोले | 


शिवजीने कहा--देवश्रेष्ठ ! उन अधर्मनिष्ठ देत्यांके 
तीनों पुरोको मैं नष्ट कर डाळूँगा--इसमें संदाय नहीं है; 
परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूपसे 
मुझमें लगा रहता था; अतः यद्यपि इस समय उन्होंने 
व्याजवश उत्तम धर्मका परित्याग कर दिया दै, तथापि क्या 
वे मेरे दी द्वारा मारने योग्य हें १ इसलिये जिन्होंने त्रिपुरवासी 
सारे देत्योंको धर्मश्रष्ट करके मेरी भक्तिसे विसुख कर दिया है? 
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बै विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हे क्यों नहीं मारते ! 
gia | शम्भुके ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओंका 
तथा श्रीहरिका भी मन उदास हो गया । जब सुष्टिकर्ता 
ब्रह्माने देखा कि देवताओं और विष्णुके मुखपर उदासी 
छा गयी है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर VYA कहना 
आरम्भ किया | 
ब्रह्माजी बोले- परमेश्वर | आप योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
maa तथा सदासे देवों और ऋषियोंकी रक्षामं तलर हैं; 
अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता | साथ ही आपके 
आदेशसे ही तो उन्हें Me डाला गया है। इसके प्रेरक तो 
[प ही है | इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धमका परित्याग 
कर दियाहै और वे आपकी भक्तिसे विमुख हो गये हैं; तथापि आपके 
सिबा दूसरा कोई उनका बघ नहीं कर सकता। देवों ओर ऋषियों- 
के प्राणरक्षक महादेव | साधुओंकी रक्षाके लिये आपके द्वारा उन 
Raat वध उचित है । आप तो राजा हैं, अतः 
राजाको धर्मानुसार पापियोंका वध करनेसे पाप नहीं लगता; 
इसलिये इस काटेको उखाइकर AAT रक्षा कीजिये। 
राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्यको स्थिर 
रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्यमें एवं अन्यत्र भी ऐसा 
ही व्यवहार करना चाहिये | इसलिये आप देवगणोंकी रक्षाके 
लिये उद्यत हो जाइये, विलम्त्र मत कीजिये । देवदेवेश ! 
बड़े-बड़े मुनीश्वर) यश) सम्पूण वेद, शास्त्र, मैं और विष्णु 
भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो | आप देवताओंके 
सावभौम सम्राट हें । ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा 
जगत्‌ आपका ही कुठ॒म्ब है । अजन्मा देव ! श्रीहरि आपके 
युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी 
आज्ञाका पालन करनेवाले शक्र राजकार्यं सँभालनेवाले मन्त्री 
हैं सवेश ! अन्य देवता भी आपके शासनके नियस्त्रणमें 
रहकर सदा अपने-अपने कार्यमें TIT रहते हैं | यह बिल्कुल 
सत्य है । 
सनत्कुमारजी कहते है-व्यासजी | ब्रह्माकी यह बात 
सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिवका मन प्रसन्न हो गया। तब 
उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा | 
शिवजी चोले-त्रझन्‌ ! यदि आप मुझे देवताओंका 
सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पदके योग्य कोई ऐसी 
सामग्री तो है नहीं जिससे में उस पदको ग्रहण कर सदु; क्योंकि 
न तो मेरे पास कोई महान्‌ दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त 


सारथि है और न संग्राममें विजय दिलानेवाले वैसे धनुप 
बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर में सनोयोगपूर्वक 
संग्रामम उन प्रबळ देत्येका वध कर सकूँ । यौ कहकर 
वे चुप हो गये | परंतु शिवजीको शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर 
समस्त देवता; कश्यप आदि ऋषि अत्यन्त व्याकुल तथा 
दुखी हो गये | तब भगवान्‌ हरिने उनसे कहा । 


भगवान्‌ विष्णु बोले--“देवो तथा मुनियो | तुमलोग 
क्यों दुखी हो रहे हो ! तुम्हें अपने सारे दुःखका परित्याग कर 
देना चाहिये | अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो | 
देवगण | तुम्हीं लोग विचार करो कि महान्‌ yi 
आराधना सुखसाध्य नहीं होती | मैने ऐसा सुना है कि मह- 
दाराघनमें पहले महान्‌ कष्ट Rear पड़ता है । पीछे भक्तकी 
EGT देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं । परंतु शिव तो 
समस्त गणोंके अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं । ये तो आशुतोष ही 
ठहरे | अतः पहले :3%का उच्चारण करके फिर “नमः? का प्रयोग 
करे । फिर “शिवाय? कहकर दो बार ‘gear उच्चारण करे | 
उसके बाद दो बार FPA प्रयोग करके फिर “शिवाय 
नमः? ५3३» जोड़ दे | ( ऐसा करनेसे ५3» नमः शिवाय 
झुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ? यह मन्त्र बनता है ।) 
बुद्धिविशारदो | यदि तुमलोग शिवकी प्रसन्नताके लिये इस 


TA पुनः एक करोड़ जप करोगे तो शिवजी अवश्य 


तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे |” मुने ! प्रभावशाली श्रीहरिने जब 
यों कहा, तब सभी देवता पुनः शिवाराधनमें लग गये | 
तसश्चात्‌ श्रीहरि भी देवों तथा सुनियोंके कार्यकी सिद्धिके 
हेतु शिवमें मन लगाकर विशेषरूपसे विधिपूर्वक जपमे तत्पर 
हो गये। मुनिश्रेष्ठ | इधर देवगण diana हो बारबार 
“शिव? fa यों उच्चारण करते हुए एक करोड़ जप करके 
सामने खड़े हो गये | इसी समय स्वयं साक्षात्‌ शिव पूर्वोक्त 
स्वरुप धारण करके प्रकट हो गये और यों कहने लगे | 

थोशिवजी बोले- हरे ! ब्रह्मन्‌ ! देवगण तथा उत्तम 
ATH पालन करनेवाले मुनियो ! मैं ठुमलोगोंके इस जपसे 
प्रसन्न हो गया हूँ; अतः अब तुमलोग अपना मनोवाञ्छित 
वर माँग लो | 

देवताओंने कहा--देवाधिदेव | कल्याणकर्ता जगदीश्वर! 
यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो देवोंकी विकळताका विचार 
करके शीघ्र ही त्रिपुरका संहार कर दीजिये | परमेश्वर | आप 
WA तथा art खान हैं । आपने ही सदा 
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ह्म देवताओंकी वारंवार विपत्तियोंसे रक्षा की है; अतः इस 
समय भी आप हमारी रक्षा कीजिये । 


सनत्कुमारजी कहते हैं--अह्मन्‌ ! तब ब्रह्मा और 
Raaka देवोंकी वह बात सुनकर शिवजी मन-ही-मन प्रसन्न 
हुए और पुनः इस प्रकार बोले । 


महेश्वरने कहा- हरे ! ब्रह्मन्‌ | देवगण | तथा 
aoa | अब ATA नष्ट हुआ ही समझो | तुमलोग आद्र- 
पूवक मेरी बात सुनो ( और उसके अनुसार काये करो ) | 
मैने पहले जिस दिव्य रथ, सारथि, धनुष और उत्तम बाणको 
अङ्गीकार किया दै, वह सब शीघ्र ही तैयार करो | विष्णो 
तया विधे | निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकीके अधिपति हो; 
इसलिये तुम्हे चाहिये कि मेरे लिये प्रयत्नपूर्वक सम्राटके योग्य 
सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो । तुम दोनों सुष्टिके सुजन और 
पालन-कार्यमै नियुक्त हो; अत; त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर 


२५९ 


देवताओंकी सद्दायताके लिये यह कार्य अवश्य करो | यह शुभ 
मन्त्र ( जिसका aAA जप किया है ) महान्‌ पुण्यमय, 
तथा मुझे प्रसन्न करनेवाला है | यह भुक्ति-मुक्तिका दाता, 
सम्पूर्ण कामनाओंका पूरक और शिव-भक्तोके लिये आनन्द- 
प्रद है । यह स्वर्गकामी पुरुपोंके लिये धन, यश और आयुः 
की वृद्धि करनेवाला है | यह निष्कामके लिये मोक्ष तथा साधन 
करनेवाले पुरुपोंके लिये भुक्ति-मुक्तिका साधक है । जो मनुष्य पवित्र 
होकर सदा इस मन्त्रका कीर्तन करता दै, सुनता है, अथवा 
TAH सुनाता है, उसकी सारी अभिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं । 
सनल्कुमारजी कहते हैँ-मुने | परमात्मा शिवकी 
यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा 
विष्णुको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ | उस समय विश्व- 
कर्माने शिवके आज्ञानुसार Pak हितके लिये एक सर्वदेवमय 
तथा परम शोभन दिव्य रथका निर्माण किया | 
( अध्याय ६-८ ) 


— BNE 
सर्वेदेवमय रथका बर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति 
नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन ओर त्रिपुर-दाह, 
मयदानवका त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 


व्यासजीने कहा--शेवप्रवर सनत्कुमारजी | आपकी 
बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप ada हैं | तात | आपने परमेश्वर 
शिवकी जो कथा सुनायी दै, वह अत्यन्त अद्भुत दै । अब 
इमान्‌ fanaa शिवजीके लिये जिस देवमय एवं पर- 
aa दिव्य रथका निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिये | 
सूतजी कहते है- मुने | व्यासजीकी यह बात सुनकर 
न सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके 
वां Se कहा--महाबुद्धिमान्‌ मुनिवर व्यास- 
शिवजीके पादपद्मांका स्मरण करके अपनी बुद्धिके 
as wat निर्माण-कथाका वर्णन करता हूँ? 
प TRA विश्वकमनि स्द्रदेवके लिये बढ़े यत्नसे आदर- 
सबलोकमय दिव्य रथकी रचना की | वह सर्वसम्मत 


तया सवे के दाहिने 
os ae रथ सुवर्णका बना हुआ था | उसके दाहिने 
१ सूर्य और बामचक्रमें चन्द्रमा विराजमान थे | दाहिने 


oe लगे हुए थे, जिनमें बारहों सूर्य प्रतिष्ठित 
YA पहिया सोलह ata युक्त था, जिनमें चन्द्रमाकी 


सोल केलाएँ: 
हे कटा: विराजमान थीं | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ' र 
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विप्रेन्द्र ! सत्ताईसों नक्षत्र मी उस वामचक्रकी ही शोभा बढ़ा 
रही थीं | विप्रश्नेष्ठ ! छहों ऋतुएँ उन दोनों पहियोंकी नेमि 
बनीं | अन्तरिक्ष रथका अग्रभाग हुआ और मन्द्राचलने रथकी 
बैठकका स्थान ग्रहण किया | उद्याचल और अस्ताचछ--ये 
दोनों उस रथके कूवर हुए | महामेरु अधिष्ठान हुआ और 
शाखापर्वत उसके आश्रयस्थान हुए | संवत्सर उस रथका वेग; 
उत्तरायण और दक्षिणायन--दोनों लोहधारक, मुहूर्त बन्धुर 
(रस्सा),कलाएँ उसकी कीले हुई 1काडाएँ उसका घोणा (नासिका- 
रूप अग्रभाग ), क्षण अक्षदण्ड) निमेष अनुकर्ष ( नीचेका काष्ठ ) 
और लव ईषादण्ड हुए | द्युलोक इस रथका वरूथ ( ऊपरी पर्दा ) 
तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ हुईं । अभ्रमु (ऐरावतकी पत्नी) और 
कामधेनु जुएके अन्तिम छोरपर स्थित हुए | अव्यक्त ( प्रङ्गति ) 


उसका इंप्रादण्ड, बुद्धि नडूबळ; अहंकार कोना और पञ्च महाभूत . 


उसका बळ थे | JAAS | इन्द्रियॉ उसे चारों ओरसे विभूषित 
कर रही थीं और श्रद्धा उस रथकी चांछ थी | उस समय 
वेदाँके oat अङ्ग दी उसके भूषण और पुराण, न्याय; मीमांसा 
तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए । सम्पूर्ण झ॒भ लक्षणोंसे युक्त 


बळसम्मन्न श्रेष्ठ मन्त्र घण्टाके स्थानापन्न हुए ओर वर्ण ता | 


_ eas 
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आश्रम उसके पाद बने | सहस्त फर्णोसे सुशोभित शेषनाग 
बन्धनरब्जु हुए और दिशाएँ तथा उपदिशाऐ उसके पाद वनीं | 
पुष्कर आदि तीर्थौने रत्नजटित खर्णगय पताकाओंका स्थान 
ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथे आच्छादन-वस्त्र बने । 
गङ्गा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओंने aad स्त्रियॉका रूप धारण 
किया और समस्त आभूपणोसे विभूपित हो हाथमे dard 
यत्र-तत्र स्थित होकर वे रथकी शोभा बढ़ाने लगी | आवह 
आदि सातों बायुओने स्वर्णमय उत्तम सोपानका काम सँभारा। 
लोकालोक Ga उसके चारों ओरका उपसोपान और भानस 
आदि सरोवर उसके सुन्दर बाहरी विषमस्थान हुए । सारे 
mias उसके चारों ओरके पाश बने और नीचेके लोकोके 
निवासी उस रथका तल भाग हुए | देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा 
लगाम पकड़नेवाले सारथि हुए और ब्रह्मदेवत 3“कार उन 
ब्रह्मदेवका चाबुक हुआ | अकारने विशाल saa रूप धारण 
किया । मन्द्राचल ma भागका दण्ड हुआ | शैलराज हिमालय 
धनुष ओर खयं नागराज शेष उसकी प्रत्यश्वा बने श्रुतिरूपिणी 
सरस्वती देवी उस धनुषकी घण्टा हुई और महातेजस्वी विष्णु 
बाण तथा अग्नि उस बाणके नोक बने । मुने | चारों वेद्‌ उस 
रथमें जुतनेवाले चार घोड़े कहे गये हैं । इसके बाद शेष वची 
हुईं ज्योतियाँ उन अश्वोकी आभूषण हुई | विपसे उत्पन्न हुई 
Tesi सेनाका रूप धारण किया, वायु बाजा बजानेवाछे 
और व्यास आदि मुख्य-मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए | मुनीश्वर | 
अधिक कहनेसे क्या लाभः मैं संक्षेपमे ही बतलाता हूँ कि 
ब्रझाण्डमे जो कुछ वस्तु थी, वह सब उस रथमें विद्यमान 
थी । इस मकार बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माने ब्रह्मा और विष्णुकी 
आजञासे उस शुभ रथका तथा रथसामग्रीका निर्माण किया था | 
सनत्कुमारजी कहते है- महर्प | इस प्रकारके महान्‌ 

दिव्य रथमे, जो अनेकविध आश्चर्योसे युक्त था, वेइरूपी 
ada जोतकर ब्रह्माने उसे शिवको समर्पित कर दिया | 
झम्धुको निवेदित करनेके पश्चात्‌ जो विष्णु आदि देवोके 
सम्माननीय एवं FUE धारण करनेवाले हैं, उन देवेश्वरकी 
प्रार्थना करके ब्रह्माजी उन्हें उस रथपर चढ़ाने लगे । तब 
महान्‌ ऐश्वयंशाडी स्बदेवमय शम्भु रथ-सामग्रीसे युक्त उस 
दिव्य रथपर आरूढ़ हुए । उस समय ऋषि, देवता, गन्धर्द्‌, 
नाग, लोकपाल और ब्रह्माविष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे ये। 
गानविद्याविशारद अप्सराओके गण SE घेरे हुए थे | सारथि- 
के स्थानपर ब्रह्माको देखकर उन वरदायक शम्भुकी विशेष 
शोभा हुई । लोककी सारी वस्तुओसे कल्पित उस रथपर शिवजी 


eS 
चढ़ ही रहे थे कि वेदसम्भूत वे घोड़े सिरके बल भूमिपर गिर 
पड़े । प्रुथ्वीमँ भूकम्प आ गया | सारे पर्वत डगमगाने लगे | 
सहसा शेपनाग शिवजीका भार न सह सकनेके कारण आतुर 
हो कॉप उठे | तब उसी क्षण भगवान्‌ धरणीधरने उठकर 
नन्दीश्वरका रूप धारण किया और रथके नीचे जाकर उसे 
SRA उठाया; परंतु नन्दीश्वर भी रथारूढ महेशके उस 
उत्तम तेजको सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही प्रथ्वीपर 
घुटने टेक दिये | तत्पश्नात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने शिवजीकी आज्ञासे 
हाथमें चाबुक ले घोड़ोंको उठाकर उस श्रेष्ठ रथको खड़ा 
किया । तदनन्तर महेशद्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथे बैंठे 
हुए ब्रह्माजीने रथमें जुते हुए मन और वायुके समान वेगशाढी 
वेदमय अश्वोकी उन तपस्वी दानवोंके आकारास्थित तीनों पुरांको 
लक्ष्य करके आगे बढ़ाया । तस्पश्चात्‌ छोकोंके कल्याणकर्ता 
भगवान्‌ रुद्र देवोंकी ओर दृष्टिपात करके कहने लगे--'सुर- 
श्रेष्ठी | यदि तुमलोग देवों तथा अन्य प्राणियोंके विषयमें एथक्‌- 
एथक्‌ पशुत्वकी कल्पना करके उन पशुऔँका आधिपत्य मुझे 
प्रदान करोगे, तभी में उन असुरोंका संहार करूँगा; क्योंकि 
वे देत्यश्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध 
असम्भव है |? 

सनत्कुमारजी कहते हें--मुने | अगाध बुद्धिसम्पन्न 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी यह बात सुनकर सभी देवता 
पशुत्वके प्रति सशङ्कित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो 
गया । तब उनके भावको समझकर देवदेव अम्बिकापति शम्भु 
करुणाद्र हो गये । फिर वे हँसकर उन देवताओंसे इस प्रकार 
बोले । 

शाम्सुने कहा--देवभ्रेष्ठी | पश्चभाव प्राप्त होनेपर भी 
दुमलोगोंका पतन नहीं होगा। मैं उस पशुभावसे Age होनेका 
उपाय यतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो | समाहित मनवाले 
देवताओ ! मैं तुमलोगेसि सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस 
दिव्य पाझुपत्रतका पालन करेगा; वह पशुत्वसे मुक्त हो 
जायगा | SA | तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे 
WHAT करेंगे, वे भी निस्संदेह पशुत्वसे छूट जायँगे । 
जो नेक ्रचर्यंका पालन करते हुए बारह वर्षेतक) छः 
पषतक अथवा तीन वर्षतक मेरी सेवा करेगा अथवा करायेगा? 
बह पझुत्वसे विमुक्त हो जायगा | इसल्यि ae देवताओ | 
aren भी जव इस परमोत्कृष्ट दिव्य ब्रतका पालन करोगे तो 


उसी समय पञुलसे मुक्त हो जाओगे-इसमें कुछ भी संश 
नहीं है। | 
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सनत्कुमारजी कहते हे---महधे | परमात्मा महेश्वर- 
का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंने कहा-- 
पथेति-खहुत अच्छा; ऐसाही होगा । इसीलिये बढ़े-बड़े 
देवता तथा असुर भगवान्‌ शंकरके पशु बने और पञुत्वरूपी 
पाशसे विमुक्त करनेवाले रुद्र पशुपति हुए | तभीसे महेश्वरका 
mi यह नाम विश्वमे विख्यात हो गया | यह नाम समस्त 
लेकॉमें कल्याण प्रदान करनेवाला दै | उस समय सम्पूर्ण देवता 
तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय-जयकार करने लगे और देवेश्वर 
ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानन्दमग्न हो गये | 
उस अवसरपर महात्मा शिवका जैसा रूप प्रकट हुआ था; 
उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोमे भी नहीं हो सकता | तदनन्तर जो 
शिवा तथा सम्पूर्ण जगतूके स्वामी और समस्त प्राणियोंके सुख 
प्रदान करनेवाले हैं, वे महेश्वर याँ सुसजित होकर त्रिपुरका 
संहार करनेके लिये प्रस्थित हुए । जिस समय देवदेव 
महादेव त्रिपुरका विनाश करनेके लिये चले, उस अवसरपर 
देवराज आदि सभी प्रधान-प्रधान देवता भी उनके साथ 
प्रित हुए | पर्वंतके समान विशालकाय उन सुरेश्वरोंका मन 
प्रसन्न था, वे सूयके समान प्रकाशित हो रहै -थे | वे सभी 
WA हल) शाल, मुसल, भुशुण्डि और नाना प्रकारके पर्वत- 
जैसे विशाल आयुधोंको धारण करके हाथी, घोड़े; सिंह, 
रथ और Jn सवार हो चल रहे थे | उस समय जिनके 
शरीर परम प्रकाशमान थे ओर मन महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न 
तथा जो नाना प्रकारके अस्न-शस्रांसे सुसजित थे, वे इन्द्र 
nsi ओर विष्णु आदि देव शम्भुकी जय-जयकार बोलते हुए 
FORT, आगे-आगे चले | सभी दण्डी एवं जटाधारी मुनि 
र मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पोंकी 
AJ बिरेन्द्र | त्रिपुरकी यात्रा करते समय जितने 
बा च थे; उनकी गणना करके कौन पार पा 
सपल गज्ञो ESM वर्णन करता हूँ | योगिन्‌ ! 
जोम श्रेष्ठ भङ्गी गणेश्वरों तथा देवगणासे विरकर 
BS आरद्‌ हो महेन्द्रकी भाति त्रिपुरका विनाश करनेके 
| उनके साथ-साथ केश; विगतवास) महाकेश) 

WER सोमवली-सवर्ण, सोम सनक प 
स्थ-सवण) सोमप) सनक, MATH, सूर्यवर्चा, 
गक, सूर्याक्ष, सूरिनामा, सुर, सुन्दर, प्रस्कन्द, कुन्दर 
स्य = Ta TA, यन्ता, हिमकरः) 
अधसतन, दिशिख वः अद्र) सतीजहु, शतास्य) रङ्क, 
अन, En FIRE, AE STE, 

१ अधवक्त्र आदि बहुतसे 
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बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य-लक्षणकी परवाह न करते हुए 
महेश्‍वरको घेरकर चल रहे थे। 


व्यासजी ! तदनन्तर महादेव शम्भु सम्पूर्ण सामग्रियों- 
सहित उस रथपर स्थित हो उन सुरद्रोहियोंके तीनों पुरोको 
पूर्णतया दग्ध करनेके लिये उद्यत हुए । उन्होंने रथके शीर्ष- 
स्थानपर स्थित हो उस महान्‌ अद्भुत धनुपपर प्रत्यच्चा चढ़ायी 
और उसपर उत्तम बाणका संधान करके वे रोपावेशसे 
होठको चाटने लगे | फिर धनुपकी मूठको दृढ़तापूर्वक पकड़- 
कर और दृष्टिमें दृष्टि मिलाकर वे वहाँ अचलभावसे खड़े हो 
गये । परंतु उनके अँगूठेके अग्रभागमे स्थित होकर गणेश 
निरन्तर पीड़ा ही पहुँचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी 
शंकरका लक्ष्य नहीं बन सके । तब धनुष-बाणधारी 
मुझ्ञकेश विरूपाक्ष शंकरने परम शोभन आकाशवाणी सुनी । 
( उस व्योमवाणीने कहा-- ) "ऐश्वर्य शाली जगदीश्वर! जबतक 
आप इन गणेशकी अर्चना नहों कर लेंगे, तबतक इन 
तीनों पुरोंका संहार नहीं कर सकेंगे ।? तब ऐसी बात 
सुनकर अन्धकासुरके निहन्ता भगवान्‌ शिवने भद्रकालीको 
बुलाकर गजाननका पूजन किया | जव हर्षपूर्वक विधि-विधान- 
सहित अग्रभागमे स्थित उन विनायककी पूजा की गयी, तब 
वे प्रसन्न हो गये । फिर तो भगवान्‌ शंकरको उन तारकपुत्र 
महामनखी दैत्योंके तीनों नगर यथोक्तरूपसे आकादामे स्थित 
दीख पड़े | इस विषयमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब 
शिवजी खयं स्वतन्त्र, Tae, सगुण; निर्गुण, सबके द्वारा 
अलक्ष्य) स्वामी; परमात्मा, निरञ्जन, पञ्चदेवमय) पश्चदेवोंके 
उपास्य और परासर प्रभु हँ, वे ही सवके उपास्य हँ, उनका 
उपास्य कोई नहीं दै, तब सवके वन्दनीय RAST उन 
देवेखर महेश्वरके विषयमे ae बात उचित नहीं जान पड़ती 
कि उनकी कार्यसिद्धि अन्यकी कृपापर अवलम्बित हो । परंतु 
मुने | उन देवाधिदेव वरदानी each चरित्रमें ळीलावश 
सब कुछ घटित हो सकता दै। अस्तु ! इस प्रकार जव 
गणाधिपका पूजन करके महादेवजी स्थित हुए) तब वे तीनों 
पुर काळ्वश शीघ्र ही एकताको प्राप्त हो गये । मुने ! 
उन त्रिपुरोंके परस्पर मिलकर एक हो जानेपर महान्‌ 
आत्मबलसे सम्पन्न देवताओंको महान्‌ हर्ष हुआ | तब सम्पूर्ण 
देवगण, सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिवकी स्तुति करके 
उच्चस्वरसे जय-जयकार करने लगे | उस समय ब्रह्मा 


ज॒गदीइवर विष्णुने कह्दा--“मददेखर | तारकके पुत्र उन 
ddhanta eGangotri Gyaan Kosha हि 
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तरिपुरनिवासी दैत्येके बघका समय भी आ गया है । विभो | 
इसीलिये ये पुर एकताको प्राप्त हो गये हैं । अतः देवेश | 
जबतक ये त्रिपुर पुनः बिलग हों उसके पहले ही आप 
बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डाल्यि और देबताओं- 
का कार्य सिद्ध कीजिये |! 
सुने | तदनन्तर शिवजीने धनुप्रकी डोरी चढाकर उसपर 
पूज्य पाशुपता नामक बाणका संधान किया और उसे वे 
त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करने लगे | शंकरजीने जिस समय 
अपने अद्भुत WaT) खींचा था, उस समय अभिजित्‌ महूत 
चल रहा था । उन्होंने घनुपकी टंकार तथा दुस्सह 
सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरांको 
ललकारकर करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान उस 
भीषण बाणको उनपर छोड़ दिया | तत्र जिसके नोकपर अग्नि- 


टी 


COR 


पापका विनाशक तथा 
विष्णुमय था; उस महान्‌ जाज्वब्यमान शीघ्रगामी चाणने उन 
त्रिपुरनिवासी देत्यॉको दग्ध कर दिया । तसात्‌ वे तीनों 


ओ नमो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पुर भी भस्म हो गये और एक साथ ही चारों समुद्री 
मेखलात्राली भूमिपर गिर पड़े | उस समय शिवजीदी पूजाका 
अतिक्रमण कर देनेके कारण सैकड़ों देत्य उस वाणस्थित 
अग्निसे जलकर हाहाकार मचा रहे थे | जब भाइयोंसहित 
तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शंकरका स्मरण किया और मन-ही-मन मद्दादेवको 
देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकारसे विलाप करता हुआ 
बहू उनसे कहने लगा | z 
तारकाक्ष बोछा--“भव | आप हमपर प्रसन्न हैं, यह 
हमें ज्ञात हो गया है | इस सत्यके प्रभावले आप फिर कब्र 
भाइयोंसहित हमको दग्ध करेंगे | भगवन्‌ ! जो देवता और 
असुरोके लिये अप्राप्य है, वह ( आपके हाथसे मरणरूप ) 
दुलभ लाभ हमें प्राप्त हो गया । अब जिस-जिस योनिमें हम 
जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्तिसे भावित 
रहे ।› मुने | यो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजीकी 
आशासे उस अग्निने उन्हें अद्भुत रीतिसे जलाकर राखकी ढेरी 
बना दिया । व्यासजी | ओर भी जो बालक और वृद्ध दानव 
थे, वे शिवाज्ञानुसार उस अम्निद्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म 
हो गये | यहाँतक कि उन त्रिपुरोंमें जितनी feat और पुरुष 
थे, वे सब-के-सब उस अग्निसे उसी प्रकार दग्ध हो गये 
जैसे कल्पान्तमें जगत्‌ भस्म हो जाता है। उस समय उस 
भीषण अग्निसे कोई भी स्थावर-जंगम बिना जले नहीं बचा? 
किंतु असुरोंका विश्वकर्मा अविनाशी मय बच ग्या; 
क्योंकि वह देबोंका अविरोधी, शम्भुके तेजसे सुरक्षित और 
सद्धक्त था । विपत्तिके अवसरपर भी वह महेश्वरका शरणागत 
बना रहता था । जिन देत्यो तथा अन्य प्राणियोंका भाव- 
अभाव अथवा कृत-अकृतके प्रास होनेपर नाशकारक पतन नहीं 
शेता, वे विनाशसे बचे रहते हैं । इसलिये सत्पुरुषोंको 
अत्यन्त सम्भावित--उत्तम कर्मके लिये ही प्रयत्न करना 
चाहिये; क्योकि निन्दित कर्म करनेसे प्राणीका विनाश हो जाता 
है। अतः गहित कर्मका आचरण भूलकर भी न करे% । उस 
समय भी जो दैत्य बन्धु-बान्धवोंसहित शिवजीकी पूजामें 
तत्पर थे, वे सब-केसब शिव-पूजाके प्रभावसे ( दूसरे जन्ममें ) 
गणोंके अधिपति हो गये | ( अध्याय ९-१० ) 


— tt 


# तसाद सश? gana: सद्भिः कतंव्य एव हि । गहणात क्षीयते 


छोको न तत्कमे समाचरेत्‌ ॥ 
( थि० go go सं० Jao Ho १० 1 ४२) 
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के 
RT 


व्यासजीने पूळा--महावुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजी | आप 

| _ aaah पुत्र और शिवभक्तोमे सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य 

| | अव यह बतलाइये कि तरिपुरके दग्ध हो जानेपर सम्पूर्ण 

देवताओंने क्या किया ! मय कहाँ गया ओर उन तिपुराष्यक्षा- 

की क्या गति हुई १ यदि यह वृत्तान्त शम्भुकी कथासे सम्बन्ध 

रसनेवाला हो तो वह सब विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये | 

सूतजी कहते हैँ- मुने | व्यासजीका प्रश्‍न सुनकर 

arai ब्रह्माके पुत्र भगवान्‌ सनस्कुमार शिवजीके युगल 

TUF स्मरण करके बोले | 

सनत्कुमारजीने कहा--मदावुद्धिमान्‌ व्यासजी | जब 

RA wa खचाखच भरे हुए सम्पूर्ण ARA भस्म 

बर दिया, तब सभी देवताओंको महान्‌ आश्चर्यं हुआ | 

| उस समय शंकरजीके महान्‌ भयंकर रोद रूपको, जो करोड़ों 

कि समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्निकी भाँति 

tae था तथा जिसके तेजसे दसो दिशाएँ, प्रज्वटित-सी 

दुल रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचछै पुत्री पार्वतीदेवीकी 

ओर दृष्टपात करके सम्पूर्ण देवता भयभीत हो गये | तब मुख्य- 

स्य देवता विनप्र होकर सामने खड़े हो गये | उस AINN 

WR ऋषि भी देवताओंकी वाहिनीको भयभीत देखकर 

Wg T गये, कुछ बोल न सके । वे चारो ओरसे शम्भुको 

क्‍ प्रणाम करने लगे | तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा भी शिवजीके उस रूपको 

eure हो गये । तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा 

YA प्रसन्न मनमें सावधानीपूर्वक उन गिरिजासहित 

| R, जो देवोंके भी देव, भव तथा हरनामसे प्रसिद्ध, 

श भोके अधीन रहनेवाले और त्रिपुरहन्ता हैं कि 1 

A पक गे आर e हं, सवन किया । 

। ल ers देवताओंने भगवान्‌ शिवकी स्तुति की । 
ORAS | 

| An TER, विष्णु तथा देवगण ! मैं 

बिचार N feo प्रसन्न हूँ अत अब तुम सभी 

* अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो। 


न कहते हैँ- मुनिश्रेष्ठ | शिवद्वारा कहे 
उठा | छ $ सभी देवताओंका मन प्रसन्नतासे खिल 
तो वे बोल उठे 


जानेपर लोकोंके कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न 


संहिता ] * देवोंके स्तवने, Ayala कोप/शात्त/होद्ा/और/पिप्वजीकः उन्हं वर देना # 
Ua ee स्क 
देवोंके सतवनसे शिवजीका कोप शान्त होना और शित्रजीका उन्हें वर देना, मय 
दानवा शित्रजीके समीप आना और उनसे बर-याचना करना, 
शिवजीसे वर पाकर मयका वितललोकमें जाना 
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देवताओंने कहा--भगवन ! देवदेवेश | यदि आप 
हमपर प्रसन्न हैं ओर हम देवगणोंको अपना दास समझकर 
वर देना चाहते हैं तो देवसत्तम | जव-जब देवताओंपर 
Ga सम्भावना हो, तब-तब आप प्रकट होकर सदा 
उनके दुःखोंका विनाश करते रहें | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्पे | जव ब्रह्मा, विष्णु 
और देवताओंने भगवान्‌ स्द्रमे ऐसी प्रार्थना की, तब 
वे शान्त तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले--५अच्छा; 
सदा ऐसा ही होगा ।? ऐसा कहकर शांकरजीगे; जो सदा 
देवोका दुःख हरण करनेवाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवोंको 
जो कुछ अभीष्ट था, वह सारा-का-सारा उन्हे प्रदान कर 
दिया | इसी समय मय दानव, जो शिवजीकी कृगके बलसे 
जलनेसे बच गया था; AJA प्रसन्न देखकर eta मनसे 
वहाँ आया । उसने विनीत भावसे हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक 
हर तथा अन्यान्य देवोंको भी प्रणाम क्रिया । फिर वह 
शिवजीके चरणोंमें लोट गया | तस्श्रात्‌ दानवश्रेष्ठ मयने 
उठकर शिवजीकी ओर देखा । उस समय प्रेमके कारण 
उसका गला भर आया ओर ag भक्तिपूर्ण Pat उनकी 
स्तुति करने लगा । द्विजश्रेष्ठ ! मयद्वारा किये गये aah 
सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और आदरपूर्वक 
उससे बोले | 


शिवजीने कहा--दानतरश्रे मय ! मैं तुझपर प्रसन्न 
हूँ; अतः तू वर माँग ले । इस समय जो कुछ भी तेरे 
मनकी अभिलाषा होगी, उसे में अवश्य पूर्ण करूँगा | 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुने | शम्भुके इस मङ्गल- 
मय वचनको सुनकर दानवश्रेष्ठ मयने अज्ञलि बॉधकर 
विनम्र हो उन प्रभुके चरणाम नमस्कार करके कहा | 


मय बोला--देवाधिदेव महादेव ! यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर पानेका अधिकारी समझते हैं 
तो अपनी शाश्‍वती भक्ति प्रदान कीजिये । परमेश्‍वर | में 
सदा अपने भक्तोंसे मित्रता Ga दीनाँपर सदा मेरा दया- 
भाव बना रदे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियोंकी में उपेक्षा 


कता हॅ. हिअ उस. 
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न हो । नाथ | निरन्तर आपके शुभ भजनमें तल्लीन रहकर 
निभेय बना रहूँ । 
सनस्कुमारजी कहते हैँ--ब्यासजी | शंकर तो सबके 
स्वामी तथा भक्तबत्सल हें । मयने जब इस प्रकार उन 
परमेश्वरकी प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मयसे बोले | 
महेश्वरने कहा--दानवसत्तम | तू मेरा भक्त दै, 
तुझम कोई भी विकार नहीं हे; अतः तू धन्य है । अब मैं 
तेण जो कुछ भी अभीष्ट बर है; वह सारा-का-सारा तुझे 
प्रदान करता हूँ । अब तू मेरी आज्ञासे अपने परिवारसहित 
बितछ लोकको चला जा | वह स्र्गसे भी रमणीय है । तू 
बहाँ प्रसन्नचित्तसे मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर 
निवास कर । मेरी आज्ञासे कभी भी तुझमें आसुर भावका 
प्राकट्य नहीं होगा । 


सनत्कुसारजी कहते हे--सुने | मयने महात्मा 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने अ 
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शंकरकी उस आशाको सिर झुक्राकर स्वीकार किया और 
उन्हें तथा अन्यान्य देवाँको भी प्रणाम करके वह वितललोकको 
चला गया | तदनन्तर महादेवजी देवताओंके उस महान्‌ 
कार्यको पूर्ण करके देवी पार्वती, अपने पुत्र और सम्पूर्ण 
गर्णोसहित अन्तर्धान हो गये। जब परिवारसमेत भगवान्‌ 
शंकर अन्तर्हित हो गये, तब वह धनुप, बाण, रथ आदि 
सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
तथा अन्यान्य देव,मुनि; गन्धर्व, किंनर, नाग; सर्प, अप्सरा और 
मनुष्योंको महान्‌ ह प्राप्त हुआ। वे सभी शंकरजीके उत्तम 
यशका बखान करते हुए आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको 
चले गये | वहाँ पहुँचकर उन्हें परम सुखकी प्राप्ति हुई । 
el! इस प्रकार मैने शशिमौलि शंकरजीका विशाल चरित) 
जो त्रिपुर्विनाशको सूचित करनेवाला तथा परमोत्कृष्ट लीलासे 
युक्त है, सारा-का-सारा तुम्हें सुना दिया । ( अध्याय ११-१२ ) 


3a 
दस्भकी तपस्या ओर बिषणुद्वारा उसे पुत्र-प्रामिका बरदान, शङ्खचूडका जन्म, तप और उसे 
वरप्रासि, ब्रह्माजीकी आज्ञासे उसका RÄ तुलसीके पास आना और उसके साथ 
वार्तालाप) ब्रह्मजीका पुनः बहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीवीद देना और 
IERA गान्धवे विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण करना 


तद्नन्तर जळम्धरकी उत्पत्तिसे लेकर उसके वधतक- 
का प्रसङ्ग सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा--मुने | अब 
शम्भुका दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्रसे 
शिवभक्ति सुदृढ़ हो जाती है व्यासजी ! शङ्कुचूड नामक 
एक महावीर दानव था; जो देवोके लिये कण्टकखरूप 
था। उसे शिवजीने रणके मुहानेपर fase’ मार डाला 
था । शिवजीका वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक 
है । तुमपर अधिक Ge होनेके कारण मैं उसका वर्णन 
करता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे श्रवण करो । ब्रहमके पुत्र 
जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए । ये मननशील, 
धर्मिष्ट, सृष्टिकतो, विद्यासम्पन्न तथा प्रजापति ये । दक्षने 
प्रसन्न होकर अपनी तेरह कन्याओका विवाह इनके साथ 
कर दिया | उनकी संतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ 
कि उसका वर्णन करना कठिन है | उन कश्यप-पलियोंमे 
एकका नाम दनु था । बह श्रेष्ठ सुन्दरी तथा -महारूपवती 
थी | उस साध्वीका सौभाग्य बढ़ा हुआ था । मुने ! 
उस agè बहुत-से महाबली पुत्र उसन्न हुए | विस्तार- 
wae उनके नाम नहीं गिनाये जा रहे हे । उनमें एकका 


नाम विप्रचित्ति था, जो मद्दान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न था | 
उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेन्द्रिय धार्मिक तथा 
विष्णुभक्त था । जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस 
वीरको चिन्ता व्याप्त हो ययी | उसने शुक्राचार्यको गुरु 
बनाकर उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्राप्त किया और पुष्करमें जाकर 
घोर तप करना आरम्भ किया | वहाँ Ges आसनः लगाकर 
कृष्णसन्त्रका जप करते हुए उसके एक लाख वर्ष बीत 
गये । तब उस तपस्वीके सस्तकसे एक जाज्वल्यमान तेज 
निकलकर सर्वन्न व्याप्त हो गया | वह तेज इतना THE 
था कि उससे सम्पूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संत al 
उठे | तब वे इन्द्रको अगुआ बनाकर ब्रह्माके शरणापन्न 
हुए. । वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता विधाताको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेषख्पसे व्याकुळ 
होकर अपना सारा दृतान्त उनसे कह सुनाया | उनकी 
बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा Fad 
विष्णुको सुनानेके लिये वेकुण्ठको चले । वहाँ पहुँचकर 
सब Shits त्रिसेकीके अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णुकी 
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adka] 
———— ण 
विनीतभावसे प्रणाम किया और 
खुति करने लगे । 

देवता बोले-देवदेव ! हमें पता नहीं कि यहाँ कोन- 
सा कारण saa हो गया है । हम किसके तेजसे संतप्त हो 
उठे हैं, यह आप ही बतलाइये । दीनबन्धो | अपने दुखी 
वक्रे रक्षक तो आप ही हे; अतः गरणदाता | रमानाथ | 
हम शरणागतोंकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 

सनत्कुमार जी कहते हैं -मुने | ब्रह्म आदि देवताओं- 
के वचनको सुनकर शरणागतवत्सछ भगवान्‌ विष्णु मुस्कराये 
और प्रेमपूर्वक बोले | 


फिर हाथ जोड़कर उनकी 


विष्णुने कहा--अमरो | शान्त रहो, घबराओ मत, 
भयभीत न होओ | कोई उलट-पलट नहीं होगा; क्योंकि 
अभी cer समय नहीं आया है । (यह तेज तो) 
दम्भ नामक दानवका है, जो मेरा भक्त है और पुत्रकी 
कामनासे तप कर रहा है | में उसे वरदान देकर शान्त 
कर दूँगा | 

सनत्कुमारजी कहते हैँ-मुने ! भगवान विष्णुके 
यो कहनेपर ब्रह्म आदि देवताओंकी व्यग्रता जाती रही, 
वे सभी बैये धारण करके अपने-अपने धामको लौट गये | 
OR भगवान्‌ अच्युत भी वर प्रदान करनेके लिये पुष्करको 
पे पड़े, जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था | 
वहाँ पहुँचकर श्रीहरिने अपने मन्त्रका जप करनेवाले 
भक्त दुम्मको सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें कहां-- 
जर मांग |! तत्र विष्णुका उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हे 
आगे उपस्थित देखकर दम्भ बडी भक्तिके साथ उनके चरणों 
में लोटपोट हो गया और बारबार स्तुति करते हुए बोला । 

दम्भने कहा 
नमस्कार 


भ देवाधिदेव | कमलनयन ! आपको 

y है | रमानाथ | मुझपर कृपा कीजिये । RAFA ! 

पन्च एक ऐसा बीर पुत्र दीजिये, जो आपका भक्त तथा 

ae सम्पन्न हो | बह RARA जीत ळे; 
७ ता उसे पराजित न कर सकें | 


सनत्कुमारजी कहते हैँ- मुने | दानवराज दम्भके 
Bes श्रीहरिने उसे वह वर दे दिया और उस घोर 
1 उसे नित्त करके ad अन्तर्धान हो. गये | दानवेन्द्र 
समको तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ 
पूण a गया था; अतः वह भी श्रीहरिके चले जानेपर उस 
दयाको नमस्कार करके अपने घरको लोट गया | थोड़े ही 


$ द्स्भकी तपस्या और विष्णुद्वारा उसे पुश्न-प्राप्तिका वरदान ४ 
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समयके उपरान्त उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गयी । 
वह अपने तेजसे घरके भीतरी भागको प्रकाशित करती हुई 
शोभा पाने लगी । मुने ! श्रीकृष्णके asian अग्रणी जो 
सुदामा नामक गोप था) जिसे राधाजीने शाप दे दिया था, 
वही उसके गर्भमें प्रविष्ट हुआ था | तदनन्तर समय आनेपर 
साध्वी दम्भपत्नीने एक तेजस्वी बालकको जन्म दिया | तब 
पिताने बहुत-से मुनीश्वरांको बुलाकर उसका AAA 
जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न किया । द्विजोत्तम | उस पुत्रके 
Zaa होनेपर बहुत बड़ा JAA मनाया ग्या | फिर शुभ 
दिन आनेपर पिताने उस बालकका 'दाक्षचूड' ऐसा नामकरण 
किया | वह अपने पिताके घरमै शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी माति 
बढ्ने लगा | वह अत्यन्त तेजस्वी था, अतः उसने बचपनम 
ही सारी विद्याएँ सीख लीं । वह नित्य बालक्रीडा करके 
अपने माता-पिताका ed बढ़ने लगा और अपने समख 
कुटम्बियोंका तो वह विशेषरूपसे प्रेम-भाजन हो गया | 
तदनन्तर जब शाङ्कचुड बड़ा हुआ) तब वह जेगीपव्य 
मुनिके उपदेशसे पुष्करमें जाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा | उस समय वह CHA 
मन हो अपनी इन्द्रियोंकों काबूमें करके गुरूपदि्ट ब्रह्मविद्याका 
जप करता रहा । यों पुष्करमे तपस्या करते हुए दानवराज 
दाङ्कचूडको वर देनेके लिये लोकयुर एवं ऐश्वयशाली ब्रह्मा 
शीघ्र ही वहाँ पारे और उस दानबेन्द्रसे बरोले--'वर माँग !? 
ब्रह्माजीकों देखकर उसने अत्यन्त नप्रतासे उन्हे अभिवादन 
क्रिया और फिर उत्तम वाणीसे उनकी स्तुति की | ततश्चात्‌ 
उसने ब्रह्मसे वर माँगते हुए का--*भगवन्‌ ! मैं देवताओकि 
लिये अजेय हो जाऊँ |? तब ब्रह्माजी परम प्रसन्न होकर व्रोले-- 
“तथास्तु--ऐसा ही होगा |” फिर उन्होंने शझ्नचूडको वह दिव्य 
श्रीकृष्णवच प्रदान किया, जो जगतके सम्पूर्ण मङ्गलोंका 
भी मङ्गल और सर्वत्र विजय प्रदान करनेवाला है | तदनन्तर 
ब्रह्माजीने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवनको जाओ | वहीं 
धर्मध्वजकी कन्या तुळसी सक्रामभावसे तपस्या कर रही दै 
तुम उसके साथ विवाह कर लो |? याँ कहकर ब्रह्माजी उसी 
क्षण उसके सामने ही तुरंत अन्तर्धान हो गये | तब तपःसिद्ध 
agyzsa भी; जिसके सारे मनोरथ तपोबलसे पूर्ण हो चुके 
ये और मुखपर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्करमें ही उस 
जगतके मड्गलोके भी मङ्गलस्वहप कवचको गलेमें बाँध 
लिया और ब्रह्माके आज्ञानुसार वह तत्काल ही बदरिकाश्रमको 


चल पड़ा | वहाँ दानव शाङ्कचूड सहसा उस स्थानमर जा | 
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पहुँचा जहाँ धर्मध्यजकी पुत्री तुलसी तप कर र्दी थी । 
सुन्दरी तुलसीका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर था | 
बह्‌ उत्तम शीलसे सम्पन्न थी | उस सतीको देखकर शाङ्कचूड 
उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणीमें उससे बोळा | 


x See SA 5 ape ae a 

शङ्खचूडने कद्दा--सुन्दरी | तुम कोन हो ! किसकी 
पुत्री हो १ तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? 
यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ । 


सनत्कुभारजी कहते है-पुने ! शह्नचूडके ये 
सकाभ बचन सुनकर तुलसीने उससे कहा | : 

तुळसी बोली- मैं wast तपखिनी कन्या हूँ 
और यहाँ तपोबनमे तप कर रही हूँ । आप कौन है! सुख- 
WE अपने अभीष्ट खानको चले जाइये; क्योंकि नारीजाति 
ब्रह्मा आदिको भी मोहमें डाळ देनेवाली होती है | यह बिष- 
तुल्य, निन्दनीय) दोष उत्पन्न करनेबाली, मायारूपिणी तथा 
विचारशीलौको भी श्रङ्कलाके समान जकड लेनेवाली 
होती है । 

सनत्कुमारजी कहते हे-मह्षे | तुलसी जब इस 
प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गयी; तब उसे मुसकराती 
देखकर शङ्गचूडने भी कहना आरम्भ किया । 

aga बोला--देवि ! तुमने जो बात कही दै, 
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% नभो EMA शास्ताय ब्रह्मणे परमात्मने :: 
SS NerrvashtSanibbBhovanNantfrostbonatons-- 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 


SS 


———— 


वह सारीकी-सारी मिथ्या हो, ऐसी वात नहीं है | उसमें कुछ 
सत्य है ओर कुछ असत्य मी | इसका विवरण मुझसे 
सुनो | शोभने | जगतमें जितनी aac नारियाँ हैं, उनमें 
तुम अग्रणी हो । मेरा तो ऐसा विचार टै कि जैसे में पापबुद्धि 
कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम-पराथीना नहीं हो । 
फिर भी इस समय मैं ब्रह्माजीकी आज्ञासे तुम्हारे समीप 
आया हूँ और गान्धर्व विवाहकी विविते तुम्हें ग्रहण करूँगा | 
भद्रे ! क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी 
मेरा नाम भी नहीं सुना है १ अरे ! देवताओंमें भगदड़ 
डालनेवाला शङ्कचूड में ही हूँ । में दनुका वंशज तथा दम्भ 
नामक दानवका पुत्र हूँ | पूर्वकाळमें में श्रीहरिका पार्षद था । 
गेरा नाम सुदामा गोप था | इस समय में राधिकाजीके ad 
दानवराज शङ्कचूड होकर उत्पन्न हुआ हुँ । ये सारी 
बात मुझे ज्ञात हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके ग्रभावसे मुझे अपने 
पूर्वजन्मका स्मरण वना हुआ दै | 

है--मुने | तुलसीके समक्ष 


सनत्कुमारजी कहते 
यो कहकर IRAE चुप हो गया । जत्र दानवराजने आदर 
° Ana ०५ 
शवक Gea एसा सत्य वचन कहा, तव वह परम प्रसन्न 
A 


हुई ओर मुसकराकर कहने लगी | 
तुलसी बोली--भह पुरुष ! 
सात्तिक विचारसे मुझे पराजित कर 
स्त्रीद्वारा परास्त न हो सक्ने, बह संसारमै धन्यवादका पात्र 
है; क्योंकि जिसे at जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते 
हुए भी सदा अपाबन बना रहता है । देवता, पितर और 
समस्त मानव उसकी निन्दा करते हैं| जननाशीच तथा 
मरणाशौचमें ब्राह्मण दस AA, क्षत्रिय ana दिनोमें और 
वैद्य पंद्रह दिनोंमें ga हो जाता है तथा शूद्रकी झुद्धि एक 
मासमें हो जाती है--ऐसा azar अनुशासन दै; परंतु खीसे 
पराजित हुए पुरुषकी शुद्धि नितादाहके अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रकारसे सम्भव ही नहीं है | इसी कारण उसके 
पितर उसके द्वारा दिये गये पिण्ड-तर्पण आदिको इच्छापूर्वक 
अहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किये 
गये पुष्पफल आदिको स्वीकार नहीं करते | जिसका मन 
स्त्रियोद्वारा आहत हो जाता है; उसके ज्ञान; उत्तम तप) जप) 
होमः पूजन, विद्या और दानसे क्या लाम ! अर्थात्‌ उसके 
ये सभी निष्फळ हो जाते हैं | मैंने आपके विद्या, प्रभाव 
और जानकी जानकारीके लिये ही आपकी परीक्षा ली है 


अपने 


पु aq 


आपने 
दिया है। जो 
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इद्रसंहिता ] # शङ्ञचूडका अख Nh INNAR rE AN TEIT छीना जाना ॐ 


क्योंकि कामिनीको चाहिये कि वह अपने मनोनीत कान्तकी 
परीक्षा करके ही उसे पतिरूपसे वरण करे । 

सनत्कुमारजी कहते हैँ--व्यासजी | जिस समय 
तुळसी यों वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सुष्टिकर्ता ब्रह्मा 
वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे | 


ब्रह्माजीने REI ARJ? | तुम इसके साथ क्या 
यथं वाद-विवाद कर रहे हो? तुम गान्थबे-विवाहकी विधिसे 
इसका पाणिग्रहण करो; क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुषरत्न हो और 
यह सती साध्वी नारियोंमें रत्नस्वरूपा है | ऐसी ears निपुणाका 
निपुणक्रे साथ समागम गुणकारी ही होगा । ( फिर तुलसीकी 


गुणवान्‌ कान्तकी क्या परीक्षा ले रही दै! यह तो देवताओं, 
असुरो तथा दानवोका मान मर्दैन करनेवाला दै। सुन्दरी | 
तू इसके साथ सम्पूर्ण लोकोमें सर्वदा उत्तम-उत्तम स्थानॉपर 
निरकालतक यथेष्ट विहार कर | शरीरान्त होनेपर यह पुनः 
गोलोकमे श्रीकृष्णको ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो 
MAR तू भी वेकुण्ठमें चतुर्भुज भगवानको प्राप्त करेगी | 


सनत्कुसारजी कहते हैं--मुने | इस प्रकार आशीर्वाद 
देकर ब्रह्मा अपने धामको चळे गये | तब दानव झङ्क चूडने 
गास्थर्ब-विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण किया | यों 
तुलसीके साथ विवाह करके बह आपने fark स्थानको चला 
गया और मनोरम भवनभें उस रमणीके राथ विहार करने 


ओर लक्ष करके बोठे--) सती-साध्यी तुलसी ! तू ऐसे लगा। ( अध्याय १३-२९ ) 
— SSK 


A 


TRISH अतुरराज्यपर अभिषेक्र ओर उसके द्वारा sara अधिकार छीना जाना, देवोंका ब्रह्माकी 
TAY जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्रारा शह्नचूडके जन्मका 
रहस्योद्धाटन और फिर सबका शिवके पास जाना ओर शिवसभामें उनकी 
झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना 


सनत्कुमारजी कहते S-n | जब शह्नचूडने 

T करक वर प्राप्त कर लिवा और वह विवाहित होकर अपने 
पर होट आया, तत्र दानवो और दैत्योंको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
पे सभी AR तुरंत ही अपने लोकसे निकलकर अपने गुरु 
उकाचायको साथ ले as बनाकर उसके निकट आये और 
बिनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकारसे आदर प्रदर्शित 

करते हुए उसका स्तवन करने लगे । फिर उसे अपना तेजसी स्वामी 
मानकर असनत प्रेमभावसे उसके पास ही खड़े हो गये) उधर 
ता शङ्खचूडने भी अपने कुछगुरु garda आया 
केर बड़े आद्र और भक्तिके साथ उन्हें साष्टाङ्ग 

oe किया | तदनन्तर गुरु शुक्राचार्यने समस्त असुरोके साथ 
7 उनकी सम्मतिसे शाक्षचूडको दानवो तथा 
गि पति बना दिया | gaga शङ्कचूड प्रतापी 
ने रितो था ही, उस समय असुर-राज्यपर अभिषिक 
ae कारण वह असुरराज विशेषरूपसे शोमा पाने लगा | 
A उसने सहसा देवताओपर आक्रमण करके वेगपूवक उनका 


सं 
a करना आरम्भ किया । सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 


Seas र तेजको > मरभूमिसे 
2४८ तेजको सहन न कर सके; अतः वे स 


उनकी स्वतन्त्रता जाती रही । वे गङ्खचूडके वशवर्ती होनेके कारण 
प्रभाहीन हो गये | इधर झूरबीर प्रतापी दग्मकुमार दानवराज 
शङ्कचूडने भी सम्पूर्ण छोकोंको जीतकर देवताओंक्रा सारा 
अधिकार छीन लिया | वह त्रिलोकीको अपने अधीन करके 
सम्पूर्ण लोकोंपर शासन करने छगा और स्वयं इन्द्र बनकर सारे 
यज्ञभागोको भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्तिसे कुबेर, सोम, 
सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदिके अधिकारोंका भी पालन 
कराने लगा | उस समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न मद्दावीर 
शङ्चचूड समस्त देवताओं, अधुरो) दानर्वो, wast, areal, 
नागों, fad, मनुष्यों तथा त्रिलोकीके अम्यान्य प्राणियोंका 
एकच्छत्र सम्राट्‌ था | इस प्रकार महान्‌ राजराजेश्वर TE 
बहुत वर्णोतक सम्पूर्ण सुवनोंके राज्यका उपभोग करता रहा | 
उसके राज्यमें न अकाल पड़ता था न महामारी ओर न अग्नुभ 
अद्दोका ही प्रकोप होता था; आधि-व्याधियाँ भी अपना प्रभाव 
नहीं डाल पाती थीं | यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी | 
पृथ्वी बिना जोते द्दी अनेक प्रकारके धान्य उत्पन्न करती थी | 

नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्तम-उत्तम फलों ओर रसाँसे युक्त 
थीं | उत्तम-उत्तम मणियाँकी खदानें थीं | समुद्र अपने तटोंपर 

निरन्तर ढेर-के-ढेर रत्न विखेरते रहते थे। TAN सदा पुष्पः 


भाग जळे a ad, दकू न नाजी रोम रिना [दर व्हता र 
बु uhu. Big ३७ गुद था | 
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देवताओंके अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे | उनमें किसी 
प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न होता था । चारों वर्णो और 
आश्रमोंके सभी लोग अपने-अपने घर्ममें स्थित रहते थे। इस 
प्रकार जब वह त्रिलोकीका शासन कर रहा था, उस समय 
कोई भी दुखी नहीं था; केवल देवता प्रातृ-द्रोहवश दुःख 
उठा रहे थे । मुने! महाबली दाङ्कचूड गोलोकनिवासी 
श्रीकृष्णका परम मित्र था । साधुस्वभाववाला वह्‌ सदा श्रीकृष्ण- 
की भक्तिमें निरत रहता था | पूर्वशापवश उसे दानवकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव AAN भी उसकी 
बुद्धि दानवकी-सी नहीं थी | 
प्रिय anasi | तदनन्तर जो पराजित होकर राज्यसे हाथ 
थो बैठे थे, वे सभी सुसाण तथा ऋषि परस्पर मन्त्रणा करके 
AMINA सभाको चले | वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्माजोका 
दर्शन किया और उनके AU अभिवादन करके विशेषरूपसे 
उनकी स्तुति की | फिर आक्ुलतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त 
हें कह सुनाया | तब ब्रह्म उन सभी देवताओं तथा मुनियों- 
को ढाढ॒स बैँधाकर उन्हे साथ ले again सुख प्रदान 
करनेवाले वेकुण्ठलोकको चल पड़े | वहाँ पहुँचकर देवगणो 
सहित ब्रह्माने रमापतिका दर्शन किया | उनके मस्तकपर 
किरीट सुशोभित था; कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे और 
कण्ठ बनमालासे विभूषित था | वे चतुर्भुज देव अपनी चारों 
ASA ARs चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे | 
श्रीविग्रहपर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनन्दनादि सिद्ध 
उनकी सेवामें नियुक्त थे । ऐसे dowd विष्णुकी झाँकी करके 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरोने उन्हे प्रणाम किया और 
फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे | 
देवता बोले- सामर्थ्यशाली वेकुण्ठाधिपते | आप देवों- 
के भी देव ओर HHS स्वामी हैं । आप त्रिलोकीके गुरु हैं । 
आहरे | इम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा 
कीजिये | अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेबाले Daten 
fiat ! आप ही छोकोंके पालक हैं । गोविन्द ! लक्ष्मी 
आपमें ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तोके प्राणस्वरूप 
हैं, आपको हमारा नमस्कार है | इस प्रकार स्तुति करके सभी 
देवता श्रीहरिके आगे रो पड़े | उनकी बात सुनकर भगवान्‌ 
विष्णुने ब्रह्मासे कहा । 


विष्णु बोले- झन्‌! यह वैकुण्ठ योगियोंके लिये 
भी दुर्लभ है | तुम यहाँ किस लिये आये हो ? तुमपर कौन-सा 
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सतत्कुमारजी कहते हैँ- मुने ! श्रीहरिका वचन 
सुनकर ब्रह्माजीने विनघ्रभावसे सिर झुकाकर उन्हें बारबार 
प्रणाम किया और अञ्जछि बाँचकर परमात्मा विष्णुके समक्ष 
स्थित हो देवताओंके KA भरो हुई RTEA सारी करतूत 
कह सुनायी | तब समस्त प्राणियाँके भावोंके जाता भगवान्‌ 
श्रीहरि उस बातको सुनकर हँस पड़े और ब्रह्मासे उस रहस्यका 
उद्‌घाटन करते हुए बोले । 

श्रीभगत्रान्‌ने कहा--कमल्योनि ! मैं uga 
सारा वृत्तान्त जानता हूँ । पूर्वजन्ममें वह महातेजस्वी गोप था, 
जो मेरा भक्त था । में उसके वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 
पुरातन इतिहासका वर्णन करता हूँ सुनो | इसमें किसी प्रकार- 
का संदेह नहीं करना चाहिये | भगवान्‌ शंकर सब्र कल्याण 
करेंगे | गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण रहते हैं | उनकी स्त्री 
श्रीराधा ama विख्यात है । बह जगजननी तथा प्रकृतिकी 
परमोत्कृष्ट पाँचवीं मूर्ति है । वही वहाँ सुन्दररूपसे विहार 
करनेवाली है । उनके अङ्गसे उदभुत बहुत-से गोप और 
गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं । वे नित्य राधा-कृष्णका 
अनुवर्तन करते हुए उत्तम-उत्तम क्रीडाओमै तत्पर रहते हैं | 
बही गोप इस समय शम्भुकी इस लीलासे मोहित होकर शापवश 
अपनेको दुःख देनेवाली दानवी योनिको प्राप्त हो गया है | 
श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके त्रिशूछसे उसकी मृत्यु निधारित 
कर दी हैं | इस प्रकार बह दानत्र देहका परित्याग करके पुनः 
कृष्ण-पाष॑द्‌ हो जायगा | देवेश | ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं 
करना चाहिये | चलो; हम दोनों शंकरकी शरणमें चले; वें 
शीघ्र ही कल्याणका विधान करेंगे । अब हमें, तुम्हे तथा 
समस्त देवोको निर्भय हो जाना चाहिये | 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने | यों कहकर ब्रह्मासहित 
विष्णु शिवलोकको चले । मार्गमें बे मन-ही-मन WHA! 
सेश्वर शम्भुका स्मरण करते जा रहे थे | व्यासजी | शस 
प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्माके साथ उसी समय 5० 
शिवलोकमें जा पहुँचे, जो महान्‌ दिव्य, निराधार तथा 
भोतिकतासे रहित है । वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिवजीकी स 
का दर्शन किया । वह ऊँची एबं उत्कृष्ट प्रभाववाली समा 
प्रकाशयुक्त RAS Ragas घिरी होनेके कारण विरि 
रूपसे शोभित हो रही थी | उन पार्षदोंका रूप से 
कान्तिसे युक्त महेश्वरके रूपके aa था | उनके दस अजा 
थीं; पाँच मुख और तीन नेत्र थे | गलेमें नील Pe तशा 
करी aa केके रत्नोसे 3 


{ 


aaka] = देवताओका LLY UA MACAU KAHE उन्हे आश्वासन +२६९. 
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zara और भस्मके आभरणसे विभूषित Ala मनोहर सभा 
नवीन चन्द्रमण्डलके समान आकारबाली और चोकोर थी | 
उत्तम-उत्तम मणियों तथा हीरोंके हारोंसे वह सजायी गयी थी । 
अमूल्य wits बने हुए कमळ पत्रोसे सुशोभित थी । उसमें 
मणियोंकी जालियाँसे युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र- 
विचित्र दीख रही थी | शंकरकी इच्छासे उसमें पद्मराग मणि 
जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत-सी लग रही थी । वह 
समन्तकमणिकी बनी हुई सेकड़ों सीढ़ियोंसे युक्त थी । उसमें 
चारों ओर इन्द्रनील मणिके. खंभे लगे थे, जिनपर खर्णसूत्रसे 
ग्रथित चन्दनके सुन्दर पलव लटक रहे थे, जिससे वह मनको 
मोहे लेती थी | बह भडीभॉति संस्कृत तथा सुगन्धित aga 
सुवासित थी | एक wa योजन विस्तारबाली वह सभा बहुत- 
से किंकरोंस खचाखच भरी थी | उसके मध्यभागमें अमूल्य 
र्लोंद्रारा निमित एक विचित्र सिंहासन था, उसीपर उमासहित 
शंकर विराजमान थे | उन्हे सुरेश्वर विष्णुने देखा । वे 
तारकाओंसे घिरे हुए, चन्द्रमाके समान लग रहे थे । वे 
किरीट, कुण्डल और रत्नोंकी माळाओसे विभूषित थे | उनके 
सारे अङ्गम भस्म रगायी हुई थी और वे लीला-कमल धारण 


किये हुए थे | महान उल्लाससे भरे हुए उमाकान्तका मन 
शान्त तथा प्रसन्न था । देवी पार्वतीने उन्हें सुवासित ताम्बूल 
प्रदान किया था, जिसे वे aa रहे थे | शिवगण aay श्वेत 
HA लेकर परमभक्तिके साथ उनकी सेवा कर रहे थे और 
सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवनमें लगे थे | वे 
गुणातीत; परेशान, त्रिदेवोंके जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प 
निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कबल्याणस्वरूप, मायारहित; 
अजन्मा, आद्य, मायाके अधीश्वर, प्रकृति और JETA मी 
परापरः सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समतायुक्त हैं । ऐसे 
विशिष्ट गुणोसे युक्त शिवको देखकर ब्रह्मा और विष्णुने हाथ 
जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे | 
विविध प्रकारसे स्तुति करके अन्तमं वे बोले--“भगवन्‌ | 
आप दीनां और अनाशके सहायक) दीनोंके प्रतिपालक) 
दीनबन्धु, feat अधीश्वर और शरणागतवत्सल हैं | 
गौरीश | हमारा उद्धार कीजिये | परमेश्वर | हमपर कृपा कीजिवे | 
नाथ | हम आपके ही अधीन हैं; अब आपकी जेसी इच्छा 
हो, वेसा करें । ( अध्याय २९-३० ) 
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देवताओंका रुद्रके पास जाकर अपना दुःख निवेदन करना, रुद्रद्वारा उन्हें आश्वासन ओर चित्ररथको 


DC) 


he 


गहुचूडके पास भेजना, चित्ररथके ठोटनेपर रुद्रका गणों, पुत्रों और भद्रकालीसहित युद्धके लिये 
प्रस्थान, उधर शह्कचूडका सेनासहित पृष्पभद्राके तटपर पड़ाव डालना 
तथा दानबराजके दूत और शित्रकी वातचीत 


 सनत्कुमारजी कहते है- मुने ! तदनन्तर जो अत्यन्त 
दोनताको प्राप्त हो गये थे, उन ब्रह्मा और विष्णुका वचन 


TR शिवजी मुस्कराये और मेघगर्जनाके समान गम्भीर 
TIN बोळे | 


शिबज्ञीने कहा--हे हरे | है ब्रह्मन्‌ | तुमलोग शङ्ख 
TEN उसन्न हुए भयको सर्वथा त्याग दो । निससंदेह 
RR कल्याण होगा । मैं शङ्खचूडका सारा वृत्तान्त यथार्थ 
ख्पसे आनता हूँ । वह पूर्वजन्ममं एक गोप था, जो ऐश्वर्यशाली 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त था | इसका नाम सुदामा था । वही 
SM राधाजीके शापसे गङ्कचूड नामक दानवराज होकर 
बटा है। सह परम धर्म और देवताओंसे द्रोइ करने- 
X | यह दुर्बुद्धिवशा अपने उत्कृष्ट बलके भरोसे सम्पूर्ण 
WA क्लेश दे रहा है । अब तुमलोग प्रेमपूर्वक मेरी 


कैलासवासी रुद्रके समीप जाओ | वह रुद्ररूप मेरा ही उत्तम 
पूर्णरूप है | मैं ही देव-कार्यकी सिद्धिके हेतु एथक्‌ स्वरूप धारण 
करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ | मेरा वह रूप ऐश्वयेशाली तथा 
परिपूर्णतम है | हरे | इसीलिये मैं भक्तोके वशीभूत हो कैलास- 
पर्षतपर सदा निवास करता हूँ | 


्षदनन्तर केळास पहुँचकर देवताओंने भगवान्‌ मदिशंकी 
स्तुति की और अन्तम कहा--“महेद्यान | आप तो कृपाके आकर 
हैं | दीनौंका उद्धार करना तो आपका वाना ही है | प्रभो ! 
दानवराज गरङ्खचूडका वध करके इन्द्रको उसके भयसे मुक्त 
कीजिये और देवोंकों इस विपत्तिसे SARÀ |? तब भक्तवत्सल 
शम्भु देवताओंकी इस प्रार्थनाको सुनकर हँसे ओर मेघ- 
गर्जनकी-सी गम्भीर वाणीमं बोले | 

श्रीशंकरने कहा- हे हरे ! दे ब्रह्मन्‌ | हे देवगण | 
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सेनि rt त eS ७ नि डी 
सेनियो सहित ARTEM बध कर डाळूंगा | इसमें तनिक भी 
संशय नहीं है | 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | महेश्वरके उस 
अमृतस्नावी बचनको सुनकर सम्पूर्ण देवताओको परम आनन्द 
प्राप्त हुआ | उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव 
शाङ्कचूड मरा हुआ ही हे | तब महेश्वरके चरणोमें प्रणिपात 
करके बिष्णु वेकुण्ठको और ब्रह्मा सत्लोकके। चले गये तथा 
सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने खानको प्रशमित हुए । इधर 
उन मह्दासद्रने, जो परमेश्वर, दुष्टोके लिये कालरूप और 
सत्पुरुषोंकी गति ह, देवताओंकी इच्छसे अपने मनमें शङ्कचूडते 
वधको निश्चय किया | तत्र उन्होने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी 
गन्धचेराज FAIA दूत बनाकर शीघ्र ही ARASH पास 
भेजा | चित्ररथने बहों जाकर श WICH खूब समझाकर कहा, 
परंतु उसने बिना युद्ध किये देवताओको राज्य लौटाना स्वीकार 
नहीं किया और कहा--:मैंने ऐसा ez निश्चय कर लिया हे 
कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य ही वापस 
दूँगा और न अधिकारोंको ही लौराऊँगा | तू कल्याणका 
was पास लोट जा और मेरी कही हुई वात यधार्थरूपसे 
उनसे कह दे । वे Sar उचित समझेंगे, वैसा करेंगे । 
तू व्यर्थ बकवाद मत कर |? 


सनत्कुमारजी कहते है--मुनिश्रेष्ठ यो कहे जानेपर 
बह Raga पुष्पदन्त ( नित्ररथ ) अपने स्वामी महेश्वरके 
पास लौट गया और उसने सारी बातें टीक-ठीक कह दीं | 
तब उस दूतके वचनको सुनकर देवताओके खामी भगवान्‌ 
शंकरको क्रोध आ गया । उन्होंने अपने वीरभद्र आदि 
गणोंसे कहा | 


रुद्र बोले--हे वीरभद्र | हे नन्दिन्‌ | क्षेत्रपाल | आहों 
भैरव | मैं आज शीघ्र ही agar वघ करनेके निमित्त 
खलता हूँ, अतः मेरी आशासे मेरे सभी बलशाली गण आयुधोंसे 
छैस होकर तैयार हो जायें और अभी अभी कुमारो ( स्वामिकातिक 
और गणेश ) के सांथ रणयात्रा करें । भद्रकाली भी अपनी 
सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें | 


सनत्कुमारजी कहते हैँ-मुने ! ऐसी आशा देकर 
शिवजी अपनी सेनाके साथ चल पड़े । फिर तो सभी बीरगण 
edad होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे | इसी समय सम्पूर्ण 
सेनाओंके अध्यक्ष स्कन्द और गणेश भी हर्षसे भरे हुए कवच 
घारण करके सशस्त्र शिवजीके निकर आ पहुँचे । फिर वीरभद्र) 


EFF 
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नन्दी, गह्दाकाल, सुभद्रक) Aae बाण, AFE 
विकम्पन) विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कळ; कपिल, dade, 
विकार; ताम्रलोचन, कालंकर, बलीभद्र, कालजिह, कुटीचर, 
FAD UREA दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो 
प्रधान-प्रधान सेनापति थे, शिवजीके साथ चले । उनके 
गणोंकी संख्या करोड़ों करोड़ थी । आठों भैरव, एकाद 
भयंकर रुद्र, आठा बसु, इन्द्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चन्द्रमा, 
विश्वकर्मा; दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, यम, AER नलकूबरः 
बायु, वरुण, बुध, मङ्गल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी 
कामदेव, SHAE, उम्रदण्ड, कोरट तथा कोटम आदिने भी 
शीघ्र ही महेश्वरका अनुगमन किया | स्वयं महेश्वरी देवी 
भद्रकाली भी सौ भुजा धारण करके शिवजीके साथ चली | 
वे उत्तमोत्तम रत्नोंसे बने हुए विमानपर आरूढ़ थीं । उनके 
AIM लाळ चन्दनका अनुलेप लगा था ओर लाल वस्न 
शोभा पा रहा था । वे हर्षमग्न होकर हँसती, नाचती और 
उत्तम स्वरसे गान करती हुई अपने भक्तोंको अभय तथा 
झ्रुओंको भय प्रदान कर रही थीं | उनकी एक योजन लंबी 
भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी ) वे अपने हाथोंमें AS 
चक्र, गदा, पद्म; ढाल; तलवार, धनुष; बाण, एक योजन 
विस्ताखाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुम्वी त्रिशूल, 
एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, sas, aa, ay, तीखा 
HOH ANAT, MENS ATAU, नागपाश, ARTA, 
TH AG ARS पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्तर) 
जुम्भणास्तर, Tara, महान्‌ पराक्रमी सूर्यास्त, कालकाल) 
महानल) RAS) यमदण्डास्त्र; सम्मोइनास्र तथा समर्थ 
दिव्य aa और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किये हुए 
थीं । करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थीं | 
फिर भूत; प्रेत, पिशाच; कूष्माण्ड, बरक्षराक्षस, वेताल, राक्षस! 
यक्ष और किंनर आदिसे घिरे हुए स्कन्दने पिताके पास 
आकर उन चन्द्रशेखरको प्रणाम किया और उनकी आशसे 
war स्थित होकर सहायकका स्थान ग्रहण किया | 
TAA रुद्ररूपधारी शम्भु अपनी सारी सेनाको एकत्रित 
करके श्धचूडके साथ लोहा लेनेके लिये निर्भयतापूर्वक आगे 
बढे और देवताओंका उद्वार करनेके ल्यि चन्द्रभागा नदीके 
TEN मनोहर aes नीचे खड़े हो गये । 


व्यासजी | उघर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी 


शङ्कचूडने महलके भीतर जाकर तुलसीसे बह सारी 
कह सुनायी । 
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N 
# शझबूडका सेनासहित 
q चू Vinay Ms 


aaka | 


TES कह्दा- देबि ! शम्भुके दूतके मुखसे 
( रणनिमन्त्रण सुनकर ) Ñ युद्धके लिये उद्यत हुआ ह और 
उनमे जूझनेके लिये में निश्चय दी जाऊंगा । तुम इसके लिये 
झे आज्ञा दो |? यों कहकर उस ज्ञानीने अपनी प्रियाको नाना 
प्रकारसे समझाया । फिर ब्राह्ममुहतेमें उठकर प्रातः कृत्य 
समाप्त किया और पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुत-सा दाग 
दिया । तसश्रात्‌ अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवोके राज्यपर 
अभिपिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी सम्पत्ति 
समर्पित कर दी | पुनः जव उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई 
उसकी रणयात्राका निषेध करने लगी, तब राजा शाङ्खचूडने 
नाना प्रकारकी कथाएँ कहकर उसे ढाढ्स बँधाया | तदनन्तर 
उस समाहत दानवराजने कवच धारण करके युद्ध करनेके 
हिये उद्यत हो अपने वीर सेनापतिको बुलाकर उसे आदेश 


देते हए कह 
ते हुए कहा | 


vy 


शह्लचूड बोळा--सेनापते | मेरे सभी बीर, जो 
T कार्योमे कुशल और समरमें शोभा पानेवाले हैं, आज 
WA धारण करके युद्धके लिये प्रस्थान करें | शूरवीर दानवो 
आर दोक छियासी टुकड़ियाँ तथा बलशाली कङ्कोंकी निर्भीक 
“गाए eaves सुसजित होकर नगारसे बाहर निकले | 
कोड़ों प्रकारसे पराक्रम प्रकट करनेवाले जो असुरोंके पचास 
इल ह वे भी देवोंके पक्षपाती शम्भुसे युद्ध करनेके लिये 
| JI ९ । मेरी आशसे धोम्रोके सौ कुळ भी कवचसे 
es लोहा लेनेके ल्यि शीम ही निकले | 
! नय) दोहदा तथा कालकोंको भी मेरी यह आज्ञा 
YA कि वे रुद्रके साथ संग्राम करनेके लिये रण-सामग्रीसे 
उसजित हो चले | 


आदेश सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! सेनापतिको यों 
सह देकर असुरोंका राजा महाबळी दानवेन्द्र EE 
” निकला TAR बहुत बड़ी सेनाओसे विरा हुआ नगरसे बाहर 
क उसका सेनापति भी geared निपुण, महारथी? 
= ESI आर रणभूमिमें रथियोंमें अग्रगण्य था | इस 
: ed वीराको भयभीत कर देनेवाला वह दानवराज 
बाहर fi, ~ सेनाओंपर शासन करता हुआ शिविरसे 
À ua र उत्तमोत्तम vian निमित विमानपर आल 
आगे करके युद्धके लिये चल पड़ा | आगे 

एक ५. पुष्पभद्रा नदीके तटपर सिद्धाश्रममे जा पहुँचा । वहाँ 
वटवृक्ष विराजमान था | वह सिद्धिक्षेत्र सिद्धोको 
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उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला था । पुण्यक्षेत्र भारतम वह 
कपिलका तपःस्थान कहलाता था | वह भूभाग पश्चिम समुद्रसे 
पूर्व, nedad पश्चिम, श्रीशैलसे उत्तर और गन्धमादनसे 
दक्षिण था। उसकी चौडाई पाँच योजन और लंबाई पाँच सो 
योजन थी | भारतके उस भागमें उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाली 
तथा शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ जलसे परिपूर्ण पुष्पभद्रा और 
सरस्वती नामकी दो रमणीय नदियाँ बहती हैं | सदा सोमाग्यसे 
संयुक्त रहनेवाली लवणसागरकी प्रिया मार्या पुष्पभद्रा सरस्वतीके 
साथ हिमालयसे निकली है और गोमन्तपर्वतको ata करके 
पश्चिम समुद्रमें जा मिली है | वहाँ पहुँचकर शह्नचूडने 
शिवजीकी सेनाको देखा | 


मुने | उसने पहले fast पास एक दानवेश्वरको 
दूतके रूपमे भेजा | उसने शिवजीसे युद्ध न करनेके लिये 
कहा और शिवजीने उसे देवताओंका राज्य लौटा देनेकी बात 
कही | अन्तमें महेश्वरने कह्दा--“दूत | हम किसीका भी पक्ष 
नहीं लेते; क्योंकि हम तो कभी स्वतन्त्र रहते ही नहीं; सदा 
भक्तोंके अधीन रहते हैं और उनकी इच्छासे उन्हींका कार्य 
करते रहते हैं | देखो, पूर्वकाले ब्रह्माकी प्रार्थनासे पहले-पहल 
प्रल्य-समुद्रमे श्रीहरि और देत्यश्रेष्ठ मधु-केटभका भी युद्ध हुआ 
था । पुनः भक्तोंके हितकारी उन्हीं श्रीविषणुने देवताओंके 
प्रार्थना करनेपर प्रह्मादके कारण हिरिण्यकशिपुका वध किया 
था | तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरोंके 
साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवकी 
प्रार्थनापर ही हुआ था । पूर्वकालमें सर्वेश्वरी जगजननीका जो 
ay आदिके साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन 
दैत्योंका वध कर डाला था, वह भी देवताओंके प्रार्थना 
करनेपर ही घटित हुआ था | वे ही सभी देवगण आज भी 
ब्रह्मके दारणापन्न हुए थे | तववे उन देवताओं और श्रीहरिके 
साथ मेरी शरणमे आये थे | दूत | इस प्रकार ब्रह्मा; विष्णु 
और देवगणोकी प्रार्थनाके वशीभूत हो देवोंका अधीश्वर होनेके 
कारण में भी gak लिये आया हूँ। तुम भी तो महात्मा 
श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद हो । अबतक जो-जो दैत्य मारे गये हॅ; 
उनमेंसे कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता | इसलिये 
राजन्‌ | देवकार्येकी सिद्धिके लिये तुम्हारे साथ युद्ध करनेमॅ 
मुझे कौन-सी बड़ी लजा होगी | अर्थात्‌ कुछ नहीं; क्योंकि 
मैं ईश्वर हूँ और देवताओंने मुझे विनयपूर्वक भेजा है | अतः 
तुम जाओ और झङ्कचूडसे मेरी बात कद दो । वह जैसा 
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उचित समझेगा, पेसा करेगा | मुझे तो देवताओंका कार्य 
करना ही है |? यों कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गये | 


AI 


» नमा रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 
So FF AVSIM BNET imostPenetene—™™ aeaeo rst 


[ संक्षिप्त 'शिवपुराणाडू 


~T 


तव शङ्कचूडका वह दूत उठा और उसके पास चल दिया 


( अध्याय ३१-३५) 


देवताओं ओर दानवोंका युद्ध, शह्कचूडके साथ चीरभद्रका संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकालीका भयंकर 
युद्ध करना आर आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजीका शहचूडके साथ युद्ध और 
आकाशवाणी सुनकर युद्रसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित करना, बिष्णद्वारा ASIST 
कवच आर तुलसीके शीलका अपहरण, फिर रुद्रके हाथों त्रिशलद्वारा 


गहुचूडका वध, शङ्खको 


सनत्कुमारजी कहते E— महे | जब उस दूतने 
aage पास जाकर विस्तारपूर्वक शिवजीका वचन कह 
सुनाया तथा aaa: उनके यथार्थ निश्चयको भी प्रकट किया, 
तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शाङ्खचूडने भी परम 
प्रसन्नतापूवक युद्धको ही अज्ञीकार किया | फिर तो वह तुरंत ही 
सन्त्रियोसहित रथपर जा बेठा और उसने अपनी सेनाको शंकरके 
साथ युद्ध करनेके लिये आदेश दिया | इधर अखिलेश्वर 
शिवजीने भी तत्काल ही अपनी सेनाको तथा देवोंको आगे 
बढ्नेकी आशा दी और स्वयं भी लीलावश युद्धके लिये संनद्ध 
हो गये । फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरम्भ हो गया । उस समय 
नाना प्रकारके रणवाद्य बजने लगे । वीरोके शब्द और 
कोलाहल चारों ओर गूँज उठे । मुने | इस प्रकार देवताओं 
और दानवोका परस्पर युद्ध होने लगा | उस समय वे दोनों 
सेनाएँ dgan जूझने लगीं । स्वयं महेन्द्र ब्रुपपर्वाके साथ 
लड़ने लगे और विप्रनिक्तिके साथ सूर्यका धर्मयुद्ध होने लगा | 
विष्णु दम्भके साथ भीषण संग्राम करने लगे । कालासुरसे 
काळ; गोकर्णसे अग्नि, कालकेयसे कुबेर, मयसे विश्वकर्मा, 
अयंकरसे मृत्यु, संहारसे यम, कालाम्बिकसे वरुण, 
चञ्जलसे वायु, घटपृष्ठसे बुध, रक्ताक्षसे शनेश्वेर, रत्नसारः 
से जयन्त, वर्चागणोसे बसुगण, दोनों दीसिमानांसे दोनों 
अश्विनीकुमार; धूप्रसे नलकूबर, धुरंधरसे धर्म, गणकाक्षसे 
मङ्गल, शोभाकरसे वैश्वानर, पिपिटसे मन्मथ, गोकामुख; 
qu, Gy. धूम्रः des, प्रतापी विश्व और पलाश नामक 
असुरोसे बारहों आदित्य AE लोदा लेने लगे | इस प्रकार 
शिवकी सहायताके लिये आये हुए अमरोंका असुरोके साथ 
युद्ध होने लगा | ग्यारहों महारुद्र महान्‌ बछ-पराक्रमसे सम्पन्न 
ग्यारह भयंकर असुर-वीरीसे भिड़ गये । उग्र और चण्ड 
आदिके साथ महामणि, राहुके साथ चन्द्रमा और शुक्राचार्यके 


उत्पत्तिका कथन 


साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे | इस प्रकार उस महायुद्धमें 
नन्दीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवोके साथ संग्राम 
करने लगे । विस्तारभयसे उनका प्रथक वर्णन नहीं किया 
गया है । मुने | उस समय सारी सेनाएँ निरन्तर युद्धमें ब्यस्त 
था आर झाम्भु काल्यसुतके साथ agah नीचे विराजमान 
थे। उधर शङ्कुचूड भी रत्नाभरणोंसे विभूषित हो करोड़ों 
WAM साथ रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठा हुआ था | फिर 
देवताओं तथा FRA चिरकालतक अत्यन्त भयानक युद्ध 
होता रहा । तदनन्तर दाळ चूड भी आकर उस भीषण संग्राम 
जुट गया । इसी बीच महाबली बीर वीरभद्र समरभूमिर्म 
बलशाली शङ्गचूडसे जा भिड़े | उस युद्धमें दानवराज जिन 
जिन अस्त्रोकी वर्षा करता था, उन-उनको वीरभद्र Gee 
WSF अपने बाणसे काट डालते थे | 
व्यासजी | इसी समय देवी भद्रकालीने समरभूमिमें जाकर 
बड़ा भयंकर सिंहनाद किया | उनके उस दाब्दको सुनकर 
सभी दानव मूच्छित हो गये | उस समय देवीने बारबार 
अद्टहास किया और मधुपान करके वे रणके मुद्दानेपर त्य 
करने लगीं | उनके साथ ही SHEET, उग्रदण्डा और कोटवी- 
ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियोंने भी खूब मधु 
पीकर युदथलमै नाचना आरम्भ किया | उस समय BATI 
तथा देवौके er महान कोलाहल मच गया । सारा सुर 
समुदाय बहुत TERA गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गथा | 
तदनन्तर कालीने शङ्खचूडके ऊपर प्रलयक्रालीन अग्निकी 
RIG समान उद्दीस आस्नेयासत्र चलाया, परंतु दानवराजन 
वैष्णबाख्रसे उसे sin ही शान्त कर दिया । तब देवी 
भद्रकालीने उसपर नारायणास्जका प्रयोग किया | वह अ 
दानव-शत्रुको देखकर बढ्ने लगा | तब प्रल्याग्निकी ज्वाला 
समान Sela होते हुए नारायणासत्रको देखकर TT 
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wa भाँति भूमिपर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने 
am | तब उस दानवको नम्र हुआ देखकर वह Hea निवृत्त 
हो गया | तलश्रात्‌ देवोने उसपर मन्त्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा | 
उस अल्लको प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराजने भूमि- 
पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और aad ही उसका 
निवारणू कर दिया | तदनन्तर वह दानवराज कुपित हो उठा 
और Aas अपने घनुषको खींचकर देवीके ऊपर मन्त्र 
पाठ करते. हुए दिव्यास्रोंकी वर्षा करने लगा । भद्रकाली 
समरभूमिमें अपने विस्तृत मुखको पैलाकर उन अल्लोको 
निगल गर्यी ओर azereg गर्जना करने लगी, जिससे 
दानव भयभीत हो गये | तब शाङ्कचूडने कालीके ऊपर एक 
सो योजन लंब्री शक्तिसे वार किया; परंतु देवीने अपने 
दिव्यात्नसमूइसे उसके सौ टुकड़े कर दिये । याँ उन दोनोंमें 
चिरकालतक युद्ध होता रदा और सभी देवता तथा दानव 
दशक बनकर उसे देखते रहे | अम्तमें देवीने महान्‌ कोपावेश- 
से उसपर वेगपूर्वक मुष्टि-प्रद्दर किया | डछकी AÀ ge 
दानबराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो 
गया | फिर क्षणभरमै ही उसकी चेतना लौट आयी और वह 
उठ छड़ा हुआ; परंतु उस प्रतापीने मातूबुद्धि दोनेके कारण 
बीके साथ वा हुयुद्ध नहीं किया । तब देवीने उत दानवक्रो 
WER उसे बारबार घुमाया और बड़े क्रेधसे वेगपूर्वक 
उपरको उछाल दिया । प्रतापी राङ्कुचूड वेगसे ऊपरको 
perl और एय्वीपर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ | उस 
A तरिक भी cara नहीं हुआ था; बल्कि 
न्न था | तत्पश्चात्‌ वह भद्रकालीको प्रणाम 
बहुमूल्य र्लोद्वारा निमित अपने परम मनोहर विमानपर 
हे za a a भूखसे figs होकर दानवोंका रक्त 
Falk | अभी Peas बहा या आकाशवाणी gk — 
नवेन और 3 3 म ARTI करनेवाले डेढ लाख 
| ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम उन्हे 
सूड आहार बना लो | परंतु देवि | संग्राममें दानवराज 
KA pa लिये मन मत दोड़ाओ; क्योंकि यह 
र इहे हए ऐसा निश्चय समझो |? आकाशवाणी- 
क चनको सुनकर देवी भद्रकालीने बहुत-से 
वी al करके उनका रक्त पान किया और किर 
बरा चुद बुत कट चली गयीं | वहाँ उन्होंने पूर्वापरके क्रमसे 
YA कह सुनाया | 


Maa गने पूछा--महाबुद्धिमान्‌ ठनस्कुमारजी |. 


rust Donations 


कालीका बह कथन सुनकर महेश्वरने उस समय क्या कहां 
और कौन-सा कार्य किया । उसे आप वर्णन करनेकी कृपा 
करे; क्योकि मेरे मनमै उसे मुननेकी प्रबल उस्कण्ठा जाग 
उडी है | 
सनत्कुमारजी बोले--मुने | शम्भु तो sal 
कल्याणकर्ता, परमेश्वर ओर बढ़े लीलानिहारी हैं | वे काली- 
द्वारा कहे हुए वचनको सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए 
हसने रुगे | तदनन्तर आकाशवाणीको सुनकर तस्वज्ञान- 
विशारद स्वयं शंकर अपने गणोंके साथ समरभूमिकी ओर 
चले | उस समय वे महावृषभ नन्दीश्वरपर सवार थे और 
SAH समान पराक्रमी वीरभद्र) भैरव और क्षेत्रपाल आदि 
उनके साथ थे | रणभूमिमे पुँ चकर महेश्वरने वीररूप धारण 
किय। । उस समय उन सद्रकी बड़ी शोभा हो रही थी और 
वे मूर्तिमान्‌ काळ-से दीख रहे थे | जब शहूचूडकी दृष्टि 
दिवजीपर पड़ी, तव वह विमानसे उतर पड़ा और परम 
भक्तिके साथ दण्डकी भाँति पृथ्वीपर लोटकर उसने सिरके बल 
उन्हें प्रणाम किया | इस प्रकार नमस्कार करनेके पश्चात्‌ वदद 
तुरंत ही अपने विमानपर जा वेठा और कवच धारण करके 
उसने घनुष-बाण उठाया | फिर तो दोनों ओरसे बाणोंकी झड़ी लग 
गयी | यों व्यर्थ ही बाण-वर्षा करनेवाले शिव और शङ्क चूड का 
वह उग्र युद्ध सैकड़ों Vlas चलता रहा | अन्तमें युद्धस्थल- 
में शङ्कचूडका वध करनेके लिये महाबली महेश्वरने सहसा 
अपना ag Aag उठाया, जिपका निवारण करना बड़े-बड़े 
तेजस्वियोके लिये भी अशक्य हैं। तत्र तत्काल दी उसका 
Ala करनेके लिये यों आकाशवाणी हुई--““शंकर | मेरी 
प्रार्थना सुनिये और इस समय इस AUZA मत चलाइये | 
इश | यद्यपि आप क्षणमात्रमें पूरे ब्रह्माण्डका विनाश करने में 
सर्वथा समर्थ हैँ, फिर इस अकेले दानव दाङ्कचूडकी तो बात 
ही क्या है, तथापि आप खामी के द्वारा देवमर्यादाका विनाश 
नहीं होना चाहिये । महादेव | आप उस ( देवमर्यादा ) को 
सुनिये और उसे सत्य एवं सफल बनाइये। ( वह देवमर्यादा 
यह है कि ) जबतक इस TASS हाथमें श्रीहरिका परम 
उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतित्रता पत्नी (तुलसी) 
का ada अखण्डित रहेगा, तबतक इसपर जरा और मृत्यु 
अपना प्रभाव नहीं डाळ सकेंगे |? अतः जगदीश्वर शंकर | 
ब्रह्माके इस वचनको सत्य कीजिये ।?? 
तब सत्पुरुषोंके आश्रयस्वरूप शिवजीने उस आकाशवाणी - 
को सुनकर “तथास्तु? कहकर उसे स्वीकार कर छिया और विष्णुको 
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उत्त कार्यक्रे लिये प्रेरित किया | फिर तो शिवजीकी इच्छासे 
बिष्णु बहॉसे चळ पड़े | वे तो मायाविर्योमें भी श्रेष्ठ मायावी 
SR | अतः उन्होंने एक बृद्ध ब्राह्मणका वेष धारण किया 
और शङ्कचूडके निकट जाकर उससे यो कहा | 


बुद्ध ब्राह्मण बोले--दानवेन्द्र | इस समय मैं याचक 
होकर तुम्हारे पात आदरा हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो । दीन- 
वत्सल | अभी में अपने मनोरथको प्रकट नहीं करूँगा। 
( जब तुम देना स्वीकार कर लोगे, तब) पीछे में उसे 
बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना ।? ब्राह्मणकी बात 
सुनकर राजेन्द्र शङ्कचूडका सुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल 
उठे | जब उसने “ओम? कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब 
MAA SS कहा- “मैं तुम्हारा कवच चाहता alle 
यह सुनकर ऐश्वयेशाली दातवराज शङ्कचूडने, जो ब्राह्मणभक्त 
और सत्यवादी था, बह दिव्य कवच जो उसे प्राणके समान था 


ब्राह्मणको दे दिया | इस प्रकार a मायाद्वारा उससे वह 
कवच ले लिया और फिर शङ्खचूडका रूप धारण करके 
बे तुळसीके पास पहुंचे । वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं 
तुळसीके नित्य खामी भीहरिने शह्ञचूडरूपसे उसके शीलका 
इरण कर लिया | 


S 
* समो रूद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
SSS nay Awasthi Sabib-Bhuvan Vani Trust Donations _ Eee 


| संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


TE 

इसी समय विष्णुभगवानूने झम्धुसे अपनी सारी बात 

कह सुनायी | तब दिवजीने शङ्खचूडके वधके निमित्त अपना 
sala त्रिशूल cat लिया | परमात्मा शंकरका वह विजय 
नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था । उससे 
सारी दिशाएँ, प्रथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे | वह 
मध्याहकालीन करोड़ों सूर्या तथा प्रल्या ग्नकी शिख।के समान 
चमकीला था | उसका निवारण करना असम्भव था । बह 
gad, कभी व्यर्थ न होनेवाला और शन्नुओंका तंहारक था | 
वह तेर्जोका अत्यन्त उम्र समूह, सम्पूर्ण शस्रास्रोंका सहायक, 
भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरोके लिये zeae था | 
वह एक ही स्थानपर ऐसा दमक रहा था, मानो छीलाका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संहार करनेके लिये उद्यत हो | 
उसकी लंबाई एक हजार घनुष और चोड़ाई सो हाथ थी। 
उस जीव-ब्रह्मखरूप शूलका किसीके द्वारा निर्माण नहीं हुआ 
था | उसका रूप नित्य था । आकाशमे चक्कर काटता हुआ 
वह त्रिशूल शिवजीकी आश्ञासे शङ्क चूड के ऊपर गिरा और उसने 
उसी क्षण उसे राखकी ढेरी बना दिया । विप्र ! महेश्वरका 
वह शूळ ATH समान वेगशाळी था | वह शीघ्र ही अपना 
कार्य पूर्ण करके झंकरके पास आ पहुँचा ओर फिर आकाशः 
AAA चला गया | उत्त समय aja Tear बजने लगी | 
गन्धर्वं और किन्नर गान करने लगे | देवो. तथा झुनियोंने 
स्तुति करना आरम्म किया और अप्सराएँ बत्य करने लगीं | 
शिवजीके ऊपर लगातार पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और ब्रहम? 
बिष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने 
लगे | दानवराज शह्नचूड भी शिवजीकी कृपासे शापमुक्त 
हो गया और उसे उसके पूर्व ( श्रीकृष्ण-पार्पद ) रूपकी परासि हो 
गयी | शङ्खचूडकी हडियोसे शङ्क-जातिका प्रादुर्भाव हुआ» जिस 
UGH जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओंके लिये प्रशस्त 
साना जाता है । महामुने ! श्रीहरि और लक्ष्मी तथा उनके 
सम्बन्थियोको भी aga जल विशेषरूपसे अत्यन्त प्रिय दै 
किंतु शिवके लिये नहीं । इस प्रकार राङ्गचूडको मारकर 
शंकर उमा, स्कन्द और गर्णोक्रे साथ प्रसन्नतापूर्वक TAAT 
पर सवार हो सिवलोकको चले गये | भगवान्‌ विष्णुने बैकुण्ठके 
लिये प्रस्थान किया और देवगण परमानन्दमग्न दो अपने” 
अपने लोकको चले गये | डस समय Hadi चारों ओर 
परम शान्ति छा गयी | सबको निर्विष्नरूपसे सुख मिलने 
wat । आकाश निर्मल हो गया और सारी एथ्वीपर उत्तम 
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उत्तम मङ्गलकार्य होने लगे | मुने | इस प्रकार मैंने तुमसे 


aika] + विष्णुद्वारा ai AA BP eon द्वारा विष्णुको शाप » २७५ 


a AA WA ————— 


सर्वदुःखहारी, लक्ष्मीप्रद और सम्पूर्ण क 


[मनाओंको पूर्ण करने- 


महेशके जिस चरित्रका वर्णन किया है, वह आनन्ददायक) वाला है | ( अध्याय ३६-४० ) 
8B 


` विष्णुद्वारा तुलसीके शील इरणका 


वर्णन, कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको शाप, शम्भुद्वारा 


ल्‌ ( औँ छ A % ९ 
तुलसी आर शालग्राम-शिलाके माहात्म्यक्ता वणन 


फिर व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारजीने 
कहा -महृर्षे ai आकाश-बाणीको सुनकर 
जब देवेश्वर arya श्रीहरिको' प्रेरित किया, तत्र वे 
aa ही अपनी मायासे ब्राह्मणका वेष धारण करके 
शङ्खचूडके पास ज्ञा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट 
कवच माँग लिया | फिर गङ्खचूडका रूप बनाकर वे तुलसीके 
घरकी ओर चळे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसीके महलके 
ane निकट नगारा बजाया और जय-जयकारसे सुन्दरी 
WA अपने आगमनकी सूचना दी । उसे सुनकर सती- 
area तुल्सीने बड़े आदरके साथ झरोखेके रास्ते राजमार्गकी 
ओर झाका और अपने पतिको आया हुआ जानकर वह 
WA निमग्न हो गयी । उसने तत्काल ही ब्राह्मणोंको 
IIT करके उनसे मङ्गलाचार कराया और फिर अपना 
TAR किया | इधर देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
मावासे शङ्चूडका स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
WA उतरकर देवी तुल्सीके भवनमें गये | तुलसीने पतिरूपमें 
आये हुए भगवानका पूजन क्रिया, बहुत-सी बातें कीं, 
TAA उनके साथ रमण किया | तब उस साध्वीने सुख, 
eee आकपंणमें व्यतिक्रम देखकर सबपर विचार 
2. और ( संदेह उत्पन्न होनेपर ) वह “तू कौन है !' at 

Seat हुई वोली | 
गे zn = — | मुझे शीघ्र बतळा कि मायाद्वारा 
=A करनेवाला तू कोन है ? तूने मेरा सतीत्व नष्ट 

या है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ | 
खनत्कुमारजी कहते हें--ब्रह्मत्‌ | दुळसीका वचन 
र ओइरिने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर 
पेर उस रूपको देखकर तुलसीने लक्षगोसे पहचान लिया 
= जस विष्णु हैं | परंतु उसका पातित्रत्य नष्ट हो चुका 
बहू कुपित होकर विष्णुसे कदने लगी | 
प रे कहा--हे विष्णो | तुम्हारा मन पत्यरके 
र है । तुममें दयाका लेशमात्र भी नहीं है । मेरे 
भङ्ग 


सुने 
छी | 


षे 


चूँकि तुम पाप्राण-सद्दश कठोर, दयारहित और दुष्ट शे, 
इसलिये अब तुम मेरे शापसे पाघाण-स्वरूप ही हो जाओ | 
सनत्कुमारजी कहते हैँ-मुने | यों कहकर Ig- 
चूडकी वह सती-साध्वी पत्नी तुलसी फूट-फूटकर रोने लगी 
और शोकार्त होकर बहुत तरइ-से विलाप करने लगी | इतनेमें 
वहाँ भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये और उन्होंने 
समझाकर कह्ा--देवि | अब तुम दुःखको दूर करनेवाली 
मेरी बात सुनो ओर श्रीहरि भी स्वस्थ मनसे उसे श्रवण करें; 
क्योंकि तुम दोनोंके लिये जो सुखकारक होगा; वही में 
कहूँगा | भद्रे | तुमने ( जिस मनोरथको लेकर ) तप किया 
था, यह उसी तपस्याका फल है | भला, वह अन्यथा केसे 
हो सकता हे? इसीलिये तुम्हें उसके अनुरूप दी फल प्राप्त 
हुआ है | अब तुम इस शरीरको स्यागकर दिव्य देह धारण 
कर लो और लक्ष्मीके समान होकर नित्य Me साथ 
(बेकुण्ठमें) विद्वार करती रहो | तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम 
छोड़ दोगी, नदीके रूपमे परिवर्तित हो जायगा | वह नदी 
भारतवर्षमं पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होगी | 
महादेवि | कुछ कालके पश्चात्‌ मेरे ach प्रभावसे देवपूजन 
सामग्रीमं gada प्रधान स्थान हो जायगा | सुन्दरी | तुम 
aad, मृत्युलोकमँ तथा पातालमें सदा श्रीहरिके निकट 
ही निवास करोगी और पुर्षपॉमें श्रेष्ठ तुलसीका वृक्ष हो 
जाओगी | तुम वेक्ुण्ठमें दिव्यरूपधारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी 
वनकर सदा एकान्तमें श्रीदरिके साथ क्रीडा करोगी | sax 
भारतवर्षमें जो नदियोंक्री अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम 
पुण्य प्रदान करनेवाली होगी ae MERA अंशभूत war 
सागरकी पत्नी बनेगी | तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शाप 
पत्थरका रूप धारण करके मारतमे गण्डकी नदीके जळके 
निकट नित्रा करेंगे | वहाँ तीखी दाढ़ोंबाले करोड़ों भयंकर 
कीड़े उस पत्थरको काटकर उसके मध्यमे चक्रका आकार 
बनायेंगे | भेदसे वह अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाली 
शालग्राम-शिला कहलायेगी और चक्रके मेदसे उसका लक्ष्मी- 
नारायण आदि भी नाम होगा | विष्णुकी शालग्राम शिळा 
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बहुत प्रकारके पुष्पोंकी वृद्धि करनेवाला होगा । भद्रे | जो 
शालम्राम-शिळाके ऊपरसे तुलसीपत्रको दूर करेगा, उसे 
जम्भान्त्रमें छीवियोगकी प्राप्ति होगी तथा जो शक्कुको दूर करके 
तुलसी-पन्नको हटायेगा, वह भी भार्याहीन होगा और सात 
जस्थौतक रोगी बना रहेगा | जो महाज्ञानी पुरुष शालमास- 
शिळा, तुलसी और शङ्खको एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता 
है; बह भ्रीहरिका प्यारा होता है | 
सनत्कुमारजी कहते हे--व्यासजी | इस प्रकार कहकर 
शंकरजीने उस समय meme ओर तुलसीके परम 
पुण्यदायक माहात्म्यका वर्णन किया | तस्पश्चात्‌ वे भ्रीहरिको 
तया तुळसीको आनन्दित करके अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार 
सदा TSU कल्याण करनेवाले शम्मु अपने स्थानको 
चले गये । इधर शम्भुका कथन सुनकर तुलसीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने अपने उस शरीरका परित्याग करके 
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दिव्य रूप घारण कर लिया | तब कमलापति विष्णु उसे 
लेकर वेकुण्ठको चले गये | उसके छोड़े हुए ada 
गण्डकी नदी प्रकट हो गयी ओर भगवान्‌ अच्युत भी उसके 
तॅटपर मनुष्योको पुण्यप्रदान करनेवाली शिलाके रूपमें परिणत 
हो गये | मुने ! उसमें कीड़े अनेक प्रकारके छिद्र बनाते 
रहते हें | उनमें जो शिळा. गण्डकीके जलमें गिरती हैं, बे 
परम पुण्यप्रद होती हैं और जो waa ही रह जाती हैं, 
उन्हें पिङ्गला कहा जाता दै ओर वे प्राणियोंके लिये संतापकारक 
होती Pleat! za प्रकार तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार 
सेने aya सारा चरित, जो पुण्यप्रदान तथा मनुर्ष्योकी 
सारी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, तुम्हें सुना दिया | 
यह पुण्य आख्यान, जो विष्णुके माहात्म्यसे संयुक्त तथा 
भोग और मोक्षका प्रदाता है; तुमसे बर्णन कर दिया; अब 
ओर क्या सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ४१ ) 


TAKO TUK नेत्र मंद लिये जानेपर अन्थकारमें TAG पसीनेसे अन्धकासुरकी उत्पत्ति, हिरण्याक्ष 
dy में ~ ~ 
को पुत्राथ तपस्या ओर शिवका उसे पुत्ररूपमें अन्धकको देना, हिरण्याक्षका त्रिलोकीको 
जीतकर एथ्वीको रसातलमें छे जाना और वराह रूपधारी विष्णुद्दारा उसका वध 


सनत्कुमारजी कहते. है-ब्यासजी | अब जिस 
प्रकार अन्धकासुरने परमात्मा शम्भुके गणाध्यक्ष-पदको प्राप्त 
किया था, महेश्वरके उस मङ्गलमय चरितको श्रवण 
करो । मुनीश्वर | अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा 
घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारबार सात्तिक भावके 
उद्रेकसे . उसने शम्भुको प्रसन्न कर छिया; क्योंकि नाना 
TAG MBG करनेवाले शम्भु शरणागतरक्षक तथा परम 
भक्तवत्सल हैं । उनका माहात्म्य परम अद्भुत है | 

व्यासजीने पूछा--ऐश्वभैशाली मुनिवर | वह अन्धक 
कोन था ओर भूतळपर किस Mas कुलमें उत्पन्न हुआ 
था ! देत्योमें प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान्‌ अन्धकका 
स्वरूप केसा था और वह Peas पुत्र था? उसने परम 
तेजस्वी mya गणाध्यक्षताको केसे प्राप्त किया? यदि 
अन्धक गणेश्वर हो गया तब तो वह प्रम धन्यवादका 
पान्न है । 

सतत्कुमारजीने कहा--मुने | पू्ेकालकी बात है) 
एक समय WAN कृपा करनेवाले तथा देबताओंके चक्रवर्ती 
सम्राट भगवान्‌ शंकरको विहार करनेकी इच्छः हुई | तब ये 
पार्वती और गर्णोको साथ छे अपने निवासभूत केलास 
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परवेतसे चलकर काशीपुरीमें आये | adi उन्होंने उस पुरीको 
अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीरको उसका रक्षक 
नियुक्त किया | फिर पार्वतीजीके साथ रहते हुएवे भक्तजनोंको 
सुख देनेबाली अनेक प्रकारकी लीलाएँ करने लगे | एक 
समय वे उसके वरदानके प्रभाववश अनेको वीराम्रगण्य 
गणेश्वरो और शिवाके साथ मन्दराचलपर गये और वहीँ 
भी तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगे | एक दिन जब प्रचण्ड 
पराक्रमी कपदी शिव मन्दराचलकी पूर्व दिशामें बैठे थे) उसी 
समय ARMA नर्भक्रीडावश उनके नेत्र बंद कर दिये। 
इस प्रकार जब पार्वतोने FR, सुवर्ण और कमलकी a 
अपने करकमलोसे हरके नेत्र बंद कर दिये, तब उनके नेत्री 
के सुंद जानेके कारण वहाँ क्षणमरमें ही घोर अन्धकार 
केळ गया । पाईतीके हाथोंका महेश्वरके शरीरसे स्पश केक 
कारण YR लछाटमें स्थित अग्निसे daa होकर A 
प्रकट हो गया और जलकी बहुत-सी बूँद टपक पर्डी | 
तदनन्तर उन बूँदोने एक गर्भका रूप घारण कर लिया! 
उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ, जिसका मुख विकरा” 
था । बह अत्यन्त भयंकर) क्रोधी, gaa अंधा? कु” 
BSN, काले रंगका, बेडौल और सुन्दर 


बालेवाला था । उसके HSA घोर घर-घर शब्द निकल रहा 
था | वह कमी गाता, कभी kaat और कभी रोने लगता था 
तथाजबड़ोंको चाटते हुए नाच रह्दा था । उस अद्भुत रृश्यवाले 
daz प्रकट होनेपर शिवजी मुसकराकर पार्वतीजीसे बोले | 


श्रीमहेश्वरने कहा--(प्रिये | मेरे नेत्रो मूँदकर 
तुमने ही तो यह कर्म किया दै, फिर तुम उससे भय क्यों 
कर रही हो L शंकरजीके उस वचनको सुनकर गोरी हँस पड़ीं 
और उनके ARA उन्होंने अपने हाथ हटा RAI फिर तो 
वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणीका रूप भयंकर दी 
वना रहा और अन्धकारसे उत्पन्न DAH कारण उसके नेत्र 
भी अंधे थे । तब वैसे प्राणीको प्रकट हुआ देखकर AA 
AA पूछा | 


गौरीने कहा--भगवन्‌ | मुझे सच-सच बताइये कि 
Gel सामने प्रकट हुआ ag बेडील प्राणी कौन दै । 
यह तो अत्यन्त भयंकर है। किस निमित्तको लेकर किसने 
इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है ! 


सनत्कुमारजी कहते हैं--महर्षे | जब लीला रचने- 
वाली तथा तीनों लोकोंकी जननी गौरीने सुष्टिकर्ताकी उस 
अंधी सृष्टिके विषयमें यो प्रश्‍न किया, तब लीला-विहारी 
भगवान्‌ शंकर अपनी प्रियाके उस वचनको सुनकर कुछ 
मुसकराये और इस प्रकार बोले | 


महेश्वरने कहा--अद्भुत चरित्र रचनेवाली अम्बिके | 
इनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूँद लिये थे, उसी समय यह 
FEA एवं प्रचण्ड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीनेसे प्रकट हुआ | 
इतका नाम अन्धक है | तुम्ही इसको उत्पन्न करनेवाली 
दै) अतः aaa तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणोंसे 
यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिये | आये | इस प्रकार 
दिपक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिये | 


(ला सरतो कहते है--मुने ! अपने मीके ऐसे 
सखिया (केर गोरीका हृदय करुणाट्रै हो गया । ते अपनी 
on अन्धककी अपने पुत्रकी भाँति नाना प्रकारके 
देतय जरा रक्षा करने लगी | तदनन्तर शिशिर-ऋत MAN 
च पुत्रको कामनासे उसी बनमें आया; क्योंकि उसकी 
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संतानार्थ तपश्चर्याके डिये प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यपनन्दन 
हिएण्याक्ष बनका आश्रय छे पुत्र-प्राप्तिके लिये घोर तप करने 
उगा | उसके way महेश्वरके दर्शनकी इच्छा थी, अतः 
वह क्रोध आदि VGA अपने कावूमें कनके Feat भाँति 
निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया | द्िजेन्द्र | तब जिसकी 
ष्वजामें am fag वर्तमान है तथा ओ पिनाक धारण 
WAND ई, वे महेश उसकी तपस्यासे पूर्णतया प्रसन्न 
दोकर उसे वर प्रदान करनेके लिये चले और उस स्थानपर 
पहुँ चकर देत्यप्ररर RUNIA बोले--- 


महेदाने कहा --देत्मनाथ | अब तू अपनी इन्द्रियों- 
का विनाश मत कंर | किसलिये तूने इस व्राका आश्रय 
लिया है १ तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर | मैं बरदाता 
शंकर हूँ; अतः तेरी जो अभिलाषा होगी; वह सब में तुझे 
प्रदान करूँगा । 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मदरषें | महेश्वरके उस 
सरस वचनको सुनकर देत्यराज दिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। 
उसने गिरीशके चरणोमें नमस्कार करके अनेक प्रकारसे 
उनकी स्तुति की; फिर बह अझलि बाँधे सिर झुकाकर कहने 
ल्गा | 


हिरण्याक्षने कहा--चन्द्रभाल | मेरे उत्तम पराक्रम- 
सम्पन्न तथा देत्यक्रुलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं है; इसीलिये 
मैंने इस त्रतका अनुष्ठान किया है । देवेश | मुझे परम 
बलशाली पुत्र दीजिये | 


सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने | देत्यराजक्रे उस 
वचनको सुनकर कृपाळु शंकर प्रसन्न हो गये ओर gad 
बेलि--“दैत्याधिप | तेरे भाग्यमें तेरे बीर्यसे उत्पन्न होने- 
बाळा पुत्र तो नहीं लिखा दै, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता 
हुँ । मेरा एक पुत्र दै, जिसका नाम अन्धक है । वह तेरे 
ही समान पराक्रमी और अजेय है | तू सम्पूर्ण दुःखोंको 
त्यागकर SAA पुत्ररूपसे वरण कर छे और इस प्रकार पुत्र 
प्राप्त कर ले | 


खनत्कुमारजी कहते F—nVy | उससे यों कहकर 
गौरीके साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारि शंकरने 
प्रसन्न होकर RUAA वह पुत्र दे दिया | इस प्रकार शिव 
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२ नमो 


Vinay Ava UA i 


NA पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ | 
उसने अनेकों MA रुद्रकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और 
फिर वह अपने राज्यको चला गया । गिरीशसे पुत्र प्राप्त कर 
छेनेके याद वह प्रचण्ड पराक्रमी दैत्य सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर 


hib T AF, Taa S x 


ee Aa 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


इस PAR अपने देश रसातलमें उठा छे गया | तब देवताओं, 
मुनिर्यो ओर सिद्धोंने अनन्त पराक्रमी विष्णुकी आराधना की | 
फिर तो भगवान्‌ विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह-शरीर 
धारणकर थूथुनके अनेकों प्रहारोसे प्रथ्वीको विदीर्ण करके 
पाताल-लोकमें जा घुसे | वहाँ उन्होंने कभी न टूटनेवाळे अपनी 
अगली दार्ढोसे तथा थूथुनसे सेंकड़ों देत्यांका कचूमर निकाल- 
कर अपने वज्न-सद्दश कठोर ULE निशाचरोंकी सेनाको 
मथ डाला | तत्पश्चात्‌ अद्भुत एवं प्रचण्ड तेजस्वी विष्णुने 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान सुदर्शन-चक्रसे दिरण्याक्षके 
प्रज्वलित सिरको काट लिया और दुष्ट देत्योंको जलाकर ya 
कर दिया | यह देखकर देवराज इन्द्रको बढी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने उस असुर-राज्यपर अन्धकको अभिषिक्त कर दिया। 
फिर महात्मा इन्द्र विष्णुको अपनी agian पाताललोकसे 
पृथ्वीको लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान- 
पर आकर पूर्ववत्‌ स्वर्ग और भूतलक्षी रक्षा करने लगे । इधर 
वाराइरूप धारण करके उत्तम कार्य करनेवाले उग्ररूपधारी श्रीहरि 
प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवो, मुनियों ओर पद्मयोनि ब्रह्ाद्वारा 
प्रशंसित होकर अपने लोकको चले गये । इस प्रकार वाराहरूप- 
घारी बिष्णुद्वारा असुरराज हिरण्याक्षके मारे जानेपर समस्त देव, 
मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गये | ( अध्याय४२) 


BE 
हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे वरदान पाकर उसका अत्याचार, aes उसका 
बध और प्रहादको राज्यप्राप्ति 


सनत्कुमारजी कहते है--ब्यासजी | इधर RETT- 

घारी श्रीहरिके द्वारा इस प्रकार भाईके मारे जानेपर हिरण्य- 

stg शोक ओर क्रोधसे संतप्त हो उठा | श्रीहरिके साथ वेर 

करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहारप्रेमी वीर 

असुरोको प्रजाका विनाश करनेके लिये आज्ञा दे दी | तब 3 

संहारप्रिय असुर स्वामीकी आजाको सिर चढाकर देवताओं 

ओर प्रजाओंका विनाश करने लगे | इस प्रकार जब उन दुष्ट 

चित्तवाले असुरोद्वारा सारा देवलोक तहस-नहस कर दिया गया) 

तब देवता स्वर्गको छोड़कर गुसरूपसे भूतलपर Haar | 

उधर भाईकी मुत्युसे दुखी हुए हिरण्यकशिपुने भाइको 

जलाञ्जलि देकर उसकी छी आदिको sige बेधाया | तत्पश्चात्‌ 

उस देत्यराजने अपने लिये विचार किया कि “मे अजेय, अजर 
और अमर हो TS | मेरा ही एकच्छत्र साम्राज्य रहे और 
मेरा प्रतिद्वन्द्वी कोई न रइ जाय |? यों घारणा बनाकर यह 


मन्द्राचलपर गया और वहाँ एक TH अत्यन्त घोर तपस्या 
करने लगा | उस समय वह पैरके अँगूठेके बल खड़ा था। 
उसकी BA ऊपरको उठी थीं और दृष्टि आकाशकी ओर 
लगी थी | उसकी तपस्यासे संतप्त होकर देवताओंका मुख विकृत 
हो उठा । वे स्वर्गको छोड़कर ब्रझालोकमे जा पहुँचे और उन्हाने 
AMI अपना Tas कह सुनाया | व्यासजी | उन देवताओंके 
रेस मकार कहनेपर स्वयम्भू ब्रह्मा भृगु, दक्ष आदिके साथ उस 
TIRE आश्रमपर गये | तब जिसने अपने तपसे सम्पूर्ण 
लोकोको संतप्त कर दिया था, उस हिरिण्यकशिपुने बर 
लिये आये हुए पद्मयोनि ब्रह्माको अपने सामने उपस्थित देखा । 
उधर पितामइने भी उससे कहा--ध्चर माँग |? तव जिस 
बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुरने विघाताकी उस मधुर 
AWA सुनकर इस प्रकार कहा | 


AS - 
हिरण्यकशिपु बोला-- जापति | पिता 
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zaka | 
TE 
रह | मैं चाहता हूँ कि AAA, भूतलपर, Ras, रातमें, ऊपर 
अथवा नी चे--कहीं भी शस्त्र, अखन, पाश) वज्र) शुष्क वृक्ष, 
पर्वत) जङ, अग्नि के रूपमें शत्रुके प्रहारसे, देवता, देत्य, मुनि) 
fag किंबहुना आपद्वारा रचे हुए जीवोंके हाथों मुझे कभी भी 

मृत्युका भय न हो | 
सतत्कुमारजी कहते हेँ--मुने | दिरण्पकरि पुके वैसे 
वनन सुनकर TATA ब्रह्माके HAH दयाका भाव जाग्रत्‌ हो 
उठा । उन्होंने मन-ही-मन विष्णुको प्रणाम करके उससे 
कहा--'देत्येन्द्र | में तुझपर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएँ 
प्राप्त होंगी | तूने छियानवे हजार वर्षोंतक तप किया दै, अब 
तेरी कामना पूर्ण हो चुकी हैः अतः तपसे विरत होकर उठ 
और दानबोंके राज्यका उपभोग कर |? aaa वाणी सुनकर 
हिरिण्यकशिपुका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा | इस प्रकार जब 
प्रपितामहने उसे दानव-राज्यपर अभिषिक्त कर दिया, तब वह 
उन्मत्त हो उठा ओर त्रिलोकीको नष्ट करनेका विचार करने 
इग | फिर तो उसने सम्पूर्ण धमाका उच्छेद करके संग्राममे 
WA देवताओंको भी जीत लिया | तब देवता भागकर विष्णु- 
क पास पहुँचे | बशा श्रोहरिने देवताओं और मुनियोकी दुःख- 
गाया सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्यके 
z on वचन दिया | तब देवता अपने स्थानको लौट 
TTA महात्मा विष्णुने ऐसा रूप घारण किया जो 
आधा सिंह और आघा मनुष्यका था | वह अत्यन्त भयंकर 
a oe दीख रहा था | उसका मुख खूब फेला हुआ 
ant si बड़ी सुन्दर थी और नख तीखे थे | गर्दैनपर 
wai EY रही थीं । दाढ ही आयुध थे । उससे करोड़ों 
A afi gal es रही थी ओर उसका प्रभाव प्रलय- 
ता 3 ee अधिक BETH कहा नाय, वह 
को शरण तू = Z वे भगवान्‌ भास्करके अस्ताचल- 
gum नगरीमे प्रविष्ट हुए | उन अतुल 


प्रभावश र्‌ = na 
कक WA देखकर सभी दैत्य एक साथ उनपर टूट 
त 


ja AST अद्भुत पराक्रमी TARA महाबली दैत्योंके साथ 
WA TEMA मार डाला और बहुर्तोको पकड़कर तोढ़- 
ता प es वे उस AWA घूमने लगे | तब उन 

Meal देखकर दैत्यराजके पुत्र प्रहादने राजासे कहा-- 


ya Vez ते = ~ ७, 
२ रगन् तो जगन्मय दीख रहा है | ag यहाँ किस लिये 
आया हे |? 


S ~ 
ae पुनः कहा--पिताजी | मुझे तो ऐसा प्रतीत 
1 कि ये भगवान्‌ अनन्त हैं और दसिंदका रूप धारण 


au, 


aR 3 
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करके आपके नगरमें प्रविष्ट हुए हैं; क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति 
बड़ी विकराल दीख रही है | अतः आप युद्धसे हटकर इनकी 
शरणमें जाइये। इनसे बढ़कर त्रिळोकीमे दूसरा कोई योद्धा 
नहीं है, इसलिये आप इन मूगेन्द्रके सामने झुक्रकर अपने 
राज्यका उपभोग कीजिये । अपने पुत्रकी बात सुनकर उस 
दुरात्माने उससे कहा--'बेटा ! क्या तू भयभीत हो गया !! 
अपने YA यों कहकर देत्योंके अधिपति राजा हिरिण्यक शिपुने 
महाबली देत्योंको आज्ञा देते हुए कह्दा--बीरो | तुमलोग इस 
बेडौल भ्रकुटि और नेत्रवाले सिंहको पकड़ लो |? तब खामीकी 
AMA उन मृगेन्द्रको पकडनेकी इच्छासे वे सभी बड़े-बढ़े 
देत्य रणभूमिमें घुसे; परतु जैसे रूपकी अभिळापासे अग्निमें 
प्रवेश करनेवाले पतिंगे जल-भुन जाते हैं, उसी ag बे सब- 
के-सब क्षणभरमें ही जलकर भस्म हो गये । देत्योंके दग्ब हो 
जानेपर भी वह दैत्यराज सम्पूर्ण शस्र, ae, शक्ति, We, 
पाद, अङ्कुश और पावक आदिसे उन मृगेन्द्रके साथ लोहा 
लेता ही रहा | इस प्रकार बहुत काळतक भयानक युद्ध हुआ | 
अन्तमै उन नर्तिंदने anh समान कठोर अपनी अनेकों 
YAAA उस देत्यको पकड़ लिया ओर उसे अपने जानु ओपर 
लिटाकर दानवोंके मर्मको विदीर्ण करनेवाले नखाडुरोंसे उसकी 
छाती चीर डाली तथाखूनसे लथपथ हुए उसके हृदय-कमल- 
को निकाल लिया । फिर तो उसी क्षण उसके प्राणपखेरू उड़ 
गये | तब भगवान्‌ नृसिंह्ने बारंबारके आघातसे जिसके सारे 
अङ्ग चूर-चूर हो गये थे, उस काष्ठभूत देत्यको छोड़ दिया । 
उस समय उस देवशत्रुके मारे HAR उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उसी अवसरपर प्रह्मादने आकर उनके चरणमै सिर 
झुकाया | तब अद्भुत पराक्रमी विष्णुने प्रह्ादको बुलाकर 
उन्हें देत्योंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और खयं अतर्कित 
गतिको. प्राप्त दो गये अर्थात्‌ अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर 
पितामह आदि समस्त धुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य 
सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान्‌ विष्णुको उसी दिशामें 
प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये | विप्रवर ! प्रसङ्ग 
वश मैंने रुद्रसे अन्धककी उत्पत्ति, वराहे हिरण्याक्षकी मृत्यु; 
नर्सिइके हाथों उसके भाईका विनाश और प्रह्वादकी ua 


प्राप्तिका वर्णन कर दिया | द्विजश्रे | अब मैं शिवकी कृपाले 


प्राप्त हुए अन्घकके प्रभावका, शंकरजीके साथ उसके युद्धका 
और पीछे जिस प्रकार उसे महेशके गणाध्यक्ष-पदकी प्राप्ति 
हुई, उस कथाका वर्णन करता हूँ, सुनो | ( अध्याय ४३ ) 


—+ 6०-47 
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ओ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने 5 
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AA en ee 


उसके aaia शिव-परिवारका वर्णन, पार्वतीके सोन्दर्यपर मोहित होकर अन्धकका वहाँ 
जाना ओर नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी मूच्छी, पावतीके आवा- 
इनसे देवियांका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, शिवद्वारा 
शुक्राचायंका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका कालीरूप धारण 
करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्धकको अपने 
त्रिशुलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुनिवर | एक समय 
हिरण्याक्षका पुत्र अन्घक अपने भाइयोके साथ विहारमें gen 
था । उसी समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयोंने उससे 
कहा---अरे अन्धे | तुम्हे तो अत्र राज्यसे क्या प्रयोजन है ! 
हिरण्याक्ष तो मूख था, जो उसने घोर तपद्वारा शंकरजीको प्रसन्न 
करके भी तुम-जेसे कुरूप, बेडील, करिप्रिय और नेत्रहीनको प्राप्त 
किया | ऐसे तुम राज्यके भागी तो हो नहीं सकते ; क्योंकि Ya 
तुम्हीं बिचार करो कि कहीं दूसरेसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य 
पाता है? सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्यके भागी gat- 
लोग हैं |! 
सनत्कुमारजी कहते है -युने | उन लोगोंकी वह 
बात सुनकर अन्धक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही 
बुदिपूर्वेक विचार करके तरह-तरहकी बातोसे उन्हें शान्त किया 
और रातके समय वह निजेन बनमें चला mal | वहाँ उसने 
इजारों बर्षोतक घार तप करके अपने शरीरको मुखा डाला ओर 
अन्तर्मे उस शरीरको अग्निमें Ja देना चाहा । तब zaida 
उसे वैसा करनेसे रोककर कहां--'दानव | अब तू बर माँग 
ले । सारे संसारमै जिप gdy वस्तुको प्रास करनेकी ad 
AST हो, उसे तू मुझसे ले छे |” पद्मयोनि ब्रक्षाके वचन- 
को सुनकर वह देत्य दीनता एवं नम्नतापूर्वक कहने लगा--- 
“भगवन्‌ | जिन निष्ठुरोने मेरा राज्य छोन लिया है, वे सबदैत्य 
आदि मेरे भृत्य हो जायें, मुझ अंधेको दिव्य ag प्रास हो 
जाय) इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, 
देल्य, गन्धर्व) यक्ष, नग, मनुष्य, देस्थोंके शत्रु नारायण, 
KA शंकर तथा अन्यान्य किन्ही भी प्राणियोंसे मेरी मृत्यु न 
हो ।? उसके उस अत्यन्त दारुण वचनको सुनकर ब्रझाजी 
सशङ्कित हो उठे ओर उससे बोले | 
बह्माजीने कहा-देत्वेन्दर ! ये सारी बाते aa 


जायेगी, किंतु तू अपने विनाशका कोई कारण भी तो स्वीकार - 


कर ले; क्योंकि जगतूमें कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न 
आगे होगा ही, जो कालके mela गया हो | फिर तुझ जैसे 
सत्पुरुषोंको तो अत्यन्त लंबे जीवनका विचार त्याग ही देना 
चाहिये । ब्रह्माके इस अनुनयभरे वचनको सुनकर वह दैत्य 
पुनः बोला | 

अन्धकने कहा-:प्रभो ! तीनों कालोमै जो उत्तम, 
मध्यम और नोच नारिया होती हैं उन्हीं ना रियो में कोई रत्नभूता 
नारी मेरी भी जननी होगी । वह मनुष्यलोकके लिये दुर्लभ 
तथा शरीर, मन ओर वचर्नोसे भी अगम्य है । उसमें राक्षस 
भावके कारण जब मेरी काम-भावना उत्पन्न हो जाय, तभी मेरा 
नाश हो | उसकी बात सुनकर खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माकों महान्‌ 
आश्चर्यं हुआ । वे शंकरजीके चरणकमलोंका स्मरण करने 
SÙ | तब शम्सुकी आज्ञा पाकर वे उस अन्धकसे बोळे | 

बह्माजीने कहा--देत्यवर ! तू जो कुछ चाहता है, 
तेरे बे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। Baez | अब तू उठ, 
अपना अभीष्ट ma कर और सदा वीरोंके साथ युद्ध करता 
रह । मुनीश | Rusga अन्धकके शरीरमें नसें और 
इंडिया ही शेष रह गयी थीं । वह ब्रह्माके ऐसे वचनको 
सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वरके चरणोंमें छोट गया 
और इस प्रकार बोला | 

अन्धकने कहा--विभो | जब मेरे झरीरमें ag और 
हड्डियों मात्र ही शेष रह गयी हे, तव भला इस देहसे 77 
सेनामें प्रवेश करके मैं केसे युद्ध कर aha; अतः अब आप 
अपने पवित्र हाथसे मेरा स्पर्श करके इस शरीरको मांसल 
बना दीजिये | 

सनत्कुमारजी कहते हें--मह्षे | अन्धककी प्रार्थना 
सुनकर ब्रह्मा जीने अपने हाथसे उसके शरीरका WA किया ओर 
फिर वे मुनिगणों तथा सिद्धसमूहासे मलीभाँति पूजित a 


Ma साथ अपने घामको चले गये । AË 
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ed करते ही उस देत्यराजका शरीर भरा-पूरा हो गया; जिससे 
उसमें बलका संचार हो आया तथा नेत्रोके प्राप्त हो जानेसे वह 
sada लगा । तब उसने प्रसन्नतापूवंक अपने नगरमें 
प्रवेश किया | उस समय प्रह्मद आदि श्रेष्ठ TAMA जब उसे 
वरदान MA करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे 
समर्पित करके उसके वशवर्ती भ्रत्य हो गये । तदनन्तर 
अन्धक सेना और WIAA साथ ले स्वर्गको जीतनेके लिये 
गया | वहाँ संग्राममें समस्त देवताओंको पराजित करके उसने 
वज्रधारी इन्द्रको अपना करद बना लिया | उसने यत्र-तन्न 
बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णो, श्रेष्ठ राक्षसो, गन्धो 
यक्षो, मनुष्यों) बड़े-बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि 
समस्त चौपाइयोंको भी जीत लिया | यहाँतक कि उसने चराचर 
त्रिहोकीको अपने aad कर लिया | तदनन्तर वह रसातलमें 
भूतलपर तथा स्वर में जितनी सुन्दर रूपवाली नारियाँ थीं, 
उनमेंसे इजारोंको, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूल 
थी, साथ लेकर बिभिन्न पर्वतोपर तथा नदियोंके रमणीय तरों- 
पर विहार करने लगा | दैत्यराज अन्धक सदा दुष्टोंका ही सङ्ग 
करता था | उसकी बुद्धि मदसे अंघी हो गयी थी, जिससे उस 
Teal इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोकमें 
आत्माको सुख देनेवाला भी कोई कर्म करना चाहिये | इस 
प्रकार वह महामनस्वी Seq उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान- 
प्रधानपुर्त्रोको कुतर्कवादसे पराजित करके देत्योसहित सम्पूर्ण 
वेदिक घर्मोका विनाश करता हुआ विचरण करने लगा । वह 
षनके मदसे अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि 
किसीको भी नहीं मानता था । प्रारब्धवञ्च उसकी आयु समाप्त 
शे चुकी थी, इसीसे वह स्वेच्छाचारमे प्रत्त हो व्यर्थमें ही 
अपनी आयुके शेष दिन गॅवाता हुआ रमण कर रहा था | उस 
दानवश्रेष्ठके तीन मन्त्री थ, जिनका नाम था--दुर्योधन, 
वेधत और हस्ती । एक ana उन तीर्नेने उस पर्वतके किसी 


रमणीय खानपर एक परम रूपवती नारीको देखा । उसे 


देखकर वे शीम्रगामी Ag दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादेत्यपति 
अन्धकके पास पहुंचे और बढे प्रेमसे उस देखी हुई 
SEATS वर्णन करने लगे | 
मन्त्रियोने कहा--दैत्येन्द्र | यहाँ एक गुफाके भीतर 
इमने एक मुनिको देखा है | घ्यानस्थ होनेके कारण उसके नेत्र 
द हैं | वह बड़ा रूपवान्‌ है | उसके मस्तकपर अर्घचन्द्रकी 
केला अपनी छटा बिखेर रही है और कमरमें गजेन्द्रकी 
खाल देधी हुई हे | बड़े-बड़े नाग उसके सारे झरीरमें लिपटे 


हुए हैं । खोपड़ियोंकी माला दी उत जटाधारीका आभूषण है | 
उसके हाथरमें त्रिशूल है तथा एक विशाल घनुष, बाण और 
तूणीर भी वह धारण किये हुए है | उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दीख 
रहा है | उसके चार भुजाएँ तथा लंबी-लंबी जटाएँ. हैं | वह 
खङ्ग, त्रिशूल और लकुट घारण किये हुए है | उसकी आकृति 
अत्यन्त गू है और उसपर मस्मका अनुलेप लगा हुआ दै। 
वह अपने उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित हो रहा है | इ प्रकार उस 
श्रेष्ठ तपस्वीका सारा वेष ही अद्भुत हे । उससे थोड़ी ही 
दूरपर हमने एक ओर पुरुषको देखा है, जो बिकराल वानरः 
सा है | उसका मुख बड़ा भयंकर है | वह सभी आयुध धारण 
किये हुए है; परंतु उसका ददाथ रुक्ष है | वह उस तपखीकी 
क्षामें तत्पर दै | उसके पास ही एक बूढा सफेद रंगका 
बैल भी बैठा है | उस बैठे हुए तपस्वीके पाइवेभागमें हमने 
एक शुभलक्षणसम्पन्ना नारीको भी देखा हे । वह भूतलपर 
रत्नस्वरूपा हे | उसका रूप बड़ा मनोरम है ओर तरुणी QAR 
नाते वह मनको मोहे लेती है । मूँगे, मोती, मणि, gaiva 
और उत्तम वस्रोंसे वह सुतज्जित R| उसके गलेमें सुन्दर 
मालाएँ लटक रही हैं । ( कहाँतक कहँ, वह इतनी सुन्दरी है 
कि ) जिसने उसे एक बार देख लिया, उसीका नेत्र धारण 
करना सफल है | उसे इस लोकमें अन्य बस्तुओंके देख नेसे 
क्या प्रयोजन | वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेदाकी 
मान्या एवं प्रियतमा भार्या है । देतयेन्द्र | आप तो उत्तमोत्तम 
रत्नोका उपभोग करनेवाले हैँ, अतः उसे यहाँ बुलवाकर 
देखिये | वह आपके भी देखने योग्य है | 

सनत्कुमारजी कहते है--मुनिश्रेष्ठ | मन्त्रियोंके उन 
वचर्नांको सुनकर देत्यराज अन्धक कामातुर हो उठा | उसके 
सारे शरीरमें कम्प छा गया | फिर तो उसने तुरंत ही galaa 
आदिको उस मुनिके पास भेजा | मन्त्रर्योने वहाँ जाकर 
मुनीश्वरको प्रणाम करके उनसे अन्धकासुरका संदेश कहा 
तथा बदलेमें शिवजीका उत्तर सुनकर वे लौटकर अन्धकसे बोळे | 

मन्त्रियोंने कहा-राजन्‌ | आप तो सम्पूर्ण देत्यांके 
खामी दं, फिर भी उस महान्‌ पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनिने 
अपनी बुद्धिसे त्रिोकीको तृणके समान समझकर kad हुए 
आपके लिये ऐसी बातें कही ई--/उस निशाचरका शौर्य 
ate 44 अखिर हैं | वह दानव कृपण, सच्चद्दीन; करूर 
कृतघ्न और सदा ही पापकर्म करनेवाला दै | क्या उसे सूर्यपुत्र 
यमका भय नहीं है ? कहाँ तो में, मेरे दारण शस्त्र और 
मृत्युको भी संत्रस्त कर देनेवाला युद्ध ओर कहाँ वह वानरका 
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सा मुखराला डरपोक निशाचर, जिसके सारै अङ्ग घुढापेसे 
जजेर हो गये हूँ | कहो मेश यद स्वरूप और कहों तेरी 
मन्दभाग्यता | तेरी सेना भी तो नद्दीके बराबर ही है फिर 
भी बदि तुझमे कुछ सामर्थ्यं हो तो युद्धके लिये तयार हो जा 
और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा | मेरे पास तुझ-जैसे 
qia विनाश करनेवाला वज़-सरीखा भयंकर शास्त्र है 
और सेरा शरीर तो कमलके समान दोमल है । ऐसी zai 
विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत ही; ae कर |! 
सतत्कुमारजो कहते है--मुनिवर ataja बात 

सुनकर ( माता) पावतीपर मात हु आ वह कामान्ध राक्षत विशाल 
सेना लेकर चळ दिया और agi पहुँचकर नन्दीश्वरसे युद्ध 
करने लगा | बड़ा भयानक युद्ध हुआ | उस समय युद्धस्थलमें 
चर्बी, मज्जा, मांस ओर रक्तकी कीच मच गयी। बह सिर कटे 
हुए घड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खानेवाले जानवर 

चारों ओर व्याप्त हो गये थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग 

रहा था । थोड़ी ही Bai देत्य भाग खड़े हुए । तब 

पिन(कधारी भगवान्‌ शंकर दक्षकन्या सतीको भली भाँति धीरज 

KMA हुए बोले --“भिवै | मैने जो पहले अत्यन्त भयकर महान्‌ 
पाशुपत-त्रतका अनुष्ठान किया थो, उसमें रात-दिन तुम्हारे 

« प्रसंगवश जो हमारी सेनाका विनाश हुआ है, यह विष्न-सा 

आ पड़ा है | देवि ! मरणधर्मा प्राणियोंका जो अमरोपर 

आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्यक विनाश करनेवाला कोई 

ग्रह प्रकट हो गया है । अत; अब मैं पुनः किसी निर्जन वनमें 

जाकर उस परम अद्भुत दिव्य ब्रतकी दीक्षा दूंगा और उस 
कठिन ततका अनुष्ठान करूँगा | GAR! तुम्हारा शोक और 
भय दूर हो जाना चाहिये ।? 


सनत्कुमारजी कहते है--मुने | इतना कहकर उम्र 
TUMS महात्मा शंकर ARS अपना सिंगा बजाकर एक 
अत्यन्त भयंकर पावन FAH चले गये | वहाँ वे एक हजार 
वर्षोके लिये पाशुपत-त्रतके अनुष्ठान में तत्पर हो गये । इस ब्रत- 
का निभाना देवो और असुरोकी शक्तिके बाहर है । इधर 
शीळगुणसे सम्पन्न पतित्रता देवी पावेती मन्द्राचलपर ही रह- 
कर शित्रजीके आगमनको प्रतीक्षा करती रहती थीं । यद्यपि 
पुत्रस्थानीय वीरकगण उनकी RAÄ तत्पर थे, तथापि उस 
गुद्दके भीतर अकेले रइनेके कारण वे सदा भयभीत रहती 
थीं, जिछसे उन्हें बड़ा दुःख होता था । इसी बीच वरदानके 
quad उन्मत्त हुआ वह AT अन्धक, जिसका §4 
कामदेवके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हो गया था, अपने मुख्य-मुख्य 


# नसो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
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4403 के ययन . 
alai शोको साथ छे पुनः उस सुफापर चढ़ आया | ब्ग 
aaataea उसने बीरकगण्के साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध 
किया | उस समय सभी वीरोंने अन्न, जळ और नींदका 
परित्याग कर दिया था । इस प्रकार वह युद्ध लगातार पाँच 
सौ पाँच दिन-राततक चलता रहा | अन्ते दैत्योडी भुजाओं- 
से छूटे हुए आयुर्धोके प्रहारसे नन्दीश्वरका शरीर घायल हो 
गया, जिससे वे गुहाद्वारपर दी गिर पड़े और मूच्छित हो गये। 
उनके गिरनेसे gga सारा दरवाजा ही गया) जिससे 
उसका खोला जाना असम्भव था । फिर दत्योने दो ही घड़ीमें 
सारे वीरकगणको अपने अखसमृहसे आच्छादित कर fear | 
तब पार्वेतीने भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मजीका स्मरण किया | 
स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, Farad, याम्या, 
नेऋ ति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुडी आदि 
देबियोके रूपमें समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, ga आदि 
ASIAN सुसज्ञत होकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार हो 
पावेतीके पास आ पहुँचे और राक्षसोके सथ भिड़ गये। 
कुछ समय बाद भगवान्‌ शिव भी आ गये । फिर तो घोर 
युद्ध हुआ | तदनन्तर शुक्राचायैको संजीवनी विद्याके द्वारा 
देत्योको जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल 
गये । इससे देत्य ढोले पड़ गये । 

व्यासजी | अन्धक महान्‌ पराक्रमी, वीर और त्रिपुरइन्ता 
शिवके समान बुद्धिमान्‌ था | सैकड़ों वरदान मिलनेके कारण 
वह उन्मादके बशीभूत हो रहा था । यद्यपि बहुसंख्यक 
शस्राज्जोकी चोटसे उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी 
शिवजीपर विजय पानेके लिये उसने दूसरी माया स्ची। 
जब प्रज्यकालीन अग्निके समान शरीर धारण करनेवाले 
भूतनाथ त्रिपुरारि शंकरने अपने त्रिशूलसे उसे बुरी KE 
छेद डाला, तब भूतळ्पर गिरे हुए उसके रक्तकणोसे यूथ-वे- 
यूथ अन्धक प्रकट हो गये । उनसे सारी रणभूम व्यास a 
गयी । वे विकृत मुखबाले भयंकर राअस अन्धकके सदश ही 
पराक्रमी थे) इस प्रकार जब पशुप।तद्वारा मारे गये ha "बु 
घावोसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम २ क्तविन्दुओसे दूसरे 
सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत-सी भुजारूपी लताओंद्ारी 
आक्रान्त होनेके कारण कु पित हुए बुडि मान्‌ भगवान्‌ बिष्णुनै 
प्रमथनाथ शिवको बुलाकर योगबलसे एक ऐसा AET 
घारण क्या, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र 
विकराल और कङ्कालमात्र था । वह स्त्रीरूप शग्सुके = 
निकला था | जब उन देवीने रणभूमिमें उपस्थित ही अ” 


=~ 
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y7 चरणोसे पृथ्वीको अलंकृत किया, तत्र सभी देवता 
उनकी स्तुति करने लगे | asali भगवानूने उनकी 
बुद्धिको प्रेरित किया । फिर तो वे क्षुधार्त होकर रणके मुद्दाने- 
पर उन सैनियोकि तथा देत्यराजके शरीरसे निकले हुए अत्यन्त 
mana रुघिरका पान करने लगी । ( जिससे राक्षसोका 
gaa होना बंद हो गया ) | तदनन्तर एकमात्र अन्धक Al 
बच रद | यद्यपि उसके शरीरका रक्त सूख गया था, तथापि 
बह अपने कुलोचित सनातन क्षात्रधर्मका स्मरण करके 
अविनाशी भगवान्‌ शंकरके साथ भयंकर थप्पड़ोंसे वज्र-सददश 
बानुभो और चरणोसे, वज्ाकार नखोंसे, मुख, भुजा और 
RÜ संग्राम करता रहा । तब प्रमथनाथ शिवने रणभूमिमें 
उसका हृदय बिदीणं करके उसे शान्त कर दिया | फिर त्रिशूळ 
भोककर उसे स्थाणुके समान ऊपरको उठा लिया | उसका 
जजर शरीर नीचेको लटक रहा था । सूर्यकी किरणोंने उसे 
मुखा दिया । पत्रनके aaa युक्त मेश्रोने मूसलाघार जल 


* HEATH, गः हम वित्र RA निगला जाना + 
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बरसाकर उसे गीला कर दिया | हिंगखण्डके समान शीतल 
चन्द्रमाकी किररणोने उसे विशीणे कर दिया | फिर भी उस 
देत्यराजने अपने प्राणोंका परित्याग नहीं किया | उसने विशेष- 
रूपसे शिवजीका स्तवन किया | तब करुणाके अगाध सागर 
शम्भु प्रसन्न हो गये और उन्दने उसे प्रेमपूर्वक गणाध्यक्ष- 
का पद प्रदान कर दिया | तसश्चात्‌ युद्धके समाप्त हो जानेपर 
लोकपालोने नाना प्रकारके मारगशित स्तोत्रीद्वःरा विधिपूर्वक 
शिवजीकी अर्चना की और इषित हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवाने गदेन Dat उत्तमोत्तम स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन 
किया | फिर जय-जयकार करते हुए वे आनन्द मनाने टगे | 
तदनन्तर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनरदपूर्वक 
गिरिराजत्री गुफा हो लौट आये | वहाँ उन्होंने अपने ही अंश- 
भूत पूजनीय देव गाऔंको नाना प्रकारकी भेंट समर्पित करके 
उन्हें विदा किया और म्वयं प्रमुदित हुई गिरिराजकुमारीके 
साथ उत्तमोत्तम लीलाएँ करने लगे | ( अध्याय ४४-४६) 


ee SS Se 


e ivan 
Aam शुक्राचार्गका अपहरण और शिबद्वारा उनका निगला जाना, सौ बर्षके बाद शुक्रका 
Wauza रास्ते बाहर निकलना, शिवद्वारा उनका 'शुक्र' नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जप गय 
मृत्युंजय मन्त्र और शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्धकको वर-प्रदान 


व्यासजीने पूछा-महाबुद्धिमान्‌ सनस्कुमारजी | 

जब वह महान्‌ भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम चल रहा था 
उस समय त्रिपुरारि शंकरने दैत्यगुरु विद्वान्‌ झुक्राचार्यको 
Ñas लिया था--वह घटना मैंने daa दी सुनी थी । 
YA आप उसे विस्तारपूर्वक ada कीजिये । पिनाकघारी 
RRS उदरमें ज्ञकर उन महायोगी शुक्र'चार्यने क्या किया 
आ! शस्युकी जठर ग्निने उन्हें जलाया क्यों नहीं ! श्रगुनन्दन 
SSA शुक्र भी तो कल्पान्तकालीन अग्निके समान उग्र 
oI थे । वे झम्पुके जठर-पज्ञरसे कैसे निकले ! उन्होंने 
पै और कितने कालतक आराधना की थी ! तात ! उन्हें जो 
Tga ga करनेवाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या 
as > जिससे मृत्युका निवारण हो जाता है ? मुने | 
< IRR देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके Mauza छूटे हुए 
= गणाध्यक्षताकी प्रासि कैसे हुई ! तात | मुझे 
x A श्रवण करनेकी विशेष लालसा है अंतः आप 
करके वह सारा वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये | 


AU कहते है--अमिततेजखी व्यासजीके इन 


बचर्नोको JAR सनत्कुमार शिवजीके चरणकमर्छोका स्मरण 
करके Fed लगे | 

सनत्कुमारजीने कहा--मुनिवर | भगवान्‌ शंकरके 
प्रमर्थोकी जब अत्यन्त विजय होने लगी, तब अन्धक धबराकर 
आुक्राचार्यजीकी शरणमें गया और उसने गिड़गिड़!कर 
मृतसंजीवनी विद्य के द्वारा मरे हुए असुरोको जीवित करनेकी 
प्रार्थना की । इतवर झुक्राचार्यने शरणागतधर्मकी रक्षा करना 
उचित समझा | फिर तो वे युद्धस्थलमें गये और आदरपूर्वक 
विद्याके स्वामी शंकरका स्मरण करके एक-एक देत्यपर 
मृतसंजीवनी विद्याका प्रयोग करने लगे | उस विद्याका प्रयोग 
होते ही वे सभी देत्य-दानव वीर एक साथ ही हृथियार 
लिये हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी होकर उठे al | जेसे 
पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद, समरभूमिर्मे बादल और 
श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकी दिया हुआ धन आपत्तिके समय तुरंत 
प्रकट हो जाता दै, उभी प्रकार वे उठ खड़े हुए | 
शुक्राचार्यके संजीवनी-प्रयोगसे जब बड़े-बड़े दानव जीवित 
होकर प्रमथॉको बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमर्थोने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाकर प्रमधेश्वरेश शिवको यह समाचार सुनाया । तब 
शिवजीने कहा--'नन्दिन्‌ | तुम अभी तुरंत ही जाओ 
और देल्योके बीचसे kads शुक्ताचार्यको उसी प्रकार 
उठा राओ जैसे बाज लाको उठा ले जाता है।? 

सनत्कुमारजी कहते हँ--महपें | बृषभध्यजके यो 
कंहनेपर नन्दी सॉड़के समान बड़े जोरसे गरजे और तुरंत ही 
सेनाको SIA उस स्थानपर जा पहुँचे जहाँ भगुवंशके दीपक 
शुक्राचार्यं विराजमान थे | वहाँ समस्त दैत्य हाथोंमें पाश, 
खङ्ग) जक्ष, पत्थर ओर पर्वतखण्ड लिये हुए उनकी रक्षा 
कर रहे थे | यह देखकर बलशाली नन्दीने उन Bala 
विक्षुब्ध करके शुक्काचार्यका उसी प्रकार अपहरण कर लिया; 
जैसे शरम हाथीको उठा ले जाता है। महाबली नन्दीद्वारा 
पकड़े जानेपर शुक्राचार्यके वस्त्र खिसक गये | उनके आभूषण 
गिरने लगे और केश खुळ गये । देवशन्रु दानव उन्हे 
SAF लिये मिंइनाद करते हुए नन्दीके पीछे दौड़े 
और, जैसे मेप्र जलकी वर्षा करते हैं, उसी तरह नन्दीश्वरके 
ऊपर बज्र) त्रिशूळ, तलवार, फरसा, बरेंठी और गोफन 
आदि अज्लोंकी उम्र बृष्टि करने लगे | तब उस देवासुर-संग्रामके 
बिकराल रूप घारण करनेपर गणािराज नन्दीने अपने 
युखकी आगसे sas IAN भस्म कर दिया और उन 
अगुनन्दनको दबोचकर शन्रुद्लको व्यथित करते हुए वे 
झित्रजीके समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हे निवेदित करते 
हुए बोले--'भगवन्‌ | ये शुक्राचार्यं उपस्थित हैं ।? तब 
भूतनाथ देवाधिदेव झंकरने पवित्र पुरुषद्वारा प्रदान किये 
हुए उपहारकी भाँति झुक्राचार्यको पकड़ लिया और बिना 
कुछ कहे उन्हें फलकी तरह मुखमें डाल लिया | उस समय 
समस्त अमुर उच्चस्वरसे हाहाकार करने लगे । 

ब्यासजी | जब गिरिजेश्वरने gare निगल लिया; 
तब देत्योंकी विजयकी आशा जाती रही । उस समय 
उनकी दशा सूँडरहित गजराज, dada dis, मस्तकविद्दीन 
देह, अध्ययनरहित ब्राह्मण, उच्यमहीन प्राणी, भाग्यहीनके 
उद्यम, पतिरहित स्त्री. फल्वजित बाण) ya 
हीर्नोकी आयु, ब्रतरहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभवशक्तिके 
बिना निष्फल हुए कर्मसमूइ, शूरताहीन क्षत्रिय और 
सत्यके बिना घर्मसमुदायकी भाँति शोचनीय हो गयी | 
देत्यांका सारा उत्साह जाता रहा । तब अन्धकने महान्‌ 
दुःख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरोंको बहुत उत्साहित 
किया और कहा--'वबीरो | जो रणाङ्गण छोड़कर भाग जाते 
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हैं, उनकी ख्याति अपयशरूपी कालिमासे मलिन हो जाती है 
और उन्हें इस लोकमें तथा परलोकर्मे--कहीं भी सुख नहीं 
मिलता | यदि पुनर्जन्मरूपी मलका अपहरण करनेवाले 
घरातीर्थ--रणतीर्थमे अवगाइन कर लिया जाय तो अन्य 
तीथोमें स्नान, दान और तपकी क्या आवश्यकता है अर्थात्‌ 
इनका फल रणभूमिर्मे प्राणत्याग करनेसे ही प्राप्त हो जाता 
RP देत्यराजके इस वचनको पूर्णरूपसे धारण करके वे 
दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमिमें प्रमथगणोपर 
दट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग) बच्र-सरीखे 
कठोर पत्थर, भुञुण्डी, भिन्दिपाल, शक्ति, भाले, फरसे, 
खट्वाङ्ग) पट्टि, त्रिशूल, लकुट और मुसर्लोद्वारा परस्पर प्रहार 
करते हुए भयंकर मार-काट मचाने लगे । इस प्रकार 
अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ | इसी बीच विनायक; स्कन्द, 
नन्दी, सोसनन्दी, वीर नेगमेय और महाबली वैशाख आदि 
उम्र गणोंने त्रिशूळ, शक्ति और बाणप्तमूहोंकी धारावाहिक 
वर्षा करके अन्धकको अंधा बना दिया | फिर तो प्रमर्थो 
तथा Adal सेनाओमें महान्‌ कोलाइल मच गया | उस घोर 
शब्दको सुनकर शम्भुके उद्रमें स्थित शुक्राचार्य आश्रयरहित 
वायुकी भाँति निकलनेका मागे ढूँढ़ते हुए चक्कर काटने लगे। 
उस समय उन्हे रुद्रके उदरमें पातालसहित wal लोक, 
ब्रह्मा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सराओंके विचित्र 
सुवन तथा वह प्रम्थासुर-संग्राम भी दीख पड़ा | 
इस प्रकार वे सो वर्षोतक शिवजीकी कुक्षिमें चारों ओर 
भ्रमण करते रहे; परंतु उन्हे उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दीख 
पड़ा, जैसे दुष्टकी दृष्टि सदाचारीके छिद्रको नहीं देख पाती | 
तेब Waa शेवयोगका आश्रय ले एंक मन्त्रका जप 
किया | उस मन्त्रके प्रभावसे वे शम्भु के जठरपञ्जरसे THEM 
लिङ्गमागेसे बाहर निकले | तब उन्होंने शिवजीको प्रणाम 
किया। गौरीने उन्हें पत्ररूप स्वीकार कर लिया और विध्नरहित 
बना दिया | तदनन्तर करुणासागर महेश्वर भ्गगुनन्दन 
शुक्ताचायेको DS रास्ते निकला हुआ देखकर मुसकराते हुए 
बोळे | 

महेश्वरने कहा- भ्रगुनन्दन | चूँकि तुम मेरे लिङ्ग 
मारासे शुक्रकी तरह निकले हो, इसलिये अब तुम I 
कहलाओगे | जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गये । 

सनत्कुमारजी कहते है--मृनिवर | देवेश्वर ay 
यों कइनेपर सूर्यके सहश कान्तिमान्‌ झुक्रने पुनः शिवजीको 
प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे | 
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शुक्रने कहा--भगवन | आपके पेर, शिर, नेत्र, हाथ 
और भुजा. अनन्त हैं । आपकी मूर्तियोंकी भी गणना नहीं 
हे सकती । ऐसी दशामे मैं आप स्तुत्यकी सिर झुकाकर किस 
प्रकार स्तुति करूँ | आपकी आठ मूर्तियाँ बतायी जाती हैं ओर 
आप अनन्तमूर्ति भी हैं। आप सम्पूर्ण सुरों और असुरोंकी 
कामना पूर्ण करनेवाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टिसे देखनेपर आप 
संहार भी कर डालते हैं । ऐसे स्तवनके योग्य आपकी मैं 
किस प्रकार स्तुति करू | 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुने ! इस प्रकार शुक्रने 
शिवजीकी स्तुति करके उन्हं नमस्कार किया और उनकी 
आशसे वे पुनः दानवोंकी सेनामें प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह 
से चन्द्रमा मेघोंकी घटामें प्रवेश करते हैं | व्यासजी ! इस 
प्रकार रणभूमिमें शंकरने जिस तरह झुक्रको निगल लिया था, 
वह वृत्तान्त तो तुम्हें सुना दिया | अब शम्भुके उदरमें शुक्रने 
जिस मन्त्रका जप किया था, उसका वर्णन सुनो । 


wet | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


‘ नमस्ते देवेशाय सुरापुरनमस्कृताय भूतभब्य- 
महादेवाय हरितपिङ्गळलोचनाय बळाय बुद्धिरूपिणे Aara- 
वसनच्छदापारणेयाय त्रेलोक्य़प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय 
युगान्तकरणायानलाय गणेशाय ळोकपालाय महासुजाय 
ea शूलिने महा दंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अब्ययाय 
अलरूपिणे नीलप्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वास्मने 
सभावनाय सर्वगाय सृत्युहन्त्रे पारियात्रसुबताय ब्रह्मचारिणे 
वैदान्तगाय तपोऽन्तगाय पञ्चुपतये ब्यङ्गाय झूछपाणये वृषकेतवे 
RI जटिने शिखण्डिने watt agama भूतेश्वराय 
= वीणापणबताळवते अमराय दुर्शनीयाय बालसूर्य- 
AWA त सने भगवते उमापतये झरिदसाय भगस्या- 
As T दृशननाइानाय ऋरकतंकाय पाशहस्ताय 

TBAT उल्कामुखाया ग्निकेतवे Ha दीसाय विशाम्पतये 
पक चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्‌- 
वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय 
सपतिस्तम्भकाय वसूनां स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय 
Cn मधुकराय चळाय चानस्पत्याय वाजसनेति- 
कषाय ति जगद्‌ घात्रे AMEA पुरुषाय शा श्रताय ध्रुवाय 
WA भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय 

an देवाय सवं तूर्य निना दिने स्वं बाधा विमोचनाय 
धारिणे धर्मा तमाय प्रच्पदन्तायाविभागाय wet 
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इसी श्रेष्ठ मन्त्रका जप करके शुक्र शम्भुके जठर-पञ्जरसे 
लिङ्गके रास्ते उत्कट वीयंकी तरह निकले थे | उस समय 
गोरीने उन्हें पुत्ररूपसे अपनाया और जगदीश्वर शिवने अजर- 
अमर बना दिया । तब वे दूसरे शंकरके GET शोभा पाने 
लगे । तीन इजार वर्षे ब्यतीत होनेके पश्चात्‌ वे दी वेदनिधि 
मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतलपर महेश्वरसे उत्पन्न हुए । उस 


# 3 जो देवताओंके स्वामी, सुर-भसुरद्वारा वन्दित, भूत और 
भविष्यके महान्‌ देवता, हरे और पीले नेत्रॉसे युक्त, aera, 
बुद्धिस्वरूप, बाघंबर धारण करनेवाले, अग्निस्वरूप, त्रिलोकीके 
उत्पत्तिस्थान, ईश्वर, इर, हरिनेत्र, प्रलयकारी अग्निखरूप, 
गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त? त्रिशूल धारण करनेवाले, 
बड़ी-बड़ी दाढोंवाळे, कालस्वरूप महेश्वर, भविन।शी, कालरूपी) 
नीलकण्ठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वीत्मा, सबको उत्पन्न, करनेवाले, 
सर्वव्यापी, मृत्युको इटानेवाळे, पारियात्र पर्वेतपर उत्तम ब्रते धारण 
करनेवाले, ब्रह्मचारी, वेदान्तप्रतिपाद्य, तपकी भन्तिम सीमातक 
पहुँचनेवाले, पशुपति, विशिष्ट अङ्गोवाले, शूलपाणि, वृषध्वज) 
पापापहारी, जटाधारी, शिखण्ड धारण करनेवाले, ASHI, 
महायशरवी, भूतेश्वर, गुहामै निवास करनेवाले, वीणा ओर पणवपर 
ताल लगानेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य-सरीखे रूपवाले, 
इमश्चानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति) शत्रुदमन) भगके नेत्रॉको नष्ट 
कर देनेवाले, पूषाके दाँतोंके विनाशक, कररतापूर्वक संहार करनेवाले, 
पाशधारी, प्रलयकालरूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाश- 
मान, प्रजापति, ऊपर उठानेवाले जीवोको उत्पन्न करनेवाले, 
ठुरीयतत्वरूप, लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणीकी चतुरतारूप, 
वाममार्गमें भिक्चुरूप, भिक्षुक, जटाधारी) जटिल--दुराराध्य) इन्द्रके 
हाथको स्तम्भित करनेवाले, वसुओको विजडित कर देनेवाळे, 
यशस्वरूप) यशञकती, काल) मेधावी, मधुकर, चलने-फिरनेवाले, 
बनस्पतिका आश्रय लेनेवाले, वाजसन नामसे सम्पूर्ण आश्रमाँद्रारा पूजित 
जगद्धाता, जगत्कर्ता, सर्वान्तयीमी, सनातन, द्वव धर्माध्यक्ष, भूः-मुवः, 
स्व:--श्न तीनों alt विचरनेवाले, भूतभावन त्रिनेत्र, बहुरूप, दस 
हजार सूर्योके समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरहके बाजे बजानेवाले, 
सम्पूर्णं बाधा ओसे विमुक्त करनेवाले, बन्धनस्वरूप, सबको धारण 
करनेवाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदन्त, विमागरहित, मुख्यरूप, सबका 
हरण करनेवाले, सुवणके समान दीप्त कीर्तिवाळे, मुक्तिके AAS, 
भीम तथा भीमपराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार दै, नमस्कार दै । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८६ 


समय उन्होंने «गाली एवं तपस्वी दानबराज अन्धकको 
देखा । उमवा शरीर सूख गया था और वह जिशूलपर लटका 
हुआ परमेश्वर शिवका ध्यान कर रहा था । ( वह शिवजीके 
१०८ नामोंका इस प्रकार स्मरण कर रहा था--) 
मह।देच--देवताओंमें महान्‌, विरूपाक्ष--विकराळ 
Aas, चन्द्र।धक्ृतशेखर--मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण 
करनेबाळे, WIA— HAA, शाश्वत--सनातन; BUT — 
समाधिस्थ होनेपर gh समान स्थिर नीलकण्ठ--गलेमेँ 
नील चिह धरण करनेत्राळे, पिनाको--पिनाक नामक 
घनुप्र धारण करनेवाले, वृषभाक्ष--त्रबमके नेत्र-सरीखे 
बिशाल नेत्रोवाले, महाजेग्र--महान? रूपसे जानने योग्य, 
पुरुष- अन्तर्यामी, सघकामद- सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले, कामारि--कामदेवके शत्रु, कामदहन--कामदेव- 
AWA कर देनेव ले, कामरूप--इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले, कपर्दी--विशाल जटा वाले, विरूप --विकराल 
wid; गिरिश--गिरवर कैलासपर शयन करनेवाले, 
भीम--भयंकर TITUS, सृक्की--बडे-बड़े जबड़ोवाले, 
aaas aaa, योगी--योगके ज्ञाता; 
काछदहन-- कालको भस्म कर देनेवाले, ब्रिपुरप्त--त्रिपुरोंके 
serait, कराली--कपाछ धारण करनेवाले, गुढघत-__ 
जिनका aa प्रकट नहीं होता, गुप्तसन्त्र--गोपनीय ni 
वाले, गम्भीर--गम्भीर स्वभाववाले, भावगोचर--भक्तोंकी 
भावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले, अणिमा दिगुणाधार--- 
अणिमा आदि सिद्धियोके अधिष्ठान; ब्रिलोकेश्वयंदायक--- 
त्रिलोकीका lad प्रदान FAND, चीर--बलशाली, 
Awara मारनेवाले, घोर--दु्शके लिये 
भयंकर) विरूप--विकट रूप धारण करनेवाले, मांसल--. 
सोरे-ताजे शरीरचाले, पटु--निपुण, महामांसाद-- श्रेष्ठ फल- 
छा गूरा Ge, उन्मत्त--मनवाळे, भैरव--काल- 
भैरवस्वरूप, मद्देश्वर--देवेश्वरोमें भी श्रेष्ठ, घेळोक्यद्वावण-_- 
त्रिहोकीका बिनाश करनेवाले, लुब्ध--स्वजनोके लोभी) 
छञ्धक--महाव्याधस्वरूप, यज्ञसूदन--दक्ष-यक्षके विनाशक, 
कृनिकापुतयुत्त--झृत्तिका ओके पुत्र (स्वामिकार्तिक) से युक्त, 


उन्मत्त-उन्मत्तका-मा वेष घारण करनेवाले, कृत्तिवासा-गजासुरके 


चमड़े को ही TAF घारण करनेवाले, गज़कृत्तिपरीध्ान-- 
हाथीका चर्म SUAU क्षुब्ध--भक्तोंका कष्ट देखकर 
क्षुब्ध हो SATS, अुतगभूषण-सपोंको भूषणरूपमें 
घारण करनेवाले, दत्ताळस्व--भक्तीके अवलम्ब दाता, 


अ नमो शास्ताय % 
Vin ann ato hib ib Bhuva Fast ani aE ions 


[ संक्षिप-शिवपुराणाडूः 


Sa 


वेवाल--वेताळस्वरूप> घोर- घोर; 


शाक्रिनी पूज्जित- 4 
शार्किनिर्थाद्वारा समाराधित;, अत्रोर 


अघोर-पथके प्रवर्तक) 
गो > 5 AS के सं ` 

घोरदृत्यध्न--भयंकर देत्योके संहारक) घोरघोष--भीपण 
शब्द करनेवाले, वनस्पलि--वनस्पतिस्वरूप, भस्माङ्ग- शरीर] 


भस्म रमानेवाले, जटिल--जटाघारी, शुद्ध--परम पावन; 
भेरुण्डशतसेवित-- सैकड़ी भेरुण्डनामक पक्षियों द्वारा सेवित, 
भूतेश्वर--भूतेके अधिपति, भूतनाथ--भूतगणोके स्वामी, पञ्च- 
थूताश्रित--पञ्चभूर्तोको आश्रय देनेवाळे, खग---गगनविद्वारी, 
क्रोधित--क्रोधयुक्त, निष्ठुर--दुष्टोंपर कठोर व्यवहार करने- 
वाले, चण्ड--प्र चण्ड पराक्रमी, चण्डीश ~ चण्डी के प्राणनाथ; 
चण्डिकाप्रिय-- चण्डिकाके प्रियतम, चण्डतुण्ड--अत्यन्त 
कुपित मुखवाले, गरुत्मान्‌--गरुडस्वरूप, निरिंत्रश--खङ्ग- 
स्वरूप, शवभोजन--शवका भोग लगानेवाले, छेलिहान-- 
HE होनेपर जीभ लछपलपानेवा ले, महारो द्र- अत्यन्त भयंकर 
मृत्यु -मृत्युस्वरूप, सत्योरगो चर--मृत्युकी भी पहुँचसे परे) 
स्त्योस्टत्यु--मृत्युके भी काल, महःसेन--जिशाल सेनावाले 
कातिकेयस्वरूप; इमशानारण्यवासी--इमदाःन एबं अरण्यमें 
विचरनेवाले, राग--प्रेमस्वरूप+ विराग--आसक्तिरदित, 
रागान्ध-प्रेममें मस्त रहनेवाले, वीतराग- वैरागी, 
शताचि--तेजकी असंख्य चिनगारियोंसे युक्त, सघ--रुख- 
गुणरूप, रजः--रजोगुणरूप, तमः--तमोगुणछप, धमे 
धर्मस्वरूप, अधम--अधर्मरूप, वासवाचुज- इन्द्रके छोटे 
भाई उपेन्द्रस्वरूप, सत्य--सत्यरूप; असत्य - सत्यसे भी परे, 
सदूप-- उत्तम रूपबाले, असद्रूप-- बीभत्स रूपधारी? 
अद्देतुक-- हेतु रहित, अर्घनारीश्वर--आधा पुरुष और आधा 
स्रीका रूप धारण करनेवाले, भानु--सूर्यस्वरूप aga 
शत प्रभ--कोटिशत सूर्योके समान प्रभ शाली, यज्ञा 
यशस्वरूप, यज्ञपति--पशेश्वर, रुद्र-- संद्वरकर्ता) LTA 
ईश्वर; वरद--वरदाता, शिव--कल्याण्स्वरूप | परमात्मा 
शिवकी इन १०८ मूर्दियोका ध्यान करनेसे वह दानव _ 


महान्‌ भयसे मुक्त हो गया# | उस समय प्रसन्न st 
eae 


% सद्दोदेवं विरूपाक्षं चन्द्रा्धकाशेखरम्‌ | 
ad शाश्वत स्थाणुं दीलकण्ठं पिनाकिनम्‌ ॥ 
GI ai पुरुषं सर्वकामदम्‌। 
फामारि कामदहन कामरूपं कपर्दिनम्‌ ॥ 
विरूपं गिरिशं WA सक्किणं रक्तवामसम्‌ | 


योगिनं कालदहनं Aye कपालिनम्‌, ॥ 
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inay Avasthi 


and शंकरने उसे मुक्त करके उस Ash अग्रभागसे 
उतार fear और दिव्य agaa) ania अभिपिक्त कर 
दिया | तथश्रात्‌ महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था, 
उत पत्रका सान्त्वनापूर्वक वर्णन करते हुए उस महादेत्य 
अन्धक्से बोले | 

ईश्वरने कहा- है WA | मैं तेरे इन्द्रिय- 
fing, नियम) शोय और धेर्यसे प्रसन्न हो गया हूँ; अतः 
सुप्रा | अब तू काई वर माँग ले । देत्याके राजाधिराज | 
तूने निरन्तर मेरो आरधना की है; इससे तेरा सारा कल्मप 
घुर गया और अब तू वर पानेके योग्य हो गया है | इसीलिये 
मै तुझे वर देनेफे लिये आया हूँ; क्योंकि तीन इजार 
aia विना खाये-पीये प्राण घारण किये रहनेसे तूने जो 
a है, उसके फलस्वरूप तुझे सुखकी प्राप्ति होनी 
We | 


Te 


Tag TATA TT 
अणिम्ना Rant 


भावगोचरम्‌ । 
त्रिलाकेश्वयंदायकम्‌ ॥ 
वीर वीरइणं घोरं fei मांसलं पद॒म्‌ । 
महामांसाइमुन्मत्तं भेरवं वै महेश्वरम्‌ ॥ 
Terai लुब्धं za यश्सूदनम्‌ । 
` छेसतिकानां सुनेयुक्तमुन्मत्त कृत्तिवाप्तमम्‌ ॥ 
गजकृत्तियरीआद aed भुजगभूपणम्‌ | 
WA च वेतालं ak शाकिनिपूजितम्‌ ॥ 


अधार gaai घोरधोप॑ वनस्पतिम्‌ । 
WA जटिलं शुद्धं मेरुण्डश१सेवितम्‌ ॥ 


Wa भूतनाथं ai खगम्‌ । 
कषितं Het चण्डं चण्डीश्नं चण्डिकाप्रियम्‌ ॥ 
Vegg गरुत्मन्तं fafai शवभोजनम्‌ । 
farni महारोद्रं मृत्यु मृत्योरगो उरम्‌ ॥ 
Wig महासेनं इमशानारण्यवासिनम्‌ | 
Yu विरागं रागान्धं बीतरागं star ॥ 
Sy रजस्तमोधर्मनपर्म वासवानुजम्‌ । 
Se 2 a 
w यशपर्ति Aai वरदं शिवम ॥. 
अष्टोत्तरशत होतन्मूतीतां परमात्मनः | 
शिवस्थ दानवो ध्यायन्‌ मुक्तस्तस्मान्मद्दा मयात्‌ ॥ 
(शि० पु० रु० सं० युद्ध० Go ४९ | ५-१८ ) 


ahib Bhuvan Vani 


सनत्कुमारजी कहते हें --मुने | यह सुनकर अन्धकने 
भूमिपर अपने घुटने टेक दिये और फिर वह हाथ जोड़कर 
कापता हुआ भगवान्‌ उमापतिसे बोला | 


अन्धकने कहा--भगवन्‌ | आपकी महिमा जाने 
बिना मैने पहले रणाङ्गणमें ginga वाणीसे आपको जो 
दीन, हीन तथा नीच-से-नीच कहा है और मूर्खतावश 
लोकमें जो-जो निन्दित कर्म किया दै, प्रभो | उस सबको 
आप अपने मनर्मे खान न दें अर्थात्‌ उसे भूल जायें | 
महादेव | में अत्यन्त अछा और दुखी हूँ । मैने amga 
पार्वतीके व्रिपयमें भी डो दूषित भावना कर ली थी, उसे 
आप क्षमा कर दें । आपको तो अपने कृण, दुखी एवं 
दीन भक्तपर सदा ही विशेष दया करनी चाहिये । मैं उसी 
तरहका एक दीन भक्त हूँ ओर आपकी दरणमें आया हूँ | 
देखिये, YA आपके सामने अञ्जलि बाँध रक्खी दै । अब 
आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये | ये जगजननी पाःती देवी 
भी मुझपर प्रसन्न हो जायें ओर सारे क्रोधको त्यागकर मुझे 
FITRA देखें | चन्द्रशेखर | कहाँ तो इनका भयंकर 
क्रोध और कहाँ में तुच्छ दत्य ! चन्द्रमोलि | में किसी प्रकार 
उसको सहन नहीं कर सकता | AEA | कहाँ तो परम उदार 
आप और कहाँ बुढ़'पा, मृत्यु तथा काम-क्रोध आदि AIR 
वशीभूत मैं ? ( अर्थात्‌ मेरी आपके ara क्या तुलना दै १ ) 
महेश्वर | आपके ये युद्धकलानिपुण मद्दात्रटी वार पुत्र मेरी 
कुपणताउर विचार करके अब क्रोबके alga मत हों | 
तुषार, हार, चन्द्रकिरण, शङ्ख, कुन्द पुष्प और नन्द्रमाके-से 
बर्णवाले शिव | मै इन पार्वतीको गुरुताके गौखत्रश नित्य 
मातृदृष्टिसे देखू | में नित्य आप दोनोका मक्त बना रहूँ | 
देवताओंके साथ होनेवाला मेरा वेर दूर दो जाय तथा 
मैं शान्तचित्त हो योग-चित्तन करता हुआ me साथ 
निवास करूँ | महेशान | आपकी FIA में उत्पन्न हुए इस 
विरोधी दानवभावका पुनः कभी स्मरण न करू, यद्दी उत्तम 
वर मुझे प्रदान कीजिये | 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--मुनिसत्तम | इतनी बात 
कहकर वह gaua माता पार्वेतीकी ओर देखकर त्रिनयन 
शंकरका ध्यान करता हुआ मोन हो गया । तब रुद्रने उसकी 
ओर कृपादृष्टिसे देखा | उनकी दृष्टि पड़ते द्वी उसे अपने 
qima तथा अद्भुत जन्मका स्मरण हो आया | उस 
घटनाका' स्मरण शोते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया | फिर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८८ 


तो माता-पिता ( उमा-महेश्वर ) को प्रणाम करके वह कृतकृत्य 
हो गया । उस समय पारवती तथा बुद्धिमान्‌ शंकरने उसका 
मस्तक सूँघकर प्यार किया | इस प्रकार अन्धकने प्रसन्न हुए 
चन्द्रशेखरसे अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया । मुने | 
महादेवजीकी कृपासे अन्धकको जिस प्रकार परम सुखद 


~ परमार क्र 
Vinay Ata PLES REVA i ब्रह्मणे परमास्सने > 


[ संक्षित्त'शिवपुराणाइू 
गणाध्यक्ष-पद प्राप्त हुआ था, वह सारा-का-सारा पुरातन 
वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया और मृत्युखय-मन्त्रका भी 
वर्णन कर दिया । यह सन्त्र मृत्युका विनाशक और समू 
कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है । इसे प्रयत्नपूर्वक 
जपना चाहिये | (अध्याय ४७--४९ ) 


—— SAT 


शुक्राचार्यकी घोर तपस्या और इनका शिवजीको चित्तरल अर्पण करना तथा अष्टमूत्य्क-स्तोत्रद्वारा 
उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी 
विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | मुनिवर शुक्रा- 
चायको शिवसे मृत्युंजय नामक मृत्युका प्रशमन करनेवाली 
परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हुँ; 
सुनो | TASH बात दै, इन भगुनन्दनने वाराणसी TIA जाकर 
प्रभावशाली विश्वनाथका भ्यान करते हुए बहुत कालतक घोर तप 
किया था । वेदब्यासजी | उस समय sala वहीं एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप 
तैयार कराया । फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्‍वरको एक लाख 
बार द्रोणभर पञ्चामृतसे तथा बहुत-से सुगन्धित दरब्योसे स्नान 
कराया | फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूर्वक चन्दन, यक्ष, 
Hane ओर सुगन्धित उबटनका उस लिङ्गपर अनुलेप 
किया । तत्पश्चात्‌ सावधानी के साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक 
( अमलतात ), O कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, 
कदम्ब) ASRA उत्प, मल्लिका, ( चमेली ), शतपत्री, 
सिन्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प, ( गुळदुपहरी ), पुंनाग, नाग- 
केसर, केसर, नवमल्िक (Fear), चिबिलिक 
(रक्तदला ), कुन्द ( माधपुष्प ), मुचुकुन्द ( मोतिया ), 
मन्दार, बिस्वपत्र, YA मरुबक ( मरुआ ), TH 
( धूप ) गठिवनश दोना, अत्यन्त सुन्दर आमके 
पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहसत्री, gag, नन्दावते 
( नॉदरूख ), अगस्त्य, साल, देवदारु, कचनार, 
कुरबक (PAu) TAS कुरंटक ( करसेला )-- 
TAMA TASH पुष्पों और अन्य gees तथा नाना 
प्रकारके रमणीय पत्रों और सुन्दर gaia शंकरजीकी 
विधिवत्‌ अचेना को । उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये | 
तथा शिवलिङ्गके आगे नाचते हुए शिवसहखनाम एवं 


aa. 
# एक प्रकारका अङ्ग-लेप, जो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और 
कङ्लोलको मिझाकर बनाया जाता दै । ; 


अन्यान्य स्तोत्रोंका गान करके शांकरजीका स्तवन किया | 
इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार वर्षोंतक नाना प्रकारकै 
विषि-विधानसे महेश्वरका पूजन करते रहे; परंतु जब उन्हें 
थोड़ा-सा भी वर देनेफे लिये उद्यत होते नहीं देखा, तब 
उन्होंने एक दूसरे अत्यन्त दुस्सह एबं घोर नियमका आश्रय 
लिया | उस समय zaa इन्द्रियोसहित aah अत्यन्त 
चञ्चलतारूपी महान्‌ दोषको बारंबार भावनारुपी जलसे 
क्षालित किया | इस प्रकार चित्तरत्नको निर्मल करके उसे 
पिनाकघारी शिबके अर्पण कर दिया और स्वयं घूमकणका 
पान करते. हुए तप करने लगे । इस प्रकार उनके एक 
सहस्र वर्ष और बीत गये | तब भगुनन्दन gaa यो 
इद्चित्तसे घोर तप करते देखकर महेश्वर उनपर प्रसन्न शे 
गये । फिर तो दक्षकन्या पार्वतीके स्वामी साक्षात्‌ fete 
शंकर, जिनके शरीरकी कान्ति सहखों सूर्योसे भी बरक 
थी, उस लिङ्गसे निकलकर yaa बोले | 

महेश्वरने कहा--महाभाग agar | ठम ते 
तपस्याकी निधि हो । महाधुने | मैं तुम्हारे इस अविच्छिन 
तपसे विशेष प्रसन्न हूँ । भार्गव | तुम अपना सारा मे 
वाञ्छित वर माँग छो | मं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोर 
पूर्ण कर दूँगा | अब मेरे पास तुम्हारे लिये कोई वस्ठ अदे 
नहीं रह गयी है। 


सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! शम्मुके इत 1 
सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनको सुनकर शुक्र प्रसन्न ॥ 
आनन्द-समुद्रमे निमग्न हो गये । उन कमलनयन | 
शुक्रका शरीर परमानन्दजनित रोमाञ्चके कारण पलक | 
हो गया | तब उन्होने gigia aga FUA क 
किया | उस समय उनके नेत्र ea fas उठे ये | 


| 

| 
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३ मस्तकपर अञ्जलि रखकर जथ-जयकार करते हुए अष्ट- 
मूतिधारी& वरदायक शिवकी स्तुति करने लगे । 
भागवने कहा-सूर्यसरूप भगवन्‌ | आप त्रिलोकीका 
हित करनेके लिये आकाझमें प्रकाशित होते हैं और अपनी 
इन किरणोंसे समस्त अन्धकारको अभिभूत करके रातमें 
विचरनेवाले असुराका मनोरथ नष्ट कर देते हैं । जगदीश्वर | 
आपको नमस्कार है । घोर अन्धकारके लिये चन्द्रस्वरूप 
शंकर | आप अमृतके प्रवाहे परिपूर्ण तथा जगत्के सभी 
प्राणियोंके नेत्र हे । आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणोंसे 
आकांशमें और भूतलपर अपार प्रकाश Gera हैं, जिससे सारा 
अंधकार दूर हो जाता दै; आपको प्रणाम है । सर्वव्यापिन्‌ | 
आप पावन पथ--योगमार्गका आश्रय लेनेवालोंकी सदा गति 
तथा उपाशदेव हैं | भुवन-जीवन | आपके बिना भला, 
इस लोकमें कोन जीवित रह सकता है । सर्पकुलके संतोष- 
दाता | आप निश्चल वायुरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धि 
करनेवाले हैं, आपको अभिवादन हे | विश्वके एकमात्र 
पावनकर्ता | आप इारणागतरक्षक और आझ्निकी एकमात्र 
शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है । आपके बिना 
मृतकका वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता । 
नेगतूके अन्तरात्मा ! आप प्राणशक्तिके दाता, जगत्खरूप 
ओर ORAR शान्ति प्रदान करनेवाले हैं; आपके चरणोंमें 
पिर झकाता हूँ । जलस्वरूप परमेश्वर | आप निश्चय ही 
जातके पवित्रक्ता और चित्र-विचित्र सुन्दर चरित्र करने- 
बाठे हैं विश्वनाथ | जलमें अवगाहन करनेसे आप विश्वको 
निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसल्यि आपको नमस्कार 
आकाशरुप ईश्वर | आपसे अवकाश प्राप्त 
* कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर 
पदा खभाववश श्वास लेता है अर्थात्‌ इसकी परम्परा चलती 
तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात्‌ 
जाता है; इसलिये दयाळ भगवन्‌ ! मैं आपके आगे 
ममी मिर l विश्वम्भरात्मक | आप ही इस विश्वका 
कौन स्त ह | स्वव्यापिनू | आपके अतिरिक्त 
३ कर दूर करनेमें समर्थ हो सकता 
Tata | आप मेरे अज्ञानरूपी तमका विनाश 


क्र 
l ! आप स्तवनीय geil सबसे दीजिये | नागभूषण | आप स्तवनीय पुरुषोंमें सबसे 


YA स्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चन्द्रमा और 
सन आठोमे अधिष्ठित शवे, मव, रुद्र, उग्र, भोम, 
TUR, महादेव और श्शान--ये अष्टमूरतियोंके नाम हैं । 


श्रेष्ठ हैं | इसलिये आप परातर प्रभुको मैं बारबार प्रणाम 
करता हूँ । आत्मस्वरूप शंकर ! आप समस्त प्राणियोंके 
अन्तरात्मामें निवास करनेवाले, प्रत्येक रूपमें ब्याप्त हैं और में 
आप परमात्माका जन हूँ । अष्टमूर्ते | आपकी इन रूपपरम्पराओंसे 
यह चराचर विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ दै, अतः मैं सदासे 
आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्तपुरुषोंके बन्थो | आप 
विश्वके समस्त प्राणियोंके स्वरूप; प्रणतजनोंके सम्पूर्ण 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले और परमार्थस्वरूप हैं। आप 
अपनी इन अप्टमूतियोंसे युक्त होकर इस फैले हुए बिश्वको 


भलीभाँति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन हे pe 


भाभिरामिर॒भिभूय > 
मस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणाम्‌ | 
दिवमणे गगने हिताय 
लोकत्रयस्य MAIT ART ॥ 
लोकेऽतिवेळमतिवेलमहामहोभि- 
निर्भाति कौ च 
बिद्राबिताखिलतमास्खुतमो 
पीयूषपूरपरिपूरित 
a पावने पथि सदा 
फरत्नां विना 
स्तन्धप्रभञ्ञननिबधितसर्नजन्तो 
संतोपिताहिकुळ सवंग बै नमस्ते ॥ 
विउवेकपाबक नतानक पावकैक- 
शक्ते ऋते सृतवतामृतदिव्यकार्यम्‌ | 
प्राणिष्यदो जगदे जगदान्तरात्मं- 
स्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते ॥ 
पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र 
चित्राततिचित्रसुचरित्रकरोऽत्ि 
विइवं पवित्रममलं किलि विश्वनाथ 
पानीयगाहनत एतदतो नतोऽस्मि ॥ 
आकाशरूपब हविरन्तरुतावकाश- 
दानाद्‌ विकस्वरमिहेश्वर विश्वमेतत्‌ । 
त्वत्तस्सदा सदय संश्वसिति स्वभावात्‌ 
संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्ततस्त्वाभ्‌ ॥ 
विइवम्भरात्मक बिभषि विभोऽत्र विश्व 
को विश्‍वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः । 


स त्वं विनाशय तमो मम चाहिभूष 
स्तन्यात्परः RW प्रणतस्ततस्त्वाम्‌ ॥ 


4 त्नं तमस्समस्त- 


देदीप्यसे 


गगनेऽखिललोकनेत्रः | 
ka 

षन्नमस्तै ॥ 
गतिरप्युपास्य: 

भुवननीवन जीवतीइ । 


नूनम्‌ । 
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सतत्कुमारजी कहते हैँ--मुनिबर ! waa 
VA इस प्रकार अहएमूर्थष्टकस्तोतद्वारा दिवजीका स्तवन 
करके भूसिपर अस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया । 
जब अभित तेजस्वी भार्गवने महादेवकी इस मकार स्तुति की; 
तब Raha चरणोमें पडे हुए उन fase अपनी दोनों 
भुजाओसे पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक गेव-गर्जन- 
कीःसी गम्भीर एवं मधुर वाणीमें कहा । उस समय शंकर जीवे 
दोतांकी चसकसे सारी दिशाएँ प्रकाशित हो उठी थीं | 

महादेवजी बोले--विप्रधर कमे ! तुम गेरे पावन भक्त 

हो | तात ! तुम्हारे इस उग्र तपसे, उत्तम आचरणसे; 
लिकुस्थापनजन्प पुण्यसे, लिङ्गकी आराधना करनेसे, चित्तका 
उपहार प्रदान करनेसे, पवित्र अटल भावसे, अविमुक्त महाक्षेत्र 
काशी पावन आचरण करनेसे भे तुम्ह WHET देखता हूँ; 
अतः तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं हे । तुम अपने 
इसी शरीरसे मेरी उद्रदरीमै प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ 
इन्द्रियमार्गसे निकलकर YANN जन्म ग्रहण करोगे | 
सहाशयुचे ! मेरे पास जो मृतसंजीवनी नामकी निमेल विद्या 
है, जिसका मैने ही अपने महान्‌ तपोबलसे निर्माण किया है, 
उस महामन्त्ररूपा विद्याको आज में तुम्हें प्रदान करूँगा; 
क्योकि तुम पवित्र तपकी निधि हो, अतः gaa उस विद्याको 
चारण करनेकी योग्यता वर्तमान है । तुम नियमपूर्वक जिस- 
जिसके उद्देश्यसे बिद्येश्वरकी इस श्रेष्ठ विद्याका प्रयोग करोगे; 
बह निश्चय ही जीवित हो जायगा--यह सवथा सत्य है | 


ॐ नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ~ ~ m 


| संक्षिप्त शिवपुराणाइ 


तुम amai अत्यन्त दीसिमान्‌ तारारूपसे स्थित होओगे | 
तुम्हारा तेज सूर्य और अग्निके तेजका भी अतिक्रमण कर 
जायगा | तुम AAN प्रधान माने जाः 

पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहनेपर यात्र 
तुम्हारी 
SS पर ७ 
होने 


गे । जो ज़ी अथवा 
करेंगे; उनका सारा कार्य 
दृष्टि पड़नेसे नष्ट हो जायगा | सुब्रत ! तुम्हारे उदय 
जगतूमें मनुष्याक्रे विवा आदि समस्त धर्मकार्य 
सफल होंगे। सभी नन्दा ( प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी ) 
तिथियाँ तुम्हारे संयोगसे शुभ दो जायेगी और तुम्हारे भक्त 
Marat तथा बहुत-सी संतानवाले होंगे | तुम्हारे द्वारा 
स्थापित किया हुआ यह शिवलिङ्ग “शुक्रे 


शुक्रवारके दिन झुक्रकूपके जलसे सारी क्रियाएँ सम्पन्न करके 
शुक्रेशकी अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फलकी प्राप्ति होगी, वह 
मुझसे श्रवण करो | उन मनुष्योंमें बीयंकी अधिकता होगी, उनका 
वीय कभी निष्फळ नहीं होगा; वे पुत्रवान्‌ तथा पुरुपत्वके 
सौभाग्यसे सम्पन्न होंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
वे सभी मनुष्य बहुत-सी विद्याओंके ज्ञाता और सुखके भागी 
होंगे । यो. वरदान देकर महादेव उसी लिङ्गमें समा गये | 
तब भृगुनन्दन शुक्र भी प्रसन्नमनसे अपने धामको चले 
गये | व्यासजी | यों जुक्राचायेको जिस प्रकार अपने तपोब्रटसे 
मृत्युंजय नामक विद्याकी प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तान्त भन 
तुमसे वर्णन कर दिया । अब और क्या सुनना चाहते हो! 

( अध्याय ५०) 


Wama o 


बाणासुरकी तपस्या ओर उसे शिवद्वारा बर-प्राप्ति, शिवका गणों और पुत्रोंसहित उसके नगरमें निबास 
करना, बाणपुत्री ऊपाका रातके समय AAA अनिरुद्धके साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका 
दारकासे अपहरण, बाणका अनिरुद्धको नागपाइमें बाँधना, दुर्गाके स्तवनसे अनिरुद्धका 
बन्थनपुक्त होना, ALT समाचार पाकर श्रीकृष्णक्की शोणितपुरपर चढाई) 


शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें 
जुम्भणा्रसे मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना म्या 
ब्यासजी बोले--सर्वश सनत्कुमारजी | आपने अनुग्रइ उत्तम चरिन्रके श्रवण करनेकी इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रशन 


करके प्रेमपूवेक ऐसी अद्भुत और सुन्दर कथा सुनायी है, जो 


शंकरकी कृपासे ओतप्रोत है । अब मुझे शशिमौलिके उस 


होकर बाणासुरको गणाध्यक्ष-पद्‌ प्रदान किया था । की 
यर ea कहा-व्यासजी | पराग... कहा--व्यासजी | परमात्मा गम्छ 


फ्रेश” के नामसे विख्यात 

होगा । जो मनुष्य इस लिङ्गकी अचेना करेगे, उन्हे सिद्धि 

प्राप्त हो जायगी । जो लोग वर्षपर्यन्त नक्तत्रतपरायण होकर 
4 


भात्मखरूप तब सख्घपरम्पराभिराभिस्ततं हर चराचररूपमेतत्‌ । 
सवोन्तरात्मनिल्य प्रतिरूपरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोऽष्टमूते ॥ 
्यष्टमूपिभिरिमाभिरबम्धबन्धो युक्त: करोषि aq विश्वजनीनमूते | 


एतत्त 


सुविततं sata सवो्थसार्थपरमार्थ ततो नतोऽस्मि ॥ 


(flo Yo २० Ho युद्धखण्ड ५० | RR 
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उस कथाको) जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वाणासुरको गणनायक 
बनाया था; आदरपूवेक श्रवण करो । इसी TAHA महाप्रभु 
gaat वह सुन्दर चरित्र भी आयेगा, जिसमें aa 
बाणासुरपर अनुग्रह करके श्रीकृष्णके साथ संग्राम किया था | 
रासी | दक्षप्रजापतिकी तेरह कन्याएँ, कश्यप मुनिकी पत्नियाँ 
थी | वे सब-की-सब पतित्रता तथा सुशीला थीं | उनमें दिति 
सबसे बढी थी; जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं । अन्य 
पलियोंते भी देवता तथा 'चराचरसहित समस्त प्राणी पुत्ररूपसे 
उसन्न हुए थे । ज्येष्ठ पत्नी दितिके गर्भसे सर्वप्रथम दो महाबली 
पुत्र पैदा हुए, उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था ओर उसके छो 
भाईका नाम Roa था | हिरण्यकडिपुके चार पुत्र हुए | 
उन TARA क्रमशः हाद; अनुह्राद, dale और gare 
माम था। उनमें प्रह्माद जितेन्द्रिय तथा महान्‌ विष्णुभक्त 
हुए | उनका नाश करनेके लिये कोई भी हेत्य समर्थ न हो 
सका | प्रहादका पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियोंमें सर्वश्रेष्ठ 
था | उसने विप्ररूपसे याचना करनेवाले इन्द्रको अपना सिर ही 
दे डाला था | उसका पुत्र बलि हुआ | यह महादानी ओर 
शिवभक्त था | इसने वामनख्पधारी विष्णुको सारी gett दान 
केर दी थी | बलिका औरस पुत्र बाण हुआ | वह शिवभक्त, 
मानी, उदार, बुद्धिमान्‌, सत्यप्रतिज्ञ और EAE दान 
करनेवाला था | उस अमसुरराजने पूर्वकालमें त्रिलोकीको तथा 
निलोकाधिपतियोंको बल्पूर्वक जीतकर शोणितपुरमें अपनी 
राजधानी बनाया ओर वहीं रहकर राज्य करने लगा | उस 
समय देवगण शंकरडी कृपासे उस शिवभक्त बाणासुरके 
किंकरके समान हो गये | उसके राज्यम देवताओके 
अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी | शत्रुधर्मका बर्ताव 
करनेवाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे | एक समय 
RAR अपनी सहस्नों भुजाओंसे ताली बजाता हुआ ताण्डव 
a | = महेश्वर शिवको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
५... उसके उस नृत्यसे भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गये | 
भर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपादष्टिसे देखा | 
भगवान्‌ शंकर तो सम्पूण छोकोंके स्वामी, शरणागतवत्सळ और 
ae ही Set | उन्होंने बलिनन्दन महासुर 
र्‌ देनेकी इच्छा प्रकट की | 

धुन | बलिनन्दन महादेत्य बाण शिवभक्तोंमें Fz ओर 

अ बुद्धिमान्‌ था | उसने परमेश्वर शंकरको प्रणाम करके उनकी 
“ ( और कहा )। 
Ue वोछा--प्रभो ! आप मेरै रक्षक हो जाइये 


और पुत्री] तथा गणोंसदित मेरे नगरके अध्यक्ष बनकर सर्वथा 
प्रीतिका निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिये । 

सनस्कुसारजी कहते हैँ--महे | वह बलिपुत्र बाण 
निश्चय ही शिवजीकी मायासे सोहमें पड़ गया था) इसीलिये 
उसने मुक्ति प्रदान करनेवाले ढुराराध्य महेश्वरको पाकर भी 
ऐसा बर माँगा | तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शाम्भु उसे वढ 
वर देकर पुत्रों और गणोके साथ प्रेमपूर्वक वर्दी निवास करने 
लगे | एक बार बाणासुरको बड़ा दी गये हो गया | उसने 
azar करके शंकरको संतुष्ट किया | जब वाणासुरको यह 
ज्ञात हो गया कि पारवतीवल्लभ शिव प्रसन्न हो गये दै; तब वह 
arr जोड़कर सिर झुकाये हुए बोला | 

याणाहरने कहा--देवाधिदेव महादेव | आप समस्त 
देवताओंके शिरोमणि हैं | आपकी ही कृपासे में बळी हुआ 
हैँ | अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिये | देव | आपने जो 
मुझे एक हजार भुजाएँ प्रदान की हैं; ये तो अब मुझे महान्‌ 
भारस्वरूप लग रही हैं; कयाँकि इस Feat मुझे आपके 
अतिरिक्त अपनी जोडका ओर कोई योद्धा ही नहीं मिला | 
इसलिये gaea | युद्धके विना इन पर्यत-सरीखी सहसो 
gaia लेकर में क्या करूं | में अपनी इन परिपुष्ट 
भुजाओंकरी खुजली मिटानेके लिये युद्धको लाळसासे नगरा तथा 
qiia चूर्ण करता हुआ दिगाजकि पास गया; परंतु बे भी 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए | मैंने यमको योद्धा, अग्निको 
महान्‌ कार्य करनेवाला, वर्णको गोओका पालनकता गोपाल 
कुबेरको गजाध्यक्ष, APRA सेरन्भ्री और इन्द्रको जीतकर 
सदाक्रे लिये करद बना टिया है | महेश्वर | अब मुझे किसी 
ऐसे युद्धके प्राप्त होनेकी बात वताइये, जिसमें मेरी ये gare 
या तो झब्रुओंके हाथोंसे छूटे हुए. श्त्रान्रॉसे जर्जर होकर 
गिर जाये अथवा हजारों प्रकारसे दात्रुकी भुजाआंको ही 
गिरायें | यही मेरी अभिळापा दै, इसे पूर्ण करनेकी HAT करें | 


सनत्कुमारजी कहते हँ--मुनिश्रेष्ठ || उसकी बात 
सुनकर भक्तवाधापद्दारी तथा महामन्थुखरूप BAA कुछ क्रोध 
आ गया | तत वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले | 


aaa कहा--'अरे अभिमानी | सम्पूर्ण देत्याँके कुलमें 
नीच ! तुझे सर्वथा धिक्कार दे; धिक्कार दै | तू बलिका पुत्र 
और मेरा भक्त दै । तेरे-लिये ऐसी बात कहना उचित नहीं 
है । अब तेरा दर्प चूर्ण होगा । तुझे शीघ्र ही मेरे समान 
बल्वानके साथ अकस्मात्‌ महान, भीषण युद्ध प्राप्त हेगा | उस 
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a WA 


संग्राममे तेरी ये पवत-सरीखी भुजाएँ wat लकडीकी तरह 
TAR छिन्न.भिन्न होकर भूमिपर गिरेंगी। दुष्टात्मन्‌ | तेरे 
आयुधागारपर स्थापित तेरा जो यह मनुष्यके सिरवाला मयूर- 
ध्वज HT रहा है, इसका जब वायु-भयके बिना ही पतन हो 
जायगा, तब तू अपने Ra समझ लेना कि वह महान्‌ 
भयानक युद्ध आ पहुँचा है। उस समय तू घोर संग्रामका 
निश्चय करके अपनी सारी सेनाके साथ वहाँ जाना | इस समय 
तू अपने मइहको लोट जा; क्योंकि इसीमें तेरा कल्याण है। 
Ti | बहा तुझे प्रसिद्ध बड़े-बड़े उत्पात दिखायी देंगे ।? at 
कहकर TA भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर चुप हो गये | 


सनस्कुमारजी कइते दै--मुने | यह खुनकर वाणा- 
नुरने दिव्य पुष्पोकी कलियोंसे अञ्जलि भरकर रुद्रकौ अम्यचेना 
कौ और फिर उन महादेवको प्रणाम करके बह अपने 
घरको लोट गया | तदनन्तर किसी समय दैववश उसका R 
ध्वज अपने-आप टूटकर गिर गया । यह देखकर बाणासुर 
इषित हो युद्धके लिये उद्यत हो गया। बह अपने द्ददयमें 
बिचार करने लगा कि कौन-सा युद्धभेमी योद्धा किस देशसे 
आयेगा, जो नाना प्रकारके Taa पारगामी विद्वान्‌ होगा 
और मेरी aval भुजाओंको इंधनकी तरह काट डालेगा तथा 
मैं भी अपने अत्यन्त तीखे aad .उसके सैकडौं टुकड़े कर 
STATT | इसी समय शंकरकी प्रेरणासे बह काल आ गया | एक 
दिन बाणासुरकी कन्या ऊपा वैशाख मासमे साधवकी पूजा करके 
माङ्गलिक TETRA सुसजित हो रातफे समय अपने गुप्त अन्तः 
पुरम सो रही थी, उसी समय वह stu --(कामभाव) प्राप्त 
हो गयी । तब देवी पार्वतीकी शक्तिसे ऊपाको SAA श्रीकृष्णके 
पौत्र अनिरुद्धका मिलन प्रास हुआ | जागनेपर बह व्याकुळ 
हो गयी और उसने अपनी सखी चित्रलेखासे amd मिले 
हुए उस पुरुषको ला देनेके लिये कहा | 


तब चित्रलेखाने कहा--देवि ! तुमने सपनम जिस 
पुरुषको देखा है, उसे भला; मैं कैसे ला सकती हूँ, जब कि 
मैं उसे जानती ही नहीं ।? उसके यों RAR देत्यकन्या ऊपा 
प्रेमान्ध होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तब उस दिन उसकी 
उस सखीने उसे बचाया | मुनिश्रेष्ठ ! कुम्भाण्डकी पुत्री चित्र- 
लेखा बड़ी बुद्धिमती थी, ae बाणतनया ऊपासे पुनः बोली । 


चित्रलेखाने कहा--सखी | जिस पुरुषने तुम्हारे मनका 
अपहरण किया है, उसे बताओ तो सही । बह यदि AAS 
कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूँगी। 


७७७) नमो: श्रः ate STATED परमातमने। ions 
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सनत्कुमारजी कहते हँ--महर्षें | यों कहकर चित्र- 
लेखाने वस्नके परदेपर देवताओं, देत्यों, दानवों, neg, 
सिद्धों, नागों और यक्ष आदिके चित्र अङ्कित किये । फिर 
बह मनुष्योंका चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णिवंशियोंका प्रकरण 
आरम्भ होनेपर उसने शूर, वसुदेव; राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ 
WA चित्र बनाया | फिर जब उसने प्रद्युम्ननन्दन 
अनिरुद्धका चित्र खींचा, तव उसे देखकर ऊपा लज्जित दो 
गयी | उसका मुख अवनत हो गया और हृदय इर्षसे परिपूर्ण 
हो गया। 


KIA कहा--'सखी | रातमें जो मेरे पास आया 
था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्तरूपी रत्नको चुरा लिया है, 
बह चोर पुरुष यही है ।' तदनन्तर ऊपाके अनुरोध करनेपर 
चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुईशीको तीसरे पहर द्वारकापुरी 
पहुँचकर क्षणमात्रमें ही पलंगपर बैठे हुए अनिरुद्धको महलमेंसे 
उठा लायी | वह दिव्य योगिनी थी । ऊपा अपने प्रियतमको 
पाकर प्रसन्न हो गयी । इधर अन्तःपुरके द्वारकी रक्षा करनेवाले 
बेतधारी पहरेदारोंने WMA तथा अनुमानसे इस बातको 
लक्ष्य कर लिया । उन्होंने एक दिव्यरारीरधारी, दर्शनीय 
साहसी तथा समरप्रिय नवयुवकको कन्याके साथ दुःशीलताका 
आचरण करते हुए देख भी ल्या । उसे देखकर कन्याके 
अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले उन महाबली पुरुषोंने बलिपुत्र 
बाणासुरके पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा | 


द्वारपाल बोले- देव | पता नहीं, आपके अन्तःपुरमें 
TRE प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह 
हल नही है, जो वेष बदलकर आपकी कन्याका उपभोग 
कर रहा है! महाबाहु दानवराज | उसे यहाँ देखिये, देखिये 
और जैसा उचित समझिये वैसा कीजिये | इसमें इमलोगोंका 


कोई दोष नहीं हे | 


सनत्कुमारजी कहते हे--पुनिभ्रे्ठ | द्वारपालोंका वह 
बचन तथा कन्याके दूषित होनेका कथन सुनकर महाबली 
नवराज भाण आश्चयेचकित हो गया | तदनन्तर वह कुपित 
Na AUA जा पहुँचा | वहाँ उसने प्रथम अवस्थामें 
as दिव्यशरीरघारी ated देखा | उसे महान्‌ 
sha हुआ | फिर उसने उसका बल देखनेके लिये द्स हजार 


अनिरुद्धपर भेजकर आशा दी कि इसे मार डालो । सनाते 
YA किया । तत्र अनिरुद्धने बात-की-बातमें 
दस हजार सैनिकको 


कालके हवाले कर द्या । फिर तो 
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असंख्य सेनाःपरसेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें कालका 
ग्रास बनाने लगे | तदनन्तर उन्होंने बाणासुरका वध करनेके 
हिये एक शक्ति हाथमें ली, जो कालाभिके समान भयंकर 
ग्री फिर उसीसे रथकी बैठकमै AS हुए वाणासुरपर प्रहार 
किया उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ो 
सहित वहीं अन्तर्धान हो गया | फिर महावीर बलिपुत्र बाणा- 
Ray जो महान्‌ बलसम्पन्न तथा शिवभक्त था) छलपूवेक 
नागाशसे अनिरुद्धको बाँध लिया | इस प्रकार उन्हें बाँधकर 
AR केद करके वह युद्धसे उपराम हो गया | तसश्चात्‌ 
बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्रसे बोला | 
वाणासुरने कहा--सूतपुत्र | घास-फूससे ढके हुए 
अगाध EU ढकेलकर इस पापीको मार डाल | अधिक क्या 
कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिये | 
सनत्कुमारजी कहते है- पुने ! उसकी यह बात 
WR उत्तम मन्त्रियोमे श्रेष्ठ घर्मबुद्धि निशाचर कुम्भाण्डने 
वाणामुरसे कहा | 
_ कुस्भाण्ड बोला--देव | थोड़ा बिचार तो कीजिये । 
मरी समझसे तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता; 
क्योकि इसके मारे जानेपर अपना आत्मा ही आहत हो जायगा | 
यी तो यह विष्णुके समान दील रहा है | जान पड़ता 
७ आपपर कुपित होकर चन्द्रचूडने अपने उत्तम तेजसे इसे 
Ra है । साहसमें यह शशिमौलिकी समानता कर रहा 
y Er पहुँच जानेपर भी यह पुरुषार्थपर 
५ हुआ हे | यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बल- 


पूवक ड छि `x 
a स रहे हैं, तथापि यह हमलोगोंको तृणवत्‌ ही समझ 
दा है) 


st कहते है- व्यासजी | दानव कुम्भाण्ड 
भन ताम श्रेष्ठ था | वह बाणसे ऐसा कहकर फिर 
कहने लगा | 

nd sd 
ह्‌ न हत वाणीसे “मैं हार गया? at वारंवार 
व्‌ युक्त हे =. कर उ नमस्कार कर । ऐसा करनेपर ही 
ग) उसकी था अन्यथा तुझे बन्धन आदिका कष्ट भोगना 

म त सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले | 
शेन नही है। छ री निशाचर ! तुझे क्षत्रिय धर्मका 
Tag ! शूरवीरके लिये दीनता दिखाना ओर 


मोडकर भागना मरणे बढकर कष्टदायक 
CC-O. पम MM ता 


ox शिवका गणो आ, प्रुळलसहिकाउ लते, आराम पिता खा * 


RAR 


हे । मेरे विचारसे तो विरुद्धाचरण कोंटेकी तरह चुभनेवाला 
होता है । वीरमानी क्षत्रियके लिये रणभूमिमें सदा सम्मुख 
लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर दै, भूमिपर पढ़कर हाथ जोड़े 
हुए दीनकी तरह मरना कदापि नहीं॥ । 


सनत्कुमारजी कहते FAA ! इस प्रकार अनिरुद्धने 
बहुत-सी वीरताकी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर बाणासुरको महान्‌ 
विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया | उसी समय समस्त 
वीरोंके, अनिरुद्धके और मन्त्री कुम्भाण्डके सुनते-सुनते बाणा- 
सुरके आश्वासनार्थं आकाशवाणी हुई । 


आकाशवाणीने कहा--महाबली बाण ! तुम afer 
पुत्र हो; अतः थोड़ा विचार तो करो । परम बुद्धिमान्‌ शिव- 
भक्त ! तुम्हारे लिये क्रोध करना उचित नहीं हे । शिव समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर, कमोंके साक्षी और परमेश्वर हैं | यह सारा 
चराचर जगत्‌ उन्दीके अधीन है | वे ही सदा रजोगुण, सत्त्वगुण 
और तमोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मा; विष्णु और रुद्ररूपसे लोकों 
की सृष्टि, भरण-पोषण और संहार करते हैं | वे सर्वान्तर्यामी, 
सवेश्वर; सबके प्रेरक) सर्वश्रेष्ठ, विकाररहित, अविनाशी, नित्य 
और मायाधीश होनेपर भी निर्गुण हैं | बलिके श्रेष्ठ पुत्र | 
उनकी इच्छासे निर्वलको भी बलवान्‌ समझना चाहिये | 
हामते | मनमें यों विचारकर खस्थ हो जाओ | नाना प्रकारकी 
लीलाओंके रचनेमें निपुण भक्तवत्सळ भगवान्‌ शंकर गर्वको 
मिटा देनेवाले हैं । वे इस समय तुम्हारे गर्वको चूर कर देंगे | 
सनत्कुमारजी कहते हैं--महामुने ! इतना कहकर 
आकाशवाणी बंद हो गयी | तब उसके वचनको मानकर 
बाणासुरने अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ दिया | तदनन्तर 
AAS नागोंक्रे mad बँधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गाका 
स्मरण करने लगे | 
अनिरुद्धने कहा--शरणागतवत्सले | आप यश प्रदान 
करनेवाली हँ, आपका रोष बड़ा उग्र होता है | देवि ! मैं नागपाशसे 
Yon हुआ हूँ और नागोंकी विषज्वालासे संतप्त हो रहा हूँ; 
अतः शीघ्र पधारिये और मेरी रक्षा कीजिये । 
सनत्कुमारजी कहते हे -मुनीश्वर | जब अनिरुद्धने 
पिसे हुए काले कोयलेके समान कृष्णव्णवाळी कालीको इस 
प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीकी महारात्रिमें 
# क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा । 
न वीरमानिनी भूमौ दीनस्येव कृताञ्जलेः ॥ 
( शि० Yo २० Go युद्धखण्ड ५३ । ३५ ) 
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बह प्रकट हुई । उन्होंने उन सर्परूपी भयानक बाणोंको 
असात्‌ करके अपने बलिष्ठ मुक्कोंके आवातसे उस नाग पज्ञरको 
बिदीण कर दिया | इस प्रकार दुगीने अनिरद्धको बन्धन- 
मुक्त करके उन्हे पुनः अन्तःपुरमें पहुँचा दिया और स्वथं 
बही अन्तधोन हो गर्थी । इस प्रकार शिवकी शक्तिखरुपा 
देवीकी कुपासे अनिरुद्ध कणसे छूट गये, उनकी सारी व्यथा मिट 
गयी और बे सुखी हो गये । तदनन्तर saa अनिरुद्ध 
शिवशक्तिके प्रतापसे विजयी हो अपनी प्रिया वाणतनयाको 
पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस ऊपाके 
साथ पूवबत्‌ सुखपूर्यक विहार करने लगे | इधर पौत्र अनिरुद्धके 
अदृश्य हो जाने तथा नारदजीके मुखसे उसके बाणासुरके द्वारा 
AMER AR जानेका समाचार सुनकर बारह अक्षीदिणी 
सेनाके साथ प्रथुम्न आदि वीरोंको साथ ले भगवान्‌ भीकृष्णने 
शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी । उधर भगवान्‌ श्रीरुद्र भी अपने 
भक्तके TH सजघजकर आ इटे । फिर तो श्रीकृष्ण और 
श्रीशिधका बड़ा भयानक युद्ध हुआ | दोनों ओरसे sax छोड़े 
गये । अन्तमे श्रीकृष्णने खयं श्रीरुद्रके पास आकर उनका 
स्तवन करके कहा--सर्वव्यापी शंकर | आप गुणोंसे नि झि 
होकर भी गुणोसे ही गुणोंको प्रकाशित करते है । गिरिशायी भूमन्‌। 
आप खप्रकाश हें । जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित 
हो गयी हे, वे खी, पुत्र, गृह आदि Aw आसक्त होकर 
इुःखसागरमं इवते-उतराने रहते हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष 
प्रारब्धवश इस मनुष्य-जन्मको पाकर भी आपके चरणोंमें प्रेम 
नहीं करता; बह शोचनीय तथा आत्मवञ्चक है | भगवन्‌ ! 


Se E 


ीकृष्णद्वरा बाणकी भुजाआंका कारा जाना, 
आर उन्हें JANAN FNR परिव 
शिवको प्रसञ्न करना, शिपद्वारा उसे अन 
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| संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


आप गर्वहारी हैं, आपने ही तो इस गयींले बाणको शाप 
दिया था; अतः आपकी ही आशासे मैं बाणासुरकी भुजाओंका 
छेदन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। इसलिये महादेव !. 
आप इस युद्धसे नित्रृत्त हो जाइये । प्रभो ! मुशे बाणकी 
भुजाओंको कारनेफे लिये आज्ञा प्रदान कीजि 
का झाप व्यर्थे न हो |? 

महेश्वरने कहा--तात | आपने 
मैने ही इस दैत्यराजको शाय दिया है ओ 
आप बाणापुरकी भुजाएँ काउनेके लिये यहाँ पधारे हें; किंत 
रमानाथ | हरे | क्या करूँ, में तो सदा भक्तोके ही अधीन 
रहता हूँ । ऐसी gară वीर ! मेरे देखते बाणकी भुजाएँ कैसे 
काटी जा सकती हैं ? इसलिये मेरी आज्ञासे आप पहले 
SMERU मुझे जम्मित कर दीजिये, तत्पश्चात्‌ अपना 
अभीष्ट कार्य सम्पन्न कीजिये और सुखी होइये | 


सनत्कुमारजी कहते है--सुनीश्वर | शंकरजीके यों 
FAR शाङ्गेपाणि श्रीहरिको महान्‌ विस्मय हुआ । बे अपने 
JOANN आकर परम आनन्दित हुए । व्यासजी | 
तदनन्तर नाना प्रकारके अञ््ोंके संचालनमें निपुण श्रीहरिने 
तुरंत ही अपने धनुपपर जम्भणास्त्रका संधान करके उरे 
पिनाकपागि शंकरपर छोड़ दिया । इस प्रकार श्रीकृष्ण 
WAS जृम्भित हुए शंकरको मोहमें डालकर AF: 
गदा और ऋष्टि आदिसे वाणकी सेनाका संहार करने लगे | 


( अध्याय ५१-५४ ) 


सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णकों शिवका रोकना 
रसमेत FRA लोट जाना, 


बाणका ताण्डव नृत्यद्वारा 


ह WA REA साथ महाकालत्वकी प्राह 
सनत्कुमारज्ञी कहते है--महाप्राश व्यासजी | लोक- A साथ मझाकारत्वकी प्राहि 


SST अनुसरण RAN श्रीकृष्ण और शंकरकी उस परम 
अद्भुत SUD श्रवण करो । तात | जब भगवान्‌ सद्र Aer. 
श पुत्रों तथा misa सो गये, तय दैत्यराज बाण 
शीक्कष्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हुआ । उस समय 
कुस्माण्ड उसके AA बागडोर Here हुए था और बह 
साना प्रकारके शस्त्रास्रासे सञ्जित था । फिर वह महाबली 
बलिपुत्र भीषण युद्ध करने ण | इस प्रकार उन aad 
चिरकालतक बड़ा घोर संग्राम होता रहा; क्योकि बिष्णुके 
अवतार श्रीकृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान्‌ बाणासुर 


उत्तम शिवभक्त था । मुनीश्वर ! तदनन्तर वीर्ययान श्रीकृष्ण 
WA शिवकी आज्ञसे बळ प्राप्त à चुका था; चिरकीलतक 
WA साथ यो युद्ध करके अत्यन्त कुपित हो उठे । तत्र 
TORR संहार करनेवाले भगवान श्रीकृध्णने g? 
Seat शोज ही सुदान चक्रद्वारा बाणकी बहुत-सी भुजाओं- 
` भर डाल | अन्तमें उसकी अत्यन्त सुन्दर चार सजा 
रौ अवशेष रह गयीं और शंकरको कृपासे ata ही उसकी 
सथा सी सिट गयी । जब वाणकी स्मृति za a गयी और 

SORA प्रात हुए श्रीकृष्ण उसका सिर काट लेनेके लिये 


उद्यत हुए, aq Tait मोहि त खडे 
t हृनेद्राको त्यागकर उठ खड 
हुए और बोले | 
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zaka | 
ae ee 
| aa कहा-_देवकीनन्दन ! आप तो सदासे मेरी 
O श्ज्ञका पालन करते आये है । भगवन्‌ ! मने पहले आपको 
जिप कामके लिये आज्ञा दी थी, वह तो आपने पूरा कर 
द्या) अब बाणका शिरइ्छेदन सत कीजिये और सुदर्शन 
aa लौटा लीजिये | मेरी आज्ञासे यह चक्र सदा मेरे 
1 भक्तोपर अमो रहा हे । गोविन्द HA पहले ही आपको 
द्मे अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी, अब आप इस 
„ गुदे निवृत्त हो जाइये | लक्ष्मीश | पूवकालमें भी तो आपने 
मेरी आशके बिना aia, वीरवर रावण और तारकाक्ष 
आदिके पुरॉपर चक्रका प्रयोग नहीं किया था । जनार्दन ! 
आप तो योगीश्वर, साक्षात्‌ परमात्मा और सम्पूर्ण प्राणियोंकि 
हितम रत रहनेवाले हैं। आप स्वयं ही अपने मनसे विचार 
कीजिये | मैंने इसे वर दे रखा दै कि तुझे मृत्युका भय नहीं 


a : 
। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिये | में आपपर 


परम 
न । हरे | बहुत दिन पूर्व यह गर्वसे भरकर उन्मत्त 


= ae आपको भूल गया था | तब अपनी मुजाएँ, 
इर मेरे पास पहुँचा और बोला--“मेरे साथ 
|? तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा--“थोडे 
तेरी भुजाओंका छेदन करनेवाला आयेगा | तब तेरा 
अ जायगा । a बाणकी ओर देखकर ) कहा--५मेरी 
की काटनेवाले ये श्रीहरि आये हैं ।? 


5 बाणका सिर काटनेका उद्यत श्रारुष्णका शिवका राकना और ore समझाना 
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( फिर श्रीकृष्णसे ) “अब आप युद्ध बंद कर दीजिये ओर 
RIA साथ ले अपने घरको लोट जाइये |? यों कहकर 
महेश्‍वरने उन दोनोंसें मित्रता करा दी और उनकी आशा ले 
वे पुत्रों और गणोंके साथ अपने निवासस्थानको चले गये | 


सनत्कुमारजी कहते हे-पुने | शम्मुका कथन 
सुनकर अक्षत शरीराले श्रीकृष्णने सुदर्शनको लोटा लिया और 
विजयश्रीसे सुशोभित हो बे बाणासुरके अन्तःपुरमं पधारे | 
वहाँ उन्होंने ऊप्रासहित अनिरुद्धको आश्वासन दिया और 
बाणद्वारा दिये गये अनेक प्रकारके र्नसमूहोंकों ग्रहण किया | 
ऊपाकी सखी परम योगिनी चित्रलेलाको पाकर तो श्रीक्रष्णकरो 
महान्‌ g हुआ | इस प्रकार शिवके आदेशानुसार जब 
उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्रीहरि eae शंकर 
को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुरकी आज्ञा ले परिवार- 
समेत अपनी पुरीको लौट गये । द्वारकामे पहुँचकर उन्होंने 
गरुडको विदा कर दिया । फिर हर्षपूर्वक मित्रोसे मिले और 
स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे | 


इधर नन्दीशवरने बाणासुरको समक्षाकर यह कहां-- 
“भक्तगादूँछ | तुस बारंबार शिवजीका स्मरण करो | वे भक्तोंपर 
अनुकम्पा करनेवाले हैं, अतः उन आदिगुरु शंकरमें 
मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो |? तब 
द्वेषरहित हुआ महामनस्वी बाण नन्दीके कहनेसे भये धारण 
करके तुरंत ही शिवस्थानको गया | वहाँ पहुँचकर उसने नाना 
प्रकारके Maar शिवजीकी स्तुति की ओर उन्हें प्रणाम 
किया | फिर वह पादोसे ठुमकी लगाते हुए और हाथाको छुमाते 
हुए नाना प्रकारके आलीढ और प्रत्वालीढ आदि प्रमुख 
स्थानकांद्वारा सुशोभित aa प्रधान ताण्डव बत्य करने 
लगा | उस समय वह हजारों प्रकारसे मुखद्वार बाजा बजा 
रहा था और बीच-बीचमें भौंहोंको मटक्राकर तथा सिरको 
कँपाकर BEAL प्रकारके भाव भी प्रकट करता जाता था । इस 
प्रकार IAÑ मत हुए महामक्त AMG महान्‌ YA 
करके नतमस्तक हो त्रिद्वलधारी चन्द्रशेखर भगवान्‌ रुद्रको 
प्रसन्न कर लिया । तब नाच-गानके प्रेमी भक्तवत्सळ भगवान्‌ 
हर हर्षित होकर बाणसे बोले | 


सुद्रने कहा- बलिपुत्र प्यारे बाण | तेरे नत्यसे मैं संतुष्ट 
हो गया हुँ, अतः दैत्येन्द्र | तेरे मनमें जो अभिलापा हो) 
उसके अनुरूप वर माँग ले । 


सनत्कुमारजी कहते है- सुने | शम्धुकी बात सुनकर 
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SOUT AOA इस प्रकार वर माँगा---“गेरै घाव भर जायें) 
बाहुयुद्धकी क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकल प्राप्त हो) 
शोणितपुरमे saga अर्थात्‌ मेरे दोहित्रका राज्य हो 
देबताओसे तथा विशेष करके विष्णुसे मेरा वैरभाव मिट 
जाय) मुझमें रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त दूषित देत्यभावका 
पुनः उदय न हो; मुझमें सदा निर्विकार शम्भुःभक्ति बनी रहे 
और शिव-भक्तोपर गेरा स्नेह और समस्त प्राणियोपर दयाभाव 
रहे ।' याँ शम्भुसे वरदान मॉगकर बलिपुत्र मद्दासुर बाण 
states aS रुद्रकी स्तुति करने लगा । उस समय उसके 
Aa प्रेमके ऑसू छलक आये थे । तदनन्तर जिसके सारे 


हैम 


~ 5 
ह्मण परमात्मने # 
Vani Trust Donations 


[ संक्षिप-शिवपुराणाङ्क 
अङ्ग प्रेमसे प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनन्दन बाणासुर 
महेश्वरको प्रणाम करके मौन हो गया । अपने भक्त बाणकी 
प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जायगा? 
यों कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये । तब शम्भुकी कृपासे 
महाकालत्वको प्राप्त हुआ स्द्रका अनुचर बाण परमानन्दमें 
निमग्न हो गया । व्यासजी | इस प्रकार मैंने सम्पूर्ण भुवनोमें 
नित्य क्रीडा करनेवाले समस्त गुरुजनोंके भी सद्गुरु शूलपाणि 
भगवान्‌ शंकरका बाणविष्रयक चरित, जो परमोत्तम है; 
कर्णप्रिय मधुर वचनोद्वारा तुमसे वर्णन कर दिया । 

( अध्याय ५५-५६ ) 


— Ste 
गजासुरकी तपस्या, बर-प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिवद्वारा उसका वध, उसकी MAMA 
शिवका उसका चर्म धारण करना ओर 'कृत्तिवासा' नामसे विख्यात होना 
तथा कृत्तिबासेश्वर लिङ्गकी खापना करना 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | अत्र परम 
प्रेमपूर्वक शशिमौछि शिवके उस चरित्रको श्रवण करो, जिसमें 
उन्होंने त्रिशूलद्वारा दानवराज गजासुरका बध किया था | 
गजासुर महिषासुरका पुन्न था। जब उसने सुना कि देवताओंसे 
प्रेरित होकर देवीने मेरे पिताको मार दिया था, तब उसका 
बदला लेनेकी भावनासे उसने घोर तप किया | उसके तपकी 
ज्वालासे सब जलने लगे | देवताओने जाकर Aas अपना 
दुःख कहा, तब ब्रह्माजीने उसके सामने प्रकट होकर उसके 
प्राथैनानुसार उसे बरदान दे दिया कि वह कामके वश होने- 
वाले किसी भी स्त्री या पुरुषसे नहीं मरेगा, महाबली और 
सबसे अजेय होगा । 


बर पाकर बह TAH भर गया | सब दिशाओं तथा 
सब लोकपालोंके स्थानोंपर उसने अधिकार कर लिया | avail 
भगवान्‌ शंकरकी राजधानी आनन्दवन काशीमें जाकर बह सबको 
सताने लगा | देवताओंने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की शंकर 
कामविजयी हैं ही । उन्होने घोर युद्धमें उसे हराकर Faw 
पिरो लिया | तब उसने भगवान्‌ शंकरका स्तवन किया ! 
शंकरने उसपर प्रसन्न होकर इच्छित वर माँगनेको कहा | 

तब TAG कहा--दिगम्बरस्वरूप महेशान | यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैँ तो अपने निशूलकी अग्निसे पबित्र हुए 


मेरे इस चमेको आप सदा धारण किये रहें । बिभो ! मैं पुष्य 


गन्धोंकी निधि हूँ, इसीलिये मेरा यह चर्म चिरकालतक उम्र 
तपस्पी अग्निकी ज्वालाम पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ दै । 
दिगम्बर ! यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान्‌ न होता तो रणाङ्गण- 
में इसे आपके अज्ञोंका सङ्ग कैसे प्राप्त होता | शंकर ! यदि 
आप पुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा बर और दीजिये । ( वह 
यह्‌ कि ) आजसे आपका नाम “कृत्तिवासा? विख्यात हो जाय | 
सनत्कुमारजी कहते है--सुने | गजासुरकी बात सुनकर 
भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुरनन्दन 
गजसे कहा--'तथास्तुः---अच्छा, ऐसा ही होगा | तदनन्तर 
RAR भक्तप्रिय महेशान उस दानवराज गजसे, जिसका 
मन भक्तिके कारण निर्मळ हो गया था, पुनः बोले | 
a Oa कहा--दानवराज | तेरा यह पावन शरीर 
भरे इस मुक्तिसाधक क्षेत्र काशीमे मेरे लिङ्गके रूपमे स्थित हो 
जाय | इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा | यह समस्त प्राणियों 
के लिये मुक्तिदाता, महान्‌ पातकोंका विनाशक) सम्पूर्ण लिङ्गो 
में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा | यो कहकर देवेश्वर दिगम्बर 
WA WE उस विशाळ चर्मको लेकर ओढ़ लिया । 


at ! उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया | काशी- 


सी सारी जनता तथा प्रमथगण EGA हो गये | विष्णु 
और ब्रह्मा आदि देवताओंका मन हर्से परिपूर्ण हो गया । वे 
हाथ जोइकर मरेश्वरको नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे । 


( अध्याय ५७ ) 


a ee 
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दहता] * विदल और उत्पठ नागै ओह बताह दारा मारा जाना ५ २९७ 


A 


दुन्दुभिनिहांद नामक QARI व्याप्ररूपसे शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और 
शिवद्वारा उसका वध 


सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी ! अब मैं चन्दमोलिके 
उस चरित्रका वर्णन करूँगा, जिसमें दांकरजीने दुन्दुभिनिहाँद 
नक दैयको मारा था | तुम सावधान होकर श्रवण करो | 
दितिपुत्र महाबली हिरण्याक्षके विष्णुद्वारा मारे जानेपर 
Rea बहुत दुःख हुआ । तब देवजत्रु दुन्दुमिनिह्वादने 
उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि “देवताओंके बल 
ब्राह्मण हैं | ब्राह्मण नष्ट हो जायँगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न 
नेर देवता आहार न पानेसे निर्बल हो जायेंगे । तब Ñ 
उनपर सहज ही विजय पा ठूँगा ।? याँ विचारकर वह ब्राह्मणों- 
को मारने लगा | ब्राह्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी है, यह 
सोचकर वह काशी पहुँचा और वनमें वनचर बनकर समिधा 
ते हुए, जलमें जलचर बनकर खान करते हुए और रातमें 
थाम्न बनकर सोते हुए ब्राह्मणोंको खाने लगा | 


एक बार शिवरात्रिके अवसरपर एक भक्त अपनी पर्ण- 
Ter देवाधिदेव शंकरका पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था । 
eter देत्यराज दुन्दुमिनिहादने व्याप्रका रूप धारण 
कर उसे खा जानेका विचार किया; परंतु वह भक्त दढचित्तसे 
शिवद्शैनकी लालसा लेकर ध्यानमें तल्लीन हो रहा था; इसके 
डिये उसने पहलेसे ही मन्त्ररूपी अस्त्रका विन्यास कर लिया था। 
शस कारण बह देत्य उसपर आक्रमण करनेमें समर्थ न हो 
सेका | इधर सर्वव्यापी भगवान्‌ शम्भुको उस दुष्ट रूपवाले 
WA अभिप्रावका पता लग गया । तब शांकरने उसे मार 
MA विचार किया | इतनेमें, ज्यों ही उस दैत्यने व्याश्ररूपसे 
अस भक्तको अपना ग्रास बनाना चाहा, त्या ही जगतूकी 


रक्षाके लिये मणिस्वरूप तथा भक्तरक्षणमें कुशळ बुद्धिवाले 
त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर वहाँ प्रकट हो गये और उसे बगलमे 
दबोचकर उसके सिरपर बज्रसे भी कठोर TAA प्रहार किया । 
उस मुष्टि-प्रहारसे तथा काँखमें दबोचनेसे वह व्याघ्र अत्यन्त 
व्यथित हो गया और अपनी दहाडसे पृथ्वी तथा आकाशको 
कँपाता हुआ मृत्युका ग्रास बन गया | उस भयंकर शब्द्को 
सुनकर तपस्वियोंका हृदय कॉप उठा । वे रातमें ही उस 
शब्दका अनुसरण करते हुए उस स्थानपर आ पहुँचे । वहाँ 
परमेश्वर शिवको बगलमे उस पापीको दबाये हुए देखकर सब 
लोग उनके AGI पड़ गये और जय-जयकार करते हुए 
उनकी स्तुति करने लगे । 


तदनन्तर महेश्वरने कहा--जो मनुष्य यहाँ आकर 
श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूपका दर्शन करेगा, निस्संदेद में उसके 
सारे उपद्रवोको नष्ट कर दूँगा । जो मानव मेरे इस चरित्रको 
सुनकर और हृदयमें मेरे इस लिङ्गका स्मरण करके संग्राममें 
प्रवेशा करेगा, उसे अवश्य विजयकी प्राप्ति होगी । 


मुने | जो मनुष्य व्याप्रेश्वरके प्राकस्यसे सम्बन्ध रखने- 
वाले इस परमोत्तम चरित्रको सुनेगा, अथवा, दुसरेको।सुनायेगा, 
पढ़ेगा या पढायेगा, वह अपनी समस्त मनोवाञ्छित 
बस्तुको प्राप्त कर लेगा और अन्तमें समूर्ण दुःखोसे 
रहित होकर मोक्षका- भागी होगा । शिवलीलासम्बन्धी 
अमृतमय अक्षरोसे परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और 

आयुका देनेवाला तथा TATA वृद्धि करनेवाला दै । 
( अध्याय ५८ ) 


बिद A q DN A मोहि ` आ बंतीक क 2 क T RZ 
आर उत्पल नामक दत्यांका पावतीपर मोहित हाना र पा 1 कन्हुक प्रहारद्वारा 
उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा 


सनत्कुमारो कहते हैं--व्यासजी | जिस प्रकार 
a संकेतसे देत्यको लक्ष्य कराकर अपनी प्रियाद्वारा 
पू हम था, उत उस चरित्रको तुम परम प्रेम- 
ये! ऊन करो । fies और sae नामक दो महादैत्य 
पत करके त्रझाजीसे किसी पुरुषके हाथसे न मरनेका वर 
* सव देवताओको जीत ल्या था । 


तब देवताआंने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना दुःख 
सुनाया । उनकी कष्ट-कहानी सुनकर ब्रह्माने उनसे 
कहा---“तुमलोग शिवासहित faa आदरपूर्वक स्मरण 
करके धैर्य धारण करो | वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवीके 
हाथों मारे mat | शिवासहित शिव परमेश्वर) कल्याणकर्ता 
और भक्तवत्सल हैं । वे शीघ्र ही ठुमलोगोंका कल्याण करेंगे | 
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ब्रह्माजी शिका स्मरण करते हुए मौन हो गये । तत्र देवगण 
भी आनन्दित होकर अपने-अपने धामको लौट गये | 
एक समय नारदजीके द्वारा पार्वतीके सोन्दर्यकी प्रशंसा 
सुनकर वे दोनों देत्य उनका अपहरण करनेकी बात सोचने 
लगे और पार्षतीजी जहाँ गेंद उछाल रही थीं, वहीं वे 
जाकर आकाशमें विचरने लगे । वे दोनों घोर दुराचारी थे । 
उनका मन अत्यन्त चञ्चल हो रहा था । वे गणोंका रूप धारण 
करके अम्बिकाके निकट आये । तब Bela संहार करनेवाले 
शिवने अबहेलनापूर्वेक उनकी ओर देखकर उनके नेत्नोसे 
प्रकट हुई चञ्चल्ताके कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया | फिर 
तो adel महादेचने दुर्गतिनाशिनी दुर्गाको कटाक्षद्वारा 
सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं । तात | 
तब पाती अपने स्वामी महाकोतुकी परमेश्वर शंकरके उस 
नेञ्नसंकेतको समझ गीं | तदनन्तर सर्वज्ञ शिवकी अर्घाङ्गिनी 
TARA उस संकेतको समझकर उसी गेंदसे एक साथ ही उन 
दोनोपर चोट की । तब महादेवीकी गेंदसे आहत होकर 
चे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार 
भूतल्पर गिर पड़े, जैसे वायुके झोकेसे age होकर दो पके 
हुए ताइके फल अपनी डंठलसे टूटकर गिर पडते है अथवा 
जसे awh आधातसे महागिरिके दो शिखर ढह जाते हैं। 


५७०पनीोर्शंत्राके हन्ता अहामेपरमात्मिमे ons 


सनत्कुमारजी कहते हें--मुने ! देवोंसे यो कहकर 


इस प्रकार अकार्य करनेके लिये उद्यत उन दोनों महादेत्याको 


[ संक्षिप्त-रिवपुरांणाङ्ग 


धराशायी करके बह गेंद लिङ्गरूपमे परिणत हो गयी । समस्त 
gim निवारण करनेवाला वह लिङ्ग कन्ठुकेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ और च्येष्ठेश्वरके समीप स्थित हो गया | 
काशीम स्थित कन्दुकेश्वर लिङ्ग gern विनाशक, भोग- 
मोक्षका प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुपोंकी समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला है | जो मनुष्य इस अनुपम आख्यानको gÀ- 
पूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता देश उसे भयका दुःख 
कहाँ | वह इस लोकमें नाना प्रकारके सम्पूर्ण उत्तमोत्तम सुखोंको 
भोगकर अन्तमें देवदुलभ दिव्य गतिको प्राप्त कर लेता है | 

ब्रह्माजी कहते हें--मुनिसत्तम | मैंने तुमसे 
रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया | 
यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंका फल प्रदान करनेवाला दै । 
इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी रुद्रसंहिताका वर्णन कर दिया | 
यह शिवजीको सदा परम प्रिय है और भुक्ति-मुक्तिरूप फल 
प्रदान करनेवाली दै । 

सूतजी कहते है--इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र 
नारद्‌ शंकरके उत्तम यशको तथा शिव-शातनामको सुनकर 
कृताथे हो गये । यौ मैने सम्पूर्ण चरितरोमें प्रधान तथा 
कल्याणकारक यह ब्रह्मा ओर नारदका संवाद पूर्णरूपसे कह 
दिया, अब तुम्हारी और क्या सुननेकी इच्छा है? ( अध्याय ५९ ) 


~ mame 


f oe. 


॥ रुद्र्संहिता समाप्त ॥ 


‘cc-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( 


j 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शतरुद्रसंहिता 


शेवजीके सद्योजात, बामदेव) तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन 


वन्दै महानस्दमनन्तलीलं महेश्वरं सव विभुं महान्तम्‌ | 
गौपीप्रिय॑ कार्तिकविघ्वराजस मुद्धवं शंकरमादिदेवम्‌ ॥ 


जो परमानन्द्मय हे, जिनकी ली ला. अनन्त हैं, जो 
करे भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान! गोरीके प्रियतम तथा 
aii कार्तिक और विध्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं? 
उन आदिदेव शंकरकी मैं बन्दना करता हूँ | 

शोनकजीने कहा-महाभाग सूतजी ! आप तो 
( पुराणकर्ता ) व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाकी निधि 
हैं, अतः अब आप शम्भुके उन अवतारोंका वर्णन कीजिये, 
जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषोका कल्याण किया है । 

सूतजी बोले--शोनकजी | आप तो मननशील व्यक्ति 
È अतः अव मैं आपसे शिवजीके उन अवतारोंका वर्णन करता 
ह आप अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके सद्भक्तिपूर्वक मन लगाकर 
रवण कीजिये । मुने ! पूर्वकालमें सनत्कुमारजीने नन्‍्दीश्वरसे) 
aye गति तथा शिवस्वरूप ही हैं, यही प्रश्‍न किया 


या; उस समय नन्दीश्वरने शिवजीका स्मरण करते हुए उन्हे 
यी उत्तर दिया था | 


नस्दीश्वरने कहा--मुने ! यों तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर 

कत्पकल्पान्तरोमे असंख्य अवतार हुए हें, तथापि 

रस समय मै अपनी बुद्धिके अनुसार उनमेंसे कुछका 

YA करता हूँ । उन्नीसवाँ कल्प, जो खेतलोहित नामसे 
FN 

R उसमे शिवजीका “सद्योजात? नामक अवतार हुआ 

z oe प्रथम अवतार कहलाता है | उस कल्पमें 

ब्रह्मका ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक 

ञे किह वर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ | 

शत हे गया YA मन-ही-मन विचार किया । जब उन्हे यह 

अञ्च के यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने 

पता Ja उसकी वन्दना की । फिर जव भुवनेश्वर zam 

गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें 

हेष हुआ | वे अपनी सद्बुद्धिसे बारंबार उस परब्रह्मका 

` = लगे | ब्रह्माजी ध्यान कर ही रहे ये कि वहाँ 

चार यशस्वी कुमार प्रकट हुए | वे परमोत्कृष्ट 

समपन्न तथा परबह्मके स्वरूप थे । उनके नाम थे--सुनन्द० 


नन्दन) विश्वनन्द और उपनन्दन । ये सब-के-सब महात्मा थे 
और ब्रह्माजीके शिष्य हुए | इनसे वह त्रह्मलोक व्याप्त हो 
गया । तदनन्तर सद्योजातरूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने 
परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिस्चनाकी शक्ति 
प्रदान की । ( यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ | ) 


तदनन्तर रक्त? नामसे प्रसिद्ध बीसवौँ कल्प आया | उस 
कल्पमें त्रह्माजीने रक्तवणका शरीर धारण किया था । जिस 
समय ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे 
एक पुत्र प्रकट हुआ | उसके शरीरपर लाल रंगकी माला और छाल 
ही वस्न शोभा पा रहे थे । उसके नेत्र भी लाल ये और वह 
आभूषण भी लाल रंगका ही धारण किये हुए था । उस महान्‌ 
आत्मवलसे सम्पन्न कुमारको देखकर ब्रह्माजी ध्यानस्थ हो गये | 
जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं; तब उन्होंने 
हाथ जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ उनके 
विरजा; विवाह, विशोक और विश्वभावन नामके चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किये हुए थे । तब 
वामदेवरूपधारी परमेश्वर शम्भुने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको 
ज्ञान तथा सृष्टिस्चनाकी शक्ति प्रदान की | ( यह वामदेव? 
नामक दूसरा अवतार हुआ । ) 


इसके वाद इक्कीसव कल्प आया, जो “पीतवासा” नामसे 
कहा जाता था | उस कस्ममें महाभाग ब्रह्मा पीतवस्रधारी 
हुए । जब वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उस समय 
उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ | उस प्रौढ 
कुमारकी भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर पीताम्बर 
झलमला रहा था | उस ध्यानमग्न बालकको देखकर ब्रह्माजीने 
अपनी बुद्धिके बलसे उसे 'तत्पुरुप्रर शिव समझा | तब 
उन्होने ध्यानयुक्त चित्तसे सम्पूर्ण लोकोंद्रारा नमस्कृत महादेवी 
area गायत्री ( तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ) का 
जप करके उन्हें नमस्कार किया, इससे महादेवजी प्रसन्न हो 
गये । तत्पश्चात्‌ उनके पाश्व॑भागसे पीतवस्त्रधारी दिव्यकुमार 
प्रकट हुए; वे सब-के-सब योगमार्गके प्रवर्तक हुए | ( यह 
“तत्पुरुष? नामक तीसरा अवतार हुआ |) 

तत्पश्चात्‌ स्वयम्भू ब्रह्मके उस पीतवर्णं नामक कल्पके ब्रीत 
जानेपर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ | उसका नाम “शिव? 
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था । जब एकार्णवकी दशामें एक सहसत दिव्य वर्ष व्यतीत हो 
गये, तब ब्रह्माजी प्रजाओकी सृष्टि करनेकी इच्छासे दुखी हो 
बिचार करने लगे । उस समय उन महातेजस्वी त्रह्माफे समक्ष 
एक कुमार उत्पन्न हुआ | उस महापराक्रमी बालकके शरीरका 
रंग काला था । बह अपने तेजसे उद्दीप्त हो रहा था 
तथा काला चल्न, काली पगड़ी और काला यशोपत्रीत 
चारण क्रिये हुए था। उसका मुकुट भी काला था और 
स्नानक्रे पश्चात्‌ अनुलेपन--चन्दन भी काले रंगका ही था | 
उन भयंकरपराक्रमी, महामनस्वी, देवदेवेश्वर, अलौकिक) 
कृष्णपिङ्गल wars अधोरको देखकर ब्रह्माजीने उनकी बन्दना 
की | तत्पश्नात्‌ AMIS उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोरको 
AUST समझकर इष्ट बचनोद्वारा उनकी स्तुति करने लगे | 
तब उनके TINA कृष्णवर्णवारे तथा काले रंगका 
अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न 
हुए । वे सबःकेसब परम तेजस्वी, अव्यक्तनामा तथा शिव- 
सरीखे रुपवाले थे | उनके नाम थे- कृष्ण, कृष्णशिख, 
कृष्णास्य और कृष्णकण्ठधूकू | इस प्रकार उसन्न होकर 
इन महात्माओंने ब्रह्माजीकी सुष्टिरचनाके निमित्त महान्‌ 
अद्भुत 'घोर! नामक योगका प्रचार किया | ( यह “अघोर? 
नामक चौथा अवतार हुआ । ) 
मुनीश्वरो | तदनन्तर ब्रह्माका दूसरा कल्प प्रारम्भ हुआ | 
वह परम अद्भुत था और विश्वरूप? नामसे विख्यात था। 
उस कस्पमे जब ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे मन-ही-मन शिवजी- 
का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान्‌ सिंहनाद करनेवाली 
विश्वरुपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रवार परमेश्वर 
भगवान ईशान प्रादुभूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फरिकके 
समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणोंसे विभूषित थे | 
उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सब कुछ प्रदान 
करनेवाले, TSM सुन्दर CIS तथा अरूप इंशानको 


देखकर ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया | तब शक्तिसहि 


हित विभु 
WA भी ब्रह्ाको सन्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर 


= पा So 
शिवजीको अष्टमूतियोंका तथा अधना 


नन्दीभ्वरजी कहते है-ऐश्यंशाली मुने ! अब तुम 
महेश्वरके उन श्रेष्ठ अवतारोका वर्णन भवण करो, जो लोके 
सबके सम्पूर्ण TATA पूणे करनेवाले अतएव सुखदाता हे । 
तात | यह जगत्‌ उन परमेश्वर शम्भुकी आठ मूर्तियोंका 
स्वरूप ही है । जेसे सूतमें मणियाँ पिरोयी रहती हैं, उसी तरह 


— a nes 


a 


बालकोंकी कल्पना | उन उत्पन्न हुए Brita नाम था-- 
जटी; मुण्डी, शिखण्डी और अर्धमुण्ड । वे योगानुसार सदूधमै- 
का पालन करके योगगतिको प्राप्त हो गये । ( यह ईशान नामक 
पाँचौं अवतार हुआ | ) 


सर्वशसनत्कुमारजी | इस प्रकार मैंने जगतूकी हितकामना- 
से सद्योजात आदि अवतारोंका प्राकट्य संक्षेपसे वर्णन किया । 
उनका वह्‌ सारा लोकहितकारी व्यवहार याथातथ्यरूपसे ब्रह्माण्ड- 
में वर्तमान है | महेश्वरकी ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और 
ब्रह्म--ये पाँच मूर्तियाँ विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं | इनमें ईशान, 
जो शिवस्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है । वह 
साक्षात्‌ प्रकृतिके भोक्ता क्षेत्रज्ञमें निवास करता है | शिवजीका 
दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नामसे ख्यात है | वह गुणोंके आश्रयरूप 
तथा भोग्य सवेशमें अधिष्ठित है | पिनाकधारी शिवका जो 
BAT नामक तीसरा स्वरूप है, बह धर्मके लिये अङ्गोसहित 
बुद्धितत््वका विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है | वामदेव 
नामवाला झंकरका चौथा स्वरूप अहंकारका अधिष्ठान है | बह 
सदा अनेकों प्रकारका काये करता रहता है | विचारशील 
बुद्धिमानोंका कथन है कि शंकरका ईशानसंज्ञक स्वरूप सदा 
कणे, वाणी और सर्वव्यापी आकाशका अधीश्वर है तथा 
महेश्वरका पुरुष नामक रूप त्वक्‌ पाणि और स्पर्शगुणविशिष्ट 
वायुका स्वामी है | मनीषीगण अघोर नामवाले रूपको शरीर, 
रस, रूप और अग्निका अधिष्ठान वतळाते हैं | शंकरजीका 
बामदेवसंशक स्वरूप रसना, पायु, रस और जलका स्वामी कहा 
जाता है । प्राण, उपस्थ, गन्ध और पृथ्वीका ईश्वर शिवजीका 
सऱ्योजातनामक रूप बताया जाता हे | कल्याणकामी मनुष्योंको 
शेकरजीके इन स्वरूपोकी Ral ways बन्दना करनी 
चाहिये; क्योंकि ये श्रेयःप्रातिमे एकमात्र हेतु हैं | जो मनुष्य 
इन सद्योजात आदि अचतारोंके प्राकस्यको पढ़ता अथवा सुनता 


है; बह जगतमें समस्त काम्य भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
परमगतिको प्राप्त होता है | (अध्याय १) 


रीनररूपका सविस्तर वर्णन 


यह विश्व उन aia व्याप्त होकर स्थित है । वे प्रसिद्ध 
Ho मूतियाँ a हे--शवे, भव; रुद्र, उग्र) भीम; पशुपति, 
ईशान और महादेव | शिवजीके इन रावे आदि अप्टमूर्तियोंद्वारा 
बे अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमा 

। ea ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता 
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i aa विद्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्वको धारण 
हये हुए है। परमात्मा Eee सलिलात्मक रूप जो समस्त 
mA जीवन प्रदान करनेवाला हँ * भव! नासस कहा जाता 
१1 जो जगतूके ब्राहर-भीतर वर्तमान है ओर स्वयं ही विश्वका 
oats करता तथा स्पन्दित होता है) उग्ररुपघारी प्रभुके 
दस रुपको सत्पुरुष “उग्र! कहते हैं । महादेवका जो 

A सबको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है; उसे 

भीम कहते हैं । वह भूतवृन्दका भेदक है | जो रूप समस्त 

माओका अधिष्ठान, सम्पूर्ण क्षेत्रमै निवास करनेवाला और 
के भव-पाशका छेदक हे, उसे 'पशुपति?का रूप समझना 
हिय | Rat सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करनेवाला जो 

Rams रूप है; उसे “ईशान? कहते हैं । वह Galea 

अमण करता है । अमृतमयी रश्मियोंवाला जो चन्द्रमा सम्पूण 

WA आहादित करता दै, शिवका वह रूप “महादेव? 

नमसे पुकारा जाता है | “आत्मा? परमात्मा शिवका आठवाँ 

स है | यह मूर्ति अन्य मूर्तियोंकी व्यापिका है | इसलिये सारा 

fa शिवमय है | जिस प्रकार वृक्षके मूलको सींचनेसे उसकी 

शया पुषित हो जाती हँ, उसी तरह शिवका पूजन करनेसे 
लप विश्व परिपुष्ट होता है | जैसे इस लोकमें पुत्र-पौत्र 
आरिक प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व- 
पर हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता है । 

Hel यदि कोई किसी भी देहधारीको कश देता है तो 
देह मानो उसने अष्टमूर्ति शिवका ही अनिष्ट किया है । 

'क्रुमारजी | इस प्रकार भंगवान्‌ शिव अपनी अप्टमूर्तियो- 

अ समस्त विश्वको अधिष्ठित करके विराजमान हँ, अतः तुम 

* मेक्तेभावसे उन परम कारण रुद्रका भजन करो | 
प्रिय सनत्कुमारजी | अब तुम शिवजीके अनुपम अर्धनारी- 

८ Be वर्णन सुनो । महाप्राज्ञ | वह रूप ब्रह्माकी कामनाओं- 

द्व करनेवाला है । ( सृष्टिके आदिमे ) जव खट्टिका 

क. a हुई सारी प्रजाएँ. बिस्तारको नहीं प्राप्त हुई, 
“उस Sad दुखी हो चिन्ताकुल हो गये । उसी 

=o al हुई--“ब्रह्मन्‌ ! अब मेथुनी सुष्टिकी 

ज उस व्योमवाणीको सुनकर ब्रह्माने मैथुनी सृष्टि 

ते प्रकट विचार किया; परंतु इससे पहले नारियाँका कुल 
नी सृष्टि के नहीं हुआ था, इसलिये पद्मयोनि ब्रह्मा 
बिल... मे समर्थ न हो सके | तब वे यों विचार कर 
शुक aT विना मेथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती; 
उद्यत हुए | उस समय ब्रह्मा पराशक्ति 


| 


% शिवजीकी अप्टपूर्तियौका तथा अधैनारीनररूपका सविस्तर वर्णन * 
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शिवासहित परमेश्वर शिवका प्रेमपूर्वक हृदयमें ध्यान करके 
घोर तप करने लगे | तदनन्तर तपोडनुष्ठानमें लगे हुए 
ब्रह्माके उस तीव्र तपसे थोड़े ही समथमें शिवजी प्रसन्न 
हो गये | तब बे कष्टहारी शंकर पूर्णसचिदानन्दकी कामदा 
मूर्विमै प्रविष्ट होकर अर्घनारी-नरके रूपसे बरह्माके निकट प्रकट हो 
गये | उन देवाधिदेत्र शंकरको पराशक्ति शिवाके साथ आया 
हुआ देख ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन्हें 
प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 
तत्र बिश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर 
zari मेघकी-सी गम्भीर वाणीमें बोले | 


W 
\ y 


ईश्वरने कहा--महाभाग वत्स ! मेरे प्यारे पुत्र 
पितामह ! मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया 
है | तुमने जो इस समय प्रजाओंकी agen लिये घोर्‌ तप 
किया दै, तुम्हारे उस तपसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हे 
तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा | यो स्वभावसे ही मधुर तथा 
परम उदार वचन कहकर शिवजीने अपने शरीरके अर्धैमागसे 
शिवादेवीको प्रथक्‌ कर दिया | तव दिवसे पृथक होकर प्रकट 
हुई उन परमा शक्तिको देखकर ब्रह्मा विनम्रभावसे प्रणाम करके 
उनसे प्रार्थना करने लगे । 

ब्रह्माने कहा--शिवे | सष्टिके प्रारम्भमें तुम्हारे पति 
देवाधिदेव परमात्मा शम्मुने मेरी सृष्टि की थी और ( मेरेद्वारा ) 
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सारी प्रजाओंकी रचना की थी । शिवे ! तब मैंने देवता 
आदि समस्त प्रजाओकी मानसिक सृष्टि की; परंतु बारबार रचना 
करनेपर भी उनकी पद्धि नहीं हो रही है अतः अब में ot 
पुरुषके समागमसे sear होनेवाली सृष्टिका निर्माण करके 
अपनी सारी प्रजाओंकी गृद्धि करना चाहता हूँ । किंतु अभीतक 
तुमसे अक्षय नारीकुलका प्राकट्य नहीं हुआ हे, इस कारण 
नारीकुलकी सृष्टि करना मेरी शक्तिके बाहर हे । चूँकि सारी 
शक्तियोंका उद्गमस्थान तुम्हीं हो, इसलिये में तुम अखिलेश्वरी 
परमा शक्तिसे प्रार्थना करता हूँ । शिवे | में तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ, तुम मुझे नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये शक्ति 
प्रदान करो; क्योंकि शिवप्रिये इसीको तुम चराचर जगत्‌की 
उत्पत्तिका कारण समझो । वरदेखरि | मैं तुमसे एक और 
बरकी याचना करता हूँ, जगन्मातः ! कृपा करके उसे 
भी मुसे दीजिये । में तुम्हारे चरणोमें नमस्कार करता हूँ। 
( बह वर यह है--) 'सबेब्यापिनी जगजननि | तुम चराचर 
जगत्‌की sft लिये अपने एक सर्वसमर्थ रुपसे मेरे पुत्र 
दक्षकी पुत्री हो जाओ |! ब्रह्माद्वारा यों याचना किये जानेपर 
परमेश्वरी देवी शिवाने 'तथास्तु--ऐसा ही होगा? कहकर वह 


[ संक्षित्त-रिवपुराणाङ्क 
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शक्ति ब्रह्माको प्रदान कर दी । सुतरां जगन्मयी शिवशक्ति 
शिवा देवीने अपनी GEE मध्यभागसे अपने ही समान 
प्रभावाली एक शक्तिकी रचना की | उस शक्तिको देखकर 
देवश्रेष्ठ भगवान शंकर जो टीडावारी, कष्टहारी और कृपाके 
सागर हैं, हँसते हुए जगदम्बिकासे बोले | 


हिवज्ीने कहा--'देवि ! परमेष्टी ब्रह्माने तपस्याद्वारा 
तुम्हारी आराधना की है; अतः अब तुम उनपर प्रसन्न हो 
जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो ।? तब शिवा देवीने 
परमेश्वर शिवकी उस आज्ञाको सिर झुकाकर ग्रहण किया ओर 
ब्रह्माके कथनानुसार दक्षकी पुत्री होना स्वीकार कर ल्या | 
मुने ! इस प्रकार शिवादेवी ब्रह्माको अनुपम शक्ति प्रदान करके 
दाम्भुके शरीरमे प्रविष्ट हो गयीं। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर 
भी तुरंत ही अन्तर्धान हो गये | तभीसे इस लोकमें छी-भाग- 
की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी; इससे ब्रह्माको 
महान्‌ आनन्द प्राप्त हुआ। तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
शिवजीके महान्‌ अनुपम अर्धनारी-नरार्ध रूपका वर्णन कर 
दिया, यह सत्पुरुषोंके RA मङ्गलदायक है | ( अध्याय २-३ ) 


— Sees 


बाराहकल्पर्मे होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर नवम ऋषभ अवतारका वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते हैँ-सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! एक 
बार रुद्रने हर्षित होकर ब्रह्माजीसे शंकरके चरित्रका प्रेमपूर्वक 
बणेन किया था । वह चरित्र सदा परम सुखदायक है | ( उसे 
तुम भ्रवण करो | वह चरित्र इस प्रकार है । ) 

शिवजीने कहा था--ब्रह्मन्‌ ! वाराहकल्पके सातवें 
मन्बन्तरमँ सम्पूणे छोकोको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ कल्पेश्वर, 
जो तुम्हारे प्रपौत्र हैंश वैवस्वत मनुके पुत्र होंगे । तब उस 
मन्वन्तरकी चतुयुंगियोके किसी द्वापरयुगमें मैं लोकोपर अनुग्रह 
करने तथा ब्राह्मणोका हित करनेके लिये प्रकट हूँगा | ब्रह्मन! 
युग-प्रबृत्तिके अनुसार उस प्रथम चतु्ुशोके प्रथम द्वापरयुगमे 
जब प्रभु स्वये ही व्यास होंगे; तत्र में उस कलियुगके अन्तमे 
त्राहमणोंके हितार्थ शिवासहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट 
हूँगा। उस समय हिमालयके रमणीय शिखर छागल नामक 
पबतश्रेष्ठपर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होगे । उनके 
नाम होंगे--श्वेत, श्वेतशिख, Gara और श्वेतलोहित । वे 
चारों ध्यानयोगके आश्रयसे मेरे नगरमें जायेंगे । वहाँ वे 
मुझ अविनाशीको तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जायेंगे तथा 
जन्म; जरा और मृत्युसे रहित होकर Raa समाधिमें लीन 


रहेंगे | वत्स पितामह | उस समय मनुष्य ध्यानके अतिरिक्त 
दान, धर्म आदि कमैहेतुक साधनोंद्वारा मेरा दर्शन नहीं पा 
सकेंगे | दूसरे द्वापरमें प्रजापति सत्य व्यास होंगे । उस समथ 
मैं कलियुगमे सुतार नामसे उत्पन्न होऊँगा। वहाँ भी मेरे दुन्दुमिः 
शतरूप, हुपीक तथा केतुमान्‌ नामक चार वेदवादी दविज 
शिष्य होगे । वे चारों ध्यानयोगके बलसे मेरे नगरको जायेगे 
और मुझ अत्रिना्ीको aaa: जानकर मुक्त हो जायँगे । 
तीसरे द्वापरमे जब भागव नामक व्यास होंगे; तब मैं भी 
नगरके निकट ही दमन नामसे प्रकट होऊँगा | उस समय 

मेरे विशोक) बिशेष, विपाप और पापनाशन नामक चार पुत्र 
होंगे | चतुरानन | उस अवतारमे मैं शिष्योंको साथ ले व्यास 
की सहायता करूँगा और उस कल्ुगमें निवृत्तिमार्गको सुध्द 
बनाऊँगा । चौथे aq जब अङ्गिरा व्यास कहे जायेंगे) 
उस समय में ae नामसे अवतार ळूँगा । उस समय 
भी मेरे चार योगसाधक महात्मा पुत्र होंगे | अह्मन | उनके नाम 
होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुम और दुरतिक्रम | उस अवसरपर 
भौ श्न शिष्यॉके साथ मैं व्यासकी सहायतामें लगा रहूँगा | 
YA GG सविता व्यास ama कहे जायेगे । तत्र मे 
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eee व्या स्का लल को NA ` 
ag नामक महातपखी योगी होऊँगा | ब्रह्मन्‌ ! वहाँ भी मेरे 
वार योगसाधक महात्मा पुत्र होंगे । उनके नाम वतलाता हूँ, 
Aaah) सनातन) प्रभावशाली सनन्दन ओर सवेव्यापक 
ads तथा अहंकाररहित सनत्कुमार | उस समय भी कङ्क 
ama मैं सबिता नामक व्यासका सहायक re और 
| RATRAT । पुनः छठे द्वापरके TEA हानपर 
ATA लेककारक व्यास होंगे और वेदोंका विभाजन करेंगे, 
i उस समय भी मैं व्यासकी सहायता करनेके लिये लोकाक्षि 
मे प्रकट होऊंगा और नित्रत्ति-पथकी उन्नति करूँगा । वहाँ 
भै मेरे चार cent शिष्य होंगे | उनके नाम होंगे--सुधा मा) 
बा, संजय तथा विजय । AA | सातवें द्वापरके आरम्भमें 
उब शतक्रतु नामक व्यास होगे; उस समय भी में योगमार्गमें 
परम निपुण जैगीपव्य नामसे प्रकट होउँगा और काशीपुरीमें 
गे अंदर दिव्यदेशमें कुशासनपर बैठकर योगको सुदृढ 
FSM तथा शतक्रतु नामक व्यासकी सहायता और संसार- 
WA भक्तोंका उद्धार करूँगा | उस युगमें भी मेरे सारस्वत; 
ita, मेघवाह और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे । आठवें 
TAMAR मुनिवर वसिष्ठ वेदोका विभाजन करनेवाले 
WR हागे । योगवित्तम | उस युगमें भी मैं दधिवाहन 
तमसे अवतार दूँगा और व्यासकी सहायता करूँगा | उस 
YA कपिल, आसुरि, पञ्चशिख और शाल्वल्पूबैक नामवाले 
मर चार योगी पुत्र उलन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे | 
WA नी चतुर्युगीके द्वापरयुगमे मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास 
गमे प्रसिद्ध होंगे । उन व्यासके Makada बृद्धिके लिये 
YA करनेपर मै ऋषभनामसे अवतार Gar | उस समय 
WG ग, भार्गव तथा गिरिश नामके चार महायोगी मेरे 


eee 


| 
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७ YA 
शिष्य होंगे | प्रजापते | उनके सहयोगसे में योगमार्गको सुद्दढ 
बनाऊँगा | सन्मुने ! इस प्रकार में व्यासका सहायक बनूँगा | 
त्रन्‌ ! उसी रूपसे में बहुत-से दुखी भक्तोपर दया करके 
उनका भवसागरसे उद्धार करूँगा | मेरा वह ऋषभ नामक 
अवतार योगसार्गका प्रवर्तक, सारस्वत व्यासके मनको संतोष देने- 
वाला और नाना प्रकारसे रक्षा करनेवाला होगा | उस अवतारमें 
मैं भद्रायु नामक राजकुमारको, जो विषदोषसे मर जानेके 
कारण पिताद्वारा त्याग दिया जायगा) जीवन प्रदान करूँगा | 
तदनन्तर उस राजपुत्रकी आयुके सोलहवें वर्षमें ऋषभ ऋषि), 
जो मेरे ही अंश हैं; उसके घर पधारेंगे | प्रजापते | उस 
राजकुमारद्वारा पूजित होनेपर वे सब्रूपधारी कृपाळ सुने उसे 
राजधर्मका उपदेश करेंगे | तत्पश्चात्‌ वे दीनवत्सळ मुनि हर्षित 
चित्तसे उसे दिव्य कवच; शङ्क और सम्पूर्ण शात्रुआँका विनाश 
करनेवाला एक चमकीला खङ्ग प्रदान करेंगे । फिर कृपापूर्वक 
उसके शरीरपर भस्म लगाकर उसे बारह हजार हाथियोंका बल 
भी देंगे | याँ मातासहित भद्रायुको भलीमाँति आश्वासन देकर 
तथा उन दोनोंद्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि 

स्वेच्छानुसार चले जायँगे | ब्रह्मन्‌! तब राजि भद्रायु भी 


. रिपुगणोंको जीतकर और कीरतिमालिनीके साथ विवाह करके 


धर्मपूर्वक राज्य करेगा | मुने | मुझ शंकरका ह नामक 
नवाँ अवतार ऐसा प्रभाववाला होगा, बह सत्पुरुषार गति तथा 
दीनोंके लिये बन्धु-सा हितकारी होगा | मैने उसका वर्णन तुम्हें 
सुना दिया । यह ऋषभ-चरेत परम पावन) मदान, तथा स्वर्ग; 
यदा और आयुको देनेवाला है अतः इसे प्रयकपूरवेक 
सुनना चाहिये । (अध्याय ४ ) 


SSS _ 
वें ~ ~ Q 
शिवजीद्वारा दसवेंसे लेकर अड्ढाईसवें योगेश्वरावताराका वणेन 


|| ot कहते हे--ब्रह्मन्‌ ! दसवें द्वापरमें त्रिधामा 
| तत्तम „शुनि व्यास होंगे । वे हिमालये रमणीय शिखर 
| = SUN निवास करेंगे | बहाँ भी मेरे श्रुतिविदित 
और | उनके नाम हाँगे-भङ्ग, Ferg TA 
भा र्ता WA | ग्यारहवें द्वापरमें जब त्रित्वतनामक 
r a मैं कल्युगमे गङ्गाद्वारमें तप नामसे प्रकट 
Ee वहाँ भी मेरे eat, लम्बाक्ष, केदालम्ब और 

ee चार teat ya होंगे | बारहवीं चतर्युगीके 
| W शततेजा नामके वेदव्यास होंगे | उस समय मैं 
SR होनेपर कलियुगमें देमकञ्चुकमें जाकर अत्र 


नामसे अवतार दूँगा और व्यासकी सहायताके लिये निद्ृत्तिमाग- 
को प्रतिष्ठित करूँगा | महामुने | वहाँ भी मेरे aaa, समबुद्धि, 
साध्य और गर्व नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे । RÄ 
द्वापरयुगमे जव धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत- 
श्रेष्ठ गन्धमादनपर वालक्लिल्याश्रममे महामुनि बलि नामसे उत्पन्न 
हूँगा | वहाँ मी मेरे सुधामा, काश्यप) वरिष्ठ और विरजा नामक 
चार सुन्दर पुत्र होंगे । चौदहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमे जब 
रक्ष नामक व्यास होंगे? उस समय मैं अङ्गिराके बंशामें गोतम 
नामसे उत्पन्न होऊँगा | उस कलियुगमे भी अत्रि, वशद, श्रवण 
और क्षविष्कट मेरे पुत्र होगे | ceed द्वापरमें जव त्रय्यारुणि 
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व्यास होंगे, उस समय मैं हिमाल्यके पृष्ठभागमें खित वेदशीणे 
नामक पर्दतपर सरखतीके उत्तरतटका आश्रय छे वेदशिरा 
नामसे अवतार ग्रहण करूँगा | उस समय महापराक्रमी वेदशिर 
ही मेरा er होगा । वहाँ भी मेरे चार हृद पराक्रमी पुत्र होगे। 
उनके नाम हौँगे--कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक । 


सोले द्वापरयुगमे जब व्यासका नाम देव होगा, तत्र मैं 
योग प्रदान करनेके लिये परम पुण्यमय गोकर्णवनमें गोकर्ण 
नामसे प्रकट होऊँगा | वहाँ भी मेरे काश्यप, उदाना, च्यवन 
और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे । वे जलके समान निर्मल 
और योगी होगे तथा उसी aH आश्रयसे शिवलोककरो प्राप 
हो जायेंगे | सतरहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगम देवकृतंजय व्यास 
होंगे, उस समय में हिमाल्यके अत्यन्त ऊँचे एबं रमणीय 
शिखर महालय परवेतपर गुहावासी नामसे अवतार धारण करूँगा; 
क्योंकि हिमालय शिवक्षेत्र कहलाता है | वहीं उतथ्य, वामदेव, 
महायोग और महाबल नामके मेरे पुत्र भी होंगे । अठारहवी 
सतुर्युगीके द्वापरयुगमे जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब में 
हिमाल्यके उस सुन्दर शिखरपर, जिसका नाम शिखण्डी पर्वत 


है और जहाँ महान्‌ पुण्यमय सिद्धधेत्र तथा सिद्धद्वारा सेवित : 


शिखण्डीबन भी है शिखण्डी नामसे उत्पन्न होङँगा | वहाँ भी 
बाचःश्रवा+ रुचीक, VATS और यतीश्वर नामक मेरे चार 
तपस्वी पुत्र होंगे | उन्नीसवै द्वापरमें महामुनि भरद्वाज व्यास 
होंगे । उस समय भी में हिमालयके शिखरपर माली ama 
उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिरपर लंबी-लंबी जटाएँ होगी । वहाँ 
भी मेरे सागरकेसे गम्भीर स्वभाववाले हिरण्यनामा, को सल्य; 
लोकाक्षि और प्रभिमि नामक पुत्र होंगे । बीसबीं चतुर्युशीके 
aU होनेवाले व्यासका नाम गोतम होगा । तब में भी 
हिमवानके पृष्ठ भागम स्थित पर्वतश्रेष्ठ अदृहासपर, जो सदा 
देवता, मनुष्य, यक्षेन्द्र, सिद्ध और चारणोद्वारा अधिष्ठित रहता 
है; अद्टहास नामसे अबतार धारण करूँगा | उस युगके मनुष्य 
अट्टहासके प्रेमी होंगे । उस समय भी मेरे उत्तम योगसम्पन्न 
चार पुत्र होगे । उनके नाम होंगे--सुमन्तु, बबेरि, विद्वात्‌ 
कबन्ध और कुणिकन्धर | इकीसवें, द्वापरयुगमे जब बाच:- 
भवा नामके व्यास होगे; तब में दारक नामसे प्रकर होऊँगा | 
इसलिये उस शुभ स्थानका नाम Gea पड़ जायया । 
बहाँ भी मेरे sa दार्भायणि, केतुमान्‌ तथा गौतम नामके 
चार परम योगी पुत्र उसन्न होंगे | बाईँसवीं चतुयुंभीके द्वापरमें 
जब शुष्मायण नामक व्यास होंगे; तब मैं भी वाराणसीपुरीमें 
लाङ्गली भीम नामक महामुनिके रूपमें अवतरित होऊँगा | उस 


कलियुगमें इन्द्रसहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिवका 
दर्शन करेंगे । उस अवतारम भी मेरे भल्लवी, मधु, पिङ्ग 
और खेतकेतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र होंगे | तेईसवीं 
चतुर्युगीमें जब तृणबिन्दु मुनि व्यास हागे, तब में सुन्दर 
कालिञ्जरगिरिपर श्वेत नामसे प्रकट eH | वहाँ भी मेरे 
उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नामसे प्रसिद्ध चार तपस्वी 
पुत्र होंगे चोत्री सीं चतुर्युगीमें जत्र ऐश्वयेशाली यक्ष व्यास होंगे, 
तब उस युगमें मैं नेमिपक्षेत्रमे झूली नामक महायोगी होकर 
उसन्न हूँगा | उस युगमें भी मेरे चार तपस्वी दिष्य होंगे | 
उनके नाम होंगे--शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और AAT | 
पचीसघै द्वापरमं जब व्यास शक्ति नामसे प्रसिद्ध होंगे, तब 
में भी प्रभावशाली एवं दण्डधारी महायोगीके रूपमें प्रकट 
हूँगा | मेरा नाम मुण्डीश्वर होगा | उस अवतारमें भी छगल, 
कुण्डकण, कुम्भाण्ड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे । 
SANTA द्वापरमें जब व्यासका नाम पराशर होगा; तब मैं 
भद्रवट नामक नगरमें सहिष्णु नामसे अवतार लूँगा । उस 
समय भी उलूक, विद्युत्‌, शम्बूक और आश्वलायन नामवारे 
चार तपखी शिष्य होंगे | waked द्वापरमें जब जातूकर्ण्य 
व्यास होंगे, तब में भी प्रभासतीर्थमें सोमदार्मा नामसे प्रकट 
हूँगा । वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उळूक और वत्स नामसे 
प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे | अद्वाईसवें द्वापरमें जब 
भगवान्‌ श्रीहरि पराशरके पुत्ररूपमे द्वैपायन नामक व्यास होंगे।तब 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंशसे बसुदेवके श्रेष्ठ पुत्रके 
रूपम उत्पन्न होकर वासुदेव कहलायेंगे | उसी समय योगात्मा 
मैं भी लोकोको आश्चर्यमें डालनेके लिये योगमायाके प्रभावसे 
ब्रह्मचारीका शरीर धारण करके प्रकट होऊँगा | फिर इमशानः 
भूमिमें मृतकरूपसे पड़े हुए अविच्छिन्न शरीरको देखकर में 

ब्राह्मणेकि हित-साधनके लिये योगमायाके आश्रयसे उसमें घुस 

जाऊँगा और फिर तुम्हारे तथा बिष्णुके साथ मेरुगिरिकी पुण्य 

मयी दिव्य शुहामें प्रवेश करूँगा | ब्रह्मन्‌ ! वहाँ मेरा नाम 

SF होगा | इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट SAA 

TEAT और यह जत्रतक पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक लोकम 

परम विख्यात रहेगा । उस अवतारमें भी मेरे चार तपखी 

शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग) मित्र और पौरुष्य 

होगे । वे वेदोंके पारगामी setter ब्राह्मण योगी होंगे और 

ATOR योगको प्रात करके शिवलोकको चले जायँगे । 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनियो ! इस प्रकार 
परमात्मा शिवने aaa ach सभी चत॒र्युगियोंके योगे 
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gore रूपसे वर्णन किया था | विभो | serge 


ह कम एकएक करके प्रत्येक हापरन होंगे ओर 
JIR प्रत्येक ° कलियुगके प्रारम्भ | प्रत्येक योगेश्वरावतार- 
क साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे; जो महान्‌ 
मक्त और योगगागेकी वृद्धि करनेवाले होंगे । इन पशप ते- 

arith शरीरोपर भस्म रमी रहेंगी, ललाट त्रिपुण्ड्से 
Bed रहेगा और रुद्राक्षकी माला ही इनका आभूषण 
छा । ये सभी शिष्य धर्मैपरायण, वेद-वेदाङ्गफे पारगामी 
दवान्‌ और सदा वाहर-भीतरसे लिङ्गाचनमै तत्पर रहनेवाले 
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होंगे । ये शिवजीमें भक्ति रखकर योगपूर्वक ध्यानमें निष्ठा 
रखनेवाले और जितेन्द्रिय होंगे | विद्वानाने इनकी संख्या एक 
सौ बारह बतलायी है | इस प्रकार मैंने etka युगोंके क्रमसे 
मनुसे लेकर कृष्णात्रतारपर्यम्त सभी अवतारेंके लक्षणोंका वर्णन 
कर लिया | जब श्रुतिसमूहोंका वेदान्तके रूपमें प्रयोग होगा, 
तब उस कल्पमें कृष्णद्वेपायन व्यास होंगे | यों महेश्ररने 
्रह्माजीपर अनुग्रह करके योगेश्वरावतारोंका वर्णन किया और 
फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अन्तर्धान 
हो गये । ( अध्याय ५) 


— oo 


नन्दीश्वरबतारका वर्णन 


यहाँतक बयालीस अवतारोंका वर्णन किया गया | अत्र 
maa वर्णन किया जाता है । 
सनत्कुमारजीने पूछा-प्रमो | आप महादेवके अंश- 
पे उन्न होकर पीछे शिवको केसे प्राप्त हुए थे ? वह सारा 
तात में सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करनेकी कृपा करें । 
नन्दीश्वर वोले--सर्वज्ञ सनत्कुमारजी | में जिस प्रकार 
FES अंशसे जन्म लेकर शिवको प्रास हुआ, उस 
REM वर्णन करता हूँ; तुम सावधानीपूर्वक श्रवण करो | 
ReR नामक एक धर्मात्मा मुनि थे | पितरोंके आदे 
RA अयोनिज सुब्रत मृत्युद्दीन पुत्रकी प्रासिके लिये तप 
करके देवेश्वर इन्द्रको प्रसन्न किया | परंतु देवराज इन्द्रने 
ए पुत्र प्रदान करनेमें अपनेको असमर्थ बताकर सवेश्वर 
Wa महादेवकी आराधना करनेका उपदेश दिया | 
Whee भगवान्‌ महादेवको प्रसन्न करनेके लिये तप करने 
। उनके तपसे प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और 
“हासमाधिमग्न सिलादको थपथपाकर जगाया | तब शिलादने 
सबन किया और भगवान्‌ शिवके उन्हें वर देनेको 
देनेपर उनसे कहा- “प्रभो | मैं आपके ही समान 
R So पुत्र चाहता हूँ ।? तव शिवजी प्रसन्न होकर 
[त कहा--तपोधन विप्र ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने; 
" तथा बड़े-बड़े देवताओंते मेरे अवतार धारण करनेके 
TEER मेरी आराधना की थी | इसल्यि मुने ! 
और जगतूका पिता हूँ; फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे 
दी दहरा अयोनिज पुत्र होऊँगा तथा मेरा नाम 


नन्दीश्वरजी कहते हँ--मुने ! याँ कहकर कृपाल 
शंकरने अपने चरणोंमें प्र॑णपात करके सामन खड़े हुए, शिलाद 
मुनिकी ओर कृपाहटिसे देखा और उन्हें ऐसा आदेशा दे वे 
तुरंत ही उमासहित वहों अन्तर्धान हो गये | महादेवजीके चले 
जातेके पश्चात्‌ महामुनि शिलादने अपने आश्रममें आकर 
PAAA वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया | कुछ समय बीत 
जानेके बाद जब यश्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ मेरे पिताजी यश करणेके 
लिये यशक्षेत्रको जोत रहे थे, उसी समय मैं शम्भुकी आज्ञासे 
aah पूर्व ही उनके शरीरसे उत्पन्न हो गया | उस समय गर 
शरीरकी प्रभा युगान्तकालीन अग्निके समान थी । तत्र सारा 
दिचाओमें प्रसन्नता छा गयी आर दिलाद मु नेकी भी बड़ी 
प्रशंसा हई । उधर णिलादने भी जब मुझ बालकको प्रलय- 
कालीन सूर्य और अग्निके सद्दश प्रभाद्याढी, त्रिनेत्र, asa 
प्रकाशमान, जटामुकुटधारी, frase आदि आयुधासे युक्त, 
सर्वथा रुद्ररूपमें देखा, तब वे महान, आनन्दम निमग्न 
हो गये और मुझ प्रणम्यको नमस्कार करते हुए कहने लगे । 


शिलाद बोले--स॒रेश्वर ! चूँकि तुमने नन्दी नामसे 
प्रकट होकर मुझे आनन्दित किया दै, इसलिये मैं तुम आनन्दमय 
जगदीश्वरको नमस्कार करता हू | 


नन्दीश्वरजी कहते HA! तदनन्तर जते निधन" 
को निधि प्राप्त हो जानेसे प्रसन्नता होती है; उसी प्रकार मेरी 
प्राप्तित हर्षित होकर पिताजीते महेश्वरकी KAA बन्दना 
की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशालाको चल 
देये । महामुने ! जव में शिलादकी कुटियामें पहुँच गया; तब 
मैंने अपने उस रूपका परित्याग करके मनुष्यरूप धारण कर 
ल्या | तदनन्तर झालङ्कायन-नन्दन FAIS शिलादने मेरे 
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जातकमे आदि सभी संस्कार सम्पन्न किये | फिर पाचे वर्षमै 
पिताजीने मुझे साङ्गोपाङ्ग ae) वेदोंका तथा अन्यान्य शास्त्रा 
का भी अध्ययन कराया । सातौं वर्ष पूरा होनेपर शिवजीकी 
आशासे मित्र और वरुण नामके मुनि मुझे देखनेके लिये पिताजीके 
KURA पधारे । शिलाद मुनिने उनकी पूरी आवभगत की । 
जब वे दोनों महात्मा मुनीधर आनन्दपूवेक आसनपर विराज 
गये, तब मेरी ओर बारबार निहारकर बोले | 
मित्र और वरुणने कद्दा--'तात शिलाद ! यद्यपि तुम्हारा 
YA नन्दी सम्पूर्ण TAP अथोका पारगामी विद्वान्‌ दै, तथापि 
इसकी आयु बहुत थोड़ी है | हमने बहुत awa विचार करके 
देखा, परंतु इसकी आयु एक बसे अधिक नहीं Aad p 
उन बिप्रबरोके यों कहनेपर पुत्रबस्सल शिलाद नन्दीको छातीसे 
लिपयाकर दुःखाते हो फूट-फूटकर रोने लगे | तब पिता और 
पितामहको मृतककी भाति भूमिपर पड़ा हुआ देख नन्दी 
शिवजीके चरण-कमछोंका स्मरण करके TIRANA पूछने 
छगा--पिताजी | आपको कौन-सा ऐसा दुःख आ पड़ा है, 
जिसके कारण आपका शरीर कँप रहा है और आप रो रहे 
हैं ! आपको वह दुःख कहाँसे प्राप्त हुआ दै, में इसे ठीक- 
ठीक जानना चाहता हूँ ।' 


४ a पर माला > 
Vita, LS A RT ० 


शण AAA AAA AA AAA AAA 
TT DP SLE ITS ” 


| संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


पिताने A. ~ 

पताः कहा--बैय | तुम्हारी अस्यायुक्रे दुःखे मैं 

अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ । ( तुम्हीं बताओ ) मेरे इस apy 
कौन दूर कर सकता है ! मैं उसकी शरण ग्रहण कहूँ | 


पुत्र बेला--पिताजी | गें आपके सामने शपथ करता 
हूँ और यह बिल्कुल सत्य वात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, 
दानव, यग, काल तथा अन्यान्य प्राणी--ये सब-के-सब मिल्कर 
मुझे मारना चाह) तो भी मेरी बाल्यकालमे मृत्यु नहीं होती, 
अत; आप दुखी मत हों । 


पिताने पूछा--मेरे प्यारे लाल | तुमने ऐसा कीन-सा 
तप किया है अथवा तुम्हें कौन-सा ऐसा ज्ञान, योग या ad 
प्राप्त है, जिसके ae तुम इस दारुण दुःखको नष्ट 
कर दोगे ! 

: YA कहा--तात ! मैं न तो तपसे मृत्युको हटाउँगा 
और न विद्यासे । में महादेवजीके भजनसे मृत्युको जीत दूँगा 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । 

नन्दीश्वरजी कहते है-मुने ! यों कहकर मैंने सिर 
घुकाकर पिताजीके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके उत्तम वनकी राह ली । ( अभ्याय ६ ) 


~ Bete 


नन्दीश्वरके जन्म, वरप्रापि, 


नन्दिवेश्वर कहते हे--मुने | वनमे जाकर मैंने 
एकान्त खानमें अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धका 
आश्रय ले मैं उग्र तपे प्रदत्त हुआ, जो बड़े-बड़े मुनियोके 
लिये भी दुष्कर था । उस समय मैं नदीके पावन उत्तर 
तरपर सुदृदरुपसे ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा 
समाहित मनसे अपने हृदयकमलके मध्यभागमे तीन नेत्र, ae 
BM तथा पाँच मुखवाले शान्तिस्वरूप देवाधिदेव सदाशिवका 
ध्यान करके रुद्र मन्त्रका जप करने लगा | तब उस जपमें मुसे 
तल्हीन देखकर चन्द्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गये 
और उमासहित बहे पधारकर प्रेमपूर्वक बोले | 

शिवजीने कहा--'शिलादनन्दून ! तुमने बड़ा उत्तम 
तप किया है । तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट होकर भै तुम्हे वर 
देनेके लिये आया हूँ । तुम्हारे मनमै जो अभीष्ट हो, बह 
माँग छो )? महादेवजीके यो कहनेपर मैं सिरके बळ उनके 
चरणोंमें लोट गया और फिर FAT तथा शोकका विनाश 
करनेबाले परमेशानकी स्तुति करने छगा | तब परम कष्टहारी 


अभिषेक ओर विवाहका वर्णन 


TRS परमेश्वर शम्भुने मुझ परम भक्तिसम्पन्न नन्दीको 
जिसके ait आँसू छलक आये थे और जो सिरके बल 
चरणोमे पड़ा था, अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर उठा लिया 
ओर शरीरपर हाथ फेरने लगे । फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों 
तया हिमाचलकुमारी पार्वती देवीकी ओर दृष्टिपात करके मुझे 
EMERY देखते हुए यों कहने लगे-धवत्स नन्दी | उन दोनों 
kaa तो भने ही भेजा था | महाप्राज्ञ | तुम्हे मृत्युका भय 
कह; तुम तो सेरे ही समान हो | इसमें तनिक भी संशय नहीं दै। 
उम अमर, अर, दुःखरहित, अब्यय और अक्षय होकर सदा 
गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुद्दद्वगसहित मेरे 
पियन होगे । तुममे मेरे ही समान बल होगा | तुम नित्य 
मेरे पाइवेभागमे स्थित रहोगे और तुमपर निरन्तर मेरा प्रेम 
बना रहेगा । मेरी कृपासे जन्म, जरा और ay ठुमपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे p 
नन्दीश्वरजी कहते 


हे--मुने | यों कृपासागर 
AR हँ--मुने ! याँ कहकर छुपा 


कमलोंकी वनी हुई अपनी दिरोमालाको उतारकर 
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है मेरे RÄ डाळ दिया । विप्रवर | उस शुभ मालाके 


TA पडते ही में तीन नेत्र और दस भुजाओंसे सम्पन्न हो 
ग्या तथा द्वितीय शंकर-सा प्रतीत होने लगा । तदनन्तर 
परमेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर पूछा-“बताओ, अब तुम्हे 
WA उत्तम बर दूँ १? फिर उन वृषथ्वजने अपनी जटामें 
“सित हे समान निर्मल जलको हाथमें ले 'तुम नदी हो 
AM यों कहकर उसे छोड़ दिया | तब वह जल उत्तम 
YA बहनेवाली, स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, महान, वेगशालिनी, 
TIM पाँच सुन्दर नदियोंके रूपमें परिवर्तित हो गया । 
> नाम हे--जटोदका; त्रिल्लोता, sea स्वर्णोदका 
RA । मुने ! यह पञ्चनद शिवके प्रष्ठमागकी भाँति 
शुभ हे | महेश्वरके निकट इसका नाम लेनेसे यह परम 
न हो जाता | जो मनुष्य पज्ञनदपर जाकर स्नान और 
a शिवका पूजन करता दे, वद शिवसायुज्य- 
ता है--इसमें संशय नहीं है | तलश्चात्‌ गम्मुने 
केश-'अव्यये | मैं नन्दीका अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष 
चाइता हूँ । इस विषयमें तुम्हारी क्या राय है १? 


॥ 
(| | 


पेव उमा बोली-देवेश | आप नन्दीको गणाध्यक्षपद 
दान कर सकते हे; क्योंकि परमेश्वर | यह झिलादनम्दन मेरे 
$नसरीखा है, इसलिये नाथ | यह मुझे बहुत ही प्यारा 


yA 


UA * 
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हे | तदनन्तर MINIS भगवान, शंकरने अपने अतुल्बल- 
शाली गणांको बुलाकर उनसे कहां । 

शिवजी बोळे--गणनायको | तुम सब लोग मेरी एक आशा- 
का पालन करो | यह मेरा प्रिय पुत्र नन्दीश्वर सभी गणनायकोंका 
अध्यक्ष और गणोंका नेता है; इसलिये तुम सब लोग मिलकर 
इसका मेरे गणोंके अधिपति-पदपर प्रेमपूर्वक अभिषेक करो । 
आजसे यह नन्दीश्वर तुमछोगोंका स्वामी होगा | 

नस्द्रीश्बरजी कहते है एने | शंकरजीके इस कथनपर 
सभी गणमायक्रोने 'एवमस्तु? कहकर उसे स्वीकार किया और 
बे सामग्री जुटनेगें लग गये | फिर सब देवताओं और मुनियोंने 
मिलकर मेरा अभिषेक किया | तदनन्तर मस्तोंकी मनोहारिणी 
दिव्य कन्या सुबशासे मेरा विवाह करवा दिया | उस समय 
मुझे बहुत-सी दिव्य बस्तुएँ मिलीं | महामुने ! इस प्रकार 
विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नीके साथ शम्भु, शिवा, ब्रह्मा 
और श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया । तब त्रिलोकेश्वर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव पत्नीसहित मुझसे परम 
प्रेमपूर्वक बोले | 

Sara कहा-सत्पुत्र | यह तुम्हारी प्रिया gaat और 
तुम मेरी बात सुनो | तुम मुझे परम प्रिय होश अतः मैं स्मेह- 
पूर्वक gë मनोवाञ्छित वर प्रदान कहँगा | गणेश्वर नन्दीश | 
देवी पार्वतीसहित मैं तुमपर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिये वत्स ! 
तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो | तुम मेरै size प्रेमी, 
विशिष्ट, परम wales, महायोगी, महान धनुर्धारी; 
aaa, सबको जीतनेवाले, महाबढी और सदा पूज्य 
होओगे | set मैं रहुँगा, वदद तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ 
तुम ait, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा । यही दशा तुम्हारे पिता 
और पितामहकी भी होगी । पुत्र ! तुम्हारे ये महाबली पिता 
परम खेश्वर्यशाली, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे | वत्स ! ये 
ही नियम तुम्हारे पितामहपर भी लागू होंगे | अन्तम तुम सव 
लोग मुझसे बरदान YA करके मेरा सांनिध्य प्राप्त करोगे । 

नन्दीश्वरजी कहते Eat | तत्यश्वात्‌ मह्दाभागा 
उमादेवी वर देनेके लिये उत्सुक हो मुझ नन्दीसे बोली 
az | तू मुझसे भी वर माँग ले, में तेरी सारी अभीष्ट 
कामनाओको पूर्ण कर दूँगी |” तब देवीके उस वचनको 
सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा--'देवि ! आपके चरणोंमें 
मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे ।? मेरी याचना सुनकर देवीने 
कहां--एवमस्तु--ऐसा ही होगा |! फिर शिवा नन्दीकी 
प्रियतमा पत्नी सुयशासे बोर्ली | 
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देवीने कहा-तस्से | तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण 
करो--तुम्हारे तीन नेत्र हेंगे | तुम जन्म-बन्धनसे छूट जाओगी 
SC LNA सम्पन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझमें और अपने 
स्वामीमें अटल भक्ति बनी रहेगी | 
नन्दीश्वरजजी कहते AA | तदनन्तर दियजीकी 
आज्ञासे परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणोंगे 
भी प्रेमपूषेक हम दोनोंको वरदान दिये । तत्पश्चात्‌ परमेश्वर 
शिव कुटुम्गसहित मुशे अपनाकर तथा उमासद्दित ITT 
आरूढ हो सम्बन्धियों एवं बान्धबोंके साथ अपने निवासस्थानको 


$ पे) AEREN varira Donations 


[ संक्षिप्-शिवपुराणाङ्क 
चले गये | तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी 
प्रशंसा तथा शिव-शिवाकी स्तुति करते हुए अपने-अपने 
घामको चल दिये । वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे अपने 
अवतारका वर्णन कर दिया | महामुने ! यह मनुष्योंके लिये 
सदा आनन्ददायक और शिवभक्तिका वर्धक है । जो श्रद्धालु 
मानव भक्तिभावित चित्तसे मुझ नन्दीके इस जन्म, वरप्राप्ति, 
अभिषेक और fare’ वृत्तान्तको सुनेगा अथवा दूसरोंको 
सुनायेगा तथा पढ़ेगा या दूसरेको पढायेगा, वह इस लोकमें सम्पूर्ण 
सुखोंको भोगकर अन्तमै परमगतिको प्राप्त होगा। ( अध्याय ७) 


SS 
फालभेखका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या ओर शित्रजीका प्रसन्न होकर उनकी पली शुचिष्मतीके 
c `~ ` ` ` 
MA उनके पुत्ररुपमें प्रकट होनेका उन्हें वरदान देना 


तद॒नन्तर भगवान, शंकरके भेरवावतारका वर्णन 
करके नन्दीश्वरने कहा--महामुने ! परमेश्वर शिव 
उत्तमोत्तम छीलाएँ, रचनेवाछे तथा सत्पुरुषोंके प्रेमी हैं। 
उन्होंने मार्गशीपे मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको झरवरूपसे 
अवतार लिया था । इसलिये जो मनुष्य मार्गशीर्षमासकी 
REA कालभेरबके सेनिकट उपवास करके राजिमें 
जागरण करता है; बह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो 
मनुष्य अन्यन्न भी भक्तिपूर्वक जागरणपहित इस ब्रतका 
अनुष्ठान करेगा; बह भी महापायांसे मुक्त होकर सद्गतिको 
प्राप्त हो जापगा । प्रा'ियोंके लाखों जन्मोमे किये हुए जो पाप 
हैं, वे सब-केसब Haak दशनमे निर्मल हो जाते हैं। 
जो मूले Betas भत्ताका अनिष्ट करता है, वह इस 
जन्ममे दुःख भोगकर पुनः TAA प्राप्त होता है । जो लोग 
विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतु कालमेरयकी भक्ति नहीं करते, 
उन्हें महान दुःखकी प्रासे होती है | काशीमें तो इसका विशेष 
प्रभाव पड़ता दै । जो मनुष्य वाराणसीमे निवास करके काल- 
भैरबका भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी 
भाते बढ़ते रहते हैं । जो काशीमें प्रत्येक भोमवारदी 
कृष्णाष्टमीके दिन काटराजका भजन-पूजन नहीं करता, उसका 
पुण्य कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान क्षीण हो जाता है। 


तदनन्तर नन्दीश्वरने वीरभद्र तथा शरभावतारका 
gaia सुनाकर कहा--न्रद्मपुत्र ! भगवान्‌ शिव जिस 
प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर सुनिके घर अवतीर्ण 
हुए थे, शशिमौलिके उस चरितको हुम प्रेमपूर्वक 
श्रवण करो | उस समय बे तेजकी निधि ates सर्वात्मा 


परम प्रभु शिव अभिलोकके अधिपतिरूपसे ग्रहपति नामसे 
अत्रतीर्ण हुए थे । पूर्वकालकी बात है, नमैदाके रमणीय तटपर 
नमेपुर नामका एक नगर था | उसी नगरमें विश्वानर नामके 
एक मुनि निवास करते थे । उनका जन्म झाण्डिल्य HAA 
हुआ था । वे परम पावन, पुण्यात्मा, शिवभक्त) ब्रह्मतेजके 
निधि ओर जितेन्द्रिय थे | ब्रह्मचयाश्रममें उनकी बड़ी निष्ठा 
थी । वे सदा ब्रहायज्ञमै तत्पर रहते थे | फिर उन्होंने छुचिष्मती 
नामकी एक सदूगुणयती कन्यासे विवाह कर लिया और वे 
AAAS कर्म करते हुए देवता तथा पितरोंको प्रिय लगने 
घाला जीवन बिताने लगे | इस प्रकार जब बहुत-सा समथ 
व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मणकी भार्या छुचिष्मती, जो 
उत्तम ATH पालन करनेवाली धी, अपने पतिसे बोली-- 
“प्राणनाथ | aH योग्य जितने आनन्दप्रद भोग @ उन 
सबको मैने आपकी कृपासे आपके साथ रहकर भोग लिया; 
परंतु नाथ ! मेरे gad एक लालसा चिरकालसे वर्तमान 
और वह गहस्थोके लिये उचित भी दै, उसे आप पूर्ण करमेकी कृपा 
करें | स्वामिन! यदि मैं बर पानेके योग्य हूँ और आग मुझे 
देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वरसरीखा पुत्र प्रदान 
कीजिये। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती ।? 
नन्दीश्वरजी कहते है--पुने ! पत्नीकी बात सुनकर 
पवित्र बतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षणभरके लिये समा'धिस्थ 
हो गये और eet यो विचार करने लगे--«अहो ! मेरी 
इस WA पत्नीने कैसा अत्यन्त दुर्लभ वर माँगा है । 
उह तो मेरे मनोस्थपथसे बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो 
सब कुछ करनेमे समर्थ हैं | ऐसा प्रतीत होता है; मानो 
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ama ही इसके मुलमें बैठकर वाणीरूपसे ऐसी बात 
हे अया दूसरा कोन ऐसा करतेमें समर्थ हो सकता है | 
द्वत वे एकपत्लीव्रती मुनि विश्वानर पत्नीको आश्वासन देकर 
zai गये और घोर तपके द्वारा भगवान, शिवके वीरेश 
की आराधना करने लगे । इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त 


sega उत्तम वीरेश लिङ्गकी त्रिकाळ 3 रचना करते हुए 


अद्भुत तप किया | तेरह मास आनेपर एक दिन वे द्विजवर 
mae त्रिपथगामिनी गङ्गाके जलमे स्नान करके च्यों ही 
के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधनको उस लिङ्गके 
रथ एक अध्वर्षीय विभूतिविभूषित बालक दिखायी दिया | 
उम नग्न गिशुके नेत्र कानोंतक FB हुए थे, होठोपर गहरी 
ब्रह्मा छावी हुई थी; मस्तकपर पीले रंगकी सुन्दर जटा 
ait धी और gan हँसी खेल रही थी | वह शैशवोचित 
अकार और fae धारण किये हुए था तथा अपनी 
बे हँसता हुआ श्रृतिसूक्तोंका पाठ कर रहा था । उस 
WA देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गये और आनन्दके 
a उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा तथा बारबार “नमस्कार 
| है? यों उनका हृदयोद्रार फूट पडा । फिर वे 
THEM पूर्ण करनेवाले आठ पद्योद्वारा बालरूपधारी परमानन्द 
EN aa स्तवन करते हुए बोले | 


: Jay ER ci | आप दी एकमात्र 
ae ह्य ६, यह सारा जगत्‌ आपका ही स्वरूप हे, यहाँ 
जक Ti नंदा z । यह्‌ बिल्कुल सत्य 3 क्रि एकमात्र 
उ दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, इसलिये मैं आप 
viet? हिता हू | शम्मो ! आप ही सबके 
YA ie > W जस आत्मघमं एक होते हुए भी अनेक 
भह उसी प्रकार आप भी एकल्प होकर नाना 
ले अतिरिक्त । फिर भी आप ख्परहित हैं । ह आप 
ञे wi at a किसी दूसरेकी शरण नहीं ले सकता। 
भेन मिष्या है; हे चाँदी और मृगमरीचिकामें जढप्रवाहूका 
Ro a Š प्रकार, जिसे जान लेनेपर यह Aaa 
me दै, उन महेश्वरकी में शरण लेता हूँ । 
a आहादका ने शीतलता, अझिमै दाहकता) ससम गरमी, 
है Raq SAT, पुष्पर्म गन्ध aK दुग्धमें घी वर्तमान 
- पका ही स्वरूप है, अतः मैं आपके शरण हूँ. । आप 
Èi > शब्द सुनते हैं; नासिकाविदीन होकर सूँवते 
3३ कुछ देखते भी दूरतक चले जाते हँ, नेत्रहीन होकर 
हैँ और जिद्बारहित होकर भी समस्त रसोंके 


ज्ञाता हैं | भला, आपको सम्यकू BIT कौन जान सकता है | 
इसलिये मैं आपकी शरणमें जाता हूँ | इरा | आपके रहस्यको 
न तो साक्षात्‌ वेद ही जानता है न विष्णु, न अखिल विश्वके 
विधाता ब्रह्मा न योगीद्ध और न इन्द्र आदि प्रधान 
देवताओंको ही इसका पता है; परंतु आपका भक्त उसे जान 
लेता है, अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ. । ईश ! न 
तो आपका कोई गोत्र है न जन्म है, न नाम द्वेन 
रूप है, न शीळ है और न देश दै; ऐसा होनेपर भी आप 
त्रिलोकीके आधीश्चर तथा सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले 
हैं, इसलिये मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे ! आप aa 
सरूप हैं, यह सारा विश्वप्रपञ्च आपसे ही प्रकट हुआ है । आप 
गोरीके प्राणनाथ? दिगम्बर और परम शाम्त हैँ । बाल, 
युवा और TEET आप ही वर्तमान हैं । ऐसी कौन-सी वस्तु 
है, जिसमें आप व्याप्त न हौँ; अतः में आपके चरणोंमें 
नतमस्तक हूँ ।# 

नन्दीश्वरजी कहते हे पुने | यों स्तुति करके विग्रबर 
विश्वानर हाथ जोड़कर भूमिपर गिरना ही चाहते थे, तबतक 
सम्पूर्ण gate भी बृद्ध बाळरूपधारी शिव परम हर्षित होकर 
उन भूदेवसे बोले | 


# विश्वानर उवाच-- 


एकं बझैवाद्वितीय॑ समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित । 
एक्को रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपथे महेशम्‌ ॥ 
कती हती त्वं हि सर्वस्य दम्भो नानाख्पेष्ेकरूपोऽप्यरूपः | 
यदत्मत्यग्थ्म॑ एकोऽप्यनेकस्तस्मा्नान्यं त्वां विनेश प्रपथे ॥ 
रज्जौ सर्प: atari च रौप्यं नैरः KAAT मरीची । 
yaka प्रपञ्चो यस्मित्‌ ज्ञाते तं प्रपथे महेशम्‌ ॥ 
तोये शैत्यं दाहकत्वं च ret तापो भानौ शीत्रभानौ प्रसाद: । 
पुष्पे गन्धो दुग्यमध्ये$पि सपिर्यत्तच्छम्मो त्वं amai प्रपद्ये ॥ 
za गृह्मास्यश्रवास्त्वं हि MATAA व्यडब्रिरायासि दूरात्‌ । 
ag: TEARS रसजो$प्यजिहः करत्वं सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ 
नो वेदरस्त्वामीदा साक्षाद्धि वेद नौ वा विष्णुना बिधाताखिळस्य 1 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वाँ प्रपद्ये ॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नेव शील न देश: । 
इत्यम्भूतोऽपीश्वरसत्वं त्रिलोक्याः सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्‌ भजे त्वाम्‌॥ 
aa: सर्वं त्वं दि सर्व स्मरारे त्वं गोरोशस्त्वं च नरतोऽतिानतः । 
त्वं वे दृद्धरत्वं युवा त्वं च वालस्तत्त्वं यत्‌ कि नास्यतस्त्वां INSERA ॥ 


( शि० go शतरुद्रसंहिता १३ । ४२-०४९ ) 
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बालरुपी शिवने फहा--मुनिभेष्ठ विश्वानर | तुमने 
भाज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव ! मेरा मन परम प्रसन्न a 
गया है, अतः अब तुम उत्तम वर माँग लो | यह सुनकर 
गुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गये और उनका मन wlan 
शे गया | तब वे उठकर बालरूपधारी शंकरजीसे बोले | 

विश्वानरने कहा--प्रभावशाढी महेश्वर ! आप तो 


य 
a 
३१० Vine TAFE PAPERS ˆ [ संक्षित-शिवपुराणाइ 


oe 


सर्वान्तर्यामी, ऐश्वयसम्यन, ad तथा भक्तोंको सत्र कुछ दै 
डालमेवाले हैं। भला, आप सर्वशसे कौन-सी बात छिपी 
हे । फिर भी आग मुझे दीनता प्रकट करनेवाली याच्ञाक्े प्रति 
आकृष्ट होनेके लिये क्यों कह रहे हैं । महेशान | ऐसा जानकर 
आपकी जेसी इच्छा हो, वेसा कीजिये | 

नन्दीश्वरज्ञी कहते हे--मुने | पवित्र act तत्पर 
विश्वानरके उस वचनको सुनकर पावन Riera महादेव 
हँसकर शुचि ( विश्वानर ) से बोले--'शुचे | तुमने अपने 
हृदयम अपनी पत्नी धुचिष्मतीके प्रति जो अभिलापा कर रक्खी 
दै, वह निस्संदेह थोड़े ही समयमे पूर्ण हो जायगी | महामते ! 
में शुचेष्मतीके mid तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊँगा | मेरा 
नाम गहपति होगा । में परम पावन तथा समस्त देवताओंके 
लिये प्रिय होऊँगा | जो मनुष्य एक वर्तक शिवजीके संनिकट 
तुम्हारे द्वार कथित इस पुण्यमय अभिलापाष्टक सतोत्रका तीनों 
काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलापाएँ यह पूर्ण कर 
देगा । इस सोत्रका पाठ पुत्र, पौत्र और धनका प्रदाता, 
सवथा शान्तिकारक, सारी विपत्तियोंका विनाशक, स्वर्ग और 
मोक्षरूप सम्पत्तिका कती तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण करमे- 
वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रोके समान दै | 

नन्वीश्वरजी कहते AA | इतना कहकर 
बाळरुपधारी शम्भु, जो सत्पुरुषोंकी गति हें, अन्तर्धान हो गये । 
तब बिप्रवर विश्वानर भी प्रस्न मनसे अपने घरको 
लौट गये | ( अध्याय ८--१३ ) 


SS 


शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकव्य, a 


इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना 

वरदान देकर दिक्पालपद प्रदान 
नन्दीभ्वरजी कहते है--मुने | घर आकर उस ब्राह्मण- 

ने बड़े इषेके साथ अपनी पत्नीसे बह सारा बृत्तान्त कह सुनाया। 
उसे सुनकर विप्रपत्नी शुनिष्मतीको महान्‌ आनन्द प्रात्त हुआ। 
चह अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने ara सराहना करने लगी । 
तदनन्तर समय आनेपर ब्राह्मणद्वाश विधिपूर्वक गभोधान कमै 
सम्पन्न किये आानेपर यद नारी गर्भवती हुई । फिर उन विद्वान्‌ 
सुनिने गर्भके सन्द्न करनेसे पूर्व ही पुंस्वकी we रिरे 
Wea वर्णित विधिके अनुसार WALT पुंसवन-संस्कार 
किया । तलञ्चात्‌ आठवी महीना आनेरर कृपाडु विश्वानरने 


अ T द्वारा बालकका संस्कार करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, 
जीद्वारा उसका भविष्य कथन, पिताकी आज्ञासे य 


गृहपतिका काशीभे जाकर तप करना, 


। TAR YA ठुकराना, शिवजी का प्रकट होकर उन्हे 
न करना तथा satay लिङ्ग ओर अग्निका माहात्म्य 


BSH प्रसव होनेके अभिप्रायसे गर्भके रूपकी समृद्धि करने- 
NA सीमन्तसंस्कार सम्पन्न कराया । तदुपरान्त ताराऑके 
अनुकूल होनेपर जब वृहस्पति Feast हुए. और gu ग्रहोंका 
a आवा) तब शुभ cag भगवान्‌ शंकर, जिनके मुखकी 
कान्त पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान है तथा जो अरेटर्पी दीपकको 
बुझानेवाले) समस्त अरेशेके विनाशक और भूः) भुवः) स्वः 
तीनों Sak निवासियोंको सब तरहसे सुख देनेवाले हँ, उस 
चाचिषमतीके mià पुत्ररूपसें प्रकट हुए | उस समय गन्धको 
बहून करनेवाले वायुके वाहून मेघ दिशारूपी बधुओके मुख 
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: 4 maa Me चिष्मती' ठ ch + प्राक 
र्तर ] > Haa WS ग भाकल 
ee eee 


aa गये अर्थात्‌ चारों ओर काली घटा उमड़ 
आयी | वे घनघोर बादल उत्तम गन्धवाले पुष्पसमूहोंकी वर्षा 
बे ळो । देवताओंकी दुन्दुभियौँ बजने लगीं । चारों ओर 
हा निर्मल हो गयीं | प्राणियोंके मनोके साथ-साथ सरिताओ- 
ढा जठ निर्मल हो गया | प्राणियोंकी वाणी सर्वथा कल्याणी 
और प्रियभाषिणी हो उठी । सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषि-मुनि तथा 
वता) wa, विनर, विद्याधर आदि मङ्गल द्रव्य ले-लेकर 
पारे | खयं ब्रहमाजीने नम्रतापूर्वक उसका जातकमे-संस्कार 
fal और उस बालके रूप तथा वेदका विचार करके यह 
निश्चय किया कि इसका नाम रहयति होना चाहिये । फिर 
गाख्वें दिन उन्होंने नामकर्मकी विधिके अनुसार वेदमन्त्र 
का उच्चारण करते हुए उसका “गहपति? ऐसा नाम- 
ऋण क्या | तलश्चात्‌ सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदोंमें 
कथित आशीर्बादात्मक मन्त्रोद्वारा उसका अभिनन्दन 
Re इंसपर ses हो अपने लोकको चले गये। 
तुरन्त शंकर भी लोकेकी गतिका आश्रय ले उस बालककी 
उचित रक्षाका विधान करके अपने वाहनपर चढ़कर अपने 
धमकी पधार गये | इसी प्रकार श्रीह्रिने भी अपने छोककी 
RÅ । इस प्रकार सभी देवता, ऋषिसुनि आदि भी प्रशंसा 
Re हुए अपने-अपने स्थानको पधार गये । तदनन्तर ब्राह्मण 
ताने बथासमय सव संस्कार करते हुए बालकको वेदाध्ययन 
केया | तसश्चात्‌ नवाँ वर्ष आनेपर माता-पिताकी सेवामें 
T RR विश्वानर-नन्दन गहपतिको देखनेके लिये वहाँ 
पा प l बालकने माता-पितासहित नारदजीको प्रणाम 
ater i नारदजीने बालककी हस्तरेखा, fe, ताङ 
ह कहा--'मुनि विश्वानर ! में तुम्हारे पुत्रके 
aoh करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो | 
ष र उन परम भाग्यवान्‌ है, इसके सम्पूर्ण ARTF 
क हैं| किंतु इसके सर्वगुणसम्पन्न, सम्पूर्ण शुभ- 
; R समन्वित और चन्द्रमाके समान सम्पूर्ण निर्मल 
= Sas भी विधाता ही इसकी रक्षा करें | 
4 तरहूके smia इस शिश्ुकी रक्षा करनी 
1% विधाताके बिपरीत होनेपर गुण भी दोष हो जाता 
= Wag है कि इसके andi वर्षमे इसपर बिजली 
भे Ra आयेगा |! याँ कहकर नारदजी जसें 
ही देवलोकको चळे गये | 
— ! नारदजीका कथन सुनकर पत्नीसहित 
समझ लिया कि यह तो बढ़ा भयंकर THA 


चा ASN 


ey 


क 
onations 


हुआ | फिर वे 'हाय ! मैं मारा गया? यों कहकर छाती 
पीटने लगे और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर गहरी मूच्छकि 
ata हो गये । उधर शुचिष्मती भी gat पीडित हो 
अत्यन्त ऊँचे स्वरसे हाहाकार करती हुई ढाढ़ मारकर रो पड़ी, 
उसकी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुल हो उठीं | तब पत्नी- 
के आर्तनादको सुनकर विश्वानर भी मूर्च्छा त्यागकर उठ बडे 
और 'एँ | यह क्या दै १ क्या हुआ !? याँ उच्चखरसे बोलते 
हुए कहने लगे--“शहपति ! जो मेरा बाहर विचरनेवाला प्राण; 
मेरी सारी इन्द्रियोंका स्वामी तथा मेरे अन्तरात्मामे निवास 
करनेवाला है, कहाँ है p तब माता-पिताको इस प्रकार 
अत्यन्त शोकग्रस्त देखकर शंकरके अंशसे उसन्न हुआ 
बह बालक गहपति मुसकराकर बोला | 


ग्रृहपतिने कहा--माताजी तथा पिताजी | बताइये, इस 
समय आपलोगोंके रोनेका क्या कारण है? किसलियि आपलोग 
कूट-फूटकर रो रहे हैं £ कहॉसे एसा भय आपलोगोंको प्रात 
हुआ है १ यदि मैं आपकी चरणरेणुओसे अपने शरीरकी रक्षा 
कर & तो मुझपर काळ भी अपना प्रभाव नहीं डाळ सकता; 
फिर इस तुच्छ, चञ्चल एवं अल्प वळाली TAA तो बात 
ही क्या है । माता-पिताजी ! अब आपलोग मेरी प्रतिश्ा 
सुनिये--'यदि मैं आपलोगोंका पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न 
करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जायगी । में सत्युरुषोंको 
सब कुछ दे डालनेवाले सर्वश मृत्युंजयकी भलीभौति 
आराधना करके मद्दाक्रालको भी जीत रूंगा--यह म॑ आप 
ANA बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ ।? 


नन्दीश्वरजी कहते हँ- सुनें ! तत्र वे द्विजदम्पति, 
जो शोकसे daa हो रहे थे, गहपतिके ऐसे वचन, ज। अकाल- 
में हुई अमृतकी घनघोर इष्टिकें समान थे, सुनकर संतापरहित 
हो कहने लछगे--'बेठा | तू. उन शिवकी शरणमें जा, जो 
ब्रह्मा आदिके भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमासे कभी च्युत 
न होनेबाळे और विश्वकी रक्षामणि हैं |? 


नन्दीश्वरजी कहते है-मुने ! माता-पिताक्री आज्ञा 
पाकर kada उनके चरणोंमें प्रणाम क्रिया । फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके ओर See बहुत तरहसे आश्‍वासन दे वे वदसे 
चल पढ़े और उस काशीपुरीमें जा पहुँचे, जो ब्रह्मा और 
नारायण आदि देवोंके लिये (भी) दुष्प्राप्य, महाप्रलयक्रे संतापका 
बिनाश करनेबाली ओर विश्वनाथद्वारा सुरक्षित थो तथा भो 
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कण्ठप्रदेशमे हारकी तरह पड़ी हुई गङ्गासे सुशोभित तथा विचित्र 

गुणशालिनी रत्नी गिरिजासे विभूषित थी । वहाँ पहुँचकर 

बे विप्रवर पहले मणिकर्णिकापर गये | वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक 
स्नान करके भगवान्‌ विश्वनाथका दर्शन किया । फिर 
बुद्धिमान्‌ एहपतिने परमानन्दमग्न हो त्रिलोकीके प्राणियोंकी 
प्राणरक्षा करनेवाले शिवको प्रणाम किया | उस समय उनकी 
SAR बँधी थी और सिर झुका हुआ था । वे बारंवार उस 
शिचलिङ्गकी ओर देखकर हृदयमें हपित हो रहे थे ( ओर यह 
सोच रे थे कि ) यह लिङ्ग निस्संदेह eet आनन्दकन्द 
ही है। ( वे कहने लगे--) अहो ! आज मुझे जो सर्वव्यापी 
श्रीमान्‌ विश्वनाथका दीन प्राप्त हुआ, इसलिये इस चराचर 
REH मुझसे बढ़कर धन्यवादका पात्र दूसरा कोई नहीं है। 
जान पड़ता है, मेरा भाग्योदय होमेसे ही उन Rai महि 
सारदने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं 
छृतङ्त्य हो रहा हूँ । 


नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने | इस प्रकार आनन्दामृत- 
रूपी TART पारण करके शहपतिने शुभ दिनमै स्व हितकारी 
शिवलिङ्गकी स्थापना की और पवित्र गङ्गाजलसे भरे हुए 
एक सौ आठ कलशोंद्वारा शिवजीको स्नान कराकर एसे 
घोर नियमाँको स्वीकार किया, जो अङ्गतात्मा पुरुषोंके लिये 
दुष्कर थे । नारदजी ! इस प्रकार एकमात्र शिवमें मन 
लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा णहपतिकी आयुका एक 
aa व्यतीत हो गया । तब जन्मसे बारहयाँ वषे आनेपर 
नारद्जीके कहे हुए उस TAIN सत्य-सा करते हुए वञ्रधारी 
इन्द्र उनके निकट पधारे और बोछे--(विप्रवर | में इन्द्र हूँ 
और तुम्हारे शुभ बतसे प्रसन्न होकर आया हूँ । अब तुम 
बर मांगो, में तुम्हारी मनोबाज्छा पूर्ण कर दूँगा।? 

तब शहपतिने कहा--मधवन्‌ ! मैं जानता हूँ, आप 
जज्नधारी इन्द्र हैं; परंतु aah ! मैं आपसे वर याचना 
करना नहीं चाहता; मेरे बरदायक तो शंकरजी ही होंगे । 

इन्द्र बोले--शिशों | शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हे । 
अरे | मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्लताका परित्याग 
करके वर सॉंग लो, देर मत करो । 


ग्रहपतिने कहा--पाकशासन | आप अहस्याका सतीत्व 


एड गम हा SUR ABT REA hins 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


नष्ट करनेवाले दुराचारी पर्वत-शतरु ही हैं न। आप जाइये; 
क्योंकि में पशुपतिके अतिरिक्त किसी अन्य देवके सामने स्पष्ट 
रूपसे प्रार्थना करना नहीं चाहता । 


नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! शहपतिके उस वचनको 
सुनकर इन्द्रके नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये । वे अपने भयंकर 
AWA उठाकर उस बालकको डराने-घमकाने लगे । तव 
बिजलीकी ज्यालाओंसे व्याप्त उस ast देखकर बालक 
णह्पतिको नारदजीके वाक्य स्मरण हो आये | फिर तो वे भय- 
से व्याकुल होकर मूच्छित हो गये । तदनन्तर अशानान्धकार- 
को दूर भगानेवाले गौरीपति शम्भु वहाँ प्रकट हो गये और 
अपने हस्तस्पशंसे उसे जीवनदान देते हुए-से बोळे--'वत्स ! 
उठ, उठ | तेरा कल्याण हो |! तब Uk समय मुँदे हुए 
कमलकी तरह उसके नेत्रकमळ खुल गये 
अपने सामने सेकड़ों सूयोसे भी अधिक 


ओर उसने उठकर 
प्रकाशमान शम्भुको 
उपस्थित देखा । उनके ललाटमें तीसरा नेत्र चमक रहा था, 
Ted नीला चिह्न था, ध्वजापर वृषभका सरूप दील रहा था, 
वामाङ्गमे गिरिजादेवी विराजमान थीं । मस्तकपर चन्द्रमा 
सुशोभित था । बड़ी-बड़ी जयाओसे उनकी अद्भुत शोभा हो 
रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण 
किये हुए थे । कपूरके समान गौरवर्णका शरीर अपनी प्रभा 
Ret रहा था, वे गजचर्म लपेटे हुए थे । उन्हें देखकर 
TARA लक्षणों तथा गुरुवचनोंसे जब गहपतिने समझ 
लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हके मारे उनके Ad 
SN छलक आये, गला रुँध गया और शरीर रोमाञ्चित हो 
उठा | बे क्षणभरतक अपने-आपको भूलकर चित्रकूट एवं 
जिपुत्रक पब॑तकी भाँति निश्चळ खड़े रह गये | जत्र वे स्तवन 
करने) नमस्कार करते अथवा कुछ भी कहनेमें समर्थ न 
छ सके, तब शिवजी मुसकराकर बोले । 

ईश्वरले केहा--एहपते ! जान पड़ता है, तुम वज्रधारी 
TA डर गये हो । वत्स ! तुम भयभीत मत होओ; क्योंकि 
मर भक्तरर इन्द्र और बडी कौन कहे; यमराज भी अपना 
हज नहीं डाउ सकते | यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली हे | 
= र धारण करके राया ti मद! g 

। हू--आजसे तुम अग्निपदके भागी 
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गे | तुम समस्त देवताओंके लिये वरदाता वनोगे | 
अने | तुम समस्त प्राणियोंके अंदर जठराग्निरूपसे विचरण 
करोगे | तुम्हें दिक्पालरूपसे धर्मराज और इन्द्रके मध्यमे 
एमी प्राप्ति होगी । तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिङ्ग तुम्हारे 
aS bE ama प्रसिद्ध होगा | यह सब प्रकारके 
त करनेवाला होगा | जो लोग इस seta लिङ्गके 
e ओर अग्निका भय नहीं रह जायगा, अग्नि- 
ai 1 नहीं होगा ओर न कभी उनकी अकालमृत्यु ही 

काशीपुरीमं स्थित सम्पूर्ण समृद्धियोंके प्रदाता अम्नीश्वर्की 


hN 
अचना करनेवाला भक्त यदि प्रारूधवर किसी अन्य 


स्थानमें भी मृत्युको प्राप्त होगा तो भी वह वहिलोकर्म 
प्रतिष्ठित होगा । 


नन्दीश्वरज्ञी कहते है--मुने ! यों कहकर शिवजीने 
गृहपतिके बन्धुओंको बुलाकर उनके माता-पिताके सामने उस 
अभिका दिकपति पदपर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी 
छिङ्गमें सगा गये | तात | इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा 
दांकरके vet नामक अग्न्यवतारका, जो gaat पीड़ित 
करनेवाला है, वर्णन कर दिया | जो सुट्टढ पराक्रमी जितेन्द्रिय 
पुरुप अथवा सच्वसम्पन्न feat अमिप्रवेश कर जाती हैं, वे 
सब-के-सब अग्निसरीखे तेजस्वी होते हैं | इसी प्रकार जो ब्राह्मण 
अम्निहोत्रपरायण, ब्रह्मचारी तथा पञ्चाग्निका सेवन करनेवाले 
हैं, वे अग्निके समान adel होकर अग्निलोकमें विचरते हैं । 
जो staged शीत-नित्रारणके निमित्त वोझ की-वोझ्ष छकडियाँ 
दान करता है आथवा जो अग्निकी इष्टि करता है, वह अग्निके 
संनिकट निवास करता है । जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ 
मृतकका अग्निसंस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न 
होनेपर दूसरेको प्रेरित करता दै) वह अग्निलोक प्रशंसित 
होता है । द्विजातियोंके लिये परम कल्याणकारक एक अग्नि 
ही है । वही निश्चितरूपसे गुरु, देवता, ब्रत, तीर्थ अर्थात्‌ 
ब्र कुछ है | जितनी अपावन वस्तु हे, वे सव अग्निका 
संसर्ग होनेसे उसी क्षण पावन हो जाती हँ; इसीलिये अग्निको 
पावक कहा जाता शम्भुकी प्रत्यक्ष तेजोमयी दहना- 
त्मिका मूर्ति है; जो सृष्टि cash, पालन करनेवा छी ओर 
[र॒करनेवाळी है | भला; इसके विना कान सी वस्तु 
दृष्टिगोचर दो सकती है | इनके द्वारा भक्षण किये हुए धूम) 
दीप) नैवेद्य, दूध) दही, थी और ate आदिका देवगण 
ada सेवन करते हैं | ( अध्याय १४-१५ ) 


ae 


शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन 


Š es bE वात कहकर नम्दीश्वर- 
श आर अब शंकरजीके उपासनाकाण्डद्वारा सेवित 
दस अवतारांका वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण 

r अवतार ५्महाकाल? नामसे प्रसिद्ध है? 

ग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला दै । उस 

mi? ae मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाली महा" 
zi तार! नामक अवतार हुआ; जिसकी 
हुईं | वे दोनों भुक्ति-मुक्तिके प्रदाता तथा 

लिये सुखदायक हैं । “बाल भुवनेश” नामसे 


तीसरा अवतार हुआ । उसम बाला भुवनेशी शिवा शक्ति 
हुई, जो सजनोंको सुख देनेवाली हँ । चाथा भक्ताक ल्यि 
सुखद तथा भोग-मोक्षप्रदायक “पोडश श्रीविद्येश नामक 
अवतार हुआ और पोडगी-श्रीविद्या शिवा उसकी शक्ति 
हुई । पाचवा अवतार “भैरव नामसे प्रसिद्ध हुआ; जे 
सर्वदा भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है | इस अवतार 
की शक्तिका नाम है सेरी गिरिजा; जो अपने उपासकांका 
अभीष्टदायिनी हैं | छटा शिवावतार 'छिन्नमस्तक? 
नामसे कहा जाता हैं और भक्तकामप्रदा गिरिजाका नाम 


Ro 
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अवतार “धूमवान? नामसे विख्यात हुआ | उस अवतारमें 

श्रेष्ठ उपासकोकी लालसा पूर्ण करनेवाळी शिवा धूमावती 

हुई । शिवजीका आठवा सुखदायक अवतार “वगलामुख है । 
उसकी शक्ति महान्‌ आनन्ददायिनी बगलामुखी नामसे विख्यात 
हुई । नवौं शिवावतार “मातङ्ग' नामसे कहा जाता है । उस 
समय सम्पूर्ण अभिलाषाओको पूर्ण करनेवाली शार्वाणी मातङ्गी 
हुई । शम्भुके भुक्तिभुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले ang 
अततारका नाम 'क्रमल हे; जिसमें अपने भक्तोका सर्वथा 
पालन करनेबाली गिरिजा कमला कइलायी । ये ही शिवजीके 
दस अत्तार हैं । ये सब्रके-सब भक्तों तथा सत्पुरुषोंके लिये 
सुखदायक तधा भोग-मोक्षके प्रदाता ¥ । जो लोग महात्मा 
MAU: इन दसो अबतारोंकी निविकारभावसे सेवा करते हैं, उन्हे 
ये नित्य नाना प्रकारके सुख देते रहते हैं | मुने | इस प्रकार 
मैंने दसो अबतारोंका माहात्म्य वर्णन कर दिया | aera 
तो यह सर्वेक्रामप्रद बतलाया गया है | मुने | इन ARMA 
की भी अद्भुत महिमा है । तन्त्र आदि शास्त्रोमें इस महिमा- 
का सर्वेकामप्रदरूपसे वर्णन किया गया है । ये नित्य 
wit दण्ड Bat और ब्रह्मतेजकी fay 
EN बुद्धि करनेवाली हैं । ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमसे 
महेश्वरके महाकाल आदि दस शुभ अवतारोंका शक्तिसहित 
वर्णन कर दिया । जो मनुष्य समस्त शिव-पर्वोके अवसरपर 
इस परम पावन कथाका भक्तिपूवैक पाठ करता है, वह 
Raster परम प्यारा हो जाता दै । ( इस आए्यानका पाठ 
TAA ) ब्राह्मणके ब्रहातेजकी बृद्धि होती है, क्षत्रिय faa 
लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और qed ga- 
की प्राप्ति होती है । खघमेपरायण सित्रभक्तोंको यह चरित 
सुननेसे सुख प्राप्त होता है और उनकी शिवभक्ति विशेषरूपसे 
बढ़ जाती है । 


मुने ! अत्र में शंकरजीके एकादश श्रेष्ठ अपतारोका 
वर्णन करता हूँ, सुनो । उन्हें श्रवण करनेसे असत्यादिजनित 
बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती | पूर्वेकालकी बात है, एक 
बार इन्द्र आदि समस्त देवता Baw पराजित हो शये । 
तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावतीको छोड़कर भाग 
खड़े हुए । यो देत्योंद्वार अत्यन्त पीडित हुए बे सभी देखता 
कश्यपजीक्रे पास गये । वहाँ उन्होंने परम ages 
हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणोंमें अभिवादन 
किया और उनका भलीभाँति स्तवन करके आद्रपूर्वक अपने 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ___ Bhuvan i Trust j 2 


छिन्नमस्ता है । सम्पूर्ण मनोरथोंके दाता शम्भुका सातवा 


[ संक्षिप्-शिवपुराणाडु 


आनेका कारण प्रकट किया तथा दैत्योंद्रारा पराजित होनेसे 
SIA हुए अपने सारे दुःखको कद सुनाया | तात ! तत्र 
उनके पिता कश्यपजी देवताओंकी उस कष्ट-कहानीको सुनकर 
अधिक दुखी नहीं हुए; क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजीमें आसक्त 
थी । मुने | उन शान्तबुद्धि मुनिने धेयं धारण करके देवताओं - 
को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी 
काशीको चल पड़े | वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीके जलमें 
खान करके अपना नित्य-नियम पूरा किया और फिर आदर- 
gia उमासहित सरवेधर भगवान्‌ विश्वनाथकी भली भॉति अर्चना 
की | तदनन्तर शम्भुदर्शनके sea एक शिवलिङ्गकी 
स्थापना करके वे देवताओंके हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर 
तप करने लगे । मुने | शिवजीके 'चरणकमलोमें आसक्त 
मनवाले HAMA मुनिवर कश्यपको जव यों तप करते हुए 
बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषोंके गति- 
स्वरूप दीनबन्धु भगवान्‌ शंकर अपने चरणोंमें तीन मनवाले 
कश्यप ऋषिको बर देनेके लिये वहाँ प्रकट हुए । भक्तवत्सल 
महेश्वर परस प्रसन्न तो थे ही; अतः वे अपने भक्त मुनिवर 
कश्यपसे बोले--'बर मागो ।' उन महेश्वरको देखते ही 
प्रसन्न बुद्धिबाले देवताओंके पिता कश्यपजी हर्षमग्न हो गये 
और हाथ जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके स्तुति 
करते हुए यो बोले--पमहेश्वर | में सरथा आपका शरणागत 
हूँ । alta ! देवताओके दुःखका विनाश करके मेरी 
अभिलाषा पूर्ण कीजिये । देवेश ! मैं पुत्रोंके दुःखसे विशेष 
दुखी हूँ, अतः इश | मुझे सुखी कीजिये; क्योंकि आप 
देवताओके सहायक हैं । नाथ | महाबली देत्यांने देवताओं 
और यक्षोंको पराजित कर दिया है, इसलिये शम्मी | आप 
मेरे पुत्ररूपसे प्रकट होकर देवताओंके लिये आनन्ददाता 
बनिये ।! 


नन्दीश्वरज्ञी कहते है--मुने | कश्यपजीके ऐसा 
FAR सवेश्वर भगवान्‌ शंकर उनसे “तथेति--ऐसा ही 
होगा? यो कहकर उनके सामने ही वहीं अन्तर्धान हो गये । 
S कश्यप भी महान्‌ आनन्दके साथ तुरंत ही अपने स्थानः 
RSE. गये । aa उन्होंने वह सारा वृत्तान्त आदरपूर्वक 
देवताओंसे कह छुनाया । तदनन्तर भगवान्‌ शंकर अपना 
वचन सत्य करनेके लिये कश्यपद्वारा सुरभीके पेट्से ग्यारद 
रूप धारण करके प्रकट हुए | उस समय महान, 
SAF मनाया गया । सारा जगत्‌ शिवमय हो गया | 
SEN साथ-साथ सभी देवता हर्षविभोर 
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शे गये । उनके नाम Ga गये--कपाली; age, 
fay PETA RARO शास्ता; ATTA ALIA 
रमु, चण्ड तथा भव | चे ग्यारहों sa सुरभीके YA कहलाते 
ea सुखके आवासस्थान हैं तथा देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
हये शिवरुमसे उसन्म हुए । ये कश्यपनन्दन वीरवर रुद्र 
न वळ्यराक्रमसम्यन्न थे; इन्होने संग्राममे देवताओंकी 
सहायता करके दैत्योंका संहार कर डाला | इन्ही azin 
पसे इन्द्र आदि देवगण दैत्यौको जीतकर निर्भय हो गये । 


x शिवज़ीके, SATA 


२ तथा “हजमदबतार/का quia ॐ ३१५ 
1 ust 


huvàn Vani 


onations 


उनका मन खस्थ हो गया और वे अपना-अपना राज्य-कार्य 
सँभालने लगे । अत्र भी शिवस्वरूपधारी बे सभी महारुद्र 
देवताओंकी रक्षाके लिये सदा aay विराजमान रहते हैं । 
तात ! इस प्रकार मैने तुमसे शंकरजीके ग्यारह सुद्र 
अबतारोंका वर्णन कर दिया | ये सभी समस्त लोकोंके लिये 
सुखदायक हैं | यहद निर्मल आख्यान सम्पूर्ण पापका विनाशक) 
धन) यश और आयुका प्रदाता तथा सम्पूर्ण HARI 
पूर्ण करनेवाला दै | ( अध्याय १६-१८ ) 


DAO 


fi ` जु मद हि H 5 q a 
शवजीके 'दुर्बासावतार' तथा 'हनुमदबतार'का वर्णन 


नन्दीश्वरजी कहते है--गहामुने | अब तुम दाग्भुके 
एक दूसरे चरितको, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा होकर 
प्रकट हुए थे; प्रेमपूर्वक श्रवण करो । अनसुयाके पति 
maa तपस्वी अत्रिने अह्याजीके निर्देशानुसार पत्नीसहित 
We पर्वतपर जाकर पुत्रकामनासे घोर तप किया | 
उनके तपसे प्रसन्न दोकर ब्रह्मा; विष्णु और महेश्वर तीनों 
उनके आश्रमपर गये | उन्होंने wal कि “हम तीनों संसारके 
र हैं | हमारे अंशसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे, नो त्रिलोकीम 
Rena तथा माता-पिताका यश बढानेवाळे होंगे ।? यों कहद 
कर वे चले गये | ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा हुए, जो 
देवताओंके समुद्रम डाले जानेपर समुद्रसे प्रकट हुए ये | 
पिष्णुके अंशसे श्रेष्ठ संन्यास-पद्धतिको प्रचलित करनेवाले 
दत्त उसन्न हुए और स्ट्रके अंशसे मुनिवर दुर्वासाने 
जन्म लिया | 


इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की थी । जब 
पुरशेनचक्रने इनका पीछा किया; तब झिवजीके आदेशसे 
TRUE द्वारा प्रार्थन! करनेपर चक्र शान्त हुआ | इन्होंने 
भान्‌ रामकी परीक्षा की | कालने मुनिका वेष धारण करके 
औरामके साथ यह शर्त की थी कि “मेरे साथ बात करते समय 
ANAS पास कोई न आये; जो आयेगा उसका निर्वासन कर 
दि जायगा |!दुर्वासाजीने हठ करके लक्ष्मणको मेजाशतव श्रीराम: 
१ तुरंत लक्ष्मणका त्याग कर दिया । इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


परीक्ष की और उनको श्रीरक्मिणीसहित रथमें जोता। इस 
भकार दुर्वासा मुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये | 


मुने | अब इसके बाद तुग हनुमानजीका चरित्र श्रवण 
करो | हनुमद्रूपसे शिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएँ की | 
विप्रवर | इसी रूपसे महेश्वरने भगवान्‌ रामका परम fea 
किया था । वह सारा चरित्र सब प्रकारके सुखोँका दाता है, उसे 
तुम प्रेमपूर्वक सुनो | एक समयकी बात है, जव अत्यन्त अद्भुत 
लीला करनेवाले गुणशाली भगवान गम्भुको विष्णुके मोहिनी- 
रूपका दर्शन प्रास हुआ) तब वें कामदेवके बाणासें आहत 
हुएकी तरह क्षुब्ध हो उठे । उस समय उन परमेश्वरने राम- 
कार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात किया | तब सप्तर्षियोनि 
उस वीर्यको पत्रपुटकमें स्थापित कर लिया? क्योंकि शिवजीने 
ही रामकार्यके लिये आदरपूर्वक उनके मनमै प्रेरणा की थी | 
तत्पश्चात्‌ उन महर्षियोंने शम्भुके उस वीर्यको रामकार्यक्री 
सिद्धिके लिये गौतमकन्या अज्ञनीमें कानके रास्ते स्थापित कर 


दिया । तब समय आनेपर उस mia शम्भु महान्‌ बळ-परा- 
क्रमसम्पन्न वानर-शरीर धारण करके उत्पन्न हुए, उनका नाम 
हनूमान्‌ रक्खा गया | महाबळी कपीश्वर इनूमान्‌ जब शिशु ही 
थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यत्रिम्बकों छोटा-सा फल 
समझकर तुरंत ही निगल गये | जब देवताओंने उनकी प्रार्थना 
की; तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया । तब 
ेवर्षियोने उन्हें शिवका अवतार माना और बहुत-सा वरदान 
दिया | तदनन्तर हनूमान्‌ अत्यन्त हर्षित होकर अपनी माताके 
पात गये और उन्होंने यह सारा वृत्तान्त आदरपूर्वक कह 


सुनाया | फिर माताकी आज्ञासे धीर-वीर कपि हनूमानने नित्य 
सूर्वके निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्यार सीख 
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ली | तदनन्तर रुद्रके अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनूमान्‌ सूर्यकी आशासे 


म tea er a RA Baarat Yer rae Bonations 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


सूर्याशसे उत्पन्न हुए सुग्रीवके पास चले गये । इसके लिये 
उन्हें अपनी मातासे भी अनुज्ञा मिल चुकी थी | 


तदनन्तर नन्दीश्वरने भगवान रामका सम्पूर्ण चरित्र संश्षेपसे 
वर्णन करके कहा--'मुने | इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनूमानने सब 
तरदसै श्रीरामका कार्य पूरा किया, नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं, 
असुरोका मान-मर्दन किया) भूतलपर रामभक्तिकी स्थापना की 
और खयं भक्ताग्रगण्य होकर सीता-रामको सुख प्रदान किया | 
वे स्ट्रावतार ऐश्वयंगाली इनूमान्‌ लक्ष्मणके प्राणदाता, सम्पूर्ण 
देवताओंके गर्वहारी ओर भक्तोंका उद्धार करनेवाले हैं । महा- 
वीर हनूमान्‌ सदा रामकार्यमें तत्पर रहनेवलि, लोक्रमें “रामदूत? 
नामसे विख्यात, देत्योके संहारक और भक्तवत्सल हैं | तात ! 
इस प्रकार मैंने हनूमानजीका श्रेष्ठ चरित--जो धन, कीर्ति और 
आयुका वर्धक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट qatar दाता दै--तुमसे 
WA कर दिया । जो मनुष्य इस चरितको भक्तिपूर्वक सुनता 
है अथवा समाहित मित्ते दूसरेको सुनाता दै, वह इस लोकमें 
सम्पूणं भोगोको भोगकर अन्तमें परम मोक्षको प्राप्त कर 


लेता हे | ( अध्याय १९-२० ) 


शिवजी के पिप्पलाद-अवतारके प्रसङ्गमे देवताओंकी दधीचि aaa अखि-याचना, दधीचिका 
शरोरत्याग, AMU तथा उसके द्वारा इत्रासुरका बध, सुवर्चाका देवताओंको 
शाप, पिप्पलादका जन्म ओर उनका बिस्तृत वृत्तान्त 


ARAT महेशावतार तथा बृषेशावतारक। 
चरित सुनाकर नन्दीश्वरने कहा--महाबुद्धिमान्‌ 
सनत्कुमारजी ! अब तुम अत्यन्त आहादपूर्वक महेश्वरके 
“पिप्पलादः नामक परमोत्कृष्ट अव रका वर्णन श्रवण करो | यह 
उत्तम आख्यान भक्तिकी बृद्धि करनेवाला हे ai 
एक समथ देस्योने बत्रासुरकी सहायतासे इन्द्र आदि समस्त 
WA पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं- 
ने सहसा दधीचिके आश्रममें अपने-अपने agi EER 
तत्काळ ही हार मान ली । तत्पश्चात्‌ मारे जाते हुए वे ga- 
सहित सम्पूर्ण देवता तथा देवर्षि शोभ ही ब्रह्मलेकमें जा पहुँचे 
और वहाँ ( ब्रक्माजीसे ) उन्होंने अपना वह दुख डा कह सुनाया | 
देवताओंका बह कथन सुनकर लोकपितामह ब्रह्मने सारा रहस्य 

यथार्थरूपसे प्रकट कर दिया कि यह सब त्वशकी करतूत है? 
त्वशने ही ठुमलोगोंका वध करनेके लिये तपस्याद्वारा इस महा- 
तेजस्वी बृत्रासुरको उत्पन्न किया है । यह दैत्य महान आत्म- 


TÀ सम्पन्न तथा समस्त देत्यांका अधिपति है | अतः अब 
ऐसा प्रत्न करो जिससे इसका बध हो सके । बुद्धिमान्‌ 
देवराज ! मैं धर्मके कारण इस विषयमै एक उपाय बतलाता 
हैं; सुनो । जो दधीजि नामवाळे सहाधुनि हैं, वे तपस्वी और 
जितेन्द्रिय है । उन्होंने ai शिवजोकी समाराधना करके 
TRA awa हो जानेका वर प्राप्त किया दै | अतः 
तुमळोग उनसे उनकी ERR लिये याचना करो | वे अवश्य 

दंगे | फिर उन अस्थियोसे बद्रदण्डका निर्माण करके तुम 
NA ही उससे इत्रासुरको मार डालना ।? 

नन्दीभ्वरजञी कहते है- पुने ! तरक्माका यह वचन 
WA इन्द्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओंकों साथ ले तुरंत 
ही दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर आये । वहाँ इन्द्रे 
UA दधीचि मुनिका दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ 
जोड़कर उन्हें नमस्कार किया; फिर देवगुरु बृहस्पति तथा 
अन्य देवताओने भी नम्रतापूवेक उन्हें सिर झुकाया | दधीचि 


x 
नि 
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वाम श्रेष्ठ तो थे ही? वे तुरंत ही उसके अभिप्रायको 
_ तह गये | तव उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चाको अपने आश्रमसे 
नत्र भेज दिया | तत्पश्चात्‌ देवताओंसहित देवराज इन्द्र, 
akaa b अर्थशाख्का आश्रय लेकर 
निवसे बोले | 

एद्धने कद्दा--'मुने | आप मदान्‌ शिवभक्त, दाता तथा 
्रणागतरक्षक हैं; इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि 
द्वारा अपमानित होनेके कारण आपको शरणमें आये हैं | 
रर | आप अपनी वज्रमयी अख्थियाँ हमें प्रदान कीजिये; 
क्क आपकी agit वज्रका निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका 
O अकहेगा। इन्द्रके याँ कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि 
| पुगिने अपने खामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ 
शिया । उनके समस्त बन्धन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत 
kaa चले गये | उस समय वहा पुष्पोंकी वर्षा होने 
लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये | तदनन्तर इन्द्रने 
शत्र ही सुरभि गौकी बुलाकर उस शरीरको चटवाया और उन 
Taa अन्न निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया | 


1 तब इन > on n ` 
ज FER आज्ञा पाकर विश्वकर्माने शिवजीके तेजसे gez 
Rama aani हद्धियोसे सम्पूर्ण अस्त्रोकी कल्पना की | 


ES 


उनके रीदकी हड्डीसे वज्र और त्रहाशिर नामक बाण बनाया 
ग्या अन अखियेँसे अन्यान्य बहुत-से अस्त्रोंका निर्माण किया | 
त शिक तेजसे उत्कर्षको प्राप्त हुए इन्द्रने उस TAA 
YU ष्क वृत्रासुरथर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह 
$ छने यमराजपर घावा किया था | फिर तो कवच आदिसे 
मति सुरक्षित हुए इन्द्रने तुरंत दी पराक्रम प्रकट करके 
MKU Ta पर्वतडिखर-सरीखे सिरको काट गिराया। 
पेत | उस समय स॒र्गवासियोंने महान्‌ विजयोत्सव मनाया; 
ee वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति 
किता ओ | तदनन्तर महान्‌ आत्मवळसे सम्पन्न दधीचि मुनिकी 
wi पली सा पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर 
५.. । वह देवताओके लिये पतिको मरा हुआ जानकर वह 
जताओंको शाप देते हुए बोली । 

WA रद स्का 
दश है और अ हा म सहित वता 
मी है ला कार्य सिद्ध करनेमें निपुण, मूख तथा 
BED इस ये ये सब-के-सब आजसे मेरे शापसे पशु à 

AE a प्रकार उस तपस्वी मुनिपत्नी सुवचौने उन इन्द्र 
=e शाप दे दिया | तसश्चात्‌ उस पति- 
शेकमें जानेका विचार किया | फिर तो मनस्विनी 


| 


सुवर्चाने परम पवित्र लकड़ियोंद्वारा एक चिता तैयार की | 
उसी समथ शंकरजीकी प्रेरणासे सुखदायिनी आकाशवाणी हुई, 
बह उस मुनिपली सुवर्चाको आश्वासन देती हुई बोली । 

आकाशवाणीने कहा--प्राशे | ऐसा साहस मत करो) 
मेरी उत्तम बात सुनो । देवि | तुम्हारे उदरमें मुनिका तेज 
वर्तमान है, तुम उसे magia उत्पन्न करो | पीछे तुम्हारी 
जैसी इच्छा हो, वैसा करना; क्योंकि aor ऐसा आदेश 
है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ 
सती नहीं होना चाहिये । 

नन्दीश्वरजी कहते है--मुनीश्वर | यों कहकर वह 
आकाशबाणी SATA हो गयी | उसे सुनकर वह मुनिपत्नी 
क्षणभरके लिये विस्मयमें पड़ गयी | परंतु उस सती-साध्वी 
सुवर्चाको तो पतिलोककी प्राप्ति ही अभीष्ट थी; अतः उसने 
Dont पत्थरसे अपने उद्रको विदीर्णे कर डाला | तब उसके 
पेटसे मुनिवर दधीचिक्रा वह गर्भ बाहर निकल आया | उसका 
शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे 
दसौँ दिशाओंको उद्भासित कर रहा था । तात | द्धीचिके 
उत्तम तेजसे mada हुआ वह गर्भ अपनी लीला करनेमें 
समर्थ साक्षात्‌ रुद्रका अवतार था | मुनिप्रिया सुवर्चाने 
दिव्यस्वरूपघारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-ही-मन समझ 
लिया कि यह रुद्रका अवतार दै | फिर तो वद्द महासाध्वी 
परमानन्दमग्न हो गदी और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी 
स्तुति करने लगी । मुनीश्वर ! उसने उस स्वरूपको अपने 
हृदयम धारण कर लिया | तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली 
विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम 
aes बोली | 


खुबर्चाने कद्दा--तात परमेशान | तुम इस अवितथ 
बृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो | महाभाग | तुम समस्त 
प्राणियोंकि लिये सुखदाता दोओ और अब मुझे प्रेमपूर्वक पति- 
Seat जानेके लिये आज्ञा दो | वहाँ पतिके साथ रहती हुई 
मैं रुद्ररूप धारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। 
नन्दीश्वरजी कहते SHA! साध्वी सुवर्चाने अपने 
पुत्रसे यों कहकर परम समाघिद्वारा पतिका ही अनुगमन किया | 
मुनिवर | इस प्रकार दधीचिपत्नी सुवर्चा शिवलोकमें पहुँचकर 
अपने पतिसे जा मिली और आनन्दपूर्वक शंकरजीकी सेवा करने 
लगी | तात | इतनेम ही दर्षम मरे हुए इन्द्रसद्दित समस्त 
देवता मुनियांके साथ आमन्त्रित हुएकी तरह शीघतासे 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहू 


Wi 7 77: ्च्चचच'्चक्लचच्ह्च्चज""जच--- 


यहाँ आ पहुँचे | तब प्रसन्न बुद्धिवाळे ब्रह्माने उस बालकका 
नाम पिप्पलाद रक्खा । फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर 
अपने-अपने धामको चले गये । तदनन्तर महान्‌ Ward} 
रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थके नीचे छोकोंकी हितकामनासे 
चिरकालिक तपे aga हुए | लोकाचारका अनुसरण 
करनेवाले पिपलादका यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय 
व्यतीत हो गया | 
तदनन्तर पिप्पलादने राजा अनरण्यकी कन्या पद्मासे विवाह 
करके तरुण हो उसके साथ विलास क्रिया | उन मुनिके 
दस YA SAH हुए, जो सब-के-सब पिताके ही समान महात्मा 
और उम्र तपस्वी थे । चे अपनी भाता पाके सुखकी बृद्धि 
करनेवाले हुए, | इस प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार मुनि- 
घर पिणलादने महान्‌ ऐश्वयेशाली तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ. 
की । उन eget जगत्में शनेश्चरकी पीडाको, 
जिसका निवारण करना सबकी शक्तिके बाहर था, देखकर 
Shit MARAT यइ बरदान दिया कि 'जन्मसे लेकर 


सोलह वर्षतककी आयुवाळे मनुष्योंको तथा शिवभक्तोंकों शनि- 
की पीड़ा नहीं हो सकती । यदद मेरा वचन सर्वथा सत्य है | 
यदि कहीं शनि मेरे वचनका अनादर करके उन मनुष्योको 
पीड़ा पहुँचायेगा तो वह निस्संदेद भस्म हो जायगा ।? तात | 
इसीलिये उस भयसे भीत हुआ ग्रहश्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होनेपर 
भी JA मनुष्यांको कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता । मुनिवर ! इस 
प्रकार मैंने लीलासे मनुष्यरूप धारण करनेवाले पिप्पलादका 
उत्तम चरितं तुम्हे सुना दिया; यह सम्पूर्णं क्रामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला है | गाधि, कोशिक और महामुनि पिप्पलाद--थे 
तीनों स्मरण किये जानेपर शानेश्वरजनित पीड़ाका नाश कर 
देते हैं । वे मुनिवर दधीचि, जो परम शानी) सत्पुरुणांके प्रिय 
तथा महान शिवभक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी 
महेश्वर पिप्पछादनामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए । तात ! यह 
आख्यान निदो, खर्गप्रद, कुग्रहजनित दोपोका संहारक, सम्पूर्ण 
मनोरथोका पूरक और शिवभक्तिकी विशेष वृद्धि करनेवाला दै | 

( अध्याय २१--२५ ) 


` 
भगवान्‌ शिवके Blar कथा- राजा भद्रायु तथा रानी 
कौतिमारिनीकी धार्मिक ददताकी परीक्षा 


तदनन्तर ANA अवतारका वर्णन करके 
नन्दोश्वरने द्विजेश्वराबतारका प्रसङ्ग चलाया। 
चे बोले--तात | पहले जिन avis भद्रायुका परिचय 
दिया गया था और जिनपर भगवान्‌ शिवने ऋपभरूपसे 
अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेशके धमकी परीक्षा ठेनेके 
लिये वे भगवान्‌ फिर aaa प्रकट हुए थे | 
ऋषभके प्रभावसे रणभूमिमें again विजय पाकर 
शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्यसिंहासनपर आरूढ 
SO तब राजा चन्द्राङ्गर्‌ तथा रानी सीमन्तिनीकी बेटी 
सती-साध्वी कीतिमालिनीके साथ उनका विवाह हुआ | 
किसी समय राजा भद्गायुने अपनी धर्मपत्नीके साथ बसन्त 
TIÄ बन विहार करनेके लिये एक गहन aaa प्रवेश 
किया । उनकी पक्षी शरणागतजनोंका पालन करनेवाली थी । 
राजाका भी ऐसा ही नियम था । उन राजदम्पतिकी why 
कितनी र्ता दै, इसकी परीक्षाके लिये पावेतीसहित 
भगवान्‌ शिवने एक लीला रची | शिवा और शिव उस 
बनमें ब्राह्यणी और ब्राह्मणके SÄ प्रकर हुए । उन aT 
लीलापूर्वक एक aama व्याप्रका निर्माण किया । वे दोनों 
भयसे figs हो व्याम्रसे थोड़ी ही दूर आगे रोते-चिल्लाते 


भागने लगे और व्याप्र उनका पीछा करने लगा । राजाने 
उन्हे इस अवस्थमें देखा । वे ब्राह्मण-दम्पति भी भसे 
Age हो महाराजकी शरणमें गये और इस प्रकार बोले | 


ब्राह्मण-द्स्पतिने कहा- महाराज ! हमारी रक्षा 
कोजिये, रक्षा कीजिये । बह व्याघ्र हम दोनोंको खा जानेके 
लिये आ रहा दै | समस्त प्राणियोंको कालके समान भय 
देनेवाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार 
बनाये, इसके पूर्व ही आप हम दोनोंको बचा लीजिये । 


E उन दोनोका यह करुणक्रन्दन सुनकर महावीर राजाने 
a ही धनुष उठाया, त्या ही बह्‌ am उनके निकट आ 
पहुँचा । उसने ब्राह्मणीको पकड़ लिया । वह वेचारी 'हा नाथ! 
छा नाथ | हा प्राणवळभ | हा शम्भो ! हा aga!’ 
इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी | व्याज बड़ा भयानक 
भा । उसने ज्यों ही ब्राह्मणीको अपना आस बनानेकी वेश की? 
त्यो ही भद्रायुने तीखे ania उसके मर्ममें आघात किया 
कु उन TWIT उस महाबल्ली व्याप्रकों तनिक भी व्यथा 
नह हुई । वह ब्राझणीको बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल 
दूर निकळ गया | अपनी पत्नीको बाघके पंजेमें पड़ी 
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F रामको बड़ा दुःख हुआ और वह बारंबार रोने 
al aan रोकर उसने राजा भद्रायुसे कहा--“राजन | 
हु वे RR अख कहाँ हैं १ दुखियोंकी रक्षा करने- 
cage विशाल धनुष कहाँ दे १ सुना था तुममें बारह 
हार ee हाथियोका बल दे | वह क्या हुआ ! 
हरे Tg खन्न तथा RAI क्या लाम हुआ 
gaia क्षीण होनेसे बचाना क्षत्रियका परम HAE | 
gia राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरणमें आये 
हुए दीनदुखियांकी रक्षा करतेहँ। जो पीडितोंकी प्राण- 
खानही कर सकते; ऐसे लोगोंके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
र्‌ जाना ही अच्छा है ।? 


WA आर्मी | 


इस प्रकार ब्राह्मफा विलाप और उसके मुखसे 
अने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने शोकसे मनःही-मन 
झ प्रकार विचार किया- “अहो | आज भाग्यक्रे उलट'फेरसे 
मेर पराक्रम नष्ट हो गया । मेरे धर्मका भी नादा हो गया | 
अत; अब मेरी सम्पदा, राज्य और आयुका भी निश्चय 
है नाश हो जायगा V यों विचारकर राजा भद्रायु त्राहमणके 
चरमे गिर पडे और उसे धीरज बँथाते हुए बेलि-- 
१ हन्‌ | मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है । महामते ! मुझ 
WAAMA कृपा करके शोक छोड़ दीजिये | मैं आपको 
RET पदार्थं दूँगा | यह राज्य, यह रानी और मेरा 
छ शरीर सब्‌ कुछ आपके अधीन है । बोलियेश आप क्या 
. TRR 
3 TaT बोले--राजन्‌! अंधेको दर्पणसे क्या काम ! 
3 Mala जीवन-निर्वाह करता हो; वह बहुत-से घर 
= = । जो मूर्ख दै, उसे पुस्तकसे क्या काम 
SA पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा ! 
k om गयी, मैंने कभी काम-सुखका उपभोग नहीं 
a pun fea आप अपनी इस बडी रानीको 
जय | 
N 
= जा ] =a यही तुम्हारा धर्म है १ 
ने यही उपदेश किया है ? क्या तुम नहीं जानते 
र yA का Ti स्वर एवं सुयशकी हानि WA 
झड oe जो पाप कमाया जाता दै, उसे 
[रा भी घोया नहीं जा सकता । 
का बोले--राजन्‌ ] में अपनी तपस्यासे भयंकर 
ओर मदिरापान-जैसे पापका भी नाश _कर 


x भगवान्‌ शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा ४: ate 


डा y A AS A क कै 

sam | फिर परस्त्री-संगम किस गिनतीम हे । अतः 
आप अपनी इस भार्याकों मुझे अवश्य दे दीजिये । 
अन्यथा आप निश्चय ही नरकंमें पड़ेंगे | 


aaa इस बातपर राजाने मनःही-मन विचार 
किया कि ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा न करनेसे महापाप होगा; 
अतः इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डालना ही श्रेष्ठ 2 | 
इस श्रेष्ठ त्राह्माणको अपनी पत्नी देकर मैं पापसे मुक्त हे! 
शीत ही आगिनिमें प्रवेश कर जाऊँगा | मनहीसन ऐसा 
निश्चय करके राजाने आग जलायी और ब्राह्मणको बुलाकर 
उसे अपनी पत्नीको दे दिया | aaa स्नान करके 
पवित्र हो देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने अग्निकी 
दो बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त दोकर भगवान, शिवका 
ध्यान किया । इस प्रकार राजाको अम्निमें गिरनेके à 
उद्यत देख जगत्पति भगवान्‌ विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट 
हो गये । उनके पाँच मुख थे । मस्तकपर चन्द्रकला आयूपणका 
काम दे रही थी । कुछ-कुछ पीले रंगकी जटा लटकी हु 
थी | चे कोटि-कोटि aA समान तेजस्वी थे | हाथोमें त्रिशूल; 
खट्वाङ्ग) कुठार, ढाल; मृग; अभय? वरद्‌ और पिनाक 
धारण किये, AA पीठपर बैठे हुए भगवान्‌. नीलकण्ठको 
राजाने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा | उनके दर्शनजनित 
आनन्दसे युक्त हो राजा भद्रायुने दाथ जोड़कर स्तवन किया | 


राजाके स्तुति करनेपर पार्वेतीक साथ प्रसन्न 


हुए महेश्वरने कहा--राजन | तुमने किसी अन्यका चिन्तन " 


0. 


न करके जो सदा-सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस 
भक्तिके कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुतिको 
सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । तुम्हारे भक्तिभावकी 
परीक्षाके लिये मैं खयं ब्राह्मण बनकर आया या | जिसे 
aà ग्रस छिया था; वह त्राह्मयी और कोई नहीं) ये 
गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं। तुम्हारे बाण मारनेसे 
भी जिसके शरीरको चोट नहीं पहुँची) वह व्यात्र मायानिर्भित 
था । तुम्हारे waa देखनेके लिये ही मैंने तुम्हारी पत्नीको 
माँगा था; इस कीर्तिमालिनीकी और तुम्हारी भक्तिसे मैं 
संतुष्ट हुँ | तुम कोई दुर्लभ वर मागो; मैं उसे दूँगा । 


राजा बोले--देव ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । आपने 
सांसारिक तापसे घिरे हुए मुझ अधमको जो प्रत्यक्ष zaa 
दिया दै, यही मेरे लिये महान वर दै । देव | आप वर 
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दाताओमे श्रेष्ठ ह । आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं माँगता । 
भेरी यही इच्छा हे कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता-पिता, 
पद्माकर वैश्य और उसके पुग्न सुनय--इन सबको आप 
अपना पाश्व॑वर्ती सेवक बना लीजिये । 

Teste, रानी कीतिमालिनीने प्रणाम करके अपनी 
भक्तिसे भगवान शंकरको प्रसन्न किया और यह उत्तम वर 
माँगा--“महादेव! मेरे पिता चन्द्राङ्गद और माता सीमन्तिनी- 
इन दोनौको भी आपके समीप निवास प्राप्त हो।? भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शौरीपतिने प्रसन्न होकर ame? कहा और उन 
दोनों पति पत्नीको इच्छानुसार वर देकर वे क्षणभरमें अन्तर्धान 
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ब्रह्मणे परमात्मने # 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 
ed 
हो गये | इधर राजाने भगवान्‌ शंकरका प्रसाद प्राप्त करके 
रानी कीतिमालिनीके साथ प्रिय विषयोका उपभोग किया और 
दूस हजार वर्षोतक राज्य करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रोंको राज्य 
देकर उन्होंने शिवजीके परमपदको प्राप्त किया । राजा और 
रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करके भगवान 
दिवके धामको प्राप्त हुए | यह परम पवित्र, पापनाशक एवं 
अत्यन्त गोपनीय भगवान्‌ शिवका विचित्र गुणानुवाद जो 
Baria) सुनाता है अथवा स्वयं भी झुद्धचित्त होकर पढ़ता 
है; वह इस लोकमें भोग-ऐश्वर्यकों प्राप्तकर अन्तमें भगवान 
शिवको प्राप्त होता है । ( अध्याय २६-२७) 


TA Canna o+- 


भगवान्‌ शिवका यतिनाथ 

नन्दीश्वर कहते है-मुने ! अब मैं परमात्मा शिवके 
यतिनाथ नामु अबतारका वर्णन करता हूँ । मुनीश्वर | 
BAS नामक पर्वतके समीप एक भील रहता था, जिसका 
नाम था आहुक | उसकी परनीको लोग आहुका कहते चे । बह 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी । बे दोनों पति-पत्नी महान्‌ 
शिवभक्त थे और शिवकी आराधना-पूजामे लगे रहते थे | 
एक दिन बह शिवभक्त भीळ अपनी पत्नीके लिये आहारकी 
खोज करनेके निमित्त जंगलमें बहुत दूर चला गया । इसी 
समय सध्याकालमै भीलक्की परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर 
संन्यासीका रूप धारण करके घर आये । इतनेमें ही उस 
सरका मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेमसे 
उन यतिराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये 
उन यतीश्वरने दीनवाणीमें कहा--'भील | आज रातमें यहाँ 
रहनेके लिये मुझे स्थान दे दो । सबेरा होते ही चला जाऊेंगा, 
तुम्हारा सदा कल्याण हो ।? 


भील बोळा---स्वामीजी | आप ठीक कहते हैं, तथापि 
मेरी बात सुनिये । मेरे धरमें स्थान तो बहुत थोड़ा है | fix 
उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है ! i 

भीलकी यह आत सुनकर स्वामीजी aa चले जानेको 
उद्यत हो गये | 

तब भीलनी ने कहा--प्राणनाथ ! आप स्वामीजीको 
स्थान दे दौजिये | घर आये हुए अतिथिको निराश न 
लौटाइये । अन्यथा हमारे गहस्थ-धर्मके पालनमें वाघा पहुँचेगी | 
आप स्वामीजीके साथ सुखपूर्कक घरके भीतर रहिये और झैं 
बड़े-बड़े अस्न-शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहुँगी | 


एवं हंस नामक अवतार 


पत्नीकी यह बात सुनकर भीलने सोचा - स्त्रीको घरसे 
बाहर निकालकर मैं भीतर केसे रह सकता हूँ १ संन्यासीजीका 
अन्यत्र जाना भी मेरे लिये अधर्मकारक ही होगा । ये दोनों 
ही कार्य एक ग्हस्थके लिये सर्वथा अनुचित हैं । अतः मुझे 
ही घरके बाहर रहना चाहिये । जो होनहार होगी, वह तो 
होकर ही रहेगी | ऐसा सोच आग्रह करके उसने ala और 
संन्यासीजीको तो सानन्द घरके भीतर रख दिया और स्वयं वह 
भील अपने आयुध पास रखकर घरसे बाहर खड़ा हो गया | 
रातमें जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे । उसने 
भी यथाशक्ति उनसे बचनेके लिये महान्‌ यत्न किया । इस 
तरह यत्न करता हुआ बह भील बलबान्‌ होकर भी प्रारब्ध- 
ARa हिंसक पशुभोद्वारा aagi जा लिया गया । प्रातः 
काल उठकर जब यतिने देखा कि हिंसक पझुओंने वनवासी 
भीलको खा डाला है, तब उन्हे बड़ा दुःख हुआ | संन्यासीको 
दुखी देख भीलनी दुःखसे व्याकुल होनेपर भी घेयपूर्वक उस 
दुःखको दबाकर यों बोली-__:स्वामीजी 1 आप दुखी किस- 
लिये हो रहे हैं इन भीलराजका तो इस समय कल्याण ही 
SU ये धन्य और कृतार्थ हो गये, जो इन्हें ऐसी मृत्यु 
गास हुई । में चिताकी आगमें जलकर इनका अनुसरण 
रर वक प्रसन्नतापूर्वेक मेरे लिये एक चिता तैयार कर 
SU eed ae pec soe 
ओर भोल्नीने अपने घर्मके अनुसार उसमें प्रवेश किया । 
इसी समय भगवान्‌ शंकर अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे उसके सामने 


प्रकट हो गये और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले--त॒र्म 
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ad त्य हो | मैं तुमपर प्रमन्न हूँ | तुम इच्छानुसार लक्ष्य करके भगवान्‌ शंकर ओर भी प्रसन्न हुए और उसके न 

१ ष्ट 
इमा | Tae लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ।! माँगनेपर भी उसे वर देते हुए बोळे--'मेरा जो यतिरूप दै, 
Gout Y | यह भावी जन्ममे हंसरूपसे प्रकट होगा ओर प्रसन्नतापूर्वक 
NP aoe YA | 
Kiar |) NS A a || 


jadal 1 # भगवान्‌ शिवके ऋष्णदुशन नामक अवतारकी कथा # ९२१ 


तुम दोनोंका परस्पर संयोग करायेगा | यह भील निषघदेशवी 
उत्तम राजधानीमें राजा वीरसेनका श्रेष्ठ पुत्र होगा । उस 
समय नलके नामसे इसकी ख्याति होगी aie तुम विदर्भ 
नगरमें भीमराजकी पुत्री दमयन्ती data | तुम दोनों मिलकर 
राजमोग भोगनेके पश्चात्‌ वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े-बड़े 
योगीशतरोके लिये भी दुर्लभ दै ।' 


नन्दीश्वर कहते हैँ--मुने | ऐसा कहकर भगवान्‌ 
शित्र उस समय लिङ्गरूपमें स्थित हो गये । वह भील अपने 
धर्मसे विचलित नहीं हुआ था, अतः उसीके नामपर उस 
लिङ्गको “अचलेश? संशा दी गयी । दूसरे जन्ममें वह आहुक 
नामक भील नेषघ नगरमें वीरसेनका पुत्र हो agus 
नलके नामसे विख्यात हुआ और आहुका नामकी भीलनी 
विदर्भ amà राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती हुई और वे 
यतिनाथ शिव वहाँ हंसरूपमें प्रकट हुए | उन्होंने दमयन्तीका 
नलके साथ विवाह कराया | पूर्व जन्मके सत्कारजनित पुण्यसे 
प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवने इसका रूप धारणकर उन दोर्नोको 
भगवान्‌ शंकरका यह परमानन्ददायक वचन सुनकर सुख दिया | हंसावतारघारी शिव भाँति-माँतिकी बातें करने 
We बड़ा सुख मिला । बद ऐसी fede हो गयी कि और संदेश पहुँचानेमें कुशळ ये । वे नळ और दमयन्ती 
Wet भी बातकी सुध नहीं रही । उसकी उस अवस्थाको दोनोंके लिये परमानन्ददायक हुए | ( अध्याय २८ ) 


= अशि 


4 
j 


ora Poe 
भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा sais 

नन्दीभ्वर कहते हें-सनल्कुमारजी | भगवान्‌ गम्भुके ली और अपना-अपना भाग लेकर वे उत्तम रीतिसे राज्यका 
रे उत्तम अपतारका नाम कृष्णदर्शन देः जिसने राजा पालन करने लगे । उन सबने पिताकी आशासे दी धनका 
mA शान प्रदान किया था | उसका वर्णन करता हूँ azar किया था | कुछ कालके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी लग 
छ| आददेव नामक मनुके जो gang आदि पुत्र थे, उनमें गुरुकुलसे साङ्गोपाङ्ग वेदोका अध्ययन करके वहाँ आये | उन्होंने 
WE नाम नभग था; जिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध देखा सब भाई सारी सम्पत्तिका ACA ae अपना-अपना 
BU नामागके ya अम्बरीष हुए, जो भगवान्‌ विष्णुके भाण है चुकते दे | asda भी बढे oe ae cine 
कै ये तथा जिनकी ब्राह्मणभक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु a see कहा-- 
Slat प्रसन्न हुए ये | मुने | अम्बरीबके पितामह जो नमग धभाइयो | मेरे fea भाग दिये बिना ही आपलोगोने आपसमें 
शे गवे है, उनके चरित्रका वर्णन सुनो | उन्दीको भगवान, सारी सम्पत्तिका बैंटवारा कर छिया | अतः अब प्रसन्नतापूर्वक 
i सु प्रदान किया था | agga नभग बड़े बुद्धिमान, a WA sie व्यान 

नि विद्याथ्ययनके लिये दी न्द्रियसंयमपूर्बैक WI $> 3 
Tee निवास त ae भाइयोनि भाई AS-A सम्पत्तिका TATA हो रद्दी था, उस 
रिय कोई भाग न देकर पिताकी anfa आपसमे बोर समय इम तुम्दारे RA माग देना भूल गये थे | अब इस 
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ne maana म्य See ee 


समय पिताजीको ही तुम्हारे RAN देते हैं । तुम उन्हीको ले 
छो, इसमें संशय नहीं है । 
भाइयोका यह बचन सुनकर नभगको बड़ा विस्मय हुआ | 
चे पिताफे पास जाकर बोळे--'तात | में विद्याध्ययनके लिये 
गुरुकुलमें गया था और वहाँ अबतक ब्रह्मचारी रहा हूँ | इसी 
बीचमें भाश्योने YA छोड़कर आपसमें धनका बेंटवारा कर 
लिया | बहाँसे लोट्कर अब मैंने अपने हिस्सेके बारेमें उनसे 
पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया | अतः उसके 
लिये में आपकी सेबामें आया हूँ नभगकी वह बात सुनकर 
पिताको बड़ा विस्य हुआ । MERIA पुन्नको आश्वापन देते 
हुए कहा--'बेटा ! भाइयोको उस बातपर विश्वास न करो | 
बह उन्होंने तुम्हें ठगनेके लिये कही दै । में तुम्हारे लिये भोग- 
साधक उत्तम दाय नहा बन सकता, तथापि उन बञ्चकोने 
यदि मुझे ही दायके रूपमे तुम्हें दिया हे तो में तुम्हारी जीविका- 
का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धिवाळे 
आङ्गिरसगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यश कर रहे हूँ, 
उघ कर्मभे प्रत्येक छठे दिनका काये वे ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाते--उसमें उनसे भूल हो जाती है । तुम बढौं जाओ 
और उन ब्राह्मणोंको विश्वेदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दिया 
करो | इससे वह यश शुद्धरूपसे सम्पादित होगा | वह यज्ञ 
समाप्त AAR वे ब्राह्मण जब स्वर्गको जाने लगेंगे, उस समय 
संतुष्ट होकर अपने यशसे बचा हुआ सारा धन तुम्हे दे देंगे ।? 
पिताकी यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उस उत्तम ATA गये । मुने | वहाँ छठे Rad aly 
बुद्धिसान्‌ मनुपुत्रने वेश्वदेवसम्बन्धी दोनों सूक्तोका स्पष्टरूपसे 
उच्चारण किया । यशकमे समाप्त होनेपर वे आङ्गिरस ब्राह्मण 
यशसे बचा हुआ अपना-अपना घन नभगको देकर स्वर्गलोकको 
चले गये । उस यशशिष्ट धनको जब ये ग्रहण करने लगे, 
उस समय सुन्दर लीला करनेबाले भगवान्‌ शिव तत्काल वहों 
प्रकट हे गये | उनके सारे अङ्ग बड़े सुन्दर थे, परंतु ag 
काठे ये । उन्होंने नभगसे पूछा--'तुम कौन हो! जो इस 
घनको छे रहे हो) यह तो मेरी सम्पत्ति हे He किसने यहाँ 
भेजा है । सब बातें ठीक-ठीक बताओ ।? 
नभगने कहा--यह तो यशसे बचा हुआ धन है, जिसे 
HRA मुझे दिया है । अब यह मेरी ही सम्पत्ति हे। इसको 
ळेनेसे तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? 
कृष्णद््शनने कहय---(तात ! इम दोनोके इस झगड़ेगें 
ger पिता ही पंच रहेंगे । जाकर उनसे पूछो और वे जो 


i SEE खणे प्रसमाउमफे rigtions 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 


eee = 
निर्णय दे, उसे ठीक-ठीक यहाँ आकर बताओ ।? उनकी बात 
सुनकर नभगने पिताके पास जाकर उक्त प्रश्‍नको उनके सामने 
wat | भ्राद्देवको कोई पुरानी बात याद आ गयी और 
उन्होने भगवान्‌ Rat चरणकमलोंका चिन्तन करते 
हुए कहा | 

मनु बोले--'तात | वे पुरुष जो तुम्हें ae धन BAB 
रोक रहे हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं । यां तो संसारकी सारी 
वस्तु ही उन्हींकी है । परंतु यशसे प्राप्त हुए धनपर उनका विशेष 
अधिकार है। यश करनेसे जो घन बच जाता है, उसे भगवान्‌ 
रुद्रका भाग निश्चित किया गया है | अतः यञ्चावशिष्ट सारी 
वस्तु ग्रहण करनेके अधिकारी सवेश्वर महादेवजी ही हैं । 
उनकी इच्छासे ही दूसरे लोग उस वस्तुको ले सकते हैं। 
भगवान्‌ शिव तुमपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ Far रूप 
धारण करके आये हैं । तुम वहीं जाओ ओर उन्हें प्रसन्न करो। 
अपने भपराधके लिये क्षमा aM और प्रणामपूर्वक उनकी 
स्तुति करो ।? नभग पिताकी आज्ञासे वहाँ गये और भगवानको 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले--'महेश्वर | यह सारी त्रिलोकी 
ही आपकी हे । फिर यशसे बचे हुए धनके लिये तो कहना 
ही क्या है । निश्चय ही इसपर आपका अधिकार है; यही मेरे 
पिताने निर्णय दिया है । नाथ | मैंने यथार्थ बात न जाननेके 
कारण WAIT जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराधको 
क्षमा कीजिये | मैं आपके चरणोमें मस्तक रखकर यह प्रार्थना 
करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न हो ।? 

ऐसा कहकर नभगने अत्यन्त दीनतापूर्ण Teas दोनों 
हाथ जोड़ महेश्वर कृष्णदर्शनका स्तवन किया | उधर श्राद्धदेवने 
भी अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए. भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति की | तदनन्तर भगवान्‌ रुद्रने मन-ही-मन प्रसन्न हो 
नभगको कृपाहष्टिसे देखा और मुस्कराते हुए कहा | 

कृष्णद्शन बोले--'नभग | तुम्हारे पिताने जो धर्मा- 
सुकूल बात कही है, वह ठीक ही है । तुमने भी साधु-स्वभावके 
कारण सत्य ही कहा है । इसलिये में gan बहुत प्रसन्न हूँ 
à और MTE तुम्हे सनातन ब्रह्मतस्वका शान प्रदान करता 
हू । इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया । अब तुम 
इसे ग्रहण करो । इस लोकमें निर्विकार रहकर सुख भोगो | 
अन्ते मेरी Sos तुम्हे ext प्रात्त होगी ।? ऐसा कहकर 
भगवान्‌ रुद्र सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये | साथ 
ही आडदेब भी अपने पुत्र नमगके साथ अपने खानको ले 
आये | इह No भोगोका उपभोग करके अन्तमे 
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१ भगवान शिवके घाममें चले गये । ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 


saa मैने भगवान्‌ शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारका वर्णन 


yA ] # भगवान्‌ शिवके अवघूते*वराचतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन ४ 


vasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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त क Ia. 


किया । जो इस आख्यानको पढ़ता और सुनता दै, उसे सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल प्राप्त हो जाते हैं | ( अध्याय २९) 


ee RY 


भगवान्‌ शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन 


नन्दीश्वर कहते है--सनत्कुमार ! अब तुम परमेश्वर 
विके अवधूतेश्वर नामक अवतारका बर्णन सुनो) जिसने इन्द्र- 
षको चूर-चूर कर दिया था | पढ्लेकी बात है? इनदर 
हमूणे देवताओं तथा बृहस्पतिजी को साथ लेकर भगवान्‌ शिवका 
aia करनेके लिये केलास पर्वतपर गये | उस समय बृहस्पति 
और इतके शुभागमनकी बात जानकर भगवान्‌ शंकर उन 
Aaah परीक्षा लेनेके लिये अवधूत बन गये | उनके शरीरपर 
कोइ वस्न नहीं था | वे प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
as कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति 
बढी सुन्दर दिखायी देती थी । वे राह रोककर खड़े थे । 
TER ओर इन्द्रने शिवके समीप जाते समय देखा, एक 
अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्तेके बीचमें खडा है । इन्द्रको 
अपने अधिकारपर बड़ा गर्व था । इसलिये वे यह न जान 
सके कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हैं । उन्होंने मार्गमें खड़े 
हुए पुरुषसे पूछा--“तुम कौन हो ! इस नग्न अवधूतवेशरमें 
कहे आये हो! तुम्हारा नाम क्या है ! सब बातें ठीक-ठीक 
बताओ | देर न करो | भगवान्‌ शिव अपने स्थानपर हैं या 
६३ समय कहीं अन्यत्र गये हैं ! मैं देवताओं तथा गुरुजीके 
अथ उन्हके दर्शनके लिये जा रहा हूँ ।? 


TRE बारबार पूछनेपर भी महान्‌ कौतुक करनेवाले 
WHE महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले | 
WOR तव अपने ऐश्वर्यका घमंड रखनेवाले देवराज 


रने NX 
ने A आकर उस जटाघारी पुरुषको फटकारा और इस 
TAR कहा | 


णः इन्द्र बोले--अरे मूढ॒ | दुर्मते | तू बार-बार WAR 
उत्तर नहीं देता ? अतः तुझे awa मारता हूँ । देखे. 
तेरी रक्षा करता है । 


` ऐसा कह उस दिगम्बर पुरुषकी ओर क्रोधपूर्वक देखते 
YA उसे मार डाळनेके लिये वज्र sora | यह देख 
भान ` शंकरने -शीन्र ही उस वज़का स्तम्भन कर दिया | 
नक बाँ अकड़ गयी | इसलिये वे amet प्रहार न कर 


सके | तदनन्तर वह पुरुष तत्काळ ही MAH कारण तेजसे 
प्रज्वलित हो उठा, मानो इन्द्रको जलाये देता हो | भुजाओके 
स्तम्भित हो जानेके कारण शचीवल्लभ इन्द्र क्रोधसे उस सर्पकी 
भाति जलने लगे, जिसका पराक्रम मन्त्रके बलसे अवरुद्ध हो 
गया हो | बृहस्पतिने उस पुरुषको अपने तेजसे प्रज्वलित होता 
देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ हर 
हैं | फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
लगे | स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होंने इन्द्रको उनके चरणोमे गिरा 
दिया और कहा--“दीननाथ महादेव | यह इन्द्र आपके चरणोमें 
पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार करें । हम दोर्नोपर 
क्रोध नहीं) प्रेम करें । मद्दादेव | शरणागत इन्द्रकी रक्षा 
कीजिये | आपके wees प्रकट हुई यह आग इन्हें जलानेके 
लिये आ रही दे । 


बृहस्पतिकी यह बात सुनकर अवघूतवेषधारी करुणासिन्धु 
शिवने हँसते हुए कदा--'अपने AA. रोषवश बाहर निकली 
हुई अग्निको मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ | क्या सर्प 
अपनी छोड़ी हुई केंचुलको फिर ग्रहण करता है ? 


वृहस्पति बोले--देव ! भगवन्‌ | भक्त सदा ही कृपा- 
के पात्र होते हैं । आप अपने भक्तवत्सल नामको चरितार्थ 
कीजिये और इस भयंकर तेजको कहीं अन्यत्र डाल दीजिये | 


रूद्ने कहा--देवगुरो | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । इसलिये 
उत्तम वर देता हूँ | इन्द्रको जीवनदान देनेके कारण आजसे 
तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा | मेरे ललाटवर्ती नेत्रसे जो 
यह आग प्रकट हुई दै, इसे देवता नहीं सह सकते | अतः 
इसको मैं बहुत दूर छोडूंगा, जिससे यह इन्द्रको पीड़ा न 
दे सके | 


ऐसा कहकर अपने तेजःस्वरूप उस अद्भुत अग्निको हाथमें 
छेकर भगवान्‌ शिवने क्षार समुद्रमें फेंक दिया | वहाँ फेंके 
जाते ही भगवान्‌ शिवका वह तेज तरकाल एक बालककै YA 
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वरिगत हो गया, जो सिश्धुपुष sera मामसे fiends हुआ) 
फिर देवताओंकी प्रार्थनासे भगयान्‌ शिवने ही असुरोके स्वामी 
ब्रलन्घरका बघ किया था | अवधूतरूपसे ऐसी सुन्दर लीला 
करके लोककल्याणकारी शंकर ALIA अन्तर्धान हो गये | फिर 
सब देवता अत्यन्त निर्भय एवं सुखी हुए । इन्द्र और 
बृहस्पति भी उस भयसे मुक्त हो उत्तम सुखके भागी हुए। 
जितके लिये उनका आना हुआ था, वह भगवान्‌ शिवका 
दर्शन पाकर कृतार्थ हुए । इन्द्र और बृद्दस्पति aaga 
अपने स्थानको चले गये । सनत्कुमार | इस प्रकार मैंने तुमसे 
परमेश्वर शिवके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन किया है; 
जो दुर्टेको दण्ड एवं भक्तोंको परम आनन्द प्रदान करनेवाला 
है | यह दिव्य आख्यान पापका निवारण करके यश, स्वर्ग! 
भोग, मोक्ष तथा सम्पूण मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति करानेवाला 
है। जो प्रतिदिन एकाम्रचित्त हो इसे सुनता या सुनाता है; 
बह इह AFA सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग करके अन्तमें शिवकी 
गति प्राप्त कर लेता है | ( अध्याय ३० ) 


हब आ 


भगवान्‌ शिवके भिकुवर्यावतारकी कथा, राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा 


नन्दीश्वर कहते हे--मुनिभ्रेष्ठ | अव तुम भगवान्‌ 
शम्भुके नारी-संदेहभज्ञक भिक्षु-अबतारका वर्णन सुनो, जिसे 
उन्होंने अपने भक्तपर दया करके ग्रहण किया था | विदर्भ 
देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्मम तत्पर) 
सत्यशील और बड़े-बड़े शिवभक्तोसे प्रेम करनेवाले थे । 
घमेपूबेक TANG पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय 
gars बीत गया । तदनन्तर किसी समय शाल्वदेशके 
राजा ओने उस राजाको राजघानीपर आक्रमण करके उसे चारो 
ओरसे घेर लिया । बलोम्मत्त शास्वदेशीय क्षत्रियोके साथ, 
जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथका ag] 
भयंकर युद्ध हुआ | शभु ओके साथ दारुण युद्ध करके उनकी 
बड़ी भारी सेना नष्ट शे गयी | फिर देवयोगते राजा भी me- 
के हाथसे मारे गये । उन नरेशके मारे जानेपर मरनेसे बचे 
हुए सैनिक मन्त्रियोसदित भयसे es हो भाग खड़े हुए। 
मुने | उस समय विदर्भराज सस्यरथकी महारानी aga’ 
fad daw भी कोई प्रयस्त करके रातके समय अपने नगर- 
से बाहर निकछ गयी । वे गर्भवती थीं; अल: शोकसे संतप्त 
हो भगवान, शंकरके चरणारविन्दोका चिन्तन करती हुई दे 


घीरे-धीरे Raa) ओर बहुत दूर चली गयीं | सबेरा 
होनेपर रानीने भगवान्‌ शंकरकी दयासे एक निर्मल सरोवर 
देखा | उस समयतक वे बहुत दूरका रास्ता तय कर चुकी 
थीं। सरोवरके तटपर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार 
TIS नीचे बैठ गयीं । भाग्यवश उसी निर्जन स्थानमें TA 
के नीचे ही रानीने उत्तम शुणोसे युक्त शुभ मुहूर्तमें एक 
दिव्य बालकको जन्म दिया, जो सभी शुभ sails सम्पन्न 
था । देवबश उस बालककी जननी महारानीको बड़े जोरकी 
प्यास Sit । तब वे पानी पीनेके लिये उतत सरोबरमें उतरीं | 
इतनेमे ही एक बड़े भारी आइने आकर रानीको अपना आस 
बना छिया | वह वालक पैदा शेते ही माता-पितासे हीन हो गया 
और भूख-प्याससे पीड़ित हो उस तालाबके किनारे जोर-जोरसे 
रोने लगा । इतनेमें ही उसपर कृपा करके भगंवान्‌ महेश्वर 
वहां आ गये ओर उस frat रक्षा करने ed | उन्हींकी 
भेरणासे एक ब्राह्मणी अकस्मात्‌ बँ आ गयी | बरइ विधवा 
थी, घर-घर भीख मॉगकर जीवन-निर्वाह करती थी और 
अपने एक बषंके बालकको गोदमे लिये ga उस तालाब" 
के सरपर पहुँची यी । उसने एक अनाथ Ka वहाँ क्रन्दन 
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हो देखा | निर्जन इनमें डत धारको देखकर त्राह्मणीको 
हा विलय हुआ और यह मन-ही-मन विचार करने छगी-+- 
अहो | यह मुझे इस समय AF आश्चयंकी बात दिखायी 
दी है कि यह नवजात AT: जिसकी नाळ भी अभीतक नहीं 
रे परभीपर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है। 
ऐता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखायी देते। 
a कारण हो गया ? न जाने यह किसका पुत्र है! इसे 
waa कोई भी नहीं है, जिससे इसके जन्मके 
Reig इसे देखकर मेरे हृदयमें करुणा उसन्न हो 
गो है। मैं इस बालकक्रा अपने औरस पुत्रकी भाँति पालन- 
dm करना चाहती हूँ । परंतु इसके कुल और जन्म आदिका 
शन न होनेके कारण इसे छूनेका साहस नहीं होता |’ 
ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय 
भरवत्मह भगवान्‌ शंकरने बड़ी कृपा की | बड़ी-बड़ी ढीलाएँ 
FAAS महेश्वर एक संन्यासीका रूप घारण करके सहसा 
को आ पहुंचे, जो वह ब्राह्मणी संदेहमें पड़ी हुई थी और 
WAA जानना चाहती थी । भ्रष्ठ भिक्षु का रूप धारण 
T आये हुए करुणानिघान RAA उससे हसकर कहा-- 
mad | अपने चित्तमें संदेह और खेदको खान न 
रो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र 
wA और प्रेमपूरंक इसका पालन करो |? 
री बोली-प्रभो | आप मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
A | gal संदेइ नहीं कि मैं आपकी arma इस 
कका अपने पुत्रकी ही भाँति पालन-पोषण करूँगी; तथापि 
क on cen चाहती हूँ कि वास्तवमें यह कौन है; 
पर र x र कणा कौन हैं, जो हस समय a पघारे 
प्यान शिव मनमें बार-बार यह बात आती है कि आप 
भर ह ही हैं ओर यह बालक पूर्वजन्ममें आपका 
my टर £ किती कमै-दोषसे यह इस दुरवस्थामें पड़ 
स भागो होगा ms यह पुनः आपकी कृपासे परम कल्याण- 
र ai 1 | में भी आपकी मायासे ही मोहित हो मार्ग 
यहाँ आ गयी हूँ । आपने ही इसके पालनके लिये 
र भेजा है। 
भावर दिने कहा--ब्राह्मणी | सुनो; यह 
1४ भक्त बिदर्भराज सध्यरथका पुत्र है । सत्यरथकों 
a क्षत्रियोने ga मार डाला है | उनकी पत्नी 
रहो रातमें शीत्रतापूर्वक अपने महलसे बाहर भाग 
उन्होंने यहाँ ओकर इस बालकको जन्म दिया | 
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सबेश होनेपर ये प्याससे पीड़ित हो सगेवरमें उतरी | उसी 
समय देवदश एक ग्राइने आकर SÈ अपना आहार 
बना लिया | 

ब्राह्मणीने पूछा--मिक्षुदेव ! क्या कारण है कि इसके 
पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगोंके उपभोगके समय dad ही 
शास्वदेशीय शत्रु औद्वारा मार डाले गये । किस कारण्से इस 
Aad माताको ग्राइने खा लिया १ और यह fag जो 
जन्मसे ही अनाथ ओर बन्धुद्दीन द्वो गया, इसका क्या कारण 
हे मेरा अपना पुत्र भी अत्यन्त दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों 
हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रोको भविष्यमें कसे सुख 
प्राप्त होगा ! 

मिक्ष॒वर्य शिवने कहा--इस राजकुमारके पिता 
विदर्भराज पूर्वजम्ममें पाण्ड्यदेशके श्रेष्ठ राजा ये । वे सब 
धर्मोके शाता थे और सम्पूर्ण एथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते 
थे। एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान्‌ शंकरका पूजन 
कर रहे थे और बड़ी भक्तिसे त्रिडोकीनाथ मद्दादेबजीकी 
आराधनामें संलग्न ये। उसी समय नगरमें सब ओर बड़ा 
भारी ABES मचा | उस उत्कट शब्दकों सुनकर राजाने 
hat ही भगवान्‌ शंकरकी पूजा छोड़ दी और नगरमें क्षोभ 
कैलनेकी आशङ्कासे राजभवनसे बाहर निकल गये । इसी 
समय राजाका महाबली मन्त्री TJA पकड़कर उनके समीप 
छे आया | वह शत्रु पाण्ड्यराजका ही सामन्त था | उसे 
देखकर राजाने Magin उसका मस्तक कटवा दिया | 
शिवपूजा छोड़कर नियमको समाप्त किये बिना ही राजाने 
yağ भोजन भी कर fear) इसी प्रकार राजकुमार भी 
प्रदोषकालमें शिवजीकी पूजा किये बिना ही भोजन करके सो 
गया | वही राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था | 
शियजीकी mă विध्न होनेके कारण TAHA उसको सुख" 
भोगके बीचमें दी मार डाला । पूरव जन्ममें जो उसका पुत्र था; 
बही इस जन्ममें भीं हुआ है | शिवजीकी पूजाका उल्लञ्चन 
करनेके कारण यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ हे । इसकी माताने 
पूर्वजन्ममें छलसे अपनी सौतक्रो मार डाला था | उस महान्‌ 
पापके कारण ही वह इस जन्ममें ग्राहके द्वारा मारी गयी | 
ब्राह्मणी | यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममे उत्तम ब्राह्मण था। 
इसने सारी आयु केवल दान लेनेमें बितायी 2, यज्ञ आदि 
wai नहीं किये हैं | हसीलिये यह दरिद्रताको प्रात हुआ 
है। उस दोषका निवारण करनेके लिये अग्र तुम भगवान्‌ 
शंकरकी शरणमें जाओ | ये दोनों बालक यशोपवीत-संस्कारके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> AAA 
AA AA AAA 


ARE 


पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवकी आराधना करें | भगवान, शिव इनका 
कल्याण करेंगे । 

इस प्रकार ब्राह्षणीको उपदेश देकर भिक्षु ( श्रेष्ठ 
संन्यासी ) का शरीर धारण करनेवाले भक्तवत्सल शिवने उसे 
अपने उत्तम खरूपका दर्शन कराया | उन्हें साक्षात्‌ शिव 


जानकर ब्राह्मणपरनीने प्रणाम किया और प्रेमसे गट्दवाणी- 
द्वारा उनकी स्तुति की | तरपश्चात्‌ भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
है! गये | उनके चले जानेपर ब्राक्षणी उस बालकको लेकर 
अपने पुत्रके साथ घरको चली गयी। एकचक्रा नामके 


Vita नमो TTS BEE KUMI Rain 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाड 
सुन्दर ग्राममें उसने घर बना GAT था । वह उत्तम अन्नसे 
अपने बेटे तथा राजकुमारका भी पालन-पोषण करने छगी। 
यथासमय ब्राह्मणोंने उन दोनोका यज्ञोपवीत संस्कार कर 
दिया । वे दोनों शिवकी पूजामें तत्पर रहते हुए घरपर ही बढ़े 
हुए | शाण्डिल्य मुनिके उपदेशसे नियमपरायण हो वे दोनों 
शुभ ब्रत रखकर प्रदोषकालमें शंकरजीकी पूजा करते थे । 
एक दिन द्विजकुमार राजकुमारको साथ लिये बिना ही 
नदीम स्नान करनेके लिये गया । वहाँ उसे AR भरा 
हुआ एक सुन्दर कलश मिल गया । इस प्रकार भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करते हुए उन दोनों कुमारोंका उसी घरमें एक 
वर्षै व्यतीत हो गया । तदनन्तर एक दिन राजकुमार उस 
ब्राह्मणकुमार-के साथ FAW गया | वहाँ अकस्मात्‌ एक 
गन्धवेकन्या आ गयी | उसके पिताने वह कन्या राजकुमारको 
दे दी । गन्धवेकन्यासे विवाह करके राजकुमार निष्कण्टक 
राज्य भोगने लगे | जिस ब्राह्मणपत्नीने पहले अपने YA 
भाँति उसका पालन-पोषण किया था, वही उस समय राजमाता 
हुई और वह ब्राझणकुमार उसका भाई हुआ | राजाका नाम 
धर्मगुप्त था | इस प्रकार देवेश्वर शिवकी आराधना करके 
राजा WATS अपनी उस रानीके साथ विदर्भ देशमें राजोचित 
सुखका उपभोग करने लगा | यह मैने तुमसे शिवके भिक्षुवर्य- 
अबतारका वर्णन किया है, जिन्होंने राजा घर्मगुसको बाल्यकाल 
में सुख प्रदान किया था | यह पवित्र आख्यान पापहारी, 
परमपावन, चारों पुरुषार्थोका साधक तथा सम्पूर्ण अभीष्टको 
देनेवाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता 
या सुनाता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके 
अन्तम भगवान्‌ शिवके घाममें जाता हे ( अध्याय ३१ ) 


SAB E> 


शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा, उपसन्युकी तपस्या और उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति 


नन्दीश्वर कहते है--सनस्कुमारजी ! अब मैं परमात्मा 
शिबके सुरेश्चराबतारका वर्णन करूँगा, जिन्होंने उपमन्युके बड़े 
भाई घोम्पका Rasra किया था | उपमन्यु व्याप्रपाद मुनि- 
के पुत्र थे | उन्होंने पूर्वजन्भमें ही सिद्धि प्रा कर ली थी और 
वर्तमान जन्ममें मुनिकुमारके रूपभे प्रकट हुए थे । वे केशवा. 
वस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमै रहते थे और देववश 
दरिद्र थे । एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीनेको मिला 1 
इसलिये अपनी मातासे चे बारंबार दूध माँगने लगे | उनकी 
तपस्विनी माताने घरके भीतर जाकर एक उपाय किया | 


उञ्छवृत्तिसे लाये हुए कुछ बीजोको सिलपर dar और उन्हे 
पानीमे घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया | फिर बेटेको पुचकार 
कर वह उसे पीनेको दिया । माके दिये हुए उस नकली 
WA पीकर बालक उपमन्यु बोले--ध्यह तो दूध नहीं है ।” 
इतना कहकर वे फिर रोने लगे व्रेटेका रोना-घोना सुनकर 
साँको बड़ा SS हुआ | अपने हाथसे उपमन्युकी दोनों 
आँखें THR उनकी लक्ष्मी-जे सी माताने कहा--'बेटा | हमः 
लोग सदा वनमें निवास करते हैं | हमें यहाँ दूध कहाँसे मिल 
सकता है | भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना किसीको दूध नहीं 
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अ ]# शिवजीके किरातावतू एके स 
wea । वत | gra भगवान्‌ शिवके लिये जो कुछ 
हया गया है; वतमान जन्ममें बही मिळता RP 

mara यह बात सुनकर उपमन्युने भगवान्‌ शिवकी 
cnet करनेका निश्चय किया । वे तपस्याके लिये हिमालय 

«पता गये और वहाँ वायु पीकर रहने लगे । उन्होंने आठ 

| टेका एक मन्दिर बनाया ओर उसके भीतर मिट्टीके 

हर शिवहिङ्गकी खापना करके उसमें माता पार्वेतीसद्वित शिवका 
बाहन किया | तसपश्चात्‌ जंगलके पत्र-पुष्प आदि ले आकर 
प्रतिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रके उच्ारणपूर्वक साम्ब झिवकी पूजा 
करने लगे | माता पार्वती और शिवका भ्यान करके उनकी 
पूज करनेके पश्चात्‌ वे पञ्चाक्षर मन्त्रका जप किया करते थे । 

इप तरह दीर्घकालतक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की । 
मुने | बालक उपमन्युकी तपस्यासे चराचर प्राणियोंसहित 
भुवन संतप्त हो उठा । तब देवताओंकी प्रार्थनासे उपमन्युः 
केभक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर उनके 
समीप पघारे | उस समय शिवने देवराज इन्द्रका, पार्वतीने 
| पर) नन्दीश्वर वृषभने ऐरावत हाथीका तथा शिवके गणोने 
Tpi देवताओका रूप घारण कर लिया.। निकट आनेपर 
Sarera शिवने बालक उपमन्युको वर माँगनेके लिये 

4 इ SA शिवभक्ति ait, फिर अपनेको 

रन = उन्होंने शिवकी निन्दा की) तब उस बालकने 

अहीर न्य रै aya दूसरे किसीसे कुछ भी लेना 
dau हो y l का स्वयं भी मर जाने- 
ने पकड en SR -E अघोराख्न चलाया) उसे 

दया ओर उन्होंने अपनेको जलानेके लिये जो 

MA ae उसे भगवान्‌ शिवने शान्त कर दिया। 

शन w अपने यथार्थ खरूपमें प्रकट हो गये | 

अपना पुत्र माना और उनका मस्तक 


` 


तदेन : iS तीके ~ ~ 
तथा न्तर पावेतीके विवाहप्रस इमे हुए जटिल, नर्तक 
द्विज अचतारोंकी, फिर अश्वत्थामा-अवतारकी 
भ TER नन्दीश्वरजी आगे कहते हैं--बुदधिमा 


मा A 
स्जी[अब ga पिला कधारी भगवान. झिवके किरात नामक 


मेश्री 
i Sah 


FERI STATA MITA पाण्डवाँकी रक्षा # 


३६ 
Bhuvan Vani Trust Donations टे 


सूँघकर कहा--'बत्स | मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वतीदेची 
तुम्हारी माता हैं | तुम्हे आजसे सनातनकुसारत्व प्राप्त होगा | 
मैं तुम्हारे लिये दूध, ददी और मधुके agal समुद्र देता हू । 
भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोके भी. समुद्र तुम्हारे लिये सुलभ 
होगे । में तुम्हें अमरत्व तथा अपने गर्णाका आधिपत्य प्रदान 
करता हूँ ।? ऐसा कहकर शम्भुने उपमन्युको बहुत-से दिव्य 
वर दिये | पाशुपत-ब्रत) पाशुपत-शञान तथा ब्रतयोगका उपदेश 
किया । प्रवचनकी शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित 
किया | फिर दोनों हाथोंसे उपमन्युको SAAT लगाकर उनका 
मस्तक Har और देवी पार्वतीको सोंपते हुए UA 
तुम्हारा बेटा है ।' पार्वतीने भी बड़े प्यारसे उनके मस्तकपर 
अपना करकमल रक्खा और उन्हें अक्षय कुमार-पद्‌ प्रदान 
किया । .शिवने संतुष्ट होकर उनके लिये पिण्डीभूत एवं 
अविनाशी साकार क्षीरसागर प्रस्तुत कर दिया | साथ दी योग- 
सम्बन्धी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्मविद्या तथा उत्तम 
समृद्धि प्रदान की । उनके कुल और गोत्रके अक्षय होनेका 
वरदान दिया और ae भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रमपर 
नित्य निवास करूँगा । 

इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये | उपमन्यु 
बर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आये । उन्होंने मातासे सब बातें 
बतायीं | सुनकर माताको बड़ा ed हुआ | उपमन्यु सबके 
पूजनीय और अधिक सुखी हो गये | तात | इस प्रकार मैंने 
तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन किया है। 
यह अवतार सत्पुरुषोंकों सदा ही सुख देनेवाला है । सुरेश्वरा- 
वतारकी यह कथा पापको दूर करनेवाली तथा सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फळोंको देनेवाली है । जो इसे भक्तिपूर्वक 
सुनता या सुनाता है; वह सम्पूर्ण सुर्खाको भोगकर अन्त- 
में भगवान्‌ शिवको प्राप्त होता है । ( अध्याय ३२ ) 


e 
श्रिबजीके किराताबतारके प्रसं गमे श्रीकृष्णद्वारा टवैतबनमे दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा, व्यासजीका 
अजुनको शक्रविद्या और पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति देना, AJARI 
इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका आगमन और अर्जुनको वरदान, अर्जुनका शिवजीके 
उद्देव्यसे पुनः तपमे प्रवृत्त होना 


अवतारका वर्णन सुनो | उस अवतारमें उन्होंने मूक नामक देत्यका 
za और प्रसन्त होकर अर्जुनको वर प्रदान किया था | जब 


,सुयोघनने महाबळी पाण्डर्वोको ( जूएमे ) जीत लिया, तब बे 


ada द्रोपदीके साथ द्वैतवनमें चळे आये | वहीं वे 
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BRE Vite ETARE परसात्मतते ७-5 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाई 


पाण्डव aau दी हुईं बटलोईका आशय लेकर सुखपूर्यक 
अपना समय बिताने wa | प्रियवर | उसी समय सुयोधनने 
आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासाको छल करनेके प्रयोजनसे पाण्डवों- 
के निकट wah लिये प्रेरित किया । तत्र महर्षि दुर्वासा 
अपने दस हजार शिष्पोंके साथ आनन्दपूर्वक वहाँ गये ओर 
पाण्डत्रॉसे मनोऽनुकूल भोजनकी याचना की | तब उन सभी 
पाण्डबोने उनकी प्रार्थना खीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी 
मुनियोको स्नान RAR लिये भेजा । मुनीश्वर | इधर 
अन्नाभावके कारण वे सभी पाण्डव as संकटमें पड़ गये 
ओर मन-दी-सन प्राण त्याग देनेका बिचार करने लगे | तब 
द्रौपदीने भीकृष्णका स्मरण किया | वे तत्काल ही agi आ 
पहुँचे और शाक ( के पत्ते) का भोग लगाकर उन सभी 
तेपस्वियोको तृप्त कर दिया | फिर तो महर्षि gafar अपने 
शिष्योको तृप्त हुआ जानकर IA चलते बने | इस प्रकार 
भीकृष्णकी HUI उस समय पाण्डव संकटसे मुक्त हुए | 


तदनन्तर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पाण्डवोंको शिवजीकी 
आराधना करनेकी सम्मति दी । फिर व्यासजीने भी आकर 
उन्हें शेकरके समाराघनका आदेश देते हुए कहा--शिवजी 
ap दुःखोंका विनाश करनेवाले हैँ। वे भक्ति करनेसे 
थोड़े हो समयर्मे प्रसन्न हो जाते हैं । इसलिये सभी data 
FRAR सेबा करनी चाहिये । वे महेश्वर प्रसन्न ag 
भक्तोकी सारी अभिलापार्ट पूर्ण कर देते हैं, agian कि वे 
इस लोकमें सारा भोग और परलोकमें मोक्षतक दे डालते 
हं-पह बिल्कुल निश्चित बात है | इसलिये भुक्ति-मुक्तिरूपी 
WA कामनाबाले AJAA सदा शम्भुकी सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ परम पुरुष, gA 
संहारक और PSUS आश्रपस्वरूप हैं| अब अर्जुन पहले 
हृद्तापूवेक शक्रवियाका जप करें | तब इन्द्र पहले परीक्षा 
लेंगे, पीछे संतुष्ट दो जायेंगे। प्रसन्न AAN बे Saat 


बिष्नोका नाश करते रहेगे और फिर शिवजीका श्रेष्ठ मन्त्र 
प्रदान करेंगे ।? 


नन्दीभ्वरजी कहते है--मुने | gaat कहकर are. 
जी अजुनको बुलाकर उन्हे शक्रबिद्याका उपदेश Wa उद्यत 
हुए; तब तीश्णबुद्धि KA स्नान RÈ Wye बैठकर उस 
Raa महण कर डिया। फिर डदारबुद्धि मुनिवर भ्यासी 
अर्जुनको पार्षिबलिङ्गके पूजनका बिधान बतडोकर उनसे कह | 


व्यासजी बोले--“पार्थ अब तुम यहाँसे परम रमणीय 
इन्द्रकील पर्बतपर जाओ और वहाँ MAÈ तटपर बैठकर 
सम्यक्रूपसे तपस्या करो | यह विद्या अदृश्यरूपसे सदा 
तुम्हारा हित करती रहेगी P अर्जुनको ऐसा आशीर्वाद देकर 
व्यासजी पाण्डवोसे कहने ल्गे-“नृपश्नेष्ठी | तुम सब लोग 
धर्मपर इद्‌ बने रहो, इससे qe adar श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त 
होगी; इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।' 


नन्दीश्वरजी कहते है--पुने | इस प्रकार मुनिवर 
ब्यास उन पाण्डबोको आशीर्वाद दे तथा दिवजीके चरण 
BASS! स्मरण करके तुरंत ही अन्तर्धान हो गये । उधर 
शिव-मन्त्रके धारण करनेसे अर्जुनमें भी अनुपम तेज ब्यास दो 
गया । बे उस समय sada हो उठे । अर्जुनक्रो देखकर 
सभी पाण्डवोंको निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय 
होगी) क्योंकि अशुनमे बिपुल तेज उत्पन्न हो गया है । (तब 
उन्होंने अजुनसे कहा-) “व्यासडीके कथनसे ऐसा प्रतीत 
हेता है कि इस कार्यो केवळ तुम्ही कर सकते हो, यह 
दूमरेके द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता; अतः जाओ 
और हमलोगोका जीबन सफर बनाओ p तब अर्जुनने चारों 
माइयों तथा aes अनुमति मांगी । उन AQAA aaa 
बिछोहका दुःख ठो हुआ पर कार्यकी महत्ता देखकर समीने 
अनुमति दे दी। फिर तो अञ्जन मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए 
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क उत्तम पवत ( इन्द्रकील ) को चले गये । वहाँ पहुँचकर 
qth समीप एक मनोरम स्थानपर जौ खगसे भी 
उत्म और अशोकवनसे सुशोभित था) ठहर ग्ये । वहा 
a लान करके गुरुवरको नमस्कार किया और जैसा 
अदेश मिला था; उसीके अनुसार स्वयं ही अपना वेप 
हाय | फिर पहछे मन-द्दी-मन इन्दरियोंका अपकर्ष करके वे 
आसन ल्याकर वेठ गये | तलश्रात्‌ समसूत्रवाले सुन्दर 
aia ( शिवलिङ्ग ) का निर्माण करके उनके आगे अनुपम 
aaa ध्यान करने लगे । वे तीनों समय स्नान 
करके अनेक प्रकारसे बारबार शिवजीकी पूजा करते हुए 
उाहनामें तर हो गये | तब अर्जुनके शिरोमागसे तेजकी 
ज्ञात निकलने लगी | उसे देखकर इन्द्रके गुप्तचर भयभीत 
है गये वे सोचने छगे--यह यहाँ कब आ गया ? पुनः 
RA ऐसा विचार किया कि यह घटना इन्द्रको बतला देनी 
चाहिये | ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इन्द्रके समीप गये । 


Ee adili 


गुप्तचरांने कहा--देवेश | वनमें एक पुरुष तप कर 
रा है परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता दै, ऋषि दै, सूर्य 
अथवा अग्नि है । उसीके तेजसे संतप्त होकर हम आपके 
| Sz आये हैं | हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित 
भर दिया । अब आप जैसा उचित समझें, वैसा करें । 
नन्दीश्वरजी कहते FAA | उन गुप्तचरोंके यो कहने- 
X रो अपने पुत्र अजुनका सारा मनोरथ ज्ञात हो गया । 
a पवतरक्षकोको विदा करके स्वयं वहाँ जानेका विचार 
७१ a । विप्रवर | इन्द्र ajad परीक्षा करनेके लिये 
तार MWA वेष बनाकर वहाँ पहुँचे । उस समय 
आया हुआ देखकर पाण्डुपुत्र आर्जुनने उनकी पूजा की 
= फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे-- 
ale इस समय Fela आपका झुभागमन हुआ 
= ब्राह्मण =~ x JAA ण्से i 
= di een SER अजुनको । वचन कहे, 
देला, तव a डिग जाय) पर जव अजुनको दढ्निश्चय 
सरूपं प्रकट होकर इन्द्रने अजुनको भगवान्‌, 


a Tiat कहते हे---मुने | तदनन्तर अर्जुन व्यास- 
परमे a ` IR विधिपूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके 
के साथ शिवजीका भ्यान करने टगे | उस समय 


F. हिता] # किरातावतारके TAH सूक नामक दैत्यका शूकर-रूप धारण करके अजुनके पास आना # ३२९ 
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शंकरका मन्त्र बताया और उसका जप करनेकी आज्ञा दी । 
तदनन्तर अपने अनुचरोंको सावधानीके साथ अजुनकी रक्षा 


करनेका आदेश देकर वे अर्जुनसे बोले--“भद्र ! तुम्हें कमी 
भी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिये | परंतप ! यह विद्या 
तुम्दारे लिये श्रेयल्करी होगी | साधक्रको सर्वथा धेये धारण 
क्रिये रहना चाहिये, रक्षक तो भगवान शिव हैं ही। वे 
सम्पत्तियाँ और फल ( मोक्ष ) दोनों समानरूपसे देंगे । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं दै ।? 

नन्द्रीश्वरजी कहते BAA! इस प्रकार अर्जुनको 
वरदान देकर देवराज इन्द्र शिवजीके चरणकमलोका स्मरण 
करते हुए. अपने भवनको लौट गये | तब महावीर अर्जुनने 
भी सुरेश्वरको प्रणाम किया और फिर वे मनको वशमें करके 
इन्द्रके उपदेशानुपार शिवजीके उदूदेदयसे तपस्या करने लगे | 

( अध्याय ३३-२३८ ) 


आप ees 
किरताबतारके wai मूक नामक दैत्यका शकर रूप धारण करके अजुनके पास आना, शिवजीका 
किरातवेषमें प्रकट होना और अर्जुन तथा किरातवेषधारी शिवद्वारा उस देत्यका बध 


वे एक श्रेष्ठ मुनिकी भाँति एक ही पेरके वळ्पर खड़े हो 
सूर्यकी ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े-खड़े मन्त्र जप कर रहे 
थे । इस प्रकार वे परम प्रेमपूर्वक मन-ही-मन शिवजीका 
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स्मरण करके शभ्भुके सवोत्कृष्ट पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए है । नेत्र मित्रका संयोग होनेयर os 


घोर तप करने लगे | उस तपस्याका ऐसा उल्कृष्ट तेज प्रकट 
हुआ, जिससे देवगण बिस्मित हो गये । पुनः वे शिवजीके 
पास गये और समाहित चित्तसे बोले | 

देवताआंने कहा--सर्वेश | एक मनुष्य आपके लिये 
तपस्यामे निरत है | प्रभो ! वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है) 
उसे आप दे क्यों नहीं देते ! 


नन्दीश्वरजी कहते है--मुने | यों कहकर देवताओंने 
अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की | फिर उनके चरणोंकी ओर 
दृष्टि लगाकर घे विनप्रभावसे खड़े हो गये । तव उदारबुद्धि 
YA प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचनको सुनकर ठठाकर 
ईस पड़े और देवताओसे इस प्रकार बोले | 

शिवजीने कहा--देवताओ | aa तुमळोग अपने 
खानको लोट जाओ | मैं सब तरहसे तुमलोगोका कार्य सम्पन्न 
करूँगा । थह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेहकी गुंजाइश 
नहीं है । 

नन्दीश्वरजी कहते है--मुने | शम्भुके उस वचनको 
सुनकर देवताओंको पूर्णतया निश्चय हो गया। तत्र चे सब 
अपने खानको लोट गये | इसी समय मूक नामक दैत्य 
सरका रूप धारण करके वहाँ आया । विप्रेन्द्र | उसे उस 
समय मायावी हुरातमा AA ada पास भेजा था। 
बह जहाँ अर्जुन स्थित थे, उती मार्गसे अत्यन्त AAs पर्वत- 
Rata उलाइता, वृक्षोको Baha करता तथा अनेक 
प्रकारके शब्द करता हुआ आया । तव अजुनवी भी दृष्टि 
उस मूक नामक असुरपर पडी; बे शिवजीके पादपद्मोका 
स्मरण करके थो विचार करने लगे । 

अजुनने ( मन ही-मन ) कहा--ध्यह कौन है और 
FER आ रहा है ! यह तो gal दिखायी पड़ रहा है । 
निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करनेके लिये आ रहा है । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं हे; क्योकि जिसका दर्शन AAR अपना 
मन प्रसन्न हो जाय, वह निश्चय ही अपना हितैषी है और 
जिसके दीखनेपर मन व्याकुळ हो जाय; बह शत्रु Az । 
आचारसे कुलका, शरीरसे भोजनका, arated शास्त्रज्ञानका 
और नेत्रसे स्नेहका परिचय मिलता हे । आकारसे, चाल. 
दालसेः चेष्टासे, बोलनेसे तथा नेत्र और मुखळे विकारसे 
मनके भीतरका भाव जाना जाता दै । नेत्र चार प्रकारके 
कहे गये Ess, सरस, AS और लाल | 
विद्वानोंने इनका भाव भी MEME बतडाया 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


ज्वल) पुत्रदर्शनके समय 
सरस; कामिनीके प्राप्त होनेपर वक्र और wat दीख जानेरर 
लाळ हो जाते हैं। ( इस नियमके अनुसार ) इसे देखते ही 
मेरी सारी इन्द्रिया कलप्ित हो उठी हैं, अतः यह निस्संदेर्‌ 
शत्रु ही है और मार डालने योग्य हे । इधर मेरे लिये गुरुजी. 
की आशा भी ऐसी है कि राजन्‌! जो तुम्ह कष्ट देनेके लिये 
उद्यत हो, उसे तुम बिन! किसी प्रकारका विचार किये अवश्य 
मार डालना तथा मैंने इसीलिये आयुध भी तो धारण कर 
Wal हे |? यों विचारकर अजुन amar संधान करके वहीं 
डटकर खड़े हो गये | 


इसी बीच भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर अर्जुनकी रक्षा; 
उनकी भक्तिकी परीक्षा और उस देत्यका नाश करनेदे 
लिये शीम ही वहाँ आ पहुँचे । उस समय उनके साथ 
WA यूथ भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भीलका 
रूप धारण किये हुए थे। उनकी काछ He थी और 
उन्होंने THA ईशानध्यज बाँध रक्खा था | उनके शरीरपर 
WA धारियोँ चमक रही थीं) पीठपर बाणोंसे भरा हुआ तरकस 
YA था और वे खयं wana धारण किये हुए थे । 
उनका गण-यूध भी वैसी ही साज-सजासे युक्त था । इस 
प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे | वे सेनाध्यक्ष होकर 
TEACH शब्द करते हुए आगे बढे । इतनेमें सूअरकी 
me शब्द दसों दिशाओगें YA उठा । उस दाब्दसे 
पर्वत आदि सभी जड पदार्थ झन्ना उठे । तब उस वनेचरके 
शब्दसे धवराकर अर्जुन सोचने लगे-“्अहो | क्या ये भगवान्‌ 
शि तो नहीं हैं, जो यहाँ शुभ करनेके लिये पारे हैं; क्योंकि 
मेने पहलेसे ही ऐसा सुन रक्खा है। पुनः श्रीकृष्ण और 
च्यासजीने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओंने भी वारंवार 
स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिवजी कल्याणकर्ता 
और सुखदाता है । वे मुक्ति प्रदान करनेके कारण मुक्तिदाता 

कडे जाते हे | उनका नामस्मरण करनेसे मनुष्योंका निश्चय दी 
कल्याण होता है जो लोग सर्वभावसे उनका भजन करते हँ, 

उन्हे खप्नमे भी दुःखका दर्शन नहीं होता । यदि कदाचित्‌ 
कुछ Sa आ ही जाता है तो उसे कर्मजनित समझना 
चाहिये। सो भी बहुतकी आशङ्का होनेपर भी थोड़ा होता दै । 

अथवा उसे विशेषरूपसे प्रारब्धका ही दोष मानना चाहिये । 

अथवा कभी-कभी भगवान्‌ शंकर अपनी इच्छासे थोड़ा या 

अधिक दुःख भुगताकर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं । 

चे चिपको अमृत और अमृतको त्रिप बना देते हैं । यों जैसी 
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वे वारंवार नमस्कार करके स्तुति करने लगे | उस समय उन 


भन्यार र दो दि क 2 
Aq मना कर सकता है | अन्यान्य प्राचीन भक्तांकी भी ऐसी दोनोंने देत्यके उस क्रूर रूपकी ओर दृष्टिपात किया | उसे 


है धारणा थी, अतः भावी भक्तोको सदा इसी विचारपर 
WAA खिर रखना चाहिये | लक्ष्मी रहे अथवा चली 
ज, मृत्यु आँखोंके सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाय; 
हेग निन्दा करें अथवा प्रशंसा; परंतु शिवभक्तिसे दुःखोंका 
विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तोको, चाहे वे पापी हों 
या पुप्यात्माः सदा सुख देते हैं | यदि कभी वे परीक्षाके 
fa भक्तको ted डाल देते हैं तो अन्तमें दयाळुस्वभाव 
देके कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हें । फिर तो वह 
भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे आगमें तपाया 
हुआ सोना शुद्ध हो जाता है । इसी तरहकी बातें मैंने पहले 
भी मुनियोके मुखसे सुन रवखी हैं; अतः में शिवजीका भजन 
करके उसीसे उत्तम सुख प्राप्त करूँगा ।? 

WA यों बिचार कर ही रहे थे, तबतक बाणका 
AS वह सूअर वहाँ आ पहुँचा | उधर शिवजी 
भी उस सूअरके पीछे लगे हुए दीख पड़े । उस 
समय उन दोनोंके मध्यमें वह शूकर अद्भुत शिखर-सा 
दीव रहा था | उसकी बड़ी महिमा भी कही गयी है । तब 
भक्तवरसल भगवान्‌ शंकर अर्जुनकी रक्षाके लिये बड़े वेगसे 
आगे बढ़े । इसी समय उन दोनोंने उस शूकरपर बाण 
Tem | शिवजीके वाणका लक्ष्य उसका पुच्छभाग था और 
= N मुखको अपना निशाना बनाया था | शिवजी 
z के पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल 
> और सीम ही भूमिमें विलीन हो गया | तथा अर्जुनका 
जप अल मागे निकलकर बगलमे ही गिर पड़ा । 

UTI दैत्य उसी क्षण मरक्रर भूतलपर गिर 
ae | उस समय देवताओको महान्‌ हर्ष प्रात हुआ | उन्होंने 
YA जय-जयकार करते हुए पुष्पांकी दृष्टि की, फिर 


देखकर शिवजीका मन संतुष्ट हो गया और अर्जुनको महान्‌ 


सुख प्राप्त हुआ। तलश्रात्‌ अर्जुन मन-ही-मन Raters 
सुखका अनुभव करते हुए कहने लगे-“अहो | ag àg द्त्य 
परम अद्‌भुत रूप धारण करके मुझे मारनेके ल्यि ही आया 
था, परंतु शिवजीने ही मेरी रक्षा की हे | निस्संदेह उन परमेश्वरने 
ही आज ( इसे मारनेके लिये ) मेरी बुद्धिको प्रेरित किया 2 I? 
ऐसा विचारकर अर्जुनने शिव-नामसंकीर्तन किया और फिर 
बारबार उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति की । | 

( अध्याय ३९ ) 


corre 


अजुन (१ c = अ न 
AS ओर Razazi वार्तालाप, किरातवेपधारी शिवजीके साथ AZAR युद्ध, पहच।ननेपर अजुनद्वारा 


शि 


नेन्दीश्वरजी कहते हँ--महाज्ञानी सनत्कुमारजी ! 
प 1 शिवकी उस लीलाको श्रवण करो; जो भक्तः 

शिव. युक्त तथा उनकी ecard भरी हुई दै | तदनन्तर 
$= उस वाणको लानेके लिये तुरंत ही अपने अनुचरको 
। उधर अजुन भी उसी निमित्त बह आये | इस प्रकार 


~ A 
TRA, शिवजीका अर्जुनको वरदान देकर अन्तर्धान होना, AJARI आश्रमपर लोटकर 


भाइयोंसे मिलना, श्रीऋष्णका अजुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारना 


एक ही समयमें रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठानेके 
लिये वहाँ पहुँचे | तव अजुनने उसे डरा-बमकाकर अपना 
बाण उठा लिया | यह देखकर उस अनुचरने कद्य--“ऋपषि- 
aaa | आप क्यों इस बाणको ले रहे हैं ? यद्द हमारा सायक 


है, इसे छोड़ दीजिये ।? भिल्लराजके उस अनुचरद्वारा याँ 
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RAR 


aR जानेपर मुनिश्रेष्ठ अजुनने शंकरजीका स्मरण किया और 
इस प्रकार कहा । 


अर्जुत्त बोले--वनेचर ! त्‌ बड़ा मूर्ख है। तू विना 
समझे-बूसे क्या बक रहा है ! इस बाणको तो मैंने अभी-अभी 
छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे ! इसकी धारियों तथा पिच्छोपर 
मेरा ही नाम अङ्कित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया ! ठीक 
है, तेरा कुटिल वभाव छूटना कठिन है । 


नन्दीध्वरजी कहते है--मुने | अर्जुनका वह कथन 
सुनकर भिछरूपी गणेश्वरको हँसी आ गयी | तब बह ऋषिरूप- 
में बतैमान अजुनको थो उत्तर देते हुए बोला--रे तापस | 
सुन । जान पढ़ता है, तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल 
तेरा Aq ही तपखीका दै; क्योंकि सच्चा तपस्वी छल-कपट नहीं 
करता | भला, जो मनुष्य तपस्यामें निरत होगा, बह केसे 
मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा । अरे तू मुझे अकेला 
मत समझ | तुझे शात होना चाहिये कि में एक सेनाका अधिपति 
हूँ। हमारे स्वामी बहुत-से वनचारी भीलेके साथ वहाँ बैठे हैं । वे 
विग्र तथा अनुग्रह करनेमें सवेथा समर्थे हैं । यह बाण; जिसे 
तूने अभी उठा लिया दै, उन्का है। यह बाण कभी तेरे पास 
टिक नहीं सकेगा | तापस | तू क्यों अपनी तपस्याका फल नष्ट 
करना चाहता है ! मैने तो ऐसा सुन are कि चोरी करनेसे, 
TER किसीको कष्ट पहुँचानेसे, बिस्मय करनेसे तथा सत्य- 
का त्याग करनेसे प्राणीका तप क्षीण हो जाता है--यह बिल्कुल 
सत्य है le ऐसी दशामें तुझे अब तपका फल कैसे प्राप्त 
होगा १ उस बाणको ले लेनेसे तू तपसे च्युत तथा कृतध्न हो 
जायगा; क्योंकि निश्चय ही यह मेरे खामीका बाण है और 
तेरी रक्षाके लिये दी उन्होंने इसे छोड़ा था । इस बाणसे तो 
उन्होंने aga मार ही डाला और फिर बाणको भी सुरक्षित 
GAT | तू तो महान्‌ कृतघ्न तथा तपस्यामें अमङ्गल FATET 
हे। जबर तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तपसे 
सिद्धिकी अभिलाषा केसे करता है ! अथवा यदि तुझे ama 
ही प्रयोजन है तो मेरे खामीसे माँग ले । बे खय इस प्रकार- 
के बहुतसे बाण तुझे दे सकते हैं । मेरे स्वामी आज यहाँ 
वर्तमान हैं। तू उनसे क्यों नहीं याचना करता ! तू जो 
उपकारका परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा 


* चोर्याच्छलायेभानाथ विसयास्सत्यमज्ञनात्‌ ॥ 
तपसा क्षीयते सत्यमेतदेव मया क्षुत्‌ ६ 
(fae ge झतरुद्रसंदिता ४० । १३-४४ ) 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


अभी-अभी कर रहा दै, यह तेरे लिये उचित नहीं है | तू 
चपलता. छोड़ दे ।? 

इसपर कुपित होकर अर्जुनने उससे कई बातें कहीं । 
दोनोंमें बड़ा विवाद हुआ | अन्तमें अजुनने कह्य--“वनचारी 
भील ! तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी 
आयेगा; उस समय में उसे उसका फल चखाऊँगा | तेरे साथ 
युद्ध करना तो मुझे शोमा नहीं देता, अतः में तेरे खामीके 
साथ ही लोहा ळूँगा; क्योंकि सिंह और गीदड़का युद्ध उपहासा- 
स्पद ही माना जाता है । भील ! तूने मेरी बात तो सुन ही 
ली) अब तू मेरे महान्‌ बलको भी देखेगा । जा, अपने 
स्वामीके पास लोट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो; 
वेसा कर |? 

नन्दीश्वरजी कहते है- मुने | अर्जुनके यों कहने- 
पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान 
थे, वहाँ गया और उन भिल्लराजसे अर्जुनका सारा वचन 
विस्तारपूवेक कह सुनाया | उसकी बात सुनकर उन 
किरातेश्वरको महान्‌ हर्ष हुआ। तब भीलरूपधारी भगवान्‌ 
शंकर अपनी सेनाके साथ वहाँ गये | उधर पाण्डुपुत्र अजुनने 
भी जब किरातकी उस सेनाको देखा, तब वे भी vat 
बाण ले सामने आकर डट गये । तदनन्तर [#रातने पुनः 


उस दूतको भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अजुनसे 
यो कहल्वाया | 


किरातने कहा--तपस्विन्‌ | तनिक इस सेनाकी ओर 
ती et करो | अरे ! अब तुम बाण छोड़कर जल्दी 
भाग जाओ | क्यों तुम इस समय एक सामान्य कामके लिये 
प्राण गेंबाना चाहते हो! तुम्हारे भाई दुःखसे पीड़ित È 
खरी तो उनसे भी बढ़कर दुखी है | मेरा तो ऐसा विचार है 
कि ऐसा करनेसे पृथ्वी भी तुम्हारे हाथसे चली जायगी | 


नन्दीश्वरजी कहते हें--मुने ! जब अजुनकी सब 
तरहसे रक्षा करनेके लिये किरातरूपधारी परमेश्वर शम्भुने उनकी 
भक्तिकी हद्ताकी परीक्षाके निमित्त ऐसी बात कही, तव वह 
शिव-दूत उसी समय अजजुनके पास पहुँचा और उसने वह सारा 
शान्त उनसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया | उसकी बात सुनकर 
अज्ञुनने उस समागत दूतसे पुनः aa | तुम जाकर 
अपने सेनापतिसे कहो क्रि तुम्हारे कथनानुसार करनेसे सारी 
बाते विपरीत हो sat | यदि मैं तुम्हे अपना बाण दे देता 
ई तो निस्सदेइ मैं अपने कुलको दूषित करनेवाला सिद्ध 
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॥ 
] 


A ] 


dd aa जा — 


a । इसलिये भले ही मेरे माई दुःखात हो जाये तथा 
saat विद्या. निष्फल हो at, परंतु तुम आओ तो 
iw ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़से 
दर गया शे | इसी प्रकार राजा ( क्षत्रिय ) कभी भी वनेचरसे 
भयभीत नहीं हो सकता | 


त्दीइवरजी कहते हैँ- सुने ! अजुनके याँ कहनेपर 
रू पुनः अपने खामीके पास लोट गया और उसने अञ्नकी 
की हुई सारी बातें उसके सामने विशेषरूपसे निवेदन कर 
4) उद सुनकर किरातवेषधारी सेनानायक महादेवजी अपनी 
Sah साथ अर्जुनके सम्मुख आये | उन्हें आया हुआ देखकर 
Wa शिवजीका ध्यान किया । फिर निकट जाकर उनके साथ 
ma भीषण संग्राम छेड़ दिया । इस प्रकार गणों- 
पहि महादेवजीके साथ अ्जुनका घोर युद्ध हुआ | अन्तमें 


= ७ RES चरणकमलका ध्यान किया । उनका ध्यान 
प्र WAA बल बढ़ गया | तब वे शंकरजीके दोनों 
ae उन्हें घुमाने लगे । उस समय भक्तवत्सल 


lata हस रहे थे । मुने | भक्तपराधीन होनेके कारण 
उने ॥ अपनी दासता प्रदान करना चाहते ये, इसीलिये 
WA लीला रची थी; अन्यथा ऐसा होना सर्वथा 

| तसश्चात्‌ शंकरजीने भक्तपरवञ्चताके कारण 


# किरातवेषधारी शिवजीके साथ अजुनका युद्ध + 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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मुसकराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट 
कर दिया । पुरुषोत्तम | शिवजीका जो स्वरूप वेदो, शास्त्रा 
तथा पुराणोंमें वर्णित है तथा व्यासजीने अजुनको ध्यान करने- 
के लिये जिस सर्वसिद्धिदाता रूपका उपदेश दिया था; 
शिवजीने वही रूप दिखाया | तब ध्यानद्वारा प्राप्त होने- 
वाले शिवजीके उस सुन्दर रूपको देखकर अजुनको महान्‌ 
विस्मय हुआ । फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चात्ताप करने 
Aad | जिनको मैने प्रमुखरूपसे वरण किया दै, वे 
त्रिलोकीके अधीश्वर कल्याणकती साक्षात्‌ स्वयं शिव तो ये ह 
हैं । हाय | इस समय मैंने यह क्या कर डाला ! अहो | 
भगवान्‌ Rat माया बड़ी बलवती दै । वह बड़े-बढ़े 
मायावियोंको भी मोहमें डाळ देती है ( फिर मेरी तो बिसात 
ही क्या है ) | उन्हीं प्रभुने अपने रूपको छिपाकर यह कौन 
सी लीला रची दै ! मैं तो उनके द्वारा छला गया |? इस 
प्रकार अपनी बुद्धिसे भलीमाँति विचार करके अजुनने 
प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक PATH भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम किया; फिर खिन्नमनसे याँ कहा | 


अर्जुन बोले--देवाधिदेव महादेव | आप तो बडे 
कृपाळु तथा भक्तोके कल्याणकर्ता हैं | सर्वेश | आपको मेरा 
अपराध क्षमा कर देना चाहिये । इस समय आपने अपने 
रूपको छिपाकर यह कौन-सा खेल किया है ! आपने तो मुझे 
छल लिया । प्रभो | आप खामीके साथ युद्ध करनेवाले 
मुझको घिक्कार दै | 

नन्दीश्वरजी कहते ETA | इस प्रकार IST 
अर्जुनको महान्‌ पश्चात्ताप हुआ | तसश्रात्‌ वे शीघ्र ही महा- 
प्रभु शंकरजीके चरणोंमें छोट गये । यद्द देखकर भक्तवत्सल 
महेश्वरका चित्त प्रसन्न हो गया । तब वे अर्जुनको अनेकों 
प्रकारसे आश्वासन देकर यो बोले । 

दांकरजीने कहा- पार्थ | ठम तो मेरे परम भक्त दो, 
अतः खेद न करो । यहद तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेनेके 
लिये ऐसी लीला रची थी, इसलिये तुम शोक त्याग दो । 


नन्दीश्वरजी कहते है--मुने | यों कहकर भगवान 
Baa अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर अर्जुनको उठा लिया 
और अपने तथा गणोंके समक्ष उनकी लाजका निवारण किया | 
फिर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर MYA मान्य पाण्डुपुत्र अजुनको 
सब तरहसे दर्घ प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक बोले । 

दिवजीने कहा--पाण्डवोमे As अर्जुन | मैं ठमपर 
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परम प्रसन्न हूँ; अतः आश्र तुम वर मँगो | इस समय तुमने 
जो मुशपर प्रहार एवं आघात किया दै, उसे मैंने अपनी 
पूजा मान लिया है । साथ ही यह सब तो मैने अपनी इच्छासे 
किया है । इसमें तुम्हारा अपराध ही बया है | अतः तुम्हारी 
जो लालसा हो, बह माँग लो; क्योंकि मेरे पास कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है; जो तुम्हारे लिये अदेय हो | यह जो कुछ 
हुआ है, वह ait तुम्हारे यश और राज्यकी 
स्थापनाके लिये अच्छा ही हुआ है । तुम्हे इसका दुःख नहीं 
मानना चाहिये | अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो | 


नन्दीश्वरज्ञी कहते EA | भगवान्‌ शंकरके यों 
RAR TA भक्तिपूर्वक सावधानीसे खड़े होकर शंकरजीसे 
बोले | 


अजुनने कहा--'शम्मो | आप तो बड़े उत्तम स्वामी 
हैं; आपको भक्त बहुत प्रिय हँ । देव | भला, मैं आपकी 
करुणाका क्या बर्णन कर सकता हूँ । सदाशिव | आप तो 
बड़े कृपाल EP यो. कहकर अजुनने महाप्रभु शंकरकी 
सद्भक्तियुक्त एवं वेद्सम्मत स्तुति आरम्भ की | 


अजुन बोले--आप देवाधिदेवको नमस्कार है । 
केलासवासिन्‌ | आपको प्रणाम है । सदाशिव ! आपको 
अभिवादन है । पञ्चमुख परमेश्वर | आपको मैं सिर झुकाता 
हूँ । आप जटाधारी तथा ata ART विभूषित हैं, आपको 
बारंबार नमस्कार है | आप प्रसन्नरूपबाले तथा सहस्तों मुखोसे 
युक्त है, आपको प्रणाम है । नीलकण्ठ | आपको मेरा 
नमस्कार प्राप्त हो । भै सद्योजातको अभिवादन करता हूँ । 
बामाङ्कमें गिरिजाको धारण करनेवाले AFIA ! आपः 
को प्रणाम है । दश भुजाधारी आप परमात्माको पुनः- 
पुनः अभिवादन है । आपके हाथोमें डमरू और कपाल शोभा 
पाते हैं तथा आप मुण्डोंकी माला धारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है । आपका श्रीविग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निमेल 
कपूर के समान गौर वर्णका है, हाथमें पिनाक सुशोभित है, 
तथा आप उत्तम FS घारण किये हुए हैं; आपको प्रणाम 
है । गङ्गाधर | आप व्याप्रचमेका उत्तरीय तथा गजचर्मका 
बर VATS हैं, आपके अज्लोमें नाग लिपरे रहते हैं; 
आपको बारंबार अभिवादन है । सुन्दर लाल-लाल चरणोंवाले 
आपको नमस्कार हे । नन्दी आदि गर्णोद्वारा सेवित आप 
गणनायकको प्रणाम दै । जो गणेशस्वरूप हैं, कातिकेव जिनके 
अनुगामी हैं; जो भक्तोको भक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाले 


है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है । आप चिद्रूप हैं 


हैं, उन आपको पुनःपुनः नमस्कार है । आप निर्गुण, 
EUM रूपरहित, रूपवान्‌, कलायुक्त तथा निष्कल हे; आपको 
मे बारंबार सिर झुकाता हुँ । जिन्होंने मुझपर अनुग्रह न 
लिये किरातवेप धारण किया है, जो वीरोंके साथ युद्ध करनेके 
प्रेमी तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले हैं, उन महेश्‍वर. 
को प्रणाम दै । जगतूर्मे जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रश. 
और अखयमेदसे त्रिलोकीमें रमण कर रहे हैं । जैसे धूलि 
फर्णोकी) आकाशमें उदय हुई तारकाओंकी तथा बरसते हुए 
जलकी बूँदोकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके 
गुणोंकी भी संख्या नहीं है । 
करनेमें तो बेद भी समर्थ नहीं हैं, में तो एक मन्दबुद्धि 
व्यक्ति हूँ; फिर मैं उनका वर्णन केसे कर सकता हूँ । महेशान ! 
आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार दै । महेश्वर ! 
आप मेरे खामी हैं और मैं आपका दास हूँ; अतः आपको 
मुझपर कृपा करनी ही चाहिये | 

नन्दीश्वरजी कहते है--मुने | अजुनद्वारा किये गये 
इस स्तबनेको सुनकर भगवान्‌ शंकरका मन परम प्रसन्न हो 
गया । तब वे हँसते हुए पुनः अर्जुनसे बोले । 

राकरजीने कहा--त्स ! अब अधिक कहनेसे क्या 
लाभ; तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर माँग लो | 


इस समय तुम जो कुछ कहोगे, वह सब मैं तुम्हें प्रदान 
करूंगा | 


नाथ | आपके शुणांकी गणना 


नन्दीश्वरो कहते है--मह्े | शंकरजीके यों कहने- 
पर अजुनने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिवको प्रणाम 
क्रिया और फिर प्रेमपूबेक nga वाणीमें कहना आरम्भ किया | 

अजुनने कहा--विभो | आप तो स्वयं ही अन्तर्यामीरूप- 
से सबके अंदर विराजमान हैं ( अतः घट-ब्रटकी जाननेवाटे 
है), ऐसी दशामें मैं क्या कहूँ; तथापि मैं जो कुछ कहंता 
हैं; उसे आप सुनिये | भगवन्‌ | मुझपर झात्रुआंद्वारा जो संकट 
मास हुआ था, वह तो आपके दर्शनसे ही विनष्ट हो गया । 
अब जिस प्रकार मुझे इस छोककी परासिद्धि प्राप्त हो सके, 
वैसी कृपा कीजिये | 

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने | इतना कहकर अर्जन- 
ने भक्ततरत्सळ भगवान्‌ शंकरको नमस्कार किया और फिर वे 
हाथ जोड़कर मस्तक gay हुए उनके निकट खड़े हो गये । 
जब स्वामी शिवजीको यह ज्ञात हो गया कि यह पाण्डुपुत्र 
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बन मेरा अनन्य भक्त है; तत्र वे भी परम प्रसन्न हुए । 
अर उत महेक्ने अपने पापत नामक असनको, जो सवथा 
v ~ c 


पत पिये लिये दुर्जय दे, WITH दे दिया और इस 
AR कदा | 


SA शिवजी बोळे--वत्स | मेने ara अपना महान अस्त्र 
१ पया | इसे धारण करनेसे अव तुम समस्त शन्रुओंके लिये 
अजेय हो जाओगे । जाओ, विजय-लाभ करो | साथ ही मैं 
WE भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे; क्योंकि 
रा मेरे आत्मरूप, भक्त और मेरा कार्य करनेवाले 
| भारत | मेरे प्रभावसे तुम निष्कण्टक राज्य भोगो और 


५ शिवजीके दादर ज्योतिलिज्ञावतारोंका सविस्तर वर्णन # 
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अपने भाई युधिष्ठिरसे सर्वदा नाना प्रकारके धर्मकाय 
कराते रहो | 


तन्दीश्वरजी कहते हँ--मुने | यों कहकर शंकरजीने 
अर्जुनके मस्तकपर अपना कर-कमल रख दिया और अजुन- 
द्वारा पूजित हो वे aie ही अन्तर्धान “हो गये | इस प्रकार 
भगवान्‌ झंकरसे वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुनका मन प्रसन्न 
ह गया | तब वे अपने मुख्य गुरु शिवका भक्तिपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने आश्रमको लोट गये | वहाँ अजुनसे मिलकर 
सभी भाइयोंको ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ मानो मृतक TIT 
प्राणका संचार हो गया हो । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
ट्रौपदीको अत्यन्त सुख मिला । जब उन aii यह 
ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गये हैँ, तब उनके 
हर्षका पार नहीं रहा । उन्हें उस सम्पूर्ण व्रृत्तान्तके सुननेसे 
तृप्ति ही नहीं होती थी । उस समय उस आश्रममें महामनस्वी 
पाण्डर्वोका मळा करनेके लिये चन्दनयुक्त PÄR व्रृष्टि होने 
लगी । तब उन्होंने पूर्वक सम्पत्तिदाता तथा कल्याणकता 
Baa नमस्कार किया और ( Fe वर्षकी ) अवधिको समास 
हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय 
होगी | इसी अवसरपर जब श्रीकृष्णको पता चला कि अजुन 
लौटकर आ गये हँ, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख 
मिला और वे अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारे तथा कहने 
ळगे कि 'इसीलिये मैंने कदा था कि शंकरजी सम्पूण कर्टाका 
बिनाश करनेवाले हैं | में नित्य उनकी सेवा करता हूः अतः 
आपलोग भी उनकी सेवा करें ।? मुने ! इस प्रकार HA 
शांकरजीके किरात नामक अवतारका वर्णन किया | at इ 
सुनता अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी कामनाए पूर्ण 
हो जाती हैं | ( अध्याय ४०-४१ ) 


TAO 


~ ~ c 
शिवजीके द्वादश ज्योतिलिङ्गावतारोका सविस्तर MA 


Tiat कहते हंसने ! अब तुम ajeri 
गा RR बारह अन्य ज्योतिढिङ्गखरुपी अवताराका 
WI करो, जो अनेक प्रकारके मङ्गल करनेवाले हैं । 
— नाम ये हें-_) deed सोमनाथ, श्रीशैल्पर 
SGD उजयिनीमें महाकाळ, ओंकारमें AA 
Sere पर केदार, डाकिनीमै भीमदांकर, काशीमें विश्वनाथ, 
तेटपर mara, चितामूमिमें वैद्यनाथ, RIT 


नागेश्वर, सेतुवन्थपर रामेश्वर और शिवाल्यमें gear | 
JA | परमात्मा दाम्मुके ये ही वे बारद अवतार हैँ | ये दशन 
और स्पर्श करनेसे मनुप्यांको सब प्रकारका आनन्द प्रदान 
करते हैं । मुने ! उनमें पहला अवतार सोमनाथका है । यह 
चन्द्रमाक्रे दुःखका विनाश RATEI है | इनका पूजन करनेसे 
क्षय और कुष्ट आदि रोगोंका नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर 
नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेशमें लिङ्गरूपसे 
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स्थित हे । पू्वेकालमें चन्द्रमाने इनकी पूजा की थी। वही 
सम्पूर्ण पापोका बिनाश करनेवाला एक चन्द्रकुण्ड है, जिसमें 
स्नान करनेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्पूर्ण Va मुक्त हो जाता 
है । परमात्मा शिवके सोमेश्वर नामक महालिङ्गका दर्शन 
करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष 
सुलभ हो जाते हैं | तात | शंकरजीका मल्लिकार्जुन नामक 
दूसरा अवतार श्रीशैलपर हुआ । वह भक्तोको अभीष्ट फल 
प्रदान करनेवाला है । मुने | भगवान्‌ शिव परम प्रसन्नतापूर्वक 
अपने निवासभूत कैलासगिरिसे सिङ्गरूपमें श्रीशेलपर पधारे 
है । Gants लिये इनकी स्तुति की जाती है । मुने | यह 
जो दूसरा ज्योतिलिङ्ग है, बह दर्शन और पूजन करनेसे महा 
सुखकारक होता है और अन्ते मुक्ति भी प्रदान कर देता 
Cae तनिक भी संशय नहीं है। तात | शंकरजीका 
महाकाळ नामक तीसरा अबतार उज्जयिनी नगरीमें हुआ । 
वह अपने भक्तोकी रक्षा करनेवाला है | एक बार रहनमाल- 
निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्मका विनाशक, 
AA तथा सब कुछ नष्ट करनेवाला था, उजयिनीमें जा 
पहुँचा । तब वेद नामक ब्राह्मणके YA शिवजीका ध्यान 
किया । फिर तो शंकरजीने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारद्वारा 
उस असुरको भस्म कर दिया। AINA अपने भक्तोंका 
सवथा पालन करनेवाले शिव देवताओंके प्रार्थना करनेपर 
महाकाळ नामक ज्योतिलिङ्गखरूपसे वहीं प्रतिष्ठित हो गये । 


इन महाकाळ नामक लिङ्गका प्रयत्नपूबेक दर्शन और पूजन 


करनेसे मनुष्यकी सारी कामना. पूर्ण हो जाती हैं और sani 
उसे परम गति प्रास होती है) परम aa सम्पन्न 
परमेश्वर शम्भुने भक्तोको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला ओंकार 


नामक चौथा अवतार धारण चिया । मुने ! विन्ध्यगिरिने 
भक्तिपूर्वक विधिःविधानसे शिवजीका पार्थिवलिङ्ग स्थापित 


किया | उसी fers विन्ध्यका मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेव 
प्रकट हुए । तब देवताओके प्रार्थना करनेपर भुक्ति-मुक्तिके 
प्रदाता भक्तवत्सल लिङ्गरूपी शंकर बच्चें दो wi विभक्त हो 
गये । सुनीश्वर | उनमें एक भाग sand ओकारेश्वर नामक 
उत्तम लिङ्गके रूपमे प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिङ्ग 
परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ । मुने ! इन दोनोंमें जिस 
किसीका भी दर्शनयूजन किया जाय; उसे भक्तोंकी अभिलाषा 


WARR SAE, क्षपे THF, Sons 


[ संक्षि्त-शिवपुराणाङ्क 
————. 
पूर्ण करनेवाला समझना चाहिये । महामुने | इस प्रकार 
मैने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिलिड्रोका वर्णन सुना 
दिया । परमात्मा शिवके पाचवे अवतारका नाम है केदारेश | 
वह केदारमें ज्योतिलिङ्गरुपसे स्थित हे । मुने | वहाँ श्रीहरिके 
जो नर-नारायण नामक अवतार हे, उनके प्रार्थना करनेपर 
शिवजी हिमगिरिके केदारशिखरपर स्थित हो गये । वे दोनों 
उस केदारेश्वर लिङ्गकी नित्य पूजा करते हैं | वहाँ शम्भु दर्शन 
और पूजन करनेवाले भक्तोंके अभीष्ट प्रदान करते हैं । तात | 
सर्वेश्वर होते हुए भी शिब इस खण्डके विशेषरूसे स्वामी हैं | 
शिवजीका यह अवतार सम्पूर्ण अभीष्टोको प्रदान करनेवाला 
है। महाप्रभु शम्भुके छठे अवतारका नाम भीमशंकर है। 
इस अपतारमें उन्होंने बड़ी-अड़ी लीलाएँ की हैं और 
भीमासुरका विनाश किया हे । कामरूप देशके अधिपति 
राजा सुदक्षिण शिव्रजीके भक्त थे। भीमामुर उन्हें पीड़ित कर 
रहा था । तब शंकरजीने अपने भक्तको दुःख देनेवाले उस 
अद्भुत असुरका वध करके उनकी रक्षा की | फिर गजा 
सुदक्षिणके प्रार्थना करनेपर स्वयं शंकरजी डाकिनीमें भीमशंकर 
नामक ज्योतिलिङ्गस्वरूपसे स्थित हो गये । मुने | जो समस्त 
AMSAT तथा भोग मोक्षका प्रदाता है; वह विश्वेश्वर नामक 
सातौं अवतार काशीमें हुआ । मुक्तिदाता सिद्धस्वरूप स्वयं 
भगत्रान्‌ शंकर अपनी पुरी काशीमें ज्योतिर्लिङ्गरूपम स्थित हैं । 
विष्णु आदि सभी देवता, कैलासपति शिव और भैरव नित्य 
उनकी पूजा करते हें | जो काशी-विश्वनाथके भक्त हैं और 
नित्य उनके नामोंका जप करते रहते हैं; वे als निलिस होकर 
केवल्यपदके भागी होते हैं । चन्द्रशेखर शिवका जो व्यम्बक 
नामक आठवों अवतार दै, वह गौतस TH प्रार्थना करनेपर 
गोतमी नदीके तटपर प्रकट हुआ था | गौतमकी प्रार्थनासे 
उन मुनिको प्रसन्न करनेके लिये शंकरजी प्रेमपूर्वक HAST 
Bee यहाँ अचल होकर स्थित हो गये । अही | उन 
RA दशन और स्पर्श करनेसे सारी कामनाएँ सिद 
हो जाती हैं । तत्श्रात्‌ मुक्ति भी मिल जाती है । शिवजीके 
अनुप्रहसे शंकरप्रिया परम पावनी गङ्गा गौतमके स्नेहवश 
at गौतमी aad प्रवाहित हुई | उनमें नवाँ अवतार 
वैद्यनाथ नामसे प्रसिद्ध है | इस अवतारमें बहुत-सी विचित्र 
डौल करनेवाले भगवान्‌ शंकर रावणके लिये आवि्भूत 
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i हिता] 


Dar itso! 


. है गये | उस 


हुए ये । उस समय रावणद्वारा अपने लाये जानेको ही कारण 
रतरः महेश्वर ज्योतिलिङ्ग स्वरूपसे चिता-भूमिमें प्रतिष्ठित 
समयसे वे त्रिलोकीमें वैद्यनाथेश्वर नामसे 
pean हुए । वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करनेवालेको 
dunes प्रदाता हैं । मुने | जो लोग इन वेद्यनायेश्वर 
Rak माहात्यको पढ़ते अथवा सुनते हँ) उन्हें यह भुक्ति- 
मुक्तिका भागी बना देता है | दसवाँ नागेश्वरावतार कहलाता 
है। बह अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये oa हुआ था | 
के सदा BiH दण्ड देता रहता है। इस aaa 
जीने दारुक नामक राक्षसको; जो aaa था, 


` मखर वेश्योके खामी अपने सुप्रिय नामक भक्तकी रक्षा की 


Wi तसश्चात्‌ बहुत-सी लीलाएँ करनेवाले वे परात्पर प्रभु 
TY लोकोका उपकार करनेके लिये अम्बिकासहित ज्यो तिलिङ्ग- 
mem खित हो गये | मुने | नागेश्वर नामक उस 
kaaa दर्शन तथा अर्चन करनेसे राशि-के,राशि महान्‌ 
गक तुरंत बिन हो जाते हैं । मुने | शिवजीका aa 
MAA रामेरवरावतार कहलाता दै । वह श्रीरामचन्द्रका 
पि करनेवाला है । उसे श्रीरामने ही खापित किया 
ail जिन भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्न होकर श्रीरामको 
“मेक विजयका वरदान दिया; वे ही fered आबिर्भूत 
3 | पुने | तब श्रीरामके अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे 
र ब्योतिलिड्ठरूपसे स्थित हो गये | उस, समय 
7 न की | रामेद्वरकी आहुत 
नड Wa केसीसे तुलना नहीं की जा सकती | 
CRI भुक्तिमुक्तिकी प्रदायिनी तथा भक्तोकी कामना 
VA है । जो मनुष्य सद्धक्तिपूर्वक रामेश्वर लिङ्गको 


शिर ge 


गङ्गाजलसे स्नान करायेगा, वह जीवन्मुक्त ही है | वह इस 
लेकमें जो देवताओंके लिये भी दुलेभ हैं, ऐसे सम्पूर्ण 
भोगोंको भोगनेके पश्चात्‌ परम ज्ञानको प्राप्त होगा | फिर 
उसे केवल्य मोक्ष मिल जायगा । घुद्मेश्‍वरावतार शंकरजीका 
ata अवतार दै | वह नाना प्रकारकी लीलाओंका कर्ता? 
भक्तवत्सल तथा घुश्माको आनन्द देनेवाला है । मुने | 
घुष्माका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ शंकर दक्षिण Rari 
खित देवशेलके निकटवती एक सरोवरमें प्रकट हुए । मुने ! 
JAUR पुत्रको सुदेह्यने मार डाला था | ( उसे जीवित करनेके 
लिये ganna शिवजीकी आराधना की । ) तब उनकी भक्तिसे 
संतुष्ट होकर भक्तवल्सळ AJA उनके पुत्रको बचा ल्या | 
तदनन्तर कागनाओंके' पूरक दाम्भु घुडमाकी प्राथनासे उस 
azmi ज्योतििङ्गख्पसे स्थित हो गये | उस समय उनका 
नाम giar हुआ । जो मनुष्य उस दिवलिङ्गका भक्तिपूर्वक 
दर्शन तथा पूजन करता दै, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुखोंको 
भोगकर अन्तम मुक्ति-लाभ करता दे | सनत्कुमारजी | इस प्रकार 
मैंने तुमसे इस बारह दिव्य cafeteria वर्णन Far) ये 
सभी भोग और मोक्षके प्रदाता हैं | जो मनुष्य ज्योतिर्डिङ्गोकी 
इस कथाको पढ़ता अथवा सुनता दै, वह सम्पूर्ण TTÀ मुक्त 
हो जाता दै तथा भोग-मोक्षको ग्राप्त करता दै | इस प्रकार मैंने 
इस दातरुद्रनामकी संहिताका वर्णन कर दिया | यह शिवके 
सौ अवतारोंकी उत्तम कीर्तिसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण अभीष्ट 
gala देनेवाली है | जो मनुष्य इसे नित्य समाहितचित्तसे 
पढ़ता अथवा सुनता दै; उसकी सारी लालसाएँ पूर्ण हो जाती 
हैँ और अन्तमें उसे निश्चय À मुक्ति मिल जाती है | 

( अध्याग्र ४२ ) 


em ea 


rn; c 
॥ शतरुद्वसंहिता सम्पूण Il 
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कोटिरुद्रसंहिता 


द्वादश ज्योतिलिङ्को तथा उनके उपलिङ्गोंका वर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 


यो धत्ते Ramada yaren विकारोउिक्षतो 
यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवो स्वगोपवगोभिधो | 
प्रत्यर्बोधसुखाद्ृयं हृदि सदा पश्यनित सं योगिन- 
स्तस्मै uganda शश्वज्रमस्तेजसे ॥ १ ॥ 
जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मायासे ही बिराट 
विश्वका आकार धारण कर हेते हैं; | और अपवर्ग (मोक्ष) 
जिनके Paras ही वेशव बताये जाते हैं तथा योगीजन 
fart सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानन्द- 
ASIA ही देखते हैं, उन तेजोमथ भगवान, शंकरको, जिनका 
आधा शरीर शेटराजमुमारी wads सुशोभित है, निरन्तर गेरा 
नमस्कार दै ॥ Ul 
कृपाल लितवी क्षण स्मितमनोज्ञवकत्राम्बुज 
शशाङ्ककलयोउज्वले शमितघोरतापत्रयम्‌ । 
करोतु किसपि स्फुरत्परमसोए्यस चचिपु- 
भरराधरसुतासुजोद्रळयितं महो. मङ्गलम्‌॥ २॥ 
जिसकी garg चितवन बड़ी ही सुन्दर दे, जिसका 
मुखारविन्द मन्द्‌ मुस्कानकी छटासे अत्यन्त मनोहर दिखायी 
देता है, जो चन्द्रमाकी कलासे परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक 
आदि तीनो तापोंको शान्त कर देमेमें समर्थ है, जिसका स्वरूप 
सञ्चिम्मय एवं परमानन्द्रूपसे प्रकाशित होता है तथा जो 
गिरिराजनम्दिनी पाबेतीके भुञ्जपाशसे saa है, ae शिव- 
नामक कोई अनिर्वचनीय तेजःपुञ्ज सबका मङ्गल करे ॥२॥ 
ऋषि बोले--सूतजी | आपने सम्पूर्ण लोकोके हितकी 
कामनासे नाना प्रकारके आख्यानोसे युक्त जो शिवायतारका 
माहात्म्य बताया दै, बह बहुत ही उत्तम है | तात | आप पुनः 
झित्रके परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिबलिङ्गकी महिमाका 
्रसननतापूर्वक वर्णन कीजिये | आप शिवभक्तोमे श्रेष्ठ हे, अतः 
धन्य हैं । प्रभो | आपके मुखारविन्द्से निकले हुए an 
शिवके सुरम्य यशरूपी अमृतका अपने कर्णपुरोंद्वारा पान करके 
हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसीका वर्णन कीजिये | 
व्यासशिष्य ! भूमण्डलमें) dk जोजो शुभ सङ्ग हैं 
अथवा अन्य स्थल भी जो-जो प्रसिद्ध शिवलिङ्ग विराजमान 
हैं, परमेश्वर शिबके उन सभी दिव्य लिङ्गोका समस्त लोकोके 
Raat इच्छाते आप वर्णन कीजिये | 


सूतजीने कहा--महषियो | सम्पूर्ण तीर्थ लिङ्गमम हैं | 
सब कुछ fer ही प्रतिष्टित टे । उन शिवलिङ्गोंकी कोई 
गणना नहीं दै, तथापि में उनका किंचित्‌ वर्णन करता हूँ | 
जो कोई भी दृश्य देखा जाता टे तथा जिसका वर्णन एवं 
स्मरण किया जाता दे, वह सब भगवान्‌ शिवका ही रूप है; 
कोई भी वस्तु शिवके खरूपसे भिन्न नहीं दे । साधुशिरोमणियो ! 
भगवान शम्भुने सब लोगोपर अनुग्रह करनेके लिये ही देवता; 
असुर और मनुष्योसहित तीनों लोकोंको लिक्षरूपसे व्याप्त 
कर रक्खा है। समस्त छोकोपर कृपा करनेके उद्दे श्यसे ही भगवान्‌ 
महेश्वर तीथै-तीधमै और अन्य खलोंमें भी नाना प्रकारके लिङ्ग 
धारण करते हैं । जहाँ-जहाँ जब-जब भक्तोंने भत्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शाम्भुका स्मरण किया; तहाँ-लहाँ तब-तब अवतार ले कार्य 
करके वे स्थित हो गये; छोकोंका उपकार करनेके लिये उन्होंने 
स्वयं अपने स्वरूपभूत झिङ्गकी कल्पना की | उस ERA पूजा 
करके शिवभक्त पुरुष अबश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
ब्राह्मणी | भूमण्डछमै जो लिङ्ग हैं, उत्तकी गणना नहीं हो सकती; 
तथापि में प्रधान-प्रधान शिवलिज्ञोका परिचयं देता हूँ | 
सुनिश्रेष शोनक ! इस भूतरूपर जो मुख्य-मुख्य ज्योतिडिङ्ग 
हैं; उनका आज में वर्णन करता हूँ | उनका नाम सुननेमात्रसे 
पाप दूर हो जाता हे | Dawes सोमनाथ, श्रीशटपर मलिँकाुन) 
उजेनीमें महाकौल, ओकारतीर्थमे परमेश्वर, हिसाल्यके शिखर- 


eo 


१. भीसोमनाथका दर्शन करनेके लिये काठियावाड प्रदेशकें 
अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रभ जाना चाहिये । २. श्रीमलिकार्जुन नामक 
ज्योतिरिज्ञ जिस प्वेतपर विराजमान दै, उसका नाम श्रीशैल या 
Meda है । यह स्थान मद्रास aah कृष्णा GOH कृष्णानदीके 
तरपर्‌ है । इसे दक्षिणका दैलास कहते Bi ३. महाकाल या 
महाकालेश्वर मालवा wa क्षिप्रा नदीके तटपर उज्जैन 
नामक नगरोमै विराजमान है । उज्जैनकों अवन्तिका- 
पुरो भी कश्ते दें । ४. इस शिवलिङ्गको ओंकारेश्वर भी कहते हैं । 
ओकारेरका स्थान मालवा प्रान्त नर्मदा नदीके तटपर है । उज्जैन- 
से खंडबा जानेवाली A छोरो लाइनपर मोरटका नामक स्टेशन 
है । वहाँले यह स्थान ७ -मील दूर है । यहाँ ओकारेश्वर और 


SHEAR नामक दो पृथकपृथक्‌ रिङ्ग है । परंतु दोनों एक दी 
ARER दो स्वरूप माने गये है । 
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DS 
द केद डाकिनीमें Migo वाराणसीमें विश्वनाथ) 
रके aoe सर्जक, चिताभूमिमें वैद्यनाथ) दास्कावनमे 
ata, सेतुर रमेश्वर. तथा Rawat gaat ar 


५, श्रीकेदारताथ या केदारेश्वर दिमालयके केदार नामक 
पिपर खित हैं । शिखरसे पूर्वकी ओर अलकनन्दाके तटपर 
anda अवसित हें और पश्चिममें मन्दाकिनीके किनारे 
iien विराजमान हें । यह खान ERAT १५० मील और 
केशे १३२ मीळ दूर दे । ६. श्रीभोगशंकरका स्थान वम्बई्से 
पूव और पूनासे उत्तर भौमानदीके किनारे उसके उद्मस्थान सद्य 
पर है। यह खान लारीके TAT जानेपर नासिकसे लगभग 
१२० मील दूर दै aa पर्वतके उत शिखरका नाम, जहाँ इस 
Mitten प्रचोन मन्दिर दे, डाकिनी दै । इससे अनुमान होता 
दै कि कमी यहाँ डाकिनी और भूत्तोंका निवास था । शिवपुराणकी 
एक कपाके आवारपर भीमशक्कर ज्योतिर्तिक्त आसामके कामरूप जिलेमें 
गोहाटीके पास aag पहाड़ीपर स्थित बताया जाता दै । कुछ लोग 
कहते है कि नेनीताल जिलेके उज्जनक नामक स्थानमें एक विशाल 
Rafar है, वही भीमशङ्करका स्थान है । ७. काशीके श्रीविश्व- 
Wal तो प्रसिद्ध ही हैं । ८. यह ज्यो तिलिज्ञ व्यम्वक या उयम्बकेश्वर- 
के नमसे प्रसिद्ध है | बम्बर प्रान्तके नासिक जिळेमें नासिक Ta- 
के १८ मील दूर गोदावरीके उद्गमस्थान ब्रह्मागिरिके निकट 
गारावरीके तटपर ही इसकी स्थिति दे । १. यह स्थान संथाळ 
Wit fo आ WH जसीडीह स्टेशनके पास वैद्यनाथधामके 
र मक | a अनुसार यही चिताभूमि दै । कहीं-कहीं 
A च ऐसा पाठ मिलता द्दे । इसके अनुसार परलीमें 
त ta दक्षिण हैदरावाद नगरे इधर परभनी नामक 

हे । वहाँसे wan एक ब्रांच ळाइन गयी दै । इस 
W सेशनसे थोड़ी 
FREE है । १०. 


दूरपर परली गाँवके निकट श्रीवेथनाथ नामक 
i नागेश नामक ज्योतिलिंङ्गका स्थान बड़ौदा 
को गोमतीद्वारकासे ईशानकोणे बारह-तेरह मीलकी 
ae कावन इसीका नाम है। कोई-कोई दारुकावनके स्थानमें 
ता है हो हं । इस पाठके अनुसार भी यही SiG सिड 
र a a sk द्वारकाके निकट और ea Aan अन्तर्गत हे । 
हे VAN हेदरावादके अन्तर्गत औढा ग्राउमें स्थित शिवलिङ्ग 
ja AA Af मानते हैं । कुछ लोगोंके मतसे अब्मोड़ासे 
उतरू स्थित यागेश ( जागेश्वर ) शिवलिङ्ग दी नागेश 

Ja 3 । ११. Amta तीथंको हो सेतुवन्ध तीथ भी कहते 
wi न मद्रास प्रान्तके रामनाथम्‌ या रामनद जिलेमें दै । 
WR तटपर रामेश्वरका विशाळ मन्दिर शोभा पाता दै। १२, भी- 


१२९ 


स्मरण करे | जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामों- 
का पाठ करता दे, वह सब पार्योसे मुक्त हो सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
फल प्राप्त कर लेता है [se 

मुनीश्वरो | जिस-जिस मनोरथको पानेकी इच्छा रखकर 
श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नामोंका पाठ करेंगे, वे इस लोक और 
परलोकमें उस मनोरथको अवदय प्राप्त करेंगे । जो शुद्ध 
अन्त;करणबाले पुरुष निष्काम भावसे इन नामोंका पाठ करेंगे, 
उन्हें कभी माताके गर्भमें निवास नहीं करना पडेगा | इन सबके 
पूजन मात्रसे ही इहलोकमें समस्त वर्णोकि लोगोंके दुःखोंका 
नाश हो जाता है और परलछोकमें उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता 


है । इन ae MAM Ear नेवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना 


( खाना ) चाहिये | ऐसा करनेवाले पुरुषके सारे पाप उसी 
क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं ।| 

यह मैंने ज्योतिलिज्ञोंके दर्शन और पूजनका फळ बताया । 
अब्र ज्योतिलिङ्गोके उपलिङ्ग बताये जाते हैं । मुनीश्वरो ! 
ध्यान देकर सुनो । सोमनाथका जो उपलिङ्ग है, उसका नाम 
अन्तकेश्वर है | वह उपलिङ्ग मदी नदी और समुद्रके संगमपर 
खत है । मल्लिकार्जुनसे प्रकट उपलिङ्ग ea नामसे 
प्रसिद्ध दै । वह भगुकरश्रमे स्थित है और उपासकोंक्रो सुख 
देनेवाला दै | महाकालसम्बन्धी उपलिङ्ग दुग्धेश्वर या दूधनाथके 
नामसे प्रसिद्ध है | वह नर्मेदाके तटपर है तथा समस्त पापीक्रा 
निवारण करनेवाला कहा गया दै | ऑकारेश्वरसम्बन्धी उपलिङ्ग ' 
कर्दमेदवरके नामसे प्रसिद्ध दै । वह बिन्दु सरोवरके तटपर 


AA KINA, A NY 
gaa] घुसगेश्वर या TAAT भी कहते हँ । इनका स्थान 


हेदरावाद राज्यके अन्तर्गत दौलताबाद Baad १२ मील दूर बेरुल 
गाँवके पास दै । इस खानको दी शिवालय कहते हैं। 
% सौराष्ट्रे सोमनाथं च MI मलिकाञुनम्‌ । 


उञ्जयिन्यां महाकाळमोकारे परमेश्वरम्‌ ॥ 
केदारं Raas डाकिन्यां भीमशंकरम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 
वैद्यनाथ चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। 
सेतुबन्धे च रामेश घुश्मेशं ठु शिवालये॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | 
सर्वपापैविनिमुक्तः सर्वसिद्धिफल लमेत्‌ ॥ 
( शि० पु० कोटिरु० सं) १ | २१-२४ ) 

+ ग्राह्ममेषां च नेवेयं भोजनीयं saaa: | 

aad: सर्वपापानि भस्ससाद्यान्ति वै क्षणात्‌ ॥ 


(Rio Jo को० ३० do १। २८) 
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है और गुना तडपर सित है। जो लोग उसका दर्शन 
और पूजन करते हैं, उनके ब़ेसे-बढ़े पापोंका वह 
निवारण करनेवाला बताया गया है । भीमशंकरसम्बन्धी 
उपलिङ्ग भीगेश्यरके नामसे प्रसिद्ध दै | वह भी सह्य पर्वतपर 
ही खित दै और महान्‌ बलकी ब्रद्धि करनेवाला है | नागेश्वर 
सम्बन्धी उपलिङ्गका नाम भी भूतेश्‍वर ही है, वह मल्लिका 


य 


an 


` रि > fi of p 
TRO BERS [ संक्षिपत-दिबपुराणाङ्ग 


A 


खित है 


सरस्वतीके तटपर और दर्शन FARA सब 
MA हर लेता दे | TALIA प्रकट हुए उपलिक्ष्को गुप्तेश्वर 
और घुदमेश्वरसे प्रकट हुए उपलिङ्गको AAA कहा गया है| 


ब्राह्मणो | इस प्रकार यहाँ मेंने ज्योतिर्लि 


ङ्गांके उपलिङ्गोका 
दि r ये ट गन टो से क 6 
परिचय दिया । ये दर्दानमात्रसे पापहारी तथा सम्पूण 
अभीष्टके दाता होते हैं । मुनिवरो ! ये मुख्यताको प्राप्त 
हुए प्रधान-प्रधान शिवलिङ्ग बताये गये | अत्र अन्य प्रमुख 


शिवलिड्लोंका वर्णन सुनो | ( अध्याय १) 


"णणण*०>>९०७०-----००० 


काशी आदिके विभिन्न हिङ्गोंका बर्णन तथा अत्रीइवरकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें गङ्गा ओर 
Rak अत्रिके तपोषनमें नित्य निवास RAN कथा 


Gast कहते है - मुनीइतरो | गङ्गाजीके तटपर मुत्ति- 
दायिनौ काशीपुरी सुप्रसिद्ध है । वह भगवान्‌ शिवकी निवासः 
खली मानी गयी दै । उसे शिवलिङ्गमग्री ही समझना चाहिये | 
इतना कहकर Yasha काशीके अविमुक्त कृत्तित्रासेश्यर, तिल- 
भाण्डेबर) Keays आदि और गङ्गासागर आदिके संगमेश्यर, 
भूतेश्वरः नारीश्वर) TRA Rea Reade Teas, 
JARO वैद्यनाथ, Faz, गोपेश्वर, रंगेश्वर) वामेखर, 
नागेश, कामेश, Rabe प्रयागके ager, सोमेश्वर, 
भारद्वाजेश्वर) शूलटङ्केश्वर, AMAT तथा अगोध्याके नागेश 
आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिक्लोंका वर्णन करके apical 
कथाके प्रसङ्गम॑ यह बतलाया कि अन्निपत्नी अनसूयापर कृपा 
करके गङ्गाजी वहाँ पधारों । अनसूयाने गङ्गाजीसे सदा वहाँ 
नित्रास करनेके सिये प्रार्थना की | 


तब गझ्ञाजीने कह!--अनसूये | यदि तुम एक 
वर्षतक की हुई शंकरजीकी पूजा और पतिसेवाका फल मुझे दे 
दो तो में देवताओंका उपकार करनेके लिये यहाँ सदा ही स्थित 
रहूँगी | पतित्रताका दर्शन करके मेरे मन्रो जेसी प्रसन्नता 
होती है) बेसी दूसरे उपायोसे नहीं होती | सती अनसूये ! 
यह मैने तुमसे सच्ची बात कही है । पतित्रता स्त्रीका दर्शन 
करनेसे मेरै पापोंका नाश हो जाता है और मैं विशेष 
युद्ध हो जाती हूँ; क्योंकि पतित्रता नारी पार्वतीके समान 
पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगतूका कल्याण करना 
चाहती हो और लोकहितके लिये गेरी मागी हुई वस्तु मुझे 
देती हो तो मैं अवश्य यहाँ खिररूपते निवास करेंगी | 

सूतजी कहते हँ--मुनियो ! गङ्गाजीकी यह बात 
सुनकर पतित्रता अनसूयाने बषेभरका वह सारा पुण्य उन्हे 
दे दिया । अनसूयाके पतित्रतसम्बन्धी उस महान्‌ कर्मको 
देखकर भगवान्‌ महादेवजी प्रसन्न हो गये और पार्थिव लिङ्गसे 
तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन क्या । 

WY बोले--साध्यि अनसूथे | तुम्हारा यह कर्म 
देखकर में बहुत प्रसन्न हूँ । प्रिय पतित्रते ! वर मागो । 
क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो । 

उस समय वे दोनों पति-पत्नी अद्भुत सुन्दर आकृति एवं 
YAA आदिसे युक्त भगवान्‌ मित्रको वहाँ प्रकट हुआ देख 


बड़े विस्मित हुए । उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति 


करके बड़े भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरका पूजन किया | फिर 
उन लोककल्या 3 


ल्याणकारी शिवसे कहा | 


जाह्णद्स्पति बोले--देवेश्वर | य 
हैं और 


दि आप प्रसन्न 
जगदम्बा गङ्गा भी qaa हैं तो आप इस तपोवनमें 
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| pa कीजिये 
तव गङ्गा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस खानपर? 


तदनन्तर श्रीसूतनीने जब बहुत-से दिवलिङ्गोके कथा 
मङ्ग मुना दिये; तब ऋषियोंने पूछा--'महामते सूतजी | 
toa शुक्का सप्तमीके दिन गङ्गाजी नर्मदामें केसे आयी ! 
इतका बरिशेषरूपसे वर्णन कीजिये | वहाँ महादेवजीका नाम 
नदिकेशर कैसे हुआ ! इस बातको भी प्रसन्नतापूर्वक बताइये । 
सूतजीने कहा--महर्षियो ! एक ब्राह्मणी थी, जिसका 
aa था । वह किसी ब्राह्मणकी पुत्री थी और एक 
ब्रह्म्नो ही विधि पूर्वक व्याही गयी थी | विप्रवरो | यद्यपि वह 
ford) उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी, तथापि अपने 
मके किसी अशुभ कर्मके प्रभावसे “बालवैधव्यःको प्राप्त 
है गयी | तत्र वह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यत्रतके पालनमें तत्र 
है पाथिवपृजनपूर्दक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगी | उस 
अपर अवसर पाकर मूढ़ नामसे प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान्‌ 
WA बड़ा मायावी था; कामबाणसे पीड़ित होकर वहाँ 
रा | उस अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको तपस्या करती देख वह 
अ उसे नाना प्रकारके लोम दिखाता हुआ उसके साथ 
"भोगी याचना करने लगा | मुनीश्वरो ! परंतु उत्तम ब्रतका 
"इन करने तथा शिवके ध्यानमें तत्पर रहनेवाली वह साध्वी 
पर कामभावसे उसपर दृष्टि न डाळ सकी | तपस्थाम लगी 
$१ उस ब्राह्मणीने उस असुरका सम्मान नहीं क्रिया; PAN 
` * अयन्त तपोनिष्ठ और शिवध्यानयरात्रणा थी । उस 
ङी युवतीसे तिरस्कृत हो उस देत्यराज मूढ़ने उसके ऊपर 
YA प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया । 
सके बाद उस दुशत्माने मयदायक दुर्वचन कहा और उस 
| TAR ARA नास देना आरम्भ क्रिया | उस समय 
पके भयसे थर्र उठी और अनेक वार स्नेहपूर्वक शिव 
1 पुकार करने लगी | उस तन्वङ्गी द्विजपनीने भगवान 
पूर्णतया आश्रय छे cea था | शिवका नाम जयनेवाली 
` है नारी अन्त fige हो आमने धमकी ware लिये भगवान, 
WA शरणमें गयी | 


~ 


पेम शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी प्रतिष्ठा तथा उस 
को आनन्द प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिव Fel 


WA भगवा शिवकी कृपा तथा उसके आश्रममै ' 9 
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जहाँ वे ऋषिशिरोमणि रहते थे, प्रतिष्ठित हो गये। इन्हीं 


शिवका नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। ( अध्याय २--४ ) 


— Onno 


aa भगवान्‌ शिवकी कृपा, एक असुरसे उसके धमकी रक्षा करके उसके aera नन्दिकेश' 
नामसे निवास करना आर TTA एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना 


प्रकट हो गये | भक्तवत्सळ परमेश्वर शंकरने उस कामविहनल 
देखराज मूढुको तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणीकी ओर 


कुपादट्टिसे देखकर भक्तकी रक्षाके लिये दत्तचित्त हो कहा 
(AL मगो ।? महेश्वरका यह वचन सुनकर उस साध्या ब्राह्मण 
पक्नीने उनके उस आनद्धजनक मङ्गलमय BETH दर्शन 
क्रिया | फिर सबको सुख देनेवाले परमेश्वर गम्मुको प्रणाम 
करके युद्ध अन्तःकरणवाली उस साथ्वीनें हाथ जोड़ मस्तक 
झुकाकर उनकी स्तुति की | 

YAR बोली--देवदेव महादेव | दरणागतवत्सल | 
आप दीनबन्धु हैं । भक्तोंकी सदा रक्षा करनेवाले ईश्वर हैं। 
आपने मुढुनामक असुरसें मेरे धमकी रक्षा की दे; क्योंकि 
आपके द्वारा यह दुष्ट असुर सारा गया | ऐसा करके आपने 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा की है । अब आप मुझे अपने चरणोंकी 
परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये | नाथ ! यही 
मेरे लिये वर है | इससे अधिक और क्या हो सकता दै ! प्रभो! 
महेश्वर | मेरी दुसरी प्रार्थना भी सुनिये। आप लोगोंके उपकारके 
लिये यहाँ सदा स्थित रहिये । 
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३४२ क नमो सत्राय शान्ताय, श्र णे परमात्मने ॐ È 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ए rust Donations 


महादेवजीने कहा--ऋषिके | तुम सदाचारिणी और 
बिशेषतः मुझमें भक्ति रखनेवाली हो। तुमने मुझसे जो-जो वर 
भागे हैं; वे सब मैंने तुम्हें दे दिये । 

ब्राह्मणी | इसी बीचमै श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देबता 
वहाँ भगवान्‌ शिवका आविभौष हुआ जान eda भरे हुए 
आये और aera प्रेमपूर्वक शिवको प्रणाम करके उन सबने 
उनका भलीभौति पूजन किया । फिर शुद्ध हृदयसे हाथ जोड़ 
मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी 
देवनदी गङ्गा उस ऋषिकासे उसके भाग्यवी सराहना करती 
हुई प्रसन्न चित्त हो बोली । 

गङ्गाने कहा--ऋषिके | वैशाख मासमे एक दिन 
मह रहनेके लिये मुझे भी तुम्हे वचन देना चाहिये। उस दिन 
मैं भी इस तीर्थम निवास करना चाहती हूँ । 


[ ef क्षप्त-शिवपुराणाड 


सूतजी कहते हँ--महर्पियों ! गङ्गाजीकी यह बात 
सुनकर उत्तम त्रतका पालन करनेवाली सती साध्वी ऋषिकाने 
लोकहितके लिये प्रसन्नतापूवेक कह्या--्बहुत अच्छा, ऐसा 
हो ।? भगवान्‌ शिव ऋषिकाको आनन्द प्रदान करनेके लिये 
अत्यन्त प्रसन्न हो उस पार्थिव Pee अपने पूर्ण अंसे 


दत 


> 


विलीन हो गये | यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव 
तथा क्रपिकावी प्रशंसा करने लगे ओर अपने-अपने धामको 
चले गये । उस दिनसे नर्मदाका वह तीर्थ ऐसा उत्तम और 
पावन हो गया तथा सम्पूर्ण पापोका नाश करनेवाले शिव 
met नन्दिकेशके नामसे विख्यात हुए | गङ्गा भी प्रतिवर्ष 
वेशाखमासकी सप्तमीके दिन गुभकी इच्छासे अपने उस 
पापको घोनेके लिये बहाँ जाती हैं; जो मनुष्योसे वे ग्रहण 


किया करती हैं। ( अध्याय ५-७ ) 


+ Seine हला 


प्रथम ज्योतिलिङ्ग सोमनाथके प्रादुभोवकी कथा और उसकी महिमा 


तदनन्तर कपिला नगरीके कालेश्वर, रामेश्वर आदिकी महिमा 
बताते हुए सूतजीने समुद्रके तटपर स्थित गोकर्णक्षेत्रके 
शिवलिज्ञोकी महिमाका वर्णन किया | फिर महाबळ नामक 
शिवलिङ्गका अद्भुत माहात्म्य सुनाकर अन्य बहुत-से शिवलिङ्गो- 
की विचित्र माहास्य-कथाका वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋषियोंके 
TAR वे ज्योतिलि्गोका वर्णन करने लगे । 
सूतजी बोले--आहाणे | मैंने सद्गुरुसे जो कुछ सुना 
है, बह ज्योतिलिज्ञौका माहात्म्य तथा उनके प्राकस्यका प्रसङ्ग 
अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे दी सुनाउँगा । तुम सब लोग 
सुनो । सुने | ज्योतिलिज्ञोंम सबसे पहले सोमनाथका नाम 
भाता है; अतः पहले Fi माहात्यको सावधान होकर 
सुनो। मुनीश्वरो | महामना प्रजापति दक्षने अपनी अश्विनी 
आदि सत्ताईस कन्याओका बिवाह चन्द्रमाके साथ किया था। 
चन्द्रसाको स्वामीके रूपमै पाकर घे दक्षकन्याएँ विशेष शोभा 
पाने Sit तथा चन्द्रमा भी उन्हें पत्नीके रूपमे पाकर निरन्तर 
सुशोभित होने छंगे | उन सब पत्नियों भी जो रोहिणी 
नामकी पत्नी थी, एकमात्र बही चन्द्रमाको जितनी प्रिय 
थी; उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई । इससे 
दूसरी fea बड़ा दुःख हुआ | वे सब अपने पिताकी 
शरणमें गर्यी । वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुःख था, उसे 
पिताको निवेदन किया । द्विजो ! बह सब सुनकर दक्ष भी 
दुखी हो गये और चन्द्रमाके पास आकर शान्तिपूर्वक बोले | 


दृक्षने कहा--कलानिधे | तुम निर्मल कुलमें saa 
हुए हो । तुम्हारे आश्रयमें रहनेवाली जितनी Bel हँ, उन 
सबके प्रति तुम्हारे मनमें न्यूनाधिकभाव क्यों है १ तुम किसीको 
अधिक और किसीको कम प्यार क्यों करते हो ! अबतक जो किया, 
सो किया, अव आगे फिर कभी ऐसा विषभतापूर्ण बर्ताव 
तुम्हें नहीं करना चाहिये; क्योंकि SR नरक देनेवाला 
बताया गया है । | 
सूतजी कहते है--महर्षियो | अपने दामाद चन्द्रमाते 
खर्य ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घरको चले गये । 
उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं 
दोगा। पर चन्द्रमाने प्रबल भावीसे विवश होकर उनकी बात नहीं 
मानी | वे रोहिणीमे इतने आसक्त हो गये थे कि दूसरी किसी 
पत्नीका कभी आदर नहीं करते थे । इस बातको सुनकर दक्ष 
दुखी हो फिर खयं आकर चन्द्रमाको उत्तम नीतिसे समझाने 
तथा न्यायोचित बर्तावके लिये प्रार्थना करने लगे | 4 
दक्ष वोले- चन्द्रमा | सुनो, मैं पहले अनेक बार 
ठुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ । फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। 
इसलिये आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षयका रोग हो जाय | 
सृतजी कहते हुँ-दक्षके इतना कहते ही TTT! 
चन्द्रमा क्षयरोगसे ग्रस्त हो गये | उनके क्षीण होते ही उस 
समय सब ओर महान्‌ हाहाकार मच गया | सब देवता और 
EN कहने ररे कि “हाय ! हाय | अब क्या करना चाहिये 
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ला ] * प्रथम ज्योति्लिङ्ग सोमनाथके प्रादुभीवकी कथा और उसकी महिसा # 
A — 


2“ = F वे 
ath ठीक होंगे ? यने! इस प्रकार GIT पढ़कर वे 
षा हे गये । रमाने इन्द्र आदि सब देवताओं 
` दय यको अपनी अवस्था सूचित की | तब इन्द्र आदि 
| हता तया वसिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्माजीकी शरणमे गये | 
| 


उती बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा--देवताओ | 
जो हुआ सो हुआ | अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता । 
रतः उसके निवारणके लिये में तुम्हे एक उत्तम उपाय 
साता हैं । आदरपूर्वक सुनो । चन्द्रमा देवताओंके 
ध प्रभास नामक गुम क्षेत्रम जाये और वहाँ मृत्युंजय 
ना विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ शिवकी 
राना करे | अपने सामने शिवलिङ्गकी स्थापना करके 
है चद्धदेव नित्य तपस्या करें | इससे प्रसन्न AR शिव 
He #यरहित कर देंगे | 


` तब देवताओं तथा ऋषियोंकि कहनेसे त्रह्माजीकी आशा- 
के अनुसार चन्द्रमाने वहाँ छः महीनेतक निरन्तर तपस्या की, 
TRTA भगवान्‌ बृपरभध्वजका पूजन किया । दस करोड़ 
WA जप और मृत्युंजयका ध्यान करते हुए चन्द्रमा वहाँ 
सिरनित्त होकर लगातार खड़े रहे । उन्हे तपस्या करते 
YA भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट 
| ९ गये और अपने भक्त चन्द्रमासे बोले | 

आजे कहा--चन्द्रदेव | तुम्हारा कल्याण हो; 
"रर मनम जो अभीष्ट हो, वह वर मँगो ! मैं प्रसन्न हू । 
TORR उत्तम वर प्रदान करूँगा | 


n 
LEAN BE 
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चन्द्रमा बोले--देवेश्वर 
गेरे लिये क्या असाध्य हो सकता है; तथापि प्रभो | शंकर | 
आप मेरे शरीरके इस क्षयरोगका निवारण वीजिये | मुझसे 
जो अपराध बन गया हो; उसे क्षमा कीजिये | 


शिवजीने कहा--चन्द्रदेव | एक पक्षम प्रतिदिन 
तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पश्चमें फिर वह निरन्तर बढ़ती 


RI 


तदनन्तर चन्द्रमाने भक्तिभावसे भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की । इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान्‌ 
शिव फिर साकार हो गये | देवताओपर प्रसन्न हो उस क्षेत्रके 
माहात्म्यको बढ़ाने तथा चन्द्रमाके यशका विस्तार करनेके लिये 
भगवान्‌ शंकर उन्दीँके नामपर वहाँ सोमेश्वर कहलाये और 
सोमनाथके नामसे तीनों लोकोंमें विख्यात हुए । ब्राह्मणो | 
सोमनाथका पूजन करनेसे वे उपासकके क्षय तथा कोढ़ 
आदि रोगका नाश कर देते हैं | ये चन्द्रमा धन्य हैं, कृत- 
कृत्य हैं, जिनके नामसे तीनों लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर भूतलको पवित्र करते हुए प्रभासक्षेत्रमे विद्यमान हैं | 
वहीं सम्पूर्ण देवताओंने सोमकुण्डकी भी स्थापना की है 
जिसमें शिव और ब्रह्माका सदा निवास माना जाता है। 
चन्द्रकुण्ड इस भूतलपर पापनाशन तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध दै | 
जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, बह सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है । क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं; वे सव उस 
कुण्डमें छः मासतक स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं | 
मनुष्य जिस फलके उद्देश्यसे इस उत्तम तीर्थका सेवन करता 
है, उस फलको सर्वथा प्राप्त कर लेता हे---इसमे संशय 
नहीं है | 


चन्द्रमा नीरोग होकर अपना पुराना कार्य सँभालने 
लगे | इस प्रकार मैंने सोमनाथकी उत्पत्तिका सारा प्रसङ्ग 
युना दिया | सुनीश्वरो | इस तरह सोमेश्वरलिङ्गका प्रादुर्भाव 
हुआ है | जो मनुष्य सोमनाथके प्राडुर्मावकी इस कथाको 
सुनता अथवा दूसरोंको सुनाता हेश वह सम्पूर्ण अभीको 
पाता और सब पापसे मुक्त दो जाता है | 


( अध्याय ८-१४ ) 


eet 
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Vina सो एडम हातास बहाएं साते 


ahaa rages 


fr  ््न्न्न्न्न््न्व्व्् 
महिकाजुन और महाकालनामक ज्योतिलिंड्रोंके आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा 


सूतजी कहते है--महर्षियो ! अब मैं aeaa 
प्रादुभावका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । जब महाबली aaa 
Ranga कुमार कार्तिकेय सारी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके फिर 
केलास पर्वतपर आये, और गणेशके विवाह आदिकी बात सुनकर 
रञ्च पर्वतपर चरे गये, पार्वती और शिवजीके वहाँ जाकर 
अनुरोध करनेपर भी नहीं लोटे तथा वहाँसे भी बारह कोस 
दूर चले गये, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्भय स्वल्प धारण 
करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गये । वे दोनों yes आतुर 
हो AR दिन अपने पुत्र कुमारको देखमेके लिये उनके पास 
जाया करते हैं | अमाचस्थाके दिन भगवान्‌ शंकर स्वयं RI 
जाते हैं और पोर्णमारीके दिन पार्वतीजी निश्चय ai 
qada करती हूँ । उसी दिनसे लेकर भगवान्‌ शिवका 
asma नामक एक लिङ्ग तीनों Vat प्रसिद्ध हुआ | 
( उसमें पाबेती और शिव दोनोंकी ज्योतियोँ प्रतिष्ठित हैं) 
'भल्लिका'का अर्थ पार्वती है और “अजुन? शब्द शिवका 
TAFEL) उस लिङ्गका जो दर्शन करता है, बह समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता दै और सम्पूर्ण अभीष्ट प्रात कर 
लेता है । इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक 
द्वितीय ज्योतिर्लिक्षका बर्णन किया गया, जो दः 


शेनमात्रसे 
लोगोंके लिये सब प्रकारका सुख Barer बताया गया है | 


ऋषियाने कहा-प्रभो | अब आप विशेष कृपा 
करके तीसरे ज्योतिर्लिक्षका वर्णन कीजिये | 

Bass कहा--आ्रक्षणो ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य 
हूँ; जो आप श्रीमानका सङ्ग मुझे प्राप्त हुआ । साधु पुरुषोका 
सङ्ग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर 
पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथाका वर्णन करता हूँ। 
TALA आदरपूर्वक सुनो | अवन्ति नामसे प्रसिद्ध एक 
रमणीय नगरी है; जो समस्त देहधारियाको मोक्ष प्रदान करनेवाली 
हे । बह भगवान्‌ शिवको बहुत ही प्रिय, परम पुथ्यमयी 
और लोकपावनी है । उस पुरीमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, 
जो झुभकर्मपरायण, वेदोंके aed संलग्न तथा वैदिक 
कर्मोके अनुष्ठानमें सदा तत्पर रहनेवाले थे | बे घरमें अम्निकी 
स्थापना करके प्रतिदिन PARA करते और शिवी पूजामें 


सदा तत्पर रहते थे । वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव 
शिवलिङ्ग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे | वेदप्रिय 
नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यकू जञानार्जनमें लगे रहते थे; 
इसलिये उन्होंने सम्पूर्ण कर्मोका फल पाकर वह सद्गति प्राप्त 
कर ली, जो संतोंको ही सुलभ होती हे । उनके शिवपूजा- 
परायण चार तेजस्वी पुत्र थे; जो पिता-मातासे agaist कम 
नहीं थे | उनके नाम थे--देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और 
सुव्रत | उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे | 
उनके कारण अवन्ति नगरी ब्रह्मतेजसे परिपूर्ण हो गयी थी । 


उसी समथ रत्नमाल पर्वतपर दूषण नामक एक 
धमंद्वेपी असुरने ब्रह्माजीसे वर पाकर वेद, घर्म तथा 
धर्मात्माओपर आक्रमण किया | अन्तमें उसने सेना लेकर 
अवन्ति ( उज्जेन ) के ब्राह्मणोपर भी चढ़ाई कर दी। 
उसकी आज्ञासे चार भयानक दैत्य चारो mi 
प्रल्याग्निके समान प्रकट हो गये | परंतु घे शिवविश्वासी 
ब्राह्मण-बन्धु उनसे डरे नहीं । जब नगरके ब्राह्मण बहुत 
AAU गये, तत्र उन्हाने उनको आश्वासन देते हुए कहा 
SAT भक्तवस्सल भगवान्‌ शंकरपर भरोसा खले ।' 
यो कह सिवलिङ्गका पूजन करके वे भगवान्‌ शिवका ध्यान 
करने रगे | 


इतनेमै ही सेनासहित दूषणने आकर उन ब्राह्मणोंको 
देखा और RIR मार डालो, बाँध लो ।? वेद्प्रियके 
उन उस MAMA उस समय उस देत्यकी कही हुई वह बात 
नही सुनी; क्योंकि वे भगवान्‌ argh ध्यान-मार्गमें स्थित 
थे | उस दुष्टात्मा देत्यने ज्यों ही उन ब्राह्मणोंको मारनेकी 
इच्छा की; त्यो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिङ्गके 
स्थानमै बडी भारी आवाजके साथ एक गड्डा प्रकट हो 
गया । उस गड्रेसे तत्काल विकटरूपधारी भगवान्‌ शिव 
प्रकट हो सये, जो महाकाळ नामसे विख्यात हुए । वे 
TR विनाशक तथा सत्पुरुषोंके आश्रयदाता हैं । उन्होंने 
उन देखेंसे कारे खल ! मैं तुम-जैसे gh लिये 


महाकाळ परकर हुआ हूँ । तुम इन ब्राह्मणोंके निकटसे दूर 
भाग जाओ |? 
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d pierda] कालके माहात्म्यके TASH राजा चन्द्रसेन तथा गोप-बालक ÅRE Uae 
] मह Vinay Avasthi Sahib i A TR गे ग: 


ऐसा कहकर महाकाल शंकरने सेनासहित दूषणको 
आगे हुंकारमात्रसे तत्काल भस्म कर दिया | कुछ सेना 
अके दरारा मारी गयी और कुछ भाग खड़ी हुई | 
WA शिवने दूषणका वध कर डाला । जैसे सूर्यको 
देवकर समूण अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
भबान्‌ शिवको देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गयी | 

tid दुन्दुमियो वज उठी और आकारासे फूलोंकी 


>] 


सूतजी कहते 


onations 


वर्षा होने लगी | उन व्राह्मणोंको आश्वासन दे सुप्र शनन 
हुए स्वयं महाकाल महेश्वर RAA उनसे कहा-- 
'तुमलोग बर dial ।? उनकी वह बात सुनकर बे सब 
ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्तिभावसे भलीभाँति प्रणाम करके 
नतमस्तक हो बोले । 
द्विजोने कहा--महाकाछ | महादेव | दुशेको 
द्ण्ड देनेवाले प्रभो | ae ! आप ह्म संमार- 
सागरसे मोक्ष प्रदान करें | शिव | आप जन- 
साधारणकी रक्षाके लिये सदा यहीं रहें । प्रभो | शम्भो | 
अपना दर्शन करनेवाले मनुष्योंका आप सदा ही उद्धार 
क्रें । 
हे--मदर्षियो | उनके ऐसा कइनेपर 
उन्हे सद्गति दे भगवान्‌ शिव अपने भक्तोकी रक्षाके 
लिये उस परम सुन्दर गडढेमें स्थित हो गये | वे ब्राह्मण मोक्ष 
पा गये और वहाँ चारों ओरकी एक-एक कोस भूमि लिङ्गरूपी 
भगवान शिवका स्थळ बन गयी | वे शिव भूतलपर 
महाकालेश्वरके नामसे विख्यःत हुए | ब्राह्मणो | उनका दर्शन 
करनेसे स्वप्नमें भी कोई दुःख नहीं होता | जित-जित कामनाको 
लेकर कोई उस लिङ्गकी उपासना करता है उसे वह अपना 


मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोकम मोक्ष भी मिल 
जाता है | ( अध्याय १५-१६ ) 


rao: 
पहाकालके माहात्म्यके wazi शिवभक्त राजा चन्द्रसेन तथा गोप-वालक श्रीकरको कथा 


ही कहते है त्राहाणो | भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
वाहा MA ज्योतिलिङ्गका माहात्म्य भक्तिमावको बढ़ाने- 
se YA आदरपूर्वक सुनो | उजयिनीमें चन्द्रसेन नामक 
S पी थे, जो सम्पूर्ण शास्रोंके aeaa शिवभक्त 
दत थे । शिवके पार्षदोरमे प्रधान तथा सर्वलोकः 
am aad राजा चन्द्रसेनके सखा हो गये थे । एक 
YA राजापर प्रसन्न होकर उन्हें चिन्तामणि नामक 
N को, जो कोस्तुभमणि तथा सूर्यके समान 
नोक | । वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी 
प्र्त नश्चय ही मङ्गल प्रदान करती थी | भगवान्‌ शिवके 
RAS राजा चन्द्रसेन उस चिन्तामणिको कण्ठमें 
ना के जब तिंदासनपर बैठते, तब देवताओमे सूर्य 
WA उनकी सोमा होती थी । नपश्रेष्ठ चन्द्रसेन के 
चिन्तामणि शोमा aol’, ag सुनकर समस्त राजाओंके 
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मनमै उत मणिक्रे प्रति लोमकी मात्रा बढ़ गयी और वे Baa 
रहने लगे | तदनन्तर वे तब राजा चतुरङ्गिणी सेनाके पाथ 
आकर युद्धमें चन्द्रसेनको जीतनेके लिये उद्यत हो गये । वे 
सब परस्पर मिल गये थे ओर उनके साथ बहुत-से सैनिक ये | 
उन्होंने आपसमें संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और 
उजयिनीके चारों द्वारोको बेर लिया | अपनी पुरीको सम्पूर्ण 
राजाओंद्वारा घिरी हुई देख राजा चन्द्रसेन उन्हीं भगवान्‌ 
महाकालेश्वरकी शरणमें गये और मनको संदेइरहित करके दृढ़ 
निश्चयके साथ उपबासपूर्वेक दिन-रात अनन्यभावरे महाकालकी 
आराधना करने लगे । 

उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ ama कोई ग्वालिन रहती थी, 
जिसके एकमात्र पुत्र था | वह विधवा थी और उजयिनीमें 
बहुत दिनोंसे रहती थी | वह अपने पाँच वर्षके बालकको ट्थि 
हुए महाकालके मन्दिरमें गयी और उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा 
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को हुई महाकालकी पूजाका आदरपूर्वक दर्शन किया । राजाके 
शिवपूजनका वह आश्चर्थभथ उत्सव देखकर उसमे भगवानको 
प्रणाम किया और फिर बह अपने निवास-स्थानपर लोट आयी । 
ग्वाल्निके उस बालकने भी बह सारी पूजा देखी थी | अतः 
घर आनेपर उसने कौतूहळवश शिवजीकी पूजा करनेका विचार 
PRAT | एक सुन्दर पत्थर लाकर उसे अपने HRA थोड़ी 
ही दूरपर gat शिषिरके एकान्त खानमें रख दिया और उधीको 
Rafs माना | फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गन्ध, अलंकार, 
बल्न, धूप, दीप ओर अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा 
पूजन करके मतःकस्पित दिव्य नेवेद्य भी अर्पित किया | सुन्दर- 
सुन्दर पत्तों और फूलोसे बारबार पूजन करके भॉति-मॉ तसे बत्य 
क्रिया ओर बारंबार भगवानके चरणोमें मस्तक झकाया | इसी 
समय भ्वाडिनने भगवान्‌ शिवमें आसक्तचित्त हुए अपने ga- 
को बड़े प्यारसे भोजनके लिये बुलाया | परंतु उसका मन तो 
भगवान्‌ शिवकी पूजामें लगा हुआ था | अतः जब बारंबार 
बुलानेपर भी उस बालकको भोजन aa इच्छा नहीं हुई 
तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गयी और उसे शिवके आगे 
आँख बंद करके ध्यान लगाये बैठा देख उसका हाथ पकड़कर 
खींचने लगी | इतनेपर भी जव az न उठा, तब उसने ae 
आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने-पीरमेपर भी जब 
उसका पुन्न नहीं आया, तब उपने वह शिवलिङ्ग उठाकर 
दूर फेक दिया और उसपर चढ़ायी हुई सारी पूजा-सामग्री 
नष्ट कर दी | यह देख बालक :हाय-हाय! करके रो उठा | 
रोपसे भरी हुई ग्यालिन अपने बेटेको डाँट-फटकारकर पुनः घरमें 
चली गयी | भगवान्‌ शिवकी पूजाको मानाके द्वारा नष्ट की 
गयी देख वह बालक 'देव | देव | महादेव !' की पुकार करते 
हुए सहसा मूच्छित होकर गिर पड़ा | उसके नेत्रोसे ऑसुओकी 
घारा प्रवाहित होने उगी । दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, 
तब उसने आँखें खोलो । 
आँख खुलनेपर उस शिशुने देखा, उसका बही शिबिर 
भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे TS महाकालका सुन्दर मन्दिर 
बन शया, मणियोके चमकीछे खंभे saad शोभा बंदा रहे 
थे । बहाँकी भूमि स्य्किमणिसे ag दी गयी थी | तपाये 
हुए सोनेके बहुत-से विचित्र कलश उस शिवालयको सुशोभित 
करते थे । उसके विशाल द्वार, कड और प्रधान द्वार सुवर्ण 
मत्र दिखायी देते थे । वड बहुमूल्य नीडमणि तथा हीरेके इने 
हुए चबूतरे शोमा दे रहे थे | उस शिवाळयके मध्यभागें 
दयानिधान शंकरका wana लिङ्ग प्रतिष्ठित था। ग्वालिनके 


उस पुत्रने देखा, उस शिवलिङ्गपर उसको अपनी ही चढायी 
हुई पूजन-सामग्री सुसजित दै। यह सब देख वह बालक सहसा 
उठकर खड़ा हो गया । उसे मन:ही-मन बड़ा आश्चर्य हुआ 
और वह परमानन्दके समुद्रमें निमग्न-सा हो गया | तदनन्तर 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके उसने बारबार उनके चरणोंमे 
मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होनेके पश्चात्‌ वह गोप-बालक 
शिवालयसे बाहर निकला | बाहर आकर उसने अपने शिबिरको 
देखा। वह इन्द्रभवनके समान शोमा पा रद्दा था। वहाँ सब 
कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभवसे 
प्रकाशित होने लगा | फिर वह उस भवनके भीतर गया, जो 
सब ग्रकारकी शोभाओसे सम्पन्न था। उस भवनमें सर्वत्र मणि) 
रत्न और सुवर्ण द्वी जड़े गये थे | प्रदोषकालमें सानन्द भीतर 
प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी माँ दिव्य sata लक्षित 
हो एक सुन्दर पलंगपर सो रही है । रत्नमय अलंकारासे उसके 
सभी अंग sada हो रहे हैं और वह साक्षात्‌ देवाङ्गनाके 
समान दिखायी देती है। मुखसे Age हुए उस बालकने 
अपनी माताको बड़े वेगसे उठाया | वह भगवान्‌ शिवकी 
कृपापात्र हो चुकी थी | ग्वालिनने उठकर देखा) सब कुछ 
अपूर्व-सा हो गया था। उसने महान्‌ आनन्दे निमग्न हो अपने 
RA छातीसे लगा fear पुत्नने gad गिरिजापतिके कपाः 
प्रसादका वह सारा वृत्तान्त सुनकर ग्वालिनने राजाको सूचना 
दी; जो निरन्तर भगवान्‌ शिवके भजनमै लगे रहते थे | राजा 
अपना नियम पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये और खालिनके 
पुत्रका वह प्रभाव, जो झंकरजीको संतुष्ट करनेवाला था; देखा | 
मन्त्रियों RaRa राजा चन्द्रसेन वह सब कुछ 
देख परमानन्दके समुद्रम sa गये और नेत्रोसे प्रेमके आस. 
बहाते तथा प्रसन्वतापूवेक शिवके नामका कीर्तन करते हुए 
उन्होंने उस बालकको हृदयसे लगा लिया | ब्राह्मणो | उस 
समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा | सब लोग आनन्द 
विभोर होकर महेश्वरके नाम और यशका कीर्तन करने लगे | 
इस प्रकार शिवका यह अद्भुत माहात्म्य देखनेसे पुरवासियोंको 
बड़ा इपे हुआ और इसीकी चर्चामें वह सारी रात TH ATF 
समान व्यतीत हो गयी | 


Ges लिये नगरको चारों ओरसे घेरकर खड़े हुए 
राजाओनि भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरोंके मुखसे वह सारा 
अद्भुत चरित्र सुना । उसे सुनकर सब आश्चर्यसे चकित हो गये 
और बहाँ आये हुए सब नरेश एकत्र हो आपसमें इस प्रकार 


बोठे--ये राजा चन्द्रसेन बढे भारी शिवभक्त हैं; अतएव 
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| बिजय पाना कठिन है । ये सर्वथा निर्भय होकर मद्दा- 
gaa नगरी उजयिनीका पालन करते हे । जिसकी पुरीके 
बालक भी ऐसे शिवभक्त हैं, वे राजा चन्द्रसेन तो महान्‌ 
शिवमक्त हैं दी | इनके साथ विरोध AI निश्चय ही भगवान्‌ 
एव क्रोध करेंगे और उनके क्रोधसे हम सब लोग नष्ट हो 
gat | अतः इन नरेशके साथ हमें मेल-मिलाप ही कर लेना 
चाहिये | ऐसा होनेपर महेश्वर इमपर बडी कृपा करेंगे | 
सूतजी कहते हँ--ब्राक्मणो | ऐसा निश्चय करके शुद्ध 
हृदयवाले उन सब भूपालोंने इथियार डाल दिये | उनके मनसे 
वैरभाव निकल गया | वे सभी राजा अत्यन्त प्रसन्न हो चन्द्रः 
सेनकी अनुमति ले महाकालकी उस रमणीय नगरीके भीतर 
गये | वहाँ उन्होंने महाकालका पूजन किया | फिर वे सब-वे- 
सव उस खालिनके महान्‌ अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्यकी 
Te प्रशंसा करते हुए उनके घरपर गये | वहाँ राजा 
चद्धसेनने आगे बढ़कर उनका खागत-सत्कार किया | वे AF- 
Ae बैठे ओर आश्चर्यचकित एवं आनन्दित 
हुए । गोपवालकके ऊपर कृपा करनेके छिये खत; प्रकट हुए 
शिवालय और शिवलिज्ञका दर्शन करके उन सब राजाओंने 
अपनी उत्तम बुद्धि भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगायी | तद- 
TR उन सारे नरेशोंने भगवान्‌ शिवकी कृपा प्राप्त करनेके 
दिये उस गोपशिशुको बहुत-सी वस्तुएँ प्रसन्नतापूर्वक He 
मी समूणे जनपर्दोमे जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका 
राजा उन्होंने उसी बालकको बना दिया | 
m न समस्त देवताओंसि पूजित परम तेजस्वी वानर- 
हो दु वहाँ प्रकट हुए | उनके आते ही सब राजा 
रेक उद a खड़े हो गये । उन सबने भक्तिभावसे विनम्र 
के झुकाया । राजाऑसे पूजित हो वानरराज 
a सबके बीचमें बैठे ओर उस गोपबालकको 
पाजाओ । = उन नरेर्शोकी ओर देखते हुए बोले 
BL gee a लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात 
खि ल गाका ASI होगा | भगवान, वि सिवा 
Sain दूसरी कोई गति नहीं है | द बड़े aara- 
उत परे eee शिवकी पूजाका दर्शन करके 
र बिना मन्त्रके भी शिवका पूजन करके 
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होंगे; जिनके यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके पुत्ररूपसे 
प्रकट हो श्रीकृष्ण न।मसे प्रसिद्ध होंगे। आजसे यह गोपकुमार 
इस जगत्‌में श्रीकरके नामसे बिशेष ख्याति प्राप्त करेगा ।' 
सूतजी कहते है-ज्राह्मणो | ऐसा कहकर अञ्जनी- 
नन्दन शिवस्वरूप वानरराज इनुमानजीने समस्त राजाओंतथा 
महाराज चन्द्रसेनको भी कृपाद श्सि देखा | तदनन्तर उन्होंने उस 


बुद्धिमान्‌ गोपवालक श्रीकरको बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवो- 
पासनाके उस आचार-व्यवद्वारका उपदेश दिया; जो भगवान्‌ 
शिवको बहुत प्रिय दै | इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान्‌: 
जी चन्द्रसेन और श्रीकरसे बिदा ले उन सब्र राजाओंके देखते- 
देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । वे सब्र राजा edt भरकर 
सम्मानित हो महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे आये थे, 
Ja ही लोट गये | महातेजस्वी श्रीकर भी इनुमानजीका उपदेश 
पाकर धर्मञ्च AT साथ झंकरजीकी उपासना करने लगा | 
aaua चन्द्रसेन और गोपवालक श्रीकर दोनों ही बड़ी 
प्रसन्नताके साथ महाकालकी सेवा करते थे | उन्हीकी आराधना 
करके उन alla परम पद प्राप्त कर लिया | इस प्रकार 
महाकाल नामक शिवलिङ्ग सत्पुरुषांका आश्रय है | भक्त- 


हे पा a | वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषोंका सवंथा हनन करनेवाले हैं | ae 

maa छया | Tiz क्री कीर्ति बढ़ानेवाला z बालक परम पवित्र रहस्यप्तय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकारका 

उपमोग करका श्रेष्ठ भक्त है | इस लोकमें सम्पूण भोगोंका सुख देनेवाला दै | यद शिवभक्तिको बढ़ाने तथा खर्गकी प्राप्त 

1 करके अन्तमं यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा । इसकी वंश- करानेवाला है | ( अध्याय १७ ) 
SSS 
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ooo 
TTS SITS 


विन्ध्यको तपस्या, ओंकारमें परमेश्वर लिङ्गके प्रादुर्भाव ओर उसकी महिमाका वर्णन 


आषियोने कहा-महाभाग सूतजी | आपने अपने मनोबाञ्छित बर मागो | मैं भक्तोंको अभीष्ट वर देनेवाला हैं 
भक्तकी रक्षा करनेवाले महाकाल नामक शिवलिङ्गकी बढी ओर तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हूँ ।? 


अद्भुत कथा सुनायी है। अब कृपा करके चोथे उथोतिलिङ्गका विम्ध्य बोला-देवेश्वर शम्भो | आप सदा ही 
परिचय दीजिये--ओंकाए MAH सर्वपातकशरी परमेश्वरका भक्तवत्सल हैँ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे बह अभीष्ट 
जो ज्योतिर्डिङ्ग है, उसके आविर्भावकी कथा सुनाइये । बुद्धि प्रदान कीजिये; जो अपने कार्यको सिद्ध करनेवाली हो । 

Sam | ओकार तीर्थम परमेश भगवान्‌ TAA उसे बह उत्तम वर दे दिया और 


(२० तिक नित प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ कहा--'पर्वतराज विन्ध्य | तुम जेता चाहो; वैसा करो P 
E ९९१ भगवान्‌ नारद मुनि इभी समय देवता तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषि वहां 
Tam नामक fra समीप जा बड़ी भक्तिके साथ उनकी आये ओर शंकरजीकी पूजा करके बोले--'प्रमो | आप 
सेवा करने लगे | कुछ कालके बाद वे मुनिश्रेष्ठ ada 7! खिररूपसे निवास करें । 
गिरिराज बिन्ध्यपर आये ओर बिन्ध्यने वहाँ बड़े आदरके 
साथ उनका पूजन किया । मेरे यहाँ सब कुछ दै, कभी 
करिसी बातकी कमी नहीं हाती है, इस भाउको मनमें लेकर 
बिन्ध्याचछ नारदजीके सामने खड़ा हो aa) उसकी ae 
अभिमानभरी बात सुनकर अहंकारनाशक नारद मुनि लंबी 
सॉस खींचकर चुपचाप खड़े रह गये | यह देख विन्ध्य 
YAA पूछा-“आपने मेरे यहाँ कोन-सी कमी देखी है ! 
आपके इत तरह लेबी सॉ खींचनेका क्या कारण है १? 
नारद्जीने कहा--भेया | तुम्ददारे यहाँ सब कुछ है । 
फिर भी मेरु पर्बत तुमसे बहुत ऊँचा है । उसके Rala 
विभाग देवताओके AAA भी पहुँचा हुआ है | किंतु 
तुम्हारे शिखरका भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका दै | 


सूतजो कहते Eder कहकर नारदजी asa 
जित तरह आये थे, उसी तरह चल दिये | परंतु Arey पर्वत an Ss 
“मेरे जीबन आदिको धिक्कार है' ऐसा सोचता हुआ na राय A यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न a 
ही-मन संतप्त हो उठा । अच्छा, “अब मैं विश्वना कब कको सुख देनेके लिये उन्होंने ced Far ही 
शम्भुकी आराधनापूवै žm भगवान्‌ किया । वहाँ जो एक ही ओकारलिङ्ग था, वह दो स्वरूपोर्मे 
भु TRS तपस्या करूगा' ऐसा हार्दिक निश्चय विभक्त हो गया । प्रणयमें जो सदाशिव थे, वे ओकार 
करके वह शरणमें गया । तदनन्तर जह नामसे विख्यात हुए और पाथिवमूतिमें जो शिव-ज्योति 
साक्षात्‌ ओंकारकी स्थिति है, वहाँ प्रसन्नतापूर्वेक जाकर उसने 


प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर सं श्वरको दी 
4 + ya र संज्ञा हुई ( परमेश्वरको ६ 
शिवकी पार्थिव मूर्ति बनायी और छः मासतक निरन्तर अमलेश्वर भी कहते हैं ) | इस प्रकार ओकार र 


शम्भुकी आराधना करके शिवके ध्यानमें तत्पर हो वह अपनी पे दोनों शिवलिङ्ग भक्तोको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले 
तपस्याके खानसे हिलातक नहीं | विनध्य'चलकी ऐसी तपस्या रै | उसे सपय देवताओं और ऋषियोंने उन दोनों लिङ्गोकी 
देखकर पाव॑तीपति प्रसन्न हो गये | उन्होंने Regen (नो को और भगवान्‌ वृषभध्वजको संतुष्ट करके अनेक 
अपना वह स्वरूप दिखाया) जो योगियोंके लिये भी दुलभ है) Vad | Nal देवता अपने-अपने स्थानको गये 

Ce “याचल भो अधिक प्रसन्न रने लगा। 
बे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले--'विन्ध्य | तुम उसने अपने अभीष्ट कार्यको fa teat और मानसिक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


a 


gga) लाग दिया | जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌ 


zaka ] 


— ee 


ag माताके गर्भमें फिर नहीं आता 


हा पूजन करता दै? 


| अपने अभीष्ट फलको प्राप्त कर लेता दे--इसर्ग 
| gaa al | 


% केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योलिङ्गोंके आविभौवकी कथा + 
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सूतजी कहते हे--मह्षियो ! ऑकारमे जो ज्योतिर्लिङ्ग 


प्रकट हुआ और उसकी आराधनासे जो फल मिलता है, 


वदद सब यहाँ तुम्हें बता दिया | इसके वाद मैं उत्तम केदार 
नामक ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन करूँगा | ( अध्याय १८ ) 


— Sse — 


रर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिलिंङ्गोंके आविभावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका वर्णन 


सूतजी कहते हैँ--त्राह्मणो | भगवान्‌ विष्णुके जो नर- 
quam नामक दो अवतार हैं ओर भारतवर्षके बदरिकाश्रम 
तरम तपस्या करते दै, उन दोनने पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
उसे खित हो पूजा ग्रहण करनेके लिये भगवान्‌ शम्भुसे 
रना की | शिवजी भक्तोके अधीन AAR कारण प्रतिदिन 
Hi बनाये हुए पा्थिवलिङ्गमें पूजित होनेके लिये आया 
ते थे | जब उन दोनोके पार्थिब-पूजन करते बहुत दिन 
बैत गये, तब एक समय परमेश्वर शिवने प्रसन्न होकर कहा 
aed आराघनासे बहुत dae हूँ । तुम दोनों मुझसे वर 
गंगे |! उव समय उनके ऐसा कहनेपर नर और नारायणने 
से Raat कामनासे कहा--९देवेश्वर | यदि आप प्रसन्न 
(ओर यदि मुझे बर देना चाहते हैं तो अपने ख्वहपसे पूजा 
भरा करनेके लिये यहीं स्थित हो जाइये ।? 


3s. ywy, 


NE 


& 


N 


Su दोनों करु ओके इस प्रकार अनुरोध FAR 
Bes री महेश्वर हिमाल्यके उस केदारतीर्थमें स्वयं ज्योति, 
Ya AA खित हो गये । उन दोनोसे पूजित होकर सम्पूर्ण 

९ भयका नाश करनेवाले शम्भु लोगोका उपकार करने 


और भक्तोंको दर्शन देनेके लिये स्वयं Rava नामसे प्रसिद्ध 
हो वहाँ रहते हैं | वे दर्शन ओर पूजन करनेवाले भक्तोंको 
सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं | उती दिनसे लेकर जिसने 
भी भक्तिभावसे केदारेश्वरका पूजन किया; उसके लिये awa 
भी दुःख दुर्लभ हो गया । जो भगवान्‌ शिवका प्रिय भक्त 
zi शिवलिङ्गके निकट शिवके रूपसे अङ्कित वलय ( कङ्कण 
या कड़ा ) चढ़ाता है, वह उस वल्ययुक्त खरूपका दर्शन 
करके समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता दै, साथ ही जीवन्मुक्त भी 
हो जाता है । जो बद्रीवनकी यात्रा करता दै, उसे भी 


- जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है । नर और नारायणके तथा केदारेश्वर 


शिवके रूपका दर्शन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता दै, 
इसमें संशय नहीं है । केदारेश्वरमें भक्ति रखनेवाले जो पुरुष 
aa यात्रा आरम्भ करके उनके पासतक पहुँचनेके 
पहले मार्गमें ही मर जाते हँ, वे मी मोक्ष पा जाते ह-इसमें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है |# केदारतीर्थमें पुँ चकर 
वहाँ प्रेमपूर्वक केदारेश्वरकी पूजा करके वहाँका जल पी ळेनेके 
पश्चात्‌ मनुष्यका फिर जन्म नहीं होता । ब्राह्मणो | इस 
मारतवर्पमें सम्पूर्ण NTA भक्तिमावसे भगवान्‌ नर-नारायणकी 
तथा केदारेश्वर शम्भुकी पूजा करनी चाहिये | 

अब मैं भीमझंकर नामक च्योतिर्लिङ्गका माहात्म्य 
कहूँगा । कामरूप देशमें लोकहितकी कामनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकर ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें अवतीण हुए थे | उनका वह स्वरूप 
कल्याण और सुखका आश्रय है | AIN | पूर्वकालमे एक 
महापराक्रमी राक्षस हुआ था, जिसका नाम भीम था | वह सदा 
धर्मका विध्वंस करता और समस्त प्राणियॉको दुःख देता था। 
बह महाबली राक्षस कुम्भकर्णके वीर्य और कर्कटीके गर्भसे 
saa हुआ था तथा अपनी माताके साथ सह्य adage 
निवास करता था | एक दिन समस्त लोकोको दुःख देनेवाले 

# केदारेशस्य भक्ता — क्या भक्ता ये मार्गलातस् वै a । 

तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कायी विचारणा ॥ 
(file go कोरिर्द्रसंहिता १९। २२ ) 
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भयानक पराक्रमी दुष्ट MaA अपनी मातासे पूछा--५माँ | 
मेरे पिताजी कहाँ हैँ १ तुम अकेली att रहती हो? में यह सब 
जानना चाहता हूँ | अतः यथार्थ बात बताओ ।' 

कर्कटी बोली-बेटा | राबणके छोटे भाई aa 
तेरे पिता थे | भाईसहित उस महाबळी वीरको श्रीरामने मार 


डाला | मेरे पिताका नाम केट और साताका नाम पुष्कसी . 


था | विराध मेरे पति थे, जिन्हें पूव॑कालमें रामने मार डाला. 
अपने प्रिय स्वामीके मारे जानेपर में अपने माता-पिताके पास 
रहती थी । एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनिके शिष्य 
सुतीक्षाको अपना आहार बनानेके लिये गये । वे बड़े तपस्वी 
और महात्मा थे | उन्होंने कुपित होकर मेरे माता-पिताको भस्म 
कर डाला | ने दोनों मर गये | तबसे में अकेली होकर बड़े 
दुःखके साथ इत पर्वतपर रहने लगी | मेरा कोई अवलम्ब 
नहीं रह गया | में असहाय और दुःखसे आतुर होकर यहाँ 
fata करती थी | इसी समय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
राक्षत्त कुम्भकणं जो रावणके छोटे भाई थे, यहाँ आये । उन्होंने 
बलात्कारपूर्वक मेरे साथ समागम किया | फिर वे मुझे छोड़कर 
लङ्का चळे गये। तसश्चात्‌ तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी 
पिताके समान ही महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी हो। अब मैं 
म्हारा हो सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ | 
सूतजी कहते हैं--ब्राहणो | कर्कटीकी यह बात 
सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह पिचार करने 
लगा कि “मैं विष्णुके साथ कैसा बर्ताव करूँ ! इन्होने मेरे 
पिताको मार डाला । मेरे नाना-नानी भी उनके भक्तके 
हायसे मारे गये । विराधको भी इन्होंने ही सार डाला और 
इस प्रकार मुझे बहुत दुःख दिया | यदि मैं अपने पिताका 
पुत्र हू तो श्रीहरिको अवश्य पीडा दूँगा |? 
ऐसा निश्चय करके भीम महान्‌ तप करनेके लिये चला 
गया । उसने AMAA प्रसन्नताके लिये एक हजार बर्षोतक 
महान्‌ तप किया | तपस्याके साथ-साथ बह मन-ही-सन gp- 
देवका ध्यान किया करता था | तय लोकपितामह ब्रह्मा उसे 
वर देनेके लिये गये और इस प्रकार बोले । 
ब्रह्माजीने कहा--भीम | मैं gage प्रसन्न हूँ; तुम्हारी 
जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो | 
भीम बोला - देवेश्वर | कमलासन ! यदि आप प्रसन्न 
हैं और मुझे वर देना चाहते हे तो आज मुझे ऐसा बल 
दीजिये, जिसकी कहीं तुलना न हो | 


ह्मणो w 7 faz > 
* नमो BRT gaa बहाणे परमात्मने [ संक्षिप्त = | 
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सूतजी कहते हे. ऐता कदवर उस राक्षे 
AMMA नमस्कार किया और त्रह्माजी भी उसे अभीष्ट वर 
देकर अपने धामको चले गये | त्रद्माजीसे अत्यन्त बल पाकर 
राक्षस अपने धर आया और माताको प्रणाम करके श्र 
पूर्वक बड़े TAS ब्रोला--'माँ | अब तुम मेरा बळ देखो | मैं 
इन्द्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करनेवाले श्रीइरिका 
महान संहार कर डाळूँगा |! ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी 
भीमने पहले इन्द्र आदि देवताओंको जीता और उन सबको 
अपने-अपने स्थानसे निकाल बाहर किया । तदनन्तर 
देवताओंकी प्रार्थनासे उनका पक्ष लेनेवाले भीहरिको भी उसने 
युद्धमै हराया | फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीको जीतना प्रारम्भ 
किया । सबसे पहले वह कामरूप देशके राजा सुदक्षिणको 
जीतनेके लिये गया | वहाँ राजाके साथ उसका भयंकर युद्ध 
हुआ | दुष्ट असुर भीमने ब्रह्माजीके दिये हुए वरके प्रभावे 
शिवके आश्रित रइनेवाले महावीर महाराज सुद क्षिणको परास्त कर 
दिया और सब सामग्रियेंसहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने 
अधिकार्‌में कर लिया | भगवान शिवके प्रिय भक्त धर्मप्रेमी 
परम धर्मात्मा र।जाको भी उसने केद कर लिया और उनके 
पैरोम बेडी डालकर उन्हे एकान्त स्थानमें बंद कर दिया | वहाँ । 
उन्होंने भगवानकी प्रीतिके लिये शिवकी उत्तम पार्थिव मूर्ति 
बनाकर उन्होंका भजन-पूजन आरम्भ कर दिया। उन्होंने 
बारंबार राङ्गाजीकी स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके 
पार्थिव-पूजनकी विधिसे शंकरजीकी पूजा सम्पन्न की | विधिः 
TAE भगवान्‌ शिवका ध्यान करके वे प्रणयुक्त पञ्चाक्षरमन्त्र 
( San: शिवाय) का जप करने लगे | अब उन्हे दूसरा कोई 
काम करनेके लिये अवकाश नहीं मिलता था | उन दिनों उनकी 
साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक पार्थिव पूजन किया 
करती थीं । वे दम्पति अनन्यभावप्ते मक्तोंका कल्याण करनेवाले 
भगवान्‌शंकरका भजन करते और प्रतिदिन saa आराधनामें 
तत्पर रहते ये। इधर वह राक्षस वरके अभिम!नसे मोहित हो 
यरकम आदि सब घोषा लोप करने लगा और सबसे कहने 
छगा Ga लोग सब कुछ मुझे ही दो ।' महर्षियो | दुरात्मा 
was बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वीको अपने 


aT कर fear । वह वेदों, set, स्मृतियों और पुराणोंमे 
बताये हुए Bast लोप करके शक्तिशाली होनेके कारण सबका 
स्वयं ही उपभोग करने लगा । 


तब सव देवता तथा ऋषि अत्यन्त पीड़ित हो महाकोशीके 
तटपर सये और शिवका आराधन तथा स्तवन करने लगे | 
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जे इत प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न 

९ AAN 3 al ~ 

१ तासे बोले--'देवगण तथा सह्दषियो | म प्रसन्न हूँ । 

E AUSTA ७८ 

मगे | तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करू ?' 

देवता बोले--देवेश्वर ! आप अन्तर्यामी इँ, अतः 

4 Yi > yy क z र्भ अ 

तके उनकी सारी बातें जानते हैं । आपसे कुछ भी अज्ञात 
~ र्क e काय q 

को है। प्रभो! महेश्वर! कुम्भकर्णसे उत्पन्न ककटीका बलवान्‌ 

र क्ष भीम बरहमाजीके दिये हुए बरसे शक्तिशाली हो 

तक्ष निरन्तर पीडा दे रहा है । अतः आप इस 

दयी राक्षसा नाञ्च कर दीजिये | AIK कृपा कीजिये, 

रहम न कीजिये । 


TA कहा--देबताओ ! कामरूप देशके राजा 
gin Ag भक्त हैं । उनसे मेरा एक संदेश कह दो । 
ह तुरा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायगा । उनसे 
कूना--'कामरूप देशके अधिपति महाराज सुदक्षिण | 
परो ! तुम मेरे बिशेष भक्त हो । अतः प्रेमपूर्वक मेरा भजन 
करो | दुए राक्षन भीम ब्रह्माजीका वरपाकर प्रबल हो गया 
UMIRA उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है । परंतु अब 
उब दुष्ट को मार cigar, इसमें संदेह नहीं है ।? 

सूतजी कहते है--त्राह्मणो | तत्र उन संत्र देवताओंनि 
तापक वहाँ जाकर उन महाराजसे शम्भुकी कही हुई 
तरी बात कह सुनायी | उनसे वह संदेश कहकर देवताओं 
मोको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ओर वे सब-के-सब 
thd अपने-अपने आश्रमको चले गये । 


इधर भगवान्‌ शिव भी अपने गणोंके साथ छोक्रहितक्री 
HETA अपने भक्तकी रक्षा करनेके लिये सादर उसके निकट 
WA वहीं sex गये | इसी समय कामरूपनरेशने 
Ta शिवके सामने गाद ध्यान लगाना आरम्भ किया | 
ही AA राक्षससे जाकर कह दिया कि राजा THER 
ORR) लिये कोई पुरश्चरण कर रहे हैं । 


a समाचार सुनते ही बह राक्षस कुपित हो उठा और 


पोस गया | aetna आदि जो सामग्री स्थित थी, उसे 
आ उसके प्रयोजन और खख्पको समझकर राक्षसंने 
शम गाना कि राजा मेरे लिये कुछ कर रहा दे | अतः “सब 
- १, ~ इस्‌ नरेशको सें बलपूर्वक अभी नष्ट कर दता 
श और मा विचारकर उस महाक्रोधी राक्षसने राजाको बहुत 

र पूछा “क्या कर रहे हो १? राजाने भगवान्‌ TAA 


# केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिळिंडोंके आविभोवकी कथा % 
lonations 


š मार डालनेकी इच्छासे नंगी तलवार हाथमें लिये राजाः | 


२५१ 


रक्षाका भार सौंपकर कहा--'में चराचर जगतूके खामी 
भगवान्‌ शिवका पूजन करता हूँ ।? तब राक्षस भीमने भगवान्‌ 
शंकरके प्रति बहुत तिरस्कारयुक्त दुर्वचन कहकर राजाको 
घमकाया और भगवान्‌ शंकरके पार्थिव लिङ्गपर तलवार 
चलायी | वह तलवार उस पार्थिव लिङ्गका स्पश भी नही करने 
पायी कि उससे साक्षात्‌ भगवान्‌ हर वहाँ प्रकट हो गये और 
बोले--'देखो, में मीमेश्वर हूँ और अपने भक्तकी रक्षाके लिये 
प्रकट हुआ हूँ | मेरा पहलेसे ददी यह ब्रत दै कि में सदा अपने 
भक्तकी रक्षा करूँ | इसलिये भक्तोको सुख देनेवाले मेरे बलकी 
ओर हष्टिपात करो | 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने पिनाकसे उसकी तलवारके 
दो cae कर दिये । तत्र उस राक्षसने फिर अपना त्रिशूळ 
चलाया, परंतु aaa उस दुष्टके त्रिशूलके भी सेकड़ों इकडे 
कर डाले | तदनन्तर दांकरजीके साथ उसका घोर युद्ध हुआ 
जिससे सारा जगत्‌ क्षुब्ध हो उठा । तब मारदजीने आकर 
भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की | 


नारद्‌ बोले--छोगेंको भ्रममें डालनेवाले महेश्वर | 
मेरे नाथ | आप क्षमा करें, क्षमा करें । तिनकेको काटनेके 
लिये FERIT चलानेकी क्या आवश्यकता है । शीघ्र ही इसका 
संहार कर डालिये | 

नारदजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान, शम्भुने 
हुंकारमात्रसे उस समय समस्त uada) भस्म कर 


j टी 2 


RS 
BRS 


3 


SNRs 


“y: 


ga | सब देवताओके देखते-देखते शिवजीने उन सारे 


डाला | 
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ाक्षसोंको दग्ध कर दिया | तदनन्तर भगवान्‌ शंकरकी HIB 
इन्द्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरांको शान्ति मिली 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ खस्थ हुआ | उस समय देवताओं और 
बिशेषतः मुनियोने भगवान्‌ शंकरसे प्राथना की कि 'प्रभो | आप 
यहाँ लोगोंको सुख देनेफे लिये सदा निवास करें | यह देश 
निन्दित माना गया है । यहाँ आनेवाले लोगोंको प्रायः दुःख ही 
प्राप्त होता है | परंतु आपका दर्शन करनेसे यहाँ सबका 


कल्याण होगा । आप भीमदांकरके नामसे विख्यात होंगे न 
सबके सम्पूर्ण मनोरथोंबी सिद्धि करेंगे | आपका यह ज्योति- 
लिङ्ग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियोंका निवारण करने- 
वाला होगा |? 

सृतजी कहते हँ--ब्राह्मणो | उनके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल परम स्वतन्त्र शिव 
प्रसन्‍नतापूर्वक वहीं स्थित हो गये | ( अध्याय १९--२१) 


—T mae 


विश्वेश्वर ज्योतिलिंग और उनकी महिमाके sami पश्चकोशीकी महत्ताका प्रतिपादन 


सूतजी कहते है--मुनिवरो | अब मैं काशीके विश्वे- 
श्वर नामक ज्योतिछिङ्गका माहात्म्य बताउँगा, जो मदापातर्कोका 
भी नाश करनेवाला है तुमलोग सुनो इस भूतलपर जो 
कोई भी वस्तु ृष्टिणोचर होती हे, बह सचचिदानन्दस्वरूप, निर्वि- 
कार एवं सनातन ब्रहारूप हे । अपने कैवल्य ( अद्वैत ) 
भाबमें ही रमनेवाळे उन अद्वितीय परमात्मामें कभी एकसे दो 
हो जानेकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई» | फिर वे ही परमात्मा सरुणरूपमें 
प्रकट हो शिव कहलाये वे शिव ही पुरुष और जनी दो होगे 
प्रकट हो गये । उनमें जो पुरुष था, उसका (शि 


À व? नाम हुआ 
ओर जो खरी हुई, उसे “शक्ति! कहते हैं । उन चिदानन्द- 


स्वरूप शिव और शक्तिने स्वयं अदृष्ट रहकर छभावसे ही दो 
चेतनों ( प्रकृति और पुरुष ) की सृष्टिकी | मुनिवरो | उन 
दोनों माता-पिताओंकी उस समय सामने न देखकर वे दोनों 
प्रकृति और पुरुष महान्‌ संशयमें पड़ गये | उस समय नि 
परमात्मासे आकाशवाणी प्रकट हुई---पतुम दोनोको तपस्या 
करनी चाहिये | फिर तुमसे परम उत्तम सुष्टिका बिस्तार होगा ।? 

चे प्रकृति और पुरुष बोले-प्रभो | शिव | avers 
लिये तो कोई स्थान है ही नहीं । फिर हम दोनों इस समय 
कहाँ स्थित होकर आपकी आशाके अनुसार तप करे |! 


नेण 


तब निगुण शिबने तेजके सारभूत पाँच कोस BM 
शुभ YA सुन्दर नगरका निर्माण किया, जो उनका अपना a 
स्वरूप था । वह सभी आवश्यक उपकरणोसे युक्त था । उस 
नगरका निर्माण करके उन्होंने उसे उन QS लिये भेजा | 
वह नगर आकाशरमे Teas समीप आकर स्थित हो गया | 
तब पुरुप--भीहरिने उस नगरमें स्थित हो सृष्टिकी कामनासे 


a त्स दितीयमैन्छत्‌ (Gees See ष्ण 
इस 850 भी यही बात सिड होती है । 


३) 


शिवका ध्यान करते हुए बहुत वर्षोतक तप किया | उस समय 
परिश्रमके कारण उनके शरीरसे श्वेत sea? अनेक घाराएँ 
प्रकर हुईं, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया | वहाँ 
दूसरा कुछ भी दिखायी नहीं देता था । उसे देखकर भगवान्‌ 
विष्णु मन-ही-मन बोल उठे--यह कैसी अद्भुत ag दिखायी 
देती है ! उस समय इस आश्चर्यको देखकर उन्होंने अपना सिर 
Raay जिससे उन प्रभुके सामने ही उनके एक कानसे मणि 
गिर पड़ी | जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका 
नामक महान्‌ तीर्थ हो गया । जब पूर्वोक्त जलराशिमें वह सारी 
पञ्चक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिवने शीघ्र ही 
उसे अपने जिशूलके द्वारा धारण कर लिया | फिर विष्णु अपनी 
पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं सोये | तब उनकी नाभिसे एक कमल 
प्रकट हुआ और उत कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उनकी 
उत्पत्तिमे भी शंकरका आदेश ही कारण था | तदनन्तर उन्होंने 
शिवकी आशा पाकर अद्भुत सृष्टि आरम्भ की । ब्रह्माजीने 

AANZA Dee भुवन बनाये | ब्रझाण्डका विस्तार महर्षियोने 

पचास करोड़ योजनका बताया है | फिर भगवान्‌ शिवने यई 

सोचा कि Hai भीतर कर्मपाशसे Ya हुए प्राणी मुझे 

केसे प्राप्त कर सकेंगे !” यह सोचकर उन्होंने. मुक्तिदायिनी 

पश्चकोशीको इस जगतमें छोड़ दिया | 


“यह पञ्चक्रोशी काशी लोकमें कल्याणदाविनी, कर्मबन्धनका 
नाश करनेवाली, शानदात्री तथा मोक्षको प्रकाशित करनेवाली 
मानी गयी है। अतएव मुझे परम प्रिय है | यहाँ स्वयं परमात्मा” 
ने saw सङ्गी स्थापना की है । अतः मेरे अंशभूत 
हरे | तुम्हें कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये |”? ऐसा 
FER भगवान्‌ हरने काशीपुरीको स्वयं अपने त्रिद्यूलसे उतार 
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—— य 
aes जगतूर्मे छोड़ दिया | ब्रह्माजीका एक दिन 
PAAR जब सारे जगत्‌का प्रळय हो जाता दै, तब भी 
वय ही इस काशी पुरीका नाश नहीं होता । उस समय 
भगवान्‌ शिव इसे AASR धारण कर लेते हैं ओर जब ब्रह्मा- 
दप पुनः नयी सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल- 
पर खापित कर देते हैं | कर्मोका क्षण करनेसे हदी इस पुरी- 
को काशी' कहते हैँ | काशी में अवियुक्तेश्वर लिङ्ग सदा विराज- 
माग रहता हे | वह महापातकी पुरुर्षोकी भी मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है | मुनीश्वरो | अन्य मोक्षदायक घामोमे सारूप्य 
आदि मुक्ति प्रात्त होती है | केवल इस काशीमें ही जीवाँको 
aga नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलम होती है. । जिनकी 
ad भी गति नहीं दै, उनके लिये वाराणसी पुरी ही गति है । 
पुण्यमयी पञ्चक्रोशी करोड़ों हृत्याओंका बिनाश करनेवाली 
U यहाँ समस्त अमरगण भी मरणकी इच्छा करते हैं । फिर 
UR तो बात ही क्या हे | यह शंकरकी प्रिय नगरी काशी 
पदा भोग और मोक्ष प्रदान करमेवाली है | 


केलासके पति, जो भीतरसे सत्त्वगुणी और बाहरसे तमोगुणी 
को गये हैं, कालाग्नि रुद्रके नामसे विख्यात हैं । वे निर्शुण 
१ भी aguet प्रकट हुए शिव हैं | उन्होंने वारंवार 
WA करके निगुण दिवसे इस प्रकार कहा | 
न हल ea | महेश्वर! मैं आपका ही हूँ 
AN | Y | साम्ब महादेव | मुझ आत्मजपर कृपा 
ला चहिये । aH कामनासे आपको सदा यहीं 
शं रहकर ae | में आपसे प्रार्थना करता | आप 
॥वोका उद्धार करें | 


७ ~ 
नी कहते हे--तदनन्तर मन और इन्द्रियोंको वें 
सू वह Shama भी शंकरसे बारबार प्रार्थना करके AAA 
शत हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा | 


त्या ae कहते हूँ--मुनीश्वरो ! मैं संक्षेपसे ही वाराणसी 
SURG परम सुन्दर माहात्म्यका वर्णन करता हू, 

। एक समयकी बात है कि पार्वती देवीने लोक हितकी 
भौ बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ शिवसे अविमुक्त क्षेत्र 


मुक्त लिङ्गका माहात्म्य पूछा | 


& TAT A Son PRA, ios 


अविमुक्त बोले--कालरूपी रोगके सुन्दर औषध 
देवाधिदेव महादेव | आप वास्तवमें तीनों लोकोकि स्वामी तथा 
ब्रह्मा और विष्णु आदिके द्वारा भी सेवनीय हैं । देव | काशी- 
पुरीको आप अपनी राजधानी स्वीकार करें | मैं अचिन्त्य सुखकी 
प्रात्तिके लिये यहाँ सदा आपका ध्यान लगावे स्थिरभावसे बैठा 
रहुँगा | आप दी मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामना ओके पूरक 
हैं, gau कोई नहीं | अतः आप परोपकारके लिये उमा- 
सहित सदा यहाँ विराजमान रहें | सदाशिव | आप समस्त 
जीर्वोको संसारसागरसे पार करें | हर | में बारंबार प्राथना 
करता हूँ कि आप अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करें | 


सूतजी कहते हैं-_त्राह्मणो | जब विश्वनाथने भगवान्‌ 
शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना की) तब सर्वेश्वर शिव समस्त azl- 
का उपकार करनेके लिये वहाँ विराजमान हो गये | जिस 
दिनसे भगवान्‌ शिव काशीमें आ गये, उसी दिनसे काशी 
सर्वश्रेष्ठ पुरी शे गयी | ( अध्याय २२ ) 


I 


वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य 


तव परमेश्वर शिवने कहा--यह वाराणसीपुरी 
सदाके लिये मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवोंकी मुक्तिका 
सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्रमै सिद्धगण सदा मेरे त्रतका आश्रय 
ले नाना प्रकारके वेष धारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा 
रखकर जितात्मा और जितेन्द्रिय दो नित्य मदायोगका अभ्यास 
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करते हैं| उस उत्तम महायोगका नाम हे पाशुपत योग । 
उसका yiia प्रतिपादन हुआ है । वह भोग और मोक्षरूप 
फल प्रदान फरमेबाला है | महेश्वरि | वाराणसी पुरीमें निवास 
करन! मुझे सदा ही अच्छा छगता है । जित कारणसे में सत्र 
कुछ छोड़कर काशीमें रहता हुँ, उसे बताता हूँ; सुनो। जो 
मेरा भक्त तथा मेरे तस्थका शानी है,वे दोनों अवश्य ही मोक्षके 
भागी होते हैं | उनके लिये तीर्थी अपेक्षा नहीं दै । विहित 
और अविदित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं | 
उन्हे जीवन्मुक्त दी समझना alka । वे दोनों कदी भी मरेँ, 
तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | यह HA निश्चित 
बात कही है । सर्बोत्तमशक्ति देवी उमे | इस परम उत्तम 
अवियुक्त तीर्थमें जो बिशेष बात हे, उसे तुम मत लगाकर 
सुनो। सभी वणे और समस्त आश्रमो के लोग चाहे वे बालक) जवान 
याबूदे, कोई भी कयो न हो--यदि इस पुरीमे मर जाये तो मुक्त 
हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । छी अपवित्र हो या 
पबित्र, कुमारी हो या विवाहिता) विधवा हो या वन्ध्या, रजस्वला, 
प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैदी-तेसी--कैसी ही क्‍यों न a, 
यदि इस क्षेत्रमै मरी हो तो अवश्य मोक्षकी भागिनी होती है-- 
इसमें संदेह नहीं है । Gea, अण्डज, उद्भिज अथवा 
जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, A और 
कहीं नहीं पाता | देवि | यहाँ मरनेबालेके लिये न ज्ञानकी 
अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मकी आवश्यकता है न दानवी; 
न कभी संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धमेकी ही; यहाँ नाम- 
कीतेन, पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती। 
जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमे निवास करता है, ag 
चाहे जैसे मरे, उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनश्चित है। 
प्रिये | मेरा यह दिव्य पुर gaa भी गुह्यतर है | ब्रह्मा आदि 
देवता भी इसके माहात्म्यको नहीं जानते । इसलिये यह 
महान्‌ क्षेत्र अविमुक्त नामसे प्रसिद्ध है; क्योंकि नैमिष आदि 
सभी तीथोसे यह श्रेष्ठ । यह मरनेपर अवश्य मोक्ष देनेवाला 
है । घमेका सार सत्य हे, मोक्षका सार समता है तथा समस्त 
क्षेत्रों एवं तीर्थोका सार यह aaa तीर्थ ( काशी ) है-- 
- ऐसी विद्वानोंकी मान्यता दै । इच्छानुभार भोजन, शयन, 
क्रीडा तथा विविध कमोका अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य 
यदि इस अविमुक्त तीर्थमें प्राणौका परित्याग करता है तो उसे 
मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयोमे आसक्त है 
और जिसने धमंकी रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस 
Sai मृध्युको प्राप्त होता है तो पुनः संसार-बन्धनमें नहीं 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


oo EE 
पड़ता | फिर जो ममतासे रहित, धीर; सत्त्वगुणी, दम्भट्दीन, 
aigas और कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 
किसी भी कर्मका आरम्भ न करनेवाले हैं, उनकी तो बात ही 
क्या है | वे सब मुझमें हो स्थित हैं । 


इस काशी पुरीम शिवभक्तोंद्वारा अनेक शिवलिङ्ग स्थापित 
किये गये हैं । पार्वति | वे सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाले और 
मोक्षदायक हैं | चारों दिशाओंमें da-da कोस पेला हुआ 
यह क्षेत्र अविमुक्त? कद्दा गया है, वह सब ओरसे मोक्षदायक है। 
जीवको मृत्युकालमें यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाय तो उसे 
अवश्य मोक्षकी प्राप्ति होती है | यदि निष्पाप मनुष्य काशीमें 
मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता हे ओर जो पापी मनुष्य 
मरता है, वह कायब्यूहोंको प्राप्त होता है | उसे पहले यातनाका 
अनुभव करके ही पीछे मोक्षवी प्राप्ति होती है । सुन्दरि | जो 
इस अविमुक्त Baw पातक करता दै, वह हजारो वर्षोतक 
भेरवी यातना पाकर पापका फल भोगनेके पश्चात्‌ ही मोक्ष 
पाता है | शतकोटि कल्पोंमें भी अपने किये हुए कर्मका क्षय 
नहीं होता | जीवको अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मका 
फल अवश्य ही भोगना पड़ता हे । केबल अशुभ कर्म 
नरक देनेवाला होता है, केवळ शुभ कर्म स्वर्गी प्राति 
करानेवाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों wale 
मनुष्य-योनिकी प्राप्ति बतायी गयी है | अशुभ कर्मकी कमी 
और शुभ als] अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त 
होता है । शुभ कर्मकी कमी और अशुभ कर्मकी अधिकता 
होनेपर यहाँ अधम जन्मी प्राप्ति होती है। पार्वति ! जब 
शुभ और अशुभ दोनों ही कमोंका क्षय हो जाता दै, तभी 
जीवको सच्चा मोक्ष प्राप्त होता हे । यदि किसीने पूर्वजन्ममें 
आदरपूर्वक काशीका दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्ममें 
काशीमें पहुँचकर मृत्युकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी 
जाकर NAA स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित 
कमका नाश हो जाता है । परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट 
नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशीमें मुक्ति हो 
जाती है, उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय हो जाता है । प्रिये | 
जिसने एक ब्राझणको भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं भी 
काशीवासका अबसर पाकर मोक्ष लाभ करता है । 


सूतजी कहते है--मुनिवरो | इस तरह काशीका 
तया विश्वेश्वर लिङ्गका प्रचुर माहात्म्य बताया गया दै, जो 
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भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । इसके जिसे सुनकर मनुष्य क्षणभरमै समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है । 


( अध्याय २३ ) 


ote 
रम ज्योतिठिंडुके zazi महर्षि गौतमके द्वारा किये गये परोपकारकी कथा, उनका तपके प्रभाबसे 
अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके क्से रक्षा करना; ऋषियोंका BLT 
उन्हें गोहत्यामें Sarat आश्रमसे निकालना ओर शुद्विका उपाय बताना 


घूतजी कहते हैं--घुनिवरो | सुनो, HA aga व्यासजीके 
gad जेसी सुनी दै, उसी रूपमें एक पापनाशक कथा तुम्हे 
पुना रहा हूँ | पूर्वकालकी बात है, गौतम नामसे विख्यात 
एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नीका नाम 
अद्या था | दक्षिण Rant जो ब्रह्मगिरि दै, वहीं उन्होंने 
दस हजार वर्षोतक तपस्या की थी । उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले महर्षियों | एक समय वहाँ सो वर्षोतक बड़ा 
WA अवर्षण हो गया | सब लोग महान दुःखर्मे पड़ 
गये | इस भूतलपर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता 
गा । फिर sitar आधारभूत जल कहाँसे दृष्टिगोचर होता । 
उप समय मुनि, मनुप्य, पशु, पक्षी और मृग--सव RIA 
सो दिशाओको चले गये | तब गौतम ऋषिने छः महीनेतक 
तप करके वरुणको प्रसन्न किया | वरुणने प्रकट होकर वर 
नेको कह्य-कऋषिने धृष्टिके लिये प्रार्थना की | वरुणने 
Waals विधानके विरुद्ध बृष्टि न करके मैं तुम्हारी 
एके अनुसार तुम्हें सदा अक्षय Wage जल देता 
$ इम एक गडा तैयार करो | 


उनके ऐसा कहनेपर गौतमने एक हाथ गहरा गड्डा 
सोरा और वरुणने उसे दिव्य जलके द्वारा भर दिया तथा 
- Ten’ सुशोभित होनेवाले मुनिश्रेष्ठ गौतमसे कहा-- 
ie | कमी क्षीण न होनेवाला यह जल तुम्हारे लिये 
NA at और प्रथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे इसकी ख्याति 
a | बहे किये हुए दान, होम, तप; देवपूजन तथा पितरो- 
Tea अक्षय होंगे ।? 


शे a कहकर उन महसे प्रशंसित हो वरुणदेव अन्तर्धान 
ths उत जलके द्वारा दूसररोका उपकार करके महर्षि 
mis भी बड़ा सुख मिला | महात्मा पुरुषका आश्रय 
लिये महत्वकी ही प्राप्ति करानेवाला होता दै | 
kat ही महात्माके उस खरूपको देखते और 


ma A 
Rg, दूसरे अधम मनुष्य नहीं । मनुष्य जेसे पुरुषका 


सेवन करता दै, वेसा ही फल पाता है । महान्‌ पुरुषकी सेवासे 
महत्ता मिलती है और क्षुद्रकी सेवासे क्षुद्रता । उत्तम पुरुपों- 
का यह स्वभाव ही है! क वे दूसरोंके दुःखको नहीं सहन 
कर पाते । अपनेको दुःख प्राप्त हो जाय, इसे भी स्वीकार 
कर लेते हैं | किंठु दूसरीके दुःखका निवारण दी करते हैं । 
दयाळु; अभिमानशन्य, उपकारी भर जितेन्द्रिय- ये पुण्यके 
चार GÀ हैं, जिनके आधःरपर यह पृथ्वी टिकी हुई दै |# 

तदनन्तर गौतमजी वहाँ उस परम Zou जलको पाकर 
विधिपूर्वक नित्य-नैमित्तिक कर्म करने लगे | उन मुनीश्वरने 
वहाँ नित्य-होमकी सिद्धिके लिये धान, जौ और अनेक प्रकार- 
के नीवार बोआ दिये | तरह-तरहके धान्य, माँति-भाँतिके वृक्ष 
और अनेक प्रकारके फल-फूल वहाँ SEZI उठे | यदसमाचार 
सुनकर वहाँ दूसरे-दूसरे सहस्तों ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी तथा 
बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे | वह वन इस भूमण्डलमें 
बड़ा सुन्दर दो गया | उस अक्षय जळके संयोगसे अनावृष्टि 
वहाँके लिये दुःखदायिनी नहीं रह गयी | उस बनमें अनेक 
शुभकर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य; मार्या और पुत्र आदिः 
के साथ वास करने लगे | उन्होंने कालक्षेप करनेके लिये 
वहाँ धान बोआ दिये | गौतमजीके प्रभावसे उस वनमें सब 
ओर आनन्द छा गया | 


एक बार वहाँ गौतमके आश्रममें जाकर बसे हुए 
mana स्त्रिया जलके प्रसङ्गको लेकर अइल्यापर नाराज हो 
गयी | उन्होने अपने पतियोँकरो उकसाया | उन लोगेनि गोतम- 
का अनिष्ट करनेके लिये गणेशजीकी आराधना को | भक्तः 
पराधीन गगेशजी ने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहा-- 


x उत्तमानां 
at दुःखं a सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्यते | 
दयालरमदस्पशै उपकारी जितेन्द्रियः ॥ 
ga yaar चतुभिथोयते मही। 

(Ro go कोटि० Go २४ । २४--२६ ) 
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त्ये बोले--.. भगवन्‌ | यदि आप हमें बर देना चाहते है 
. तो ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे समस्त ऋषि डॉट- 
फटकारकर गोतमक्रो आभ्रमसे बाहर निकाल दे ।? 
गणेशजीने कहा--#पिय्नों | तुम सब लोग सुनो | 
इस समध तुम उचित काथं नहीं कर रहे हो | बिना किसी 
अपराधके उनपर क्रोध करनेके कारण तुम्हारी हानि ही होगी । 
जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुःख दिया जाय 
तो बह अपने लिये हितकारक नहीं होता | जब्र उपकारीको 
दुःख दिया जाता है, तब उपसे इस जगतूमें अपना ही नाश 
होता है ।# ऐसी तपस्या करके उत्तम फलकी छिद्वि वी जाती है। 
खयं ही शुभ फडका परित्याग करके अहितकारक फलको नहीं 
ग्रहण किया जाता । ब्रह्माजीने जो यह कहा हे कि stay 
कभी साधुताको और साधु कभी असाधुताको नहीं ग्रहण करता, 
यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती हे | पहले उपबासके 
कारण जब तुमलोगोंको दुःख भोगना पड़ा था, तत महर्षि 
गोतमने जलकी व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया । परंतु इस 
समय तुम सब लोग उन्हें दुःख दे रहे हो। संसारमै ऐसा 
कार्य करना कदापि उचित नहीं । इस बातपर तुम सब 
लोग सर्वथा बिचार कर लो | छियोकी शक्तिसे मोहित हुए 
दुमडोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव 
गोतमके लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं 
WA मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हे पुनः निश्चय ही सुख देंगे | 
अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं । इसलिये 
तुमलोग कोई दूसरा वर माँगो । 
सूतजी कहते है--आक्षणो ! महात्मा गणेशने 
ऋषियोसे जो यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिये हितकर 
थी, तो भी SAA इसे नहीं स्वीकार किया । तब भक्तोके 
अधीन होनेके कारण उन शिबकुमारने कहा--*तुमलोगोने 
जित वस्तुके लिये प्रार्थना की है, उसे मे अवश्य करूँगा | 
पीछे जो होनहार होगी, वह होकर ही रहेगी ।: 


ऐसा कहक 
बे अन्तर्धान हो गये । भुनीश्वरो | उसके बाद S 
ऋषियोंके प्रभाषसे तथा उन्हे प्राप्त हुए वरके कारण जो घटना 
घटित हुई, उसे सुनो । बहाँ गौतम 


के खेत 
जौ थे, उनके पास गणेशजी एक eds त 
"amend विना तस्मै gaa हानिरेव द 
उपस्कृतं पुरा यैस्तु तेभ्यो दु:ख हितं नहि । 
यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो WA ॥ 
( शि० Jo Ña २० Ho २५ | १४-१५ } 


Vita FURR अके परातन, 


[ संक्षिप्त-रिवपुराणाङ्क 


= 
दिये हुए वरके कारण वह गो काँपती हुई वहाँ जाकर धान 
और जो चरने लगी | इसी समय देववश गौतमी ad आ 
गये । वे दयाळ ser, इसलिये मुट्ठी मर तिनके लेकर Sea 
उस गोको gar लगे | उन तिनकोका स्पर्श होते ही वह गौ 
पृथ्यीपर गिर पड़ी और ऋषिके देखते-देखते उसी क्षण 
मर गयी । 

बे दूसरे दूसरे ( Sit) ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रिया 
वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रदे थे | उस गौके गिरते ही वे 
सब-के-सब बोल उठे--'गोतमने यह क्या कर डाला ?? 
गौतम भी आश्चयचकित हो, अहल्याको बुलाकर व्यथित 
हृदयसे दुःखपूर्वंक बोले--'देवि ! यह क्या हुआ, कैसे 
हुआ १ जान पड़ता है परमेश्वर मुझपर कुपित हो गये Ë I 
अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ! मुझे हृत्या लग गयी ।? 

इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ गौतमको डॉटने 
और giada अहल्याको पीड़ित करने लगीं | उनके 
Sate शिष्य और पुत्र भी गौतमको बारंबार फटकारने और 
TERA लगे | 

ब्राह्मण बोले--अब तुम्हे अपना He नहीं दिखाना 
चाहिये । यहाँसे जाओ, जाओ | गोहत्यारेका He देखनेपर 
तत्काळ SRA स्नान करना चाहिये | जबतक तुम इस 
भाश्रममें WN, तबतक अग्निदेव और पितर हमारे दिये 
हुए किही भी इन्य-कव्यको ग्रहण नहीं करेंगे । इसलिये 
पापी गोइस्यारे | तुम परिवारसहित यहाँसे अन्यत्र चले जाओ | 
विलम्ब न करो | 

सूतजी कहते हे--ऐसा कहकर उन सबने उन्हे 
ATR मारना आरम्भ किया । वे गालिया दे देकर गोतम 
और अहल्याको सताने छगे। उन दुष्टोके मारने और 
घमकानेपर गोतम बोले--'मुनियो | मैं यहाँसे अन्यत्र जाकर 
रहुँगा' ऐसा कहकर गोतम उस wad तत्काल निकल गये 
और उन सबकी आशासे एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने 
YA आश्रम बनाया | वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणोने कहा-- 
जिबतक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी 2, तबतक तुम्हें कोई 
R कमे नहीं करना चाहिये । किसी भी वैदिक 
देवयश या gash अनुष्ठानका तुम्हें अधिकार नहीं रह 
गया है ।' मुनिवर गोतम उनके कथनानुसार किसी तरह 
एक पक्ष बिताकर उस दुःखसे दुःखी हो बारंबार उन 
मुनियोसे अपनी gS थिये प्रार्थना करने लगे । उनके 
दीनभाषसे प्रार्थना करनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा--'गोतम ! 
तुम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन बार सारी एथ्वीकी 
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F करो | र) 
अडे बाद इस ब्रह्मगिरिकी एक सो एक परिक्रमा करनेके 
अत तुम्हारी शुद्धि होगी । अथवा यहाँ गज्ञाजीको ले आकर 
के उले स्नान करो तथा एक करोड़ पार्थिव लिङ्ग 
जाकर महादेवजीकी आराधना करो । फिर गङ्गाम स्नान 
रे इस पर्वतकी ग्यारह दार परिक्रमा करो | TAT 
है बके जलसे पार्थिव शिवलिक्ञकों स्नान करानेपर 
FRU उद्धार होगा |! उन ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर 


सूतजी कहते हैं--परनीसहित गौतम ऋषिके इस 
फार आराधना करनेपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ शिव वहाँ 
पिया ओर प्रमथगर्णोके साथ प्रकट हो गये | तदनन्तर प्रसन्न 
हए कृपानिधान शंकरने कहा--'महामुने | में तुम्हारी 
उत्म भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ | तुम कोई वर माँगो |? उस 
भय महात्मा शम्मुके सुन्दर रूपको देखकर आनन्दित हुए 

मेने भक्तिमावसे शंकरको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
मे | लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों eet जोड़कर 
१ उनके सामने खड़े हो गये और बोले--'देव | मुझे 
नेधाप कर दीजिये |! 


>: पल्लीसहित गौतमकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवान शिवका दृशान देना % 
क qal Me Vinay Avasthi Sahib ing Vani EUS IC पर द्‌ TERU 


काके खयं भी खिर होना, देवताओंका बहाँ बृहस्पतिफे सिंहराशिपर आनेपर गङ्गाजीके 
~ A ` A ~ औँ शिव फ 
माहात्म्यको खीकार करना, गङ्गाका गोतमी ( या गोदावरी ) नामसे आर TAT 
anA ~ ` दो र्क सहि 
sag ज्योतिर्लिड़के नामसे विख्यात होना तथा इन दोनोंकी महिमा 


३५७ 


गोतमने बहुत अच्छा? कहकर उनकी बात मान ली | वे 
बोले-'मुनिवरो | में आप श्रीमानोंकी आज्ञासे यहाँ 
पार्थिवपूजन तथा ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करूँगा ।? ऐसा 
कहकर मुनिश्रेष्ठ गोतमने उस पर्वतकी परिक्रमा करनेके 
पश्चात्‌ पाथिव छिज्ञोंका निर्माण करके उनका पूजन किया | 
साध्वी अहल्याने भी साथ रहकर वह सत्र कुछ किया | 
उस समय शिष्य-प्रशिष्य उन QAN सेवा करते थे | 

( अध्याय २४-२५ ) 


ia ee 


A (4 ° x td q का उन्हें द न प्या त 
cata गौतमकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवान्‌ शिवका उन्हें दर्शन देना) गङ्गाको वहाँ स्थापित 


जीके विशेष 


भगवान्‌ शिवने कहा--मुने | तुम धन्य हो, 
कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो । इन हुष्टोने तुम्हारे 
साथ छल किया | जगतूके लोग तुम्हारे दर्शनसे पापरहित 
हो जाते हैं ।.फिर सदा मेरी भक्तिमें तत्पर रइनेवाले तुम 
क्या पापी हो ! मुने | जिन दुरात्माओंने तुमपर अत्याचार 
किया है, वे ही पापी; दुराचारी और हत्यारे हैँ | उनके 
दर्शनसे दूसरे लोग पापिष्ठ दो जायेंगे । वे सब-के-सब 
gan हैं । उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता । 

महादेवजीकी यह बात सुनकर महर्षि गोतम मन-दी-मन 
बड़े विस्मित हुए | उन्होंने भक्तिपूर्वक WA प्रणाम करके 
हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार FRI | 

गौतम बोळे--मदेश्वर | उन ऋषियोंने तो मेरा बहुत 
बड़ा उपकार किया । यदि उन्होंने ag बर्ताव न किया होता 
तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता ? धन्य हैं वे महर्षि, 
जिन्होंने मेरे लिये परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके 
इस दुराचारसे ही मेरा महान्‌ खार्थ सिद्ध हुआ है | 

गौतमजीकी यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने गौतमक्रो कृपाइश्सि देखकर उन्हें शीघ्र ही यों 
उत्तर दिया। 

शिवजी बोले--विप्रवर | तुम धन्य हो, सभी 
ऋषियोंमें Feat हो | में gan बहुत प्रसन्न हुआ हूँ | 
ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर माँगो । 

गौतम बोळे--नाथ | आप सच कहते हँ, तथापि 
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३५८ Vina aaa खातपम RATT ACEI 


AAA 


पोन आदमिर्योने जो कह दिया या कर दिया, वह अन्यथा 
नहीं हो सकता । अतः जो हो गया, सो रहे । देवेश | यदि 
आप प्रसन्न हैं तो मुझे गङ्गा प्रदान कीजिये भोर ऐसा 
करके लोकका महान उपकार कीजिये | आपको मेरा नमस्कार 
है, नमक्तार है | 


यो कहकर गौतमने देवेश्वर भगवान्‌ शिवके दोनों 
'वरणारविन्द पकड लिये ak लोकहितकी कामनासे उन्हे 
नमस्कार किया | तब शंकरदेवने परथिवी ओर aly सारभूत 
aan निकालकर, जिसे उन्होंने पहलेसे ही रख छोड़ा था 
और विवाहमें ब्रद्माजीके दिये हुए जलमेंसे जो कुछ शेष रह 
गया था, बह सब भक्तवत्सल शम्भुने उन गौतम मुनिको 
दे दिया । उस समय गङ्गाजीका जल परम सुन्दर Bla रूप 
धारण करके वहाँ खड़ा हुआ | तब मुनिवर गौतमने उन 
गङ्गाजीकी स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। 

गौतम बोले-गज्ले | तुम धन्य हो,' कृतकृत्य हो। 
तुमने सम्पूणे भुवनको पवित्र किया हे । इसलिये निश्चित रूपसे 
नरकर्मे गिरते हुए मुझ गौतमको पवित्र करो । . 


तदनन्तर शिवजीने गङ्गासे कहा-देवि | तुम 
मुनिको पवित्र करो ओर तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनुके 
asal कलियुगतक यहीं रहो | 


TER कहा--महेधवर | यदि मेरा माहात्म्य सब नदियोसे 
अधिक शे और अम्बिका तथा गणोंके साथ आप भी यहाँ रहें, 
तभी में इस घरातळपर रहुँगी । 


गङ्गाजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव बोले-- 
गङ्गे | तुम धन्य हो । मेरी बात सुनो । मैं तुमसे अलग नहीं 
हूँ; तथापि में तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा । तुम 
भी स्थित होओ | 
अपने स्वामी परमेश्वर शिवकी यह बात सुनकर गङ्गाने 
मन-दी-मन प्रसन्न हो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | इसी समय 
देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीथे और नाना प्रकारके 
क्षेत्र वे आ पहुँचे । उन सबने बड़े आदरसे जय-जयकार 
करते हुए गौतम, गङ्गा तथा गिरिशायी शिवका पूजन किया | 
तदनन्तर उन सब देवताओंने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन 
सबकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की । उस समय प्रसन्न हुई गङ्गा 
भोर गिरीशने उनसे कहा--'्रेष्ठ देवताओ | वर मोसो । 
तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे वह वर हम तुम्हें देंगे pp 


L aia Ragas 

देवता बोले-देवेश्वर | यदि आप संतुष्ट ह : 

सरिताभोमें श्रेष्ठ गङ्गे ! यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा 

मनुष्योंका प्रिय करनेके लिये आपलोग छृपापूर्वक यहाँ निवास 
करे | 


गङ्गा बोलीं--देवताओ | फिर तो सबका प्रिय करके 
लिये आपलोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं. रहते ? मैं तो 
गोतमजीके पापका प्रक्षालन करके जैसे आयी हूँ, उसी तरह 
लोट जाऊँगी | आपके समाजमें यहाँ मेरी कोई विशेषता सम्झी 
जाती है, इस बातका पता कैसे लगे ? यदि आप यहाँ मेरी 
विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी--इसमें 
संशय नहीं है | 


सब देवताओने कहा--सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गे | सबके 
परम सुहृद्‌ बृहस्पतिजी जब-जब सिंह राशिपर स्थित होगे? 
तब-तब इम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं ६ | 
ग्यारह वर्षोतक लोगोंका जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा) उससे 
महिन हो जानेपर हम उसी पापराझिको घोनेके लिये आदर: 
पूवक तुम्हारे पास sia) हमने यह सर्वथा eet वात 
कही हे। सरिइरे | मद देवि | अतः तुमको और भगवान शंकरको 
समस्त SNS अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करनेके लिये यहाँ 
नित्य निवास करना चाहिये। गुरु जबतक सिंह राशिपर रहेंगे 
तभीतक हम यहाँ निवास करेंगे । उस समय तुम्हारे 974 
जिकालस्नान और भगवान्‌ शंकरका दर्शन करके इम शड 
शेंगे । फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थानको लौटेंगे । 
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३५९ 


= 


| सूतजी कहते है-इस प्रकार उन देवताओं तथा 
afl tan प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ शंकर और सरिता मैं 
७ nm दोनों वहाँ स्थित हो गये । वहाँको गङ्गा गोतमी 
(गेदावरी ) नामसे विख्यात हुईं और भगवान्‌ शिवका 
afta लिङ्ग यम्बक कहलाया । यह ज्योतिलिङ्ग महान्‌ 
gait नाश करनेवाला है । उसी दिनसे लेकर जब-जब 
> इतति हिंद रादिमें खित होते हे, तब तब सब तीथ, क्षेत्र; 
ka पुष्कर आदि सरोवर) गङ्गा आदि नदियाँ तथा श्रीविष्णु 
आदि देवगण अवश्य ही गोतमाके तटपर पधारते ओर वास 
झे हैं| वे सब जवतक गोतमीके किनारे रहते हैँ; तबतक 
भने खानपर उनका कोई फल नहीं होता । जब वे अपने 


सूतजी कहते है--अब मैं वैद्यनावेश्वर ज्योतिर्लिज्ञका 
गहरी माहात्य बताऊँगा-। सुनो | राक्षसराज रावण जो बड़ा 
aa और अपने अहंकारको प्रकट करनेवाला था; 
YA पेत केलासपर भक्तिभावसे भगवान्‌ शिवकी आराधना 
अरहा था। कुछ कालतक आराधना करनेपर जब महादेवजी 
YA हीं हुए, तब वह शिवकी प्रसन्नताके लिये दूसरा तप 
Ra पुलस्यकुलनन्दन श्रीमान्‌ vaa सिद्धिके स्थान- 
ए हिमाल पर्वतसे दक्षिण दृक्षोसे भरे हुए बनमें प्रथ्वीपर 
छे बहुत बढ़ा गडा खोदकर उसमें अग्निकी स्थापना की 
९ उसके पास ही भगवान्‌ शिवको स्थापित करके इवन 
yA क्या shor ऋतुमें बह पाँच अग्नियेकि बी चमें बैठता) 
Ya खुले मेदानमै चबूतरेपर सोता और शीतकालमें 
ज रहता | इस तरह तीन प्रकारसे उसकी 
सा थी । इस रीतिसे रावणने a तप किया? तो 
व ओके लिये जिनको रिझाना कठिन दै, वे परमात्मा 
॥ अर प्रसन्न नहीं हुए | तब मह्दामनछी देत्यराज 
Ba ais मस्तक काटकर शंकरजीका पूजन आरम्भ 
Re उ शिवकी पूजा करके बह अपना एक-एक 
ता और भगवानको समर्पित कर देता था। इस तरह 
मशः अपने नौ सिर काट डाले | जब एक ही सिर 
= गया, तब भक्तवत्सळ भगवान्‌ शंकर संतुष्ट एवं 
| a$ WA उसके सामने प्रकट हो गये । भगवान्‌ शिवने 
३३. "काको पूर्ववत्‌ नीरोग करके उसे उसकी इच्छा- 

` र अनुपम उत्तम बळ प्रदान किया | भगवान्‌ शिव- 


प्रदेशमें लोट आते हैं, तभी वहाँ इनके सेवनका फल मिलता 
है । यह श्यम्बक नामसे प्रसिद्ध ज्योतिलिङ्ग गौतमीके तटपर 
स्थित है और बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाला है । जो 
भक्तिभावसे इस sara लिङ्गका दर्शन, पूजन, स्तवन एवं 
वन्दना करता है, वह समस्त WAR मुक्त हो जाता है | 
गौतमके द्वारा पूजित sama नामक ज्योति्िङ्ग इस लोकमें 
समस्त अभीष्टोंको देनेवाला तथा AFA उत्तम मोक्ष 
प्रदान करनेवाला दै | मुनीश्वरो | इस प्रकार तुमने जो कुछ 
पूछा था, वह सब मैने कह सुनाया | अब और क्या सुनना 
चाहते हो, कहो । में उसे भी तुम्हें बताऊँगा, इसमें संशय 
नहीं है | ( अध्याय २६ ) 


वेद्यनाथेशवर ज्यो तिठिंडुके प्राकव्यकी कथा तथा महिमा 


का कृपाप्रसाद पाकर राक्षस रावणने नतमस्तक हो हाथ 
जोड़कर उनसे कहा--'देवेश्‍वर | प्रसन्न JA | में आपको 
लङ्कामें ले चलता हूँ । आप मेरे इस मनोरथकी सफल 
कीजिये । मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।? 


रावणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बड़े संकटमें पड़ 
गये और अनमने होकर बोले--“राक्षसराज | मेरी घारगमित 
बात सुनो । तुम मेरे इस उत्तम लिङ्गको भक्तिभावसे अपने 
घरको ले जाओ | परंतु जब तुम इसे कहीं भूमिपर रख दोगे, 
तब यह वहीं सुस्थिर हो जायगा, इसमें संदेह नहीं है । अब 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो |? 


सूतजी कहते हैं-त्राह्मणो | भगवान्‌ शंकरके ऐसा 
कहनेपर राक्षसराज रावण “बहुत अच्छा? कह वह (शिवलिङ्ग 
साथ लेकर अपने घरकी ओर चला। परंतु मार्गमे भगवान्‌ 
शिवकी मायासे उसे मूत्रोत्सगकी इच्छा हुई | पुलस्त्यनन्दन 
रावण सामर्थ्यशाली होनेपर भी मूत्रके वेगको रोक न सका | 
इसी समय वहाँ आस-पास एक साटेको देखकर उसने प्रार्थना- 
पूर्वक वह शिवलिङ्ग उसके gad थमा दिया और स्वयं मूत्र- 
त्यागके लिये बैठ गया । एक gga बीतते बीतते वह ग्वाला 
उस शिवलिङ्गके भारसे अत्यन्त पीड़ित हो व्याकुल हो गया, 
तब उसने उसे एथ्वीपर रख दिया | फिर तो वह दीरकमय 
शिवलिङ्ग वही स्थित ददो गया | वह दर्शन करनेमात्रसे सम्पूण 
अभीको देनेवाला और पापराशिको इर लेनेवाळा है । 
मुने | वही शिवलिङ्ग तीनों लोकोंमें वैद्यनाथेश्वरके नामसे प्रसिद्ध 
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ओ। हुआ, जो सम्गुरुषोको भोग और मोक्ष देनेवाला हे | यह दिव्य, 
उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिलिज्ञ दशन ओर पूजनसे भी समस्त 
ओ। पापीको हर लेता है और मोक्षकी प्राप्ति कराता है| वह शिव- 
लिङ्ग जब सम्पूर्ण छोकोंके हितके लिये वहीं स्थित हो गया, 

तथ रावण भगवान्‌ शिवका परम उत्तम वर पाकर अपने 

घरको चला गया | वहाँ जाकर उस महान्‌ असुरने बड़े ETH 

। साथ अपनी प्रिया मन्दोदरीको सारी बातें कद सुनायी । इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवताओं और निर्मळ मुनियोने जब यह समाचार 
सुना, तब थे परस्पर सलाह करके वहाँ आये | उन सबका मन 
भगवान्‌ शिवम लगा हुआ था । उन सब देवताओंने उस 
समय वहाँ बड़ी प्रसन्नताफे साथ शिवका विशेष पूजन किया | 


| वहाँ भगवान्‌ शंकरक। प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओने उस 


Vinay सस सद्या SHELA ERA पात 


SSS Aa 


[ = 


शिवलिङ्गक्ी विधिवत्‌ स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम 
रखकर उसकी बन्दना ओर स्तवन करके वे स्वगलोकको 
चले गये। 

FAN पूछा--सूतजी ! जब वह शिवलिङ्ग वहीं 
स्थित हो गया तथा रावण अपने घरको चला गया, तब बह | 
कौन-सी घटना घटित हुई--यह आप बताइये | 

सूतजीने कहा--ग्राहाणो ! भगवान्‌ शिवका परम | 
उत्तम घर पाकर मद्दान्‌ असुर रावण अपने घरको चला गया | 
वहाँ उसने अपनी प्रियासे सब बातें कहीं और ae अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव करने लगा | इधर इस समाचारको सुनकर 
देवता घबरा गये कि पता नहीं यह देवद्रो्दी मद्दाहुष्ट रावण 
भगवान्‌ IH वरदानसे बल पाकर कया करेगा | उन्होंने 
मारदजीको भेजा | नारदजीने जाकर रावणसे कहा--'तुम 
कैलास पर्वतको उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजीका दिया 
हुआ बरदान Flay सफल हुआ ।? रावणको यह बात जच 
गयी | उसने जाकर Feast उखाड़ लिया | इससे सारा 
केलास हिल उठा | तब गिरिजाके कहनेसे मदा देवजीने 
रावणको घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया । 


महादेवजी बोले--रे रे दुष्ट भक्त gaa रावण | वू 
अपने AR इतना घमंड न कर | तेरी इन भुजाओंका 
घमंड चूर करनेवाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस AT 
अवतीणे होगा | 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई 
उसे नारदजीने सुना | रावण भी प्रसन्न चित्त हो जैसे आया 
था, SA तरह अपने घरको लौट गया | इस प्रकार मैंने 
ेद्यनायेश्वरका माहासम्य बताया है | इसे सुननेवाले मनुष्यौका 
पाप भस्म हो जाता है । ( अध्याय २७-२८ ) 


TT SSR 


सूतजी कहते है-प्राझणो | अब मैं परमात्मा शिवके 
AAT नामक परम उत्तम MARA आविभावका प्रसङ्ग 
सुनाऊँगा। दारुका नामसे प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, Rass 
वरदानसे सदा TSA भरी रहती थो | अत्यन्त बलवान्‌ राक्षस 
दारुक उसका एति था | उसने बहुतसे राक्षसोको साथ लेकर 
वहाँ सत्पुरु्षोका संदर सदा रक्खा था । बह लोगोंके यज्ञ और 
धर्मका नाश करता फिरता था | पश्चिम समुद्रके तटपर उसका 


एक वन था, जो सम्पूर्ण BPA भरा रहता था| उस 


नाभेश्वर नामक ज्योतिसिङ्गका म्रादुभीव और उसकी महिमा 


वनका विस्तार सव ओरसे सोलह योजन था | दारका अपने * 
दिलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि; वृक्ष तथा अन्य सब 
उपकरणोसे युक्त वह वन भी चला जाता था | देवी पार्वतीने 
डस बनकी देखरेखका भार दारुकाको सौंप दिया था] दा दर 
अपने पतिके साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी । 
राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुकाके साथ वहाँ रहकर सबको 
भय देता था । उससे पीड़ित हुई प्रजाने महर्षि ओर्यकी aot 
जाकर उनको अपना दुःख सुनाया । asa शरणागतोंकी 
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| हिये राक्षसोंकों यह शाप दे दिया कि ध्ये राक्षस यदि 

पार प्रागियोकी हिंसा या यजञोका विध्वंस करेंगे तो उसी 
सय आपने प्राणोसे हाथ घो बैठँगे ।? देवताऔने जब यह 
त तुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसोपर चढ़ाई कर दी | 
क्षप पराये | यदि वे लड़ाईमें देवताओंको मारते तो मुनिके 
रे खयं मर जाते हैँ और यदि नहीं मारते तो पराजित 
छर भूलों मर जाते हैं । उंस अवस्थामे राक्षसी दारुकाने 
कृ कि 'भवानीके बरदानसे में इस सारे वनको जहाँ चाहूँ) 
हेज सकती हूँ |? यों कहकर वह समस्त वनको SARA 
हे जाकर समुद्रमै जा बसी । राक्षसलोग पृथ्वीपर न रहकर जलमें 
निमय रहने लगे और वहाँ प्राणियोंको पीड़ा देने लगे | 


एक बार बहुत-सी नावें उघर आ निकलीं, जो मनुष्यांसे 
भरी थी | राक्षसोने उनमें बैठे हुए सब लोगोंको पकड़ लिया 
MARIA बाँधकर कारागारमें डाळ दिया | वे उन्हें बारंबार 
Wa देने लगे । उनमें सुप्रिय नामसे प्रसिद्ध एक वेश्य 
गा, जो उस दलका सरदार था | बह्‌ बड़ा सदाचारी) भस्म- 
ma तथा भगवान्‌ शिवका परम भक्त था । सुप्रिय 
खिकी पूजा किये बिना भोजन नहीं करता था । ae खयं तो 
अहा पूजन करता ही था, बहुत-से अपने साथियाँको भी 
उसने शिवकी पूजा सिखा दी थी | फिर सब लोग “नमःशिवाय! 
YA जप और शंकरजीका ध्यान करने लगे । सुप्रियको 
WA शिवका दर्शन भी होता था | दारुक राक्षसको जब 
शे ब्ग पता लगा; तब उसने आकर सुप्रियको घमकाया | 
a4 साथी राक्षस सुप्रियको मारने दौड | उन राक्षसोंको आया 
WAS नेत्र भवसे कातर हो गये, वह बड़े प्रेमसे शिवका 

र उनके नामोंका जप करने लगा । 


वैश्यपतिने कहा--देवेश्वर शंकर | मेरी रक्षा कीजिये । 
Ba A जिलोकीनाथ | दुहन्ता be शिव | हमें 
पै आपका > SEN देव ! अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं; प्रभो ! 
ty ६ आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे 
खं प्राण है | 
सजी कहते हुँ सुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना करने- 
"न्‌ शंकर एक विवरसे निकल पड़े | उनके साथ दी 
भभ UST एक उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो गया | उसके 
षे YA ज्योतिर्मय Raley प्रकाशित हो रहा था | 


साथ शिव < 5 
“Rena सब लोग विद्यमान थे | सुप्रियने 


हिता] ॐ नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिज्ञका प्रादुभोव और उसकी महिमा # ३६१ 
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उनका दर्शन करके पूजन किया | पूजित द्ोनेषर भगवान 
शम्मुने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान-प्रधान राक्षसो, 
उनके सारे उपकरणों तथा सेवकॉको भी तत्काळ ही नष्ट कर 
दिया और उन दुष्टहन्ता शंकरने अपने भक्त सुप्रयकी रक्षा 
की । तसश्चात्‌ अद्भुत लीला करनेवाले और लीलासे ही शरीर 
धारण करनेवाले शम्भुने उस वनको यह वर दिया कि आजसे 
इस बनमें सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--इन चारों 
बणोंके धर्मौका पालन हो । यहाँ श्रेष्ठ मुन निवास करें और 
तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें | शिवधर्मके उपदेशक) 
प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें | 

सुतजी कहते हैँ इसी समय राक्षसी दारुकाने दीन- 
चित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति की । देवी पार्वती प्रसन्न हो गयी 
और बोर्ली---'बताओ); तेरा कया कार्य करूँ ? उसने कहदा-- 


मेरे deat रक्षा कीजिये ! देवी बोलीं---“मैं सच act हुँ, 
तेरे कुलकी रक्षा करूँगी |? ऐसा कहकर देवी भगवान शिवसे 
बोलीं--(नाथ | आपकी यद बात युगके अन्तर्म सच्ची होगी | 
तबतक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। में भी 
आपकी ही है. और आपके ही आश्रयमें रहती हूँ । अतः मेरी 
बातको भी प्रमाणित ( सत्य ) कीजिये । यह राक्षसी दारुका 
देवी है--मेरी ही शक्ति है और राक्षसिर्पोमे ales RI भतः 
अटी राक्षसॉके राज्यका शासन करे | ये राक्षस-पत्नियाँ चिन 
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| 
| 
| 
JI 
| 


पुरे पैदा करेंगी, वे सत्र मिलकर इस बनमें निवास करें) 


KA 


aa 


ऐसी मेरी इच्छा है | 


शिव बोले --प्रिये | यदि तुम ऐती बात कहती हो तो 
मेरा यह बचन सुनो। में भक्तोका पाळन करनेके लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक इस बनमें रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्णधर्मके पाळनमें 
तत्पर हो प्रेमपूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा | 
कलियुगके अन्त और सत्ययुगके आरम्ममे महासेनका पुन्न 
वीस्सेन राजाओंका भी राजा होगा । बह मेरा भक्त और अग्यन्त 
पराक्रमी होगा और यहाँ आकर गेरा दर्शन करेगा | दर्शन 
करते ही बह चक्रवती सम्राट हो जायगा | 


ae 


Vi ray ओम हा झे एज ons 


rana UILLA 
AA 


| संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


want इस प्रकार बड़ी-बड़ी 
लीलाए करनेवाले वे दम्पति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके 
खयं वहाँ स्थित हो गये । ज्यो देवजी वहाँ 
नागेश्वर BEET और शिवा देवी नागेश्वरीके नामसे विख्यात 
हुई | वे दोना हो सत्पुरुषोका a 

इस प्रकार ज्योतियोंक्रे स्वामी नागेश्वर नामक महादेवजी 
ज्योतिलिङ्गके रूपर्म प्रकट हुए । वे तीनों ल 
कामनाओंको सदा पूर्ण करनेवाले हैं । जो प्रति 
नागेश्वरके प्रादुर्भावका यह प्रसङ्ग मुनता है, वह घु 


ब्राह्मण 


ललड्गस्वरूप र 


वरू 


ह | 


मिकी सम्पूर्ण 
आदरणू्वक 
मान्‌ मानव 

प्राप्त कर 
( अध्याय २९-३० ) 


महापातकोका नाश करनेवाले सम्पूर्ण मनोरथोको 
लेता है | 


E > 


रामेश्वर नामक ज्योतिठिज्के आविर्भाव तथा पाहात्म्यका वर्णन 


सूतजी कहते ETA | अब मैं यह बता रहा हैँ 
कि रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ | 
इस प्रसङ्गको तुम आदरपूर्वक सुनो । भगवान्‌ विष्णुके रामा- 
बतारम जब रावण सीताजीको हरकर लङ्कामें ले गया, तब 
सुझीवके साथ अठारह पद्म बानरसेना लेकर श्रीराम समुद्रतटपर 
आये । वहाँ बे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्रको पार 
करेंगे और किस प्रकार रावणको MAT | इतनेमें ही श्रीरामको 
प्यास छगी । उन्होंने जळ माँगा ओर वानर मीठा जल ले 
आये | श्रीरामने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया | तबतक 
उन्हें स्मरण हो आया कि NA अपने स्वामी भगवान्‌ शंकरका 
दर्शन तो किया ही नहीं । फिर यह जल कैसे गण कर सकता 
हूँ !? ऐसा कहकर उन्होंने उस जलको नहीं पीया | जल Ta 
देनेके पश्चात्‌ रघुनन्दनने पाधिव-पूजन किया । आवाहन आदि 
सोलह उपचारोको प्रस्तुत करके fats बड़े प्रेमसे शंकर- 
जीकी अचेना की । प्रणाम तथा दिव्य Asian AA 
शंकरजीको संतुष्ट करके भ्रीरामने भक्तिभावसे उनसे प्रार्भना की | 


श्रीराम बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मेरै 
स्वामी देव महेश्वर ! आपको मेरी सहायता करनी चाहिये। 
आपके सहयोगके बिना मेरे कार्यकी सिद्धि अत्यन्त कठिन है। 
रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिये सर्वा दुय 
है । परंतु आपके दिये हुए. चरदानसे वह सदा द्मे मरा 
रहता है । वह त्रिसुवनविजयी महावीर है । इधर हैं झी 
आपका दास हूँ? aia आपके अधीन रहनेवाला ši 


सदाशिव | यह विचारकर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना 
चाहिये | 


सूतजी कहते है--इस प्रकार प्रार्थना और बारबार 
नमस्कार करके उन्होंने उञ्चस्वरसे (जय शांकर, जय शिव! 
इत्यादिका SET करते हुए शिवका स्तवन किया । फिर 
उनके मन्त्रके जर और ध्यानमें ae हो गये । तत्सश्चात्‌ 
पुनः पूजन करके वे स्वामीके आगे नाचने लगे | उस समय 
उनका हृदय प्रेमसे aha हो रहा था, फिर उन्होंने शिवके 
संतेषके लिये गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया । उस 
समय भगवान्‌ शंकर उनरर बहुत प्रसन्न हुए और वे 
ज्योतिमय महेश्वर वामाङ्गभूता पार्वती तथा पार्षेदगणोके 
साथ Gale निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट 
हो गये । श्रीरामकी भक्तिसे संतुष्टचित्त होकर महेश्वरने 
उनसे कहा--श्रीराम ! तुम्हारा कल्याण हो, वर माँगो ।' 
उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब्र लोग 
विर हो गये । शिवधर्मयरायण श्रीरामजीने खयं उनका 
पूजन किया फिर भौँतिभौँतिकी स्तुति एवं प्रणाम करके 
उन्होने भगवाच शिवसे sg रावणके साथ होनेवाले युद्धमें 
अपने लिये विजयकी प्रार्थना की । तब रामभक्तिसे 
WA हुए महेश्वरने कहा--पमहाराज ! तुम्हारी जव हो |? 
भगवान्‌ fe दिये हुए विजयसूचक वर एवं युद्धकी 


AR पाकर श्रीरामने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे 


पुनः प्राथना की | 
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` 


तो जगतके लोगोंको पवित्र करने तथा दूसरांकी भलाई करनेके 
लिये सदा यहाँ निवास करें | 

सूतजी कहते हैँ--श्रीरामके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
शिव वहाँ ज्योतिर्किङ्गके रूपमे स्थित हो गये । तीनों aR 
रामेश्वरके नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । उनके प्रभावसे ही 
अपार समुद्रको अनायास पार करके श्रीरामने रावण आदि 
राक्षसोंका शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीताको 
प्राप्त कर लिया । तबसे इस भूतलपर रामेश्वरकी अद्भुत 
महिमाका प्रसार हुआ । भगवान रामेश्वर सदा भोग और 
मोक्ष देनेवाले तथा भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं । जो 
दिव्य गङ्गाजलसे रामेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक स्नान कराता 
है, वह जीवन्मुक्त ही है । इस संसारमै देवदुलंभ समस्त 
भोगोंका उपभोग करके अन्तमें उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही 
कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे 
भगवान, fara रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन 
क्या, जो अपनी महिमा सुननेवालके समस्त पापोंका अपहरण 
करनेवाला है | ( अध्याय ३१ ) 


ee Se eee मे 
BAN शित्रभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रक जीवित होना, yeaa शिवका 


ग्रादुभोव तथा उनको 


सूतजी कहते है--अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिलिङ्गके 
UGH और उसके माहात्म्यका वर्णन करूँगा | मुनिवरो | 
थान देकर सुनो । दक्षिण दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत दे, 
1 नाम देवगिरि है । वह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य 

परम शोभासे सम्पन्न है । उसीके निकट कोई पलव य 
उसन्न Saal नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते ये | उनकी प्रिय 
पत्रीका नाम सुदेहा था, बह सदा दिवधर्मके पालनमें 
RR रहती थी, ach काम-काजमें कुशळ थी और सदा 
पतिको सेवामें छगी रहती थी | Rasta सुधर्मा मी देवताओं 
अर अतिथियोके पूजक थे | वें बेदवर्णित मार्गपर चलते और, 
अग्निहोत्र किया करते थे | तीनों कालकी संध्या करनेसे 
YA कान्ति सर्वके समान उद्दीत थी | वे वैदझास्रके 
“मर ये और Ae पढ़ाया करते थे । धनवान, दोनेके 
भाब ही बड़े दाता थे | सौजन्य आदि सदुणोके भाजन ये । 
र Pa पूजनादि कार्यमँ ही सदा लगे रहते थे । 
१ खयं तो शिवभक्त ये ही, शिवभक्तेसि बड़ा प्रेम रखते थे । 
aa बहुत प्रिय थे । 

श स्‌ ह ठी, 


महिमाका वर्णन 
ब्राह्मणको तो दुःख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत 
दुखी रहती थी । पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना 
मारा करते थे | वह पतिसे बार-बार पुत्रके लिये प्रार्थना 
करती थी । पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, 


परंतु उसका मन नहीं मानता था | अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने 


कछ उपाय मी किया; परंतु वह सफल नहीं हुआ | तब 
ब्राह्मणीनें अत्यन्त दुखी हो बहुत दठ करके अपनी बहिन 
gaa पतिका दूसरा विवाह करा दिया | विवाहसे पढे 
सुधर्माने उसको समझाया कि “इस समय तो तुम बहिनसे 
व्यार कर रही हौँ) WS जब इसके पुत्र हो जायगा, तब 
इससे स्पर्धा करने ळगोगी ।? उसने वचन दिया कि में 
बहिनसे कभी डाह्र नहीं करूंगी | विवाह हो जानेपर घुमा 
दासीकी माति वडी वहिनकी सेवा करने लगी । सुदेहा भी 


उसे बहुत प्यार करती रही । GAT अपनी शिवभक्ता बहिन- 
> 


की आज्ञासे नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
विधिपूर्वक पूजा करने ळगी | gat करके बह निकटवर्ती 
ताटाबमें उनका विसर्जन कर देती थी | 

ate कृपासे उसके एक सुन्दर सौमाग्बबान 
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और azana ya हुआ | घुश्माका कुछ मान बढ़ा | 
इससे सुदेहाके मनें डाह पैदा हो गयी | समयपर उस 
पुभका विवाह हुआ । पुत्रवधू घरमें आ गयी | अब तो वह 
और भी जलने लगी--उसकी बुद्धि भ्र हो गयी और एक 
दिन उसने रातमें सोते हुए पुत्रको छुरेसे उसके शरीरके 
कडे दकडे करके मार डाला और करे हुए अङ्गोंको उसी 
तालाबमें छे जाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव 
लिज्लोंका विसर्जन करती थी | पुत्रके अज्ञोंको उस तालाबों 
Haat बह लोट आयी और घरमे सुखपूर्यक सो गयी | 
घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिनफा पूजनादि कमै करने लगी | 
श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा खयं भी Bert लग गये | 
इसी समय उनकी As पत्नी ater भी उटी और बड़े 
आनन्दसे धरके कामकाज करने लगी; क्योंकि उसके हृदयमें 
पहले जो दुर्ष्याकी आग जलती थी, बह अब बुझ गयी थी | 
मातःकाळ जब बहूने उठकर पतिकी शय्याको देखा तो 
वह खूनसे भीगी दिखायी दी और उसपर शरीरके कुछ 
इकडे ERAN हुए, इससे उसको वड़ा दुःख हुआ। 
उसमे सास ( घुश्मा ) के पास जाकर निवेदन किया-- 
उत्तम नतका पालन करनेवाली आये | आपके पुत्र कहाँ 
गये ! उनकी शय्या रक्तसे भीगी हुई है और उसपर शरीरके 
कुछ इकडे दिखायी देते हैं । हाय | मैं मारी गयी | 
किसने यह दुष्ट कमे किया है १? ऐसा कहकर बह बेटेकी 
प्रिय पत्नी भौँति-भाँतिसे करुण विलाप करती हुई रोने लगी | 
सुधर्भाकी बड़ी पत्नी mer भी उस समय हाय | 
मैं मारी गयी p ऐसा कहकर दुःखमें डूब गयी | 
उसने ऊपरसे तो दुःख किया, किंतु मन-ही-मन ag 
हषेसे भरी हुई थी! ger भी उस समय उस बूक 
दुःखको सुनकर अपने नित्य पार्थिव-पूजनके ब्रते विचलित 
नहीं हुई । उसका सन घेरेको देखनेके ल्यि तनिक भी 
उत्सुक नही हुआ । उसके पतिकी भी ऐसी ही अबस्था थी | 
saat नित्यनियम पूरा नहीं हुआ, तबतक उन्हे दूसरी 
किसी बातकी चिन्ता नहीं हुई । दोपहरको पूजन समाप्त 
होनेपर TWA अपने YA भयंकर Tar दृष्टियात किया, 
तथापि उसने मनमें किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं माना | 
ae सोचने छगी--“जिन्होंने यह बेटा दिया था, चे ही इसकी 
रक्षा करेंगे । वे भक्तप्रिय कहलाते हैं, कालके भी काल 
हैं और सत्पुरुषोके आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर 
ay ही हमारे रक्षक हैं । वे साल ia 
WA जिनको जोडते हे, उनको अछग भी करते है | 


Vi nay Avent Sant एम्स Yana घरश सोधी ०5 
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[ संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


भतः अब मेरे चिन्ता करनेसे क्या होगा |? इस तस्वका विचार 
करके उसने शिवके भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय 
दुःखका अनुभव नहीं किया । बह पूर्ववत्‌ पार्थिव शिवलिड्ौको 
लेकर स्वस्थचित्तसे शिवके नामोंका उच्चारण करती हुई 
उस तालावके किनारे गयी । उन पार्थिव रिङ्गोको aea 
डालकर जब वह लौटने al तो उसे अपना पुत्र उसी 
तालाबके किनारे खड़ा दिखायी दिया । 


सूतजी कहते है---बह्यणो | उस समय वहाँ अपने 
पुत्रको जीवित देखकर उसकी माता घुश्माको न तो हर्ष हुआ 
और न विषाद | बह पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनी रही । इसी समय 
उसपर संतुष्ट हुए ज्योतिःस्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके 
सामने प्रकट हो गये । 


शिव बोले--सुमुखि | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । वर 
मागो । तेरी ger सौतने इस बच्चेको मार डाला था | अतः 
उसे त्रिशूलसे मारूंगा । 


सूतजी कहते Fag घुइमाने शिवको प्रणाम करके 
उस समय यह वर माँगा--“नाथ | यह सुदेहा मेरी बड़ी बहिन 
है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये |? 

शिव बोले- उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है 


उम उसपर उपकार क्यों करती हो! दुष्ट कमे करनेवाली 
सुदेश तो मार TEAK ही योग्य है | 
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| | इस समय आप 
गे जब । (जो अपकार 
उसके दर्शनमात्रसे पाप | 
gage भगतरद्याक्य मैने सुन wal हे) इसलिये सदा- 
0१ हवर | जिसने ऐसा कुकर्म किया दै, बही करे; में ऐसा 
झो कहें ( मुझे तो बुरा करनेवालेका भी भला द्दी 
az) | 

सूतजी कहते है--घुष्साके ऐसा कहूनेपर दयासिन्धु 
WANS महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले- 
से | तुम कोई और मी वर माँगो । में तुम्हारे लिये हितकर 
बर अवश्य दूँगा; क्योंकि तुम्हारी इस भक्तिसे और विकारः 
T समाते में बहुत प्रसन्न हूँ । 


करनेवालेपर भी उपकार करता दै, 


~ ~ 
बहुत दूर भाग जाता हे !?# प्रभौ | 


भावान शिवकी वात सुनकर घुइमा बोली--“प्रभो | 
ददि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोंकी रक्षाके लिये सदा 
ह निवास कीजिये और मेरे नामसे ही आपकी ख्याति हो ।? 
HRA शिवने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- “भै तुम्हारे 
a TÀ gar कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा 
और सबके लिये सुखदायक होऊँगा । मेरा शुभ ज्योतिर्लिङ्ग 
TAI नामसे प्रसिद्ध हो । यह सरोवर शिवलिङ्गोका आल्य 
tam और इसीलिये इसकी तीनों लोकोमें शिवालय नामसे 
ANE हे | यह सरोवर सदा दशैनमात्रसे सम्पूर्ण अभीशेंका 


sal 
न 
Ay 
A 
Cs | 
q 
s, 


च्यासज्जी ~ &* 
thas =. कहते हे--सूतका यह वचन सुनकर उन 


SIN उनकी मरि 5 
x. ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके लोकहितकी कामनासे 
मकार कहा । 


AN 
a ay बोले--सूतजी | आप सब जानते हैं | इसलिये 
NI > N A ~ ° 
क पूछते हैं प्रभो | हरीस्वरलिङ्गकी महिमाका वर्णन 


~ 


~ | तात | हमने पहलेसे सुन Gar दै कि भगवान. 


(पर हल क्क 
अपकारेषु यश्चैव ka 


करोति 


waita m शंकरजीकी aaa GANGA नवराज nA * 


Ne me SS 
ch 


4. तस्य 


३६९५ 


देनेवाला हो । युवते | तुम्हारे वंशमें शेनेबाली एक सौ एक 
पीढ़ियोतक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगे; इसमें संशय नहीं 


हे । वे सब-के-सब सुन्दरी at, उत्तम धन और पूर्ण आयुसे 


सम्पन्न होंगे, चतुर और विद्वान्‌ होंगे; उदार तथा भोग और 
Nasi फल पानेके अधिकारी होंगे । एक सौ एक पीढ़ियोंतक 
सभी पुत्र गुणोगे बढ़े-चढ़े होंगे । तुम्हारे वंशका ऐसा विस्तार 
बड़ा शोभादायक होगा ।? 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वहाँ ज्योतिर्लिङ्गके रूपर्मे स्थित 
हो गये । उनकी घुश्मेश नामसे प्रसिद्धि हुई और उस सरोवरका 
नाम शिवालय हो गया | gaat, घुश्मा और सुदेहा--तीनोने 
आकर तत्काल ही उस शिवलिङ्गकी एक सौ एक दक्षिणावर्त 
परिक्रमा की | पूजा करके परस्पर मिलकर मनकां मैल दूर 
करके वे सब वहाँ बढ़े सुखका अनुभव करने लगे । पुत्रको 
जीवित देख सुदेहा बहुत लजित हुई और पति तथा घुश्मासे 
क्षमाप्रार्थना करके उसने अपने पापके निवारणके लिये प्रायश्चित्त 
किया । मुनीश्वरो ! इस प्रकार वह gene लिङ्ग प्रकट 
हआ | उसका दसन और पूजन करनेसे सदा सुखकी वृद्धि 
होती है | ब्राक्मणो | इस तरह मैंने तुमसे ANE च्योतिळिं iat 
महिमा बतायी । ये सभी लिङ्ग सम्पूर्ण कामनाओंके पूरक तथा 
भोग और मोक्ष देनेवाले हैँ । जो इन ज्योतिर्लिङ्गौकी कथाको 
पढ्ता और सुनता है, वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता तथा 
भोग और मोक्ष पाता है । ( अध्याय ३२-३३ ) 


न माहात्म्यकी समाप्ति 


शंकरजीकी आराधनासे भगवान्‌ विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति तथा 
a a_y ° 
उसकै हारा दत्याका संहार 


विष्णुने शिवक्री आराधनासे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था | 
अतः उस कथापर भी विशेषरूपसे प्रकाश डालिये । 


खूतजीने कहा--मुनिवरो | हरीदबरलिङ्गकी शुभ कथा 
सुनो ! भगवान विष्णुने पूर्वकालमें हरीश्वर शिवसे ही सुदर्शन 
चक्र प्रात्त किया था | एक समयकी बात दै, दैत्य अत्यन्त 
प्रबल होकर लोगोंको पीड़ा देने और धर्मका लोप करने लगे | 


aa meee e e m e 


पापं दूरतरं ब्रजेत्‌ ॥ 
( fie Yo Flo Xo Ho ३२। २९) 


*दर्श नमात्रेण 
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देवरक्षक भगवान विष्णुसे अपना सारा दुःख कहा | तव श्रीहरि 
केळासपर जाकर भगवान्‌ शिवकी विधिपूर्वक आराधना करने 
लगे । बे हजार नामौसे शिवकी स्तुति करते तथा प्रत्येक 
नासपर एक कमल चढ़ाते थे | तश्र भगवान्‌ शंकरने विष्णुके 
भक्तिभावकी परीक्षा करनेके लिये उनके लाये हण एक हजार 
कमलोमेसे एकको छिपा दिया । Rad भायाके कारण घटित 
हुई इस अद्भुत भर्नाका भगवान्‌ विष्णुको पता नहीं लगा | 
उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरम्भ की | 
CGIAR उत्तम AA पालन करनेवाले AAT भगवान्‌ 
शिवकी प्रसन्नताके लिये उम एक फूलकी mah उद्देश्यसे 
सारी परथ्वीपर भ्रमण किया । परंतु कहीं भी उन्हे वह फूल 
नहीं मिला | तब Baar विष्णुने एक 
WA अपने कमलसहृश एक Rad ही नि 


फूलकी पूतिके 
HER चदा 
दिया । यह देख सबका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ शंकर 
बढ़े प्रसन्न हुए और ad उनके सामने प्रकट हो गये । प्रकर 
होकर वे श्रीहरिसे वोले--हरे | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
तुम इच्छानुसार वर माँगो । भैं तुम्हें मनोयाडिः | 
तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं p 

विष्णु बोळे--नाथ | आपके सामने मुझे क्या कहना 
है। आप अन्तर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि 
आपके आदेशका गौरब रखनेके लिये कहता हूँ । Tay सारे 
जगत्‌को पीड़ित कर wart) सदाशिव ! aaa सुख 
नहीं मिळता । खामिन्‌ ! मेरा अपना: arg शस्त्र देत्योंके 
बधमें काम नहीं देता । परमेश्वर ! इसील्यि मैं आपकी 
शरणमें आया हूँ । 

सूतजी कहते हैँ--भीविष्णुका यह बचन सुनकर 
देवाधिदेव महेश्वर्ने तेजोराशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें 
दे दिया | उसको पाकर भगवान्‌ AWA उन समस्त प्रबल 


छत वस्नु दूँगा । 


देत्योंका उस चक्रके द्वारा बिना परिश्रमके ही संहार कर डाला। 
इससे सारा जगत्‌ स्वस्थ हो गया । देवताओंको भी सुख मिला 
और अपने लिये उत्त आयुधको पाकर भगवान विष्णु भी 
अत्यन्त प्रसन्न एवं परम सुखी हो गये । 

ऋषियोने पूछा--शिवके वे सहख नाम कौनकौन 
हैं, बताइये, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वरने श्रीहरिको चक्र 
प्रदान किया था १ उन नामोके माहात्म्यका भी वर्णन कीजिये | 
श्रीविष्णुके ऊपर शंकरजीकी जैसी कृपा हुईं थी, उसका 
TWISTS प्रतिपादन कीजिये | 

W अन्तःकरणवाले उन भुनियोंकी वैसी बात सुनकर 
WA शिवके चरणारबिन्दांका चिन्तन करके इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया | ( अध्याय ३४ ) 


TTR ISS oe 


भगवान्‌ विष्णुद्धरा पठित शिवसहस्रनाम-स्तोत्र 


सूत उवाच 
श्रूयतां भो ऋषिध्रेष्ठा येव तुझे महेश्वरः । 
age कथयाम्यद्य क्षेत्र सामसइस्रकूस ॥ ३ ॥ 
सूतजी बोले- सुनिवरो ! सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट 
होते हैं, वह शिवसहसनाम-स्तोज्न आज तुम सबको सुना 
रहा हूँ ॥ १ ॥ 


विष्णुरुवाच 
fat इरो wet रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचन; | 
Sima: सदाचारः कवे: शम्सुमहेश्वरः ॥ २ ॥ 


भगवान विष्णुने कहा-- शिव:-कल्याणखसूप? 


२ इर:-मक्तोके पाप-ताप हर लेनेवाले, ३ स्रडः-सुखदाता, 
छै MSS दूर करनेवाले 


Pot :-आकारास्वल्प? 
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_VinayA 


gangs समान खिले हुए AA, ७ अर्थि- 

sen ma प्राप्त AAND ८ सदाचारः-श्रेष्ठ आचरण- 
` ° _वहारकारी, १० शम्भुः-क्रल्याण-निकेतन) 

दे, ९ शवः SC १ 4 

॥ महेधरर-महान इश्वर ॥२॥ 

बद्ापीदश्रन्द्रमौ eft 

ेगन्तसारसं दोहः कपाली नीललोहितः ॥ ३ ॥ 


विश्वस्सरेश्वर; | 


१२ चन्द्रापीड? -चन्द्रभाको शिरोभूपणके रूपमे धारण 

बारे, १३ चन्द्रमौलिः-सिरपर चन्द्रमाका मुकुट धारण 
रोठे, १४ विश्वम्‌-सर्वस्वरूप) १५ विश्व म्भरेश्वरः-विश्व- 
ama करनेवाले श्रीविष्णुके भी ईश्वर) १६ वेदान्त- 
| प्रादरोहः-वेदान्तके सारतत्त्व सच्चिदानन्दमय AGA साकार 
| शी. १७ कपाली-हाथमें कपाल धारण करनेवाले १८ 
ida- गलेमें ) नील और ( शेष अङ्गोमे ) लोहित 
बाले | ३॥ 


ध्यानाधारो$परिच्छेद्यो गोरीअली शणेश्वरः। 
अश्मू्तिविश्वमूति खिवर्गस्व 1 साधनः ॥ ४ ॥ 


| \९ध्यानाधारः-ध्यानक्रे आधार) २० अपरिच्छेद्य:-देश) 

| इड और वस्तुकी सीमासे अविभाज्य, २१ गोरी भर्ता-गोरी 
MUTATE पति, २२ गणेश्वरः-प्रमथगणाके स्वामी, 
Ragi जल, अभि; वायु; आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, प्रथ्वी 
4 यजमान-इन aS GUS, २४ विश्वमूतिः-अखिल 
TAPE विराट पुरुष, २५ त्रिवगंस्वर्गलाधन:-धर्म; अर्थ) 
अम तथा स्की प्राप्ति करानेत्राले ॥ ४ ॥ 


Wit ast देवदेवखिलोचनः | 


वामदेवो महादेवः az: परिवृढो इढः॥ ७ ॥ 


र १३ शानगम्यः-ज्ञानसे ही अनुभवमें आनेके योग्य, 
aa TARA बुद्धिवाले, २८ देबदेवः-देवताओंके भी 
७१ २९ त्रिळोचन:-सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप तीन 


F र १ ३० वामदेवः-लोकके विपरीत खमाववाले 
ha > ~ 
१३५ महादेव: महान्‌ देवता ब्रह्मादिकोंके भी पूजनीय? 


खाम “खन कुछ करनेमें समर्थ एवं कुशल; ३३ परिबृढः- 
* ३४ इद:-कभी विचलित न होनेवाले ॥ ५ ॥ 
re 

y विरूपाक्षो ama: छुचिसत्तमः | 

खव प्रमाणसंवादी वृषाङ्को उृघवाहनः ॥ A ॥ 
चरूप:-जगत्स्वरूप, ३६ विख्पाक्ष:-विकट 
* २७ वागोशः--वाणीके अधिपति; ३८ छुचिसत्तम:- 


a ig 


FS 


२ भगवान्‌ विष्गुद्रार पठित शिवसहस्जनाम-स्तोत्र १: 


asthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations _ 
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पवित्र पुरुषोंम भी सबसे श्रेष्ठ, ३९ सर्चप्रमाणसंबादी-सम्पूर्ण 
प्रमाणोंमें सामज्ञस्य स्थापित करनेवाले, ४० Pag 
भ्वजामे ITA चिह्न ALT करनेवाळे; ४१ ITA IA 
या धर्मको वाहून बनानेवाले ॥ ६ ॥ 

da: पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेषश्रिरंतनः। 

तमोहरो सहायोगी गोसा ब्रह्मा च धूजरिः ॥ ७ ॥ 

४२ इशः-स्वामी या शासक) ४३ पिनाकी-पिनाक नामक 
धनुष घारण FRNA, ४५ खदवाङ्गी-खाटके पायेकी आकृति- 
का एक आयुध धारण करनेवाले, ४५ चिन्रवेषः-विचित्न AT- 
घारी, ४६ चिरंतनः-पुराण (अनादि) पुरुषोत्तम; ४७ तभोहर:- 
अज्ञानान्धकारको दुर करनेवाले, ४८ महायोगी-महान्‌ योगसे 
सम्पन्न, ४५ गोष्ठा-रक्षक) ५० ब्रह्मा-सृष्टिकती) ५१ घूजेटिः- 


जटाके MRA युक्त || ७ ॥ 
काळकाळः कुत्तिवाला: 


saa: पुरुषों जुध्यो 


gan: प्रगवात्मकः | 
gatan पुरशाधनः ॥ ८ ॥ 
७२ कालकाल;-काटके भी काल) णरे कृत्तिबासाः- 
गजासुरके चर्मेको वस्त्रक्रे रूपमें धारण करनेवाले, ५४ सुभग:- 
सौमाग्यशाली। ७५ प्रणवास्मकः-ओंकारस्वरूप अथवा प्रणवके 
वाच्यार्श, ५६ उन्नध्ः-वन्धनरहित? १७ ganar 
आत्मा, ५८ जुष्यः-सेवन करने योग्य; ५९ दु्ीसाः-दुर्वासा? 
नामक मुनिके रूपमें aah ६० पुरक्षासनः-तीन मायामय 
असुर-पुरोंका दमन करनेवाले ॥ ८ ॥ 
परमेष्टी परात्पर: । 
mkaa ॥ ९ ॥ 


ERIE: 
गिरीक्षो 


saga 
अनादिमध्यनिधनो 
६१ दिव्य्रायुधः-“पाशुपतः आदि दिव्य अस्त्र धारण 
करनेवाले, ३२ स्कन्दयुरुः-कार्तिकियजीके पिता) ६३ परमेष्ठी- 
अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित RANS ६४ पशत्परः-कारणके 
६५ अनादिसध्यनिधनः-आदि, मध्य और 


भी कारण) Ua 
अन्तसे रहित; ६६ "haere अधिपति? 


६७ गिरिजञाधवः-पार्वतीके पति ॥ ९ ॥ 


कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठी लोकवर्णोत्तमो we: | 
समाधिविद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्चधी ॥१०॥ 


६८ कुबेरबन्धुः-कुबेरको अपना बन्धु ( मित्र ) मानने- 


वाळे; ६९ श्रीकण्डः-द्याससुप्रमासे सुदोभित कण्ठबाले) 
७० लोकब्रणोंत्तमः-समस्त लोको और aA श्रेष्ठ? 


७१ खृढुः-कोमल BUTTS, ७२ समाधिदेधः-समाधि - 
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अथवा चित्तवृत्तियोके निरोधसे अनुभवं आनेयोग्य, 
७३ कोद्ण्डी-धनुर्घर, ७४ नीलकण्डः-कण्ठमें gees 
बिषका नील चिह्न धारण करनेवाले, ७५ परश्वधी-- 
परशुधारी ॥ १० || 
विशालाक्षो झुगब्याधः सुरेश; सूर्यतापनः | 
wina gagi भगवान्‌ भगमेन्नभित्‌ ॥ ११ ॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuva 


one as iors memes os 


७६ विशाल्ाक्षः-बढ़े-बड़े नेत्रोवाले, ७७ मझुगष्याधः- 
बनमें ब्याध या किरातके रूपे प्रकट हो शूकरके ऊपर बाण 
चलानेबाले, ७८ सुरेशः-देवताओंके स्वामी, ७९ सूर्यतापनः- 
WA भी दण्ड देनेवाले, co धर्मधाम-धर्भके आश्रय, 
८१ क्षमाक्षेत्रम-क्षमाके उसत्ति खान; ८२ भगवान्‌-सम्पूरण 
Wad, धम; यश, श्री, शान तथा वैराग्यके आश्रय, 
८३ भगनेश्रभित्‌-भगदेवताके नेत्रका भेदन करनेवाले ॥११॥ 

Ja ila: प्रिमभक्तः परतएः । 

दाता दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः ॥ १२ ॥ 


<४ उप्रः-संद्वारकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले, 
<५ पशुपतिः-मायास्पमें Ty हुए पाशबद्ध पशुओं ( जीवो )को 
तत्त्वशानके द्वारा मुक्त करके यथार्थरूपसे उनका पालन 
करनेवाले, ८६ ताक्ष्य: गरुइरूप, ८७ प्रियभक्तः-भक्तोंसे प्रेम 
करनेवाले; ८८ परंतपः-शत्रुता रखनेवालेंको संताप देनेवाले, 
८९ दाता-दानी, ९० दयाकरः-दयानिधान अथवा कृपा 
FANS, ५१ दक्षः-कुशल, ९२ कपदी-जटाजूटघारी, 
९३ कामशासनः-कामदेवका दमन करनेवाले ॥ १२ ॥ 
इसशातनिरूयः सूक्ष्म: झ्मशानस्थो महेश्वरः | 
लोककतो andsa महोषधिः ॥ १ ३॥ 
९४ इमशाननिलयः-स्मशानवासी, ९५ सूक्ष्म:-इन्द्रिया- 
तीत एवं सवेव्यापी, ९६ इसशानस्थ:-इमशानभूभिमे विश्राम 
करनेवाले, ५७ महेश्वरः-महान ईश्वर या परमेश्वर, ९८ छोक- 
कर्ता-जगत्‌की सृष्टि करनेवाले, ९९ झगपतिः-भृगके पालक 
या पशुपति, १०० सद्दाकतो-बिराट्‌ ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेके 
समय महान्‌ कर्तृत्वसे VIM, १०१ महोपषधि:-भवरोगका 
निवारण करनेके लिये महान्‌ ओषधिरूप ॥ १३ ॥ 
उत्तरो गोपतिगोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन; । 
नीतिः सुनीतिः झुद्धास्मा सोमः सोसरतः सुरी ॥ १४ u 
१०२ उत्तरः-संसार-सागरसे पार्‌ उतारनेवाले, 
१०३ योपतिः-स्वरे,५ध्वी+पञ्चःबाणी, किरण; इन्द्रिय और जरूके 
स्वामी, १०४ गोसा-रक्षक; १०५ ज्ञानगम्पः-तत्वशानके द्वारा 


AA रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 
n Vani Trust Donations za 


L संक्षि्-शिवपुराणाहु l 
anaona 20 4... 
शानखरूपसे ही जानने योग्य, १०६ पुरात२:--सब्चसे पुराने, 
१०७ नीतिः-न्याय-स्वरूप) १०८ सुनी लिः-उत्तम नीतिवाले, 
1०5 झुद्धात्मा-विश्वद्ध आत्मस्वरूप, ११० सो मः-उमासहित, 
१११ सोमरतः-चन्द्रमापर प्रेम रखनेवाले, ११२ सुखी- 
आत्मानन्द्से परिपूर्ण ॥ १४ | 

सोमपोऽमृतपः सोम्यो ager महाश्युलिः | 

तेजोमयोऽशृतमयोऽच्मयश्च gar: ॥ १५ ॥ 

११३ सोमपः-सोमपान करनेवाले अः 
चन्द्रमाके पालक) १ 


4बा सोमनाथरुपसे 
१४ असख्तप:--ससाधिके द्वारा स्वरूपभूत 
अमुतका आस्वादन करनेवाले, ११५ सोग्यः-भक्तोके लिये 
सौम्यरूपधारी, ११६ महातेजाः-महान तेजसे सम्पन्न) 
११७भहादुति;-परमकान्तिमान्‌, १ १ ८तेजोमयः--प्रका दास्वरूप, 


११९ अस्रुतसय:--अमृतरूप, १२० अञ्नमयः-अन्नरूप) १२१ 
सुधापतिः-अमृतके पालक || १५॥ 
अज्ञतशशुरालोकः सम्भाव्यो हञ्यचाहनः | 


लोककरो Ager: सूत्रकारः सनातनः ॥ १६॥ 


१२२ अजातशन्ुः-जिनफे मनसे कभी किसीके प्रति 
शत्रुभाव नहीं पेदा हुआ, ऐसे समदर्शी, १२३ आलोकः- 
TAISEN १२४सम्भाऽ्यः-सम्माननीय) १२ एहुव्यवाहनः- 
अग्निखरुप, १२६ लोककर :-जगतूके स्रष्टा, १२७ वेदकरः- 
AVE प्रकट करनेवाले, १२८ सून्रकारः-टक्कानादके रूपमे 
चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेंकि प्रणेता, १२९ सनातनः-नित्य- 
स्वरूप |l १६ ॥ 


महषिकपिछाचायो विश्वदीसिखिलोचनः | 


पिनाकपाणिसूंदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिृत्सुधीः ॥ १७ ॥ 


१३० मह षिकपिळाचार्यः-साख्यदास्रके प्रणेता भगवान्‌ 
THETA, १३१ विश्वदी सिः-आपनी प्रभासे सबको प्रकाशित 
करनेवाले, १३२ Reads APh द्रष्टा, १३३ 
पिनाकपाणि:-हाथमें पिनाक नामक घनुष धारण करनेवाले? 
१३४ भूदेव:-प्रथ्वीके देवता-_ ब्राह्मण अथवा पार्थिवलिङ्गरूप) 
१३५ स्स्तिद:-कल्याणदाता, १३६ स्वस्तिकृत्‌-कल्याण- 
कारी, १३७ खुधी:-विश्वुद्ध चुद्धिवाले ॥ १७ I 


TENN धामकरः सवंगः सर्वगोचरः | 
AA कणिकारम्रिः कविः ॥ १८ ॥ 


___ ३८ पातृषामा-रिश्वका धारण-पोषण करनेमें समर्थ 
तेज्ञबाले, VRS चासकरः-तेजकी सुष्ट FRIS: 
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À A 
ॐ भगवान्‌ विष णण रा - स्तोत्र ति 
YAN यन USA रिवसहुसनाम-स्तोत.:,, 


vasthi Sahib Bhuvan 


ye सर्वगः-सर्वव्यापी, १४१ सवंगोचर:-सबमें व्याप्त 
११२ ब्रह्मसक-ब्रह्माजीके उत्पादक; १४३ विश्वस्‌कू-जगतूके 
ह, 1४४ सर्गः-सृष्टिसरूप, १४५ कणिकारप्रियः-कनेरके 
pa पसंद करनेवाले १४६ कविः-न्निकाल- 
zat ॥ १८ ॥ 
शाखो विशाखो गोशाखः दिवो भिषगनुत्तमः । 
गङ्गाप्डवोदको भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः ॥ १९॥ 


१४७ शाखः-कार्तिकेयके छोटे भाई MAAT, 
we बिशाखः-स्कन्द्के छोटे भाई विशाखस्वरूप 
अथवा Raa नामक WM, १४९ गोशाखः-वेदवाणीकी 
mAn विस्तार करनेवाले, १५० क्षिवः-मङ्गलमय, 
१५) भिषगनुत्तमः-भवरोगका निवारण करनेवाले वेद्यो 
| शॉनियो ) में सर्वश्रेष्ठ, १५२ गङ्गाएवोदुकः-गङ्गाके 
हप जलको सिरपर धारण करनेवाले, १५३ भव्यः- 
AMA, १५४ पुष्कलः-पूर्णतम अथवा व्यापक) 
१५५ स्यपतिः-त्रह्माण्डरूपी भवनके निर्माता ( थवई ) 
1५६ खिरः-अचञ्चल अथवा स्थाणुरूप ॥ १९ ॥ 


विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः । 
सगणो गणक्ायश्च सुकीर्तिर्छिन्नसंशयः ॥ २० ॥ 


५४विजितात्मा-मनको aad रखनेवाले, १५८ विधेयात्मा 
NOAA और इन्द्रियोसे अपनी इच्छाके अनुसार काम SA- 
YA भूतबाहनसारथि: पाञ्चमौतिक रथ ( शरीर ) 
Tai करनेवाले बुद्धिप सारथि) १६० सगणः 
10 ERATE, १६ १ गणकायः-गणस्वरूप, 
sai oC कोतिवाले, १६३ छिन्नसंशय:--- 

He दनेवाले | २० || 

भिमदेवः कामपालो भस्मोद्‌धूलितविग्रहः | 
भसप्रियो अस्म॒ञशायी कामी कान्तः FAMA: ॥२१॥ 


1 8 ~ m 
$ कामदेव:-मनुष्योद्वारा अभिलषित समस्त 


 किअघिष्ठाता THAT, १६५ कामपाल:-सकाम भक्तों- 
mae पूर्ण करनेवाले, १६६ भसमोदूधूलितविग्नहः- 
गम, १६ म भस्म रमानेवाले, १६७ अस्मम्रियः-भस्मके 
1९९ मो र अस्मायी-भस्मपर शयन करनेवाले; 
Rae अपने प्रिय भक्तोंको चाहनेवाळे, १७० कान्तः- 
| ss भनीय प्राणव॒ल्लमरूप) १७१ कृतागमः-समस्त तन्त्र- 
' चिता | २१ ॥ 


२९९ 


समावर्तोऽनिवृत्तास्मा ager: सदाशिव: | 
भकल्मषश्चतुर्बी हुदुरावासो दुरासदः ॥२२॥ 


१७२ समावतः-संसारचक्रको भलीभाँति घुमानेवाले, 
१७३ अनिवृत्तात्मा--सर्वत्र विद्यमान होनेके कारण जिनका 
आत्मा कहींसे भी हटा नहीं है; ऐसे, १७४ धर्मपुञ्ज:- घर्म 
या पुण्यकी रादि, १७५ सदाशिव:-निरन्तर कल्याणकारी; 
१७६ अकल्मषः-पापरहित; १७७ चतुर्बाहुः--चार 
भुजाधारी, १७८ दुरावासः-जिन्हें योगीजन भी बडी 
कठिनाईसे अपने हृदयमन्दिरिमें बसा पाते हैं, ऐसे, 
१७९ ढुरासदः-परम दुर्जय ॥ २२ ॥ 
सर्वायुधविशारदः । 
सुतन्तुस्तन्तुवर्ध॑नः ॥ २३॥ 


€ गो e गो ., 
दुलूभो दुर्गमो दुर्ग 
अध्यात्मयोगनिलयः 


१८० दुलेभः-भक्तिहीन yeaa कटठिनतासे प्राप्त 
होनेवाले, १८१ दुर्गमः-जिनके निकट पहुँचना किसीके लिये भी 
कठिन 2 ऐसे, १८२ दुर्गः-पाप-तापसे रक्षा करनेके 
लिये दुर्गरूप अथवा gala, १८३ सर्वायुधविशारदः-सम्पूर्ण 
अस्त्रोंके प्रयोगकी कलमें कुशल) १८४ भध्यात्मयोगनिलयः- 
अध्यात्मयोगमें स्थित, १८५ सुतन्तुः-सुन्दर विस्तृत जगत्‌- 
रूप ads, १८६ तन्तुवर्धनः-जगत्रूप तन्दुको 
बढ्निवाले || २३ ॥ 

शुभाङ्गो लोकसारङ्गो जगदीशो जनादनः | 

भस्मञुद्धिकरो मेरुरोजस्वी झुद्वविग्रहः ॥२४॥ 


y 


१८७ शुभाडः-सुन्दर अङ्गोंवाले १८८ छोकसारङ्ग:- 
लोकसारग्राही, १८९ जगदीशः-जगत्के स्वामी? 
१९० जनादनः-मक्तजनोंकी याचनाके आलम्बन 
१९१ भस्मछ॒द्धिकरः-मस्मसे JAA सम्पादन करनेवाले, 
१९२ मेरुः-सुमेरु पर्वतके समान केन्द्ररूप, १९३ ओजस्बी-तेज 
और aà सम्पन्न), १९४ शुद्धवि्रहः-निर्मल 
गरीरवाला || २४ Il 


aawa: साधुसाध्यश्च DIABETES । 
हिरण्यरेताः पौराणो रिपुजीवहरो बली ॥ २५॥ 


१९५ असाध्यः-साधन-भजनसे दूर रहनेवाले लोगोंके लिये 
अलभ्य; १९६ साध्ुसताध्यः-साधन-भजनपरायण सत्पुरुषोके 
लिये सुलभ, १९७ भुस्यमकटरूप्टक-श्रीरामके सेवक वानर 
हनुमाना रूप धारण करनेवाले, १९८ हिरण्यरेताः- 
अग्निखरूप अथवा सुवर्णमय वीर्यवाले, १९९ पौराणः¬ 
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३७० 


Vingy ASET terrence घ्रह्मणे TRTA Ns 


[ संक्षिप्त दिवपुराणाइ 


य्यम 


पुराणोद्वारा प्रतिपादित, २०० रिपुज्ञीबहरः-शध्रुओंके प्राण 
हर लेनेबाले, २०१ बळी-ग्रलज्लाली || २५ ॥ 


महाहदी agd: सिढबृन्दारवन्दित; | 
च्याघ्रचमोस्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः ॥२६॥ 


२०२ महाहदः-परमानन्दके महान्‌ सरोवर, 
२०३ महागतेः-महान्‌ आकाशरूप)२०४ सिद्धवुन्दा रवन्दित:- 
सिद्धी और देवताऔंद्वारा वन्दित, २०५ ब्याघ्रचमीम्बर:-व्याप्र- 
चर्मको TAH समान धारण करनेवाले, २०६ ब्याली-सर्पोको 
आभूषणक्षी भाँति धारण करनेवाले, २०७ महाभूत;-त्रिकाल- 
में भी कभी नष्ट न होनेवाले महाभूतस्वरूप, २०८ महानिधि;- 
सबके महान्‌ निवासस्थान ॥ २६ ॥ 

AKUMSHAAI: 

पश्चविंशतितस्वस्थः 


पाञ्चजन्यः 
पारिजातः 


प्रभञ्जनः । 
परावरः ॥ २७॥ 
२०९ अम्ृताशः-जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे 
अमोधसेकल्प, २१० अम्रृतवपुः-जिनका कलेवर कभी नष्ट 
न हो ऐसे--नित्यविग्रह, २११ पाञ्चजजन्यः-पाञ्चजन्य नामक 
IEIET २१२ प्रभञ्जनः-वायुस्वरूप अथवा संहारकारी, 
२१३ पञ्चविंशतितश्वस्थः-प्रकृति) महत्तर (बुद्धि) अहंकार, 
चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वक्‌, बाकू, पाणि, पायु, पाद; 
उपस्थ मन, शब्द, Tal, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी; जल, तेज) 
बायु और आकाश-इन चौबीस जड तत्त्वोसहित ged 
चेतनतस्व पुरुषमें व्याप्त, २१४ पारिजातः-याचकोंकी इच्छा 
YA करनेसें कतमबृक्षरूप, २१५ परावरः-कारण-कर्यरूप।२७॥ 
सुलभः सुव्रतः 


शूरो ब्रह्मवेदनिधिर्निधि; । 
बर्णा भ्रमगुरुवर्णी 


शत्रु जिच्छब्रुतापनः ॥ २८॥ 

२१६ सुरूभः-नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले एक- 
निष्ठ ASS भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २१७ सुग्रत;- 
उत्तर ब्रतधारी, २१८ शरः-शोयसम्पन्न, २१९ AMSA 
ब्रह्मा और वेदके प्रादुर्भावके खान) २२० निघिः-जगत्रूपी 
WA उस्तत्तिथाव, २२१ चणा भरमगुरु:-वर्णो और आश्रमोके 
गुरु ( उपदेश )) २२२ वर्णी-त्रह्चारी, २२३ agia- 


अन्धकामुर आदि शत्रुओको जीतनेवाले, २२४ शच्चुतापनः-- 


शत्नुओको संताप देनेवाले ॥ २८ ॥ 


आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः। 
प्रमायभूतो दुज्ञंयः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ २९॥ 


२२५ आश्रमः-सबके विश्रामस्यन, २२६ aq 


TMM 
जन्म-मरणके FA मूलोच्छेद करनेवाले, २२७ चै 
प्रत्यकालमें प्रजाको क्षीण करनेवाले, २२८ ज्ञानवान-शानी, 
२२९ अचलेश्वरः-पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थोंके स्वामी, 
२३० प्रमाणभूतः-नित्यसिद्ध AME, २३१ gya- 
कठिनतासे जाननेयोग्य, २३२ सुपर्ण:-वेदमय सुन्दर 
पंखवाले, गरुड़रूप, २३३ वायुवाहन:-अपने भयसे वायुको 
प्रवाहित करनेवाले || २९ || 


aged ai गुणराशिगुणाकरः | 
सत्यः सत्यपरोऽदीनो uai धर्मप्ताघनः ॥३०॥ 


२३४ धनुर्धरः-पिनाकधारी, २३५ धनुर्वेदः-धनुवेदके 
शाता, २३६ गुणराशिः-अनन्त कल्याणमय गुणोंक्री राशि, 
२३७ युणाकरः-सद्गुणोंकी खानि, २३८ सत्यः-सत्य- 
स्वरूप, २३९ सध्यपरः-सत्यपरायण, २४० अदीन:-दीनतासे 
रहित-उदार, २४१ भर्माङ्ग:-धर्ममय बिप्रहवाले; 
२४२ धमंसाधन;-घर्मेका अनुष्ठान करनेवाले ॥ ३० ॥ 


अनन्तइष्टिरानन्दो द॒ण्डो दमयिता दमः। 
अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्मविशारदः ॥३१ ॥ 


२४३ अनन्तदृष्टि:-असीमित दृष्टिवाले, २४४ आनन्द;- 
TATA २४५ दण्डः-दुष्टौको दण्ड देनेवाले अथवा 
दण्डस्वरूप; २४६ दमयिता-दुर्दान्त दानवोका दमन 
करनेवाले, २४७ दम;-द्‌मनस्वरूप, २४८ अभिवाद्यः-प्रणाम 
करनेयोग्य, २४९ महामाय:-मायावियोको भी मोहनेवाले 
महामायावी, २५० विश्वकर्मविशञारद्‌ः-संसारकी सृष्टि BH 
कुशल ॥ ३१ | 


वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः | 
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामोऽजित प्रियः ॥ ३२॥ 


२५१ बीतरागः-पू्णतया विरक्त, २५२ विनीतात्मा 
मनसे विनयशील अथवा मनको बझमें रखनेव्राळे, २५३ 
तपस्बी-तपस्यापरायण, २५४ भूतभावनः 
सम्पूर्ण WS उत्पादक एबं रक्षक; २५५ उन्मत्तवेषः- 
WS समान वेष धारण करनेवाले, २५६ प्रच्छन्‍नः- 
मायाके TSH छिपे हुए, २५७ ज्ितङामः-कामविजयी? 
२५० अजजितम्रियः- भगवान्‌ विष्णुके प्रेमी ॥ ३२ ॥ 

कल्याणप्रकृतिः कल्प: सरव॑ळोकप्रजापतिः | 

तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रधानः प्रभुरव्ययः 0 22" 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta उकल? कल्याणकारी, sf 


patter] 


ः कल्पा-समर्थः २६१ सरवेळोकप्रजापतिः-सम्पूण 
ae) प्रजाके पालक) २६२ तरखी-वेगशाली, 
२६३ तारकः-उद्वारक) २६४ घीमान्‌-विशुद्ध बुद्धिसे युक्त? 
१६५ प्रधानः-सबसे श्रेष्ठ, २६६ प्रभुः-सवसमथ, 
२६७ भव्ययः-अविनाशी ॥ ३३ ॥ 
ढोकपाढोऽन्तर्हिताव्मा कल्पादिः कमलेक्षणः | 
वेदशाखार्थतर्वज्ञो$नियमो नियताश्रयः ॥३ ४॥ 
२६८ छोऋपालः-समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले; 
१६९ अनम्तहितात्मा-अन्तर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य 
हस्पवाले। २७० कल्पादिः-कल्पके आदिकारण; 
२७१ कमलेक्षण:-कमलके समान AAAS, २७२ वेद- 
mhe और शास्त्राके अर्थ एवं तत्त्वको 
WR, २७३ अनियमः-तियन्त्रणरहित, २७४ नियता- 
भ्रया-सबके सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रः सूयः शनिः केतुवेराङ्गो विद्रुमच्छविः 1 
भक्तिवइयः परब्रह्म  सगबाणापंणो5नघः ॥३५॥ 
२७५ चन्द्र:-चन्द्रमारूपसे आह्वादकारी, २७६ Haa 
YA उसत्तिके हेतुभूत सूर्य, २७७ दानिः-शनेश्रररूप) 
१७८ केतुः-केतुनामक ग्रहस्वरूप, २७९ वराङ्ग:-सुन्द्र शरीर- 
T २८० Aga: aaa लाल कान्तिवाले, 
YA भक्तिवश्यः-भक्तिके द्वारा भक्तके बशमें होनेवाले; 
१८२ परब्रह्म-परमात्मा, २८३ बाणा पणः-मृगरूपधारी 
RR बाण चलानेवाले, २८४ अनघः-पापरहित ॥ ३५ Ul 
AA; कान्तः परमात्मा जगहुरुः । 
सवेकमोढ्यस्तुष्टो मङ्गल्यो aana ॥३६॥ 
= २८५ अद्रि:-केलास आदि पर्वतस्वरूप, २८६ अद्रया- 
wa ओर मन्द्र आदि पर्बतोंपर निवास करनेवाले) 
` फोन्त:-सवके प्रियतम;२८८ परमात्मा-परत्रह्म 
Tu. ९ जगहुरु+-समस्त संसारके गुरु, २९० सर्वेकर्मो- 
Sa कर्मोके आश्रयस्थान, २९१ तुष्टः-सदा 
१ २९२ मङ्गल्यः-मङ्गलकारी, २९३ मङ्गछादृतः- 
गी शक्तिसे संयुक्त ॥ ३६ || 
महातपा दीर्घतपा; स्थविष्ठः स्थविरो gai! 
भेह:संवस्शरो eà: प्रमाणं परमं तपः ॥३७॥ 
फे हे महातपाः-महान्‌ तपस्वी, २ क 
Rai १२९ a स्थविष्ठ:-अत्यन्त स्थूल) २९७ स्थ y 
प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर, २९८ अहःसंवस्सरः 
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३७१ 


दिन एवं संवत्सर आदि कालरूपसे स्थित? अँशकालस्वरूप, 
२९९ ब्यासिः-व्यापकतास्वरूपश ३०० प्रमाणम्‌-प्रत्यक्षादि 
प्रमाणस्वरूप, ३०१ परमं तपः-उत्कृष्ट तपस्यास्वरूप || ३७ II 

संवत्सरकरो ' मन्त्रप्रस्ययः स्वेदन: | 

अज्ञः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महाबलः ॥ ३८॥ 

३०२ संवत्सरकरः-संवत्सर आदि कालविभागके उत्पादक, 

३०३ मन्त्रप्रत्ययः-वेद्‌ आदि मन्त्रोसे प्रतीत ( प्रत्यक्ष ) होने- 
योग्य, ३०४ सवंदर्शनः-सवके साक्षी, ३०५ अज्ञः-अजन्मा) 
३०६ सवेंश्वरः-सबके शासक) ३०७ सिद्धः-सिद्धियोंके आश्रय; 
३०८ महारेताः-श्रेष्ठ वीर्थवाले, ३०९ महाबलः-प्रमथगणोँकी 
महती सेनासे सम्पन्न ॥ २८ ॥ 

योगी योग्यो महातेजाः सिद्धिः सवीदिरञ्रहः | 

बसुवंसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः ॥ ३९॥ 

३१० योगी योग्यः-सुयोग्य योगी, ३११ महातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, ३१२ सिद्धिः-समस्त साधनोंके फल, 
३१३ सवीदिः-सव भूतेंके आदिकारण; ३१४ अग्रहः-इन्दरिय- 
की ग्रहणशक्तिके अविषय, ३१५ वसुः-सब भू्तोके वासस्थान) 
३१६ वसुमनाः-उदार मनवाले, ३१७ सत्यः-सत्यस्वरूप) 
३१८ सर्वपापहरो रः-समस्त पार्पोका अपहरण करनेके 
कारण हर नामे प्रसिद्ध ॥ २९ ॥ 

सुकीर्तिशोभनः श्रीमान्‌ वेदाङ्गो वेदविन्सुनिः | 

भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥ ४० ॥ 

३१९ सुकीर्तिशोभनः-उत्तम कीतिसे सुशोभित होनेवाले; 
३२० श्रीमान-विभूतिस्वरूपा उमासे सम्पन्न, ३२१ वेदाङ्ग:- 
Fawr अङ्गावाले, २२२ वेदविन्मुनिः-वेदोंका विचार 
करनेवाले मननशील मुनि) ३२३ आजिष्णुः-एकरस प्रकाशः 
रूप, ३२४ भोजनम्‌-शञानियोंद्वारा भोगने योग्य अमृतस्वरूप) 
३२५ भोक्ता-पुरुप्ररूपसे उपभोग करनेवाले, ३२६ लोकनाथ:- 
भगवान्‌ विश्वनाथ, ३२७ दुराधरः-अजितेन्द्रिय पुरुषोद्दारा 
जिनकी आराधना अत्यन्त कठिन है? ऐसे || ४० || 

aga: शाश्वत; adt बाणहस्तः प्रतापवान्‌ | 

कमण्डलुधरो धन्वी अवाङमनसगोचरः ॥ ४१ ॥ 

३२८ aga:  शाश्वतः:-सनातन अमृतस्वरूप; 
३२९ शान्तः-शान्तिमय, ३३० बाणहस्तः प्रतापवान-हाथमे 
बाण घारण करनेवाले प्रतापी वीर, ३३१ कमण्डछुधरः-कमण्डल 
धारण करनेवाले, ३३२ धन्वी-पिनाकधारी, ३३३ अवाङ्‌ 
मनसगोचरः-मन और वाणीके अविषय ॥ ४१ ॥ 
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३७२. 


यमका 


अतोन्द्रियो महामायः सर्वावाप्श्चतुषपथः | 
कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः ॥ ४२॥ 


१४ ४अतीस्द्रियो महामायः-इन्द्रियातीत एवं महामायावी? 
३३५ स्वोद्यासः-सबके वासस्थान, ३३६ चतुष्पथः-चारों 
पुरुषार्थोकी सिद्धिके एकमात्र मार्ग, ३३७ कालछयोगी-प्रल्यके 
समय सबकी कालसे संयुक्त करनेवाले, ३३८ महानाद!- 
गम्भीर शब्द करनेवाले अथवा अनाहत नादरूप, 
३४९ महोस्साहो महाबळ:-महान उत्साह और Tee 
सम्पन्न ॥ ¥ ॥ 

महाबुद्धिमह्दावीयो 

निशाचर: 


भूतचारी पुरंदर: | 
प्रेतचारी महाशक्तिमेहाधुतिः ॥ ४३ ॥ 

३४० महाबुद्धिः-श्रेष्ठ बुद्धिवाले; १७१ महावीयं;-अनन्त 
पराक्रमी, ३४२ भूतचारी-भूतगणोके साथ बिचरनेवाले, 
३४३ पुरंदरः-त्रिपुरसंहारक, ३४४ निशाचरः-रान्निमें विचरण 
करनेवाले, ३४५ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ भ्रमण करनेवाले) 
३४६ महाशक्तिमंहाद्युतिः-अनन्तशक्ति एवं श्रेष्ठ कान्तिसे 
सम्पन्न ॥ ४३ ॥ 

अनिदेश्यवपुः श्रीमान्‌ सवौचायेमनोगति: | 

बहुश्रुतोऽमहामायो नियतात्मा yatsya: ॥ ४४॥ 


३४७ अनिदेशयवपुः-अनिर्वचनीय स्वरूपवाले, 
३४८ श्रीमान्‌-ऐश्वरयवान्‌, ३४९ सवौचायेमनोगतिः-सबके 
लिये अविचार्यं मनोगतिवाले) ३५० बहु ्रतः-वहु्ञ अथवा सर्वेश, 
३५१ भमहामायः-अड़ी-से-चड़ी माया भी जिनपर प्रभाव नहीं 
डाल सकती ऐसे, ३५२ नियतास्मा-मनको gad रखनेवाले, 
३५३ श्रुवोऽश्ुबः-धुव ( नित्य कारण ) और aya ( अनित्य 
काये )रूप ॥ ४४ ॥ 

ओजस्तेजोद्युतिधरो जनकः सर्वशासनः | 

नुस्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशक: ॥ ४५॥ 

३५४ ओजस्तेजोझतिधरः-ओज ( प्राण और as ), 
तेज ( शोये आदि गुण ) तथा ज्ञानकी ARA धारण RA- 
वारे, ३५५ जनकः-सबके उत्पादक; ३७६ सर्वशासनः 
सबके शासक, ३५७ नृत्यप्रियः-त॒त्यके प्रेमी, ३५८ Ra- 
नृत्यः-प्रतिदिन ताण्डव नृत्य करनेवाले, ३५९ NEMNT- 
प्रकाशस्वरूप, ३६० प्रकाशङः-सूर्यं आदिको भी प्रकाश देने- 
वाले ॥ ४५ ॥ 

स्पष्टाक्षरो FA मन्त्रः समानः सारसम्प्लवः | 

युगादिक्धुगावतों गम्भीरो वृषवाहनः ॥ ४६॥ 
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[ संक्षित्-शिवपुराणाङ्क 


३६१ स्पष्टाक्षरः-ओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, ३६२ 
बुधः-जानवान्‌, ३६३ RARR साम और agia 
मन्त्रखरूप, ३६४ समानः-सबके प्रति समान भाव रखनेवाले, 
३६५ सारसम्प्लव;-संसारसागरसे पार होनेके लिये नौकारुप, 
३६६ युगादिकृयुगावतः-युगादिका आरम्भ करनेवाले तथा 
चारों युगोंको चक्रकी तरह घुमानेवाले, ३६७ गम्भीर;- 
गाम्भीयेसे युक्त, ३६८ बृषवाहनः-नन्दी नामक वृषभपर 
सवार होनेवाले || ४६ || 

इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः anua: | 


तीर्घरूपम्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीथेदः ॥ ४७॥ 


१६५९ इष्टः-परमानन्द्स्वरूप होनेसे सर्व प्रिय, ३७० भवि- 
शिष्टः-सम्पूर्ण विशेषणोसे रहित, ३७१ शिष्टेष्टः-सिष्ट पुरुषों- 
के इष्टदेव, ३७२ सुळभः-अनन्यच्ित्तसे निरन्तर स्मरण 
करनेवाले भक्तोके लिये सुगमतासे प्राप्त होनेयोग्य; 
३७३ सारशोधनः-सारतत््वकी खोज करनेवाले) ३७ ४तीथैरूप:- 
तीथेखरूप, ३७५ तीर्धनामा-तीर्थनामधारी, अथवा जिनका 
नाम भवसागरसे पार लगानेवाला है, ऐसे, ३७६ तीर्थइइ्य:- 
तीर्थसेबनसे अपने स्वरूपका दर्शन करानेवाळे अथवा EFTA 
प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७ तीर्धद्‌ः-चरणोदकस्वरूप तीर्थको 
देनेबाले || ४७ ॥ 

अपांनिधिरधिष्ठानं git जयकालवित्‌ । 

प्रतिष्ठित; प्रमाणज्ञो हिरण्यकवयो हृरिः ॥ ४८॥ 


३७८ अपानिधिः-जलके निधान समुद्ररूप+ ३७९ अधिः 
शानम्‌-उपादानकारणरूपसे सब भूतोके आश्रय अथवा जगतूरूप 
प्रपञ्चके अधिष्ठान, ३८०दुज॑यः-जिनको जीतना कठिन है? ऐसे) 
३८१ जयकारूवित्‌-विजयके अवसरको समझनेवाळे, २८२ 
प्रतिष्ठित:-अपनी महिमामें स्थित, ३८३ प्रमाणज्ञः-प्रमाणोँके 
शाता ३८४ हिरण्यकवचः-सुव्णमय कवच धारण करनेवाले 
३८५ हरिः-्रीहरिस्वरूप || ४८ ॥ 


विमोचन: सुरगणो विद्येशो बिन्दुसंश्रय; | 
बाळरूपो5बलोन्मत्तो$विकता गहनो ge: ॥ ४९ ॥ 


३८६ विसोचनः-संसारबन्धनसे सदाके लिये छुड़ा देनेवाले” 
३८७ सुरगण:-देवसमुदायरूप;३८८ विद्येश:-सम्पूर्ण विद्याओके 
खामी, ३८९ बिन्दुसंभ्रयः-बिन्दुरूप प्रणवके आश्रय, 
३९० बालरूप:-बाल्कका रूप धारण करनेवाले? 
३९१ अबरोन्मत्तः-बल्से उन्मत्त न होनेवाले; 
३९२ अविकतो- विकाररहित, ३०३ गहन:-दुर्वोधस्वरूप m 


yaan Koshà 


f ३९४ गुहः-मायासे अपने यथार्थ स्वरूपको ठिपाये 
gae || ४९ Il 
कर्ण कारणं कती सर्वबन्धविमोचनः । 


व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ॥ ५० N 

३९५ करणम्‌-संसारकी उतत्तिके सबसे बड़े साधन; 
Re ङारणम्‌-जगत्के उपादान और निमित्त कारण, 
१९७ कर्ता-सबके रचयिता, १९८ सर्वबन्धविमोचनः- 
हूण बन्धनोसे छुड़ानेवाले, ३९९ व्यवसायः-निश्चयात्मक 
AT Yoo ब्यवस्थानः-सम्पूर्ण जगत्‌की व्यवस्था 
HAS, ४०१ स्थानदः-ध्रुव आदि भक्तोंको अविचल स्थिति 
WA कर देनेवाले, ४०२ जगदादिजः-हिरण्यगर्भेरूपसे 
mÈ आदिमे प्रकट होनेवाले ॥ ५० ॥ 

Tet ललितोऽभेदो भावात्मा55त्मनि संस्थितः | 

Aat वीरभद्रो वीरासनविधिविराद ॥ ५१ ॥ 

४०३ गुहुरः-श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा 
Raat get प्राप्ति करानेवाले, ४०४ ललितः-सुन्दर 
j साठे, ४०५ अभेद:-भेदरहित, ४०६ भावा्माऽऽव्मनि 
त-स आत्मामें प्रतिष्ठित, ४०७ वीरेइवरः-वीर- 

मि ४०८ वीरमद्रः-वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष) 

११९ वौरासनविधि:-वीरासनसे बैठनेवाले, ४१० विराटू- 

AU || ५१ || : 
वौरचूडामणित्ता चिदानन्द्रो नदीधरः | 
"Tafa च शिपिविष्टः शिवालय: ॥ ५२ ॥ 
YA वौरचूडामणि:-वीरोमे श्रेष्ठ, ४१२ Farhad 
र eR Teer, ४१४ नदी घरः-मस्तक- 


TART करनेवाले, ४१५ आज्ञाधार:-आज्ञाका 


Tey R नेवाले 
कि.) ४१६ त्रिशी-त्िञलधारी) ४१७ शिपि- 


= जोसयी 
खि 


९१ 


= किरणोंसे व्याप्त, ४१८ शिवालय:-भगवती 
À आश्रय | ५२॥ 


पी 


Taigan महाचापस्तिममां ुर्वधिरः खगाः | 

पः सुशरणः gaara: सुधापतिः ॥ ५३ ॥ 
| — वाङखिल्य: चाललय FAM, ४२० महा- 
| भे गि MEAG ४२१ तिग्मांशुः-सूर्यरूप)४२२ बधिरः 
Pa चर्चा न सुननेवाले, ४२३ खगः-आकाश- 
१३ अमिरामः-परम सुन्दर, ४२५ सुशरणः-सबके 
| a WASI, ४२६ सुब्रह्मण्यः-त्राह्मणोके परम 

> सुधापति:-अमतकलदाके रक्षक ॥ ५३ ॥ 


4 Ñ, ४ 


सघवान्कोशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः । 

ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारच\क्रभ्रत्‌॥ ५४ ॥ 

४२८ सघवान्‌ कोशिकः-कुशिकवंशीय इन्द्रस्वरूप) 
४२९ गोमान्‌-प्रकाश-किरणोंसे युक्त, ४३० विरामः-समस्त 
प्राणियोंके लयके स्थान, ४३१ सर्वसाधन:ः-समस्त कामनाओंको 
सिद्ध करनेवाले, ४३२ लळाटाक्षः-ललारमें तीसरा नेत्र धारण 
करनेवाले, ४३३ चिदवदेहः-जगत्स्वरूप; ४३४ सारः-सार- 
तत्वरूप, ४३० संसारचक्रभृत्‌-संसारचक्रको धारण करने- 
वाले ॥ ५४ ॥ 

अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी । 

परमार्थः परो मायी mad ब्याघ्रलोचनः ॥ ५५ ॥ 

४३६ अमोघदण्डः-जिनका दण्ड कभी व्यर्थ नहीं जाता 
है, ऐसे, ४३७ मध्यस्थः-उदासीन, ४३८ हिरण्य:-सुवणे 
अथवा तेजःस्वरूप, ४३९ ब्रह्मवचंसी-ब्रह्मतेजसे सम्पन्न) 
४४० TAME MAST उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति PAND 
४४१ परो माया-मद्दामायावी, ४४२ शाम्बरः-कल्याणप्रद्‌) 
४४३ व्याघळो चनः-व्याघ्रके समान भयानक नेत्रोवाले ॥५५॥ 


रूचिर्विरञ्चिः स््रबनधुर्वा चस्पतिर हरतिः | 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवखतो यमः ॥ ५६ ॥ 


४४४ रुचिः-दीप्तिरूप, ४४५ विरञ्चिः-त्रह्मस्वरूप, ४४६ 
mary: -स्वलोकमे बन्धुके समान सुखद्‌, ४४७ वाचस्पतिः- 
वाणीके अधिपति, ४४८ भहर्षतिः-दिनके स्वामी सूर्यरूप) 
४४९ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले), ४५० विरोचन:- 
विविध प्रकारसे प्रकाश फेलानेवाले, ४५१ स्कन्दः- स्वामी 
कार्तिकेयरूप, ४५२ शास्ता वैवस्वतो यमः-सत्रपर शासन 
करनेवाले सूर्य कुमार यम ॥ ५६ ॥ 

युक्तिरुन्नतक्ीर्तिश्व  सानुरागः परंजयः। 

केळासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः ॥ ५७॥ 

४५३ युक्तिरुन्नतकीर्तिः-अशाङ्गयोगस्वरूप तथा ऊध्वेलोकमें 
कैली हुई कीर्तिसे युक्त, ४५४ सानुरागः-भक्तजनोंपर प्रेम 
रखनेवाले, ४५५ परंजय:-दूमरोपर विजय पानेवाले, ४५६ 
क्वैळासाधिपतिः-कैलासके स्वामी, ४५७ कान्तः-कमनीय 
अथवा कान्तिमान्‌. ४५८ सविता-समस्त जगत्को उत्पन्न 
करनेवाले) ४५९ रविलोचनः-सूर्य रूप नेत्रवाले || ६७ || 


Rza वीतभयो विश्वभत्तोनिवारितः । 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीतेनः ॥ ५८ ॥ 


| 
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३७४ 


४६० विद्वत्तमः-विद्वानेंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्‌} 
४६५ चीतभयः-सब प्रकारके भयसे रहिति,४६२ बिउवभतौ- 
जगतका भरण-पोप्ण करनेवाले, ४६३ अनिवारितः-जिन्हे 
कोई रोक नहीं सकता ऐसे, ४६४ नित्यः-सत्यखरूप, ४६५ 
तियतकल्याणः-सुनिश्चितरूपसे कल्याणकारी, ४६६ पुण्य- 
श्रवणक्षीतंनः-जिनके नाम) गुण, महिमा और स्वरूपके श्रवण 
तथा कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे || ५८ ॥ 


दूरश्रवा विश्वसहो Àd दुःस्वप्तनाशनः। 
उत्तारणो दुप्कृतिद्दा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः ॥ ५९ ॥ 


४६७ दूरभवा:-सवेव्यापी होनेके कारण दूरी बात भी 
सुन लेनेबाले, ४६८ विश्वसहः-भक्तजनोंके सब अपराधोको 
BMAF सह MB, veg ध्येयः-ध्यान करने योग्य, 
४७० दुःस्वप्ननाशनः-चिन्तन करनेमात्रसे बुरे खप्नोका नाश 
करनेवाले, ४७१ उत्तारण:-संसारसागरसे पार उतारनेवाले, 
४७२ दुष्कृतिहा-पापोका नाश करनेवाले, ४७३ विज्ञेयः-- 
जाननेके योग्य, ४७४ दुस्सह:-जिनके वेगको सहन करना 
दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन है; ऐसे, ४७५ अभवः-संसार- 
बन्धनसे रहित अथवा अजन्मा ॥ ५९ ॥ 

अनादिभूँसुंवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः | 

विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः ॥ ६० ॥ 


४७६ भनादिः-जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके 
कारणस्वरूपश ४७७ भूभुवो लक्ष्मी:-भूलोक और भुवलोककी 
शोभा, ४७८ किरीटी-मुकुटधारी, ४७९ ब्रि द॒शाधिपः-देवताओ- 
के स्वामी, ४८० विशव गोप्ता-जगतके रक्षक, ४८१ विश्वकर्ता- 
संसारकी सृष्टि करनेवाले, ४८२ सुवीरः-भ्रेष्ठ बीर, ४८ 3 
रुचिराक्ृदः-सुन्दर बाजूबंद धारण करनेवाले || ६० | 


जननो जनजन्मादि; प्रीतिमाज्ञी तिमान्धव: | 
बलिः कश्यपो भानुर्भीमो भोमपराक्रमः ॥ ६१ ॥ 


४८४ जननः-प्राणिमात्रको जन्म देनेवाले, ७८५ जन. 
जन्मादिः-जन्म CATT जन्मके मूल कारण; ४ ८६प्री तिमानू- 
प्रसन्न, ४८७ नीतिमान्‌-सदा नीतिपरायण; ४८८ wa 
सबके स्वामी; ४८९ बसिषः-मन और इच्द्रियोंको अत्यन्त 
qld रखनेवाले अथवा वसिष्ठ seq, ४९० कश्यप: द्रष्टा 
अथवा कश्यप SAS ४९१ भाचुः-प्रकाशमान अथवा सूर्य- 
रूप; ४९२ भीमः-दुष्टोको भय देनेवाले, ४९३ भीमपराक्रम:- 

अतिशय भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६१॥ 
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प्रणवः सत्पथाचारो मद्दाकोशो Agraa: | 

जन्माधिपो महादेवः 


सकलागमपारगः ॥ ६२ ॥ 
४९४ प्रणव:-आंकारस्वरूप, ४९५ सत्पथाचार:- 
RTH मार्गपर चलनेवाले, ४९६ महाकोशः-अग्नमयादि 
पाचों ATA अपने भीतर धारण करनेके कारण महाकोशरूप, 
४९७ महाधनः-अपरिमित haya अथवा कुवेरको भी 
धन देनेके कारण मद्दाधनवान्‌, ४९८ जन्माधिपः-जन्म 
( उत्पादन ) रूपी FAR अध्यक्ष ब्रह्मा, ४९९ महादेवः- 
सर्वोत्कृष्ट देवता, ५०० सकलागमपारगः-समस्त MAÈ 
पारंगत विद्वान्‌ ॥ ६२ ॥ 
aa तश्वविद्वेकास्मा 
watan 


बिभुविश्वविभूषणः | 
Xa ARJAAN: ॥ ६३ ॥ 
५०१ तप्वम-यथार्थ तत्त्वरूप+ ५०२ तश्ववित्‌-यथार्थ 
तत्त्वको पूर्णतया जाननेवाले, ५०३ एकात्मा-अद्वितीय आत्म- 
रूप, ५०४ विभुः-सर्वत्र व्यापक; ५०५ विइव भूषणः-सम्पूणं 
जगतूको उत्तम गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६ क्रषिः-मन्त्र- 
द्रष्टा; ५०७ ब्राह्मणः-द्रह्वावेत्ता, ५०८ ऐशश्‍वयंजन्ममृत्यु- 
जरातिग:-ऐश्वय; जन्म, मृत्यु और जरासे अतीत ॥ ६३ ॥ 
पञ्चयज्ञसमुरपत्तिविश्वेशो विमलोदयः | 
आत्मयोनिरनाद्यन्तो ast भक्तलोकष्ठक्‌ ॥ ६४ ॥ 
५०९ पञ्चयज्ञसमुस्पत्तिः-पञ्च महायज्ञोंकी उत्पत्तिके हेतु; 
५१० विश्वेशः-बिश्वनाथ, ५११ बिसढोदयः--निर्मेल अम्युदयः 
की प्राप्ति करानेवाले धर्मरूप) ५१२ आत्मयोनिः-खयम्भू, 
५१३ अनादन्तः-आदि-अन्तसे रहित) ५१४ वत्सलः-भक्तेके 
प्रति बात्सल्य-स्नेहसे युक्त, ५१५ भक्तलोकक्‌-भक्तजनोंके 
आश्रय ॥ ६४ ॥ 
गायत्रीवल्लभः प्रांशुर्विश्वावासः प्रभाकरः | 
शिशुरिरिरतः सम्राट सुषेणः gagar ॥ ६५ ll 
५१६ गायन्नीवल्ळभ:-गायत्री मन्त्रके प्रेमी, ७१७ ASE 
ऊँचे शरीरवाले, ५५८ विश्वाबास:-सम्पूर्ण जगतूके आवास. 
स्थान, ५१९ प्रभाकर:-सूर्यरूप, ५२० शिश्ञु:-बालकरूप) 
२१ गिरिरत:-केलास पर्वतपर रमण करनेवाले? 
SRR सम्राट-देवेशवरांके भी इश्वर, ५२३ सुषेणः पुरशवुहा- 
प्रमथगणोकी सुन्दर सेनासे युक्त तथा देवशत्ुओंका संहार 
करनेवाले ॥ ६५ | 
अमोघोऽरिष्टनेसिश्च syd विगतज्वरः | 
स्वयंज्यो तिसतनुज्योतिरास्मञ्यो तिरचञ्चळः ॥ ६६॥ 
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५२४ अमोधो$रिष्टनेमिः-अमोध संकल्पवाले महर्षि 
gaT ५२७ कुमुद 
FAIR ५२६ ब्रिगतञ्वरः-चिन्तारहित) ५२७ स्वयंज्यो ति- 
ुयोतिः-अपने ही प्रकारासे प्रकाशित होनेवाले सूक्ष्म- 
arash ५२८ आत्मज्योतिः:-अपने स्वरूपभूत ज्ञानकी 
॥ मते प्रकाशित) ५२९ अचञ्चलः-चञ्चलतासे रहित ॥ ६६॥ 


पिङ्गः कपिलरमश्रुभोल्नेत्रखयीतनुः | 

शानस्कन्शे महानीतिर्विश्वोत्पत्तिस्पछुवः ॥ ६७ ॥ 

५३१ पिङ्गः -पिङ्ग लवणवराले,५३१ कपिलइमश्रुः-कपिल 
ही दादीमूँछ रखनेवाले दुर्वासा मुनिके रूपमें अवतीर्ण; 
५३२ भाहनेत्रः-ललाटमें तृतीय नेत्र धारण करनेवाले) 
५३३ त्रयीतनुः-तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे, 
५३४ ज्ञानस्कन्दी महानीतिः-ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीतिवाले; 
५१५ विश्वोत्पत्तिः-जगत्‌के उत्पादक, ५३६ उपप्लवः 
FRAT || ६७ || 

भगो विवस्वानादिस्यो योगपारो दिवस्पतिः। 

कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः ॥ ६८ ॥ 

५३७ भगो विवस्वानादित्यः-अदितिनन्दन भग 
एवं fae, ५३८ योगपारः-योगविद्यामै पारंगत, 
५२९ दिवस्पतिः-खर्गलोकके स्वामी, ५४० कल्याणगुणनामा- 
कल्याणकारी गुण और नामवाले, ५४१ पापहा-पापनाशकः 
A पुण्यदशन:-पुण्यजनक दर्शनवाले अथवा पुण्यसे ही 
बिन दशन होता दे, ऐसे ॥ ६८ || 

उदारकीतिरुधोगी सद्योगी सदसन्मयः | 

नक्षत्रमाळी नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः ॥ ६९ ॥ 


नर उदारकीतिः-उत्तम कीर्तिवाले, ५४४ उद्योगी- 
SERS, ५४५ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ५४६ सदसन्मयः- 
TREE, ५४७ नक्षत्रमाळी-नक्षत्रांकी मालासे अलंकृत 
क्ष, ५४८ नाकेश:-स्वरगके स्वामी; ५४९ स्वा घिष्टान- 


WR erst चक्रके आश्रय ॥ ६९ ॥ 


पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः | 

हेरपुण्डरी कुमासीनः शक्रः झान्तो दृषाकपिः॥ ७० ॥ 
पप hey पापहारी-नित्य शुद्ध एवं पापनाशक) 
ADREI *-मणिपूर नामक चक्रस्वर्प; ४५२ नभोगतिः- 
त री, ५५३ eye रीक मासी न: -हृदयकमलम स्थित, 
१५३ शक्र:-इन्द्रर्य, ५५५  झान्त:-शान्तस्वर्प? 

देषाकपिः हरिहर || ७० ॥ 


# भगवान, ATR पतित ARRA Rains 


५७५ 
उष्णो ggg: कृष्णः समर्थोडनथनाशनः | 
:-भूतल्को आह्वाद्‌ प्रदान करनेवाले aiaga: gega: पुरुश्ुतः ॥ ७१ ॥ 


५५७ उष्ण:-हालाहल विप्रकी ade उष्णतायुक्त, 
५५८ गृहपतिः-समस्त ब्रह्माण्डरूपी ग्रहके स्वामी) 
७५०९ कृष्णः-सचिदानन्दखरूप, ५६० समर्थः-सामर्थ्य 
शाली, ५६१ अनर्थनाशनः-अनर्थका नाश करनेवाले 
५६२ अधर्मशन्नुः-अधर्मनाशक) ५६३ ARTA 
बुद्धिकी पहुँचसे परे अथवा जाननेमे न आनेवाले, 
५६४ पुरुहूतः पुरुभ्रुतः-बहुत-से नामोंद्वारा पुकारे और सुने 
जानेवाले ॥ ७१ ॥ 

agant बृहद्र्भो. धर्मधेनुधनागमः। 

जगद्धितैपी सुगतः कुमारः कुशलागमः ॥ ७२ ॥ 

५६५ ब्रह्मगर्भः-ब्रह्मा जिनके गर्भस्य दिशुके समान हैं 
ऐसे, ५६६ बृहदर्भः-विश्वब्रह्माण्ड प्रढयकालमें जिनके गर्भमें 
रहता है, ऐसे, ५६७ धर्मधेचु:-धर्मरूपी वृषभको उत्पन्न करनेके 
लिये धेनुस्वरूप, ५६८ घनागमः-धनकी प्राति करानेवाले,५६९ 
जगद्धितेषी-समस्त संसारका हित चाहनेवाले, ५७० सुगतः- 
उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न अथवा बुद्धस्वरूप, ५७१ कुमारः 
कार्तिकेयरूप+ ५७२ कुदाळागमः-कल्याणदाता ॥ ७२ ॥ 

हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनिः। 

अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः ॥ ७३ ॥ 

५७३ हिरण्यवर्णः ज्योतिष्मान्‌-सुवर्णके समान गोर 
वर्णवाळे तथा तेजसी, ५७४ नानाभूतरतः-नाना प्रकारके 
भूतोंके साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५ ध्वनिः-नादखरूप, 
५७६ अरागः-आसक्तिद्यत्य, ५७७ नयनाध्यक्षः-नेत्रोमे द्रष्टा- 
रूपसे विद्यमान, ५७८ विश्वामित्रः-सम्यूण जगतूके प्रति 
मैत्री भावना रखनेवाले मुनिस्वरूप, ५७९ धनेश्वरः-धनके 
स्वामी कुवेर || ७२ ॥ 

ब्रह्मज्यो तिवेसुधामा 

मातामहो मातरिश्वा 


महाज्यो तिरनुत्तमः | 
नभस्वान्नागहारष्टक ॥ ७४ ॥ 


५८० ब्रह्मज्योति:-ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म, ५८१ वघुधामा- 
सुवण और wis तेजसे प्रकाशित अथवा वसुधास्वरूप? 
८८२ महाज्य्रोतिरबुत्तमः-सूर्य आदि ज्योतियोके प्रकाशक 
सर्वोत्तम महाज्योतिःस्वरूपश ५८३ मातामहः-माठृका ओके 
जन्मदाता होनेके कारण मातामह ५८४ मातरिश्वा न म म्बान्‌- 
आकाशमें विचरतेवाले वायुदेव, ५८५ नागदार'ररू-सर्पमय 
हार धारण करनेवाले || ७४ || 
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gaea: पुलहोऽगस्त्यो asta: TUTE | 
निरावरणनिवौरो वेरञ्च्यो विष्टरश्रवाः ॥ ७५ ॥ 


५८६ पुछस्त्यः-पुलस्त्य नामक मुनि, ५८७ पुलहः- 
पुलह नामक wh, ५८८ अगस्त्यः-कुम्भजन्मा अगस्त्य 
ऋषि, ५८९ जातूकण्यंः-इसी नामसे प्रसिद्ध मुनि, ५९० 
पराशर:-शक्तिके पुत्र तथा व्यासजीके पिता मुनिवर पराशर, 
५९१ निरावरणनिवारः-आवरणूत्य तथा अवरोधरहित, 
५९२ वैरम्च्यः-ब्र्माजीके पुत्र नीललोहित रुद्र) 
५९३ वि्टरभ्नवाः-विस्तृत यशवाले विष्णुस्वरूप || ७५ ॥ 


आस्मभूरनिहद्धोऽन्निज्ञानमूतिमेहायशाः \ 

लोकवीराप्रणीर्वीर श्चण्डः सध्यपराफ्रमः ॥ ७६ I 

५९४ आप्मभूः-स्वयम्भू AE, ५९५ अनिरुद्धः- 
अकुण्ठित गतिवारे, ५९६ अन्रिः-अन्नि नामक aft, अथवा 
न्निगुणातीत) ५९५ ज्ञानमूर्ति;-ज्ञानखरूप, ५९८ महायश्ञाः- 
महायशस्वी ,५५५छोकघीराग्रणी:-विश्वब्रिख्यात घीरोमे अग्रगण्य) 
Roo वीरः-शूरवीर, ६०१ चण्डः-प्रल्यके समय अत्यन्त क्रोध 
करनेवाले, ६०२ सभ्यपराक्रमः-सच्चे पराक्रमी || ७६ ॥ 


च्याळाकल्पो महाकरपः कल्पवृक्ष: कलाधरः | 
अलंकरिष्णु रचो रोचिप्णुविक्रमोन्नतः ॥ ७७॥ 
६०३ व्याळाकल्पः-सपोके आभूषणसे श्रृङ्गार करने- 
वाले, ६०४ महाकल्पः-महाकल्पसं्क कालस्वरूपवाले, 
६०५ कल्पनरक्षः-शरणागतोकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये वल्पवृक्ष- 
के समान उदार, ६०६ कळाधरः-चन्द्रकलाधारी) 
६०७ अछकरिष्णुः-अलेकार धारण करने या करानेवाले, 
Roe अचलः-विचछित न होनेवाले, ६०९ रो।चप्णुः-प्रकाश- 
मान, ६१० विक्रमो ब्रतः-पराक्रममें बदे-चदे || ७७ || 
आयुः शब्दपतिबंगी प्लवनः शिखिसारथिः । 
seats: शक्रप्रमाथी पादपासनः ॥ ७८ ॥ 
६११ आयुः शब्दपतिः-आयु तथा वाणीके स्वामी; 
६१२ वेगी प्लवनः-वेगशाली तथा कूदने या ANS, 
६१३ शिखिसारथिः-अग्निरूप सहायक्रवाले) ६१४ असंसुष्टः- 
निलेप, ६१५ भतिथिः-प्रेमी भक्तोके घरपर अतिथिकी भाँति 
उपस्थित हो उनका सस्कार ग्रहण करनेवाले, ६१६ शक्त. 
प्रमाथी-इन्द्रका मानमर्देन करनेवाले, ६१७ पादपासनः-- 
बुक्षापर या बृक्षोके नीचे आसन लगानेवाळे || we ॥ 
वसुश्रवा हव्यवाहः sagt विश्वभोजनः । 
ज़प्यो जरादिशमनो छोहितात्सा तनूनपात्‌ ॥ ७९ ॥ 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाह 


RR 
६१८ वसुश्रवाः-यशरूपी धनसे सम्पन्न, ६१९ हब्यवाह 


अग्निस्वरुप, ६२० प्रतप्तः-सूर्यरूपसे प्रचण्ड ताप 3 
६२१ विश्वभोजञनः-प्रलयकालमें विश्व-त्रह्माग्डको अपना ग्रास 
बना लेनेवाले, ६२२ जप्यः-जपने योग्य नामवाहे, 
६२३ जरादिशमनः-बुापा आदि दोपोका निवारण करनेवाले, 
६२४ लोहितात्मा तनूनपात्‌-लोहित वर्णवाले अग्निरुप 
॥ ७९ | 


gern नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहा । 
निदाघस्तपनो मेघः स्वक्षः परपुरंजयः ॥ ८०॥ 


६२५ ब्रृहदश्वः-विशाल अश्ववाले, ६२६ नभोयोनिः 
आकाशकी उसत्तिके स्थान, ६२७ सुप्रतीकः-सुन्दर शरीर- 
वाले, ६२८ तमिस्रहा-अशञानान्धकारनाशक, ६२९ निदाघः 
स्तपनः-तपनेवाले ग्रीष्मरूप, ६३० मेघः-बादलोसे उपलक्षित 
वर्षारूप, ६३१ स्वक्षः-सुन्दर नेत्रोवाले, ६३२ परघुरंजयः- 
त्रिपुररूप Agana विजय पानेवाले || ८० ॥ 

सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः । 

वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाइनः ॥ ८१ ॥ 


६३३ सुखानिलः-सुखदायक वायुको प्रकट करनेवाले 
शरत्कालरूप, ६३४ सुनिष्पन्नः-जिसमें अन्नका सुन्दररूपसे 
परिपाक होता हे, बह इेमन्तकालरूप+ ६३५ सुरभिः 
शिशिरात्मकः-सुगन्धित मल्यानिलसे युक्त शिशिर ऋतुरूप) 
६३६ वसन्तः साधवः-चेत्रवेशाख--इन दो मासोँसे युक्त 
वसन्तरूप, ६३७ ग्रीष्मः-ग्रीष्म Hasi, ६३८ ANM- 
भाद्रपदसासरूप+ ६३९ बीजवाहनः-घान आदिके बीजोंकी 
प्राप्ति करानेवाला शरत्काल ॥ ८१॥ 


अङ्गिरा guid विमलो विश्ववाहनः | 


पावनः सुमतिविद्वास्त्रैवधो amga: ॥ ८२॥ 


९४० अङ्गिरा गुरुः-अङ्गिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र 
देवगुरु बृहस्पति, ६४१ आत्रेय -अत्रिकुमार दुवासा? 
९४२ विमरः-निर्मेल, ६४३ विश्ववाहन -सम्पूर्ण जगतूका 
निर्बाह करानेवाडे, ६७४ पावन:-पवित्र करनेवाले? 


` ६४५ सुमतित्रिद्दान-उत्तम बुद्धिवाले विद्वान, ६४५ त्रैविद्य 


तीनों बेदोंके विद्वान्‌ अथवा तीनों बेदोंके द्वारा प्रतिपादित? 
९४७ घरवाहनः-वृषभरूप श्रेष्ठ वाहनवाळे || ८२ Il 
सनोबुद्धिरहकारः क्षेत्रज्ञः 


A क्षेत्रपालकः | 
जमदग्निबेलनि fatima 


विश्वगालवः ॥ ८३ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| aaa ] 


# भगवान विष्णुद्वारा पडित शिवसहरूनाम-स्तोत्र * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३७७ 


६३८ मनोबुद्धिरहंकार:- मन) बुद्धि और अहंकारस्वरूप) 
६३९ क्षेत्रत-आत्मा) ६५० क्षेत्रपाककः-शरीररूपी क्षेत्रका 
ग्रह करनेवाले परमात्मा) ६५१ जमदग्निः-जमदग्नि नामक 
gfe) ६५२ बलनिधिः-अनन्त बलके सागर, 
६५३ विगारः-अपनी जटासे गङ्गाजीके जलको टपकानेवाले, 
w विश्वगालः-विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रल्य- 
रामे काठाम्निखरूपसे जगतूको निगल जानेवाले ॥ ८२ ॥ 


अधोरो$नुत्तरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः | 

शैली गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ॥८४॥ 

६५५ अघोरः- सौम्यरूपवाले) ६५६ अनुत्तरः-सर्वश्रेष्ठ 
१५७ यज्ञः श्रेष्ठः-श्रेष्ठ यज्ञरूप, ६५८ निःश्रेयसप्रदः- 
RIMM ६५९ शेलः-शिलामय लिङ्गरूप, ६६० गगन- 
कुदाभः-आकारकुन्द--चन्द्रमाके समान गोर कान्तिवाले, 
६६१ दानवारिः-दानव-शात्रु, ६६२ अरिंदमः-शत्रुआँका 
दमन करनेवाले ॥ ८४ ॥ 


रजनीजनकश्चारूनिःदाल्यो 


लोकदाल्य'ट्क्‌ | 
चतुवदश्वतुभौवश्चतुरश्चतुरप्रियः 


॥८५॥ 
६६३ रजनीजनकश्रारुः-सुन्दर निशाकर रूप) 
1३8 निशाल्यः-निष्कण्टक) ६६५ लोकशल्य छक्‌-दारणागत- 
अनेके शोकशल्यको निकालकर स्वयं धारण करनेवाले, 
९३५ चलुर्वेद:-चारों वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य, 
१६७ चतुर्भावः-चारों पुरुपारथौक्री प्राप्ति करानेवाले, 
१६८ Satan: aay एवं चतुर पुरुषोंके प्रिय ॥८५॥ 
आम्नायोऽथ 
बहुरूपो 


समाम्नायस्तीर्थदेवडिव।लयः | 
महारूपः सर्वरूपश्चराचरः ॥८६॥ 


३९९ आम्नाय:-वेदस्वरूप, ६७० समाम्नायः 
दकि ६७१ तीर्थदेवशिवालयः-तीर्थो- 
र और शिवाल्यरूप, ३७२ बहुरूपः-अनेक रूपवाले 
पी प:-विराट्रूपधारी, ६७४ सववंरूपश्वराचर:-चर 
अचर सम्पूर्ण रूपवाले || ८६॥ 
च्यायनिमीयक्तो न्यायी न्यायगम्यो निर्जनः। 
समूद देवेन्द्रः सर्वंशखप्रभ्जनः ॥८७॥ 
५०५ न्यायनिमायको न्यायी-न्यायकर्ता तथा न्यायशील? 


३७३ स्यायगम्य 5 
:-ज्याययुक्त आचरणसे - प्राप्त AAND 


Ry छै 
ve निरज्ञनः-निर्मल, ६७८ aganaga सिरवाले) 
विष न: देवताओंके स्वामी, ६८० स्वेशख्रप्रमअजनः- 


गे योडाओके सम्पूर्ण aera नष्ट कर देनेवाले ॥८७॥ 


° 27° (०१८)... 
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सुण्डो विरूपो विक्रान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः | 
पिङ्गलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः ॥८८॥ 


६८१ Queues हुए सिरवाछे संन्यासी, ६८२ विरूपः- 
विविध रूपवाले, ६८३ विक्रान्तः-विक्रमशील; 
दण्डी-दण्डघारी, ६८५ दान्तः-मन और इच्द्रियोंका दमन 
करनेवाले, ६८६ गुणोत्तमः-गुणोमें सबसे श्रेष्ठ 
६८७ पिङ्गलाक्षः-पिङ्गछ नेत्रवाले) ६८८ जनाध्यक्ष:- 
जीवमात्रके साक्षी, ६८९ नीलग्रीवः-नीलक्रण्ठश ६९० 
निरामयः-नीरोग || ८८ ॥ 


६८३ 


९ 
aua: सवलोक'क्‌। 
पारस्पर्य्यफलप्रद: ॥८९॥ 


सर्वेशः 
उग्रोतिः 


agaang: 
पद्मासनः परं 
६९१ सहसखबाहुः-सहस्तों भुजाओसे युक्त, ९९२ 
सर्वेशः-सवके स्वामी, ६९३ शरण्यः-शरणागतःदितेधी, 
६९४ सर्वछोकरक-समूर्ण छोकोंको धारण करनेवाले, 
६९५. पद्मासनः-क्रमलके आसनपर विर/जमान) 
६९६ परं ज्योतिः-परम प्रकाशस्वरूप, ६९७ पारम्पय्य- 
फलप्रदः-परम्परागत फलकी प्राप्ति करानेवाले ॥ ८९ ॥ 


ai महागभो विश्वगर्भो विचक्षणः | 
परावरज्ञो बरद वरेण्यश्च महास्वनः ॥९०॥ 


६९८ पद्मगर्भः -अपनी नामिसे कमलको प्रकट करनेवाले 


विष्णुरूप) ६९९ महागर्भः-विराटू ब्रह्माण्डको गर्भमै धारण 
करनेके कारण मदान्‌, गर्भवाले। ७०० Randai 
जगत्को अपने SEH धारण करनेवाले, ७०१ हक 
चतुर, ७०२ WAAL और कार्यके जाता) 
७०३ बरदः-अभीष्ट वर देनेवाले ७०४ वरेण्यः-वरणीय 
अथवा श्रेष्ठ; ७०५ महास्वनः-डमरूका गम्भीर नाद 
करनेवाले || ९० ॥ 
देवासु रगुरुदें वो 
देवासुरमहामित्रो 
७०६ देवासुरगुरुदेंबः-देवताओं तथा ABTA गुरुदेव 
एवं आराध्य, ७०७ देवासुरनमस्क्ृतः-देवताओं तथा असुरोसे 


देवासुरनमस्क्ृतः | 
देवासुरमहेश्वरः ॥९१॥ 


` वन्दित, ७०८ देवासुरमहामित्रः-देवता तथा असुर दोनोंके 


बढ़े मित्र, ७०९ देवासुरमहदश्वरः-देवताओं और अमुराके 
मदान्‌. ईश्वर ॥ ९१ ॥ 
देवासुरेश्वरो 
देव देवमयो 5 चिन्त्यो 


७१० देवासुरेश्वरः-देवताओं ओर अस॒रोंके शासक) 


दिव्यो देवासुरमहाश्रयः | 


देवदेवात्मसम्भवः ॥९२॥ 


fio ए Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nii 


३७८ 


Vinay TAR, जि 


७११ दिव्यः-अलोकिक स्वरूपवाले, ७१२ देवासुरमहाश्रयः 
देवताओं और अमुरोके महान्‌ आश्रय, ७१३ देवदेवमयः 
देबताओके लिये भी देवतारूप, ७१४ अचिन्त्यः-चित्तकी 
सीमासे परे विद्यमान, ७१५ देवदेवात्मसम्भवः-देवाधिदेव 
ब्रह्माजीसे रुद्ररूपमें उत्पन्न | ९२ ॥ 
सद्योनिरसुरव्याप्रो देवसिंहो दिवाकरः। 
Agana: सर्वदेवोत्तमोत्तमः ॥९२॥ 
७१६ सद्योनिः-सत्पदार्थौकी उत्पत्तिके हेतु, ७१७ असुर- 
व्याप्रः-असुरोका विनाश करनेके लिये MET 
७१८ देवसिंहः-देवताओंमें Ag, ७१५ दिवाकरः-सूर्यरूप, 
७२० विबुधाग्रचरश्रेष्ठ:-देवताओके नायकोमें सर्वश्रेष्ठ 
७२) सरवदेधोत्तमोत्तमः-सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंके भी 
शिरोमणि ॥ ९३ ॥ 
शिवज्ञानरतः 
AAA: 


भ्रीमन्छिखिश्री पवतप्रिय: | 
faen नरसिंहनिपातनः ॥९४॥ 

७२२ शिवज्ञानरतः-कल्याणमय शिवतत्त्वके Part 
FAG ७२३ भ्रीमान्‌-अणिमा आदि विभूतियोसे सम्पन्न, 
७२४ शिश्िश्रीपवतप्रियः-फुमार कातिकेयके निवासभूत 
श्रीशेल नामक पर्वेतसे प्रेम करनेवाले, ७२५ ance: 
TAR RED ७२६ सिद्धखङ्गः-शब्रुओंको मार गिरानेमें 
जिनकी तल्यार कभी असफल नहीं होती, ऐसे, 
७२७ नरसिहृनिपातनः-शरभरूपसे नृसिंहो धराशायी 
करनेवाले ॥ ९४ ॥ 

ma लोकचारी भमंचारी धनाधिपः। 

नन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नग्लघतघरः शुचि: ॥९५॥ 

७२८ बह्मचारी-भगवती उमाके प्रेमकी परीक्षा BR 
लिये ब्रह्मचारीरूपसे प्रकट; ७२९ लोकचारी-समस्त लोकोंमें 
FATS, ७३० धमेचारी-धमेका आचरण करनेवाले, 
७३१ भनाधिपः-धनके अधिपति कुबेर, ७३२ नन्दी 
नन्दी नामक गणः ७३३ बन्दीश्वरः-इसी नामसे प्रसिद्ध 
AWW; ७३४ अनन्तः-अनन्तरहित? ७३५ नग्नञ्रतधरः- 
RER WEAF AG घारण करनेवाले, ७३६ शुचिः-नित्य- 
शुद्ध ॥ ९५ ॥ 

लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह्‌ः। 

स्वधर्मा स्वरतः स्वगस्वरः स्वरमयस्वनः ॥९६॥ 

७३७ लिङ्गाध्यक्षः-िङ्गदेहके द्रष्टा, ७३८ पुराध्यक्षः 
देवताओंके अधिपति, ७३९  योगाध्यक्षः-योगे श्वर, 


[ = 
Ss LT क = 
७४०युगावह;-युगके निर्वाहक, ७४१ स्वघमी-आत्मविचाररुप 
aay faa अथवा SANTA, ७४२ स्दगेतः-स्वर्गलोवमें 
स्थित; ७४३ स्वर्ग स्वरः-स्वर्गलोकमें जिनके यशका गान किया 
जाता है, ऐसे, ७४४ स्वरमयस्वन:-सात प्रकारके स्वरोसे युक्त 
ध्वनिवाले ॥ ९६ ॥ 
बाणाध्यक्षो बीजकर्ता 
दृम्भोऽछो भोऽथविच्छम्भु 


ह्णा I Iru प्म on ने 1015 


प्रमकृद्धमंसम्भवः | 
सवभूतमहेः्वरः ॥९७॥ 
७४५ बाणाध्यक्षः-वाणासुरके स्वामी अथवा बाणलिङ्ग 
नमेदेश्वरमें अधिदेवतारूपसे स्थित, ७४६ बीजकतौ-बीजके 


. उत्पादक, ७४७धमंक्रृद्धमसम्भवः-धर्गके पालक और उत्पादक; 


७४८ दम्भ:-मायामयरूपधारी, ७४५ अलोभः-लोभरहित) 
७५० अर्थविच्छम्धुः-सवके प्रयोजनो जाननेवाले कल्याण- 
निकेतन शिव, ७५१ सवंभूतमहेश्वरः-सम्पूर्ण प्राणियोके 
परमेश्वर ॥ ९७ ॥ 

इमशाननिलयस्त्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः | 

लोकोत्तरस्फुटालोकस्ञ्यम्बको नागभूषणः ॥९८॥ 

७५२ इमशाननिरूयः-श्मशानवासी, ७५३ AN- 
त्रिनेत्रधारी, ७५४ सेतुः-धर्ममर्यादाके पालकः ७७७ अप्रतिमा- 
कृतिः-अनुपम स्पवाले, ७५६ लोकोत्तरस्फुटालोकः- 
अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्त, 


७५७ qra: 
रिनेत्रधारी अथवा spam नामक ë AREE 


७५८ नागभूषणः-नागहारसे विभूषित || ९८ ॥ 
अन्धकारिसेखद्वेपी विष्णुकन्धरपातनः । 
हीनदोपोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित्‌ ॥९९॥ 
७५९ अन्धकारिः-अन्धकामुरका वध करनेवाले) 

७६० सखद्देपी-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले) 

७६१ विष्णुकन्धरपातनः-यज्ञमय विष्णुका गला काटनेवाले? 

७६२ हीनदोषः-दोषरहित;७६३ अक्षयगुणः-अविनाशी गुणोंसे 

सम्पन्न, ७६४ दक्षारिः-दक्षद्रोही, ७६५ पूषदन्तभित-पूपा 

देवताके दाँत तोड़नेवाले || ९९ I 
WE: खण्डपरशुः सकलो निष्कलोऽनघः | 
अकारः सकलाधारः पाण्डुराभो wet नटः ॥१००॥ 
७६६ TAR sar भारसे विभूषित, ७६७खण्डपरछुः 

खाण्डत RAS, ७६८ सकलो निष्कलः-साकार YA 

WER परमात्मा, ७६९ अनघः-पापके स्पर्शसे शल्य, 

७७० SMES प्रभावसे रहित; ७७१ सकलाधारः 

सवक आधार, ७७२ पाण्डुराभः-दवेत कान्तिवारे? 

७७३ gA नट: सुखदायक ए.नं ताण्डवनृत्यकारी ।|१००॥ 
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भगवान, aug पतित (गिवस इज ता म hins ३७९, 


; feat ] 


पूर्ण: पूरयिता पुण्यः सुकुमार सुलोचनः 
सामगेयप्रियो$क्रूरः पुण्यकीतिरनामयः ॥१०१॥ 


७७४ पूर्णः-सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा; ७७५ पूरयिता- 
तोरी अभिलाप्रा पूर्ण करनेवाले, ७७६ पुण्यः-परम पवित्र, 
७७७ सुकुमारः-सुन्दर कुमार हैं जिनके, ऐसे, 
७७८ सुळोचनः-सुन्दर नेत्रवाले, ७७५ सामगेयप्रियः- 
माके प्रेमी) ७८० अक्रूरः-क्रूरतारहित) ७८१ पुण्यकीर्तिः- 
पत्र ARAB, ७८२ अनामय:-रोग-शोकसे रहित || १०१॥ 


मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः । 


जीवितान्तकरो feat agar वसुप्रदः ॥१०२॥ 

७८३ मनोजवः-मनके समान वेगशाली, ७८४ तीर्थकरः- 
aa निर्माता, ७८५ जटिछः-जटाधारी, ७८६ जीवितेश्चरः- 
सके प्राणेश्वर, ७८७ जीवितान्तकरः-प्रलयकालमे सबके 
WR अन्त करनेवाले, नित्यः-सनातन, 
४८९ वसुरेता:-सुवर्णमय ७९० वसुप्रदः- 
BATT | १०२ || 


७८८ 
Aas, 


सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्ञातिः खलकण्टकः | 
कलाधरो मह्दाकालमूतः सत्यपरायणः ॥१०३॥ 
७९१ सद्गतिः-सत्पुरुपोके आश्रय, ७९२ सत्कृतिः-शुभ 
भे करनेवाले, ७९३ सिद्धिः-सिद्धिस्वरूप, ७९४ सज्ञातिः 
baie जन्मदाता; ७९५ खलकण्रकः-दप्टाके लिये कण्टक 
स; ७९६ कलाधर:-कलाधारी, ७९७ महाकालभूतः- 
TAB नामक च्योति्िङ्गस्वरूप अथवा कालके भी काळ 
र महाकाल, ७९८ सत्यपरायणः -सत्यनिष्ठ ॥ १०३ Il 


eget च रोकोत्तरसुखालयः | 


चन्द्रसंजीवनः शास्ता Sagat मह्ाधिपः॥१०४॥ 
०९९ खोकलावण्यकती-सव लेगोंको सौन्दर्य प्रदान 
से, ८०० लोकोत्तरसुखाळयः-लोकोत्तर सुखके आश्रय; 

£ ae शास्ता-सोमनाथरूपसे चन्द्रमाको जीवन 
Waren शिव) ८०२ लोकगूढः-समस्त 


आसे अभ्यक्तरुपसे व्यापक, ८० ३ महाधिपः-महेइवर || १ ०४॥ 
रोकबन्धुर्कोकन 


[थः कृतज्ञः कोीर्तिभूषणः। 
जनपायोऽक्षरः कान्तः ginea वरः ॥१०५॥ 
“०४ खोकबन्धुरलोकनाथः-सम्पूर्णं aa बन्धु एवं 

> con SITS माननेवालेश ८०६ 
भूषणः उत्तम यासे विभूषित; ८०७ अनपायोऽक्षरः- 


विनाशरहित-अविनाशी, ८०८ कान्तः-प्रजापति दक्षका अन्त 

करनेवाले, ८०९ सर्वेशखभ्यतां वरः-सम्पूर्ण शस्ब्रधारियरमें 

श्रेष्ठ ॥ १०५ ॥ 
तेजोमयो 
शुचिस्मितः 


द्युतिधरो लोकानामग्रणीरणुः | 
प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रमः ॥१०६॥ 

८१० तेजोमयो य्ुतिध्ररः-तेजस्वी और कान्तिमान्‌, 
८११ लोकानामग्रणीः-सम्पूर्णं जगतके लिये अग्रगण्य देवता 
अथवा जगतूको आगे बढानेवाले, ८१२ अणुः-अत्यन्त सुक्ष्म) 
८१३ शझुचिस्मितः-पवित्र मुस्कानवाले, ८१४ प्रसन्नात्मा- 
हर्पभरे eas, ८१५ दुर्जेय:-जिनपर विजय पाना 
अत्यन्त कठिन दै, ऐसे, ८1६ ढुरतिक्रमः-दु्लङ्घय ॥१०६॥ 

ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो IAN | 

तुम्बवीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशन; ॥1०७॥ 

८५७ ज्योतिर्मयः-तेजोमय) ८१८ जगन्नाथः-विश्वनाथ) 
८१९ निराकारः-आकाररहित परमात्मा, ८२० ASA- 
जळके स्वामी, ८२१ तुम्बवीणः-तूँबरीकी वीणा बजानेवाले, 
८२२ महाकोपः-संहारके समय महान्‌ क्रोध करनेवाले; 
८२३ विशोकः-रोकरहित, ८२४ शोकनाशनः-शोकका नाश 
करनेवाले ॥ १०७ Il 

त्रिलोफपस्रिलोकेशः * सर्वशुद्धिरधोक्षजः | 

अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो विशाम्पतिः ॥१०८॥ 

८२५ च्रिलोकपः-तीनों लोकोंका पालन करनेवाले, - 
८२६ त्रिहोकेशः-त्रिसुवनके स्वामी, ८२७ सवंछुद्धिः-सवकी 
शुद्धि करनेवाले, ८२८ अधोक्षजः-इन्द्रियों और उनके विषयोंसे 
अतीत, ८२९ अब्यक्तळक्षणो देवः-अव्यक्त लक्षणवाले देवता) , 
८३० व्यक्ताव्यक्तः-स्थूलसुक्ष्मरूप# ८३१ विशाम्पतिः 
ग्रजाओंके पालक || १०८ ॥ 

वरशीलो वरगुणः सारो मानधनो Fa: | 

ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो ganda: ॥१०९॥ 

८३२ AMSAT स्वभाववाले, ८३३ बरगुणः-उत्तम 
गुणांवाळे, ८३४ ACI ८३५ मानधनः-स्वामिमान- 
के घनी, ८३६ मयः-सुखस्वरूप, ८३७ ब्रह्मा-सुष्टिकर्ता 
ब्रह्मा, ८३८ विष्णुः प्रजापाल:-प्रजापालक विष्णु, ८३९ हूँ सः- 
qaan ८४० हंसगतिः-हँसके समान चाल्वाले, 
८४१ वयः-गरुड़ पक्षी || १०९ || 

वेधा विधाता धाता च स्रष्टा eat agga: । 

केळासशिखरावासी सर्वावासी सदारातिः ॥११०॥ 
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३८० Vinay KAHE PRATT RATTAN 


८४२ चेधा विधाता धाता-ब्रह्मा, धाता और विधाता 
नामक देवतास्वरूप;, ८७३ स्रष्ट-सृष्टिकर्ताः ८४४ gat- 
संहारकारी; ८४५ चतुमुंखः-चार मुखवाले ब्रह्मा, 
८४६ केलासशिखरावासी-केलासके शिखरपर निवास 
करनेवाले; ८४७ सर्वावासी-सरवेव्यापी; ८४८ सदागतिः-निरन्तर 
गतिशील बायुदेवता ॥ ११० ॥ 


हिरण्यगर्भा द्रुहिणो भूतपालोऽथ भूपतिः | 
सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥१५१॥ 


८४९ हिरण्यगभः-ब्रह्मा, ८५० व्रुहिणः-ब्रह्मा) 
८५१ भूतपालः-प्राणियोका पालन करनेवाले, ८५२ भूपतिः- 
पृथ्वीके स्वामी ८५३ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ८५४ योगविद्योगी- 
योग-बिद्याके ज्ञाता योगी, ८५५ वरदः-वर Bare, 
८५६ घ्राह्मणप्रिय:-त्राहाणोके प्रेमी | १११ ॥ 


An देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तक: | 
बिषमाक्षो विशालाक्षो gaat gaada: ॥१॥२॥ 


८५७ देवप्रियो देवनाथः-देवताओंके प्रिय तथा रक्षक; 
८०८ देवज्ञः-देवतत््वके ज्ञाता; ८५९ देवचिन्तकः-देवताओंका 
विचार करनेवाले, ८६० विपमाक्षः-विषम नेत्रवाले) 
८६१ विशाल्क्ष:-बड़े-बड़े FANS, ८६२ वृषदो बृषवर्धन:- 
घमका दान ओर वृद्धि करनेवाले ॥ ११२ ॥ 

निर्ममो निरहंकारो निमोहो 

gi दर्पदो र्तः 

८६३ निमंमः-ममतारहित, ८६४ निरहंकार:-अहंकार- 
शून्य, ८६५ निर्मोह:-मोहशून्य, ८६६ निरुपद्रवः-उपद्रव या 
उत्मातसे दूर, ८६७ दर्पहा WAHT हनन और खण्डन 
FAIS ८६८ teal, ८६९ सत्रेतुपरिवतैक:-- 
समस्त अऋतुओको बदलते WANS Il ११३ ॥ 

सहस्रजित्‌ सहस्राचिः स्त्रिग्धप्रकृतिदक्षिण:। 

सूतभव्यनवन्नाधः 


निरुपद्रवः | 
सर्वतुंपरिवत॑कः ॥१ ५३॥ 


प्रभवो भूतिनाशनः ॥1१४॥ 

८७० सहस्रजित्‌-सहसोपर विजय TÀN, 
८७१ सहस्राचिः-सहृलों किरणोंसे प्रकाशमान afer 
८७२ स्निग्घप्रकृतिदक्षिण:-स्नेहयुक्त स्वमाववाठे तथा 
उदारः ८७३ सूतभब्यभवन्नाथः-भूत, भविष्य और 
वर्तमानके स्वामी, ८७४ प्रभवः-सबकी Sa कारण, 
८७५ सूतिनाशनः-दुष्टोके LAARI नाश FAIR ॥११५॥ 
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अर्थोऽनर्थो महाकोदाः 


L = 


9 
> 


परकारग्रॅकपण्डित 

निष्कण्टकः कृतानन्दो निर्व्याजो व्याजमदनः ॥१५५॥ 

८७६ अर्थः-परमपुरुपार्थरूप, ८७७ अनर्थः-प्रयोज्न- 
रहित, ८७८ महाकोशः-अनन्त धनराशिके 
८७९ परकार्येकपण्डितः-पराये कार्यको सिद्ध करनेकी कलाके 
एकमात्र विद्वान्‌, ८८० निष्कण्टकः-कण्टकरहित, 
८८१ कृतानन्दः-नित्यसिद्ध आनन्दस्वरूप, ८८२ निब्याजो 
ब्याजमदंनः-स्वयं कपटरहित होकर दूसरेके कपटको 
नष्ट करनेवाले | ११५ ॥ 


स्वामी, 


सत्त्ववान्पाश्‍्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः । 
अकम्पितो गुणग्राही नेकास्मा नेककर्मकृत्‌ ॥११६॥ 
८८३ सध्ववान्‌-सत्तरगुणसे युक्त, ८८४ साध्विकः-स्व- 
निष्ठ, ८८५ सस्यकीतिः-सत्यकीर्तिवाले; ८८६ स्मेह कृतागमः 
जीवोके प्रति et कारण बिभिन्न आगमोंको प्रकाशमें लाने- 
वाले, ८८७ अकम्पितः-सुस्थिर, ८८८ गुणग्राह्वी-शुणोंका 
आदर करनेवाले, ८८९ नेकात्मा नैककर्मक़ृत्‌-अनेकरूप होकर 
अनेक प्रकारे कर्म करनेवाले || ११६ ॥ 
सुप्रीतः सुसुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः | 
` नन्दिस्कन्धधरो धुर्यः प्रकरः प्रीतिवर्धनः ॥११७॥ 
८९० सुप्रीतः-अत्यन्त प्रसन्न, ८९१ सुमुख:-सुन्दर 
मुखवाले, ८९२ सूक्ष्मः-स्थूलभावसे रहित, ८९३ सुकरः 
सुन्दर हाथवाले, ८९४ दक्षिणानिळः-मल्यानिलके संमान 
सुखद, ८९५ नन्दिस्कन्धघरः-नन्दीकी पीठपर सवार होने- 
वाळे, ८९६ घुयेः-उत्तरदायित्यका भार वहन करनेमें समरथ 
८९७ प्रकटः-भक्तोके सामने प्रकट होनेवाले अथवा MAAA 
सामने नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिबर्धनः-प्रेम बढानेवाले || ११७॥ 
अपराजितः सवंसस्वो गोविन्द: 
ava: स्वतः 


सस्वचाहनः || 
सिद्धः पूतमूतियंशोधनः ॥११८॥ 
८९९ अपराजितः-किसीसे परास्त न aaa, ९०० 
MEV सच्चगुणके आश्रय अथवा समस्त प्राणियाँकी 
SANG हेतु, ९०१ गोबिन्दः-गोलोककी प्राप्ति करानेवालें? 
९०२ सभ्ववाहनः-सत्वस्वरूप धर्ममय zana वाहनक्रा काम 
BATS, ९०३ अशतः-आधाररहित, ९०४ स्वष्टतः-अपने 
आपमं ही स्थित) ९०५ सिद्ध:-नित्यसिद्ध; ९०६ पूतमूर्तिः- 
पित्र GTS, ९०७ यशोधनः-सुयशके धनी ॥ ११८ ॥ 


uu बळवानेकनायकः | 
शुतिप्रकाशः तिमानेकबन AEST ॥११९॥ 
osna 


दु ] 


sthi Sa 


EU मारकर उसके दाढ- 
ही भोको धारण करनेके कारण श्रुङ्गी नामसे प्रसिद्ध, 
९०९ बढवानू-शक्तिशाली, ९१० एकनायकः-अद्वितीय नेता; 
१११श्रुतिप्रकाशः-वेदांको प्रकाशित करनेवाले, ९१ रश्नुति- 
mama सम्पन्न, ९१३ एकबन्धुः-सवके एकमात्र 
हक ९१४ अनेककृत--अनेक प्रकारके पदार्थोकी सृष्टि 
बलेबाले ॥ ११९ || 

प्रीवसलशिवारम्भ; शान्तभद्रः समो यश: | 

भूशयो भूपणो भूतिभूतकृदू भूतभावनः ॥१२०॥ 

९१५ श्रीवत्सलशिवारम्भः-श्रीवत्सघारी विष्णुके लिये 
TRE, ९१६ शान्तभद्रः-शान्त एवं मङ्गलरूप, ९१७ 
m-ad समभाव रखनेवाले, ९१८ यशः-यशस्वरूप) 
९१९ भूशय:-पृथ्वीपर शयन करनेवाले, ९२० भूषणः- 
सबको विभूषित करनेवाले, ९२१ भूतिः-कल्याणस्वरूप)९२२ 
AA सृष्टि करनेवाले, ९२३ भूतभावनः- 
WF TAF ॥ १२० ॥ 

aad भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः | 

सप्यव्रतमहात्यागी नित्यदान्तिपरायणः ॥१२१॥ 


_ ९२४ अकम्पः-कम्पित न MATS AR भक्तिकायः- 
MWASI, ९२६ कालहा-कालनाशक) ९२७ नीललोहितः- 
गोठ और लोहित alas, ९२८ सत्यत्रतमहात्यागी-सत्य- 
धारी एवं महान्‌ त्यागी, ९२९ नित्यशान्तिपरायणः- 

शान्त ॥ १२१ || 


ki वृत्तिर 
naam  विरक्तस्तु विशारदः। 
शुभदः शुभकती च झुभनामा झुभः स्वयम्‌॥१२२॥ 


र तय परा्थबृत्तिबेरदः-परोपकारञ्रती एवं अभीष्ट वरदाता? 
हि क्त:-वेराग्यवान, ९३२ विश्यारदः-विज्ञानवान्‌ 
OE जुभकतो-शुम देने और करनेवाले ९३४ 
अनामा शुभ: स्वयम्‌ स्वयं quer होनेके कारण छमः 
TR । १२२ ॥ 
अनर्थितो$डगुण: साक्षी ह्यकर्ता कनकप्रभः | 
खभावभद्रो मध्यस्थ: aga विष्ननाशनः ॥१२ ३॥ 
९३५ अनथितः-याचनारहित), ९३६ अगुणः-निर्युण? 
x साक्षी mata एवं कर्तृत्वरहितः ९३०कतक 
“णके समान कान्तिमान्‌, ९३९ स्वभावभद्वः-स्वभावतः 
१ ९४० मध्यस्थः-उदासीन) 


KIA fa CoE - Bd 
taag Aen पदित गिवसहुसनाम-स्तोत k 


CE ha ta 
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शत्रुनाराक;, ९४२ विध्ननाशनः-विष्नोंका निवारण करने- 
वाले ॥ १२३ Il 
Rard कवची शूली जटी मुण्डी च कुण्डली । 


agg: सवंदृकसिंहस्तेजो राशिमहा मणि: ॥१२४॥ 
९४ ३शिखण्डी कवची झूली-मोरपंख; कवच और त्रिशूल 
घारण करनेवाले, ९४४ जटी मुण्डी कुण्डली-जटा; मुण्डमाला 
और कवच धारण करनेवाले, ९४५ eae, 
९४६ adapta: dail Ae, ९४७ तेजोराशिमंद्दामणि:- 
तेजःपुञ्ज महामणि कोस्तुभादिरूप ॥ १२४ ॥ 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌ वीयकोविदः | 
वेद्यङ्चैव वियोगात्मा परावरमुनीश्वरः ॥१२५॥ 
९४८ असंख्येयो$प्रमेयात्मा-असंख्य नाम, रूप और 
गुणोंसे युक्त होनेके कारण किसीके द्वारा मापे न जा सकनेवाले, 
९४९ वीर्यवान्‌ वीर्यकोविदः-पराक्रमी एवं पराक्रमके शाता) 
९५० वेद्यः-जाननेयोग्य, ९५१ वियोगात्मा-दीर्घकालतक 
सतीके वियोगमें अथवा विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हुए 
मनवाले, ९५२ परावरमुनीश्वरः-भूत और भविष्यके ज्ञाता 
मुनीश्वरूप ॥ १२५ | 
agan दुराधषों. मधुरप्रियदर्शनः | 
सुरेशः शरणं सर्वः शब्दतरह्म सतां गतिः ॥१२६॥ 


९५३ अनुत्तमो दुराघर्षः-सरवोत्तम एवं दुर्जय, ९५४ 
मधुरभ्रियद््शनः-जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता कै 
ऐसे, ९५५ सुरेशः-देवताओंके ईश्वर, ९५६ दारणम्‌-आश्रय- 
दाता, ९५७ सरवेः-सर्वस्वरूप, ९५८ शब्दब्रह्म सतां गतिः- 
प्रणवरूप तथा सत्पुरुषोंके आश्रय ॥ १२६ Il 

काळपक्षः कालकालः कङ्कणीकृतवासुकिः | 

महेष्वासो महीभता निप्कलक्को विश्यङ्खलः ॥१२७॥ 

९५९  काळपक्षः-काळ जिनका सहायक है, ऐसे, 
९६.० काळकाळः-काळके भी काल) ९६१ कङ्कणीकृतवा सुकिः- 
वासुकि नागको अपने हाथमें कंगनके समान धारण करनेवाले 
९६२ मदेष्वासः-महाधनुर्थर ९६३ AA 
९६४ निष्कलङ्गः-कलङ्कशूत्यः ९६५ विश्यङ्खलः-बन्धन- 
रहित ॥ १२७ ॥ 

द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः । 

kazaa: संवतः स्तुत्यो व्यूढो रस्को महाभुजः ॥१२८॥ 

९६६ द्युमणिस्तरणिः-आकाशमेँ मणिके समान प्रकाश- 


Ieee 


३८२ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


मान तथा भक्तोको भवसागरसे तारनेके लिये नोकारूप सूर्य; 
९६७ घन्यः-कृतक्कत्प, ९६८ सिद्धिदः सिद्धिसाधनः- 
सिद्धिदाता और सिद्धिके साधक, ९६९ विइवतः संबृत:- 
सब ओरसे मायाद्वारा आब्रृत, ९७० स्तुत्य;-स्तुतिके योग्य, 
९७१ व्यूदोरस्कः-चोड़ी छातीवाले, ९७२ महाभुजः-बडी 
ETS | १२८ ॥ 


नरनारायणप्रियः | 


सबेयो निनिरातङ्को 
निर्लेपो निष्प्रपञ्चात्मा Reta व्यङ्गनाशनः ॥१२९॥ 
९७३ सवंयोनिः-सवकी उसत्तिके खान, 


९७४ निरातङ्कः निर्भय, ९७५ नरनारायणप्रियः-नर-मारायणके 
प्रेमी अथवा प्रियतम) ९७६ Reka निष्प्रपञ्चास्मा-दोष- 
sd रहित तथा जगत्‌.प्रपञ्चसे अतीत खरूपवाले, 
९७७ नि्ष्यङ्गः- विशिष्ट अङ्गवाले प्राणियोंके प्राकस्यमें हेतु, 
९७८ व्यज्ञनाशनः-यशादि कमोमें हेनेवाठे ARIARI 
नाश करनेवाले ॥ १२९ ॥ 


स्तन्य: स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूतिनिरडुरा: | 
निरवद्यमयोपायो विद्याराशी रसप्रियः ॥१३०॥ 

९७९ स्तन्य:-स्तुतिके योग्य, ९८० स्तवप्रिय:-स्तुतिके 
प्रेमी, ९८१ स्तोता-स्तुति करनेवाले, ९८२ व्यासमूतिः- 
SRI ९८३ निरर्कुशः-अङ्कुशरहित स्वतन्त्र, 
९८४ निरवद्यमयोपायः-मोक्षप्रा्तिके निर्दोष उपायरूप, 
९८५ विद्याराशिः-विद्याओंके सागर; ९८६ रसप्रियः- 
ब्रझानन्दरसके प्रेमी ॥ १३० ॥ 


प्रशान्तखुद्धिरक्षुण्ण; duet नित्यसुन्दरः । 
वैयाप्रधुयों unite: शाकल्यः शर्वेरीपतिः ॥१३१॥ 
९८७ प्रशान्तबुद्धि:-शान्त बुद्धिवाले, ९८८ अक्षुण्ण:- 
क्षोभ या नाशसे रहित, ९८९ संग्रही-भक्तोका संग्रह करने- 
TS ९९० नित्यसुन्दरः-सतत मनोहर, ९९१ वैयाप्रधुये:- 
्याभ्रचमेधारी ९९२ धात्रीशः-अह्माजीके स्वामी, 
९५३ शाकल्यः-शाकल्यऋषिरूप, ९९४ शर्वरीपतिः 
राजिके स्वामी चन्द्रमार्प || १३१ ॥ 
परमा्थगुरुदतः सूरिरा्रितवत्सलः । 
सोसो रसज्ञो रसदः ada: ॥१३२॥ 
९९५ TATE: सूरिः-परमार्थतत्वका उपदेश देनेवाळे 
ज्ञानी गुरु दत्तात्रेयरूपश ९९६ आश्नितवत्सरः-शरणारातोंपर 
दया करनेवाले, ९९७ सोमः-उमासहित, ९९८ रसञ्ञः- 


णो | ठैः 
x नुमो SHIRI Usa RT प्रमात्मने, onations 
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भक्तिरसके MA ९९९ रसदः-प्रेमरस प्रदान करनेवाले, 
सवंसध्वावलम्ब्रनः-समस्त प्राणियोंको 
देनेवाले ॥ १२२॥ 


१००० 


सहारा 


इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन wa नामोंद्वारा भगवान्‌ 
दिवकी स्तुति, wee कमलांद्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना 
किया करते थे | एक दिन भगवान्‌ frat लीलासे एक 
कमल कम हो जानेपर भगवान्‌ विष्णुने अपना कंमलोपम 
नेत्र ही चढ़ा दिया | इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो 
शिवने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार IA | सब 
प्रकारके अनर्थोंकी झान्तिके लिये तुम्हें मेरै स्वरूपका ध्यान 
करना चाहिये | अनेकानेक दुःखोंका नाश करनेके लिये इस 
SATAR पाठ करते रहना चाहिये तथा समस्त मनोरथों- 
की सिद्धिके लिये सदा मेरे इस चक्रको प्रयत्नपूवेक धारण 
करना चाहिये, यह सभी चकरोमें उत्तम है । दूसरे भी जो 
लोग प्रतिदिन इस सहस्जनामका पाठ करेंगे या करायेंगे, 
उन्हे स्वप्ममें भी कोई दुःख नहीं प्राप्त होगा । राजाओंकी 
ओरसे संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य साङ्गोपाङ्ग विधिपूर्वक 
इस सह््तनामस्तोत्रका सो बार पाठ करे तो निश्चय ही 
कल्याणका भागी होता है | यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक) 
बिद्या और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राप्ति कराने- 
बाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिवभक्ति देनेवाला दै | जिस 
फलके उद्देश्यसे मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ Maat पाठ करेंगे? 
उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे । जो प्रतिदिन aR उठकर 
मेरी पूजाके पश्चात्‌ मेरे सामने इसका पाठ करता है; सिद्धि 
उससे दूर नहीं रहती । उसे इस लोकमें सम्पूर्ण अभीष्टको 
देनेवाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अन्तमे वह सायुज्य 
मोक्षका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है ।? 


WAS कहते हे--मुनीश्वरो ! ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर 
WES श्रीहरिके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । 
भगवान्‌ विष्णु भी शंकरजीके वचनसे तथा उस शुभ चक्रको 


पा जानेसे मन-हीमन बड़े प्रसन्न हुए । फिर वे 


आपट शम्भुके ध्यानपूवक इस स्तोत्रका पाठ करने 


गे । उन्होंने अपने भक्तांको भी इसका उपदेश दिया । 
तुम्हारे TS अनुसार मैंने यह प्रसङ्ग सुनाया दै, जो 
भोताओंके पापको हर Baer है | अब और क्या युनवा 
चाहते हो १ ( अध्याय ३५-३६ ) 


eo 
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Fae ऋपरियंके पूछनेपर सूतजीने शिवजीकी आराधना- 
| दारा उत्तम एवं मनोवाञ्छित फल प्राप्त करनेवाले बहुत-से 
ZAA नाम बताये । इसके बाद ऋषियोने फिर 
aaa | किस ब्रतसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शिव 
उत्म मुख प्रदान करते हैं १ जिस ब्रतके अनुष्ठानसे भक्तजनों- 
क्षे भोग और मोक्षकी प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेषरूपसे 
aaa कीजिये I 

सूतजीने कहा--महर्षियो | तुमने जो कुछ पूछा हैः 
की बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने भगवान्‌ 
खिसे पछी थी | इसके डत्तरमें शिवजीने जो कुछ कहा, वह 
मै तुमोगोको बता रहा हूँ । 


भगवान्‌ शिव बोले-मेरे बहुत-से ब्रत हँ, जो भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाले ह । उनमें मुख्य दस व्रत हैं, 
fre जाबालश्रुतिके विद्वान्‌ “दश aaa? कहते हैं। द्विजोंको 
RI यवपूर्वेक इन त्रतोका पालन करना चाहिये | हरे | प्रत्येक 
aa केवल रातमें ही भोजन करे । विशेषतः कृष्णपक्षकी 
शमीको भोजनका सर्वथा त्याग कर दे। शुक्लपक्षकी एकादशी- 
के भी भोजन छोड़ दे | किंतु कृष्णपक्षकी एकादशीको रातमें 
ग्र पूजन करनेके पश्चात्‌ भोजन किया जा सकता है । De 
TR जयोद्शीको तो रातमें भोजन करना चाहिये; परंतु 
ह म्ही चतुर्दशीको शिवत्रतधारी पुरुषोंके लिये भोजनका 
4 निषेध है | दोनो a प्रत्येक सोमवारको प्रयत्नपूर्वक 
CASH ही भोजन करना चाहिये | शिवके ब्रतमें तत्पर 
WAP लोगेकि लिये यह अनिवार्य नियम है | इन सभी 
क ल्यि अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त 
प अजिन कराना चाहिये | द्विजोको इन सब त्रतोका 
३२ पैक पालन करना चाहिये । जो द्विज इनका त्याग करते 
za =. हेते हैं । मुक्तिमार्गमे प्रवीण पुरुषोंकों मोक्षकी 
वाह । बे जा चार ब्रतोंका नियमपूर्वक YI करना 
: चार ब्रत इस प्रकार हैं--भगवान शिवकी पूजा? 


प जप, सिम z 
ल RE उपवास तथा काशीमें मरण | 
भोक्षके सनातन 


न नातन मार्ग हैं | सोमवारकी अष्टमी और कृष्णपक्ष- 

जय eg दो तिथियोंको उपवासपूर्वक व्रत रक्खा 

अचा है भगवान्‌ शिवको संतुष्ट करनेवाला होता दै, इसम 
i विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

` | इन चारोमे भी शिवरात्रिका ब्रत ही सबसे अधिक 


* भगवानको, खंत क जोते MLAB ts 


ज्याका र्ट: न 
mar शिवको संतुष्ट करनेवाले त्रतोंका वर्णन, शिवरात्रि-व्रतकी बिधि एवं महिमाका कथन 


बलवान्‌ है | इसलिये भोग ओर मोक्षरूपी फलकी इच्छा 
रखनेवाले लोगोंको मुख्यतः उसीका पालन करना चाहिये | इस 
ब्रतको छोड़कर दूसरा कोई Aaah लिये हितकारक ब्रत 
नहीं है | यह व्रत सबके लिये धर्मका उत्तम साधन है | 
निष्काम अथवा सकाम भाव रखनेवाले सभी मनुष्यों) वर्णो, 
आश्रमो, स्त्रियों, बालको, दासौ, दासियों तथा देवता आदि 
सभी देहृधारियोंके लिये यह श्रेष्ठ aa हितकारक बताया | 
गया है | 

माघमासके कृष्णपक्षमे शिवरात्रि तिथिका विशेष माहात्म्य 
बताया गया है | जिस दिन आधी रातके समयतक वह तिथि 
विद्यमान हो, उसी दिन उसे ब्रतकें लिये ग्रहण करना चाहिये | 
शिवरात्रि करोड़ों हृत्याओंके पापका नाग करनेवाली हे । 
केशव | उस दिन सवेरेसे लेकर जो कार्य करना आवश्यक 
है, उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ; तुम ध्यान देकर 
सुनो | बुद्धिमान्‌ पुरुष सवेरे उठकर वड़े आनन्दके साथ स्नान 
आदि नित्य कर्म करे | आलस्यको पास न आने दे | फिर 
शिवाल्यमें जाकर शिवलिङ्गका विधिवत्‌ पूजन करके मुझ 
शिवको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ उत्तम रीतिसे संकल्प करे 

खंकटप 

देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते। 

कर्तुमिच्छाम्य्॑ देव दिवरात्रित्रत॑ तव ॥ 

तव प्रभावाद्वेवेश ! निर्विघ्नेन भवेदिति । 

कामाद्याः शत्रवो मां वै पीडां कुर्वन्तु नेव हि ॥ 


“देवदेव | महादेव | नीलकण्ठ | आपको नमस्कार है। 
देव | मैं आपके शिवरात्रित्रतका अनुष्ठान करना चाहता हूँ । 
देवेश्वर | आपके प्रभावसे यह ब्रत बिना किसी विष्न-बाधाके 
पूर्ण हो और काम आदि दाबु मुझे पीड़ा न दें | 


ऐसा संकल्प करके पूजन-सामग्रीका संग्रह करे और 
उत्तम स्थानमें जो दास्त्रप्रसिद्ध शिवलिङ्ग हो; उसके पास 
रातमें जाकर स्वयं उत्तम विधि-विधानका सम्पादन करे; फिर 
शिवके दक्षिण या पश्चिम भागमें सुन्दर स्थानपर उनके निकट 


१, खुछपक्षसे मासका आरम्भ माननेसे फाल्गुन मासकी कृष्ण 
aadi माघ मासकी कही गयी है । जहाँ कृष्णपक्षसे मासका 
aza मानते हैं, उनके अनुसार यहाँ माघका अर्थ फोल्युन 
समझना चाहिये । 
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ही पूजाके लिये संचित सामग्रीको YA । तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष 
वहाँ फिर स्नान करे | स्नानके बाद सुन्दर वर और उपवस्त्र 
धारण करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात्‌ पूजन आरम्भ 
करे । जिस मन्त्रके लिये जो द्रव्य नियत हो, उस मन्त्रको 
पढ़कर उसी द्रव्यके द्वारा पूजा करनी चाहिये | बिना मन्त्रके 
महादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये । गीत, वाद्य, नृत्य 
आदिके साथ भक्तिभावसे सम्पन्न हो रात्रिके प्रथम पह्रमै 
पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रका जप करे | यदि मन्त्रज्ञ 
पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिङ्गका निर्माण करे तो नित्य 
कमे करनेके पश्चात्‌ पार्थिव लिङ्गका ही पूजन करे | पहले 
पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत्‌ स्थापना करे | फिर 
पूजनके पश्चात्‌ नाना प्रकारे स्तोन्नोंद्वारा भगवान्‌ धृषभध्वजको 
संतुष्ट करे । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उस समय 
शिवरात्रित्रतके माहात्म्यका पाठ करे | Avs भक्त अपने ब्रतकी 
पूतिके लिये उस माहात्म्यको श्रद्धापूर्वक सुने । रात्रिके चारों 
पहरोंमें चार पाथिव लिङ्गोका निर्माण करके आवाइनसे लेकर 
बिस्ेनतक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सवके साथ 
प्रभन्नतापूर्वक जागरण करे | प्रातःकाल स्नान करके पुनः 
वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन और पूजन करे | इस तरह ब्रत- 
को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार: 
पूर्वक भगवान्‌ शम्भुसे इस प्रकार प्रार्थना करे | 
प्राथना एवं fasta 
नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया। 
Raal मया akaa जातमनुत्तमम्‌ ॥ 
घतेनानेन देवेशं यथाशक्तिकृतेन व| 
संतुष्टो भव ocala कृपां कुरु ममोपरि 
“महादेव | आपकी आशसे मैंने जो बत ग्रहण किया था, 
स्वामिन्‌! बहू परम उत्तम ब्रत पूर्ण हो गया | अतः अब 
उसका बिसेन करता हूँ । देवेश्वर शर्व | यथाशक्ति किये 
गये इस ब्रतसे आप आज मुझपर कृपा करके संतुष्ट हों p 
तत्पश्चात्‌ शिवको पुष्पाज्ञलि समर्पित करके विधिपूर्यक 
दान दे । फिर शिवको नमस्कार करके ब्रतसम्बन्धी नियमका 
विसर्जन कर दे । अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणी, 


विशेषतः संन्यासियोको भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके 
स्वयं भी भोजन करे । 


हरे ! शिवराजिको प्रत्येक प्रहरमे श्रेष्ठ शिवभक्तोको जिस 
प्रकार विशेष shee चाहिये, उसे में बताता हूँ; सुनो ! 
प्रथम प्रहरमें पार्थिव लिङ्गकी स्थापना करके अनेक सुन्दर 


Ee AA 


उपचारोंद्वारा उत्तम भक्तिभावसे पूजा करे । पहले गन्ध, पुष्प 
आदि पाँच द्वयोंद्वारा सदा महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये | 


उस-उस द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रका उच्चारण करके 
एथक्‌-प्रथक्‌ वह द्रव्य समर्पित करे | इस प्रकार द्र॒व्य-समर्पणके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको जलधारा अर्पित करे । विद्वान्‌ पुरुष 
चढ़े हुए द्रव्योंको जलधारासे ही उतारे | जलधाराके साथ- 
साथ एक सौ आठ मन्त्रका जप करके वहाँ निगगुण-सगुणरूप 
शिवका पूजन करे | ged प्राप्त हुए. मन्त्रद्वारा भगवान्‌ शिव- . 
की पूजा करे । अन्यथा नाममन्त्रद्रारा सदाशिवका पूजन करना 
चाहिये | विचित्र चन्दन, अखण्ड चावल और काले तिलोसे 
परमात्मा शिवकी पूजा करनी चाहिये | कमल और कनेरके 
फूल चढ़ाने चाहिये | आठ area शंकरजीको पुष्प 
समर्पित करे | वे आठ नाम इस प्रकार हैं--भव) शर्व, रुदर 
पशुपति) उग्र, महान्‌, भीम और ईशान | इनके आरम्भमे श्री 
और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्रीभवाय any इत्यादि 
नाममन्त्रोद्वारा शिवका पूजन करे । पुष्प-समर्पणके पश्चात्‌ 
धूप, दीप और नेवेद्य निवेदन करे । पहले प्रहरमें विहान्‌ 
पुरुप नेवेद्यके RA पकवान वनवा ले । फिर श्रीफलयुक्त 
विशेषाध्य॑ देकर ताम्बूल समर्पित करे | तदनन्तर नमस्कार 

र ध्यान करके गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करे | गुरुदत्त 
मन्त्र न हो तो पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्रके जपसे भगवान्‌ 
शंकरको संतुष्ट करे, धेनुमुद्रा दिखाकर उत्तम जलसे तर्पण 
करे | पश्चात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार पाँच ब्राह्मणोंको भोजन 
RAR संकल्प करे । फिर जबतक पहला प्रहर पूरा न हो 
जाय, ततक महान्‌ उत्सव करता रहे | 


CT 
१. धेनुमुद्राक्षा लक्षण इस प्रकार है--- 


aaga मध्येपु दक्षिणाहुलिकास्तथा । 
संयोज्य तजनी दक्षां मध्यमानामयोस्तथा॥ 
दक्षमध्यमयोबीमां तर्जनी च नियोजयेत्‌ । 
बोनयानामया agafa च नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षयानामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
विहिताधोसुखी चैपा धेनुमुद्रा ` प्रकीतिता ॥ 


_ a हाथकी अंगुलियोंके Day दाहिने हाथकी अँगुलियोँको 
सयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमीर्मे लगाये । दाहिने 
हायको मध्यमामें बायें हाथकी तर्जनीको मिलावे । फिर बायें 
YA अनामिकासे दाहिने हाथको कनिष्ठिका और दाहिने 
Weal अनामिकाके साथ दायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे । 


फिर इन सबका सुख नीचेकी ओर करे । यही घेनुमुद्रा कही 
गयी हे P 
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| हेदिष्दसंहिता ] 
TT 
दूसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः पूजनके ल्यि संकल्प 
के | अथवा एक ही समथ चारा प्रहरोके लिये संकल्प करके 
परह भाँति पूजा करता रहे । पहले पूर्वोक्त द्रव्योसे 
पुजन करके फिर जलधारा समर्पित करे । प्रथम प्रहरकी अपेक्षा 
ने मौका जप करके शिवकी पूजा करे । git तिल, 
Janene iA शिवकी अर्चना करे | विशेषतः AeA 
परमेश्वर शिवका पूजन करना चाहिये । दूसरे प्रहरमें ब्रिजौरा 
बके साथ अर्घ्य देकर खीरका नेवेद्य निवेदन करे | जनार्दन ! 
इसमे पहलेकी अपेक्षा मन्त्रोकी दुगुनी आवृत्ति करनी चाहिये। 
पिर ब्राह्मणोंको भोजन करानेका संकल्प करे | शेष सब बातें 
AT ही भाँति तब्तक करता रहे, जबतक दूसरा प्रहर पूरा 
न शे जाय | तीसरे प्रहरके आनेपर पूजन तो पहलेके समान 
है करे) किंतु जौके स्थानमें गेहूँका उपयोग करे ओर आकके 
TRÀ । उसके बाद नाना प्रकारके धूप एवं दीप देकर 
Ra नेवेद्य भोग लगाये । उसके साथ भाँति-भाँतिके शाक 
भीअपित करे | इस प्रकार पूजन करके कपूरसे आरती उतारे | 
आरके फलके साथ अध्य दे और दूसरे प्रहरकी अपेक्षा दुगुना 
WA करे । तदनन्तर दक्षिणासहित व्राहाण-भोजनका 
कस करे और तीसरे प्रहरके पूरे होनेतक पूर्ववत्‌ 
उपव करता रहे | चोथा प्रहर आनेपर तीसरे seat 
WA विसर्जन कर दे | पुनः आवाहन आदि करके विधिवत्‌ 
| SY कँगनी, मूँग, aaa ager तथा 
Ya mR TOUR शंकरका पूजन करे | उस प्रहरमें भाँति- 
Se पा नेवेद्य लगाये अथवा उड्दके बड़े आदि 
साथ अथवा UKI सदाशिवको संतुष्ट करे। केलेके फलके 
at अन्य विविध फलोंके साथ शिवको अर्ध्य दे | 
Fr हो दा दूना मन्त्रजप करे और यथाशक्ति 
आराषनापूईक 1 संकल्प करे | गीत; ae aaa शिवकी 
सब करते र समय ae | भक्तजनोंको तबतक महान्‌ 
भनो ss चाहिये, जवतक अरुणोदय न हो जाय | 
और र र पुनः स्नान करके भॉति-मतिके पूजनोषचारों 
भक दारा शिवकी अर्चना करे । तत्पश्नात्‌ अपना 
अनुसार EE नाना प्रकारके दान दे और प्रह्रकी संख्याके 
मोषो 1 तथा संन्यासियोंको अनेक प्रकारके भोज्य- 
जन कराये | फिर रांकरको नमस्कार करके 


YA KWA ` 
By छि दे और बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्ना- 


=4 
ba 


BESS 
RR प्रार्थना करे 
Rio 


ओ शिवरात्रि-्रतकी विधि एवं महिमाका कथन % 
ककव Aa Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२८५ 
तावकस्त्वद्वतप्राणस्व्वच्चित्तो5ह सदा मृड। 
कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु ॥ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजप पूजादिकं मया | 
कृपानिधित्वाउज्ञात्वेव भूतनाथ प्रसीद मे ॥ 
अनेनैवोपवासेन amd फलमेव च l 
तेनेव प्रीयतां देवः शंकरः सुखदायक: ॥ 
कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु सर्वदा । 
माभूत्तस्य कुळे जन्म यन्न त्वं नहि देवता ॥ 
gaan कृपानिधान शिव | में आपका हूँ | मेरे प्राण 

आपमें ही लगे हैं ओर मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन 
करता है | यह जानकर आप Sar उचित समझें, वेसा करें | 
भूतनाथ | मैंने जानकर या अनजानमें जो जप और पूजन 
आदि किया दै, उसे समझकर दयासागर AAR नाते ही आप 
मुझपर प्रसन्न हों | उस उपवास-ब्रतसे जो फल हुआ हो, 
उसीसे सुखदायक भगवान्‌ शंकर मुझपर प्रसन्न हैं | महादेव | 
मेरे HEA सदा आपका भजन होता रहे | जहाँके आप इष्ट- 
देवता न हो; उस कुलमें मेरा कमी जन्म न हो |! 


इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करके ब्राह्मणोंसे तिलक और आशीर्वाद 
ग्रहण करे | तदनन्तर दाम्भुका बिसर्जन करे | जिसने इस 
प्रकार व्रत किया हो) उससे में दूर नहीं रहता | इस त्रतके 
qapi वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरे पास ऐसी कोई 
वस्तु नहीं दै, जिसे शिवरात्रि-त्रत करनेवालेके लिये में दे न डार्ळू। 
जिसके द्वारा अनायास ही इत ब्रतक्रा पालन हो गया, उसके 
लिये भी अवश्य ही मुक्तिका बीज बो दिया गया | मनुष्यको 
प्रतिमास भक्तिपूर्वक दिवरात्रि-त्रत करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
इसका उद्यापन करके मनुष्य साङ्गोपाङ्ग फल लाभ करता है । 
इस व्रतका पाळत करतेमें में शिव निश्चय ही उपासकके समस्त 
ढुःखोका नाश कर देता हूँ और उसे भोग-मोक्ष आदि सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करता हूँ | 


सूतजी कहते हैँ--महर्षियों | भगवान्‌ शिवका यह 
अत्यन्त हितकारक और अद्‌भुत वचन सुनकर श्रीविष्णु अपने 
घामको लौट आये | उसके बाद इस उत्तम ब्रतका अपना 
हित चाहनेवाले SMN प्रचार हुआ | किसी समय केशवने 
नारद्जीसे भोग और मोक्ष देनेवाले इस दिव्य शिवरात्रि-त्रतका 
वर्णन किया था | ( अध्याय ३७-३८ ) 


— ~ BRA 
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शिवरात्रि-त्रतके उद्यापनकी विधि 


sala बोळे-सतजी | अब हमें Rata 
उद्यापनकी बिधि बताइये, जिसका अनुष्ठान करनेसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं । 


सूतजीने कद्दा--ऋपियो ! तुमलोग भक्तिभावसे 
आदरपूर्वक शिवरात्रिके उद्यापनकी विधि सुनो जिसका 
अनुष्ठान करनेसे बह्‌ प्रत अवश्य ही पूर्ण फल देनेवाला 
होता है । लगातार चोदह vias शिवरात्रिके शुभत्रतका 
पालन करना चाहिये । त्रयोदशीको एक समय भोजन 
करके 'चतुदेशीको पूरा उपवास करना चाहिये । 
शिवरात्रिके दिन नित्यकम सम्पन्न करके शिवाल्यमें जाकर 
विधिपूर्वक WA पूजन करे । त्पश्चात्‌ a 
mays एक दिव्य मण्डल बनवाये, जो तीनों लोकोंमें 
गोरीतिलक TAR प्रसिद्ध है। उसके मध्यभागमें दिव्य 
लिङ्गतोभद्र मण्डलकी रचना करे अथवा मण्डपके भीतर 
सर्वतोभद्र मण्डलका निर्माण करे | वहाँ प्राजापत्य नामक 
कळशी ही स्थापना करनी चाहिये । वे शुभ कलश बस्न, 
फळ ओर दक्षिणाके साथ होने चाहिये । उन सबको 
मण्डलके पाइबेभागमें यत्नपूर्वक स्थापित करे । मण्डपके 
मध्यभागमें एक सोनेका अथवा दूसरी धातु तांबे आदिका 
बना हुआ कलश स्थापित करे । ब्रती पुरुष उस कलशपर 
पावेतीसहित शिवकी सुबर्णमयी प्रतिमा बनाकर wet) 
वह प्रतिमा एक पळ (तोळे) अथवा आधे पल सोनेकी होनी चाहिये 
या जैसी अपनी शक्ति हो, उसके अनुसार प्रतिमा बनवा 
S| वामभागमें पावेतीकी और दक्षिण भागमें शिवकी 
प्रतिमा स्थापित करके रान्निमे उनका पूजन करे । आलस्य 
छोड़कर पूजनका काम करना चाहिये । उस कार्यमै चार 
ऋत्विजोंके साथ एक पबित्र आचार्यका वरण करे और 
उन सबकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक Raat पूजा करे | 
रातको प्रत्येक प्रहरमें प्रथक-प्रथक्‌ पूजा करते हुए जागरण 
करे | ब्रती पुरुष ama} कीर्तन, गीत एवे 
नृत्य आदिके द्वारा सारी रात ब्रिताये । इस प्रकार 


विधिवत्‌ पूजनपूर्वक भगवान्‌ faa संतुष्ट करके प्रात;काठ 
पुनः पूजन करनेके पश्चात्‌ सविधि होम करे । फिर 
यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे | फिर ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये और यथाशक्ति दान दे । 

इसके बाद वस्त्र, अळंकार तथा आभूपणांद्वारा पत्नीसहित 
ऋत्विजोंको अलंकृत करके उन्हें विधिपूर्वक प्रथंक्‌ प्रथक्‌ दान 
दे । फिर आवश्यक सामग्रियेंसि युक्त बछड़ेसहित गोका 
आचार्यको यहद कहकर विधिपूर्वक दान दे कि इस दानसे भगवान्‌ 
शिव मुझपर प्रसन्न हों | तत्पश्चात्‌ कलशसहित उस मूर्तिको 
वस्त्रके साथ ब्रूपभकी पीठपर रखकर सम्पूर्ण अलंकारोंसहित ' 
उसे आचार्यको अर्पित कर दे | इसके बाद हाथ जोड़ 
मस्तक झुका बड़े प्रेमसे nga वाणीमें महाप्रभु महेश्वरदेवसे 
प्राथना करे | 

प्रार्थना 

देवदेव महादेव शरणागतवत्सल | 

ब्रतेनानेन देवेश कृपा कुरु ममोपरि॥ 

सया भक्स्यनुसारेण व्रतमेतत्‌ कृतं शिव। 

न्यूनं सम्पूर्णता यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक॑ मया। 

कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शांकर ॥ 


“देवदेव | महादेव | शरणागतवत्सल ! देवेश्वर ! 
इस ब्रतसे संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये | 
शिव शंकर ! मैने भक्तिभावसे इस व्रतका पालन किया दै | 
इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके प्रसादसे पूरी हो 
जाय । शंकर ! मैंने अनजानमें या जान-बूझकर जो जप 
पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपासे सफल हो |? 

इस तरह परमात्मा शिवको पुष्पाञ्जलि अर्पण करें 
फिर्‌ नमस्कार एबं प्रार्थना करे | जिसने इस प्रकार ब्रत पूरा 
कर लिया, उसके उस ब्रतमें कोई न्यूनता नहीं रहती | 
उससे बह मनोबाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इस 
संशय नहीं है | ( अध्याय ३९ ) 


So 


अनजानमे शिवरात्रि-तत करनेसे एक भीलपर भगव 
ऋषियांने पूछा--सूतजी ! पूर्वकालमें किसने इस झो 


उत्तम शिवरात्रि-त्रतका पालन किया था और अनजानमें 


एन्‌ शंकरकी अद्भुत कृपा 
इस जतका पालन करके किसने कौन-सा फलं 


किया था १ 
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दतीने meter | तुम सब लोग सुनो । मैं 
ca विषयमे एक निषादका प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो 
magia नाश करनेवाला है । पहलेकी वात दै किसी 
वनगे एक भील रहता था; जिसका नाम BREE | 
उब FSA बड़ा था तथा वह बलवान्‌ और कूर स्वभावः 
हके साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्ममें तत्पर रहता था | वह 
प्रतिदिन वनगे जाकर मृगोंको मारता और वहीँ रहकर 
रता प्रकारकी चोरियाँ करता था | उसने बचपनसे ही 
कमी कोई गुम कर्म नहीं किया था । इस प्रकार बनमें रहते 
हुए उस दुरात्मा भीलका बहुत समथ बीत गया | तदनन्तर 
एक दिन बड़ी सुन्दर एवं शुभकारक शिवरात्रि आयी । 
किंतु वह दुरात्मा घने जंगलमें निवास करनेवाला था; 
ged उस व्रतको नहीं जानता था | उसी दिन उस 
fea माता-पिता और पत्नीने yas पीड़ित होकर उससे 
याचना की--“वनेचर ! हमें खानेको दो |? 


उनके इस प्रकार याचना करनेपर वह तुरंत धनुष 
छर चळ दिया और qth शिकारके लिये सारे वनमें 
धूमने लगा | देवयोगसे उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला 
और सूर्य अलहो गया | इससे उसको बड़ा दुःख हुआ और 
बह सोचने लगा--/अब में क्या करूँ ! कहाँ जाऊ ! आज 
ते कुछ नहीं मिला । घरमें जो बच्चे हैं, उनका तथा माता- 
पताका क्या होगा ! मेरी जो पत्नी है, उसकी भी क्या दशा 
Nam: मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिये; अन्यथा 
id ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशयके समीप 
वा ओर जहाँ पानीमें उतरनेका घाट था, वहाँ जाकर 
a ee | वह मनःही-मन यह विचार करता था कि 
BETAS जीव पानी पीनेके लिये अवश्य आयेगा | 
परको शै मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक 
ना D ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक ब्रेलके 
उने ac गया आर वहीं जल साथ लेकर हि गया । 
भोग oh केबल यही चिन्ता थी कि कब कोई जीव 
र्‌ क में उसे मारूँगा | इसी प्रतीक्षा 
"यासे पीड़ित हो वह बैठा रहा | उस रातके पहले TEA 
a, हरिणी वहाँ आयी, जो चकित होकर जोर- 
कड़ी भर रही थी । ब्राह्मणो | उस मृगीको देखकर 
न नको बड़ा दघ हुआ और उसने तुरंत ही उसके वधके लिये 
दुर WA एक बाणका संधान क्रिया । ऐसा करते 
> उसके हाथके wae थोडासा जल और बिल्वपत्र 


थ्या 
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नीचे गिर पड़े | उस पेइके नीचे शिवलिङ्ग था । उक्त 
जल और बिल्वपत्रसे शिवकी प्रथम पहरकी पूजा सम्पन्न हो 
गयी | उस पूजाके माहात्म्यसे उस व्याघका बहुत-सा पातक 
तत्काळ नष्ट हो गया | वहाँ होनेवाली खड्खडाहरकी 
आवाजको सुनकर दरिणीने भयसे ऊपरकी ओर देखा | 
व्याधको देखते ही az व्याकुळ हो गयी और बोली -- 


aja कद्दा- व्याध | तुम क्या करना चाहते हो! 
मेरे सामने सच-सच बताओ । 

हरिणीकी वह बात Gane व्याधने कहा- आज 
मेरे कुढुम्के लोग भूखे हैं; अतः तुमको मारकर उनकी भूख 
मिटा ऊँगा उन्हें तृप्त करूँगा | 

व्याधका वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना 
कठिन था; उस दुष्ट भीलको बाण ताने देखकर मृगी सोचने 
लगी कि “अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ १ अच्छा कोई 
उपाय रचती हूँ ।? ऐसा विचारकर उसने वहाँ इस प्रकार 
कहा । 

सुगी बोली--भील ! मेरे मांससे ठुमको सुख होगा, 
इस अनर्थेक्रारी दारीरके लिये इससे अधिक्र महान्‌ पुण्यका 
कार्य और क्या हो सकता है ? उपकार करनेवाले प्राणीको 
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इस लोकमें जे पुणय पराप्त होता है, उसका सौ वर्षोमें भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता% | परंतु इस समय मेरे सब बच्चे 
मेरे आध्रममें ही हैं। में उन्हें अपनी बहिनिको अथवा खामीको 
सोंपकर लौट आऊँगी | वनेचर | तुम मेरी इस वातको 
मिथ्या न समझो । मैं फिर तुम्हारे पास लौट आउँगी, 
इसमें संशाय नहीं है । सत्यमे ही धरती रिकी हुई है, सत्यसे 
ही समुद्र अपनी म्यादामं स्थित है और aad ही Adda 


जलको घाराएँ गिरती रहती हँ । सत्यमें ही सब कुछ 
खित है || 


Gast कहते है--मुगीके ऐसा कहनेपर भी जव 
व्याधने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यन्त विस्मित 
एबं भग्रभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 

सुगी बोली--व्याध ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी 
शपथ खाती हूँ, जिससे घर जानेपर मैं अवश्य तुम्हारे पास 
लौट आउँगी । ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल 
संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पतिकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करके स्वेच्छानुसार कार्य करनेवाली ख्ियोको जिस 
पापको प्राप्ति होती है, किये हुए उपकारको न माननेवाले, 
भगवान्‌ शंकरसे विमुख रहनेवाले, दूसरोसे द्रोह करनेवाले 
धर्मको sats तथा विश्वासघात और छल करनेवाले 


छोगोको जो पाप लगता है, उसी पापसे मैं भी लिप्त हो जाउँ, 
यदि लोटकर यहाँ न आळे | 


इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी 
हो गयी, तब उस व्याधने उसपर विश्वास करके कहा-- 
“अच्छा, अब तुम अपने घरको जाओ |? तब वह मृगी 
बड़े हर्के साथ पानी पीकर अपने आश्रम-मण्डलमै गयी | 
इतनेमें ही रातका वह पहला पहर व्याधके जागते-ही-जागते 
बीत गया । तब उस हिरिनीकी बहिन दूसरी मृगी, जिसका 
पहलीने स्मरण किया था, उसीकी राह देखती हुई जल 
पीनेके लिये वहाँ आ गयी । उसे देखकर भीलने स्य 
बाणको तरकससे खींचा । ऐसा करते समय पुनः पहरेकी 


ee 


» उपकारकरस्थेव यत्‌ पुण्यं जायते Rag । 
तत्‌ पुण्यं श्रयते नेव वक्त बर्षशतैरपि ॥ 


( fo Yo को० Fo सं० ४० । २६) 
† स्थिता ada धरणी संत्येनेव च वारिधिः । 


सत्येन जल्घाराञ्च सत्ये सबै प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


( शि ० Yo को o ogo Xo । २९ ) 


SN ` 
AARRE बघावा जहाणीवशामात्मते०१8॥015 
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भाँति भगवान्‌ शिवके ऊपर जल और विल्वपत्र गिरे | 
उसके द्वारा महात्मा शम्सुकी दूसरे प्रहरकी पूजा सम्पन्न हो 
गयी । यद्यपि वह प्रसङ्गवश ही हुईं थी, तो भी व्याधके लिये 
सुलदाथिनी हो गयी | मृगीने उसे बाण खींचते देख पूछा-- 
“वनेचर | यह क्या करते हो V व्याधने पूर्ववत्‌ उत्तर 
Ra—at अपने भूखे कुठम्बको तृप्त करनेके लिये तुझे 
AEA ।' यह सुनकर वह मृगी बोली | 


सृगीने कहा--व्याध ! मेरी बात सुनो । मैं धन्य 
हूँ । मेरा देह-घारण सफल हो गया; क्योकि इस अनित्य 
शरीरके द्वारा उपकार होगा | परंतु मेरे छोटे-छोटे बच्चे 
YA हैं । अतः में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामीको 
सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आउँगी | 


व्याध चोला - तुम्हारी बातपर मुझे विश्वास नहीं है | 
में तुझे arent, इसमें संशय नहीं है | 


यह सुनकर वह हरिणी भगवान्‌ विष्णुकी शपथ खाती 
हुई बोली--'व्याध | जो कुछ मैं कहती हूँ, उसे सुनो । 
यदि में छोटकर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार 
जाऊँ; क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वह 
अपने पुण्यको हार जाता है । जो पुरुष अपनी विवाहिता 
स्रीको त्यागकर दूसरीके पास जाता है, वैदिक धर्मका 
उल्लङ्घन करके कपोलकल्पित घर्मपर चलता है, भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त होकर शिवकी निन्दा करता है, माता-पिताकी 
निधन तिथिको श्राद्ध आदि न करके उसे सूना विता देता 
है तथा मनमै संतापका अनुभव करके अपने दिये हुए 
वचनको पूरा करता है, ऐसे लोगोंको जो पाप लगता हैः 
बही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर न आउँ |? 

सूतजी aga है--उसके ऐसा कहनेपर व्याधने 
उस मृगीसे कहा--'जाओ p मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक 
अपने आश्रमको गयी | इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी 
व्याधके जागते-जागते बीत गया | इसी समय तीतरा प्रहर 
आरम्भ हो जानेपर मृगीके लोटनेमे बहुत विलम्ब हुआ जान 
चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा । इतनेमें ही उसने 
जके any एक हिरनको देखा | वह बड़ा gays था | 
उसे देखकर बनेचरको बड़ा हर्षं हुआ और वह धतुषपर 
बाय रखकर उसे मार डालनेको उद्यत हुआ । ऐसा करते 
YA उसके प्रारब्धवश कुछ जल और fea शिव- 


RRR गिरे; उससे उसके = शिवकी 
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हते प्रहरकी पूजा सम्पन हो गयी | इस तरह भगवानने 
जापर अपनी दया दिखायी | पत्तोंके गिरने आदिका शब्द 
ac उस मृगने व्याधकी ओर . देखा और पूछा--“क्या 
न्ते हो? व्याधने उत्तर दिया--“में अपने BEAM भोजन 
केलय तुम्हारा वध करूँगा ।? व्याधकी यह बात सुनकर 
हके मनमै बड़ा gi हुआ और तुरंत ही व्याघसे इस 
प्रकार बोला | 


हरिणने कहा-में धन्य हूँ । मेरा Be 
हेना सफळ हो गया; क्योंकि मेरे शरीरसे आपलोगोंकी तृप्ति 
हेगी | जिसका शरीर परोपकारके काममें नहीं आता; उसका 
सव कुछ व्यर्थ चला गया | जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसीका 
उपार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती 
है तथा वह परलोकमे नरकगामी होता Ve | परंतु एक बार 
से जाने दो | में अपने वालकोंको उनकी माताके हाथमें 
सकर और उन सबको धीरज Fare यहाँ लौट 
IST | 


उसके ऐसा कहनेपर व्याध मन-ही-मन बड़ा विस्मित 
हुआ । उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके 
सार ` 
र पापपृञञ नष्ट हो चुके थे | उसने इस प्रकार कहा | 


व्या S w ~ ` 
a व्याध बोला--जो-जो यहाँ आये; वे सब तुम्हारी ही 
a x बनाकर चले गये; परंतु वे वञ्चक अभीतक यहाँ 
Vee हे | मृग | तुम भी इस समय संकटमें हो, इसलिये 


र चले जाओगे । फिर आज मेरा जीवन- 
ह कसे होगा ! 


N 

aCe व्याध | मैं जो कुछ कहता हूँ; उसे सुनो। 
हुआ ह जिसकी की, RI सारा चराचर ब्रह्माण्ड सत्यसे ही टिका 
= जाता है; तथापि वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण 
भाने र; तथापि भील | तुम मेरी सच्ची WA | 
पाप जाता Sa तथा शिवरात्रिके दिन भोजन करनेसे जो 
संथा न 1 झूठी गवाही देने, धरोहरको हृड़प लेने तथा 

करनेसे द्विजको जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी 
भयो दे omdgna नोपकार करोति नै। 
TH wie परत्र नरकं AI 
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ee 


नाम नहीं निकलता) जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरोंका उपकार 
नहीं करता; पर्वके दिन श्रीफल तोडता, अभक्ष्य-मक्षण करता 
तथा शिवकी पूजा किये बिना और भस्म लगाये बिना भोजन 
कर लेता है, इन सबका पातक मुझे लगे, यदि मैं लौटकर 
न आऊ | 


सूतजी कहते है--उराकी वात सुनकर व्याधने 
कहा--“जाओ), शीघ्र लौटना ।? व्याधके ऐसा RAR मृग 
पानी पीकर चला गया | वे सब अपने आश्रमपर मिले। तीनों ही 
प्रतिवद्ध हो चुके थे । आपसमें एक दूसरेके वृत्तान्तको 
भली मति सुनकर सत्यके पाशसे बैँधे हुए, उन सबने यदद 
निश्चय क्रिया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिये | इस 
निश्चयक्रे बाद वहाँ बालकोंको आश्वासन देकर बे सवः 
के-सब जानेके लिये उत्सुक हो गये | उस समय जेठी मृगीने 
बढौं अपने खामीसे कहा--“स्वामिन, | आपके बिना यहाँ बालक 
कैसे रहेंगे ! प्रभो ! मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, 
इसलिये केवळ मुझको जाना चाहिये | आप दोनों यहीं रहें ।? 
उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली--“बहिन | में 
तुम्हारी सेविका हूँ? इसलिये आज मैं ही व्याधके पास जाती हूँ। 
तुम यहीं रहो । यह सुनकर मृग बोळा--'मैं a वहाँ जाता 
हुँ । तुम दोनों यहाँ रहो; क्योंकि शिक्षुओंकी रक्षा मातासे ही 
होती है |? खामीकी यह वात सुनकर उन दोनों मृगियोने धमकी 
दृष्टिसे उसे स्वीकार नहीं किया । बे दोनों अपने पतिसे प्रेमपूर्वक 
बोलीं--“प्रभो ! पतिके बिना इस जीवनको धिक्कार है V 
तब उन सबने अपने बरचोको सान्त्वना देकर उन्हें पड़ोसियोंके 
हाथमें सौंप दिश और खयं शीघ्र ही उम स्थानको प्रस्थान 
क्रिया; जहाँ वह व्याधशिरोमणि उनकी प्रतीक्षामँ बैठा था | 
उन्हे जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे-पीछे चले आये | 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता-पिताकी 
जो गति होगी? वही हमारी भी हो । उन सबको एक साथ 
आया देख व्याधको बड़ा zi हुआ | उसने धनुषपर बाण 
wat । उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिवके ऊपर 
गिरे | उससे दिवकी चौथे पहरकी छभ पूजा भी सम्पन्न a 
गयी | उस समय व्याधका सारा पाप तत्काल भस्म हो गया | 
इतनेमें ही दोनों मगियाँ और मृग बोल उठे--व्याध- 
शिरोमणे | शीघ्र कृपा करके हमारे शरीरको सार्थक करो |? 
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[ खंश्चित्तशिवपुराणाइ 


वर माँगो। व्याध भी भगवान्‌ शिवके उस रूपको देखकर तत्काल 
जीवन्मुक्त हो गया और “मैंने सब कुछ पा लिया? यों कहता 
हुआ उनके चरणोंके आगे गिर पड़ा | उसके इस yD 
देखकर भगवान्‌ शिव भी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और 
उसे qe नाम देकर HUE देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य 
वर दिये | 


शिव बोले-व्याध | सुनो, आजसे तुम gi 
उत्तम राजधानीका आश्रय ले दिव्य भोगोंका उपभोग करो। 
तुम्हारे बंशकी वृद्धि निर्विष्मरूपसे होती रहेगी । देवता भी 
तुम्हारी प्रशंसा करेंगे | व्याध ! मेरे भक्तोंपर स्नेह रखनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और 
तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे | तुम भेरी सेवामें मन लगाकर 
दुलभ मोक्ष पा जाओगे | 


इसी समय वे सब मृग भगवान्‌ शंकरका दर्शन और 
प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त हो गये तथा दिव्य-देहधारी हो 
विमानपर बैठकर शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो दिव्यधामको 
चले गये । तबसे ada पर्वतपर भगवान्‌ शिव व्याधेश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करनेपर तत्काल 


उनकी यह बात सुनकर व्याधको बड़ा विस्मय हुआ | 
शिवपूजाके प्रभावसे उसको दुभ ज्ञान प्राप्त हो गया | उसने 
Ia मृग शानहीन पशु होनेपर भी धन्य हैं, सर्वथा 
आदरणीय हैं; क्योंकि अपने शरीरसे ही परोपकारमें लगे हुए 
हैं । मैंने इस समय मनुष्य-जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थका 
साधन किया ! दूसरेके शरीरको पीड़ा देकर अपने शरीरको 
पोसा है । प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करके अपने FEIT 
पालन किया है | हाय | ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी १ 
अथवा मैं किस गतिको प्रास होऊँगा ! मैंने जन्मसे लेकर अब 
तक जो पातक किया दै, उसका इस समय मुझे स्मरण हो 
रहा हे । मेरे जीवनको धिक्कार है, भिक्कार ३? इस प्रकार 
WAHT होकर AMA अपने MA रोक लिया और 
कहा--ओेष्ठ मुगो ! तुम जाओ । तुम्हारा जीवन धन्य है? 


व्याधके ऐसा BEAR भगवान्‌ शंकर तत्काळ प्रस 3 
गये और उन्होंने व्याधको अपने सम्मानित एवं पूजित 
स्वरूपका दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीरका at 
करके उससे प्रेमसे कहा--“भील ! मैं तुम्हारे त्रतसे प्रसन्न हूँ 


भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । महर्षियो | वह व्याध 
भी उस दिनसे दिव्य भोगोंका उपभोग करता हुआ अपनी 
राजधानीमें रहने लगा | उसने भगवान्‌ श्रीरामकी कृपा पाकर 
शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया | अनजानमें ही इस त्रतका 
अनुष्ठान करनेसे उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया; फिर जो 
भक्तिभावसे सम्पन्न होकर इस व्रतको करते हे, वे शिवका छम 
सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिये तो कहना ही क्या है । सम्पूर्ण 
YA तथा अनेक प्रकारके धर्मोके विषयमै भलीभॉति विचार 
करके इस शिवरात्रित्रतको सबसे उत्तम बताया गया है । 
इस लोकमें जो नाना प्रकारके ब्रत, विविध तीर्थ, भाँति-भाँतिके 
बिचित्र दान, अनेक प्रकारके यज्ञ) तरहतरहके तप तथा 
RA जप हैं, वे सव इस शिवरात्रि्रतकी समानता नहीं 
कर सकते । इसलिये अपना हित चाहनेवाले मनुष्योंकी इस 
DR नतका अवश्य पालन करना चाहिये | यह शिवरात्रि 
सत दिव्य दै । इससे सदा भोग और मोक्षकी प्राति होती दै । 
SAA ! यह ga शिवरात्रित्रत त्रतराजके नामसे विख्यात 
है । इसके विषयमै सव बातें मैंने तुम्हे वता दीं | अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? ( अध्याय ४० ) 


Se 
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अ सुक्ति और भक्तिके 


मुक्ति ओर भक्तिके 
ऋषियोने पूछा--संतजी | आपने बारंबार मुक्तिका 
| ह्या है | यहाँ मुक्ति मिलनेपर क्या होता है ! मुक्तिमें 
deh कैसी अवस्था होती है ! यह हमें बताइये | 

सूतजीने कहा--महर्षियो | सुनो | मैं तुमसे संसार- 
aaa निवारण तथा परमानन्दका दान करनेवाली 
fem खर्प बताता हूँ | मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
aa सालोक्या, सानिध्या तथा चोथी सायुज्या | 
इस शिवरात्रि त्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलभ हो जाती 
३ । जो ज्ञानरूप अविनाशी; . साक्षी) ज्ञानगम्य और 
zaka साक्षात्‌ शिव हें, वे ही यहाँ केवल्य-मोक्षके तथा 
पम; अर्थ और कामरूप त्रिवगके भी दाता हैं | 
wal नामक जो पाचवी मुक्ति दै, वह मनुष्योके लिये 
अयत्त दुभ है । मुनिवरो | मैं उसका लक्षण बताता हूँ 
AIRA यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता दै, जिनके 
दर इसका पालन होता है तथा अन्ततोगत्वा यह जिसमें 
हेन होता है, वे ही शिव हैँ | जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
भाप है; वही शिवका रूप है | मुनीश्वरो ! वेदोंमें शिवके दो 
स बताये गये हैँ--सकल और निष्कल | शिवतत्तत सत्य, 
m अनन्त एवं सच्चिदानन्द नामसे प्रसिद्ध दै | निर्गुण; 
Ae, अविनाशी, शुद्ध एवं निरञ्जन ( निर्मल ) 
९ वह न लाल है न पीछा, न सफेद है न नीला; न छोटा है 
१ बड़ा और न मोटा है न महीन | जहाँसे मनसहित वाणी 
हे मी 2, बह्‌ परब्रह्म परमात्मा a 
E = A आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार 
RR रहित सवेव्यापी है | यह मायासे परे; सम्पूर्ण 
पवा YA तथा मत्सरताशूत्य परमात्मा है । यहाँ 
दै का = होनेसे निश्चय ही उसकी प्राति होती 
धान D ! सुक्ष्म बुद्धिके द्वारा शिवका ही भजन- 

से सत्पुरुषोंको शिवपदकी प्राप्ति होती है# | 


sl प क्स 


aa} 


o nna भवेदत्र 
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TERY ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; परंतु जाता है । 


ae 
*सत्यं शानमनन्तं च सब्चिदानन्दसंशितम्‌ । निगुंणो निर्पाश्रिश्चान्ययः 
न रक्तो नेव पीतश्च न वेतो नील एव च। न हसो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । तदेव 
आकाश व्यापकं aza तथेव व्यापकं त्विदम्‌ | मायातीतं, 
जिवश।नोदयाद्‌ ZAA | भजनाद्वा 


स्वरूपका विवेचन x 


खरुपका विवेचन 
भगवानका भजन अत्यन्त सुकर माना गया है | इसलिये 
संतशिरोमणि पुरुष मुक्तिके लिये भी शिवका भजन ही 
करते हैं | ज्ञानस्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजनके 
ही अधीन हैं | भक्तिसे ही agad पुरुष सिद्धि-लाभ करके 
प्रन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गये हैं | भगवान्‌ गम्भुकी 
भक्ति ज्ञानकी जननी मानी गयी दै, जो सदा भोग और 
मोक्ष देनेवाली दै । वह साधु मद्दापुरुषोंके कृपा-प्रसादसे 
सुलभ होती दै । उत्तम प्रेमका अङ्कुर ही उसका लक्षण है। 
द्विजो | वह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके भेदसे दो प्रकारकी 
जाननी चाहिये | फिर वेधी और खाभाविकी--ये दो भेद 
और होते हैं | इनमें वेधीकी अपेक्षा खाभावित्रों श्रेष्ठ 
मानी गयी है | इनके सिवा नेष्ठिकी और अनेष्ठिकीके भेदसे 
भक्तिके दो प्रकार और बताये गये हैं । नेष्ठिकी भक्ति 
प्रकारकी जाननी चाहिये और अनेष्ठिकी एक ही प्रकारकी | 
fix ARa और अविहिताके भेदसे विद्वानाने उसके 
अनेक प्रकार माने हैं । उनके बहुत-से भेद होनेके कारण 
यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है | उन दोनों 
प्रकारकी भक्तियोंके श्रवण आदि भेदसे नौ अङ्ग जानने 
चाहिये | भगवानकी कृपाके बिना इन भक्तियोका सम्पादन 
होना * कठिन है और उनकी कृपासे सुगमतापूर्वक इनका 
साधन होता है । द्विजो | भक्ति और ज्ञानको झम्भुने 
एक दूसरेसे भिन्न नहीं बताया दै । इसलिये उनमें भेद 
नहीं करना चाहिये | ज्ञान और भक्ति दोनोंके ही साधकको 
सदा सुख मिलता दै। ब्राह्मणो | जो भक्तिका विरोधी हैः 
उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ शिवक्री भक्ति 
करनेवालेको ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है | अतः 
मुनीश्वरो | | महेश्वरकी भक्तिका साधन करना आवश्यक RI 
उसीसे सबकी सिद्धि होगी, इसमें daa नहीं है | महर्षियों ! 
तुमने जो कुछ पूछा था) उसीका मैंने वर्णन किया दै | 
इस प्रसङ्गको सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निस्सदेहर मुक्त हो 
( अध्याय ४१ ) 


छः 


शुद्धो farsa: ॥ 

न च ada न स्थूल: सूक्ष्म एव च ॥ 
> . A . 

परमं प्रोक्तं aga  शिवसंशकम्‌ ॥ 

परात्मानं इन्द्वातीतं बिमत्सरम्‌ ॥ 


शिवस्यैव सूक्ष्ममत्या सतां द्विजाः ॥ 
¢ शि० Yo को० To do we 1 22-78 ) 
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TRAST AAA AA SES 


शिव, बिष्णु, रुद्र और ब्रह्माके खरूपका विवेचन 


aiad पूछा- शिव कोन हैं! विष्णु कोन हँ! 
रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन हैं ! इन सबमें निगुण कौन है ! 
हमारे इस संदेहका आग निवारण कीजिये । 


Hasa कहा--महपियो | वेद ओर वेदान्तवे विद्वान, 
ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमास्मासे सर्वप्रथम जो सणुणरूप 
प्रकर हुआ) उसीका नाम शिव है । शिवसे पुरुपसहित 
प्रकृति saa हुईं | उन दोनोंने मूलसानमे थित जलके 
भीतर तप किया । वह खान पञ्चक्रोशी काशीके नामसे 
विख्यात है; जो भगवान्‌ शिवको अत्यन्त प्रिय है | बह जल 
सम्पूण विश्वे व्याप्त था | उस जलका आश्रय छे योगमायासे 
युक्त श्रीहरि ब्दा सोये । नार अर्थात्‌ जलको अपन ( निवास- 
स्थान ) बनानेके कारण फिर 'नारायण' नाम्से प्रसिद्ध हुए ओर 
प्रकृति नारायणी कहलायी | नारायणे नाभिकमलसे जिनकी 
Sea हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं । ब्रह्माने तपस्या करके 
जिनका साक्षात्कार किया, उन्हे विष्णु कहा गया है । ब्रह्मा 
और बिष्णुके बिबादको शान्त करनेके लिये निर्गुण शिवने जो 
रूप प्रकट किया, उसका नाम भहादेव' है | उन्होंने कहा- 
मै amy ब्रह्माजीके ललाटसे प्रकट होऊंगाः इस कथनके 
अनुसार समस्त लोकोपर अनुग्रह करनेके लिये जो ब्रह्माजीके 
छलाटसे प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ | इस प्रकार रूप- 
रहित परमात्मा सबके चिन्तनका विषय बननेके लिये साकार- 
रूपमै प्रकट हुए । वे ही साक्षात्‌ भक्तवत्सल शिव हैं । तीनों 
गुणोंसे भिन्न शिवमें तथा gis घाम रुद्रमें उसी तरह 
वास्तबिक भेद नहीं हे, जैसे सुवणे और उसके आभूपणमें 
नहीं है । दोनोंके रूप और कर्म समान हैं । दोनों समानरूपसे 
WRIA उत्तम गति प्रदान करनेबाले हें | दोनों समानरूपसे 
सबके सेत्रनीय हैं तथा नाना प्रकारके लीला-विहार करनेवाले 
हैं । भश्ञनक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवरूप ही हें । वे ual. 
के कार्यी RR निमित्त बिष्णु और ब्रह्माकी सहायता 
करनेके लिये प्रकट हुए हैं । अन्य जो-जो देवता जिस क्रमसे 
प्रकट हुए हैं, उसी क्रमसे छयको प्राप्त होते हैं । परंतु 
रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते | उनका सात्‌ Ray 
ही लय होता दै । ये प्राकृत प्राणी YA Mew ही लयको 
प्राप्त होते हँ । परंतु रुद्र इनमें मिटकर लयको नहीं प्राप्त होते । 
यह भगवती श्रुतिका उपदेश दै । सब लोग रुद्रका भजन 
करते हैं; किंतु रुद्र किसीका भजन नहीं करते । वे भक्त- 


वत्सल होनेके कारण कभी-कभी अपने-आप भकजनोंका 
चिन्तन कर लेते हैं | जो दूसरे देवताका भजन करते हैं, वे 
उसीमें लीन होते हैं; इसीलिये वे दीर्घकालके बाद रुद्रमें लीन 
होनेका अवसर पाते हैं | जो कोई रुद्रके भक्त हैं, वे तत्काल शिव 
हो जाते है; अतः उनके लिये दूसरेकी अपेक्षा नहीं रहती | 
यह सनातन श्रुतिका संदेश है । 

द्विजो | अशान अनेक प्रकारका होता दै, परंतु विज्ञानका 
एक ही स्वरूप दै | वह अनेक प्रकारका नहीं होता । उसको 
समझनेका प्रकार में बताऊँगा, तुमलोग आदरपूर्वक सुनो | 
AMA लेकर तृणपयन्त जो कुछ भी यहाँ देखा जाता दै, az 
सब शिवरूप ही है। उसमें नानात्वकी कल्पना मिथ्या 2 । 
wet पूर्वं भी शिवकी सत्ता बतायी गयी है, सुष्टिके मध्यमे 
भी शिव विराज रहे हैं, सृष्टिके अन्तम भी शिव रहते हैं 
और जब सब कुछ यून्यतामें परिणत हो जाता है, उस समय भी 
शिवकी सत्ता रहती ही है | अतः मुनीश्वरो | शिवको ही चतुर्गुण 
कहा गया हे। वे ही शिव शक्तिमान्‌ होनेके कारण “सगुण? 
जाननेयोग्य हैं | इस प्रकार वे सगुण-निर्शुणके भेदसे दो 
प्रकारके हैं | जिन शिवने ही भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण सनातन 
वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं 
पूजन दिये हैं, वे ही सम्पूर्ण विद्याओंके ईश्वर हैं--ऐसी 
सनातन श्रुति है । अतएव शम्भुको “बेदौंका प्राकस्यक्ती? तथा 
Sea कहा गया है। वे ही सबपर अनुग्रह करनेवाले साक्षात्‌ 
शंकर हैं । कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही 
है । दूसरोके लिये कालका मान है, परंतु कालस्वरूप रुरक 
लिये कालकी कोई गणना नहीं है; क्योंकि वे साक्षात्‌ स्वयं 
महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं । ब्राह्मण) रुद्र 
और काडीको एक-से ही बताते हैं | उन दोनोंने सत्य लीला 
करनेवाली अपनी इच्छासे ही सबं कुछ प्राप्त किया है । 
शिवका कोई उत्पादक नहीं है | उनका कोई पालक और 
संहारक भी नहीं है | ये स्वयं wah हेतु हैं | एक होकर 
भी अनेकताको प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी 
एकताको । एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फट आदिके 
रूपमे परिणत होता हुआ पुनः बीजभावको प्राप्त हो जाता दै । 
इसी प्रकार शिवरूपी महेश्वर स्वयं एकसे अनेक होनेमें देत हैं । 
wees तत्त्वत: बताया गया है | ज्ञानवान्‌ पुरष 

> दूसरा नहीं | 


> 
सुनि बोळे--स्‌तजी | आप sanaa ज्ञानका वर्णन 
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* Raar तन्ना तका कशात. उलकी सङ्गि ॐ ३९३ 


EP ee > < 


६ aada ] 

To = = 

dea, जिसको जानकर मनुष्य शिवभावको प्राप्त हो जाता ऋपियोंका यह प्रश्न सुनकर पौराणिकशिरोमणि सूतजीने 
~ > वा > शिव © ~ ~ रोक ` ` 

है। सारा जगत्‌ रिव कसे है अथवा शिव ही सम्पूण जगत्‌ भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करके उनसे कहा | 

कैसे हैं ! ( अध्याय ४२ ) 


To 


शिवसम्बन्धी तच्चज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटिरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार 


सूतजीने कहा--ऋषियो ! मैंने शिवशान जैसा सुना 

है उसे बता रहा हूँ. | तुम सब लोग सुनो, वह अत्यन्त गुह्य 
और परम मोक्षखरूप है । ब्रह्मा, नारद; सनकादि मुनि) 
चास तथा कपिल--इनके समाजमें इन्हीं लोगोंने निश्चय करके 
नका जो स्वरूप बताया हे; उसीको यथार्थ ज्ञान समझना 
चाहिये सम्पूर्ण जगत्‌ शिबमय है, यह ज्ञान सदा अनुशीलन 
करेयोण है । सर्वज्ञ बिद्वानको यह निश्चितरूपसे जानना 
नाहिये कि शिव सर्वमम हैं | ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो 
कुछ जगत्‌ दिखायी देता है, बह सब शिव ही हैं । वे महा- 
दुबजी ही शिव कहलाते हैं | जव उनकी इच्छा होती दै, तब 
॥ शस जगत्‌की रचना करते हैं । वे ही सबको जानते हँ, 
YA कोई नहीं जानता । वे इस जगतूकी रचना करके 
सय इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं | वास्तवमें 
अन्न इसमें प्रवेश नहीं हुआ है; क्योंकि वे निरलस) सचिदा- 
at । जैसे सुर्य आदि ज्योतियोंका जलमें प्रतिविम्ब 
ज व जलके भीतर उनका ली नहीं होता; 
YA a शिवके विषयमें समझना चाहिये । वस्तुतः 
RRA भिन्न = nid हें | मतभेद ही अशन K क्योंकि 
सी द्वेत वस्तुकी सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण दशनोंमे 

ते क जाता है, परंतु वेदान्ती नित्य या 
तु निचे महि ह। जीव परमात्मा शिवका ही अंश है; 
Rr मिल aa a रहा है और अपनेको 

हे जाता YA है । अविद्यासे मुक्त होनेपर ae शिव ही 
WA लत कते et सस 
zi । वे जड और चेतन--सबके ईश्वर होकर 
me सेवका कल्याण करते हें । जो विद्वान्‌ पुरुष वेदान्तः 
> "आश्रय ले उनके साक्षात्कारके लिये साधना करता दै, 
है साकषात्कारख्य qe अवश्य प्राप्त होता है | व्यापक 
N पितत प्रसेक काष्ठमें स्थित दै; परंतु जो उस काठका 
S करता दै, वही असंदिग्धरूपसे अग्निको प्रर्कट करके 


र्ता हे | उसी टर 
९ | उसी तरह जो बुद्धिमान्‌ वहाँ भक्ति आदि साधना- 


WA करता है, उसे अवश्य शिवका दर्शन प्राप्त दोता 


गि UKI EIS ८ 


है, इसमें संशय नहीं है । सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव है? 
शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं है । वे शिव भ्रमसे ही सदा 
नाना wala भासित होते हैं । 

जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुबर्ण--ये उपाधिभेदसे नानात्व- 
को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी उपा ियोसे 
ही अनेक eÀ भासते हैं | कार्य और कारणमें वास्तविक 
भेद नहीं होता । केवल श्रमसे भरी हुई बुद्धिके द्वारा ही 
उसमें भेदकी प्रतीति होती है । भ्रम दुर होते ही भेदबुद्धिका 
नाझ हो जाता है । जब ब्रीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता दै, तब 
वह नानास्वक्ो प्रकट करता है; फिर HATH वह नीजरूपमें ही 
स्थित होता हे और अङ्कुर नष्ट हो जाता है | ज्ञानी वीजरूपमे 
ही स्थित है और नाना प्रकारके विकार अङ्कुररूप हैं | उन 
विकारस्वरूप agian निश्वत्ति हो जानेपर पुरुष फिर ज्ञानी- 
रूपमें ही स्थित होता दे--इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये | सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ हैं | शिव 
तथा सम्पूर्ण जगतूमें कोई मेद नहीं दै; फिर क्यों कोई अनेकता 
देखता है और क्यों एकता Zea है । जैसें एक ही स्य 
नामक ज्योति जल आदि उपाथियोंमें विशेषरूपसे नाना प्रकार- 
की दिखायी देती है, उसी प्रकार रिव भी हैं | जैसे आकाश 
सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बन्धनमें नहीं आता» उसी 
प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बधते | अहंकारसे युक्त 
होनेके कारण शिवका sia जीव कहलाता दै | उस अहंकारसे 
मुक्त होनेपर वह साक्षात्‌ शिव ही हे । कर्मोके भोगमें लिप्त होनेके 
कारण जीव तुच्छ है और ARa होनेके कारण शिव महान्‌ 
हैं। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चाँदी आदिसे मिल जानेपर 
क्रम कीमतका हो जाता है; उसी प्रकार अहंकारयुक्त जीव 
अपना महत्त्व खो बैठता है । जैसे क्षार आदिसे शुद्ध किया 
हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत्‌ बहुमूल्य हो जाता है, उसी 
प्रकार संस्कारविशेषसे गुद्ध होकर जीव भी aa हो 
जाता हैं | z 

पहले AeA पाकर भक्तिमावसे युक्त हो शिववुद्धिसे 
उनका पूजन और स्मरण आदि करे | गुरुमें शिवबुद्धि करनेसे 
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सारे पाप आदि मल दारीरसे निकल जाते हैं| उस समथ 
अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान्‌ हो जाता हे | 
उस अवस्थामै अहंकारमुक्त निर्मल बुद्धिवाला जीव भगवान्‌ 
शंकरके प्रसादसे पुनः शिवरूप हो जाता है । जसे ator 
अपना रूप दिखायी देता है; उसी तरह उसे सर्वत्र शम्भुका 
साक्षात्कार होने लगता है | वही जीवन्मुक्त कहलाता है | शरीर 
गिर जानेपर वह जीवन्मुक्त ज्ञानी शिवमें मिल जाता है । 
शरीर प्रारब्धके अधीन हैः जो उस देहके अभिमानसे रहित 
है, उसे ज्ञानी माना गया दै । जो शुभ बस्तुको पाकर हसे 
खिल नहीं उठता, अशुभको पाकर क्रोध या शोक नहीं करता 
तया सुख-दुःख आदि सभी walt समभाव रखता है) वह 
जानवान्‌ कहलाता हे ।# आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वाके वित्रेकसे 
ऐसा प्रयत्न करे कि शरीरसे अपनी प्रथकताका बोध हो जाय | 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एबं उसके अभिमानको 
त्यागकर अहंकारशून्य एवं मुक्त हो सदाशिवमें विलीन हो 
जाता है | अध्यात्मचिन्तन एवं भगवान्‌ शिवकी भक्ति--ये 
ज्ञानके मूळ कारण हैं । भक्तिसे साधनविषयक प्रेमकी 
उपलब्धि बतायी गयी है । प्रेमसे श्रवण होता है, श्रवणसे 
सत्सङ्ग प्राप्त होता है और सत्सङ्गसे ज्ञानी गुरुकी उपलब्धि 
होती है । गुरुकी कृपासे ज्ञान प्राप्त हो जानेपर मनुष्य निश्चय 
ही मुक्त हो जाता है । इसल्यि जो समझदार दै, उसे सदा 
शम्भुका ही भजन करना चाहिये। जो अनन्य भक्तिसे युक्त 
होकर झाम्धुका भजन करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही मोक्ष 
प्राप्त हो जाता हे | अतः मुक्तिकी प्रापतिके लिये भगवान्‌ शंकरसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दै | उनकी दारण लेकर जीव 
संसारवन्धनसे छूट जाता है | 
ब्राह्मणो ! इस प्रकार बहाँ पधारे हुए ऋषियोंने परस्पर 
निश्चय करके जो यह जानकरी बात बतायी हे, इसे अपनी 


बुद्धिके द्वारा प्रयत्मपू्ेक धारण करना चाहिये | मुनीश्वरो ! 
तुमने जो कुछ पूछा था, बह सब मैने तुम्हे बता दिया । इसे 


Vista oR RE ma hato 


क्या सुनना चाहते हो ! 


Soft बोळे--व्यासशिष्य | आपको नमस्कार है | 
आप धन्य हें, शिवभक्तोमे श्रेष्ठ हैं । आपने हमें शिवतत्त्व- 
सम्बन्धी परम उत्तम ज्ञानका श्रवण कराया है । आपकी कृपासे 
हमारे मनकी aa मिट गयी । हम आपसे मोक्षदायक 
शिवतत्त्वका शान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं | 


सूतजीने कहा--द्विजो ! जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन 
हो और as दो, जो भगवान्‌ शिवका भक्त न हो तथा इस 
विषयको सुननेकी रुचि न रखता हो; उसे इस तत्त्वशानका 
उपदेश नहीं देना चाहिये । ब्यासजीने इतिहास, पुराणों, वेदी 
और गार्खोका बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर 
मुझे उपदेश दिया है । इसका एक बार श्रवण RART 
सारे पाप भस्म हो जाते हैं, अभक्तको भक्ति प्राप्त होती दे 
और भक्तकी भक्ति बढती है । ढुबारा सुननेसे उत्तम भक्ति 
प्राप्त होती है | तीसरी वार सुननेसे मोक्ष प्राप्त होता है । अतः 
भोग और मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले लोगौको इसका 
बारंबार श्रवण करना चाहिये । उत्तम फलको पानेके उद्देश्यसे 
इस पुराणकी पाँच आत्रृत्तियाँ करनी चाहिये | ऐसा करनेपर 
मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है; क्योंकि यह 
व्यासजीका वचन है | जिसने इस उत्तम पुराणको सुना दै 
उसे कुछ भी दुलभ नहीं है । 

यह्‌ शिव-विज्ञान भगवान्‌ शंकरको अत्यन्त प्रिय हैं | 
यह भोग ओर मोक्ष देनेवाला तथा शिवभक्तिको बढानेवाला 
हे । इस प्रकार मैने Raga यह चौथी आनन्ददायिनी 
तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिस्द्रसंहिताके 
नामसे विख्यात है । जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे इस 
संहिताको सुनेगा या सुनायेगा+ बह समस्त भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमें परमगतिको प्राप्त कर लेगा | ( अध्याय ४३ ) 


a I 


॥ कोटिरुद्रसंहिता सम्पूर्ण ॥ 


Bo oe 


% gi Shar न pla GAGA नहि । 


SEL ia Ee 
Bey समता यस्य शानवानुच्यते हि त: ॥ 


{Po go do २० do x3 1२८६) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ on 


| 
S 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


A 
उमासाहता 

4 श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा 
रोते भुवनानि सप्त गुणवान्‌ स्रष्टा रजःसंश्रयः दिया था कि aa मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होओगे! अतः वे 

हर्ती तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः । संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे | इसके सिवा जो-जो वस्तु 
तुम्हें अभीष्ट है, वह सब तुम प्राप्त करो ।?? 

सनत्कुमारजी कहते है--इस प्रकार परमेश्वर शिवसे 
सम्पूर्ण वरांको प्राप्त करके श्रीकृष्णने विविध प्रकारकी aga- 
दै MS. ड सी स्तृतिथोंद्रारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया | तदनन्तर भक्त- 
TÀ समन्न हो सातौ भुवनोंका धारण-पोषण करते हैं, तमो- बतला गिरिराज रतन AA 
mà युक्त हो सबका संहार करते हें तथा त्रिगुणमयी मायाको हाता ऽ eer 
ae, q ल cl ब्रह्म शिव क x स डू ७८ AA भी = मनो 
थान करते हैं | वे ही कि पाकर ms k म तुमले वह कका a ae 

TES O O O O 4 S वाञ्छित बरोंको ग्रहण करो; जो भूतल्पर Feu हैं । 
aK सह्वारकालम रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदेव सात्त्विक- 
मारको अपनानेसे ही प्राप्त होते हैं | 
ऋषि बोळे--महाज्ञानी व्यासशिष्य सूतजी | आपको 

WEAR दै । आपने कोटिरुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना 
पै । अब उमासंहिताके अन्तर्गत नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे 
र परमात्मा साम्ब सदाशिवका चरित्र है; उसका वर्णन 
HNA | 


मर्यानम्दमनन्तबो धम मलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदं 
नित्यं सच्चसमन्4यादघिगत पूर्ण शिव धीमहि ॥ 


AAR आश्रय ले संसारकी सृष्टि करते हँ, सत्त्व- 


Gy ox 


= 


| 


2 


_सूतजीन कहा--शौनक आदि महर्षियो | भगवान्‌ 
< Tae चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्षको 
ules Ya इसका श्रवण करो | पूर्वकालमें 
असित फ्रि i SRSA सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नको 
= WAL ओर इसके उत्तरमें उन्होंने भगवान्‌ शिवके 

WRT गान किया था | 
-4 पुत्रकी ofa निमित्त श्रीकृष्णके हिमवान्‌ 
क महर्षि उपमन्युसे मिलने, उनकी वतायी हुई 
अनुसार भगवान शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करने, 
RED a TR पार्वती) कार्तिकेय तथा गणेशसदित 
वान क या श्रीकृष्णके द्वारा उनकी स्तृतिपूर्वक 
> WA कथा सुनाकर सनत्कुमारजीने sa Ae 
थे कुछ aa SURGE भव उनसे नट वासुदेव ! तुमने 
Rem z का हैं; वह सब पूणं होगा ।? इतना कहकर 
TR भगवान्‌ शिव फिर बोले--“यादबेन्द्र | तुम्हें साम्ब 
पेय KA एक महापराक्रमी बलवान्‌ पुत्र प्राप्त होगा | एक 
नयने भयानक dads ( प्रल्यंकर ) सूर्यको झाप 
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श्रीकृष्णने कहा--देवि | यदि आप मेरे इस सत्य 
तपसे संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो में यह चाहता हूँ 
कि ब्राह्मणोंके प्रति कभी मेरे मनम द्वे न हो, में संदा 
द्विजोंका पूजन करता रहूँ । मेरे माता-पिता सदा मुझसे संतुष्ट 1 
रहें । मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, समस्त प्राणियोंके प्रति मेरे | 
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हृद्यमें अनुकूल भाव रहे | आपके aaah प्रभावसे मेरी 
संतति उत्तम हो । में Gael यश करके इन्द्र 
आदि देवताऔंको ga करू) Teal साधु-संन्यासियों और 
अतिथियोको सदा अपने घरपर श्रद्धासे पवित्र अन्नका भोजन 
कराऊँ । भाई-बन्धुओके साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा 
में सदा संतुष्ट रहूँ । 

सनत्कुमारजी कहते है--भ्रीकृष्णा वह वचन 
सुनकर सम्पूर्ण अभीशेको देनेवाली सनातनी देवी पार्वती 
विस्मित हो उनसे बरोली--'बासुदेव | ऐसा ही होगा । तुम्हारा 
कल्याण हो |? इस प्रकार श्रीकृष्णपर उत्तम कृपा करके उन्हे 
उन वरोको देकर पार्वतीदेवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं 


Vip unanuia i aza ations 


[ a 


अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर केशिहन्ता श्रीकृप्णने मुनिवर 
उपमन्युको प्रणाण करके उनसे बर-प्राप्तिका सारा समाचार 
बताथा | तब उन मुनिने कहा--“जनाद न | संसारमें भगवान्‌ 
शित्रके सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोधके समय 
दूसरा कौन अत्यन्त दुस्सह हो उठता है | महायशख्वी गोविन्द | 
दान) तप, शौर्यं तथा स्थिरतामें दिवसे बढ़कर कौन है। 
अत; तुम शम्मुके दिव्य ऐश्वयंका सदा श्रवण करते रहो ।!# 
तदनन्तर उपमन्युके द्वारा शिवकी महिमा सुननेके बाद 
उन मुनीश्वरको नमस्कार करके बसुदेवनन्दन केशव मन-ही-मन 
शम्मुका स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये | 
( अध्याय १-३ ) 


नरकमें गिरानेवाले पापोंका सं क्षिप्त परिचय 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | जो पापपरायण 
जीव महानरकके अधिकारी हैं, उनका संक्षेपसे परिचय दिया 
जाता है; सावधान होकर सुनो | परस्त्रीको प्राप्त करनेका संकल्प, 
पराये धनको अपहरण करनेकी इच्छा; चित्तके द्वारा अनिष्ट- 
चिन्तन तथा न करने योग्य RAN प्रवृत्त होनेका दुराग्रह- ये 
चार प्रकारके मानसिक पापकर्म हैं । असंगत प्रलाप ( बेसिर- 
पैरकी बातें ), असत्यभाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे 
चुगली खाना--ये चार वाचिक ( बाणीद्वारा होनेवाले ) पाप- 
कर्म हे । अभक्ष्य भक्षण, प्राणियोकी हिंसा, व्यर्थके कायोंमें 
लगना और दूसरोके धनको हडप लेना-ये चार प्रकारके 
शारीरिक पापकर्म हैं । इस प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, 
जो मन; वाणी और शरीर इन तीन साधनोसे सम्पन्न होते हैं। 
जो संसार-सागरसे पार उतारनेबाळे महादेवजीसे द्वेष करते हैं, 
चे सब-के-सब नरकोके समुद्रमै गिरनेवाले हैं । उनको बड़ा भारी 
पातक लगता है । जो शिवशानका उपदेश देनेबाले तपस्वीकी, 
गुरुजनोकी और पिता-ताऊ आदिकी निन्दा करते हे, वे उन्मत्त 
मनुष्य नरक-समुद्रमें गिरते हैं। ब्रह्महत्यारा,मदिरि पीनेबाला, सुवण 
चुरानेवाला; गुरुपत्नीगामी तथा इन चारोसे सम्पर्क रखनेबाला 
पाँचवीं श्रेणीका पापी--ये सब-के-सब महापातकी कहे गये हैं | 

जो mee, लोभसे, भयसे तथा AA ब्राह्मणके 
घधके लिये महान्‌ मर्मभेदी WA वर्णन करता है, 
वह ब्रह्महत्यारा होता है । जो ब्राह्मणको बुलाकर उसे कोई वस्तु 


देनेके पश्चात्‌ फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुषपर दोपा- 
रोपण करता है; बह मनुष्य भी ब्रह्महत्यारा होता है | जो भरी 
सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजको अपनी विद्याके 
अभिमानसे अपमानित करके उसे निस्तेज ( casa ) कर 
देता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है | जो दूसरोंके यथार्थ 
गुणोका भी बलात्‌ खण्डन करके झडे गुणाद्वारा अपने आपको 
उत्कृष्ट सिद्ध: करता है, वह भी निश्चय ही ब्रहाहत्यारा होता दै। 
जो सौड़ोंद्वारा बाही जाती हुई गौओंके तथा गुरुसे उपदेश प्रग 
करते हुए द्विजोंके aly विघ्न डालता है, उसे ब्रह्महृत्यारा 
कहते है । जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गोओंके उपयोगके लिये 
दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया दै। 
देवता और ब्राह्मणके धनको हर लेना तथा अन्यायसे धन 
कमाना AMT समान ही पातक जानना चाहिये | जिस 
किसी अत, नियम तथा यज्ञको ग्रहण करके उसे त्याग देना 
तथा पञ्नमहायशेंका अनुष्ठान न करना मदिरापानके समान 
पातक बताया गया है| पिता और माताको त्याग देना, ठी 
Tm™ देना, ma झूठा वादा करना सिरः 
भक्तोको मांस fem तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण 
करना ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गवा है | aad निपरराध 
प्राणियोका वध कराना भी ब्रह्महत्याके ही तुल्य दै । साधु 
पुरुषको चाहिये कि वह ब्राहणके धनको त्याग दे । उसे धर्म- 
के कायमै भी न लगाये, अन्यथा ब्रह्महत्याका दोष लगाता दै | 


— a य्य Na a aI 
# महर्षि उपमन्युके द्वारा श्रीकृष्णके प्रति शिवतत्त्वके उपदेश तथा उपमन्युको कथा बायवोयसंहितामें विस्तारसे कही जायगी । 
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3 gai तथा गाँवमें जो लोग आग लगते हैं) 
saree ही करते हैं। इस तरहके जो भयानक पाप 


ऋ बागवगीचे, सरोवर तथा ख्री-पुरुषौका विक्रय करना) 
तरा उपवास तथा ब्रत एवं उपनयन आदिका सौदा 
कला, तरीके धनसे जीविका चलाना, स्त्रियांके अत्यन्त वशीभूत 
हेन, Rat रक्षा न करना तथा Bea परायी खियोका 
पेन करना, ब्रह्मचर्यं आदि त्रतोको त्याग देना; दूसरोंके 
आचारा सेबन करना, असत्-शास्त्रॉंका अध्ययन करना) 
ूहे तर्कका सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु) साधु तथा 
हणी निन्दा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञको त्याग देना, 
आने कमोंका परित्याग करना, बुरे स्वभावको अपनाना 
गलिक होना, पापोंमें लगना ओर सदा झूठ बोलना--इस 
| RE पापोसे युक्त स््री-पुरुषोंको उपपातकी कहा गया दै | 
: जो मनुष्य गोओं, ब्राहमणकन्याओं, स्वामी; मित्र तथा 
व्ह महात्माओंके कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने 
1६ जो ब्राह्मणोंको दुःख देते हें, उन्हें मारनेके लिये शास्त्र 
छते हैं, जो द्विज होकर agit सेवा करते हैं तथा जो 
| YA मदिरापान करते हैं, जो पापपरायण, क्रूर तथा दिंसा- 
शी हैं, जो aren, अग्निमें, जलम; asa 
क पतोपर, वगीचोमें तथा देवमन्दिरोंक्रे आस- 
और RA त्याग करते हँ, बाँस, इंट, पत्थर) काठ? 
a र जो रास्ता रूंधते या dat हैं, दूसरोके 
Fr a (मेड ) JA देते हँ, Sess 
REA हुए पाक के ही कार्योमें लगे रहते हैं; किसीको सु 
ES oy अन्न तथा वस्त्रांका BoA a उपयोग 
YA वन्धुजनोंको भूखे छोड़कर sre! a 
त देते है, रथ पुरुष स्वयं नियमोंको ग्रहण करके 
; स धारण करके भी फिरसे घर बसा ८ 
पा शिवप्रतिमाका भेदन करनेवाले हैं? गौओंको 
wee मारते और बारंबार उनका दमन करते हें, जो 
शुओंका पोषण नहीं करते, सदा उन्ह छोडे रखते हैं 


` 


अधिक भार लादकर उन्हे पीड़ा देते हैं तथा सहन न होनेपर 
भी बल्पूर्वक उन्हें हल या गाड़ीमें जोतते हैँ अथवा उनसे 
असह्य बोझ खिंचवाते है, जो उन पशुओंको खिलाये बिना 
ही भार ढोने या हल खींचनेके wat जोत देते हैं) 
बंधे हुए भूखे पशुओंको चरनेके लिये नहीं छोड़ते तथा 
जो भारसे घायल, रोगसे पीड़ित और भूखसे आतुर गाय- 
नदीका यलपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब-केसब गो- 
हत्यारे तथा नरकगामी माने गये हैं | 

जो पापिष्ठ मनुष्य बैलोंके अण्डकोश Head हैं और 
वन्ध्या गायको जोतते हैं, वे महानारकी हैं । जो आशासे घर 
पर आये हुए भूख; प्यास और परिश्रमसे कष्ट पाते हुए. और 
अन्नकी इच्छा रखनेवाले अतिथियों, अनाथों) स्वाधीन 
पुरुषों, dal, बाल) वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियोंपर कृपा. नहीं 
करते, वे मूढ़ नरकके समुद्रमै गिरते है | मनुष्य जब मरता 
है तब उसका कमाया हुआ धन घरमें ही रह जाता है | भाई- 
बन्धु भी इमशानतक जाकर लौट आते हैं। केवळ उसके किये 
हुए पाप और पुण्य ही परलोकके पथपर जानेवाले उस 
जीवके साथ जाते हैं । 

जो औचित्यकी सीमाको लॉधकर मनमाना कर वसूछ करता 
है तथा दूसरोंकों दण्ड देनेमें ही रुचि रखता है; वह राजा 
नरकमें पकाया जाता दै। जिस राजाके राज्यमें प्रजा TTA, 
अपनी रुचिके अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमतका माल 
छ लेनेवाले अधिकारियों तथा चोस्डाकुओंसे अधिक सतायी 
जाती दै, वह राजा भी नरकोंमें पकाया जाता दै | परायी 
ल्ञियोके साथ व्यभिचार और चोरी करनेवाले प्रचण्ड gadi- 
को जो पाप लगता है; बही परस्त्रीगामी राजाको भी लगता 
है । जो साधुको चोर और चोरको साधु समझता है तथा बिना 
विचारे ही निरपराधको प्राणदण्ड दे देता है, वह राजा नरकमें 
पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्यको सरसों बराबर भी चुरा 
छेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते दै? इसमें संशय नहीं है। इस 
तरहके TH युक्त मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ यातना भोगनेके 
लिये नूतन शरीर पाता है? जिसमें सम्पूर्ण आकार अभिव्यक्त 
रहते हें। इसलिये किये हुए पापका प्रायश्चित्त कर लेना 
चाहिये | अन्यथा सौ करोड़ Fett भी बिना भोगे हुए 
पापका नाश नहीं हो सकता । जो मन; वाणी और शरीर 
द्वारा खयं पाप करता) दूसरेसे कराता तथा किसीके दुष्कर्मका 
अनुमोदन करता दै, उसके लिये पापगति ( नरक ) ही 
फल है | ( अध्याय ४-- ६ ) 


p 
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[ संक्षित-शिवपुराणाडु 


पापियो और पुण्यात्माओंकरी यमलोकयात्रा 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | मनुष्य चार प्रकारे 
पापीसे यमलोक जाते हैं | यमलोक अत्यन्त भयदायक और 
भयंकर है | वहाँ समस्त देहधारियोंको विवश होकर जाना 
पड़ता है | कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं, जो यमलोकमें न जाते हो | 
किये हुए कर्मका फळ कर्ताको अवश्य भोगना पड़ता है, 
इसका बिचार करो । MA जो शुभ कर्म करनेवाले, सौम्य- 
चित्त ओर दयाळ हें, वे सोम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्व द्वारफो 
जाते हैं । जो पापी पापकर्मपरायण तथा दानसे रहित हे, वे 
भयानक दक्षिण UIA यमलोककी यात्रा करते हैँ। मर्त्येलोक- 
से छियासी हजार योजनकी दूरी. लॉघकर नानारूपवाछे यम- 
लोककी स्थिति है, यह जानना चाहिये । पुष्यकर्म करनेवाले 
लोगोंको तो ag नगर निकटवर्ती-सा जान पड़ता है; परंतु 
भयानक ATT यात्रा करनेवाले पापियोको वह बहुत 
दूर स्थित दिखायी देता है। वहाँका मार्ग कहीं तो तीखे 
He युक्त है; कहीं कंकड़ोसे व्याप्त है; कहीं छूरेकी धार- 
के समान तीखे पत्थर उस मार्गपर जड़े गये हैं, कहीं बड़ी 
भारी कीचड़ FA हुई है। बड़े-छोटे पातकोंके अनुसार 
वहाँकी कठिनाइयोंमें भी भारीपन और इल्कापन है | कहीं- 
कहीं यमपुरीके मार्गपर लोहेकी सूईफे समान तीखे डाभ 
GS हुए Ë | 


तद्नन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओ और 
कष्टांका वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा--व्यासजी | 
जिन्होंने कमी दान नहीं किया हे, वे लोग ही इस प्रकार 
दुःख उठाते और सुखकी याचना करते हुए उस मार्मपर 
जाते हैं। जिन्होंने पहलेसे ही दानरूपी पाथेय (aad ) 
ले wat दै, वे सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हँ । 
इस रीतिसे कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरीमें पहुँच जाते 
हैं, तब उनके विषयमे यमराजको सूचना दी जाती हे । 
उनकी आशा पाकर दूत उन पापियोको यसराजके आगे ले 
जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करनेवाले लोग 
होते हैं, उनको यमराज AKAs आसन देकर पाद्य और 
अर्ध्यं निवेदन करके प्रिय बर्तावके द्वारा सम्मानित करते है 
और कहते है--'वेदोक्त कर्म करनेवाले महात्माओ ! आप- 
लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य gaat oes लिये पुण्यक 
किया है । अतः आपलोग दिव्याङ्गनाओंके भोगसे भूषित 


तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित was सम्पन्न निर्मल स्वर्ग लोकमें 
जाइये | वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्यके 
क्षीण हो SIA जो कुछ थोड़ा-सा अशुभ शेष रह जाय; उसे 
फिर यहाँ आकर भोगियेगा ।? जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं) वे 
मानो यमराजके लिये ah समान हैं । वे यमराजको 
सुलपूर्वक सौम्य धर्मराजके रूपमें देखते हैं । 


किंतु जो बूर कर्म करनेबाले हे, वे यमराजको भयानक 
रूपमे देखते हे । उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढौके कारण 
बिकराल जान पड़ता है । नेत्र टेढी aa युक्त प्रतीत होते हैं । 
उनके केश ऊपरको उठे होते हैं | दाढी-मूँछ बड़ी-बड़ी होती है | 
ओठ SA ओर फड़कते रहते हैं | उनके अठार 
अजाए होती हे, वे कुपित तथा काले कोयलोके ढेर-से दिखायी 
देते हैं । उनके हाथोंमें सब प्रकारके aaa उठे हते हैं । 
बै सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर उन पापियोको डाँटते रहते 
हे । बहुत बड़े मैंसेपर आरूढ, लाल वस्त्र और छाल माला 
धारण करके बहुत ऊँचे महामेरके समान दृष्टिगोचर होते हैं । 
उनके नेत प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीप्त दिखायी देते हैं | 
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उक शब्द प्रलयकालके मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होता 
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है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागरको पी रहे हैं) 


~ 


गिरिराजको निगळ रहे हैं और Hea आग उगल रहे हैं । 

उनके समीप प्रल्यकालकी अग्निके समान प्रभावाले मृत्यु 
देवता खड़े रहते हैं । काजलके समान काले कालदेवता और 
भयानक कृतान्त देवता भी रहते हैं | इनके सिवा मारी, उग्र 
महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकारके रोग तथा भाति- 
भौँतिके भयावह कुष्ट मूर्तिमान्‌ हो ear शक्ति, शूल, 
अङ्कुशा, पादा, चक्र और खन्न लिये खड़े रहते हैं । 

वज्रतुस्य मुख धारण करनेवाले रद्रगण क्षुर, तरकस और 
घनुष धारण किये वहाँ उपस्थित होते हँ । सभी नाना प्रकारके 
आयुध धारण करनेवाले, महान्‌ बीर एवं भयंकर हैं | इनके 
अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी आङ्गकान्ति काले 
कोयलेके समान काली होती दै, सम्पूर्ण aaa लिये बड़े 
भयंकर जान पड़ते हैं | ऐसे परिवारसे विरे हुए घोर यमराज 
तथा भीषण चित्रगुप्तको पापिष्ठ प्राणी देखते हैं | यमराज उन 
पापकर्मियोंको बहुत डाँटते हैं और भगवान, चित्रयुत्त धर्मयुक्त 


बचनोंद्रारा उन्हें समझाते हैं | ( अध्याय ७ ) 


x `~ at v w ~ A a 
नरकोंकी Basa कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच-पाँच नायकके क्रमस एक सा 
चालीस रौरवादि नरकोंकी नामावली 


सनत्कुमारजी कहते हें--व्यासजी | तदनन्तर यमदूत 


यत तपे हुए पत्थरपर बड़े वेगसे दे मारते हँ 
ae TAS बर्षाको धराशायी कर दिवा गया ai 
SA aS जर्जर हुआ देहधारी जीव कानसे खून 
3 आता हे और gaga खोकर निश्चेष्ट हो जाता दै | 


न घ सश कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर 
we aaah शुद्धिके fea उसे नरक-समुद्रम 
mins । पृथ्वीकै नीचे नरककी सात eat हे जो 
क अन्तमं घोर अन्धकारके भीतर स्थित हैं | उन 
त कोरिया हैं | पहली कोटि घोरा कही गयी है। 
$ R रा हे, जो उसके नीचे स्थित है । तीसरी AGA 
भयानक हे Sra घोररूपा, छठी तलातला; सातवीं) 
देसी basii कालरात्रि, adi भयोत्कटाः उसके नीचे 
गया “a उसके भी नीचे महाचण्डा; फिर RAL 

भिन्न प्रचण्डा दै, जो चण्डोकी नायिका कही गयी 


डे 


है; उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो 
भीषण नरकोंकी नायिका मानी गयी है | अठारहवीं कराला, 
उन्नीसवीं विकराला और व्रीसवीं नरक्रकोटि वज्रा कही गयी है | 
तदनन्तर त्रिकोणा, पश्चकोणा) सुदीर्घ, अखिल्यतिंदा, समा, 
भीमवला, भोग्रा तथा अद्वाईसर्वी दीघ्प्राया है । इस प्रकार मैंने 
तुमसे भयानक नरक-कोटियोंके नाम बताये हैं | इनकी संख्या 
age ही है । ये पापियोको यातना देनेवाली हैं | उन 
कोटियोंके क्रमशः पाच-पाच नायक जानने चाहिये । 

अब उन सब ARAR नाम बताये जाते हँ, सुनो | उनमें 
प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते 
हैं | महारौरवक्री पीड़ासे तो महान्‌ पुरुष भी रो देते हैं । इसके 
qe शीत और उष्ण नामक नरक हैं | फिर सुधोर है | 
jaa सुघोरतक आदिके पाँच नरक नायक माने गये हैं । 
इसके बाद gagian संजीवन) महातम; विलोम) विलोप, 
कण्टक) तीत्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, महावक्रः 
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काल, कालपूत्र, प्रगजेन, aaa, सुनेतिः खादक) 
सुप्रगीडन, कुम्भीपाक) सुपाक, क्रकच, अतिदारुण, अङ्गारः 
राशिभवन, मेरु, samo Mage शकुनि) 
महासंबर्तक, क्रतु, तप्तजन्तु, TEI प्रतिमांस) त्रपूद्धव, 
उच्छवास, सुनिरुच्छवास, at, कूटशाल्मलि, दुरिष्ट, 
सुमहाचाद+ प्रवाद, सुप्रतापन) FA, qa, area, सिंहमुख; 
HMI, गजमुख) कुक्फुरमुख, सूकरमुख, A, ART- 


अमी शर शॉग्कीय"ब्रह्मेणापरमारमीने1४०15 


ee 


[ =a 


SS 


सुपूरण, विलातस; AGRA कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, 
असुचूण, तप्तलोहमय; पर्वत, क्षुरधारा, यमलपर्वत, T, 
बिष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मुसलोलूखल, यन्त्र, शिला, 
शकट, लाङ्गल, तालपत्रवन; असिपत्रवन, महाशकट- 
मण्डप) सम्मोह्‌, अखिभङ्ग, तस; चञ्चल) अयोगुड ( लेहेकी 
गोली ), बहुदुःख, AMV, कश्मल, TS, मलात्‌, 


हालाहल) ler, स्वरूप, यमानुग, एकपाद्‌, त्रिपाद तीव्र) 4 
मुख, TG, कोकमुख) wa, me, कुम्भीनस, नक्र), अचीवर और तम | j? 
सप, कूर्म, काक) शध) उदक) हलौक) शादूल) क्रथ) BAZ, इस प्रकार ये अद्ठाईस नरक और क्रमशः उनके पाँच- 
मण्डूक, प्रतिमुख, car, पतिमृत्तिक, arp अग्नि, पाँच नायक कहे गये हैं | अट्टाईस कोटियोके क्रमशः रोख 
कृमि, गन्धिधपु, ard, अप्रतिष्ठ) रुघिराभ, श्रभोजन) लाला- आदि पाँच-पाँच ही नायक बताये जाते हैं | उपर्युक्त २८ 
भक्ष, अन्त्रभक्ष, समक्ष) सुदारुण, कण्टक, aes, विकट, AR छोड़कर लगभग सो नरक माने जाते हैं और 
कटपूतन, अम्बरीष, कटाइ+ कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुत्त- महानरक-मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका बताया 
लोइशयन) एकपाद, प्रपूरण, घोर असितालवन) अस्थिभङ्ग, गया है | ५ ( अध्याय ८ ) 
बिभिन्न पापोंके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन तथा कुकक्‍्कुरबकि, काकबलि 
एवं देवता आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एबं महत्ताका प्रतिपादन l 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | इन सब भयानक 
पीड़ादायक नरकोमें पापी जीवोंको अत्यन्त भीषण नरकयातना 
भोगनी पड़ती है | जो मिथ्या आगम ( पाखण्डियोंके are ) 
में प्रधृत्त होता है, वह fale नामक नरकमें जाता है और 
जिह्वाके आकारमें आधे कोसतक फैले हुए तीक्ष्ण इलोंद्वार 
वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता- 
पिता और गुरुको डॉटता है, उसके मुँहमे AS युक्त विष्ठा 
हुँसकर उसे खूब पीरा जाता है। जो मनुष्य शिवमन्दिरि, 
बगीचे, बाडी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मणके खानको ry 
कर देते और ad स्बेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना 
प्रकारके भयंकर कोल्हू आदिके द्वारा पेरे और पकाये जाते 
हैं तथा पल्यकालपयेन्त नरकाग्नियेंमें पकते रहते हैं । 
परस्त्रीगामी पुरुष उस-उस रूपसे ही व्यभिचार करते हुए 
मारे-पीरे जाते हैं । पुरुष अपने पहले-जैसे शरीरको धारण 
करके लोहेकी बनी और खूब तपायी हुई नारीका गाड 
आलिङ्गन करके सब ओरसे जल्ते रहते हैं । वे उस 
दुराचारिणी stat गाद ,आ्ङ्गन करते और रोते हे । जो 
सत्पुरुषोकी निन्दा सुनते हैं, उनके कानोंमें लोहे या aa 


i 77 शकल 


* यहाँ agiia कोटियोंका पहले एयक बर्णन आया है, फिर प्रत्ये 
नरकोका चामोस्डेख किया गया है । कोटियोको संख्या मिझा WS सब एक 
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आदिकी बनी हुई Ae amd खूब तपाकर भर दी जाती 
हे; इनके सिवा जस्ते; झीरो और पीतळको गलाकर पानीके 
समान करके उनके कानमें भरा जाता है । फिर बारंबार गरम 
दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानोंमें डाछा जाता 
हे । फिर उन कानोपर वज्ञका-सा लेप कर दिया जाता है। 
इस तरह क्रमशः उनके कानोको उपयुक्त वस्तुओंसे भरकर 
उनको नरकोमें यातनाएँ, दी जाती हैं क्रमशः सभी नरकोंमें 
सत्र ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी नरकोंकी 
यातनाइँ बड़ा कष्ट देनेवाली होती हैं | जो माता-पिताके प्रति 
मोहे देढी करते अथवा उनकी ओर उद्दप्डतापूर्वक दृष्टि डालते 
या हाथ उठाते हैं, उनके acid अन्ततक लोहेकी कीलोसे 
aE भर दिया जाता है । जो मनुष्य ara ख्ियॉकी | 
ओर अपलक दृष्टिसे देखते हैं, उनकी आँखोंमें तपाकर आगे | 
समान छाल को हुई सूइयाँ भर दी जाती हैं | | 
जो देवता, अभि, गुरु तथा ब्राहमणोंको अग्रभाग निवेदन 
किये बिना ही भोजन कर लेते हे, उनकी जिह्वा और सुखर्म 
Gt सेकडे कोठे तपाकर fa दी जाती हैं। जो लोग 
जमेका उपदेश करनेवाले महात्मा कथावाचककी निन्दां करते 


SS ee FB 

पर Wa नायक बताकर ठोक एक सौ चालीस 
Sl agas होते है 
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देवता) अग्नि ओर Gah भक्तोकी तथा सनातन ada 
Aa उड़ाते हैं, उनकी छाती, कण्ठ, जिहा, दाँतोंकी 
षि, तालु, ओठ, नासिका, मस्तक तथा सम्पूर्ण अङ्गोकी 
aaa आगके समान तपायी हुई तीन शाखाबाली लोहैकी 
दीहे मुदररोसे ठोकी जाती हें। उस समय उन्हे बहुत. कष्ट 
दता है | पश्चात्‌ सब ओरसे उनके AAR तपाया हुआ 
नमक छिड़क दिया जाता है | फिर उस दारीरमें सत्र ओर 
बड़ी भारी यातनाएँ हो दी & | जो पापी शिव-मन्दिरिके पस अथवा 
tam बगीचोंमें मल-मूत्रका त्याग करते हँ) उनके लिङ्ग 
ओर अण्डकोशको लोहेके GIs चूर-चूर कर दिया जाता दै 
तथा आगसे तपायी हुई सूइयाँ उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन 
ओर इद्द्रियौंको महान दुःख होता है | जो धन रहते हुए भी 
TMS कारण उसका दान नहीं करते ओर भोज्जनके 
समय धरपर आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे पाप- 
को फड पाकर अपवित्र नरकर्मे गिरते Fx | जो कुत्तों ओर 
Maral उनका भाग अर्थात्‌ बलि न देकर स्वयं भोजन कर 
देते हैं, उनके खुले हुए मुँहमे दो कीलें ठोक दी जाती हैं | 
थमराजके मार्गका अनुसरण करनेवाले जो इयाम और शबल 
(are तथा चितकबरे ) दो कुत्ते हैं, मैं उनके RA यह 
अन्नका भाग देता हूँ, वे इस बलिको ग्रहण करें |? “पश्चिम; 
वायव्य, दक्षिण और नेत्य दिशा रहनेवाले जो पुण्यकर्मा 
Ma है,वे मेरी इस दी हुई बलिको ग्रहण करें [इस अमिप्रथाके 
TA क्रमश; कुत्ते ओर कौएको बलि देनी चाह्यि | जो 
छग बलपूर्वक भगवान्‌ दांकरकी पूजा करके विधिवत्‌ अग्निँ 
आहुति दे शिवसम्बन्धी मन्त्ोद्वारा वलि समर्पित करते हैं, 


था प्रदान क 


० 3०२ 


वे यमराजको नहीं देखते ओर स्वर्गगें जाते हैं | इसलिये 
प्रतिदिन बलि देनी चाहिये | 

एक चोकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध आदिसे 
अधिवासित करे | फिर ईशानकोणमें धन्वन्तरिके लिये और 
पूर्व दिशामें इन्द्रके लिये बलि दे । दक्षिण दिश्ञामे यमके 
लिये, पश्चिम दिशामें सुदक्षोमके लिये ओर दक्षिण दिझामे 
पितरोंके लिये बलि देकर पुनः पूर्व RIN अर्यमाको अन्नका 
भाग अपिंत करे । द्वारदेशमें घाता और विधाताके लिये बलि 
निवेदन करे | तदनन्तर कृत्ता, कुत्तोंके स्वामी और पक्षियोंके 
लिये भूतलपर अन्न डाळ दे | देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, 
भूत, गुह्यक) पक्षी, कृगि ओर कीट--ये सभी ग्रहस्थसे अपनी 
जीविका चलाते हैं । स्वाहाकार, GAFR वपट्कार तथा 
हन्तकार--- ये धर्ममयी धेनुके चार स्तन हैं | स्वाहाकार नामक 
स्तनका पान देवता करते हैं, स्वघोका पितर लोग) वपट्कार- 
का FATAL देवता और गूतेश्वर तथा हन्तकार नामक 
स्तनका सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं | जो मानव श्रद्धा- 
पूर्वक इस धर्ममय धेनुका सदा ठीक समयपर पालन करता 
है, वह अग्निद्दोतरी हो जाता द्वै । जो स्वस्थ रहते हुए भी 
उसका त्याग कर देता है, वह अन्धकारपूर्ण ATEH ZAT 
हे । इसलिये उन सत्रको बलि देनेके पश्चात्‌ द्वारपर खड़ा 
हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे | यदि कोई ya पीड़ित 
अतिथि या उसी गॉवक्रा निवासी पुरुष मिल जाय तो उसे अपने 
भोजनसे पहले यथाशक्ति ZA अन्तका भोजन कराये | जिसके 
घरसे अतिथि निराश होकर ळोटता 2, उसे वह अपना पाप दे 
बदलेमँ उसका पुण्य लेकर चला जाता है| ( अध्याय ९-१० ) 


Gran at 


यम्नलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन 


KA sii बोले--प्रभो | पापी मनुष्य बड़े दुःखसे 
यमलोकः ९ छु मो 
SF मागम जाते है | अब आप मुझे उन धर्मोका के मागमे जाते हे | अब आप मुझे उन धर्मोका परिचय 


+ धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया ॥ 


दीजिये, जिनसे जीव सुखपूर्वक वममर्गापर यात्रा करते हैं | 
खनत्कुमारजीने कहा- मुने | अपना किया gai 


अतिथिं चावमन्यन्ते काळे प्राप्ते गृहाश्रमे । तसात्‌ ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥ 


( fate Yo Fo Ho १० | ३१-३२ ) 


t इयामइ्च agda यममार्गानुरोधकी ! यौ स्वस्ताम्यां प्रयच्छामि तो गृढीवामिम बलिम्‌ ॥ 


ये वा वरुणवायव्या याम्या नेळत्यवायसाः । वायसाः 


| अतियियंस्य भग्नाशो gaai निवर्तते । स तस्मे 


Wag मे बलिम्‌ ॥ 
(शिर Yo Zo Ho १०। ३५-१६ ) 

पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
( शि० Yo Jo To १० | ४८) 


पुण्यकर्पाणस्ते 


gi दत्त्वा 
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माम नत त कक क क 


शुभाशुभ कमे बिना बिचारे विवश होकर भोगना पड़ता है | 
अब Ñ उन घर्मोका वर्णन करता हुँ, जो सुख देनेवाले हैं! 
इस लोकसें जो श्रेष्ठ कम करनेवाले, कोमछस्तित और दयाल 
पुरुष ह, वे भयंकर यममार्गपर सुखसे याचा करते हैं । जो 
श्रेष्ठ ब्राहाणीको जूता ओर खड़ाऊँ दान करता दै, वह मनुष्य 
विशाल धोड़ेपर सवार हो बड़े सुखसे यमलोकको जाता है | 
छत्र दान BAT मनुष्य उस मार्गेपर उसी तरह छाता लगाकर 
चले ह, जैसे यहाँ 878 लोग चलते हें | शिबिकाका दान 
करनेसे मनुष्य रथके द्वारा Fad यात्रा करते हैं | शय्या और 
आसनका दान करनेसे दाता यमलोकके मार्गमें विश्राम करते 
हुएसुखपूर्वक जाता | जो बगीचे छगाते और छायादार बृक्षका 
आरोपण करते हैं अथवा सड़कके किनारे वृक्षारोपण करते हैं, 


वे भूपमे भी बिना कष्ट उठाये यमडोकको जाते हूँ | जो मनुष्य 


Hoag लगाते हैं, वे पुष्पक विमानसे यात्रा करते al 
देवमन्दिर बनानेबाळे उस मार्गपर घरके भीतर क्रीड़ा करते 
है । जो यतियोंके आश्रमका निर्माण कराते हैं और अनाथोके 
लिये पर बनवाते हैं, वे भी घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं । जो 
देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करते 
हैं) वे मनुष्य खयं ही पूजित हो अपनी इच्छाके अनुकूल 
मागेद्वारा सुखसे यात्रा करते हैं । दीपदान करनेवाले मनुष्य 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाते हैँ । गहदान 
करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो सुखपूर्वक या्रा करते cal 
गुरुजनोकी सेवा करनेवाले मानव विश्राम करते हुए जाते ईँ। 
UARAN उसी तरह सुखसे यात्रा करते हैं, मानो अपने 
घर जा रहे हों । गोदान करनेवाले लोग ami मनोवाञ्डित 
बस्तुओसे भरेपूरे मार्गद्वारा जाते हैं मनुष्य उस मार्गपर इस 
लोकमें दिये हुए अन्त-पानको ही पाता है। जो किसीको पैर 
घोनेके लिये जळ देता है, बह ऐसे मासे जाता है, जहाँ जल- 
. की सुविधा हो । जो आदरणीय पुरुषोंके पेरोगें SRA लगाता 
है, वह घोड़ेकी पीठपर बैठकर यात्रा करता हे। 


व्यासजी | जो पाच, अभ्यङ्ग ( अङ्गराग b दीपक, अन्न 

और घर दान करता है, उसके पास यमराज केभी नहं जाते | 

सुरणं ओर रत्नका दान करनेसे मनुष्य gia संकटों और 

सानोको Sal हुआ जाता दै । चाँदी, गाडी ढोनेवाले बैल 

और KÄR माझा दान करनेसे दाता सुखपूवेक यमलोकमें 
जाता हे ! इस तरहके दानोसे मनुष्य सुख वेक यमलोककी 
यात्रा करते हैं ओर खर्गमें सदा भाँति-भातिके भोग पते है । 
सब दानोंमें अन्नदानको ही उत्तम बताया गया है; क्योंकि 


ताणे चीपय9शाम्तीथाप्रहमशर्परमरिमिमि ations 


AA AAA 


[ a क्षि akaa gri l 


यह तत्काल Te प्रदान करनेवाला, मनको प्रिय लगनेवाला 
तथा बल ओर बुद्धिकोबदानेवाळा दै | मुनिश्रेष्ठ ! अन्नदानके 
समान दूसरा कोई दान नहीं दै; क्योंकि अन्नसे ही प्राणी 
उत्पन्न हेते हैं और अन्नके अभावमें मर जाते हैं | अतएव 
अन्नदानसे महान्‌ पुण्य बताया गया है; क्योंकि अन्नके विना 
भूखकी आगसे तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं । अतः 
अन्नकी ही सब लोग प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नर्मे ही सब 
कुछ प्रतिष्ठित | अन्नके समान दान न तो हुआ है और न 
होगा । सुमे | यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नसे ही धारण किया जाता 
है । लोकमें अन्नको बलकारक बताया गया है; क्योंकि अन्न 
ही प्राण प्रतिष्ठित हैं । « 

प्राप्त हुए अन्नकी कभी निन्दा न करे और न किसी 
तरह उसे फेंके ही | कुत्ते और चाण्डालके लिये भी किया 
हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता । जो मनुष्य थके-गादे 
और अपरिचित पथिकको अन्न देता है और देते समय कष्टका 
अनुभव नहीं करता, वह समृद्धिका भागी होता है | 
महामुने ! जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियोंको 
अन्नसे तृप्त करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है | 
अन्न ओर जलका दान YA और ब्राह्मणके लिये भी समानरूप- 
से महत्व रखता है। अन्नकी इच्छाबाले पुरुषसे उसका गोत्र, 
शाखा; स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिये । 

अन्न साक्षात्‌ ब्रह्मा है, अन्न साक्षात्‌ विष्णु और शिव है | 
इसलिये अन्नके समान दान न हुआ है और न होगा! जो 
पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्नका दान करनेवाला 
हो जाता हे, वह सब पारपोसे मुक्त होकर स्वर्गडोकगे लाता है । 


अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्न, शय्या, छत्र और आसन---इन 
Sas त न TT 


& सबैषामेव दानानामज्नदानं पर स्मृतम्‌ । 
aa: प्रीतिकरं gi बलबुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ 
MATA दानं विद्यते सुनिसत्तम । 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि तदभावे म्रियन्ति च ॥ 
अतएव प्रहत्पुण्यमक्षदाने 
तेथा छुधाग्निना उप्ता Beg 
अन्नमेव प्रशंसन्ति 


प्रकीर्वितम्‌ | 
न्ते aaa ॥ 
संवंमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | 
अन्नेन सदृश दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
भन्नेन धारयते सबै बिइवं जगदिदं सुने । 


TARE डोके प्राणा हनने प्रतिष्ठि 


ताः ॥ 


(शि. ee 
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आठ वस्तुओंके दान यमलोकके लिये उत्तम माने गये हैं 
इस प्रकार दान-विशेषसे मनुष्य विमानपर बैठकर भर्मराजके 
नगरमें जाता है; इसलिये सबको दान करना चाहिये | महामुने | 


E = र तपकी “iy 4 
उमासंहिता ] जलदान' जह तपकी महिमा ॐ ४०३ 
= SA 


जो इस प्रसङ्गको सुनता अयवा श्राद्धे ब्राह्मणोंकी सुनाता दै, 
उसके (AVA) अक्षय अन्नदान प्रास होता है । 
( अध्याय ११ ) 


Seaga- +p 


जलदान, जढाशय-निमोण, वृक्षारोपण, सत्यभापण और तपक्की महिमा 


सनत्कुमारजी कहते है--व्यासजी | जलदान सबसे 

श्रेष्ठ है । वह सब दानोंमें सदा उत्तम है; क्योंकि जल सभी 
जीवसमुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया दै#। इसलिये 
बढे ed साथ अनिवार्यरूपसे प्रपादान ( पोंसला चलाकर 
दूसरोंकी पानी पिलानेका प्रबन्ध ) करना चाहिये | जलाशयका 
निर्माण इसडोक और परलोकर्मे भी महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति 
करानेवाला होता है--यह सत्य है; सत्य है। इसमें संशय नहीं है। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह कुआँ, बावडी ओर तालाब 
बनवाये | कुम जब पानी निकल आता है, तब बह पापी 
पुरुषके पापकर्मका आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्ममें लगे 
हुए मनुष्यके सदा समस्त पापोंको हर लेता है | जिसके 
खुदवाये हुए जलाशयमें गो, ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा 
पानी पीते हैं, वह अपने सारे बंशका उद्धार कर देता है | 
जिसके जलाशयमें गरमीके मौसममें भी अनिवायरूपसे पानी 
टिका रहता है; वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटको नहीं प्राप्त 
होता | जिसके पोखरेम केवल वर्षाऋतुमें जल ठइरता हैः 
उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका Ge मिलता है--ऐसा त्रझाजी- 
का कथन है। जिसके तड़ागमें दरत्कालतक जल ठद्दरता है, 
उसे सहल गोदानका फल मिलता दे--इसमें संशय नहीं दै । 
जिसके तालाबमें हेमन्त और शिशिर ऋतुतक पानी मौजूद 
रहता है, वह बहुत-सी सुवर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणासे युक्त यका 
फल पाता है | जिसके सरोवरमें वसन्त और ग्रीष्मकालतक 
पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञोका फल 

है---ऐसा मनीषी महात्माओंका कथन है । 

मुनिवर व्यास | जीवोंको तृप्ति प्रदान करनेवाले जलाशय- 
उत्तम फलका वर्णन किया गया । अव वृक्ष ळगानेमें जो 
गुण हैं, उनका वर्णन सुनो । जो वीरान एवं दुर्गम स्थानोमें 


इष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आनेवाली सम्पूर्ण 
SRE 1 ee 


* पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं तदा | 
सवेषां जरीवपु्ञानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्‌ ॥ 
(fuo yo ३० Ho 2218 १ 
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पीढ़ियोंको तार देता है | इसलिये वृक्ष अवश्य छगाता चा हिये% 
ये वृक्ष लगानेवालेके पुत्र होते हैं; इसमें संशय नहीं | वृक्ष 
लगानेवाला पुरुप परलोकमें जानेपर अक्षय लोकोंको पाता है | 
पोखरा खुदानेवाला, वृक्ष लगानेवाला और यज्ञ करानेवाला 
जो द्विज है; वह तथा दूररे-दूसरे सत्यवादी पुरुष--ये ala 
कभी नीचे नहीं गिरते । 

सत्य ही परव्रहा है; सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ 
यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट गाख्नज्ञान है | सोये हुए पुरुषोंमें 
सत्य ही जागता है, सत्य ही परमपद है; सत्यसे ही प्रथ्वी टिकी 
हुई है और सत्यमें दी सब कुछ प्रतिष्ठित है | तप) यश, पुण्य, 
देवता) ऋषि और पितरोका पूजन, जळ और विद्या--ये सब 
सत्यपर ही अवलम्बित हैं | सबका आधार सत्य ही है । सत्य 
ही यज्ञ, तप; दान) मन्त्र, सरखतीदेवी तथा ब्रह्मचर्य 
हे । ओंकार भी सत्यरूप ही दै । सत्यसे ही वायु चलती 
है, सत्यसे ही सूर्य तपता दै, सत्यसे दी आग जलाती दै और 
aaa ही स्वर्ग टिका हुआ है | लोकमें सम्पूण वेदोंका पालन 
तथा सम्पूर्ण तीर्थौका स्नान केवळ सत्यसे सुलभ दो जाता दै | 
सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता दै, इसमें संशय नहीं है । एक 
za अश्वमेध और लाखौं यज्ञ एक ओर तराजूपर रक्खे 
जायँ और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्यका दी पलड़ा भारी 
होगा | देवता; मितर, मनुष्य, नाग) राक्षस तथा चराचर 
प्राणियॉसदित समख लोक सत्यसे ही प्रसन्न दोते हैं | सत्यको 
परम घर्म कद्दा गया है । सत्यको दी परमपद बताया गया है और 
सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं । इसलिये सदा सत्य बोलना 

Bap | सत्यपरायण मुनि अत्यन्त दुष्कर तप करके खग- 


% अतीतानागतानू सर्वान्‌ fata तारयेत्‌ | 
कान्तारे वृक्षरोपी यस्तस्माद वृक्षांस्तु रोपयेत्‌ ॥ 

( Blo Yo उ० सं० ११।७ ) 
t सत्यमेव परं aq सत्यमेव परंतपः । 
सत्यमेव परो यज्ञ: सत्यमेव परं श्रुतम्‌ ॥ 
सत्यं gùg जागति सत्यं च परमं WAI 
सत्येनैव धृता पृथ्वी सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


oy २. श्र Ja 


को प्राप्त हुए हैं तथा sepals अनुरक्त elas सिद्ध 
पुरुष भी सत्यसे ही खर्गके निवासी हुए हैं । अत; सदा सत्य 
बोलना चाहिये। स्यसे बढ़कर दूसग कोई धर्म नहीं दै! 
सत्यरूपी तीर्थ अगाष, विशाल) सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है | 
उसमें योगयुक्त होकर मने हरा स्नान करना चाहिये । 
सत्यको परमपद कहा गया है | जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके 
लिये अथवा अपने ATA लिये भी झूठ नहीं बोलते वे दी 
anai होते हैं | वेद, यज्ञ तथा मन्त्र--ये area सदा 
निवास करते है; परंतु असत्यवादी ब्राह्मणोमे इनकी प्रतीति 
नहीं होती । अतः सदा सत्य बोलना चाहिये | 


~ i ` 
साय MEAM प्रह्मण परगाताने 5 | सदसि 
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agarat तपकी बड़ी भारी सहिमा बताते हुए 
सनत्कुमारजीने कडा-पुने! संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं रै, 
जो तपस्याके बिना सुलभ होता हो | तपसे ही सारा सुख मिळता 
दै, इस बातको वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं । ज्ञान, विज्ञान, 
आरोग्य, सुन्दर रुप, MARA तथा शाश्वत सुख तपसे ही प्राप्त 
होते हैं । तप्स्यासे ही ब्रह्मा बिमा परिश्रमके ही सम्पूर्ण 
Ran सृष्टि करते हैं । तपस्थासे å विष्णु 
पालन करते है । तपस्याके बलसे ही 
करते हैं तथा तपके प्रभावसे ही 
घारण करते हैं| ( अध्याय १२) 


इसका 
aag संहार 


शेष अशेष भूमण्डलको 


बेद ओर पुराणोंके साध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, malai वर्णन तथा sali 


गिरानेबाले पापोंका (mada, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्रायक्षित्त शित्रसारण 
तथा ज्ञाने महखका प्रतिपादन 


सनस्कुमारली कहते है--मुने | जो gail जंगली 
फड-मूळ खाकर तप करता है ओर जो Azad एक ऋचाका 
खाध्याय करता है; इन दोनोंका फल समान है । श्रेष्ठ द्विज 
बेदाध्ययनसे जिस पुण्यको पाता हे, उससे दूना फल बह 
उस वेदको पदानेसे पाता हे । सुने ! जैसे चन्द्रमा और सूर्यके 
बिना जगतूर्गे अन्धकार छा जाता है, उती प्रकार पुराणके 
बिना ज्ञानका आलोक नहीं रह जाता हे अज्ञातका अन्धकार 
छाया रहता है । इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना 
चाहिये । अशानके कारण नरकमें पड़कर सदा संतप्त 
होनेवाले लोकको जो शाका शान देकर समझाता है, 
बह पुराणवक्ता अपनी इसो HRA कारण सदा पूजनीय 
है । जो साधु पुरुष पुराणवक्ता बिद्वानको दानका पात्र 
समझकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएँ देता 
है; वह परम यतिको प्रास होता हे | जो say ब्राह्मणको 
तन गून 


भूमि, गौ; रथ, हाथी और सुन्दर घोड़े देता है; उसके पुण्यफलका 
वर्णन सुनो | वह इस जन्ममें और परलोकमें भी सम्पूर्ण 
अक्षय सनोरर्थोको पा लेता है तथा अश्वमेघयज्ञके sear भी 
भागी होता है। 

मुनीश्वर | जो पुरुष भगवान्‌ शिवक्की कथा सुनता हैः 
वह कमोके विशाल बनको Sorex संसारसे तर जाता है । 
जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभावसे 
भगवान्‌ शिवकी कथा सुनते हँ, उनकी कभी दुर्गति नहीं 
होती । पुने ! समूणे दानो अथवा सम्पूर्ण aa जो 
पुण्य होता है, वही फल शिवपुराण सुननेसे अविचलरूपमे 
प्राप्त हो जाता है | व्यासजी | विशेषतः कलियुगे पुराणश्रवणके 
सिवा मनुष्योंके लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ घर्म नहीं है । वदी 
उनके लिये मोक्ष एवं भ्यानरूपी फल देनेवाला बताया गया दै । 


शिवपुराणका अवण sh का sid पीके 
पुराणका अवण ओर शिव-नामका sida मनुष्यों 
तपो aa पुण्ये च देवपिंपितृपूजने । आपो दि 


Wa ee 


SERS ee धा च ते सबै सर्व सत्ये प्रति 
सत्य यशस्तपो दानं मन्त्रा देवी सरखती | बरह्मच WES 


पाइने सवेवेदानां 


सत्येन बायुरभ्येति सत्येन तपते रवि: | सस्थेनारिननि देति 


सवेतीयौवगाइसस्‌ । सदेन बहते 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या WL लक्षाणि 


सत्येन देवा: पितरो मानवोरगराक्षसा: । प्रीयन्ते 
सत्यमाहुः परं धर्म सत्यमाहु: परे पदम्‌ । Bea: परं 


तदा सत्यमोंकारः सत्यमेव च ॥ 
ति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥ 
लेके सवेमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
RUE सत्यमेव विशिष्यते 1 
सत्यतः सर्वे Sa सचराचराः ॥ 
FU तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥ क 
(Ria go उ० सं १२। २३--३१ ) 
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हिये कल्यवृक्षका रमणीय फळ हे, इसमें संशय नहीं है । 
m दान) तप और तीर्थसेतनसे जो फल मिलता है; 
wA मनुष्व पुराणोके श्रवणमात्रसे पा लेता है । 

प्रतिदिन सुपात्र छोगोंकों बड़े-बड़े दान देने चाहिये, 
हे दान aan उद्धारक होते FI विप्रवर | सुवणदान, 
गोदान और भूमिदान - ये पवित्र दान हैं; जो दाताको 
वो तारते हो हैं; ठेमेवालाका भी उद्धार कर देते हैं । 
FIA, गोदान ओर प्रृथ्वीदान--इन श्रेष्ठ दानोंको करके 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है | तुलादानकी बड़ी 
yaa की गयी दै, गो ओर प्रथ्वीके दान भी प्रशस्त एवं 
aa शक्तियाले हैँ | परंतु सरस्वतीका दान इन सबसे 
अधिक उत्तम दै । नित्य gA जानेत्राली याय, छाता, वस्त्र 
जूता तथा अन्न ओर जल--ये सत्र वस्तुएँ MAHA 
देनी चाहिये । maA तथा आपीडित याचकोंको जो 
dees धनादि वस्तु आँका दान किया जाता दै, उससे 
दाता मनस्वी द्वोता है | Sat जो-जो अत्यन्त अभीष्ट और 
प्रिय है, वह यदि घरमे हो तो उसे अक्षय बनानेढी 
इच्छावाले पुरुषको गुणवान्‌ पुरुषको दान करना 
चाहिये | तुछा-पुरुषका दान सब दानोंमें उत्तम è| 
जो अपने लिये कल्याण चाहे) उसे तराजूपर बैठना और 
अपने शरीरले तौली गयी वस्तुका दान करना चाहिये | 
दिनम, yadi, दोनों संध्या ओके समय) दोपहरमेंश आधीरातके 
समय तथा भूत; बर्तमान और भविध्य--तीनों कालोमें मन, 
वाणी ओर शरीरद्वारा किये गये सारे adie तुछा-पुरुषका 
दान दूर कर देता है | 


इसके वाद्‌ ब्रह्माण्डदानका माहात्म्य एवं 
TAMIA वणेन करके खनत्कुमारजीने कह-- 
निररं श्रेष्ठ व्यास | पाताळलोकसे ऊपर जो नरक हैं 
YA वर्णन मुझसे सुनो; पापी पुरुष उन्हींमें यातनाएँ भोगते ZI 
र रेख, aR, रोघ, ताळ; विवतन या विद्यसन) मद्ाउ्वाळ, 
WE, लवण) RART Na बद्दनिवाळी वेतरणी, कृमि 
पाक्कमीश, कृमिभोजन; कृष्ण, असिपत्रवन, दारण छालाभक्ष, 
RAS पाप, agaz, अघःबिरा) संदर Wea 
Wa, ai, रोधन, दवभोजन? AIZ Hea 
और शाल्मलि इत्यादि बद्ुत-से दुःखदायक नरक यहाँ हैं | 
Bet | उनमें जो पापकर्म-पराय पुष पकाये जाते हैं 
उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ; सावधान दौकर सुनो । 
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जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओके डिये हितकर 
कायोंके सिवा अन्य किसी कार्यके लिये झूठी गत्रादी देता 
है अथवा सदा झूठ बोलता हे; वह रौरव नरकमै जाता है | 


जो भ्रूण ( गर्भस्थ शिशु ) की gar और सुवर्णकी चोरी 
करनेवाला; गायको कटबरेसें बंद करनेवाला, विश्वासघाती) 
शराबी, AAU, दूसरोंके द्रव्यका अपहरण करनेवाला 
तथा इन सवका संगी दै, बह मरनेपर तप्तकुम्म नामक 
नरकमें जाता है | गुरुके बधसे भी इसी नरककी प्राति 
होती दै । बहिन, माता, गो तथा पुत्रीका बब करनेसे 
भी तप्तकुम्ममें ही गिरना पड़ता है । साध्वी स्त्रीको 
वेचनेवाला, अधिक ai लेनेवाला) केश-बिक्रव करनेवाला 
तथा अपने भक्तको त्यागनेवाला--ये सब पापी तप्तलोह 
नामक नरकमें पकाये जाते हैं । जो नराधम गुरुजनोंका 


2 


अपमान करनेवाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलनेवाला है 
और जोवेदकी निन्दा करनेवाला) वेद बेचनेवाला तथा अगम्या 
Ma सम्भोग करनेवाला है, वे सब-कै-सब लवण नामक THA 
जाते हैं। चोर Gaia नामक नरकमें गिरता दे | मर्यादाको 
दूषित करनेवाले पुरुषकी भी ऐसी ही गति होती दै | जो 
पुरुष देवता, व्राह्मण और पिठृगणसे द्रेष करनेवाला 2 
तथा जो रत्नको दूषित ( उसमें मिलावट ) करता दै, वह 
कृमिमक्ष नामक नरकमें पड़ता है | जो दूषित यज्ञ ( दूसरॉको 
aft पहुँचानेक्रै लिये आभिचारिक प्रयोग या हिंसाप्रधान 
तामस यज्ञ ) करता है) वह कृमीश नामक नरकमें पढ़ता दै । 
जो नराबब पितृगण, देवगण और अतियिर्योको छोड़कर 
( बल्विश्वदेवके द्वारा देवता आदिका भाग उन्हें अर्पण किये 
विना a) भोजन कर लेता है; वह उग्र लालाभक्ष नरकमें 
गिरता है | जो aaga निर्माण करता दै, वह भी उसी- 
में जाता है | जो द्विज अन्त्यजसे सेवा लेता दै, असत्‌ दान 
र्ण करता दै, यक्षके अनधिकारियोंसे यज्ञ कराता दै और 
अभक्ष्य भक्षण करता दै) ये सव-के-सव what ( पूयवह ) 
नामक नरकर्मे गिरते हैँ | जो सोमरसको वेचनेवाळे हँ, उनकी 
भी यही गति होती है | यज्ञ और ग्रामको नष्ट करनेवाला घोर 
घैतरणी नदीम पढ़ता दै | 

जो नयी भवानीसे मतवाळे हो धर्मकी मर्यादाको तोडते 
ह, अपवित्र आचार-विचारसे रदे हैं और छळ-कपटसे जीविका 
aat (9 ते कृस्य-नामक नरकमे जाते हैं | जो अकारण दी 
WANAO काढता है पद अशिपन्नवन नामक नरकर्मे जाता दे | 
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AHA बेचकर जीविका saad तथा sae हिँसा 
करनेवाले कसाई वहिज्याळ नामक नरके गिरते हैं | भ्रष्ट- 
चारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे TST अथवा 
हेट आदिको पकानेके लिये AÀ आग देता है, थे सब 
उसी घहिज्याल मरकमें गिरते हैं जो adler लोप करनेवाले 
तथा अपने आश्रमसै गिरे हुए हें, वे दोनों ही प्रकारके पुरुष 
अध्यन्त दारुण संदंश नामक नरककी यातनाभें पड़ते हैं। 
जो ब्रह्माचारी होकर भी स्वप्नमें वीर्यस्खलन करते हैं तथा 
at gale बिद्या पढ़ते हैं, वे भोजन नामक भरकमें गिरते 
हैं| इस तरह ये तथा और भी Wash हजारौं नरक हैं) जिनमें 
पापकर्मी प्राणी यातनाओकी आगमे डालकर पकाये जाते हैं । 
इन उपर्युक्त पापोके समान और भी सदसो पापकमे हैं, जिन्हें 
AWA पड्कर मनुष्य भोगा करते हैं | जो लोग मन) वाणी 
और क्रियाद्वारा अपने वर्ण और आश्रमके विरुद्ध कर्म करते हैं, 
वे नरकमै गिरते हैं | नरकर्मे सिर नीचे करके लटकाये गये 
प्राणी खर्गलोकर्मे रहनेबाले देवताओंको देखा करते हैँ और 
देबतालोग भी नीचे दृष्टि डालनेपर उन सभी अधोमुख 
नारकी जीबोको देखते हैं । पापीलोग नरक-भोगके अनन्तर 
क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, 
मनुष्य, धर्मात्मा मानव-देवता तथा मुमुक्षु होते और अन्तमं 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जितने जीव खर्गमै हैं, उतने ही 
नरकमें हैं । जो पापी पुरुष अपने पापका प्रायश्चित्त नहीं करता 
वही नरकमें जाता है | 


कालीनन्दन | स्वायम्भुव मनुने महान्‌ पापोके लिये 


Vina ac BEER ne trust Beh ations 


[ संहि =| 


eee ण, 


सहान, और लघु TÈ लिये लघु प्रायश्चित्त बताये 
#) उन अशेष पापकमेकि लिये जो-जो प्रायश्चित्त-सम्बन्धी 
क्श बताये गये हैं; उन सबमें भगवान्‌ शंकरका स्मरण 
ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है | जिस पुरुषके चित्तमें qa- 
कर्म करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है; उसके लिये तो एक- 
गात्र भगवान्‌ शिवका स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है । प्रातः- 
काल) सायंकाल, Vat तथा मध्याह्न आदिम भगवान्‌ शिवका 
स्मरण करनेसे पापरहित हुआ मनुष्य माहेश्वर घामको प्राप्त कर 
लेता है | भगवान्‌ शिवके स्मरणसे समस्त पापों और कलेशोंका 
क्षय हो जानेसे मनुष्य स्वग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरन्तर 
भगवान्‌ महेश्वरमें ही लगा रहता हो, उसके लिये इन्द्र आदि 
पदकी प्रतिरूप फल तो अन्तराय ( विध्न ) ही है । मुने | 
जो पुरुष भक्तिभावसे रात-दिन भगवान्‌ शिवका स्मरण करता 
हे, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं । इसलिये वह कभी 
नरके नहीं पड़ता | नरक और खर्ग---ये पाप भोर पुण्यके 
ही दूसरे नाम हैं । इनमेंसे एक तो दुःख देनेवाला है और 
दूसरा सुख देनेवाला | जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान 
करनेवाली होती है और कभी दुःख Barat बन जाती है, तब 
यह निश्चय होता है कि कोई भो पदार्थ न तो दुःखमय है और 
न सुखमय हो दै | ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं । ज्ञान 
ही wan है और ज्ञान ही तात्त्विक बोधका कारण हे | यह 
सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम सिज्ञानसे भिन्न 
दूसरी कोइ बस्तु नहीं है । ( अध्याय १३--१६ ) 


TIS निकट आनेके कोन-कोनसे उक्षण हैं, इसका वर्णन 


इसके पश्चात्‌ द्वीपां, लोको और मनु औका परि- 
खय देकर संग्रामके फल, शारीर एवं hEN 
आदिका वर्णन किया गया । तद्नस्तर कालके विषय- 
मे व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारज्ञीने कहा- मुनि- 
श्रेष्ठ | gamed पार्वतीजीने नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ: 
सुनकर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके उनसे .यही बात 


पूछी थी । 


र > 

Wad बोलीं--भगवन्‌ | मैने आपकी कृपासे सम्पूर्ण 
मत जान लिया । देव | जिन मन्त्रोद्वारा जिस विधिसे जिस 
मकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया | 


कितु प्रभो ! अब भी एक संशय रह गया है | वह संशय है 


फालचक्रके सम्बन्ध । देव ! मृत्युका क्या चिह्न है! आयुका 
क्या प्रमाण है १ नाथ! य 


दि में आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये 
सब बातें बताइये | प्रया हूं तो सु 
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महादेवजीने कद्दा--प्रिये | यदि अकस्मात्‌ शरीर सब 
ओरसे सफेद या पीला पड़ जाय और ऊपरसे कुछ लाल दीखे 
ते यह जानना चाहिये कि उस मनुष्यकी मृत्यु छः महीनेके 
भीतर हो जायगी | शिवे | जब मुँह, कान; नेत्र और जिह्वाका 
सम्भन हो जाय; तब भी छः मद्दीनेके भीतर ही मृत्यु जाननी 
चाहिये | भद्रे | जो रुरु मृगके पीछे होनेवाली झिका रियोंकी 
भयानक आवाजको भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मुत्यु भी 
४, महीनेके भीतर ही जाननी चाहिये । जब सूर्य, चन्द्रमा 
बा अस्निके सांनिध्यसे प्रकट होनेवाले प्रकाशको मनुष्य नहीं 
देखता, उसे सब कुछ काला-काला--अम्धकाराच्छन्न दी 
दिखायी देता है, तब उसका जीवन छः माससे अधिक नहीं 
देता | देवि | प्रिये ! जब मनुष्यका बायाँ हाथ लगातार एक 
Ws फड़कता ही रदे, तब उसका जीवन एक मास ही 
शेष दे ऐसा जानना चाहिये | इसमें संशय नहीं दै । जब 
SN अङ्गो्रें अँगड़ाई आने लगे और ताळ सूख जाय; तब 
R मनुष्य एक मासतक ही जीवित रहता है--इसमें संशय 


# सत्युकाळ a के शी की स शिक्षण 


हे, इलव इ 
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नहीं है । त्रिदोषमें जिसकी नाक बढ्ने लगे, उसका जीवन 
पंद्रह दिनसे अधिक नहीं चलता । मुँह और कण्ठ सूखने 
लगे तो यह जानना चाहिये कि छः महीने बीतते-बीतते इसकी 
आयु समाप्त हो जायगी | भामिनी | जिसकी जीभ फूल जाय 
और दॉतोंसे मवाद निकलने लगे, उसकी भी छः मद्दीनेके 
भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन Ra मृत्युकाळको समझना 
चाहिये | सुन्दरि | जल, तेछ, घी तथा दपणमे भी जब अपनी 
परछाई न दिखायी दे या विकृत दिखायी दे, तब कालचक्रके 
ज्ञाता पुरुषको यह जान लेना चाहिये कि उसकी भी आयु छः 
माससे अधिक रोष नहीं 2 | देवेश्वरि | अब दूसरी बात सुनो, 
जिससे मृत्युका ज्ञान होता है । जब अपनी छायाको 
fad रहित देखे अथवा अपनेको छायासे रहित पाये, 
तब बहू मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता । 


पार्वती | ये मैंने अङ्गोग प्रकट होनेवाले मृत्युके 
लक्षण बताये हैं | भद्रे ! अब बाहर प्रकट दवोनेवाले 
लक्षर्णोका वर्णन करता हूँ) सुनो ! देवि | जव चन्द्रमण्डल या 
सूर्यमण्डल प्रभाहीन एवं छाल दिखायी दे; तब आधे मासमें 
ही मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। अरुन्धती, महायान; चन्रमा 
इन्हें जो न देख सके aaa जिसे ताराओंका दर्शन न हो, 
ऐसा पुरुष एक मासतक जीवित रहता दे | यदि ग्रहोंका दर्शन 
होनेपर भी दिशाओंका ज्ञान न हो--मनपर Feat छायी रहे 
तो छः wai निश्चय दी मृत्यु a जाती है । 
यदि उतथ्य नामक ताराका, श्रुवका अथवा सूर्यमण्डलका भी 
दर्शन न हो सके; रातमें इन्द्र-थनुष और मध्याह्वमे उल्कापात होता 
दिखायी दे तथा गीध और कोवे AS तो उस मनुष्यकी 
आयु छः महीनेसे अधिककी नहीं दै। यदि आकाशे सप्तर्षि 
तथा खर्गमार्ग ( छायापथ ) न दिखावी दे तो sea पुरुपॉको 
उस पुरुषकी आयु छः मास ही AT समझनी चाहिये | जो 
अकस्मात्‌ GA और चन्द्रमाको राहुसे ग्रस्त देखता है और सम्पूर्ण 
दिझाएँ जिसे घूमती दिखायी देती हैं; वह अवश्य ही छः 
महीनेमें मर जाता है। यदि अकस्मात्‌ नीली मक्खियाँ आकर 
पुरुषको घेर लें तो वास्तवमें उसकी आयु एक मास ही शेष 
जाननी चाहिये | यदि गीघ, कोवा अथवा कबूतर सिरपर 
चढ़ जाय तो वह पुरुष ais ही एक मासके भीतर ही मर 
जाता दै, इसमें संशय नहीं दे। ( अध्याय १७-२५ ) 
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कारको जीतनेका उपाय, नवधा शब्दब्रह्म एवं तुंकारके अनुसंधान ओर 
उससे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वणन 


देवी पार्वतीने कहा--प्रभो | कालसे आकाशका भी 
नाश होता है | वह भयंकर काल बड़ा बिकराल है । वह 
स्वगेका भी एकमात्र स्वामी है | आपने उसे दग्ध कर दिया 
था) परंतु अनेक प्रकारके स्तोत्रोद्वारा जब उसने आपको 
स्तुति की; तब आप फिर संतुष्ट हो गये और बह काल पुनः 
अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ--पूर्णतः स्वस्थ हो गया | आपने 
उससे बातचीत कहा--'काल ! तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु 
लोग तुम्हे देख नहीं सकेंगे p आप प्रभुकी Hue होने 
और वर ASAN बहू काळ जी उठा तथा उसका प्रभाव 
बहुत बढ़ गया । अतः महेश्वर | क्या यहाँ एसा कोई साधन है, 
जिससे उस कालको नष्ट किया जा सके १ यदि हो तो मुझे 
बताइये; क्योंकि आप ARNAN शिरोमणि और स्वतन्त्र 
प्रभु हैं। आप परोपकारके लिये ही शरीर धःरण करते हैं। 

शिव बोछे--देवि | As देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
नाग और मनुष्य-किसीके द्वारा भी कालका नाश नहीं किया 
जा सकता; परतु जो ध्यान-परायण योगी हैँ, वे शरीरधारी 
होनेपर भी सुखपूर्वक कालको नष्ट कर देते हैं । बरारोहे | 
TUNA शरीर सदा उन भूतोंके गुणोंसे युक्त a 
उत्पन्न होता है और उन्हींमें इसका लय होता है | मिट्ठीकी 
देह HAA ही मिळ जाती है। आकाशसे वायु उत्पन्न होती है, 
बायुसे तेजस्तत्व प्रकट होता हे, तेजसे जलका प्राकट्य बताया 
गया है ओर जलसे पृथ्वीका आविर्भा होता है | पृथ्दी 
आदि भूत क्रमशः अपने कारणमें लीन होते हैं । पुथ्डीके 
पाँच, जलके चार) तेजके तीन और TBH दो गुण होते हैं | 
आकाशका एक मात्र शब्द ही गुण दै | पृथ्वी आदिमे जो 
गुण बताये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैँ--शब्द, 
Sah रूप, रस ओर गन्ध | जय भूत अपने गुणको त्याग 
देता दै, तब नष्ट शे जाता है और जब WA ग्रहण करता 
हे, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता हे | Ba | 
इस प्रकार तुम YA भूतोंके यथार्थ स्वरूपको समझो | 
देवि | इस कारण कालको जीउनेकी इच्छावाले योगीको 
चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने qed 
उसके अंशभूत शुर्णोका चिन्तन करे | 

योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद आसनपर बैठकर 
विशुद्ध श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा योगाभ्यास करे । रातमें 


विश्वास fare यको 
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जब सब लोग सो जाये, उस समय दीपक बुझाकर 
योग धारण करे | तर्जनी TSI दोनों कानोको बंद करके 
दो घड्डीतक दबाये WA | उस अवख्यार्मे अग्निप्रेरित 
शब्द सुनायी देता है | इससे संध्याके वादका खाग हुआ 
अन्न क्षणभरमै पच जाता है और सम्पूर्ण रोगों तथा sx 


ABRI 


आदि agad ia शीघ्र नाश कर देता है | जो साधक 
प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ीतक शब्दअदाका साक्षात्कार 
करता है, वह मृत्यु तथा कामको जीतकर इस wa 
खच्छन्द विचरता है और सर्वज्ञ एवं angal होकर सम्पूर्ण 
सिद्धियो प्राप्त कर Bar है । जेसे आकाशमें वर्धासे युक्त 
बादल गरजता हे, उसी प्रकार Sa शब्दको सुनकर योगी 
तत्काल संसार-बन्धदसे मुक्त हो जाता है ! तदनन्तर AAA- 
द्वारा प्रतिदिन चिन्तन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सुमे 
सूक्ष्मतर हो जाताहै । देलि! इस प्रकार YA तुम्हें शब्दत्रह्मके 
चिन्तनका क्रस बताया है । जैसे घान चाहनेवाला पुरुष 
पुआलको छोड़ देता दे, उसी तरह मोक्षकी इच्छ!वाला 
योगी सारे बन्धनोंको त्याग देता है | 


इस शब्दब्रह्मको पाकर भी जो दूसरी वस्तुकी अभिलाषा 
करते हैं, वे मुक्केसे आझाशको मारते और भूख-प्यासकी 
कामना करते हैं । यह शब्दत्रह्म ही सुखद, मोक्षका कारण; 
बाहर-भीतरके Fad रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियोंते 
रहित परब्रह्म है | इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं | जो 
लोग कालपाशसे मोहित हो aA नहीं जानते) वे 
पापी और कुबुद्धि मनुष्य dah फंदेमे फँसे रहते हैं । 
मनुष्य तभीतक संसारमें जन्म लेते हैं, जबतक सबके 
आशभ्रयभूत परमतत््व (gaa परमात्मा ) की प्राप्ति मद 
होती । परम तत्तका ज्ञान हो SAR मनुष्य जन्स-मृत्युळे 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है | निद्रा और आळल्य साधनाका AEA 
बड़ा विघ्न है । इस 33A वत्नपूवेक जीतकर सुखद आसनः 
पर आसीन हो प्रतिदिन शब्दबह्मका अभ्यास करना चाहिये | 
वेषकी अवखावाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास 
करे तो उसका शरीररूपी स्तम्भ मृत्युको जीतनेवाला हों 
जाता है और उसे प्राणवायुकी शक्तिको बढानेवाळा आरोग्य 


प्राप्त होता है । वृद्ध पुरुपमें भी शब्दब्रह्मके अभ्याससे 
होनेवारे लाभका 


उमासंहिता ] 


इस साधनासे पूर्ण लाभ हो, इसके लिये तो कहना ही क्या 
है। यह शब्दत्रहा न ओंकार है न मन्त्र हैं, न बीज है, 
न अक्षर | यह अनाहत नाद ( बिना-आधातके अथवा बिना 
बजाये ही प्रकट होनेवाला शब्द ) दे | इसका उच्चारण किये 
बिना ही चिन्तन होता है | यह Aaa परभ कल्याणमय È | 
प्रिये | शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष यत्नपूर्वक निरन्तर इसका 
अनुसंधान करते हैं | अतः नौ प्रकारके शब्द बताये गये हँ, 
जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषोंने लक्षित किया है । मैं उन्हें प्रयत्न 
करके बता रहा हूँ । उन झब्दोंकों नादसिद्धि भी कहते 
हैं| वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


घोष) कांस्य ( झाँझ आदि ) श्रङ्ग ( सिंगा आदि ) 
घण्टा, वीणा आदि;बॉसुरी; दुन्दुमि, शङ्ख और नवा मेघ-गर्जन--- 
इन नौ प्रकारके शब्दोंको त्यागकर तुंकारका अभ्यास करे | 
इस प्रकार सदा ही ध्यान करनेवाला योगी पुण्य और पार्वोसे 
लिप्त नहीं होता । देवि | योगाभ्यासके द्वारा सुननेका प्रयत्न 
RAR भी जब योगी उन mAN नहीं सुनता और 
अभ्यास करते-करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी ae 
दिनरात उस अभ्यासमे ही लगा रहे | ऐसा करनेसे सात 
RAN वह शब्द प्रकट होता है, जो मृत्युको जीतनेवाला है | 
देवि | वह गब्द नौ प्रकारका है । उसका मैं यथार्थल्पसे 
WA करता हूँ | पहले तो घोपात्मक नाद प्रकट होता टै, जो 
आत्मधुद्धिका साधन दें | बह उत्तम नाद सब 
रोगोंको हर लेनेवाला तथा मनको व WA करके अपनी 
ओर खींचनेवाला है । दूसरा कांस्य-नाद दै, जो प्राणियोंकी 


उत्कृष्ट 
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गतिको खम्मित कर देता है | वह विप, भूत और ग्रह आदि 
सबको बोधिता है--इसमें संशय नहीं है | तीसरा श्ङ्ग-नाद दै, 
जो अभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला दै | उसका aah उच्चाटन 
ऑर मारणमें नियोग एवं प्रयोग करे । चौथा घण्टा नाद दै) 
जिसका साक्षात्‌ परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं | वह नाद सम्पूणं 
देवताओंको आकृष्ट कर लेता दे, फिर भूतलके मनुष्योकी 
तो बात ही क्या दे | यक्षों और गन्धर्वोक्री कन्याएँ, उस नादसे 
AFI हो योगीको उसकी इच्छाके अनुसार महासिद्धि प्रदान 
करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएँ, भी पूर्ण करती हैं । 
पाँचौं नाद बीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं । 
देवि | उस वीणा-नादसे दूर-दर्शनकी शक्ति प्रास होती दे | 
ahaa ध्यान करनेवाले योगीको सम्पूर्ण तत्त प्राप्त हो 
जाता 2 | दुन्दुमिका चिन्तन करनेवाला साधक जरा 
और मृत्युके कश्से छूट जाता दे । देवेश्वरि | गाञ्चनादका 
अनुसंधान होनेपर इच्छानुसार BT धारण करनेकी शाक्ति प्राप्त 
हो जाती है | Haare चिन्तनसे योगीको कभी विपत्तिका 
सामना नहीं करना पड़ता | वरानने ! जो प्रतिदिन एकाग्र 
चित्तसे asi तुंकारका ध्यान करता दै, उसके लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं होता | उसे मनोवाडिछित सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है | वह ada, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी 
होकर सर्वत्र विचरण करता हैं; कभी विकारोंके वशीभूत नहीं 
होता । वह साक्षात्‌ शिव ही दे, इसमें संशय नहीं है | 
परमेश्वरि | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष दाब्दव्रहमके नवधा 
स्वरूपका पूर्णतया वर्णन किया दै । अत्र और क्या सुनना 
चाहती हो ! ( अध्याय २६ ) 


SSS 
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पावता बाली--प्रमा ! यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी 
पागाकाशजनित वायुपदको जिस प्रकार प्राप्त होता दै, ae 
सब मुझे बताइये | 
भगवान्‌ शिवने कहा-सन्दरि ! पहले मैं ने योगियों के हितकी 
कामनासे सब कुछ बताया दै; जिसके अनुसार ARAA काळपर 
विजय ga की थी | योगी जिस प्रकार वायुका स्वरूप धारण 
करता है, उसके विपयर्मे भी कहा गया दै। इसलिये योगशक्तिके 
दारा मृत्यु-दिवसको जानकर प्राणायाममें तसर हो जाय | 
ऐसा करनेपर आधे मासमें ही वह आये हुए काल्को' जीत 


लेता दै | gaa स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्निको उद्दीत 
करनेवाली है | उसे अग्निका सहायक बताया गया हैं | 
वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान्‌ है | 
ज्ञान; विज्ञान और उत्साह--सबकी प्रत्रत्ति वायुसे ही होती दै | 
जिसने यहाँ वायुको जीत लिया, उसने इस सम्पूर्ण जगत्‌पर 
विजय पा ली | 
साधकको चाहिये कि वह जरा और मृत्युको जीतनेकी 
इच्छासे सदा धारणामें स्थित रहे; क्योंकि योगपरायण योगीको 
लीमाँति धारणा और ध्यानमें तत्यर रना चाहिये | जैसे Gel 
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JAA धौकनीको पूंक-पूककर उस argh द्वारा अपने सब 
कार्यको सिद्ध करता हे, उसी प्रकार योगीको प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये | प्राणायामफे समय जिनका ध्यान 
किया जाता है, घे आराध्यदेव परमेश्वर geal मस्तक नेत्र, पैर 
और हाथोंे युक्त हैं तथा समस्त ग्रन्थियोंकी आवृत करके उनसे 
भी दस अंगुल आगे खित हैं । आदिमे व्याहृति और अन्तगे 
शिरोमन्त्रसहित गायत्रीका तीन बार जप करे और प्राणवायुको 
रोके रहे । प्राणेके इस आयामका नाम प्राणायाम | चन्द्रमा 
और सूर्य आदि ग्रह जा-जाकर लौट आते हैं। परंतु प्राणायाम- 
पूर्वक ध्यामपरायण योगी जानेपर आजतक नहीं लौटे हैं 
(अर्थात्‌ मुक्त हे गये हे ) | देवि ! जो द्विज सौ वर्षोतक 
तपस्या करके कुशोके अग्रभागसे एक बूँद जल पीता है, ae 
जिस फलको पाता है, बही ब्राहाणोको एकमात्र धारणा अथवा 
प्राणापामके द्वारा मिल जाता है | जो द्विज सबेरे उठकर एक 
प्राणायाम करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापको शीघ्र ही नष्ट 
कर देता और ब्रह्मलोको जाता है । जो आलस्यरहित हो 
सदा एकान्तर्मे प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्युको 
जीतकर वायुके समान गतिशील हो आकाशमै विचरता है | 
वह सिद्धोके स्वरूप, कान्ति, मेधा, पराक्रम और AA 
प्राप्त कर लेता है | उसकी गति वायुके समान हो जाती हे तथा 
उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुखबी प्रपत होती है । 
देवेश्‍वरि | योगी जिस प्रकार वायुसे सिद्धि प्राप्त करता 
दै» बह सब विधान मैंने बता दिया । अब तेजसे जिस तरह 
वह सिद्धि लाभ करता है, उसे भी बता रहा हूँ । जहाँ दूसरे 
लोगोकी बातचीतका कोलाहल 


इर न पहुँचता हो, ऐसे शान्त 
एकान्त स्थानमें अपने सुखद्‌ आसनपर बैठकर चन्द्रमा और 


सूये ( बाम और दक्षिण नेत्र ) की कान्तिसे प्रकाशित मध्यवर्ती 
देश भ्रमध्यभागमें जो अग्निका तेज अव्यक्त रूपसे प्रकाशित होता 
है, उसे आलस्यरहित योगी दीपकरहित अन्धकारपूर्ण स्थानमें 
चिन्तन करनेपर निश्चय ही देख सकता है--इसमें संशय नहीं 
है । योगी हाथकी अँगुलियोंसे यत्नपूर्वक दोनों नत्रोको कुछ- 
कुछ दबाये रक्खे और उनके तारोको देखता हुआ एकाम्र 
चित्तसे आधे महूतेतक उन्हीका चिन्तन करे | तदनन्तर 
अम्षकारमे भी ध्यान करनेपर वह उस ईश्वरीय ज्योतिको देख सकता 
है । वह ज्योति सफेद) लाल, पीली, काली तथा इन्द्रधनुपके 
समान रंगवाली होती है । भौहेके बीचमें ललारवर्ती बालसूर्य- 
के समान तेजवाले उन अग्निदेवका साक्षात्कार करके योगी 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला हो जाता है तथा मनोवाञ्छित 
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शरीर धारण करके क्रीडा करता दै | az योगी कारण-तत्त्वको 

शान्त करके उसमें आविष्ट होना; दूसरेके URA प्रवेश करना, 

अणिमा आदि गुणोंको पा लेना, मनसे ही सत्र कुछ देखना म 

दूरकी बातोंकों सुनना और जानना, AZA हो जाना; बहुत- 

से रूप धारण कर लेना तथा आकाशमे विचरना इत्यादि 
सिद्धियोंको निरन्तर अभ्यासके प्रभावसे प्राप्त कर लेता दै । जो | 
अन्धकारसे परे और सूर्यके समान तेजस्वी है, उसी इस 

महान्‌ ज्योतिर्मय पुरुष ( परमात्मा ) को मैं जानता हूँ | उन्दींको 

जानकर मनुष्य काळ या मृत्युको YA जाता है । मोक्षके 

लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।# देति ! इस 
प्रकार मैंने तुमसे तेजखत्त्के चिन्तनकी उत्तम विधिका वर्णन 
किसा है, जिससे योगी काळपर विजय पाकर अमरत्यको प्राप्त 
कर लेता है | 


देवि | अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे 
मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती | 

देवि | ध्यान करनेवाले योगियोंकी चौथी गति ( साधना ) 
बतायी जाती है । योगी अपने चित्तको वशमें करके यथायोग्य 
खानमें सुखद्‌ आसनपर aS | वह शरीरको ऊँचा करके 
अञ्जलि बॉधकर चोंचकी-सी आक्कतिवाले मुखके द्वारा धीरे- 
धीरे वायुका पान करे । ऐसा करनेसे क्षणभरमै तालुके 
भीतर स्थित जीवनदायी जलती XÈ टपकने लगती हैं | उन 
बूँदोको age द्वारा लेकर सूँचे | वह शीतल जल अमृत- 
सरूप है । जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्युके 
अधीन नहीं होता | उसे भूख-प्यास नहीं लगती । उसका 
शरीर दिव्य और तेज महान्‌ हो जाता हे | वह बलमें हाथी 
और वेगमें घोड़ेकी समानता करता है। उसकी दृष्टि nash 
समान तेज हो जाती है और उसे दूरकी भी बातें सुनायी देने लगती 
हैं। उसके केश कालेकाले और Xn हो जाते हैं तथा 
अङ्गकान्ति गन्ध एवं विद्याधरोंकी समानता करती है | वह 
मनुष्य देवताओके वर्षसे सौ वर्षोतक जीवित रहता है तथा 
अपनी उत्तम gk द्वारा बृहस्पतिके तुल्य हो जाता है | 
उसमें इच्छानुसार विचरनेकी शक्ति आ जाती है और वह 
सदा ही सुखी रहकर आकाशमै विचरणकी शक्ति प्राप्त 
कर लेता है । 


+रे इस सर जर उ वेदाहमेतं ya महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ | 


तमेव बिदित्वाति ृत्युभेति नान्यः पन्या विद्यते प्रायणाय ॥ 
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वरानने | अब मृत्युपर विजय पानेकी पुनः दूसरी विधि 
बता रहा हूँ, जिसे देवताओंने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा war 
है; तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वाको मोड़कर 
तालगें लगानेका प्रयत्न करे | कुछ कालतक ऐसा करनेसे 


वह क्रमशः लंबी होकर गलेकी भाँटीतक पहुँच जाती है । 
तदनन्तर जत्र जिह्वासे गलेकी घाँटी सटती दै, तब शीतल सुधा- 
का खाव करती है। उस सुधाको जो योगी सदा पीता है, वह 
HAA प्राप्त होता दै | ( अध्याय २७ ) 


पा m Ő 
भगवती उमाके कालिका-अबतारकी कथा--समाधि और सुरथके समक्ष मेधाका 


देवीकी कृपासे मधुकेटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना 


इसके अनन्तर छाया पुरुष, सर्ग; कश्यपवंश, 
मन्वन्तर, मनुवंश, सत्यव्रतादिवंश, Wana तथा 
व्यासोत्पत्ति आदिका वर्णन सुननेके पश्चात्‌ मुनियोंने 
सूतजीसे कहा--ब्रहावेत्ताओमे श्रेष्ठ सूतजी | हमने आपके 
मुखसे भगवान्‌ शिवकी अनेक इतिहासोंसे युक्त रमणीय कथा 
मुनी, जो उनके नानावतारोंसे सम्बन्ध रखती दै तथा मनुष्यों- 
को भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है | अत्र हम आपसे 
जगजननी भगवती उमाका मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं | 
TART परमात्मा महेश्वरकी जो आद्या सनातनी शक्ति हैं, 
वे उमा नामसे विख्यात हैं । वे ही त्रिलोकीको उत्पन्न करनेवाली 
पराशक्ति हैं | महामते ! दक्षकन्या सती और हिमवानकी 
पुत्री MA उमाके दो अबतार हमने सुने | सूतजी ! अब 
उनके दूसरे अवतारोंका वर्णन कीजिये | लक्ष्मीजननी जगदम्बा 
उमाके गुणांको सुननेसे कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विरत हो सकता 


| शनी पुरुष भी कभी उनके कथा-श्रवणके gy अवसरको 
नहीं छोड़ते । 


५ सूतजीने कहा--महात्माओ ! तुमलोग धन्य हो और 
a FIKA हो; क्योंक्रि परा अम्ब्रा उमाके महान्‌ चरित्रके 
T पूछ रहे हो। जो इस कथाको सुनते, पूछते और 
बेचते हैं; उनके चरणकमलोंकी धूलिको ही ऋपियोंने 
तीथ माना हे । जिनका चित्त परम संवित्‌-खरूपा श्रीउमादेवीके 
चिन्तनमे लीन है, वे पुरुष धन्य हँ, कृतकृत्य हे, उनकी माता 
और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणोंकी भी कारणरूपा 

देवेश्वरी उमाकी स्तुति नहीं करते; वे मायाके गुणोंसे मोहित 
तथा भाग्यहीन हैं--इसमें संशय नहीं है । जो करुणारसकी 
RAE महादेवीका भजन नहीं करते; वे संसाररूपी 
AR अन्धकूपमें पड़ते हें । जो देवी उमाको छोड़कर दूसरे 

देवी देवताओंकी शरण लेता है, वह मानो गङ्गाजीको छोड़कर 
प्यास बुझानेके लिये मरुस्थलके जलाशयके पास जाता है | 
जिनके स्मरणमात्रसे धर्म आदि चारों पुरुषार्थीकी अनायास 


प्राप्ति होती है, उन देवी उमाकी आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष 
छोड़ सकता है | 

पूर्वकालमे महामना सुरथने महर्षि मेधासे यही बात पूछी 
थी | उस समय मेधाने जो उत्तर दिया, में वही बता रहा हुँ 
तुमलोग सुनो । पहले स्वारोचिप मन्वन्तरमें विरथ नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं | उनके पुत्र सुरथ हुए; जो 
महान्‌ बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे | वे दाननिपुण) सत्य- 
वादी, स्वधर्मकुराळ, विद्वान्‌, देवीभक्त) दयासागर तथा 
प्रजाजनोंका भलीमाँति पालन करनेवाले थे | इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजा सुरथके पृथ्वीपर शासन करते समय नौ ऐसे 
राजा हुए, जो उनके द्वाथसे भूमण्डलका राज्य छीन लेनेके 
IRAH लगे थे | उन्होंने भूपाल सुरथकी राजधानी कोल्यपुरी- 
को चारों ओरसे घेर लिया । उनके साथ राजाका बड़ा भयानक 
युद्ध हुआ । उनके शत्रुगण बड़े प्रवल थे। अतः युद्धम 
भूपाल सुरथकी पराजय हुई । दात्रुओंने सारा राज्य अपने 
अधिकारमें करके सुरथको कोलापुरीसे निकाल दिया । राजा 
अपनी दूसरी पुरीमं आये और वहाँ मन्त्रियोंके साथ रहकर 
राज्य करने लगे | परंतु प्रबळ विपक्षियोंने वहाँ मी आक्रमण 
करके उन्हें पराजित कर दिया | देवयोगसे राजाके मन्त्री आदि 
गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजानेमें जो धन संचित 
था, वह सत्र उन विरोधी मन्त्री आदिने अपने हाथमें 
कर लिया | 

तब राजा सुरथ शिकारके बहाने अकेले ही AGIT सवार 
हो नगरसे बाहर निकळे और गहन वनमें चले गये । वहाँ 
इधर-उधर घूमते हुए राजाने एक श्रेष्ठ मुनिका आश्रम देखा; 
जो चारों ओर फूर्लाके बगीचे लगे होनेसे बढ़ी शोभा पा रहा 
था । वहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूज रही थी। सब जीव-जन्तु 
शान्तभावसे रहते थे । मुनिके सिष्य, प्रशिष्यों तथा उनके भी 
शिष्याने उस आश्रमको सब ओरसे घेर रक्खा था | महामते | 
विप्रवर मेधाके प्रभावसे उस आश्रममें महाबली व्याप्त आदि 
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अद्य शत्तिवाले गौ आदि पशुओंको पीड़ा नहीं देते थे । 
यहाँ जानेपर HAFA मेधाने मीठे वचन) भोजन और आसन- 


द्वारा उन परम दयाळ विद्वान्‌ नरेशका आदर-सत्कार 
किया । 

एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिन्तित तथा मोहके 
वशीभूत होकर अनेक प्रकारसे विचार कर रहे थे । इतने- 
में ही वहाँ एक वैश्य आ पहुँचा । राजाने उससे पूछा-- 
“भैया | तुम कोन हो और किसलिये यहाँ आये हो! क्या 
कारण है कि दुखी दिखायी दे रहे हो ! यह मुझे बताओ ।' 
राजाके HAR यह मधुर वचन सुनकर बैश्यप्रबर समाधिने दोनों 
नेत्रोसे ऑस्‌ बहाते हुए प्रेम और नप्नतापूर्ण वाणीमें इस 
प्रकार उत्तर दिया | 

Ya बोला- राजन्‌ ! में वैश्य हूँ । मेरा नाम समाधि 
है। मैं धनीके कुलमें saa हुआ हूँ । परंतु मेरे पुत्रों और 
ज्ञी आदिने धनके लोभसे मुझे घरसे निकाल दिया हे । अतः 
अपने प्रारब्धकर्मसे दुखी हो में वनमें चला आया हूँ । 
करुणासागर प्रभो ! यहाँ आकर में ga, VAL, पत्नी, भाई- 
भतीजे तथा अन्य सुद्ददोका कुशलूसमाचार नहीं जान 
पाता | 
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राजा बोले- जिन दुराचारी तथा धनके लोभी पुत्र 
आदिने तुम्हे निकाल दिया दै, उन्हींके प्रति मूर्ख जीवकी 
भाँति तुम प्रेम क्यों करते हो! 

वेइयने कहा--राजन | आपने उत्तम बात कही है | 
आपकी वाणी सारगभित है; तथापि स्नेहपाशसे बैँधा हुआ 
मेरा मन अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहा दे | 

इस तरह मोहसे व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों 
मुनिवर मेधाके पास गये | वेश्यसहित राजाने हाथ जोड़कर 
मुनिको प्रणाम किया और इस प्रकार कह्य--“मगवन | आप 
हम दोनोंके मोहपाशकों काट दीजिये | मुझे राज्यलक्ष्मीने 
छोड़ दिया और मैने गहन बनकी शरण ली; तथापि राज्य छिन 
जानेके कारण मुझे संतोष नहीं है । और यह वैश्य दे, जिसे स्त्री 
आदि खजनोने घरसे निकाल दिया है; तथापि उनकी ओरसे 
इसकी ममता दूर नहीं हो रही दे । इसका क्या कारण है ! 
बताइये | समझदार होनेपर भी हम दोनोंका मन मोहसे 
व्याकु हो गया, यह तो बडी भारी मूर्खता है | 
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ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्वको नहीं जान पाते, 
फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है? वे परमेश्वरी ही रज, 
सत्व और तम--इन तीन गुणोंका आश्रय ले समयानुसार 
ay विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करती हैं । awe | 
जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वरदायिनी 
जगदम्बा प्रसन्न होती हैं; बद्दी मोहे घेरेको लाँच पाता दै | 

राजाने पूछा--मुने ! जो सबको मोहित करती हैं, वे 
देवी महामाया कोन हैं ! ओर किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव 
हुआ है ! यह कृपा करके मुझे बताइये | 

ऋषि बोले--जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जलम निमग्न 
था ओर योगेश्वर भगवान्‌ केशव ATA शय्या बिछाकर 
योगनिद्राका आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
विष्णुके कानोंके मलसे दो असुर उत्पन्न हुए, जो YIR 
मधु और केटभके नामसे विख्यात हैं | वे दोनों विशालकाय 
घोर असुर प्रल्यकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी थे | उनके 
जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ोंके कारण ऐसे 
विकराल दिखायी देते थे, मानो वे सम्पूर्ण जगतको खा 
जानेके लिये उद्यत हाँ | उन AAA भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
प्रकट हुए कमलके ऊपर विराजमान ब्रह्माको देखकर पूछा-- 
“अरे | तू कौन दे ?? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गये | zaa देखा-ये दोनों देत्य आक्रमण 
करना चाहते हें और भगवान्‌ जनार्दन समुद्रके जलमें सो रहे 
है | तब उन्होंने परमेश्चरीका स्तवन किया और उनसे प्रार्थना 
की-अम्बिके | तुम इन दोनों दुर्जय अशुरोंको मोहित करो 
और अजन्मा भगवान्‌ नारायणको जगा दो |? 
१. ऋषि कहते हँ--इस प्रकार मधु और केटभके नाशके 
A ब्रह्माजीके प्राथना करनेपर सम्पूर्ण विद्याऔँकी अधिदेवी 
जगजननी महाविद्या फाल्गुन झुकला द्वादशीको चैलोक्य- 
मोहिनी शक्तिके रूपमें प्रकट हो मद्दाक्रालीके नामसे विख्यात 
हुई । तदनन्तर आकाशवाणी हुई--“क्रमछासन | डरो 
भत | आज युद्धमें मधु-केटभक्रो मारकर में तुम्हारे कण्टकका 
नाश करेंगी |? थों कहकर वे मद्दामाया श्रीइरिके नेत्र और 
US आदिसे निक्रलकर अव्यक्तजन्मा aa दृष्टिपथर्मे 
आ खड़ी हो गर्मी | फिर तो देवाधिदेव ढपीकेदा जनार्दन 
जोग उठे | उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटम- 
की देख! | उन Rate साथ अतुळ तेजस्वी विष्टका पाँच 
हजार वर्षोतक वाहुयुद्ध हुआ | तव मह्दामायाके प्रमावसे 
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मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवोंने लक्ष्मीपतिसि कहा--'तुम 
हमसे मनोवाडिछत वर ग्रहण करो |? 


नारायण बोछे--यदि तुमलोग प्रसन्न दवो तो मेरे द्वाथसे 
मारे जाओ | aa मेरा वर है। इसे दो। में तुम ATA 
दूसरा वर नहीं माँगता | 
ऋषि कहते हँ--उन अमसुरोंने देखा; सारी Pal 
एकार्णवके जलमें डूबी हुई दे; तब वे केदवसे बोले--“हम 
दोनॉको ऐसी जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी हुई धरती न 
हो । बहुत अच्छा? कहकर भगवान्‌ AJA अपना 
परम तेजस्त्री चक्र उठाया ओर अपनी AAT उनके मस्तक 
रखकर काट डाला । राजन्‌ ! यह कालिकाकी उत्त्तिक्र 
प्रसङ्ग कह्दा गया दै | मद्दामते | अब Heres प्रादुर्भावकी 
कथा सुनो | देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी 
देवताओंका दुःख दूर करनेके लिये युगर्‍युगमें साकाररूप 
धारण करके प्रकट होती हैं | उनका दारीरग्रण उनकी 
इच्छाका वैभत्र Fel गया है | वे Hera इसलिये प्रकट होती 
हैं कि भक्तजन उनके गुणोंका गान करते रहें | 
( अध्याय २८--४५ ) 
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सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपमें अवतार और उनके द्वारा महिपासुरका वध 


salt कहते है- राजन | रम्भ नामसे प्रसिद्ध एक 
असुर था, जो देत्यवंशका शिरोमणि माना जाता था | उससे 
महातेजस्वी HRA नामक दानवका जन्म हुआ था | दानवराज 
महिष समस्त देवताओंको युद्धमें पराजित बरे देवराज इन्द्रके 
सिंहासनपर जा बेटा और खर्गलोकमें रहकर त्रिलोकीका राज्य 
करने लगा | तब पराजित हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये । 
ब्रह्माजी भी उन सबको साथ छै उस wage गये; जहाँ 
भगवान्‌ शिव ओर विष्णु विराजमान थे । वहाँ पहुँचकर सब 
देवताओने शिव और केशबकी नमस्कार किया तथा अपना 
सब वृत्तान्त यथार्थैरूपसे व्योरेबार कहद सुनाया । वे बोले-- 
ANA | दुरात्मा महिषासुरने हम सबको HUET जीतकर 
खगेहोकसै निकाल दिया है। इसलिये हम इस मर्त्यलोके 
भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शान्ति नहीं मिल रही है) 
उस AGA इन्द्र आदि देवताओंकी कौन-कौन-सी दुर्दशा नहीं 
बी है । सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इन्द्र) अग्नि, वायु, 
maa, विद्याधर और चारण--इन सबके तथा अन्य लोगोके 
भी जो कतेव्यकमे हे, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं 
ही करता है। उसने देत्यपक्षको अभय-दान कर दिया है। 
इसलिये हम सब देवता आपकी शरणमें आये हैं । आप दोनों 
हमारी रक्षा करें और उस असुरके बधका उपाय शीघ्र ही सोचें; 
क्योंकि आप दोनों ऐसा करनेमें समर्थ हैं |) 
देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शिव और विष्णुने 
अत्यन्त क्रोध किया । रोषके मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब 
अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए भगवान्‌ शिव और विष्णुके मुखसे 
तथा अन्य देवताओके शरीरसे तेज प्रकट हुआ । तेजका वह्‌ 
महान पुञ्ज असन्त safer हो दसा दिशाओमे प्रकाशित 
हो उठा | दुर्गाजीके ध्यानमें लगे हुए सब देवताओने उस 
तेजको प्रत्यक्ष देखा । सपूर्ण AAG MIT निकला हुआ 
बह अत्यन्त भीषण तेज एकत्र हो एक नारीके रुपमें परिणत 
हो गया । वह नारी साक्षात्‌ महिषमर्दिनी देवी थीं। उनका 
प्रकाशमान मुख भगवान्‌ शिवके तेजसे प्रकट हुआ था | 
Bae विष्णुके तेजसे उसन्न हुई थीं । केश यमराजके तेजसे 
आविभूंत हुए थे । उनके दोनों स्तन चन्द्रमाके तेजसे प्रकट 
हुए थे। कटिभाग इन्द्रके तेजसे तथा SATA ऊरु वरुणके 
तेजसे पैदा हुए ये । प्रथ्वीके तेजसे नितम्बका और ब्रह 
तेजसे दोनों चरणोंका आविर्भाव हुआ था । पेरे 


की अँगुलियाँ 
सूर्यके तेजसे और हाथकी अंगुलियों बसुओके तेजसे 
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हुई थीं। नासिका कुवेरके, दाँत प्रजापतिके, तीनों नेत्र अग्निके, 
दोनों NE साध्यगणके, दोनों कान वायुके तथा अन्य देवताओंके 
तेजसे प्रकट हुए थे | इस प्रकार देवताओंके तेजसे प्रकट 
हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थीं । सम्पूर्ण 
देवताओंकी तेजोराशिसे प्रकट हुई उन देवीको देखकर सब 
देवताओंको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ | परंतु उनके पास कोई अन्न 
नहीं था | यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंने शिवा देवीको aa- 
TAI सम्पन्न करनेका विचार किया | तब RERA महेश्वरी- 
को झूल समर्पित किया | भगवान्‌ विध्णुने चक्र, वरुणने पाश) 
अग्निदेवने शक्ति, वायु देवताने धनुष तथा amid भरे दो 
तरकस ओर शचीपति इन्द्रने वज्र एवं घण्टा प्रदान किये । 
यमराजने कालदण्ड, प्रजापतिने अक्षमाला, ब्रह्माने कमण्डछु 
एवं सूर देवने समस्त रोमकूपोंमें अपनी किरणें अर्पित कीं | 
कालने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी, क्षीरसागरने 
सुन्दर हार तथा कभी पुराने न होनेवाळे दो दिव्य वस्त्र भेंट 
किये। साथ ही उन्होने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल) बहुत-ते 


कड़े, अर्धचन्द्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गलेकी हॅसुली और सब * 


AYN पहननेके लिये wat बनी अँगूठियाँ भी दीं। 
विश्वकर्माने उन्हे मनोहर फरसा भेंट किया | साथ ही अनेक 
प्रकारके अख्न और अभेद्य कवच दिये । समुद्रने सदा सुरम्य 
एवं सरस रहनेवाली माला दी और एक कमलका फूल भेंट 
किया | RATA सबारीके लिये सिंह तथा आमूषणके लिये 
नाना प्रकारके रत्न दिये | कुबेरने उन्हें मधुसे भरा पात्र अर्पित 
किया तथा ai नेता शेषनागने विचित्र रचनाकौशलसे 
सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकारकी 
सुन्दर मणिँ गूँथी हुई थो । इन सबने तथा दूसरे देवताओंने 
भी आभूषण और arate देकर देवीका सम्मान किया । 
तसश्चात्‌ उन्होंने बारबार अट्टहास करके उच्चस्वरसे गर्जना की। 
उनके उस भयंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश शूँज उठा | उससे 
बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुईं, जिससे तीनों AHH हलचल मच 
गयी | चारों समुद्रोने अपनी मर्यादा छोड़ दी । प्रथ्वी डोलने 
लगी | उस समय महिपासुरसे पीड़ित हुए देवताओंने देवीकी 
जयजयकार की | 

तदनन्तर सब देवताओंने उन महालक्ष्मीखरुपा पराशक्ति 
SRA भक्तिगद्दद वाणीद्वारा स्तवन किया | सम्पूर्ण 
Feat Auma देख देवबैरी दैत्य अपनी समस्त सेनाको 
कवच FIRS सुसजित कर हाथोंमें हथियार ले सहसा उठ 
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खड़े हुए | रोषसे भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्दकी ओर 
लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, 
जो अपनी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं | इस 
समय महिसासुरके द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर Tet 
आ पहुँचे | चिक्षुर, चामर) उदग्र, कराल, उद्धत, MFS, 
~ ताम्र, उग्र, sl, बिडाल) अन्धक) gio दुर्मुख, 
पेत्र और महाहनु--ये तथा अन्य बहुत-से युद्धकुशल 
शूरवीर समराङ्गणमें देवीके साथ युद्ध करने लगे | वे सब-के- 
सब अस्न-शस्रौकी विद्याम पारंगत थे | इस प्रकार देवी और 
da दोनों परस्पर जूझने लगे | उनका ae भीषण समय 
मारकारमें ही बीतने लगा | इत्त तरह भयानक युद्ध होनेके 
वाद HRT देवीके साथ मायायुद्ध करने लगा | 

तव देवीने कहा--रे मूढ़ | तेरी बुद्धि मारी. गयी दै | 
तू व्यर्थ हठ क्यों करता दै ? तीनों लोकोंमें कोई भी असुर 
JEH मेरे सामने टिक नहीं सकते | 


% देवी उमाके US सरस्वतीका आविर्भाव > 
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यों कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुरपर चढ़ 
गयीं और अपने GA उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूलसे 
उसके कण्ठमें आघात किया | उनके पैरसे दबा होनेपर भी 
महिषासुर अपने मुखसे दूसरे रूपमे बाहर निकलने लगा | अभी 
आधे शरीरसे ही बह बाहर निकलने पाया था कि देवीने अपने 
प्रभावसे उसे रोक दिया । आधा निकला होनेपर भी बह महा- 
अधम दैत्य देवीके साथ युद्ध करने लगा । तब देवीने बहुत 
बड़ी तलबारसे उसका सिर काटकर उस असुरको धराशायी 
कर दिया | फिर तो उसके सेनिकगण हाय | हाय !? 
करके नीचे मुख किये भयभीत हो रणभूमिसे भागने और 
तराहि-त्राहिकी पुकार करने लगे | उस समय इन्द्र आदि सब 
देवताओंने देवीकी स्तुति की। गन्धर्वं गीत गाने लगे और 
अप्तराएँ नृत्य करने लगी | राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमसे 
देत्रीके महालक्ष्मी-अवतारकी कथा कही है | अब तुम सुस्थिर 
चित्तसे सरस्वतीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग सुनो | ( अध्याय ४६ ) 


SI ASD 


A 


? देवी उमाके शरीरसे सरखतीका आविर्भाव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास 
दूत भेजना, दृतके निराश लोटनेपर शुम्भका क्रमश! JAMAA, चण्ड, |S तथा 
रक्तत्रीजको भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना 


ऋषि कहते हैं-पूर्वकालमें शुम्भ और निद्यम्म 
नामके दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपसमें भाई-भाई थे | उन 
WA चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीके राज्यपर 
° 
TNR आक्रमण किया । उनसे पीड़ित हुए देवताओंने 
हिमालय पर्बतकी शरण ली और argo अभीष्टोंको देनेवाली 
सबैभूतजननी देवी उमाका स्तवन किया । 
देवता बोले--मदेश्वरि दुर्गे | आपकी जब हो | अपने 
Maia प्रिय करनेवाली देवि ! आपकी जय हो | आप 
है पाना asia रक्षा करनेवाली शिवा हैं | आपको वारंवार 
A नमस्कार हे | आप ही मोक्ष प्रदान करनेवाली परा अम्बा हैं । 
आपको बारबार नमस्कार है | आप समस्त संसारकी उत्ति; 
और संहार करनेवाली हैं | आपको नमस्कार दै । 
कालिका और तारारूप धारण करनेवाली देवि ! आपको 
नमस्कार हे | छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप हे) आप ही 
श्रीविद्या ह| आपको नमस्कार है । भुवनेश्वरे ! आपको 
नमस्कार हे | भेरवरूपिणि | आपको नमस्कार 2 | आप ही 
Tead और धूमावती हें | आपको बारंबार नमस्कार 
२ | आप ही त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी हैं । आपको 


बारबार नमस्कार हैं । अजिता, विजया; जया, मङ्गला 
और विलासिनी--ये सभी आपके ही विभिन्न स्पोक्री dare 
हें | इन सभी रूपमै आपको नमस्कार है | दोग्ध्री ( माता 
अथवा कामधेनु )-रूपमें आपको नमस्कार है। घोर आकार 
धारण करनेवाली आपको नमस्कार हे । अपराजिता-रूपमें 
आपको प्रणाम है | नित्या महाविद्याके रूपमे आपको बारंबार 
नमस्कार है | आप ही शरणागतोंका पालन करनेवाली रुद्राणी 
हें | आपको वारंवार नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा आपके ही 
खरूपका बोध होता है | आपको नमस्कार है | आप परमात्मा 
हैं । आपको मेरा प्रणाम है | अनन्तकोटि ब्रक्षाण्डांका संचालन 
करनेवाली आप जगदम्वाको बारंवार नमस्कार है ।# 
+ देवा ऊचु; 

जय दुर्गे महेशान जयात्मीयजनग्रिये । 

त्रैलोक्यत्राणकारिण्यै शिवायै ते नमो नमः ॥ 

नमो मुक्तिप्रदायिन्ये पराम्बायै नमो नमः । 

नमः समस्तसंसारोत्पत्तिस्थित्यन्तका रिके ॥ 

कालिकारूपसम्पन्ने नमस्ताराऊते नमः । 

छिन्नमस्तास्वरूपाये श्रीविद्यायै नमोऽस्तु ते ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर वरदायिनी एवं 
कल्याणरूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई | उन्होंने समस्त 
देबताओसे पूछा---'आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं !? 
तब उन्हीं MOR शरीरसे एक कुमारी प्रकट हुई | वह सप 
देवताओंके देखते-देखते शितरशक्तिसे आदरपूर्वक बोली-- 
“मॉ | ये समस्त aaa) देवता निशुम्भ और शुम्भ नामक 
प्रबल देस्यौसे अत्यन्त पीड़ित हो अमी रक्षाके लिये मेरी 
स्तुति करते हैं |! पाबंतीके शरीरकोशसे यह कुमारी निकली 
थी, इसलिये कौशिकी नामसे प्रसिद्ध eh) कौशिकी ही 
साक्षात्‌ शुम्मासुरका नाश करमेत्राली सरस्वती हैं । उन्हींको 
उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है । माताके शरीरते 
खत; प्रकट होनेके कारण बे इस भूतलपर मातङ्गी भी 
कहलाती हैं । उन्होंने समस्त देवताओंसे कहा--'तुमलोग 
निर्भय रहो । में खतन्त्र हूँ । अतः किसीका सहारा लिये 
बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूँगी |? ऐसा कहकर वे देवी 
तत्काल बहाँ अहृश्य हो गयी । 
एक दिन शुम्भ और निशुम्भके सेवक चण्ड और 
मुण्डने देवीको देखा | उनका मनोहर ET AA सुख प्रदान 
करनेवाला था । उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध खोकर 
geet गिर पड़े, फिर होशमें आनेपर- वे अपने राजाके 
पास गये और आरम्भसे ही सारा बुत्तान्त बताकर बोले-- 
“महाराज | हम दोनोंने एक अपूर्व सुन्दरी नारी देखी 
» जो हिमाल्यके रमणीय शिखरपर रहती है और सिंहपर 
सवारी करती दे |! चण्ड-मुण्डकी यह बात 
असुर शुम्भने देवीके पास सुप्रीच नामक 
भेजा और कहा--'दूत | हिमालयपर कोई 
रहती है | तुम वहाँ जाओ 


ne 


सुनकर महान्‌ 
अपना za 
अपूर्व सुन्द्री 
और उससे मेरा संदेश कहकर 
अुबनेशि नमस्तुभ्यं नमस्ते dag, 
नमोऽस्तु बगलामुख्यै धूमावत्ये नमो नमः ॥ 
नमसित्रपुरसुन्द्ये wea? ते नमो नम: । 
अजिताये नमस्तुन्यं बिजयाये नमो नमः ॥ 
aad मङ्गलायै ते RARI नमो नमः \ 
दोभीरूपे नमस्तुभ्यं नभो घोराङ्तेऽस्तु ते ॥ 
नमोऽपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः | 
शरणायतपाहिन्यै À ते नमो नमः ॥ 
नमो बेदान्तवेचाये नमस्ते परमास्मने । 
अनन्तकोरित्रह्माण्डनायिकायै नमो नमः॥ 


( file Yo So Ho ४७ | 3— १०) 


उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ |? यह आज्ञा पाकर 
दानवशिरोमणि सुग्रीव हिमाल्यपर गया और जगदम्बा 
महेश्वरीसे इस प्रकार बोला । 

दूतने कहा--देवि | दैत्य शुम्मासुर अपने महान्‌ 
बल और विक्रमके लिये तीनों लोकोमें विख्यात हे | उसका 
छोटा भाई निशुम्भ भी वेसा ही है | शुम्भने मुझे तुम्हारे पास 
दूत बनाकर भेजा हे | इसलिये मैं यहाँ आया हूँ । सुरेश्वरि! 
उसने जो संदेश दिया दै, उसे इस समय सुनो। dR 
समराङ्गणम इन्द्र आदि देवताओंको जीतकर उनके समस्त 
VA अपहरण कर लिया है | यज्ञमें देवता आदिके दिये 
हुए देवभागका मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ । में मानता हैँ 
कि तुम feat रत्न हो, सब रत्नोके ऊपर faa हो । 
इसलिये तुम कामजनित रसके साथ मुझको अथवा मेरे 
भाईको अङ्गीकार करो |! 


दूतक मुंहमे शुम्भका यह 


fas STARE सद्दामायाने इस प्रकार कहा । 


1 तुम सच कहते हो । तुम्हार 
असत्य नहीं है । परंतु मैंने पहलेस 

aR A 3 तये. ` मंड 
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चूर कर दे, जो मुझे युद्धमें जीत ले, उसीको मैं पति 
बना सकती हूँ, दूसरेको नहीं | यह मेरी अटल प्रतिज्ञा 
है | इसलिये तुम शुम्म और निथुम्भको मेरी यह प्रतिज्ञा 
बता दो | फिर इस विषयमें जैसा उचित हो, वैसा वे करें । 
देवीकी यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। 
वहाँ जाकर उसने विस्तारपूर्वक राजाको सब बातें बतायीं | 
दूतकी वात सुनकर उग्र शासन करनेवाला शुम्भ कुपित 
दो उठा और aeaii श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्षसे बोला--- 
qara | हिमालयपर कोई सुन्दरी रहती है । तुम शीघ्र 
वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले 
आओ । असुरप्रवर | उसे लानेमें तुम्हें भय नहीं मानना 
चाहिये | यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हे प्रयत्नपूर्वक उसके 
साथ युद्ध भी करना चाहिये |! 
गुम्भकी ऐसी आज्ञा पाकर दत्य धृम्रलोचन RUAN 
गया और उमाके अंगसे प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरीसे 
कहा--“नितम्बिनि | मेरे स्वामीके पास चलो, नहीं तो तुम्हें 
मरवा डागा | मेरे साथ साठ हजार अमुरोकी सेना दै |? 
_ देवी बोलीं--बीर | तुम्हें देत्यराजने भेजा है | यदि 
पुझ मार ही डालोगे तो क्या करूँगी। परंतु युद्धके बिना 
मेरा वहाँ जाना असम्भव हे | मेरी ऐसी ही मान्यता है। 
2 देवीके ऐसा कहनेपर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़नेके 
we दोडा । परंतु Rad हूं! के उच्चारणमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया । तभीसे वे देवी इस भूतलपर 
धूमावती कहलाने लगीं | उनकी आराधना करनेपर वे अपने 
भक्ते IJA संहार कर डालती = | धूप्राक्षके मारे 
WR अत्यन्त कुपित हुए देवीके वाहन सिंहने उसके 
हि अ हुए समस्त अघुरगणोंको चत्रा डाला | जो 
YA बचे, वे भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवीने दैत्य 
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उस खानपर गये, जहाँ देवी विराजमान थीं । अणिमा 
आदि सिद्धियोसे सेवित तथा अपनी प्रभासे सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवादिनीको 
देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले- “देवि | तुम शीघ्र ही 
शुम्भ और निश्वम्भके पास चलो; अन्यथा तुम्हें गण और 
वाहूनसहित मरवा डालेंगे । वामे | शुम्मको अपना पति 
बना लो | लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। 
INA पति बना लेनेपर तुम्हे उस महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति 
होगी, जो देवताओंके लिये भी दुर्छम है |? . 

उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कराकर 
सरस मधुर वाणीमं बोलीं | 

देवीने कहा- अद्वितीय महेश्यर परत्रद्दा परमात्मा 
सर्वत्र विराजमान हें, जो सदाशिव eect हे । वेद भी 
उनके TRA नहीं जानते; फिर विष्णु आदिकी तो बात 
ही क्या दै । उन्हीं सदाशिवकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ । फिर 
दूसरेको पति केसे बना सक्रती हूँ | सिंहिनी कितनी दी 
कामातुर क्यों न हो जाय, वढ गीदड़की कभी अपना पति 
नहीं बनायेगी | हृथिनी गदहेको और बाधिन खरगोशको 
नहीं बरेगी । दैत्यो | तुम सब लोग झूठ बोलते हो; क्योंकि 
कालरूपी सर्पके फंदेमें कैसे हुए हो । तुम या तो पातालको 
लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो | 

देवीका यह क्रोध .पेदा करनेवाला वचन सुनकर वे 
देत्य बोळे--'हमलोग अपने मनमें तुम्हें अबला समझकर 
मार नहीं रहे थे | परंतु यदि तुम्हारे मनमें युद्धकी ही 
इच्छा है तो सिंहपर सुस्थिर होकर Fs जाओ और युद्धके 
लिये आगे बढो । इस तरह वाद-विवाद करते हुए 
उनमें कलह बढ़ गया और समराङ्गणमे दोनों दलापर तीखे 
बाणोंकी वर्षा होने लगी | इस तरह उनके साथ छीलापूर्वक 


WAA मार डाला । इस समाचारको सुनकर प्रतापी युद्ध करके परमेश्वरीने चण्डमुण्डसहित महान्‌ असुर 
F TW ब क्रे ~ ad ` डोको IN > > 
` 3 भिन बड़ा क्रोध किया | वह अपने दोनों ओठोंको दाँतोंसे रक्तवीजको मार डाला | वे देववेरी असुर द्वेपबुद्धि करके 
- MR रह गया | उसने क्रमशः चण्ड) मुण्ड तथा आये थे, तो भी अन्तमें उन्हें उस उत्तम लोककी प्राप्त 


रक्तवीज नामक अमुरोंको भेजा | आज्ञा पाकर वे दैत्य हुई, जिसमें देवीके भक्त जाते हैं | ( अध्याय ४७ ) 
Ai 


देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार 


RA कहते है राजन्‌ ! प्रशंसनीय पराक्रमशाली जो संग्रामका नाम सुनते ही esa खिल उठते थे | 
महान्‌ असुर an इन श्रेष्ठ देत्यांका मारा जाना सुनकर उसने कहा--“आज मेरी आज्ञासे कालक, कालकेय) मौर्य, 


अपने उन दुर्जय nota युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी, ales तथा अन्य अघुरगण बडी भारी सेनाके साथ संगठित 
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हो विजयकी आशा रखकर शीर युद्धके लिये प्रस्थान करें ।: 
निशुम् और जम्म दोनों भाई ऊन दैत्यों, पूर्वोक्त आदेश 
देवर रथपर आरूढ हो खयं भी नगरसे बाहर निकले | 
उन महाबली बीरोंकी आंज्ञासे उनकी सेनाएँ उसी तरह युद्धके 
लिये आगे बढ़ीं, मानो मरणोन्मुख पतङ्ग आगमे कूदनेके लिये 
उठ खड़े हुए हों | उस समय असुरराजने युद्धखलमे TF, 
mae, भेरी, डिण्डिम, da और ढोल आदि बाजे बजवाये | 
उन जुझाऊ बाजोकी आवाज सुनकर युद्धप्रेमी वीर zi 
एवं उत्साहे भर गये; परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक 
प्यारे थे, घे उस रणभूमिसे भाग चले । युद्धसम्बन्धी 
ai तथा कवच आदिसे आच्छादित अङ्गवाले वे 
योद्धा ब्रिजयकी अभिलापासे sea धारण किये युद्ध- 
सल्में आ पहुँचे। कितने ही सैनिक हाथियोंपर सवार थे, 
बहुत-से देत्य WT पीठपर A थे और अन्य असुर 
रथोंपर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने-परायेकी 
पहचान नहीं होती थी । उन्होने असुरराजके साथ 
TATA पहुँचकर सब ओरसे युद्ध आरम्भ कर दिया | 
वारंबार am ( तोप ) की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर 
देवता कॉप उठे । धूल और धूएँसे आकाशमें महान्‌ 
अन्धकार छा गया । सूयेका रथ नहीं दिखायी देता था \ 
अत्यन्त अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा Asad अभिलाषा 
लिये युड्स्थळमें आकर डट गये थे | घुइसघार, हाथीसवार 
तथा अन्य UEF अमुर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
करोड़ोकी संख्यामें वहाँ आये थे | उस महासमरमें काले 
पबतोंके समान विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोरसे चिग्घाड़ 
रहे थे, छोटे-छोटे शेल शिखरोके समान ऊँट भी अपने 
गलेसे mane ध्वनिका बिस्तार करने लगे | अच्छी भूमिमें 
SAR हुए घोड़े गलेगें विशाल कण्ठहार धारण किये जोर- 
जोरसे हिनहिना रहे थे | वे अनेक प्रकारकी चाले जानते थे 
और हाथियोके मस्तक्रपर पैर रखते हुए आकाशमार्गसे 
RAA भाँति उड़ जाते घे । श 


WA ऐसी सेनाको 
आक्रमण करती देख जगदम्बाने अपने घनुषपर प्रस्यञ्चा 


चदायी । साथ ही aAA हतोत्साह करनेवाले घटेको भी 
बजाया । यह देख सिंह भी अपनी गदेन और मस्तकके 
केशोंको केंपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा | 


उस समय हिमालय पवेतपर खड़ी हुई रमणीय ALI 
और अस्रोसे सुशोभित शिवा देवीकी ओर देखकर निशुम्भ 
Ratt रमणियोंके मनोभावको समझनेमें निपुण पुरुषकी 
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भाँति सरस बाणीमें बोटा--'महश्ररि | 


ठुम-जसी a 
रमणीय शरीरपर माल्तीके फूलका एक दल भी डाळ दिया 
जाय तो वह व्यथा उसम्न कर देता है । ऐसे मनोहर 
ada हुम विकराल युद्धका विस्तार केसे कर रही हो १ 
यह बात कहकर वह महात्‌ अमुर चुप हो गया। तब 
चण्डिका देवीने कहा--'भूट अमुर ! व्यर्थकी बातें क्यों 
बकता है ! युद्ध कर, अन्यथा पात्तालको चला जा ।' यह 
सुनकर वह महारथी वीर असन्त रुट हो समर-भूमिमें बाणोंकी 
अद्भुत Ye करने छगा मानो बादल जलकी धारा बरसा 
रहे हों । उस समय sa waa वर्षा ऋतुका आगमन 
हुआ-सा जान पड़ता था | सदसे उद्धत हुआ वह आमुर 
तीखे बाण, झूल, Ga, भिन्दिपाल, aa, ध नप, भुशुण्डि 
ग्रास, क्षुरप्र तथा बड़ी-बड़ी तलवारोंसे युद्ध करने लगा | 
काले Tas समान बड़े-बड़े गजराज कुम्भस्थल विदीर्ण हो 
जानेके कारण समराङ्गणमें चक्कर काटने लगे | उनकी पीठपर 
TA हुई शुम्मनिशुम्मकी पताकाएँ, जो उड़ती हुई 
बलाकाओं ( agel) की पंक्तियोंके समान श्वेत दिखायी देती 
थीं, अपने स्थानसे खण्डित होकर नीचे गिरमे लगीं | क्षत- 
विक्षत ates दैत्य एथ्वीपर गिरकर मछलियोंके समान 
तड़प रहे थे गर्दन कट जानेके कारण धोड़ोंके समूह बडे 
भयंकर दिखायी देते थे | कालिकाने कितने ही Paid मौतके 
घाट उतार दिया तथा देवीके वाहन सिंहने अन्य बहुत-से 
BRI अपना आहार बना लिया | उस समय FA 
मारे जानेसे उस रणभूमिमें रक्तकी धारा बहानेबाली 
कितनी ही नदियों वह चढी । सेनिकोके केश पानीमें सेवारकी 
भाति दिखायी देते थे और उनकी चादरें सफेद फेनका भ्रम 
उत्पन्न करती थीं। 


इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसोंका महान्‌ संहार हो 
जानेके पश्चात्‌ देवी अम्बिकाने विषम बुझे हुए तीखे बाणी 
द्वारा निशुम्भको मारकर धराशायी कर दिया | अपने असीम 
शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर शुम्भ रोप्रसे भर गया 
और रथपर बैठकर आठ भुजाओंसे युक्त हो महेश्वर-प्रिया 
अम्बिकाके पास गया | उसने जोर-जोरसे ag बजाया और 
Uae दमन करनेवाले घनुषकी दुस्सह टंकारध्वनि की 
तथा देवीका सिंह भी अपने अयालोको हिलाता हुआ दहाड़ते 
च्या ) इन तीन प्रकारकी घ्वनियोसे आकाशमण्डल गूँज उठा। 

नन्तर FAI siege किया, जिससे समस्त 


असुर संत्रस्त हो उठे | जव देवीने Bag aati 
xI laa देवीने शुः | 3 कि. [तुम द्ध 
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खिरतापूर्वक खड़े रहो! तब देवता बोल उठे--जय हो, 
जय हो weet |! इस समथ देत्यराज झुम्भने बड़ी 
भारी शक्ति छोडी, जिसकी दिखासे आगकी ज्वाला निकल 
रही थी। परंतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मार गिराया | 
शुम्भके चलाये हुए बागोंके देवीने और देवीके चलाये 
हुए बाणोंके शुम्भने सहस्रां टुकड़े कर दिये | तत्पश्चात्‌ 
चण्डिकाने त्रिशूळ उठाकर उस महान्‌ असुरपर आघात 
किया | त्रिशूलकी चोटसे मूच्छित हो वह sch द्वारा पंख 
काट दिये जानेपर गिरनेवाले पर्वतकी भाँति आकाश) पृथ्वी 
तथा समुद्रको कम्पित करता हुआ घरतीपर गिर पड़ा | 
तदनन्तर झूळके आघातसे QANA व्यथाको सहकर 
उस AA AJA दस हजार बाँहें धारण कर लीं और 
देवताओंका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोद्वारा सिंहसहित 
महेश्वरी RART आघात करना आरम्भ किया | उसके चलाये 
हुए चक्रोको खेल-खेल्में ही विदीर्ण करके देवीने त्रिशूल 
उठाया ऑर उस असुरपर घातक प्रहार किया | शिवाके 
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लोक पावन पाणिपङ्कजसे मृत्युको प्राप्त होकर वे दोनों असुर 
परम पदके भागी हुए | 

उस महापराक्रमी निशुम्भ ओर भयानक बलशाली 
FAR मारे जानेपर समस्त दैत्य पातालम घुस गये, अन्य 
बहुत-से असुरौको काली ओर सिंह आदिने खा लिया तथा 
शेष दैत्य भयसे व्याकुळ हो दसों दिशाओंमें भाग गये । 
नदियोंका जल स्वच्छ हो गया । वे ठीक मार्गसे बहने लगीं | 
मन्द-मन्द वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद्‌ प्रतीत 
होता था; आकाश निर्मळ हो गया | देवताओं और ब्रहमपियोने 
फिर यश-यागादि आरम्भ कर दिये | इन्द्र आदि सब देवता 
सुखी हो गये | प्रभो | देत्यराजके वधःप्रसङ्गसे युक्त इस परम 
पवित्र उमाचरित्रक्ा जो श्रद्धापूर्वक बारबार श्रवण या पाठ 
करता दै, वह इस लोकमें देवदुळभ भोगोंका उपभोग करके 
परलोकर्मे मह्दामायाके प्रसादसे उमाधामको जाता है | राजन्‌! 
इस प्रकरि शुम्भासुरका संहार RANA देवी सरस्वतीके 
चरित्रका वर्णन किया गया, जो साक्षात्‌ उमाके अंशसे 
प्रकट हुई थीं | ; ( अध्याय ४८ ) 
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देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजःपृञ्जरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव 


gani कहा-सम्पूर्ण पदार्थोके पूर्ण शाता 
सूतजी | भुवनेश्वरी उमाके, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थीं; 
अवतारका पुनः वर्णन कीजिये । वे देवी परब्रह्म, qe- 
मतिः ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानन्द" 
मयी सती कही जाती हैं । 


सूतजीने कहा--तपस्वी मुनियो | आपलोग देवीके 
उत्तम एवं महान्‌ चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनें, जिसके जानने- 
मानसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है | एक समय देवताओं 
और दानवोंमें परस्पर युद्ध हुआ । उसमें महामायाके प्रभावसे 
देवताओंकी जीत हो गयी | इससे देवताओंको अपनी झूरवीरतापर 
उड़ा गये हुआ । वे आत्म-प्रशंसा करते हए इस AUTH 
TR करने लगे कि “'हमलोग घन्य हें; धन्यवादके योग्य हैं । 
AR हमारा क्या कर लेंगे। वे हमलोगोंका अत्यन्त दुस्सह प्रभाव 
देलकर भयभीत हो “भाग चलो, भाग चलो |? कहते हुए 
पाताललोकमें घुस गये । “हमारा बल अद्भुत है ! हममें 
आश्चयजनक तेज है | हमारा वल और तेज देत्यकुलका 
विनाश करनेमें समर्थ है ! अहो | देवताओंका कैसा सौ भाग्य 


P इस प्रकार वे जहाँ-तहाँ डींग हॉकने लगे | 


तदनन्तर उसी समय उनके समक्ष तेजक एक मद्दान्‌ पुञ्ज 


आया था। 
वे रुँधे हुए 


३ 99 
z ? 


प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखनेम नहीं 
उसे देखकर सब देवता विस्मयसे भर गये | 
गलेसे परस्पर पूछने लगे--'यहद क्या है ? यह क्या 
उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा ( भगवती उमा ) का 
उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओंका अभिमान चूर्ण 
करनेवाला है । 

उस समय देवराज ZAA देवताओको आज्ञा दी-- 
quam जाओ और यथार्थरूपसे परीक्षा करो कि यह कौन 
2) देवेन्द्रके भेजनेसे वायुदेव उस तेजःपुज्ञके निकट 
गये । तब उस तेजोराशिने Se सम्बोधित करके पूछा-- 
“अजी ! तुम कौन हो १? उस महान्‌ तेजके इस प्रकार 
पूछनेपर वायु देवता अभिमानपूर्वक बोले--मैं बायु हूँ, 
सम्पूर्ण जगतका प्राण हूँ; मुझ सर्वाधार परमेश्वरमें ही यह 
स्थावर-जंगमरूप सारा जगत्‌ ओतप्रोत है | मैं ही समस्त 
विश्वका संचालन करता हूँ ।? तत्र उस महातेजने कहा-- 
वायो | यदि तुम जगतूके संचालनमें समर्थ हो तो यह 
तृण रक्खा हुआ दै । इसे अपनी इच्छाके अनुसार चलाओ 
तो सही ।? तब वायुदेवताने सभी उपाय करके अपनी सारी 
शक्ति लगा दी | परंतु वह तिनका अपने स्थानसे तिलभर 
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भी न हटा | इससे वायुदेव लज्जित हो गये । वे चुप हो 
इस्द्रकी सभामें लोट गये और अपनी पराजयके साथ बहाँका 
सारा वृत्तान्त उन्होने सुनाया । वे बोले--(देवेन्द्र | हुम सब 
Snags ही अपनेमे सर्वेश्वर होनेका अभिमान रखते हैं; 
क्योकि किसी छोटीसी वस्तुका भी हम कुछ नहीं कर 
सकते ।? तभ इन्द्रने “बारी-बारीसे समस्त देवताओंको भेजा | 
जब वे उसे जाननेमै समर्थ न हो सके, तब इन्द्र स्वयं गये | 
इन्द्रको आते देख बह अत्यन्त दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य 
हो गया | इससे इन्द्र बड़े विस्मित हुए और मन-ही-मन 
बोले--(जिसका ऐसा चरित्र ऐ, उसी सवेश्वरकी मैं शरण 
लेता हूँ ।? सहसनेत्रधारी इन्द्र बारंबार इसी भावका चिन्तन 
करने छो । इसी समय fees करुणामय शरीर धारण 
करनेवाली सच्चिदानन्द्स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताऔं- 
पर दया करने और उनका गवे हरनेके लियेक्षेत्रशुक्ला 
नघमीको दोपहरमें वहाँ प्रकट हुई । बे उस तेजःपुजके 
बीचमें विराज रही थो, अपनी कान्तिसे ai दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही थीं और समस्त देवताओंको सुस्पष्टरूपसे 
यह जता रही थीं कि “मैं साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हूँ)? 
वे चार हा्थामे क्रमशः वर, पाश, aga और अभय 
धारण किये थीं । श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती 
थीं । वे बड़ी रमणीय दीलती थीं तथा अपने नूतन यौवन. 
पर उन्हें गवे था । बे लाल रंगकी साड़ी पहने हुए थी | 
लाल फूलोंकी माला तथा लाल चन्दनसे उनका श्रृङ्गार 
किया गया था । वे ARAR कन्दर्पोक्रे समान मनोहारिणी 
तथा करोडौ चन्द्रभाओके समान चटकीली चाँदनीसे सुशोभित 
थीं | सबकी अन्तयोमिणी, समस्त भूर्ताकी साक्षिणी तथा 
TREER उन महामायाने इस प्रकार कहा | 


स्य्य्प्य्य्य्य्प्प्फ्---: 


उमा बोलीं--में ही परब्रह्म; परम ज्योति, प्रणवरूपिणी 
तथा युगलूरूपधारिणी हूं । मै ही सब कुछ हूँ । मुझसे 
भिन्न कोई पदार्थ नहीं है में निराकार होकर भी साकार 
हूँ, सवेतत्वस्वरूपिणी हूँ । मेरे गुण अतक्यै है । भे 
नित्यखरूपा तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ । भै ही कमी प्राण- 
बल्लभाका आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणबस्लभ 
पुरुषका । कभी at और पुरुष दोनों रूपोंमें एक साथ 
प्रकट होती हूँ ( यही मेरा अधेनारीश्वररूप है ) । मैं सई. 
रूपिणी ईश्वरी हू, मैं ही सुष्टिकतां ब्रह्मा हूँ। में ही जगत्यालक 
विष्णु हूँ तथा में ही संहारकर्ता स्ट हूँ। सम्पूर्ण विश्वको 
मोहमें डालनेवाली महामाया मैं ही हूँ । काली, wah और 


कै; i THO SAE, ARV ARB onations 


en. 


eS ^A 
[ = 


p ih is) Ji फ | iil y 
UT 


सरखती आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएँ मेरे 
अंशसे ही प्रकट हुई हैं । मेरै ही प्रभावसे तुमलोगोंने 
Tpi दैत्योपर विजय पायी है । मुझ सर्वविजयिनीको न 
जानकर तुमलोग apt ही अपनेको सर्वेश्वर मान रहे हो | 
जैसे इन्द्रजाल FANE सूत्रधार कठपुतलीको नचाता हैः 
उसी प्रकार में इश्वरी ही समस्त प्राणियोंको नचाती हूँ। 
मेरे भयसे हवा चलती है, मेरे yai ही अग्निदेव सबको 
जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरन्तर 
अपने अपने कर्मोमि लगे रहते हैँ. । मैं सर्वथा स्वतन्त्र Š 
और अपनी लीलासे ही कभी देव-समुदायको विजयी बनाती 
हूँ तथा कभी देत्योको | मायासे परे जिस अविनाशी परात्पर 
घामका भ्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। 
सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकारके रूप माने गये हैं । 
क प्रथम तो मावावुक्त है और दुसरा मायारहित। 
TA 1 ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी 
TAR प्रेमपूर्वक आराधना करो E 
e | ख्वाब रा 

परं ब्रह्मा परं ज्योति: प्रणवदन्दरूपिणी । 

सकल मदन्यो नास्ति कश्चन ॥ 
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देवीका यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभाबसे 
मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरीकी स्तुति करने लगे 
'जगदीश्वरि | क्षमा करो। परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ। 
मातः | ऐसी कृपा करो, जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो |? 


तबसे सब देवता गर्ब छोड़ एकाम्रथित्त हो पूर्ववत्‌ विधि 
पूवक उमादेवीकी आराधना करने लगे | ब्राह्मणो | इस प्रकार 
मैने तुमरे उमाके प्रादुर्भावका वर्णन किया ह, जिसमे 
श्रवणमात्रसे परमपदकी प्राप्ति होती है। ( अध्याय ४९ ) 


hogan 
देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी और 
भ्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण 


मुनियोने कहा--महाप्राज्ञ सूतजी | हम सब लोग 
प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सुनना चाहते दै । अतः आप 
और किसी अद्भुत लीलातच्का हमारे समक्ष वर्णन कीजिये | 
सरवज्ञदिरोमणे सूत | आपके मुखारविन्द्से नाना प्रकारक 
युधासदश मधुर कथाएँ सुनते-सुनते हमारा मन कभी तृप्त 
नहीं होता । 


सूतजी वोळे--मुनियो ! दुर्गम नामसे विख्यात एक 
असुर था, जो रुरुका महाबलवान्‌ पुत्र था | उसने 
ब्रहाजीके वरदानसे चारों वेदोंको अपने हाथमें कर लिया 
या तथा देवताओंके लिये अजेय बल पाकर उसने भूतलपर 
WA ऐसे उत्पात क्रिये, जिन्हें सुनकर देवलोकम देवता 
भी ada 2 i A हो जानेपर सारी 
वादक क्रिया नष्ट दो चढी | उस समय ब्राह्मण और देवता 
मा दुराचारी हो गये | न कहीं दान होता था न अत्यन्त उग्र 
तप किया जाता था; न वज्ञ होता था और न होम ही किया 
जाता था | इसका परिणाम यह दया कि प्रश्वीपर सौ वर्षोतक- 
* ख्ये वर्षा बंद हो गयी | तीनों Bat हाद्टाकार मच 


> > 
उठ | dar 


fata साकारा  सर्वतत्वखरूपिणी । 


कदाचिद्रयिताकारा कंदा नित्पुस्या क्तति: । 
fifa: gaa 


कालिकाकमलावाणीमुखाः सर्वा fe JTA: । 


जगनन्‍माताइमच्युत: | 


मन्नमावाजिता 
यथा zizadi zidi 
aga द्राति पदनः 
कदा लिदे बेब गया 

श्रविनाञ्चियरर थाम मायातीर्त 
agi kai ate Had feted मतम्‌ 1 
va विज्ञाय माँ देवा; र्व A गर्व विय च i 


नर्तयत्वैद्धतालिक: | 
सर्व ZZA ZAJA 


बढ़ायिंदितिनन्मनाम । 


परात्परम्‌, 


: सर्वे युष्मामिर्दितिनन्दनाः । 


गया । सत्र लोग दुखी हो गये | सबको भूख-प्याराका महान 
कष्ट सताने लगा | Hail, बावडी) सरोवर, सरिताएँ और 
समुद्र भी जलसे रहित हो गये | समस्त aa और लता भी 
सूख गर्यी | प्रजाओके चित्त बढी दीनता आ 
गयी | उनके महान्‌ दुःखको देखकर सब देवता iah 
योगमायाकी दारणमं गये | 


इससे समस्त 


देवताआने कहा--मद्ामाये | अपनी सारी प्रजाकी 
रक्षा करो, रक्षा करो | ATA AIAR रोकी, अन्यथा सब ळीग 


निश्चय ही नष्ट हो arian | कृपासिन्धो | दीनवल्या | जेते 
शुम्भ नामक देव्य; मद्दाबळी निश्रुम्म; gara, चण्ड) 
मुण्ड) महान, शक्तिशाढी रक्तबीज। मधु, Feu तथा 


महिप्रासुरका GHA वध किया था) उसी प्रकर इस दुर्गमामुर्‌- 
का दीध ही AZ करो | AZAA पग-प्रगपर अपराध बनता 
ही रद्दता 2 | केवळ माताके सिवा संसारम दुसरा कौन है; जी 
उस AIUTA सदन करता दो | देवताओं और AAMT 
जब-जब दुःख आता दै? तत्र-तव झीज ही अवतार लिकर तुम 
सब CMR मुखी बनाती द्वो | 


कार्यकारणरूविणी ॥ 
सर्वाकाराद्रमीश्ररी ॥ 
सर्वविश्वविमोदिनी ॥ 
मदेद्यादेव संजातास्तथेमा: सकलाः कळा: ॥ 
तामविश्वाय at qi वृथा सर्वेशमानिन: ॥ 
तथैव सर्वभूतानि नर्तयाम्यहमीश्वरी ॥ 
लोकपालाः प्रकुर्वन्ति स्वस्वकर्याण्यनारतम्‌ ॥ 
aaa निजळीळया ॥ 


asa नित्या 
कदाचिदुमयाकारा 
रुद्रः संद्ारकर्तोदं 


करामि बिजर्य स्म्य 
Za angi anzi ठु मंब fèi 
mazazi Aá द्वितीयं तदनाश्रितस ॥ 
aaa mata: प्रकृतिं मां सनातनीम्‌ ॥ 
( fe go ४० Ho ४९ | २७-३९) 
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देवताओंकी यह व्याकुळ प्रार्थना सुनकर कृपामथी 
देवीने उस समय अपले अनन्त नेवासे युक्त रुपका 
दशन कराया । उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला 
हुआ था और ये आमने चारों हाथो ome धनुष, 
चाण, कमल तथा नाना प्रकारे फडमूळ लिये हुए 
थी । उस समय प्रज्ाजनोको कष्ट उठाते देख उनके सभी 
aH करुणाके आँसू छलक आये । ने व्याकुळ होकर 
लगातार नो दिन और नौ रात रोती रहीं | उन्होंने अपने 
AR अश्रुजलकी सहसा धाराएँ प्रवाहित कीं । उन घाराऔं- 
से सब लोग तृप्त हो गये और सगर ओपतियाँ भी सिंच 
गयी | सरिताओ और रामुद्रोगे अगाध जल भर गया | प्रथ्वीपर 
साग और फलमूलके अङ्कुर उसन्न होने लगे। देवी ya 
दद्यबाले महात्मा पुरुषोको अपने etal GA हुए फल 
बॉटने लगी | उन्होने aE लिये सुम्दर घास और दूसरे 


और मनुष्योमहित सम्पूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गये । तब देवीने 
देवताओंसे पूछा--तुम्हारा और कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ११ 
उस समय सब देवता एकत्र होकर वोले--'देवि ! आपने 
सब लोगोंको संतुष्ट कर दिया । अब कृपा करके दुर्गमासुरके 
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[ संक्षिप्त-शिवपुराणाकू 


द्वारा अपहृत हुए वेद ठाकर हमें दीजिये |! तब देवीने 

"तथास्तु! कहकर कहा--“देवताओं | अपने घरको जाओ, 

जाओ | में शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूँगी।? 
ny क 


यह सुनकर सब देवता बढ़े प्रसन्न हुए । वे प्रफुल नीळ 
कमलके समान नेत्रांबाली जगद्योनि samara भलीमाँति 
प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये | फिर तो स्वर्ग; 
अन्तरिक्ष और प्रथ्वीपर बड़ा भारी कोलाहल मच गया, उसे 
सुनकर उस भयानक देखने चारों ओरसे देवपुरीको घेर लिया | 
तब शिवा देवताओंकी रक्षाके लिये चारों ओरसे तेजोमय मण्डलका 
निर्माण करके खयं उस घेरेसे बाहर आ गर्थी । फिर तो देवी 
और दैत्य aa घोर युद्ध आरम्भ हो गया | समराङ्गणमें 
दोनों ओरसे कबचको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तीखे बाणोंकी वर्षा 
होने लगी। इसी बीचमै देवीके शरीरसे सुन्दर रूपाली काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगळा, 
धूम्राःश्वीमती त्रिपुरसुन्द्री और मातङ्गी-ये दस महाविद्या 
saaa लिये निकलीं | तत्पश्चात्‌ दिव्य मूर्तिवाही असंख्य 
मातृकाएँ प्रकट हुईं | उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण कर खखा था और वे सब-की-सब बिद्युत्के 
समान दीप्तिमती दिखायी देती थीं | इसके बाद उन 
मातृगणांके साथ दैत्यांका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | उन 
सबने मिलकर उस रोख अथवा दुर्गम Saat सौ अक्षोहिणी 
सेनाएँ नष्ट कर दीं | इसके बाद देवीने त्रिशूलकी धारसे उस 
दुर्गम दैत्यको मार डाला । वह देत्य जडसे खोदे गये बृक्षकी 
भाति परथ्बीपर गिर पड़ा | इस प्रकार Sada उस समय 
दुरेमासुर नामक देत्यको मारकर चारों वेद वापस छे 
देवताओंको दे दिये | 
तच देवता बोले--अम्बिके ! आपने इमलोगोंके लिये 
असंख्य AAT युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिये मुनिजन 
आपको 'शता्ी? कहेंगे | अपने ae उत्पन्न हुए Wat 
दारा आपते समस्त लोकोंका भरण-पोषण किया हे, इसलिये 
“शाकम्भरी के नामसे आपकी ख्याति होगी । शिवे | आपने 
WA नामक महादेत्यका वध किया है, इसलिये लोग आप 
कल्याणमयी भगवतीको दुर्गा? कहेंगे | योगनिद्रे ! आपको 
नमस्कार है । महावले | आपको नमस्कार है | ज्ञानदायिनि | 
आपको नमस्कार है। आप जगन्माताको वारंवार नमस्कार 
। तत्वमसि आदि महावाक्योद्धारा जिन परमेस्वरीका ज्ञान 
होता हे, उन अनन्तकोटि बरह्याण्डोका संचालन करनेवाली 
भगवती ढुगाको वारंवार नमस्कार है | भातः | आपतक मन? 
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वाणी और आारीरकी पहुँच होनी कठिन है | सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि--ये तीनों आपके नेत्र हैं | हम आपके प्रभावको नहीं 
जानते) इसलिये आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । सुरेश्वरी 
माता शताक्षीको छोड़कर दूसरा कौन दै, जो VAT अमरोपर 
दृष्टिपात करके ऐसी दया करे । देबि | आपको सदा ऐसा 
ही यत्न करना चाहिये, जिससे तीनों लोक निरन्तर fer 
वाधाओंसे तिरस्कृत न हो | आप हमारे शन्नुओंका नाश 
करती रहें । 

Bala कहा--देवताओ | जेसे बछड़ोंकी देखकर रोएँ 
व्यप्र हो उतावलीके साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी 
तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ । 
तुम्हें न देखनेसे मेरा एक क्षण भी .युगके समान बीतता है | 
मैं तुम्हें अपने aa समान समझती हूँ और तुम्हारे लिये 
अपने प्राण भी दे सकती हूँ | तुमलोग मेरे प्रति भक्तिभावसे 
सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । मे तुम्हारी सारी आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये 
सदेव उद्यत हूँ । जैसे पूर्वकालमै तुम्हारी रक्षाके लिये मैने 
RARA भारा हे, उसी प्रकार आगे भी असुरांका संहार 


४२३ 


करूगी--इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिये | यह मैं सत्य- 
सत्य कहती हूँ | भविष्यमै जब पुनः शुम्भ और fav 
नामके दूसरे देत्य होंगे; उस समय मैं यशोमयी देबी 
नन्दपत्नी यशोदाके गर्भसे योनिजरूप धारण करके गोकुलमें 
उत्पन्न होऊँगी और यथासमय उन असुरोका वध करूँगी। 
नन्दकी पुत्री होनेके कारण उस समय मुझे लोग 'नन्दजा? 
कहेंगे | जब में भ्रमरका रूप धारण करके अरुण नामक 
असुरका वध करूंगी; तब संसारके मनुष्य मुझे TAO कहेंगे | 
फिर में भीम ( भयंकर ) रूप धारण करके शक्षसोंको 
खाने छगूँगी, उस समय मेरा “भीमा देवी? नाम प्रसिद्ध होगा। 
जब-जब प्रथ्वीपर असुरोकी ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तब-तब 
मैं अवतार लेकर प्रजाजनोंका कल्याण करूँगी--इसमें संशय 
नहीं है । जो देवी YA गयी हैं, वे ही शाकम्भरी 
मानी गयी हैं तथा उन्हींको दुर्गा कहा गया है | तीनों नामांद्वारा 
एक ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस प्रथ्यीपर महेश्वरी 
शताक्षीके समान दूसरा कोई दयाळ देवता नहीं है; क्योंकि बे 
देवी समस्त प्रजाओंक्रो संतप्त देख नौ दिनोंतक रोती रह 
गयी थीं । ( अध्याय ५० ) 


DPB nna 


देवीके क्रियायोगका बर्णन 


देवीकी पूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महस, 


परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न मासो और तिथियोंमें देवीके ब्रत, उत्सव ओर पूजन 
आदिके फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा 


हे व्यासजी बोले--महामते; ब्रह्मपुत्र, सर्वज्ञ सनत्कुमार | 
मे उमाके परम अद्भुत क्रियायोगका वर्णन सुनना चाहता 
हैं । उस क्रियायोगका लक्षण क्या है ? उसका अनुष्ठान करने- 
पर किस फळी प्राप्ति होती है तथा जो परा area उमाको 
अधिक प्रिय है, वह क्रियायोग क्या है! ये सब बातें मुझे 
बताइये | 

सनत्कुमारजीने कहा-मद्दबुद्धिमान्‌ द्वैपायन | तुम 
जिस रहस्यकी वात पूछ रहे हो, वह सव में बताता हूँ; ध्यान 
देकर सुनो | ज्ञानयोग) क्रियायोग; भक्तियोग--ये श्रीमाताकी 
उपासनाके तीन मार्ग कहे गये हे, जो भोग और मोक्ष देनेवाले 


` है । चित्तका जो आत्माके साथ संयोग होता है, उसका नाम 


“ज्ञानयोग? दै; उसका बाह्य वस्तुओंके साथ जो संयोग होता दै, 
उसे “क्रियायोग' कहते हैं | देवीके साथ आत्माकी एकताकी 
भावनाको भक्तियोग माना गया है । तीनों योगोंमें जो क्रिया- 
योग है; उसका प्रतिपादन किया जाता है । कर्मत भक्ति उत्पन्न 


होती है, भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे मुक्ति होती दै-- 
ऐसा maa निश्चय किया गया है | मुनिश्रेष्ठ | मोक्षका प्रधान 
कारण योग दै; परंतु योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग 
है | प्रकृतिको माया जाने और सनातन व्रह्मको मायावी अथवा 
मायाका स्वामी समझे | उन दोनोंके स्वरूपको एक दूसरेसे 
अभिन्न जानकर मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।# 
कालीनन्दन | जो मनुष्य देवीके लिये पत्थर, लकड़ी 
अथवा NAR मन्दिर बनाता हैं; उसके पुण्यफळका वर्णन 
सुनो | प्रतिदिन योगके द्वारा आराधना ANSA जिस 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है, वह सारा फळ उस पुरुषको मिल 


- जाता दै, जो देत्रीके लिये मन्दिर बनवाता दै । श्रीमाताका 
मन्दिर वनवानेवाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा 


* मायां तु प्रकृति विद्यान्मायाबि ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
अभिन्नं तद्वपृर्शात्वा मुच्यते भववन्धनात्‌ ॥ 
( शि० Jo Fo Ho ५१। १२ ) 
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आगे आनेवाली हजार-हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है | 
करोड़ों जन्मोमें किये हुए थोड़े मा बहुत जो पाप शेष रहते हैं 
चे श्रीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ करते ही क्षणभरमै नष्ट 
शे जाते हँ । जैसे RAN गङ्गा, सम्पूर्ण नदोमे शोणभद्र, 
क्षमामें पध्वी, गहराईमें समुद्र और समस्त ग्रह सुर्यदेवका 
बिशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओंमें श्रीपरा अम्बा 
भेष्ठ मानी गयी हैं | घे समस्त देवताओमें मुख्य हैँ । जो 
उनके लिये मन्दिर बनबाता हे, बह जन्म-जन्ममे प्रतिष्ठा पाता 
है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग पुष्कर) गङ्गासागर-तट. नेमिपारण्य, 
अमरकण्टक प्रत, परम पुण्यमय श्रीपर्वत, ज्ञानपर्वत, गोका, 
मधुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशोगे अथवा 
जिस किसी भी स्थानमें माताका मन्दिर बनव्रानेवाला मनुष्य 
संसारमन्धनसे मुक्त हो जाता दै | मन्दिरमे ईशेंका जोड़ जब- 
तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षोतक 
मणिद्वीपे प्रतिष्ठित होता है | जो समस्त शुभ लक्षणों 
उमाकी प्रतिमा बनवाता है, वह 
परम धाममें जाता है । शुभ ऋतु शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्रमें 
देवीकी मूतिकी स्थापना करके योगमायाके प्रसादसे मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है । कल्पके आरम्मसे लेकर अन्ततक कुलमें 
जितनी पीढ़ियाँ बीत गयी हैं और जितनी अनेत्राली हैं, उन 
सबको मनुष्य सुन्दर देबीमूतिकी स्थापना करके तार देता है । 
जो केवळ जगद्योनि परा अम्बाकी a 
मनुष्य नहीं मानना चाहिये । चे साक्षात्‌ देवीके गण हैं । जो 
चलते-फिरते, सोते-जागते अथवा खड़े होते समय ‘gap इस 
दो अक्षरके नामका उच्चारण करते हैं, वे शिवाके ही गण हैं । 
जो नित्यनैमित्तिक कर्ममें पुष्प, धूप और दीपोंद्वारा देवी परा 
शिबाका पूजन करते हैं, बे शिवाके ea जाते हैं। जो 
प्रतिदिन गोबर या मिट्रीसे देवीके मन्दिरिको लीपते हैं अथवा 
उसमें झाडू देते हैं, बे भी उमाके ami जाते हैं। जिन्होंने 
देवीके परम उत्तम एवं रमणीय मन्दिरका निर्माण कराया है, 
उनके कुलके लोगोंको माता उमा सदा 


दा आशीर्वाद देती हैं। 
वे कहती हैं, “ये लोग मेरे हैं | अतः मुझमें प्रेमफे भागी बने 


रहकर सो वर्षोतक जीयें और इनपर कभी कोई आपत्ति न 
आये ।? इस प्रकार श्रीमाता रात-दिन आशीबाद देती हैं । 
जिसने महादेवी उमाकी शुभमूतिका निर्माण कराया है, उसके 
कुलके दस हजार पीढ़ियोंतकके लोग मणिद्वीपमें सम्मानपूर्वक 
रहते हैं | महामायाकी मूर्तिको स्थापित करके उसकी भ डीभौँति 
पुजा करनेके पश्चात्‌ साधक जिस-जिस मनोरथके लिये 


बह पुरुष 
से सम्पन्न 
निर्भेय होकर अवश्य उनके 


रण लेते है, उन्हे 
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प्रार्थना करता है, उस-उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है | 


जो श्रीमाताकी स्थापित की हुई उत्तम मूर्तिको 
घीसे नहलाता है, उससे पुण्यफलकी गणना कौन कर सकता Fal 
चन्दन, अगुरु) कपूर, जटामांसी तथा नागरमोथा आदिसे युक्त 
जल तथा एक रंगकी MBI दूधसे परमेश्वरीको नहलाये | 
तयश्चात्‌ अशदशाङ्गधूपके द्वारा अग्निमें उत्तम आहुति दे 
तथा घृत और कपूरसहित वत्तियोंद्रारा देवीकी आरती उतारे | 
कृष्ण पक्षकी अष्टमी. नवमी, अमावास्यामें अथवा शुक्ठपक्षकी 
पञ्चमी और दशमी ARAN गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंद्वारा 
जगदम्बाकी विशेष पूजा करनी चाहिये । रात्रिसूक्त, श्रीसूक्त 
अथवा देवीसूक्तको पढ़ते या मूलमन्त्रका जप करते हुए देवी- 
की आराधना करनी चाहिये | विष्णुकान्ता और तुलसीको 
छोड़कर शेष सभी पुष्प देवीके लिये प्रीतिकारक जानने चाहिये। 
कमलका पुष्प उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता है । जो 
देवीको सोने-चाँदीके फूल चटाता है, वह करोड़ों सिद्धोसे युक्त 
उनके परम धागमे जाता है | देवीके उपासकोको पूजनके 
अन्तमें सदा अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये। 
'जगतूको आनन्द प्रदान करनेवाली परमेश्वरि | प्रसन्न होओ ।' 
इत्यादि वाक्यौद्वारा स्तुति एवं मन्त्रपाठ करता हुआ देवीके 
भजनमें लगा रहनेत्राला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे । 
देवी Ren सवार हैं। उनके and अभय एवं वरकी 
मुद्राएँ हैं तथा वे भक्तोको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाली हैं | 
इस प्रकार महेश्वरीका ध्यान करके उन्हे नेवेद्यके रूपमें नाना 
प्रकारके पके हुए फर अर्पित करे । जो परात्मा शम्भुशक्तिका 
WA भक्षण करता देः वह मनुष्य अपने सारे पापपङ्कको 
धोकर निर्मल हो जाता है । जो चैत्र शक्र तृतीयाको भवानीकी 
प्रसन्नताके लिये बत करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त 
हो परमपदको प्राप्त होता है | विद्वान्‌ पुरुष इसी तृतीयाको 
दोलोत्सव करे | उसमें शंकरसहित जगदम्बा उमाकी पूजा 
करे । फूल) कुङ्कुम) वस्त्र, कपूर, अगुरु, चन्दन; धूप) दीप) 
नवेद, पुष्पहार तथा अन्य mazdan शिवसहित ad- 
कस्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्रीमौरी देवीका पूजन करके 
उन्हे झूलेमें ge । जो प्रतिवर्ष नियमपूर्वक उक्त तिथिको 
देवीका aa और दोलेत्सव करता है, उसे शिवा देवी सम्पूर्ण 
अभीष्ट पदार्थ देती हैं । 
र वैशाल मारके शङ्क पक्षमे जो अक्षय तृतीया तिथि आती 
© उसमे आस्स्परहित हो जो जगदम्वाका अत करता है तथा 
बला, मालती, चम्पा, जपा 
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और कमलके FAI शंक्रसहित MATAI पूजा करता है, 
बह करोड़ों जन्मोर्मे किये गये मानतिक, वाचिक और शारीरिक 
पार्पोका नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थॉकी अक्षयरूपमें प्राप्त करता है | 


ज्येष्ठ शुङ्का तृतीयाको व्रत करके जो अत्यन्त प्रसन्नताके 
साथ मइश्वरीका पूजन करता है, उसके लिये कुछ भी 
असाध्य ag होता | आपाढ्के gaat तृत याको 
aaa वैभवके अनुसार रथोत्सव करे | यह उत्सव देवीको 
अत्यन्त प्रिय है । एध्वीको रथ aad, चन्द्रमा और सूर्यको 
उसके पढिये जाने, IAA घोड़े और ब्रझाजीको सारथि 
माने । इस भावनासे मणिजटित wal कल्पना करके 
उसे पुष्पमालाओसे सुशोभित करे | किर उत्तके भीतर 
शित्रा देवीको विराजमान करे | तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पह भवना करे कि परा अम्बा उमादेवी सम्पूर्ण जगत्‌की 
चाके लिये उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके भीतर 
बैठी हैं | जब रथ घौरे-धोरे चढे, तत्र जव-जयक्ार करते 
हुए प्रार्थना करे--देवि | Sagas | इम आपी शरणमें 
आये ई । आग हमारी रक्षा कीजिये । ( पाहि देवि जनानस्म.न्‌ 
Wang दीनवस्सळे ) P इन वाक्योंद्वारा देवीको संतुष्ट 
करे ओर यात्राके समय नाना प्रकारके बाजे बताये | 
माम या नगरकी Mak अन्ततक रथको छे जकर 
बढौं उस रथपर देवीकी पूजा करे और नाना प्रकःरके 
स्तोओसे उनकी स्तुति करके किर उन्हें वहाँसे अपने घर 

आये | तदनन्तर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्वासे 
TH करे | जो विद्वान्‌ इस प्रकार देवीका पूजन, ब्रत 
एव रथोत्सव करता है, वह ga लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें देवीके घामको जाता है। 


श्रावण और भाद्रपद मासको Bat तृतीयाको जो 
पूर्वक अम्बाका ब्रत और पूजन करता है, वह इस लोक- 

पुत्र, पौत्र एवं धन आदिसे सम्पन्न होकर सुख 
भोगता है तथा अन्तमे सब AAA ऊपर विराजमान 
SH जाता है | 


बिधि 


MA झङ्करक्षमें नवरात्र-श्रत करना चाहिये । 
उसके करनेपर सम्पूर्ण कामना सिद्ध हो ही जाती हैं, 


इसमें संशय नहीं है । इस नवरात्र धतके प्रभावका बर्णन 
करनेमें चतुरानन ब्रह्मा, पञ्चानन महादेव तथा षडानन 
कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरा बोन समर्थ 
दो सकता है। मुनिश्रेष्ठ | नवरात्रत्रतका अनुष्ठान करके 
विरथक्रे पुत्र राजा सुरथने अपने खोये हुए राज्यको प्राप्त कर 
लिया | अप ध्याके बुद्विमान्‌ नरेश भरुवसंधिकुमार सुदर्शनने 
इस नवरात्रके प्रभावसे ही राज्य प्राप्त किया) जो पदे 
उनके हाथसे छिन गया था | इस घ्रतराजका अनुडान 
ओर महेश्वरीकी आराधना करके समाधि वैश्य संसारबन्धन- 
से मुक्त हो मोक्षके भागी हुए थे | जो मनुष्य आश्विनमातके 
शक्कपक्षमे विधिपूर्वक ब्रत करके तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, 
अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियोको देवीका पूजन 
करता है, देखी शित्रा निरन्तर उसके सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथकी 
पूर्ति करती रहती हैं | जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ 
और फाल्गुन मासके शुक्र पक्षमें तृतीयाको ब्रत करता 
तथा लाल कनेर आदिके gat एवं सुगन्धित धूपोंसे 
मङ्गलमयी देवीकी पूजा करता दै, वह सम्पूर्ण मङ्गलको प्राप्त कर 
लेता है | खिर्योको अपने सौमाग्यकी प्राप्ति एवं रक्षाके ल्यि 
सदा इस मदान्‌ AIH आचरण करना चाहिये तथा 
पुरुषको भी विद्या, घन एवं gaat प्राप्तिके लिये इसका 
अनुष्ठान करना चाहिये | इनके सिवा अन्य भी जो देवीको 
प्रिय छगनेवाले उमा-महेश्वर आदिके ब्त हैं, मुमुक्षु पुरुषोंको 
उनका भक्तिभावसे आचरण करना चाहिये | 


यह उमासंद्विता परम पुण्यमयी तथा दिवभक्तिको बढ़ाने- 
वाली दै । इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान हैं | यह कल्याण- 
मयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है | जो इसे 
भक्तिमाउसे सुनता या एकग्रचित्त होकर सुनाता अथवा 
पढ़ता या पढाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है । जिसके 
aH सुन्दर अक्षरोंमें लिखी गयी यह संहिता विधिवत्‌ 
पूजित होती दै, वह सम्पूर्ण mid प्राप्त कर लेता 
है | उसे भूत, प्रेत और पिशाचादि दुष्टासे कभी भय 
नहीं होता । वह पुत्रपोत्र आदि सम्पत्तिकों अवश्य पाता 
है, इसमें संशय नहीं है । अतः Barat भक्ति चाहनेवाडे 
पुरुषांको सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा-संहिताका 
श्रवण एवं पाठ करना चाहिये । ( अध्याय ५१ ) 


॥ उमासंहिता सम्पूणं ॥ 
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कैलाससंहिता 
ऋषियोंका इतजीसे तथा वामदेवजीका स्कन्दसे प्रश्‍न--प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोध 


मम! शिवाय areata सगणाय ससूनवे। 

प्रधानपुरुषेशाय सगस्थित्यन्तहेतवे ॥ ` 

जो प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुषके नियम्ता तथा सृष्टि) 
पालन और संहारके कारण हैँ, उन पार्वतीसहित शिवको 
उनके पार्षदो और पुरके साथ प्रणाम हे | 

EN घोले--सूतजी | हमने अनेक आज्यानोसे 
युक्त परम मनोहर उमासंहिता सुनी | अब आप शिवतत्त्वका 
शान बढानेवाली केळाससं हिताका वर्णन कीजिये । 

व्यासजीने कहा--पुत्रो | रिप्रतत्वका प्रतिपादन 
करनेवाली दिभ्य केलाससं हिताका वर्णन करता हुँ, तुम प्रेम- 
पूवक सुनो । तुम्हारे प्रति स्नेह QAR कारण ही मैं तुम्हे यह 
प्रसङ्ग सुना रहा हूँ | 

इतना कहकर व्यासजीने काशीमें मुनियोके तथा सूतजीके 
aaa ब्यास-मुनि-संवाद) शिव-पावती-संवाद, शिवजीके 
द्वारा पाबंतीके प्रति संन्यास-पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास- 
मण्डल, संन्यासपद्धतिन्यास, वर्णपूजन, प्रणवार्थपद्धति आदि 
प्रसंगोंका वणन करके पुनः ऋषिगण तथा सूतजीके मिलन 
एं संवादको अवतारणा करते हुए सूतजी के प्रति 'ऋषियोंके 
प्रश्नका यो वर्णन किया | 

ऋषि बोले--महाभाग Fast | आप हमारे श्रेष्ठ गुरु 
हैं। अतः यदि आपका हमपर अनुग्रह हो तो हम आपसे 
एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धा शिष्योपर आप-जेसे गुरुजन 
सदा स्नेह रखते हैं, इस TAR आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष 
दिखा दिया । पुने | विरजा-होमके समय पहले आपने जो 
घामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तारपूबेक 
नहीं सुना । अब इम बड़े आदर ओर भद्धाके साथ उसे सुनना 
चाहते हैं। कृपासिन्थो | आप प्रसन्नतापूवेक उसका वर्णन करें। 

TRAÍA यह बात सुनकर सूतके aA रोमाञ्च हो 
आया । उन्होंने गुरुके भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेवज्ीको, 
च्रिमुवनजननी महादेवी उमाको तथा गुरु व्यासको भौ भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करके मुनियोको आह्वादित करते हुए गम्भीर 
वाशीमें इस प्रकार कहा । 

सूतजी बोले--मुनियो ! He कल्याण हो, तुम 
gq AN सदा सुखी रहो | महाभाग महात्माओ | तुम भगवान्‌ 


शिवके भक्त तथा दृढतापूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले हे, 
यह निश्चितरूपसे जानकर ही में तुमलोगोके समक्ष इस विषय- 
का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो । पूर्व- 
कालके रथन्तर HEAT महामुनि वामदेव माताके WA बाहर 
निकलते ही शिवतत्त्वके शाताओमें सर्वश्रेष्ठ माने जाने et | 
वे वेदों, आगर्मो, पुराणों तथा अन्य सब Malas भी तास्विक 
अर्थको जाननेवाले थे | देवता, असुर तथा मनुष्य आदि 
जीवोके जन्म-कर्मोका उन्हें भली भाँति ज्ञान था। उनका सम्पूर्ण 
अङ्ग भस्म लगानेसे उज्ज्वल दिखायी देता था | उनके मस्तक- 
पर जटाओंका समूह शोभा देता था । वे किसीके आश्रित 
नहीं थे । उनके मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी । वे 
शीत-उप्ण आदि KAA परे तथा अहंकारशून्य थे। वे दिगम्बर 
महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वरके समान जान पडते थे | 
उन्होंके-जैसे खभाववाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे 
रहते थे । वे अपने चरणोंके स्पर्शजनित पुण्यसे इस पृथ्वीको 
पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने AA 
निरन्तर परमधाम-प्वरूप परब्रह्म परमात्मामे लगाये रहते थे | 
इस तरह घूमते हुए वामदेवजीने मेरुके दक्षिण शिखर-- 
कुमारशङगभे प्रसन्नतापूवक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाइन शिवः 
कुमार) शानमय शक्ति धारण करनेवाले, समस्त ages 
नाशक ओर सर्वेदेव-बन्दित भगवान्‌ स्कन्द रहते थे । उनके 
साथ उनको शक्तिभूता “गजावस्छी' भी थीं। वहीं स्कन्दसरके 
नामसे प्रसिद्द एक सरोबर था, जो समुद्रके समान अगाध एवं 
विशाल दिखायी देता था | उसका जल ठंडा और स्वादिष्ठ 
था | वह सरोबर स्वच्छ, अगाघ एवं बहुल जलराशिसे पूर्ण 
या । उसमें समूणे आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे । वह 
जलाशय स्कन्द्स्वामीके ससीप ही था । महामुनि वाम देवने 
शिष्योके साथ उसमें स्नान करके शिखरपर बैठे हुए gee 
सेवित कुमारका दर्शन किया । वे उगते हुए सूर्यके समान 
तेजसी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाइन था | उनके चार भुजाएँ 
याँ । सभी अङ्गोसे उदारता सूचित होती थी | मुकुट आदि 
eae a के । wm दो शक्तियाँ उनकी 
सिना करती थो | उन्होंने अपने चार हाथोंमें क्रमशः शक्ति, 


Gala बड़ी भक्तिसे उनका 
स्तवन आरम्भ किया । R 
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वामदेव बोले --जो प्रणवके वाच्यार्थ, प्रणवार्थके प्रति- 
पादक, प्रणवाक्षररूप वीजसे युक्त तथा प्रणवरूप हैं, उन 
आप art कार्तिक्ेयको बारबार नमस्कार है | वेदान्तके 
अर्थभूत ब्रह्म दी जिनका स्वरूप है, जो वेदान्तका अर्थ करते 
है, वेदान्तके अर्थको जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन 
स्कन्द्स्वामीको वारंवार नमस्कार दै | समस्त प्राणिर्योकी हृदय- 
JAA प्रतिष्ठित geal नमस्कार है | जो स्वयं गुह्य हैँ, जिनका 
रूप गुह्य है तथा जो गुह्य aris ज्ञाता हैं, उन स्वामी 
कातिकेयको नमस्कार है | प्रभो ! आप अणुसे भी अत्यन्त 
अणु और महानसे भी परम महान्‌ हैं, कारण और कार्य 
अथवा भूत ओर भविष्यके मी ज्ञाता हैं । आप परमात्मखरूप- 
को नमस्कार है | आप स्कन्द ( माताके गर्भसे च्युत ) हैं | 
स्कन्दन ( गर्भसे स्खलन ) ही आपका रूप है | आप सूर्य 
और अरुणके तमान तेजस्वी हैं ।पारिजातकी माळासे सुशोभित, 
पुकुट आदि धारण करनेवाले आप स्कन्दस्वामीको सदा नम- 
स्कार है। आप जितके शिष्य और पुत्र हैं, शिव ( कल्याण ) 
दैनेवाले हे, शिवको प्रिय हैं तथा शिवा और शिवके लिये 
आनन्दकी निचि हैं | आपको नमस्कार है । आप गङ्गाजी- 
के बालक, कृत्तिकाओंके कुमार, भगवती उमाके पुत्र तथा 
सरकंडोके बनमें शयन करनेवाले हैं | आप महावुद्दिमान्‌ 
ताको नमस्कार है | षडक्षर मन्त्र आपका शरीर दै | आप 
छेः प्रकारके अर्थका विषान करनेवाले हैं। आपका रूप छः 
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मागेसि परे हैं। आप षडाननको बारबार नमस्कार दै | 
डादशात्मन्‌ | आपके बारह विशाल नेत्र और बारह उठी हुईं 
BMU हैं। उन भुजाओंमें आप बारह आयुघ धारण करते E | 
भापको नमस्कार है आप चतुर्भुजरूपघारी, शान्त तथा 
चारों झुजाओंमें क्रमशः शक्ति; कुक्कुट, वर और अभय 
धारण करते हैं | आप असुरविदारण देवको नमस्कार है | 
आपका वक्षःस्थल गजावल्लीके कुचोमिं लगे हुए ggal 
अङ्कित है। अपने छोटे भाई गणेशजीकी आनन्दमयी महिमा 
सुनकर आप मन-ही-मन आनन्दित होते हैं । आवको नमस्कार 
है | ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किंनरगर्णोसे गायी जाने- 
वाळी गाथा-बिशेषके द्वारा जिनके पवित्र कीतिधामका चिन्तन 
किया sare, उन आप स्कन्दको नमस्कार है । देवताओंके 
निर्मळ किरीटको विभूषित करनेवाली पुष्पमालाओंसे आपके 
मनोहर चरणारबिन्दोंकी पूजा की जाती है । आपको 
नमस्कार है | जो वामदेवद्वारा afa इस दिव्य स्कन्दस्तोत्रका पाठ 
या श्रवण करता दै, वह परमगतिको प्राप्त होता है | यह स्तोत्र 
बुद्धिको बढानेवाला; शिवभक्तिकी वृद्धि करनेवाला, आयु, 
आरोग्य तथा घनकी प्राप्ति करानेवाला और सदा सम्पूर्ण 
अमीष्टको देनेवाला है । # 
& वामदेव उवाच--- 

७० नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने | 
म्रणवाक्षरवीजाय प्रणवाय नमो नमः ॥ 

वेदान्ता स्वरूपाय वेदान्ताथंविधायिने । 
वेदान्तार्थविदे नित्यं विदिताय नमो नमः ॥ 

नमो gaa भूतानां गुहासु निहिताय च | 

युद्याय ASI गुद्यागमबिदे नम: ॥ 
अणोरणीयसे तुभ्यं महतो पि महीयसे | 

नमः परावरशाय परमात्मखरूपिणे ॥ 

स्कन्दाय स्कन्दरूपाय मिहिरारुणतेजसे | 

नमो मन्दारमालोथन्सुकुटादिभूते सदा ॥ 
शिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने । 
शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिधये नमः ॥ 

गाङ्गेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीमते । 
उमापुत्राय महते शरकाननशायिने ॥ 

पडक्षर शरीराय पडविधाथंविधायिने । 
पडध्वातीतरूपाय पण्मुखाय नमो नमः ॥ 
द्वादशायतनेत्राय* दादशोद्यतबाहवे । 
दादशायुधयाराय द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ 
चतुभुंजाय शान्ताय शक्तिङुक्टधारिणे । 

बरदा भयहस्ताय नमोऽसुर्‌बिदारिणे ॥ 
गजावल्छोकु चालिप्कुळुमाक्ितवक्षसे 1 

नमो गजाननानन्दमह्मानन्दितात्मने ॥ 
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धामदेवने इस प्रकार देवसेनापति भगवान्‌ स्कन्दकी 
स्तुति करके तीन बार उनकी परिक्रमा बी और प्ृथ्वीपर दण्डः 
YA भाँति गिरकर नतमस्तक हो बारबार साष्टाङ्ग प्रणाम और 
परिक्रमा करनेके अनन्तर वे विनीत भावसे उनके पाम खड़े 
हो गये । बामदेवजीके द्वारा किये गये इस परमार्थपूर्ण स्तो अ 
को FIR महेश्वरपुत्र भगव न्‌ स्कन्द बड़े प्रसन्न हृए | उस 
समय बे मासेन बामदेबजीसे बोले--'मुने | मैं तुम्हारी 
की हुई पूजा, स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न ZI 
तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य 
सिद्ध करूँ तुम योगियों में quia, सर्वथा परिपूर्ण और नि:स्पृह 
हे । इस जगतूमें कोई ऐ वस्तु नहीं है, जिसके लिये तुम-जसे 
वीतराग महर्षि याचना करे) तथापि waa) रक्षा और सम्पूर्ण जगत्‌- 
पर अनुप्रह करनेके लिये तुम-जेसे साधु-संत भूतलपर विचरते रहते 
Ui ama | यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो; मैं 
लोकपर अनुप्रहृ करनेके लिये उस विपयका वर्णन व रूँगा ।? 

स्कन्दकी वह बात सुनकर महामुनि वाम देवने विनयावनत 
हो मेघके समान गम्भीर बाणीमें कहा | 

घामदेव बोळे--भगवन्‌ | आप परमेश्वर हैं | अलौकिक 
और लोकिक--सब प्रकारदी बिभूतियोके दाता हैं | aja, 
aisah सम्पूण शक्तियोंको धारण करनेवाले और सबके 
स्वामी हैं| हप साधारण जीव हैं आप परमेश्वरके समीप 
बोलनेकी शक्ति या बात BAR योग्यता हममे नहीं है; तथापि 
यह आपका अनुप्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महा- 


प्रणके बाच्याथरूप सदाशिवके खरूपका ध्यान, 
संन्यासके पूर्जाङ्गभूत mtag 


थी म्कन्दने कदा महाभाग मुनीश्वर बाम देव | तुम्हे 
साधुवाद है; क्योंकि तुम भगवान्‌ शिवके अत्यन्त भक्त a 
ओर शित्र-तस्वके शाताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो। तीनो लोमे 
कहो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो तुम्ह शात न हो; तथापि तुम 
छोकपर अनुग्रह करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारे समक्ष ड्स 
Surat ada करूँगा। इम Dad जितने जीव हे, वे सय 
नाना प्रकारके शास्त्रासे मोहित हैं । परमेश्वरकी अति बिचित्र 
मायाने उन्हें परमार्थे बञ्चित कर दिया हे । अतः प्रणवके 
वाच्याथभूत साक्षात्‌ महेश्वरको वे नहीं जानते । वे महेश्वर 
ही सगुण-निर्गुण तथा Ra जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। 
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प्राश | मैं कृतार्थ हूँ | कणमात्र Awad प्रेरित हो आपके 
समक्ष अपना प्रश्‍न रख रहा हूँ । मेरे इस अपराधको आप 
क्षमा करेंगे | प्रणव सबसे उत्तम मन्त्र है | वह साक्षात्‌ 
परमेश्वरका वाचक है | पशुओं ( जीवों ) के पाश ( बस्घन ) 
को घुड़ानेवाले भगवःन्‌ पशुपति ही उसके वाच्याथे हैं। 
'अमितीदं aig ( ते उ० १।८। १ )--ऑक'र ही 
यह प्रत्यक्ष दी खनेवाला समस्त जगत्‌ दै, यह सनातन श्रुति- 
का कथन हे | "ओमिति ब्रह्म? (Ho उ० १।८।१) 
अर्थात्‌ 'ॐ यह ब्रह्म है! तथा cad ह्यतद्‌ ब्रह्म’ 
(argo २ ) - ag aaraa ब्रह्म ही है ।? इत्यादि बातें 
भी श्रतियोंद्वारा कही गयी हैं | इस प्रकार मैंने समष्टि तथा 
ब्यष्टिभावपे प्रणार्थका श्रवण किया हे । तात्पर्य यह है कि 
समष्टि और ब्यष्टि-सभी पदार्थ gmat ही अर्थ हैं, प्रणबके 
द्वारा सबका प्रतिपादन होता है--यह बात मैंने सुन रक्री दै | 
महासेन | मुझे कमी आप-जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा 
करके आप प्रणबके अर्थका प्रतिपादन की जिये | उपरेशकी 
विधिमे तथा सदाचार-परम्पराको ead रखकर आप हमें 
प्रणतरार्थका उपदेश हे | 

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने प्रणरस्वरूप, अड़तीस 
AZ कलाओंद्राग लक्षित तथा सदा पाइ्वभागमें SATA) साथ 
रखनेवाले और मुनिवरोसे घिरे हुए भगवान्‌ सदाशिजको 
प्रणाम करके उस श्रेयक्रा वर्णन आरम्भ किया, जिसे श्रुतियोने 
भी छिपा रखा है। ( अध्याय १-११ ) 


बणीश्रम-धर्मके पालनका महच्च, ज्ञानमयी पूजा, 
एवं ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन 

में अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ 
कि यह मत्य है, सत्य है, सत्य है | मैं बारंबार इस 
सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणरके अर्थ साक्षात्‌ शिव ही हैं। 
शुतियो, स्मृति ज्ञा, पुराणों तथा आगमो में प्रधानतया उन्हींको 
प्रणवका qisa बताया गया हे | aA मनसहित वाणी 
उस परमेश्वरको न पाकर लोट आती है, जिसके आनन्दका 
अनुभव करनेवाला पुरुष किसीसे डरता नहीं, ब्रह्मा» 
बिष्णु तथा इन्द्रमहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भूतो और इन्द्रियः 
समुद] युके साथ सवेप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा 


स्वयं झिसीसे | स्वयं किलोने और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके कभी भी उत्पन्न नहीं होता; जिसके 
अशादिदेबमुनिकिनरगीयमान-गाथाबिदेषशुचिचिस्तिर ers । — 
शन्दारकामलूकिरीरवि भूषणस्रक पूज्याभिरामपदपकूज से 
; 5 द नमे$म्लु 
शति E Sa बामदेवेन आपितम्‌ । यः पठेच्छुणुपाद्रापि स याति परमां गतिम्‌ 
ETRE उच्छिव नम्‌ । आायुरारोग्यषनकृस्सर्वकामप्रदं सदा ॥ 


(Rio yo Bo सं० ११ | २२-६५ ) 
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कैलाससंहिता | 
निकट विद्युत" सूर्य ओर चन्द्रमाका प्रकाश काम नहीं देता 
तथा जितके प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ सय ओस्मे 
प्रकाशित होता हे, वह परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण Qaid 
सम्पन्न होनेके कारण स्वयं ही भेश्वर cfha’ नाम धारण करता 
Re हृदयाकाशके भीतर विराजमान जो भगवान्‌ शम्भु 
मुमुक्ष पुरुषोकि ध्येय हैं, जो सर्ज ःय़ापी प्रकाशात्मा, भासत्वहूप 
एवं चिन्मय हैं; जिन परम पुरुषकी पराशक्ति शिवा 
भक्तिभाउसे gay मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणोंसे ही 
निगूइ ओर निष्कल हैं, उन परमेश्वरके तीन रूप हैं-- 
स्थूळ, सूक्ष्म ओर इन दोनोसे परे । gd | मुमुक्ष ये गिर्योको 
नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपोंका ध्य'न करना चाहिये | 
वे शम्भु निष्कल, सम्पूर्ण देत्रताओंके सनातन आदिदेव, 
शान-क्रिया-स्वभात एवं परमात्मा कहे जाते हैं, उन देवाधिदेव- 
की साक्षात्‌ मूर्ति सारि हैं | ईशानादि पाँच मन्त्र उनके 
शरीर हैं | वे महादेवजी पञ्चकला रूप हैँ | उनकी agaa 
शुद्ध स्कटिकके समान उज्ज्वल है | वे सदा प्रशन्न ग्हनेवाले 
तथा das आभासे युक्त हैं sa gy} पाँच मुख, दस 
भुगएँ और पद्रइ नेत्र हैं। “शान? मन्त्र उनका ggz- 
मण्डित मस्तक दै | “तत्पुरुष? मन्त्र उन पुरातन प्रभुका मुख 
| अघोर? मन्त्र हृदय है | धवामदे३? मन्त्र गुह्य प्रदेश है 
तथा “सद्योजात? मन्त्र उनके पैर हैं | इस प्रकार वे पञ्चमन्त्र 
रूप हैं | वे ही साक्षात्‌ साकार ओर निराकार परमात्मा हैं | 
सवेशता आदि छः शक्तियाँ उनके शरीरके छः अङ्ग हैं | 
वे शब्दादि शक्तियोंसे स्फुरित हृदय-कमलके द्वारा सुशोभित 
हैं | वाममागर्मे मनोन्मनी नामक अपनी गक्तिसे विभूषत है | 
अब मैं मन्त्र आदि छः प्रकारके अर्थोको प्रकट 
करनेके लिये जो अर्थो प्न्यापकी पद्धति है; उसके द्वारा प्रणवके 
समष्टि ओर भ्यष्टिभम्बन्ची भावार्थक वर्णन करूँगा; परंतु 
पहले उपदेशका क्रम बताना उचित है, इसलिये उमीको 


कै यनो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्द यस्य वे विद्वान्न PA कुतश्चन ॥ 
यस्माउजगरिद्रं सवै विधिविष्ण्वन्द्रपूर्वकम्‌ । 
सह भूतेन्द्रियय़ामै: प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
न wage यो वै कुतश्चन कदाचन | 
यस्मिन्न भामते बिधुन्न च सूर्यो न चन्द्रमाः ॥ 
यम्य भासो बिभातोदरं जगत्‌ सर्वं समन्ततः | 
again सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयम्‌ ॥ 
(शि० पु० io Ho १२ | ७-१० ) 


‘iA ATT SERA, एकाक, जञातमत्राळूला + 


सुनो । मुने | इस मानवलोकमें चार बर्ण afte हैं | उनमे से 
जे ब्राहमण; क्षत्रिय और वेध्य--ये तीन घर्ण हैं; ardar 
TSH आचारसे सम्बन्ध है। fiia सेवा ही जिमके 
ल्यि सारभूत धर्म है, उन गूरदोका वेदाध्ययनमें अधिकार 
नहीं हे | यदि सब Safe अपने-अपने आश्रम-धर्मके 
पालनमें हार्दिक अनुगगके साथ लगे हों A उनका ही 
श्रुतियों और स्मृतियोमें प्रतिपादित घर्मके अनुष्ठानमें 
अधिकार है, दूमरेका कदापि नहीं | श्रत और स्प्रतिमें 
प्रतिपादित कर्म हा अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य सिद्विको 
प्राम होगा, यह बात वेदोक्त मार्गको दिखानेवाले परमेश्वरे 
स्वयं कही है | वर्णधर्म और आश्रभभर्मके पालन जनित 
पुण्यसे परमेश्वरका पूजन करके agad श्रेष्ठ मुनि उनके 
सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं | ब्रह्मचर्यके पालनसे ऋपियोंकी, 
यशरु्रेके अनुष्ठानमे देत्रताओंकी तथा संतानोत्पादनसे 
Rati तृत्ति होती है--ऐसा YA कहा है | इस प्रकार 
TARM देव-ऋरण तथा पितृ ऋण--इन तीनोसे मुक्त 
हो वानप्रस्थ-आश्रम्में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण 
तथा सुख-दुःखादि zA सहन करते हुए जितेन्द्रिय, 
तपस्वी और मिताइ।री हो यम-नियम आदि योगका अभ्यास 
करे, जितसे बुद्धि निश्चल तथा अत्यन्त दृढ़ हो जाय | इस 
प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध-चित्त हुआ पुरुष सम्पूर्ण 
कर्मोका daa कर दे | समस्त कर्मोक्रा संन्यास करनेके 
पश्चत्‌ शानके aay तत्पर रहे | शानके समादग्को ही 
शानमयी पूजा कहते हैं | वह पूजा जीवकी साक्षात्‌ शित्रके 
साथ एकताका बोध कराकर जीवन्मुष्तिलप फल देनेवाली 
है | यतियोंके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम तथा निर्दोष 
समझना चाहिये | मधाप्रःश | तुमपर ग्नेह होनेक्रे कारण 
छोकानुग्रहकी कामनासे मैं उस पूजाकी विधि यता रहा हुँ, 
सावघान होकर सुनो | 

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण malè amd? 
जाता, वेदान्तज्ञानके पारंगत तथा बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
आचार्यकी शरणमे जाय | उत्तम बुद्धिसे थुक्त एवं चतुर 
साधक आचायंके समीप जाकर Agir ,दण्ड प्रणाम 
आदिके द्वार उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे | फिर गुरुकी आशा 
ले बह वरह alis केवळ qa पीकर रहे | तदनन्तर 
JIA चतुर्थी या दशमीको प्रातःकाल विधिव्तू स्न न- 
कर शुद्धचित्त हुआ विद्वान्‌ साघक नित्य-कर्म करके गुरुको 
बुलाकर शास्त्रोक्त विधिसे नान्दीश्राद्ध करे | नात्दीभाद्धमे 
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विश्वेदेवोंकी संशा सत्य और ag बतायी गयी है | प्रथम 
tamed नन्दीपुख-देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश at 
TAT दूसरे ऋषिधाड में set math, देवि तथा राजि कह 
गया है । तीसरे दिव्य भाद्वमें उनकी ag, रुद्र और 
आदित्य संशा बतायी गयी है। चौथे मनुष्यश्राद्धमें सनक 
आदि चार मुनीश्वर ही नान्दीमूख-देवता हैं। aay भूत- 
mal पाँच महाभूत, Aa आदि ग्यारह इन्द्रिय- 
समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदाय 
नान्दीमुख माने गये हैं । छठे पितृभाडम पिता, पितामह 
और प्रपितामह--ये तीन नान्दीमुख-देवता हैँ । साते 
agaa भाता, पितामही और प्रपितामही--इन daa 
नान्दीमुख-देवता बताया गया है तथा आठवें आत्मश्राद्धमें 
आत्मा, पिता, पितामह ओर प्रपितामह--ये चार नान्दीमुख- 
देवता कहे गये हैँ ५ । मातामहात्मक श्राद्धमे मातामह, 
प्रमातामह ओर बृद्प्रमातामह-ये तीन नान्दीमुख-देवता 
सपत्नीक बताये गये हैं | प्रत्येक श्राद्धमें दो-दो ब्राह्मण करके 
जितने ब्राह्मण आवश्यक हो, उनको आमन्त्रित करे और 
खयं यत्नपूवेक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणोंके 
पैर घोये। उस समय इस प्रकार कहे--'ज्ञो समस्त सम्पत्तिकी 
प्रातिमें कारण, आयी हुई आपत्तिके समूहको नष्ट करनेके 
WA धूमकेतु ( अग्नि ) रूप तथा अपार संसारसागरे पार 
eras लिये सेतुके समान हैं, वे ब्राहाणोंकी चरणधूलियाँ मुझे 
पित्र करे । जो आपत्तिरूप घने अन्धकारको दूर करनेके 
लिये सूर्य, अभीष्ट अर्थको देनेके लिये कामधेनु तथा समस्त 


तीथोके जलसे पवित्र मृतियों है, बे mela चरणधुल्यॉ ` 


भेरी रक्षा करें ।! † 

ऐसा कह एृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे | तत्पश्चात्‌ पूर्रीभिमुख बैठकर भगवान शंकरके युगल 
चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए हदतापूर्वक आसन ग्रहण 
करे : हाथमें पवित्री ले ga हो नूतन यशोपवीत धारणकर 


१, सनक, सनन्दन, सनातन और THETA | 

ॐ धमेलिन्युकार आदिते आत्म-भाडमें भी तीन हो arga 
फडे रे---आत्मा, पिता और Rare । 

गै समरत सेपस्समवा पिहेतबः समुत्यितापत्कुड्यूमकेतव: । 
बपारसंतारससुद्रभेतबः पुनन्तु मां आह्ागपादरेणबः ॥ 
AMAA R मासत्र: समो हितारथार्एणकाघेनयः। 
समस्वोथीम्युपबित्रमू्े ३ रक्षन्तु मां ब्राह्णपादपासवः ॥ 

( fae go के 
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तीन बार प्राणायाम करे | तदनन्तर तिथि आदिका स्मरण 
करके इस तरह संकल्प करे--'मेरे संन्यासका अङ्गभूत नो 
पहले विश्वेदेवका पूजन, फिर देवादि अष्टविध श्राद्ध तथा अन्तर 
मातामह-श्राद्ध है, उसे आपलोगोंकी आज्ञा लेकर मैं पार्वणकी 
विधिसे सम्पन्न करूंगा ।' ऐसा संकल्प करके आसने लिये दक्षिण 
दिशासे आरम्भ करके उत्तरोत्तर कुर्शोका त्याग करे | तत्पश्चात्‌ 
आचमन करके खड़ा हो बर्णक्रमका आरम्भ करे । अपने 
हाथमें पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणोंके द्वार्थोंका स्पर्श करते 
हुए इस प्रकार कहे-- 

(बिश्वेदेवार्थ भवन्तौ बृणे । 

भवद्भयां aeda क्षणः प्रसादनीयः |! 

अर्थात्‌ इम विशवे देव aah लिये आप दोनोंका वरण 
करते हैँ | आप दोनों नाम्दीभाद्धमें अपना समय Bat 
कृपा करें |? इतना सभी भ्रार्डोके ब्राह्मणोंके लिये कहे । सर्वत्र 
ब्राह्मण बरणकी विधिका यही क्रम है | 

इस प्रकार वरणका कार्य पूरा करके दस मण्डलोंका 
निर्माण करे | उत्तरसे आरम्भ करके cat मण्डलोंका अक्षतसे 
पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणोंको स्थापित करे | फिर 
उनके चरणोंपर भी अक्षत आदि चढाये । तदनन्तर सम्बोधन- 
पूर्वक विस्वेदेव आदि नामोंका उच्चारण करे और कुश, पुष्प, 
अक्षत एवं जलसे (इदं बः पाद्यम्‌? कहकर पाद्य निवेदन 
करे # | 

इस प्रकार पाद्य देकर खयं भी अपना पैर धो ले और 
उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक-एक भ्राद्धके लिये 
जो दो-दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको nadn 
Ragas ब्राह्मणस्य 


* प्रथन मण्डलमें दो विरवेदेवोके लिये, फिर आठ मण्डलॉमें 
BAT: देवादि आठ आदोके अधिकारियोंके लिये तथा दसवें 
सुड सपत्नीक मातामह आदिके लिये ya अर्पण करने चाहिये । 
अपण-वाञ्यका प्रयोग इस प्रकार है- _- 

ॐ सत्यअसुसंशकाः विश्वेदेवा: नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः 
Wa पादावनेजनं VERSA वृद्धि: | २ । 


132 ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
नान्दोसुखा: ya: 


स्व: इदं व: पाथं पादावनेजन पादप्रक्षालन 
WRN ॥ ॐ kagai नान्दोसुखा: Ya: स्वः 
रद व: पाथं पादावनेजने पादप्रक्षालनं वृद्धि: 


शस प्रकार अन्य श्राद्धोंके fez 
चाहिये ! 


॥३॥ 
ये वाक्यको ऊहा कर ठेली 
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| 


कैलाससंहिता | 


इद्मासनम्‌ । '--विदवे देवस्वरूप ब्राह्मणके लिये यह आसन 
समर्पित दै, यह कह कुशासन दे स्वयं मी हाथमें 
कुश लेकर आसनपर स्थित हो जाय | इसके बाद कहे 
'भक्षित्रान्दी सु खत्रा द्धे विश्‍वेदेवार्थे भवद्भयां क्षणः क्रियतास्‌-- 
इस नान्दीमुख aed विश्वेदेवके लिये आप दोनों क्षण 
(मय प्रदान) करें।? तदनन्तर argat भबन्तो-आप दोनों 
इण करें |? ऐसा कहे | फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार 
उत्तर दें 'प्राप्नुयाव--इम दोनों neq करेंगे |? इसके बाद 
यज्ञमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे--“मेरे मनोरथकी 
पूति हो, संकस्पकी सिद्धि हो--इसके लिये आप अनुग्रह करें |? 

तत्पश्चात्‌ ( पद्धतिके अनुसार अर्घ्यं दे, पूजन कर) शुद्ध 
केलेके पत्ते आदि AA हुए पात्रामें परिपक्क अन्न आदि भोज्य 
पदार्थको परोसकर प्रथक-प्रथक कुश बिछाकर और स्वयं 
वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्रपर आदरपूर्वक दोनों हाथ 
लगा 'एधिवी ते पात्रम्‌?# इत्यादि मन्त्रका पाठ करे |? वहाँ 
थित हुए देवता आदिका चतुथ्यन्त उचारण करके अक्षतसदित 
जल ले “स्वाहा? बोलकर उनके लिये अन्न अरित करे और 
अन्तमें 'न मम? इत वाक्यज्ञा उच्चारण करे || सर्वत्र--माता 
आदिके लिये भी अन्न-अर्पणकी यही विधि दै | 

अन्ते इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

यत्पादप्मस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि | 

न्यूनं कर्मं भवेत्‌ पूणं तं बन्दे साम्बमीश्वरस्‌ ॥ 

जिनके चरणारविन्दोके चिन्तन एवं नामजपसे न्यूनतापूण 
अथवा अधूरा कमे भी पूरा हो जाता दै, उन साम्ब सदाशिव 
(उमा-महेश्वर ) की मैं बन्दना करता हूँ ।? 

इसका पाठ करके कहे--*ग्राह्मणो | मेरे द्वारा किया 
हुआ यह नान्दीमुख श्राद्ध यथोक्तरूपसे परिपूर्ण हो, यह आप 
कहें |? ऐदी प्रार्थनाके साथ उन श्रेष्ठ ब्राहमणोंको प्रसन्न करके 
उनका आशीर्वाद ले और अपने द्वाथमें लिया हुआ जल छोड़ 
दे । फिर प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर प्रणाम करे और 
उठकर MATA कहे--'यह अन्न अमृतरूप हो |? फिर 

दारचेता साधक हाय जोड़ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक प्रार्थना 

करे | श्रोरुद्रसूक्तका चमकाध्यायसह्वित पाठ करे । पुरुष- 

aga ते पात्रं चौरपिधानं ब्राह्मणस्य gesadsad जुहोमि 
साइ? यह पूरा मन्त्र दै । 

+ बाक्यका प्रयोग इस प्रकार है--*ॐ सत्यवसुसंशकेन्यो 
ARA — नान्द्रीसुखेम्यः स्वाहा न मम? इत्यादि । 


Aina. वर्णन + 
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४३१ 
सूक्तकी भी विधिवत्‌ आवृत्ति करे | सनमें भगवान्‌ सदाशिवका 
ध्यान करते हुए "ईशानः स्व विद्यानाम्‌? इत्यादि पाँच मन्त्रीका 
जप करे | जब ब्राह्मणलोग भोजन कर चुके, तब रुद्रसृक्तका 
पाठ समाप्तकर क्षपांप्रार्थनापूवंक उन ब्राह्मर्णेको पुनः 
'अख्नुतापिधानमसि स्वाहा? यह मन्त्र पढ़कर उत्तरापोशनके 
लिये जल दे | 

तदनन्तर हाथ-पेर धो आचमन करके पिण्डदानके 
खानपर जाय | वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मोनभावसे तीन बार 
प्राणायाम करे | इसके बाद "में “नान्दी मुख? श्राद्धका अङ्गभूत 
पिण्डदान करूँगा? ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे लेकर उत्तरकी 
ओर नौ रेखाएँ खींचे और उन रेखाओंपर क्रमशः बारह- 
बारह TAT कुश बिछाये | फिर दक्षिणकी ओरसे देवता आदि- 
के das खार्नोपर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े | 
पितृवगेके dat} स्थानोंपर क्रमशः अक्षत, जळ छोड़कर नवें 
मातामहादिके स्थानपर भी मार्जन करे! | तत्पश्चात्‌ 'अन्र 
frat मादयध्वम्‌? कहकर देवादिके पाचों स्थानोंपर क्रमशः 
अक्षत-जल छोड़े | इस प्रकार अवनेजन दे पाचों खार्नोपर 
प्रत्येकके लिये तीन-तीन पिण्ड दे§ | ( इसी तरह शेष स्थानॉपर 
भी करे। ) अपने गद्यसूतर्म बतायी हुई पद्ध तिके अनुसार सभी 
पिण्ड पृथक्‌-पृथक्‌ देने ARA | फिर पितररोके सादूगुण्यके लिये 
जळ-अक्षत अर्पित करे | RIA, अपने हृदय-कमलमें सदा- 
शिवदेवकाथ्यान करे ओर पूर्वोक्त “यस्पादपद्मस्मरणात्‌?' 7१7 
इत्यादि ARR पुनः पाठ करके त्राह्मगोंको नमस्क्रारपूर्वक 
यथाशक्ति दक्षिणा दे | फिर त्रुटियोके लिये anamda 


करके देवता-पितरोंका विसर्जन करे | पिण्डोंका उत्सर्ग करके 


ऋ देव, ऋषि, दिव्य, मनुष्य और भूत--इनके पाँच स्थान 
समझने चाहिये । 

1 पिता आदि, माता आदि तथा आत्मा आदि--ये तीन 
स्थान हें । 

$ उस समय इस प्रकार कहे--“शुनधन्तां बरह्माणो नान्दीसुळा: 
शुन्धन्तां विष्णवो नान्दीमुखाः शुन्धन्तां महेश्वरा नान्दीमुखाः V यह 
प्रथम रेखापर मार्जन करते समय कहे । इस प्रकार अम्य रेखाओंपर 
भी कहता चरे | 

पिण्डदान-वावय इस प्रका! दे--'जह्मणे नान्दौमुखाय 

स्वाहा', विष्णवे नान्दीसुखाय स्वाह! ।? इत्यादि । धर्मसिन्धुकारने 
प्रत्येक देवताके लिये दो-दो पिण्डका विधान किया दै, अतः नौ 
म्थानेकि २७ देवताओक्रे लिये ५५ पिण्ड होंगे । 
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४३२ 


ती हो दाचे हणे समातिः 


[ = 


reo 


उन्हें गौभको खानेके लिये दे दे अथवा जलमें डाल दे | 
KAYA पुण्याहबाचन करके स्वजनोके साथ भोजन करे | 
FA दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धिवाला साधक 
डपराभपूर्यक ब्रत A | कॉल और उरस्थके बालको छोड़- 
कर शो सभी बाळ मुंडा दे, परंतु शिखाके सात-अ'ठ बाल. 
अवश्य बचा छे | फिर स्नान करके धुले हुए बल्ल RAR 
ga हो दा बार आचमन करके मौन हो विधि३त्‌ भस्मधारण 
SU PITA करके उपसे अरने-आपका प्रोक्षण कर 
MENA शुद्ध शे होम, द्रब्य ओर आचार्य ही दक्षिणाके 
ROTH STR रोर सभी द्रव्य मडेश्वरा्पण-बुद्धिसे ब्र हाणी 
ओर Ada: शिवभक्तोंकी बॉट दे । तदनन्तर गुरुरूपधारी 
शिषके लिये बस्न आदिकी दक्षिणा दे gedar दण्डवत्‌-प्रणाम 
करके डोरा, Aa, बस्न तथा दण्ड आदि जो घोकर पवित्र 
किये गये हो, धारण करे । तदनन्तर होमद्रव्प और समिधा 
आदि लेकर समुद्र या नदीके तटपर, Ganz, शिवाल्यमे; 
aad अथवा गोशालामें किसी उत्तम स्थानका विचार करके 
बढौं पेठ जाय और आचमन करके पहले मानसिक जर करे | 
फिर ५४» नमो ब्रह्मने? इस मन्त्रका तोन यार जप करके kafa. 
WMS पुरे हतम्‌? इस मन्त्रका पाठ करे | इसके बाद cay 
ReaD, aA दे नाम्‌?) एतस्य समारनायम्‌? , ४ षप 
eal स्वा वायव eT’ core आयाहि aod’ तथा `शं नो देवी- 


द्य 


wien इत्यादिका पाठ वरे | तत्पश्चात्‌ 'मय रसतजभ 
नल ग? पन्च रंवस्सरमयम्‌?, 'सपाम्नायः समाम्नातः?) "अथ 


शिक्षा प्रप्रक्षपामि' , “वृद्धि ग इंच! + अथातो घर्मं जिज्ञास?) 'अथातो 


प्रद्मजिज्ञासाः-- इन सत्रका पाठ करे | त३नन्तर यथासम्भव 
बेद, पुराण आदिका स्वाध्याय करे | इसके बाद ॐ ब्रह्मणे नमः!) 
ॐ इन्द्राय नमः?) {ॐ सूर्याय नमः?) “३० सो माय नमः' , ° ॐ 
प्रमापतये नमः!, (ॐ भास्मने नमः?) ॐ अन्तरास्मने नसः?) 
ॐ ज्ञानात्मने aay, ॐ परम त्मने नमः! इत्यादि रूपसे 
ब्रह्मा आदि दाब्दोके आदिमे "३०१ और अम्तमें ' नमः? लगाकर 
उनके aguia रूपका जप करे | इसके बाद dla gel सत्त 
लेकर INAH उच्चारणपूर्वक तीन बार खाय aie gaa ही 
दो बार आचमन करके नामित स्पश करे | उस समय आगे 
aA जानेवाले शब्दोंके आदिम प्रणव और अन्तमें "नमः 
स्वाह! जोड़कर उनका उच्च रण करे | यथा--'४* AKAA 
नम: स्वाहा?) (ॐ अम्तरास्मने नमः स्वाहा? , ॐ ज्ञानास्मने 
नमः स्वाह।! (ॐ परमात्मने नमः स्वाहा), ८४» प्रजापतये 
नमः स्वाह”) हत | तरनन्तर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रणवमन्त्रसे& ही 
दूष दही मिले हुए AA ( अथग केवल जलको ) तीन 
बार चाटकर पुनः दो बार अचमन करे | इसके शद मनको 
स्थिर करके सुस्थिर आतनपर पूर्वामिग्नुख बठकर शास्त्रोक्त 
बिसे तीन बार प्रणायाम करे | ( अध्याय १२) 


9 eo कक 
संन्यासग्रहणको शास्रीय विधि--गणपति-पूजन, होम, तच्च-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, 
È à 4 
KAMA ओर दण्ड-धारण आदिका प्रकार 


स्कन्द कहते है--ब्रामरेव | तदनन्तर मध्य'ह रालमें 
स्नान करके साधक अपने मन को TTA रखते हुए गन्ध, पुष्प 
और अक्षत आदि पूजा द्व्यों को ले आये और नैक्रीप्यकोणमै 
देवपूजित विघ्नराज गणेशकी पूजा करे | 'गणानों त्वा! इत्यादि 
मन्त्रसे ANAR गणेशजीका आवाहन करे | आवाहनके 
पश्चात्‌ उनके स्परूपक्का इम प्रकार ध्यान करना चाहिये | 
उनकी अङ्गकान्ति लाल है, शरीर विशाल है | सब प्रकारके 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर-कम छो में 
HIT: UWAKI अक्षपालातथा वर AIAG GRIT घारण कर 


* NANGWA इसके HY नोन मन्त्र छिबे हे पप बर SER LOR इसके लिये तीन मन्त्र लिखे हें । प्रथन बार चाटकर कहे. 


बार “बिषुद सिः । 


t कुशकण्डिकाके भनन्तर अरिनमें जो चार आहुतियों दी जाती हे, उनमें प्रथम 
कहते हैं । प्रजापति और इन्द्रके उद्देश्यसे cae तथा अस्ति और सोमके डद्देश्यसे 


YA है | इस प्रकार आवाहन और ध्यान करनेके पश्चात्‌ 
TJA गजाननो पूजा करके खीर, पूआ, नारियल और 
US आदिका उत्तम नेवेद्य निवेदन करे | तस्पश्चात्‌ ताम्बूल 
आदि दे उन्हें संतुष्ट रके नमस्कार बरे और अपने अमीष्ट 
mAN (नविध्न पूर्तिके सिये प्रार्थना करे | 

तदनन्तर अपने शह्यसूःमें बतायी हुई बिधिके अनुसार 
औपासनाग्निमे आज्यभाग नन हवन करके अग्निदेवतासम्बन्धी 
यज्ञवेषयक स्थःलीपाक होम करना चाहिये | इसके वाद . 
"भू: स्वाहा) इस मन्त्रते पूर्णा दुति होम करके इवनका कार्य 


=~ ERY, द्वितीय बार “प्रवृदसि' और तृतीय 


दोको (आधार! और अन्तिम दोको “आउयभाग' 
‘asta दिया जाता है । 
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समाप्त करे | तत्यश्रात्‌ आलस्यरहित हो अपराह्वकालतक 
गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे | तदनन्तर स्नान करके सायं- 
कालकी संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासनासम्बन्धी 
नित्यहोम आदि करके मोन हो गुरुकी आज्ञा ले चरु पकाये। 
फिर अग्निमें समिधा, चरु ओर घीकी रुद्रसुक्तते और सद्यो 
जातादि पचि arate प्रथक-प्रथक आहुति दे | अग्निमे उमा 
सहित महेश्वरकी भावना करे और गौरीदेवीका चिन्तन करते 
हुए 'गारीमिमाय®? इस मन्त्रसे एक सो आठ बार होम करके 
'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा 'इस मन्त्रसे एक वार आहुति दे । 

इस प्रकार तन्त्रसे हवन करनेके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुप अग्निसे 
उत्तरमें एक आसनपर ad, जिसमें नीचे कशा, उसके ऊपर 
मृगचमे और उसके कार वस्त्र बिछा हुआ हो । ऐसे सुखद्‌ 
आसनपर बैठकर मोनभावसे seas हो जागरणपूर्वक 
ब्राह्ममुहूते आनेतक AAA जप करता रहे । इसके बाद 
स्नान करे । जो जलसे स्नान करनेमें असमर्थ हो, वह भस्मसे 
पपूवक स्नान करे | फिर उस अग्निपर ही चरु पकाकर 
उसे धीसे तर करे | उसे उतारकर अग्निसे उत्तर Part 


FIR Ga | पुनः घीसे चरुको मिश्रित करे | इसके वाद 
Mela मन्त्र; रुद्रसूक्त तथा सद्योजातादि पाँच nese जप 
कर ऑर इनके द्वारा एक-एक आहुति भी दे । नित्तको 


भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दमें लगाकर प्रजापति, इन्द्र; विश्वे 
देव at gars लिये भी एक-एक आहुति दे | इन सबके 
नामक आदिसं (३०१ ओर अन्तम “नमः स्वाहा? जोड़कर 
चतुथ्यन्त उच्चारण करे ( येथा--& प्रजापतये नमः स्वाहा-- 
इत्यादि ) | तलश्रात्‌ पुण्याहवाचन कराकर “र्नये स्वाहा? 
इस मन्त्रसे अग्निके मुखमें आहुति देनेतकका कार्य सम्पन्न 
करे । फिर :प्राणाय स्वाहा? इत्यादि पाँच मन्त्रोद्वारा घुतसहित 
wen आहुति दे | ga बाद "अग्नये स्विष्टकुते स्वाहा? 
UCR एक आहुति ओर दे | तदनन्तर फिर रुद्रसुक्त तथा 
ईशानादि पाँच मन्त्रोंका जप करे । महेशादि चतुव्यूड मन्त्रोंका 
भी पाठ करे | इस प्रकार तन्त्र होम करके अपनी गृह्यदाखामें 
ATA हुई पद्धतिके अनुसार उन-उन देवताओंके उद्देश्यसे 
JAA पुरुष साङ्ग होम करे । इस तरह जो अग्निमुख आदि 
कस-तन्चको प्रवतित किया गया दै, उसका निर्वाह करके विरजा 
होस करे । छब्बीस तत्वरूप इस शरीरमें छिपे हुए 

* पूरा मन्त्र इस प्रकार दे--गोरीरमिंमाय सलिलानि तक्षव्येक- 
पदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभूवुपी HAU 
परमे ब्योमन्‌ खादा । ( ऋग्वेद do १ सू० १६५ । ४१ ) 
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तच्-समुदायकी शुद्धिके लिये विरजा होम करना चाहिये | 

उस समय यह कहे कि “मेरै ale जो ये aa हैं; 
इन सबकी शुद्धि ap उस प्रसङ्गमं आत्मतत्वकी शुद्धिके 
लिये आरुणकेतुक मन्त्रोंका पाठ करते हुए पृथ्वी आदि aaa 
लेकर पुरुपतच्वपयेन्त क्रमशः सभी aati] शुद्धिके निमित्त 
घृतयुक्त चरुका होम करे तथा शित्रके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
करते हुए मौन Ve | पृथ्वी) जल; तेज) वायु ओर आकाश- 
ये पथिव्यादिपञ्चक कहलाते हैं । शब्द) स्पर्श) रूप) रस और 
गन्ध-ये शब्दादि TAR हैं | वाकू; पाणि, पाद, पायु तथा 
उपस्थ--ये वागादिपञ्चक हैं । AD नेत्र, नासिका, रसना 


और wea Haass हैं । शिर, पाये, पृष्ठ और 
उद्र-ये चार हें | इन्हींमें जङ्घाको भी जोड़ ले | फिर त्यक्‌ 


आदि सात धातुएँ हैं | प्राय, अपान आदि पाँच वायुओंको 
प्राणादिपञ्चक कहा गया हें | अन्नमयादि पाचों कोको 
कोशपश्चक कहते हैं । ( उनके नाम इस प्रकार हँ--अन्नमय) 
प्राणमय; मनोमय) विज्ञानमय ओर आनन्दमय |) इनके 


सिवा मन, चित्त बुद्धिश अहंकार, ख्याति, संकल्प; गुण) 
प्रकृति और पुरुष हैं । भोक्तापनको प्राप्त हुए. पुरुषके लिये 


भोगकालमें जो पाँच अन्तरङ्ग साधन हैं, उन्हें TATA 
कहा गया दै | उनके नाग ये हैं--नियति, काळ; राग, विद्या 
और कला | ये पाँचौ मात्रासे उत्पन्न हैं । “मायाँ तु प्रकृति 
विद्यात्‌? | इस श्रतिम प्रकृति ही माथा कही गयी है | उसीसे 
ये तत्व उन्न हुए हैं, इसमें संदाय नहीं दे | कालका स्वभाव 
ही “नियति? 2, ऐसा श्रुतिका कथन दै । ये नियति आदि जो 
पाँच तत्त्व हैं; इन्हीको “पञ्चकञ्चुकः कहते हैं | इन पाँच 
तत्वोंको न जाननेवाला विद्वान्‌ भी मूढ ही कटा गया है | 
नियति प्रकृतिसे नीचे है और यह पुरुष प्रकृतिसे ऊपर 
है । जेसे कोएकी एक दी आँख उसके दोनों गोलकोंमें घूमती 
रहती है; उसी प्रकार पुरुष प्रकृति ओर निग्रति दोनोंके पास 
रहता है | यह विद्यातत्त कहा गया है । शुद्ध बिद्या, महेश्वर? 
सदाशिव, शक्ति ओर शिव-इन Wat शिवतत्त्व कहते हें । 
ब्रह्मन्‌ | 'अक्कानं ब्रह्मः इस श्रुतिके वाक्पसे यह शिवतत्त्व ही 
« तस्वशुद्धिके लिये प्रथक-१थक वावय-योजना करनी चाहिये, 
जैसे पृथ्वी आदिके लिये--'पृथिव्यावस्ते जो वायुराकाशो में शुध्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासशस्वाहा' इतना बोल#र समिधा, 
चरु और आज्यकी चालीस-चालीस आहुतियाँ दे । इसी तरह 
सभी तर्तत्वोके नाम लेकर वाक्य-योजना करे । ; 
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प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर | प्रथ्वीसे लेकर शिवपर्यन्त जो 
तत्त्वसमूह है, उसमे प्रत्येकको क्रमशः अपने-अपने कारणें 
छीन करते हुए उसकी शुद्धि करो | ( १ परथिव्यादिपञ्चक, 
२ शब्दादिपञ्चक, ३ वागादिपञ्चक, ४ श्रोत्रादिपञ्चक, 
५ शिरआदिपञ्चक, ६ त्वगादिभातुसप्तक, ७ प्राणादिः 
पञ्चक, ८ अन्नमयादिकोशपञ्चक ९ मन आदि पुरुषान्त 
तत्व, १० नियत्यादि Taan ( अथवा पञ्चकञ्चुक ) 
और ११ शिवतच्वपञ्चक--ये ग्यारह वग हैं; इन एकादश 
वगसम्बन्धी WA अन्तमें “परस्मै शिवज्योतिपे इदं न सम 


इस TRR उच्चारण करे॥ | इसके द्वारा अपने उद्देश्यका 
त्याग बताया गया है । 


इसके बाद ARE तथा crite सम्बन्धी मन्त्रके 
अन्तमें अर्थात्‌ 'विविद्याये स्वाः ‹कषो्काय स्वाहा! इने 
अन्तम खत्वत्यागके लिये 'ब्यापकाय परमास्मने शिवज्योतिपे 
विइच भूत घ सनो।सुकाय परस्मै देवाय हद्‌ न मस?इसका उच्चारण 
करे | तसश्चात्‌ 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्स्वेमहे । उप 
भ यन्तु सरुतः सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा स चा? इस मन्त्रके 
अन्तमें 'विश्‍वरूपाय पुरुषाय ॐ स्वाहा? बोलकर स्त्य त्यागके 
लिये 'लोकन्रयव्या पिने परमात्मने Rada न मभ'वा उच्चारण 
करे । तदनन्तर अपनी शाखामें बतायी हुई विधिसे पहले 
तन्त्रकमका सम्पादन करके Tara चसका प्राशन एवं 
आचमन करनेके पश्चात्‌ पुरोधा आचार्यको सुवण आदिसे 
सम्पन्न समुचित दक्षिणा दे । 


फिर ब्रह्माका विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना- 
सम्बन्धी नित्य होम करे | इसके बाद मनुष्य "सं सा सिञ्चन्तु 
सरतः? इस AAA जप करे || तत्पश्चात्‌--धया ते भरने 


* यथा--'पृथिव्यादिपञ्नके भे yeaa ज्योतिरहं Res 
विपाप्मा भूयास स्वाहा--“पयिम्यादिपन्नकाय परस्मै शिवज्योतिषे 
इद न मम । 

पै धनंसिन्युकारने कहा ऐ कि 'सं मा Raa मश्तः' इस 
मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करके sail काष्ठमय यशपात्रोंको जला 
दे । यदि पात्र तेज्स धातुके हों तो उन्हें आचार्यको दे दे । 

पूरा मन्त्र और उका अर्थ इस प्रकार हे-- 

सं मा सिञ्चन्तु मरतः सभिन्द्रः से बृहस्पति: । 

सं मायमग्ति: Raga च धनेन 

च बेत gad करोतु मा । 
HNL AE इन्द्र, TAA तथः अग्नि --ये सभी देवता 


vinu Tea 


[ संक्षिस-शिवपुराणाङु 


यज्ञिया तनूसयेद्यारोहाप्मात्मानम्‌&१ इत्यादि à 
द्दाथको अग्निमें तपाकर उस अग्निको अद्वैतधास-स्वरूप अपने 
आत्मामं आरोपित करे | तदनन्तर प्रातःकालकी संध्योपासना 
करके सूर्यापस्थानके पश्चात्‌ जलादायमें जाकर नामितक 
जलके भीतर प्रवेश करे । वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मनको 
स्थिरकर उत्सुकतापूर्वक वेदमन्त्रीका जप करे || 
जो अग्निहोत्री हो, वह स्थापित अन्निमे 'प्राज्ञापत्य | 

aw करे तथा वेदोक्त Fare स्थालीपाक होम करके उसमें 

पना सब कुछ दान कर दे । पूर्वाक्तरूपसे अग्निका आत्मार्म 
आरोप करके ब्राह्मण घरसे निकल जाय | मुनीश्वर | फिर 
वह साधक निम्नाङ्कितरूपसे 'सावित्री-प्रवेशा? करे-- 

सुझपर कल्याणकी वर्षा करें । थे afaka मुझे आयु, शान- 
रूपी पन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें । साथ ही मुझरी 
दीघेजीवी भी बनायें । 


# पूरे मन्त्र और अर्थ यों हैं--- 


सा ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेशारोहात्याप्मानम्‌ । 
अच्छा वसूनि goa नयी पुरूणि ॥ 
यशे भूत्वा यज्ञमासीद स्वाँ योनिम्‌ । 
SA ya आजायमानः सक्षय रहि ॥ 
> 


ऐ अस्निदेव ! जो तुम्हारा यज्ञिय ( योंसे प्रकट होनेवाछा ) 
सरूप हे, उसी स्वरूपसे तुम यहाँ धारो और मेरे लिये बहुत-से 
मनुष्योपथोगी विशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 
ब्षात्मारूपसे मेरे आत्गामै विराजमान हो जाओ । तुम यशरूप 
होकर अपने कारणरूप यशमे पहुंच 


तुम पथिबीसे उत्पन्न होकर अपने wk 


जाओ । हे जातवेदा * 
साथ यहाँ पधारो ।' 

Tati जळ डेकर उसे 'आशुः शिशान:' इस awe 
अभिमन्जित करके 'सबौभ्यो देवतास्य; रवाहा! ऐसा कहकर छोई 
दे । फिर संन्यासका संकल्प ले तीन बार जलाञ्जलि दे । उसके 
WAR प्रकार हँ S एषह वा अग्नि: सूर्य: प्राणं गच्छ 
स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ स्वा योनिं गच्छ स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ a 
दे बच्छ स्वाहा ॥ ३ ॥ (ig) 


Take ag पूतं यच्चापयनापदि प्रजापतौ तन्मतसिं 
SUR । Bese देवकिल्विपात्स्वाहाः ऐसा कह धीव 
wg दे--<इदं प्रजापतये न मम? 


कहकर त्याग करे 1 यही 
प्राजापत्येष्टि है 
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कैलाससंहिता ] # सावित्री-प्रवेदा, 

# भूः सावित्रीं प्रवेशयासि ४० तत्सवितुवरेण्यम्‌, ४% 
भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि भगो देवस्य धीमहि, 
सावित्रीं प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌, ॐ भूर्भुवः 
स्व: सावित्री प्रवेशयामि, तस्सवितुर्व ot भगो देवख धीमहि 
बियो यो नः प्रचो इयात्‌ ।? 


--इन वाक्योंका प्रेमपूर्वक उच्चारण करे और चित्तको 
` चश्चलन होने दे। 
उस समय गायत्रीका इस प्रकार ध्यान करे-ये 
भगवती गायत्री साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके आधे addi 
वास करनेवाली हैं | इनके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं | 
ये पंद्रह नेत्रोंसे प्रकाशित होती हैं । नूतन wana किरीटसे 
जगमगाती हुई चन्द्रलेखा इनके मस्तकको विभूषित करती 
है | इनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्न्वल 
है| ये शुभलक्षणा देवी अपने दस ati दस प्रकारके 
आयुध धारण करती हैं । दार, केयूर ( बाजूबंद ), कडे; 
करधनी और नूपुर आदि आभूषणोंसे उनके अङ्ग विभूषित 
हैं। इन्होने दिव्य वस्त्र धारण कर wer? | इनके सभी 
4 आभूषण रत्ननिर्मित हैं । विष्णु, ब्रह्मा; देवता; ऋषि तथा 
`  गन्ववेराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं । ये 
सवंव्यापिनी शिवा सदाशिव देवकी मनोह्वारिणी धर्मपत्नी 
है | सम्पूण जगतूकी माता; तीनों लोकोंकी जननी, त्रिगुणमयी, 
निगुणा तथा अजन्मा हैं । इस प्रकार गायत्री-देवीके खरूपका 
चिन्तन करते हुए शुद्धवुद्धिवाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान 
करनेवाली अजन्मा आदिदेवी त्रिपदा गायत्रीका जप करे | 
गायत्री seas उत्पन्न हुई हैं और eet लीन होती 
४ । व्याह्ृतियाँ प्रणबसे प्रकट हुई हैँ ओर प्रणवमें ही 


Sari प्राप्त होती हैं | प्रणब सम्पूर्ण वेदोंका आदि है | वह, 


शिवका वाचक, acter राजाधिराज; मद्दाबीजखरुप और 
ष्ठ मन्त्र हे | शिव प्रणब है और प्रणव शिव कद्दा गया है; 
क्योकि वाच्य और वाचकमें अधिक भेद नहीं होता ! 
इसी amaA काशीमें शरीर-त्याग करनेवाले जीवोंके 
भरणकालमे उन्हें सुनाकर भगवान्‌ शिव परम मोक्ष प्रदान 
करते हैं । इसलिये श्रेष्ठ यति अपने छृद्यकमलके मध्यम 
विसजमान एकाक्षर प्रणबरूप परम कारण शिव देवकी 
उपासना करते हैं । दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक 
पुरुष भी मनसे eater परित्याग करके प्रणवरूप परम 
शिवकी उपासना करते हैं । 
४ पर्मसिन्धुमें “प्रविशामि' पाठ दै । 


A, ie 


Vinay Avasthi Sia श्र और दडपण आहिका प्रकार * ४३५ 
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इस प्रकार गायत्रीका शिवबाचक WA खय करके 
“अहं वृक्षस्य Ware’ इन अनुबाकका जप करे । तसश्चात्‌ 
AFRUA? ( तैत्तिरीय १ । ४। १ )--इस अनुवाक 
को आरम्भसे लेकर' cae मे गोपाय? % तक पढ़कर कहे 
“दारषण!यात्र वित्तेषणायाञ्च लोकेषणायाश्च न्यु स्थितोऽहृम्‌? 
अर्थात्‌ “मैं ज्रीकी कामना, धनकी कामना और लोकोंमें 
ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ गया हूँ |? मुने | इस वाक्य- 
का मन्द्‌, मध्यम और उच्चखरसे क्रमशः तीन बार उच्चारण 
करे | तसश्चात्‌ सृष्टि, स्थिति और लयके क्रमसे पहले प्रणव- 
HAR उद्धार करके फिर. क्रमशः इन वाक्योंका उच्चारण 
WS भू: संन्यस्तं मया? “ॐ भुवः संन्यस्तं मया? 


# अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्वेपवित्री 
बाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणं सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति 
त्रिशङ्कोवेदानुवचनम्‌ | ( तैच्तिरीयोप० १ । १०। १) 

"में संसार बृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ; मेरी कीतिं पर्वतके 
fara भाँति उन्नत है; अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त adi जेसे 
उत्तम अमृत दे, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप 
हूँ तथा में प्रकाशयुक्त धनका भंडार हूँ, परमानन्दमय अमृतसे 


अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाला हूँ--इस प्रकार aq fag 


ऋषिका अनुभव किया हुआ वेदिक प्रवचन हे । 


1 यइछन्दसामृषभो विश्वरूप: । छन्दोम्योऽध्वमृतात्सम्बभूव | 
स मेन्द्रो मेधया ait | अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ | शरीरं मे 
विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णीभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । 
wan: Hash मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय | 


“जो aat सर्वश्रेष्ठ दै, स्वरूप दै और अमृतस्वरूप वेदोंसे 
प्रधानरूपर्मे प्रकट हुआ दे, वइ सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा- 
युक्त बुद्धिसे सम्पन्न करे । हवे देव ! में आपकी कृपासे अमृतमय 
परमात्माको अपने हृदयमें धारण करनेवाला वन जाऊँ । मेरा 
शरीर विशेष फुतीळा--सब प्रकारसे रोगरदित हो और मेरी 
जिह्मा अतिशय मधुमती ( मधुरभाषिणी ) हो जाय । मैं दोनों 
कानोंद्रारा अधिक सुनता रहूँ । ( हे प्रणव ! तू ) लौकिक बुद्िसे 
ढकी ge परमात्माकी निधि दै । तू मेरे सुने हुए उपदेशकी 
रक्षा कर 1? 
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४३४ सुचः संन्यस्तं मया! "ॐ aya: सुवः संन्यस्तं मया! ॥ 
इन वाक्योका मन्द, मध्यम और उच्चखरसे हृदयमे 
संदाशिवका ध्यान करते हुए सावधान चित्तसे 
उच्चारण करे । तदनन्तर 'भभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः 
स्वाहा? ( मेरी ओरसे सब्र प्रणियोंको अभयदान दिया 
गया )--ऐसा कहते हुए पूर्व दिशामें एक अज्ञलि जल लेकर 
छोड़े | इसके बाद शिखाके शेष बालोंको aad उखाड़ डाले 
और यशोपबीतको निकालकर जलके साथ eat ले इस 
प्रकार कहे--'भओों भूः समुद्रं ws स्वाहा? यों कहकर 
उसका जलमें ही होम कर दे। फिर ८४५ भू: संन्यस्तं 
मया? “% ya: संन्यस्त मया? ' सुवः संन्यस्तं सया? 
We प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जलको अभिमन्त्रित 
करके उसका आचमन करे । फिर जलाशयके किनारे 
आकर TS ओर FRIA भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर 
या पूवकी ओर मुँह करके सात पदसे कुछ अधिक चले | 
कुछ दूर जानेपर आचार्य उससे कहे, Sea, sed भगवन्‌ | 
लोकब्यवद्दारके लिये कौपीन और दण्ड स्वीकार करो ।? 
यो कह आचाय अपने द्वाथसे ही उसे कटिसूत्र और Ata 
देकर deen वस्र भी अर्पित करे । aaa संन्यासी जब 
उससे अपने शरीरको ढककर दो बार आचमन कर ले तब आचार्य 
उस शिष्यसे at—geqa वज्रोऽसि? ag मन्त्र बोलकर 
दण्ड ग्रहण करो ।? तब बहू इस मन्त्रको पढ़े और “सखा 
सा गोपायोजः सखा aster वज्रोऽसि arie: शर्म मे 
अव यप्पाप तन्निवारय| ।-इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
दण्डकी प्रार्थना करके उसे हाथमें ले । ( तत्पश्चात्‌ प्रणब 
या गायत्रीका उच्चारण करके कमण्डछ ग्रहण करे | ) 


तदनन्तर भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दका चिन्तन करते 
हुए गुरुके निकट जा वह तीन बार पृथ्वीमें लोटकर दण्डवत्‌ 


७ मेने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्याग) कर दिया । 
HA भुवः ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा ÀA 
स्वर्शलोकका भी adar त्याग कर दिया । मैने भूलोंक, भुवलोक 
भोर स्वगैलोक---इन Daa भली भोति त्याग दिया । 

गै हे दण्ड ! तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, भेरी Wi 
करो । मेरे ओज ( प्राणशक्ति) को रक्षा षरो । तुम बही मेरे 
सखा हो, जो GAR हाथमें वजके रूपमे रहते हो। तुमने हो 
चञ्जरूपसे आधात करके चुवासुरका संहार किया रे । तुम मेरे ल्यि 
कल्याणसय बनो । BAR जो पाप हो, उसका निवारण करो । 
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प्रणाम करे | उस समय वह अपने मनको पूर्णतया संयममें 
wer । फिर धीरेसे उठकर प्रेमपूर्वक अपने JEF ओर देखते 
हुए हाथ जोड़ उनके चरणोंके समीप खड़ा हो जाय | संन्यास- 
दीक्षाविययक कर्म आरम्भ होनेके पहले ही शुद्ध गोबर 
लेकर ऑवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्यकी 
किरणोंसे ही सुखाये | फिर होम आरम्भ होनेपर उन 
गोलको होमाग्निके बीचमें डाल दे । होम समाप्त होनेपर 
उन सबको संग्रह करके सुरक्षित WA | तदनन्तर दण्ड- 
घारणके पश्चात्‌ गुरु विरजाग्निजनित उस श्वेत भस्मको 
लेकर उसीको शिष्यके अङ्गोमें लगाये अथवा उसे लगानेकी 
आज्ञा दे) उसका क्रम इस प्रकार है--- “ॐ अग्निरिति 
भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति 
भस्म सर्वेश ह वा इदं भस्म मन पूतानि चक्षूरूषि! 
इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर ईशानादि 
पाँच मन्त्रोद्वारा उस भस्मका शिष्यके अज्ञोंसे स्पर्श कराकर 
उसे मस्तकसे लेकर पेरोंतक wast लगानेके लिये दे दे । 
शिष्य उस भस्मको विधिपूर्वक द्वाथमें लेकर angaar 
तथा ansao P इन दोनों vata तीन-तीन बार पढ़ते 
हुए ललाट आदि अङ्गोमे क्रमशः Ages धारण करे | 


उन्ह 


छः 
e 


तसश्चात्‌ श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय-कमलमें विराजमान 
उमासहित भगवान्‌ शंकरका भक्तियुक्त चित्तसे ध्यान करे | 
फिर गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ रखकर उसके दाहिने 
कानमें ऋषि, छन्द और देवतासहित प्रणवका उपदेश 
करे । इसके बाद कृपा करके प्रणवके अर्थका भी बोध 
कराये । श्रेष्ठ गुरुको चाहिये कि वह प्रणवके छः प्रकारके 
अथका ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेदोंका उपदेश दे । 
तसश्चात्‌ शिष्य दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर गुरुको 


WA प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी 
आज्ञाके बिना 


कै gg 


——— 


जम द्ग्ने ४ फरयपस्य 
च्यायुपं 


त्र्यायुपम्‌ । 


ITL ॥ 
( यजुर्वेद ३ । ६२ ) 


R तच्षोऽस्तु 


tami यजामहे s 


gerd नम्‌ । 
उर्वारुकमिव Sea मामृतात्‌ ॥ 


(यजुवेंद ३1 ६० ) 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कैलाससंहिता ] 


मनन ओर निदिध्यासनपूर्वक जपके अन्तमें प्रात;कालिक 
आदि नियमोंका अनुष्ठान करवाये । केलासप्रसर नामक 
weet शिवके द्वारा प्रतिपादित मार्गके अनुसार शिष्य वहीं 
रहकर शिवपूजन करे | यदि gee आदेशके अनुसार वह 
प्रतिदिन वहीं रहकर मङ्गलमय देवता शिवकी पूजा करनेमें 
असमर्थ हो तो उनसे अर्धासहित स्फटिकमय शिवलिङ्ग 
ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका 
पूजन किया करे | वह गुरुके निकट शपथ खाते 


Vinay Aa श्र 0200000010 Dkmnations 


इए इस तरह प्रतिज्ञा करे- “मेरै प्राण चले जाये, यह अच्छा 
दे । मेरा सिर काट लिया जाय, यह भी अच्छा है; परंतु में 
भगवान्‌ जिलोचनकी पूजा किये विना कदापि भोजन नहीं कर 
सकता |? ऐसा कहकर gee चित्तवाला शिष्य मनमें शिवकी 
भक्ति लिये गुरुके निकट तीन बार शपथ खाय और तभीसे 
मनमें उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभावसे पञ्चावरणपूजनकी 
पद्धतिके अनुसार प्रतिदिन मद्दादेवजीकी पूजा करे | 
( अध्याय १३ ) 


AA. 


प्रणवके अर्थाका विवेचन 


वामदेवजी बोले--भगवन्‌ | पडानन | सम्पूर्ण विज्ञान- 
मय अमृतके सागर | समस्त देवताओंके स्वामी महेश्वरके पुत्र | 
प्रणतातिके भञ्जन कार्तिकेय | आपने कहा है कि प्रणवके छः 
प्रकारके अर्थोका परिज्ञान अभीष्ट वस्तुको देनेवाला दै | az 
छः प्रकारके अर्थोका ज्ञान क्या दे ? प्रभो | वे छ; प्रकारके 
अर्थ कोन कौन-से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु दै ? 
उनके द्वारा प्रतिपाद्य बस्तु क्या है और उन अर्थोक्रा परिज्ञान 
हेनेपर कौन-सा फळ मिलता है ! पार्वतीनन्दन ! मैंने जो-जो 
बातें पूछी हैं,. उन सबका TARSA वर्णन कीजिये | 


सुब्रह्मण्य स्कन्द्‌ बोले--मुनिश्रेष्ठ | तुमने जो कुछ 
Wl है; उसे आदरपूर्वक सुनो । समष्टि और व्यष्टिभावसे 
महे्रका परिन ही प्रणवार्थका परिज्ञान दै | मैं इस विषयको 
विस्तारके साथ कहता हूँ | उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले 
Fitar | मेरे इस प्रवचनसे उन छः प्रकारके अर्थाकी एकता- 
का भी बोध होगा | पहला मन्त्ररू अर्थ है, दूसरा यन्त्रभावित 
अथ है, तीसरा देवताबोधक अर्थ है, चौथा प्रपञ्चल्प अर्थ है; 
EEL अर्थ गुरुके रूपको दिखानेवाला है और छठा अर्थ 
शिष्यके स्वरूपका परिचय देनेवाला है | इस प्रकार ये छ 
अर्थ बताये गये | मुनिश्रेष्ठ | उन gÀ अथोमें जो मन्त्ररूप 
अर्थ हे, उसको तुम्हें बताता हूँ । उसका ज्ञान होनेमात्रसे 
मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है । प्रणवमें वेदोंने पाँच अक्षर 
बताये हैं, पइला आदिस्वर--अ?, दूसरा पाँचौँ खर---उ?, 
तीसरा पञ्चम वर्ग पवर्गका अन्तिम अक्षर “मः, उसके बाद 
चोथा अक्षर विन्दु और पाँचवाँ अक्षर नाद | इनके सिवा दूसरे 
वणे नहीं हैं । यह समष्टिरूप वेदादि ( प्रणव ) कहा गया है। 
नाद सब अक्षरोंकी समष्टिरूप हैं; विन्दुयुक्त जो चार अक्षर हैं, 


> 


sara शि ववाचक प्रणवमे प्रतिष्ठित हैं । 


विद्वन्‌ | अत्र यस्त्ररूव या यन्त्रमावित अर्थ सुनो | वह 
यन्त्र दी शिवलिङ्गरूपमें स्थित है | सबसे नीचे पीठ ( अर्वा ) 
लिखे | उसके ऊपर esr स्वर अकार लिखे | उसके ऊपर 
उकार अङ्कित करे और उसके भी ऊपर पवर्गका अन्तिम 
अक्षर मकार लिखे | मकारके ऊपर अनुखार और उसके भी 
ऊपर अर्धचन्द्राकार नाद अङ्कित करे | इस तरह यन्त्रके पूर्ण 
हो जानेपर साधक्रका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है | इस प्रकार 
यन्त्र लिखकर उसे प्रणवसे ही वेष्टित करे | उस प्रणवसे ही 
प्रकट होनेवाले नादके द्वारा नादका अवसान समझे | 
मुने | अब मैं देवतारूप तीसरे अर्थको बताऊँगा जो 
सर्वत्र गूढ़ दै | वामदेव ! तुम्हारे Aaa भगवान शंकरके 
द्वारा प्रतिपादित उस अर्थका में तुमसे वर्णन करता हुँ ! 
“सद्योजातं प्रपद्यामि’ aa आरम्भ करके 'सदाशिवोम्‌' तक 
जो पाँच# मन्त्र हैं श्रुतिने प्रणको इन सबका वाचक कहा दै | 
इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चाहिये | इन्डीका 
शिवकी मूर्तिके में भी विस्तारपूर्वक वर्णन दै | शिवका वाचक 
मन्त्र शिवमूर्तिका मी वाचक दै; क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमानमें 
अधिक भेद नहीं दै | “ईशान सुकुटोपेतः? इस इलोकसे आरम्भ 
करके पहले इन मन्त्रोद्वारा शिवके विग्रहका प्रतिपादन क्रिया 
जा चुका दै । अब उनके पाँच मुखाँका वर्णन सुनो । पञ्चम 
मन्त्र gaa: सवविद्यानाम्‌ को आदि मानकर वहाँसे लेकर 
ऊपरके “सद्योजात? मन्त्रतक क्रमशः एक चक्रमें अङ्कित करे । 
फिर Geta’ से लेकर “ईशान” मन्त्रतक क्रमशः उसी 
चक्रमें अङ्कित करे | ये ही पाँच भगवान्‌ शिवक्रे पाँच मुख 
बताये गये हैं | पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो ब्रह्मरूप चार 


मन्त्र हैं; वे दी महेश्‍वर देवके चत॒व्यूंह पदपर प्रतिष्ठित हैं | 


* इन पाँचों मन्त्रोंका उर्लेख TEs हो चुका दे । 
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“शान? सथोजातादि पाँचौं मन्त्रोंका समष्टिरप है । मुने | 
पुषुषसे Gay सथोजाततक जो चार मन्त्र हैँ, वे ईशान देवके 
aR हं) 


इसे अनुप्रहमय चक्र कहते हैं | यही पद्चार्थका कारण दै | 
यह सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परब्रहमस्वरूप है | अनुग्रह भी 
दो प्रकारका है । एक तो तिरोभाव आदि पॉचकृत्योंके अन्तर्गत 
है; दूसरा जीपको कार्य-कारण आदिके बन्धनोसे मुक्ति देनेमें 
aud? | यह दोनों प्रकारका अनुग्रह सदाशिवका ही द्विविध 
इत्य कहा गया है | gA | अनुग्रहे भी सृष्टि आदि KA 
योग होनेसे भगबान्‌ शिवके पाँच कृत्य माने गये हैं । इन पाँचौ 
Bea भी र्योज्ञात आदि देवता प्रतिष्ठित बताये गये Ë । 
चे पाँच परत्रहाखरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं | अनु- 
ग्रदमय चक्र शान्त्यतीत| कलारूप है | सदाशिबसे अधिष्ठित 
ऐोनेके कारण उसे परम पद कहते हैं | शुद्ध अन्तःकरणवाळे 
संन्पासियोंको मिलने योग्य पद यही है | जो सदाशिवके उपासक 
ह और जिनका चित्त प्रणवोपासनामें संलमन है, उन्हे भी इसी. 
पदकी प्राप्ति होती है । इसी पदको पाकर मुनीश्चराण उन. 
ब्रहारुपी महादेवजीके साथ प्रचुर दिव्य भोगेका उपभोग करके 
महाप्रत्यकालमें शिवकी समताको प्राप्त हो जाते हैं । वे मुक्त 
जीव फिर कभी संसारसागरमें नहीं गिरते | 


ते ब्रलोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यन्ति सर्वे । 
( सुण्डक ३। २।६्‌) 
~ इस सनातन भुतिने इसी अर्थका प्रतिपादन किया है | 


— : 


शान्ताय ब्र HA प्रमा? मुने > 


ani onations [ साक्षप्र-शवपुराणाडु 


huvan ust 


| अथवेवेदकी श्रुति 
भी कृती है कि वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है । सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
प्रदान करनेकी शक्ति सदाशिवमे ही बतायी गयी है । चमका- 
ध्यायके पदसे यह सूचित होता है कि शिवसे बढ़कर दूसरा 
कोई पद नहीं है | AMIE विस्तारको ही प्रपञ्च कहते हैं | 
इन पाँच ब्रह्ममूतियोसे ही fata आदि पाँच कलाएँ हुई 
हैं । वे सब-की-सब सृक्ष्मभूतखरूपिणी दोनेसे कारणरुपमें 
विख्यात हैं | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वामदेव | स्थूल- 
रूपे प्रकट जो यहद जगत्‌-प्रपञ्च ह, इसको जिसने पाँच रूपी- 
द्वारा व्याप्त कर रक्खा हे, बह ब्रह्म अपने उन पाचों रूपोंके 
साथ प्रहोपञ्चक्र नाम धारण करता हे । मुनिश्रेष्ठ | पुरुष, श्रोत्र, 
वाणी, शब्द और आकाश--इन पाँचौको ब्रह्मने दैशानरूपसे 
व्याप्त कर रक्खा है | मुनीश्वर | प्रकृति, त्वचा) पाणि, स्पर्श 
और वायु--इन पाँचको aad ही पुरुषरूपसे व्याप्त कर रक्खा 
है । अहंकार) नेत्र, पैर, रूप और अग्नि-ये पाँच अधोर- 
रूपी aad व्याप्त हें , बुद्धि, रसना, पायु, रस और जळ-- 
ये वामदेवरूपी aad नित्य व्याप्त रहते हैं | मन) नासिका, 
उपस्थ) गन्ध और एथिवी--ये पाँच सद्योजातरूपी ब्रह्मे व्यापत 
| इस प्रकार यह जगत्‌ पञ्चब्रह्मस्वरूप हे । यन्त्ररूपसे 
बताया गया जो शिवबाचक प्रणव है, वह नादपर्यन्त पाँचों 
वर्णोका waist है तथा बिन्दुयुक्त जो चार वर्ण हैं) वे 
प्रणवके aa हे । शिवके उपदेश किये हुए मागेसे उत्कृष्ट 
मन्त्राधिराज शिवरूपी प्रणवका पूर्वोक्त यन्त्ररूपसे चिन्तन 
करना चाहिये | ( अध्याय १४) 


शिवका ऐश्रये भी यह समष्टिरूप ही है 


RY 


A 0% 
शेबदशनके अनुसार MTA, जगत्‌-प्रपश्च और जीबतस्वके विषयमें विशद्‌ विवेचन तथा 
शिवसे जीव और जगतूकी अभिन्नताका प्रतिपादन 


तदनन्तर उत्तम श्रेष्ठ पद्धतिका वर्णन करके सृष्टि, 
स्थिति और संहार--सबको शक्तिमान्‌ शिवको लीला 
बतरते हुए चामदेबजीके पूछनेपर स्कन्द्ने कहा 
मुने | कमोस्ति तस्वसे लेकर जो बिस्तृत शास्रवाद्‌ है 
अर्थात्‌ कमे-सत्ताके प्रतिपादक कर्मफल्वादसे आरम्भ करके 
arai जो विविध विषयोका विशद विवेचन है, वह शान प्रदान 


I tee SO 


* सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा gag 
t कळाएँ पाँच हे--निवृत्तिका, प्रतिष्ठाकला, 


ये wa पाँच कृत्य हैं । 


बियाकला, शान्तिकला तथा शान्त्यतोताकळा । 


WATS हे; अतः ज्ञानवान्‌ पुरुषको विवेकपूर्वक इसका श्रवण 
करना चाहिये । तुमने जिन शिष्यांको उपदेश दिया है, उनमेंसे 

कौन IRR समान हैं ! वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य 
IAN भटक रहे हैं । अनीइवरवादी दर्शनोंके चक्करमें 
THR मोहित हो रहे हैं | छः मुनियोंने उन्हे शाप दे Gal 
रे क्योंकि Te वे शिवकी निन्दा किया करते थे | अतः 


न मा 51550 5 2 Cas 
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उनकी बातें नहीं सुननी चाहिये; क्योंकि वे अन्यथावादी 
( शिव-शास्त्रके विपरीत बात करनेवाले ) हें | यहाँ पाँच 
अवयवोंसे युक्त अनुमानके प्रयोगके लिये शी अवकाश है ही । 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वामदेव ! FA धूमका दर्शन 
होनेसे लोग अनुमानद्वारा पर्वतपर ABA सत्ताका प्रतिपादन 
करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष MAÈ दर्शनरूप हेतुका 
अवलम्त्रन करके परमेश्वर परमात्माको जाना जा सकता है 
इसमें संशय नहीं है । 
यह विश्व स्त्री पुरुपरूप दै, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता 
है। छः कोशरूप जो शरीर दै; उसमें आदिके तीन माताके 
अंशसे उत्तन हुए हैं ओर अन्तिम तीन arh अंशसे--यह 
श्रुतिका कथन है । इस प्रकार सभी शरीरोमें खी-पुरुषमावको 
जाननेवाले लोग हँ । मुने | विद्वानाने परमात्माम भी स्त्री 
पुरुषभावको जाना दै | श्रुति कर्ती दै, परब्रह्म परमात्मा सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप है | असत्‌ प्रपञ्चको faa करनेवाला 
शब्द ही सन: कट्टा जाता है | aaa जड जगतूकी 
AR की जाती है | यद्यपि सतू-शब्द तीनों लिङ्गोमें विद्यमान 
तथापि यहाँ RAT परमात्माके अर्थमें पुल्लिङ्ग सत्‌-शब्द- 
को ही ग्रहण करना चाहिये ! वह aq शब्द प्रकाशका 


क प्रतिज्ञा, हेठु,उदाइरण, उपनय और निगमन--ये अनुमान- 


Cr 


के पाँच अवयव हें । ada वहिसान्‌! ( पर्वतपर आग है )-- 
यह प्रतिज्ञा है। aagana ( क्योंकि वहाँ ya दिखायी देता है) 
यह हेतु दै । “जहाँ जहाँ भूम होता है, aa आग aaza 
रहती है, जैसे रसोईघर'---यह उदाहरण दै । “यतोऽयं धूमवान्‌? 
(चूँक्रि यह पर्वत धूमवान्‌ है )--यइ उपनय दै । “अतः 
अस्निमान्‌' ( अतः अस्निसे युक्त दै )--यद्द निगमन दै । एसी 
तरह ईश्वरके लिये भी अनुमान होता है---यथा-क्षित्यड्ुरादियां 
miaa ( पृथ्वी तथा age आदि किंसी कर्तोद्वारा उत्पन्न 
हुए हे )- यह प्रतिज्ञा दे । 'कार्यत्वात्‌! ( क्योंकि ये कार्य हैं )-- 
यह हेतु है | प्यत्‌ यत्‌ कार्य तत्तत्‌ कतृंजन्यं यथा घट: कुम्मकार- 
जन्यः? ( जो-जो कार्य है, वइ किसी-न-किसी कतोसे उत्पन्न होता रै, 
जैसे घड़ा कुम्भकारसे उत्पन्न होता दै--यहृ उदाहरण इंआ । यतः 
इदे aig ( चूँकि ये gl आदि कार्य हैं )--यह उपनय 
हुआ । “अतः क्ठंजन्यम्‌? ( इसलिये कर्तासे उत्पन्न हुए दं ) --यदद 
निगमन हुआ । पृथ्वी आदि कार्य इम-जेसे लोगोसे उत्पन्न हुआ 
है, बह कहना सम्भव नहीं; भतः इका कोई विलक्षण कर्ता है, awl 


सबंशक्तिमान्‌ ईश्वर है । 


ee 


बाचक है | “सन्‌ प्रकाशः?--सन्‌ शब्द स्पष्टरूपसे प्रकाशका 
वाचक दै । परमात्मामें जो सत्ता या प्रकाशरूपता हे? बह 
उसके पुरुषभावको सूचित करती है | ज्ञान शब्दका पर्यायवाची 
जो चित्‌-शब्द है, वह स्त्रीलिङ्ग है अर्थात्‌ परमात्मामे चिब्रूपता 
उसके ahaa सूचित करती है । प्रकाश और चित्‌--ये 
दोनो. जगतूके कारणभावको प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार 
सक्चिदात्सा परमेश्वर शी जब जगतूके कारणभावको प्राप्त होते 
हैं, तब उन एकमात्र परमात्मामें ही 'शिव' भाव और 'ाक्ति?- 
भावका भेद किया जाता-है। जब तेल और बत्तीमें मलिनता 
होती हे, तब उसके प्रक्राशमँ भी मलिनता आ जाती 
चेताकी आग आदिमं अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी 
जाती है | अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु दे, उसका 
निवर्तक होनेके कारण परमात्माके 'शिवत्व?का ही श्रुतिके 
द्वारा प्रतिपादन किया गया 

जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति दै, बह सदा दुर्बळ होती 
है । उसकी निवृत्तिके लिये ही परमातमामें सार्वकालिक 
सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है | ईश्वर बलवान्‌ हैं, शक्तिमान्‌ हैं--- 
यह व्यवहार देखा जाता दै । मद्दामुने वामदेव | लोक और 
वेदम भी सदा ही परमात्माकी शिवरूपता और शक्ति 
रूपताका साक्षात्कार कराया गया दै। दिव और शक्तिके 
संयोगसे निरन्तर आनन्द प्रकट रहता दै, अतः मुने। उस 
आनन्दको प्राप्त करनेके उदूदेइयसे ही पापरद्दित पुनि शिवमें 
मन लगाकर निरामय शिव ( परम कल्याण एवं परमानन्द ) 
को प्राप्त हुए हैं । उपनिपरदोमें शिव और शक्तिको दवी सर्वात्मा 
एवं ब्रह्म कहा गया है । ब्रह्म-शब्दसे बृंहिधात्वर्थगत 
व्यापकता एवं सर्वात्मताका ही प्रतिपादन होता है | शम्भु 
नामक विग्रहमें बृंहणत्व और बृहच्च ( व्यापकता. एवं 
fara) नित्य विद्यमान दै | सद्योजातादि TAIAHA 
दिविद्रहमे विश्वकी प्रतीति त्रह्म-शब्दसे दी कही गयी है । 

वामदेव | Gas पदको उलट देनेसे “सोऽइम? पद्‌ बनता 
है । उसमें प्रणवका प्राकट्य कैसे होता दे, यह तुम्हारे ACTS 
मैं बता रहा हूँ; सावधान होकर सुनो | “सोउद्दम पदमेंसे 
सकार और हकार AAG ARAA त्याग देनेसे स्थूल “ओम्‌? 
शाब्द बच रहता दै, जो परमात्माका वाचक दै | तत्त्वदर्शी 
सुनि कहते हैं कि उसे महामन्त्ररूप जानना चाहिये | उसमें 
जो सूक्ष्म waa दै, उसका उद्धार में तुम्हें बता रहा हूँ | 
“हंसः? पदमें तीन अक्षर GE, अ, स? । इन तीनोमे जो “अ? 


दै, वह पंद्रइवें ( अनुस्वार ) और de (Aai) के 
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कै W APSE चतरा सह्या ERATOR Di nations [ संध्षिप्त- शिवपुराणाङ्क 
—— SS SS 
साथ है। सकारके साथ जो (अ? हे, वह विसर्गसहित है किया हे | भगवान्‌ आंकरकी तीन दृश्य मानी गयी ह. 


बह यदि सकारके साथ ही उठकर eH आदिम चला जाय 
तो Kai विपरीत AS यह महामन्त्र हो जायगा। 
इसमें जो सकार है, बह शिवका वाचक है अर्थात्‌ शिव ही 


शान, क्रिया ओर इच्छारूप | ये तीनों द्या जीवके मनमै 


स्थित हो इच्द्रिय्ञानगोचर देहमें प्रवेश करके जीवरूप हो 


सदा जानती और करती हैं | अतः az दृष्टित्रयरूप जीव 
सकारके अर्थ माने गये हैं | राक्त्यात्मक शिव ही इस महामन्च- आत्मा (Heart ) का स्वरूप ही हे, ऐसा निश्चित सिद्धान्त 2 | 
के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानोंका निर्णय है | गुरु जव Rew 


LT अ अब मैं anah साथ प्रणववी एकताका बोध 
इस महामन्त्रका उपदेश देते हैं, तब सोऽहम्‌? पदसे उसको भार We Soul gre 
ee होता है | अर्थात गोले aa वर्णन करूँगा । 'ओमितोद aan 
शक्तथात्मक शिवका ही बोध कराना अभीष्ट होता है | अथात्‌ a सिर र A Sc 
नि त्मक 'शिवरूप हे |) इस ( तत्तिरीप १ । ८ | १ ) अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला 
वह यह अनुभव करे कि “मै शक्त्यात्मक शिवरूप हैं |? g सगल जगत आंकारदै- यह २ a ee ee 
3 AH तू आकार ६--यह सनातन £ [का कथन टॅ | इस 
प्रकार जभ यह महामन्ज्ञ जीवपरक होता है अर्थात्‌ जीबकी गैर l य 3 ; 
x Ni sa णव ओर जगतूकी एकता सूचित होती हे । amg 
शिवरूपताका बोध कराता है; तब पशु ( जीप ) अपनेक्रो , = त्तरः ८ करके तैति 
८ À Area नी ( तत्तिरीय २ । १ ) इस वाक्यसे आरम्भ करके तैत्तिरीय 
झाक्सयातमक एवं शिवका आंश जानकर शिवके साथ अप भुतिने संसारको सृष्टिके मका वर्णन किया है | वामदेव lee 
Ñ १: 2. सारः सु के ब्र का = नसा है J qe 4 
एकता सिद्ध हो जानेसे शिवकी समताका भागी हो जाता 5 te Me IES 
? 3 शतका जो विवेकपूर्ण तात्य हे, उसे में तुम्हारे स्मेहयश बता 
> q जी पप्रजञानम्‌' S a a : > 
अब कुल छ Ae इस ama नो. RMR रहा हूँ, सुनो ! शिव-शक्तिका संयोग ही परमात्मा है; यह 
पद 3 रै, उसके अथक खाया जा रहा है |: शाम्‌? ज्ञ yai on SNS 4 > शक्ति ९ 
द्‌ र » उस a दिखाया जा रहा है मसान जानी पुरुपोंका निश्चित मत दै | शिवको जो पराशक्ति है, 
शब्द + न्यः र शय नहीं हे शेव- ~ ~ गी à ~ ~ क्तिक्र 
गब्द्‌ 'चेतन्यःका प i है; WAA सही । सुने) शिव. ससे चिच्छक्ति प्रकट होती है | चिच्छक्तिसे आनन्दशक्तिका 
सूञञमे यह कहा गया है कि Aaa आत्मा! अर्थात्‌ आत्मा प्रादुभाव होता है, आनन्दशक्तिसे 
> 3, >” G R TNS 
(ae या परमात्मा ) चेतन्यरूप है | चेतन्य-शब्दसे यह सूचित ता 
होता है कि जिसमें विश्वका सम्पूर्ण ज्ञान तथा | नन 


च्छाशक्तिका उद्धव 


नसे इ 
इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और 


$ ज्ञानशक्तिसे पाँचवीं 

SAMUS ai प्रकट हुई है BS कत 

जगतूके निर्माणकी क्रिया खभावतः विद्यमान है, उसी झो क भत | सुने SSR Furs Sia 

या परमात्मा कहा गया है | इस प्रकार मैंने यहाँ दित्स टी Saa हुई हैँ । चिच्छक्तिसे नाद और आनन्दशक्तिसे 

त्या कह १ | इस प्रक यहाँ RIAA, बिन्दुका waza बताया गया है । इच्छाशक्तिते मकार 
व्याख्या ही की है) z 


भेट हुआ हे । ज्ञानशक्तिसे पोचवा स्वर उकार उज 
WA वन्धः’ यह दूसरा शिवसूच हे । इसमें पशुवर्ग 
( जीवसमुदाय ) का लक्षण बताया गया हे । इस ga आदि 
पद “ज्ञानम्‌? के हारा किंचिन्माच शान और क्रियाका होना ही à 
जीवका लक्षण कहा गया है यह शान और क्रिया पराशक्तिका अत्र इशानादि 
प्रथम स्पन्दन हे । कृष्ण यजुर्वेदकी इवेताश्वतर दाखाका RA ईशान उसन्न हुए हैं, ईशानसे तत्पुरुषका प्रादुर्भाव 
अध्ययन करनेवाले विद्वानाने 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' हुआ है, तसुरुपसे अपोरका, अधोरसे वामदेवका और 
इस भ्षुतिके हारा इसी पराशक्तिका प्रसन्नतापूर्वक स्तवन वामदेवसे Whaat प्राकट्य हुआ है | इस आदि अक्षर 
* यह मति श्वेताइतरोपनिषद्‌ ( ६ । ८ ) की हे । इसका पणेवसे ही ESEG 
पूरा पाठ इस प्रकार दे अडतीस अक्षरों 


हु ओर क्रियाशक्तिस अकारकी उसत्ति हुई दै । 
मुनीश्वर ! इस प्रकार भेते PE प्रणवकी उतत्ति बतलायी है | 


ब्रह्मकी उसत्तिका वर्णन सुनो । 


पाँच खर और तैंतीस व्यज्ञनके रूपमे 
का प्रादुभांव हुआ है | अब कलाओंकी 
sata कम सुनो । इशानसे शान्त्यतीताकला उत्पन्न हुई 
६ | तसुरुषसे शान्तिकला, aaa Aare, वामदेवसे 
पतिडाकला और सच्चोजातसे निइत्तिकलाकी safe हुई दै । 
SRS Reefer सिधुनपञ्चककी उत्पत्ति होती 21 
ज्ञानरूप, बलरूप, क्रियामय उनकी पराशक्ति भारो । अनुप्रह, तिरोभाव, den, स्थिति और सष्टि- इन पाँच 
विविध रूपमें सुनी गयी है, ख्वाभाविक उनमें सारी ॥ gata हेतु होनेके कार! 
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न तस्य कार्य करणं च बिद्यते न तस्समश्चाभ्यधिकश् दृश्यते । 
परास्य शक्तिविंविधेव शूयते रवानाविकी शानवलक्रिया च u 
देह और इन्द्रिये उसका है सम्बन्ध नहीं कोई | 


अधिक कहाँ उनके सम भी तो दोख रहा न कहो कोई ॥ 


saada | 


A 


तच्दर्शी ज्ञानी atria कही है | वाच्य बाचकके सम्बन्धसे 
उनमें मिथुनत्वकी प्राप्ति हुईं दै । कला वर्णस्वरूप इस 
पञ्चकमें सूतपञ्चकक्री गणना है। मुनिश्रेष्ठ | आकाशादिके 
क्रमसे इन पाँचा मिथुनोंकी उत्पत्ति हुई हे । इनमें पहला 
मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चोथा जल 
और पाँचौँ मिथुन पृथ्बी है । इनमें आकाशसे लेकर 
पृथ्वीतकके भूतोंका जेसा स्वरूप बताया गया हे, उसे सुनो ! 
आकाइमें एकमात्र शब्द ही गुण हे; वायुमें शब्द और 
सपे दो गुण हे; अग्निमें शब्द, स्पर्श ओर रूप--इन तीन 
गुणोंकी प्रधानता है; जलमें शब्द, स्पर, रूप और रस--ये 
चार गुण माने गये हैँ तथा पृथ्वी गन्द, eral, रूप, रस और 
गन्थ--इन पाँच शुणोसे सम्पन्न है । यही भूतोंका व्यापकत्व कहा 
गया हे अर्थात्‌ शब्दादि गुणोंद्वारा आकाशादि भूत वायु आदि 
परवर्ती भूतोमे किस प्रकार व्यापक हैं, यह दिखाया गया है | 
इसके विपरीत गन्धादि गुणोंके maa वे भूत पूर्ववर्ती भूतांसे 
व्याप्य हे अर्थात्‌ गन्ध गुणवाली पृथ्वी जलका ओर रसगुण- 
वाला जल अग्निका व्याप्य दै, इत्यादि रूपसे इनकी व्याप्यताको 
समझना चाहिये | पाँच भूतोंका यह विस्तार ही 'प्रपञ्च? 
कहलाता है | सर्वसमष्टिका जो आत्मा दै, उसीका नाम “विराट? 
हैं आर gece लेकर क्रमशः शिवतत्त्वतक जो तत्त्वांका 
समुदाय हे; वदी “ब्रह्माण्ड” है | वह क्रमशः तत्त्वसमूहमें लीन 
होता हुआ अन्ततोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर- 
में ही लयको प्राप्त होता है और सश्किलमें फिर शक्तिद्वारा 
शिवसे निकलकर स्थूल प्रपञ्चके रूपमें प्रत्यकालपरय॑न्त 
सुखपूर्वक स्थित रहता दै । 


अपनी इच्छासे संसारकी सुष्टिके लिये उद्यत हुए 

श्वरका जो प्रथम परिस्पन्द है; उसे शिवतत्त्व? कहते हैं | 
यही इच्छाशक्तिततत्त दै; क्योंकि सम्पूर्ण कृत्योंमें इसीका 
अनुवतन होता है । मुनीश्वर | ज्ञान और क्रिया--इन दो 
शक्तियोमि जव ज्ञानका आधिक्य हो; तब उसे सदाशिव-तत्त्व 
समझना चाहिये; जब क्रियाराक्तिका उद्रेक हो तब उसे महेश्वर- 
तत्त्व जानना चाहिये तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ 
समान हों तब वहाँ झुद्ध विद्यात्मक-तत्व समझना चाहिये | 
समस्त भाव-पदार्थ परमेश्वरके अङ्गभूत ही हैं; तथापि उनमें 


Vinay दी ATT, fare a GRR, Gawain छ 


जो भेद बुद्धि होती है, उसका नाम माया-तत््व है । जब दिव 
अपने परम ऐश्वयंशाछी रूपको मायासे Rada करके सम्पूर्ण 
पदार्थोको ग्रहण करने लगता दै, तब उसका नाम “पुरुष? 
होता दै | “तत्सा तदेवानु MAIT ( उस शरीरको रचकर 
स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ ) इस श्रुतिने उसके इसी स्वरूपका 
प्रतिपादन किया हे अथवा इसी aa प्रतिपादन करनेके 
लिये उक्त श्रुतिका प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष मायासे मोहित 
होकर संसारी ( तंसार-बन्थनमे बँघा हुआ ) पशु कहलाता है | 
शिवतत्त्वके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण उसकी बुद्धि नाना 
FRN आसक्त हो मूढुताको प्राप्त हो जाती दे । वह जगतूको 
शिवसे अमिन्न नहीं जानता तथा अपनेको भी शिवसे भिन्न 
ही समझता है । प्रभो | यदि शिवसे अपनी तथा जगतूकी 
अभिन्नताका बोध हो जाय तो इस पशु ( जीव ) को मोहका 
बन्धन न प्राप्त हो । जैसे इन्द्रजाल-विद्याके ज्ञाता ( बाजीगर ) 
को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओंके विष्रयमें मोह 
या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं 
होता | गुरुके उपदेशद्वारा अपने taim बोध प्राप्त हो 
जानेपर वह चिदानन्दधन शिवरूप ही हो जाता है। 


शिवकी पाँच दाक्तियाँ हैं--१-सर्व कर्तृत्वरूपा। २-सर्वतत््व- 
रूपा, ३-पूर्णत्वरूपा, ४-नित्यत्वर्धा ओर ५-व्यापकत्वरूपा | 
जीवकी पाँच कलाएँ हे--१ कला; २ विद्या, २ राग, ४ काळ 
और ५ नियति । इन्हें कलापञ्चक्र कहते हैं | जो यहाँ पाँच 
aah रूपमें प्रकट होती दै, उसका नाम “कला? 2 | जो कुछ 
कुछ कर्तृत्वमें हेतु बनती है और कुछ तत्त्वका साधन होती दै? 
उस कलाका नाम “विद्या? दै । जो विषरयोमें आसक्ति पैदा 
करनेवाली है; उस कलाका नाम राग? दै | जो भाव पदार्थों 
और प्रकार्शाका भासनात्मकरूपसे क्रमशः अत्रच्छेदक होकर 
सम्पूर्ण भूतोंका आदि कहलाता दै, वही “काल? दै । यह मेरा 
कर्तव्य है और यह नहीं है--इस प्रकार नियन्त्रण करनेवाली 
जो विभुकी शक्ति दै, उसका नाम “नियति? दै | उसके आक्षिपसे 
जीवका पतन होता 218 पाँचौँ ही जीवके स्वरूपको 
आच्छादित करनेवाले आवरण हैं | इसलिये “पञ्चकञ्चुक? 
कहे गये हैं। इनके निवारणके लिये अन्तरङ्ग साधनक्री 
आवश्यकता है । ( अध्याय १५-१६ ) 
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मद्दावाबयोंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके योगपट्टका प्रकार 


स्कन्दजी कहते हे--मुने | अब महावाक्य प्रस्तुत किये 
जाते हैं--- 


१-प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐतरेय० ३।३ तधा मात्मप्र० १ )) 
२-अहं ब्रह्मास्ति ( WAWAO १ । ४ । १०), 
३-त'भत्रससि ( छा० So Qo ८ से १६ तक ), 
४-अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूबय० २; To २।५।१९)१ 
५-इरेशावास्यभिद्‌ं सम्‌ ( ईशा० १ ), 
६-प्रागोऽस्मि ( Alito ३), 

७-प्रज्ञानात्मा ( कोषी० १), 

८-यदेइ ARYA तदन्थिह ( Wao २। १ | १०) 
९-अन्यदेव तद्विदिताइयो अविदितादधि(केन० १1३), 
१०-एप त आत्मान्तयम्मस्रुतः (To ३॥७।३-२३ ), 
११-त यश्रायं Get यश्नासांवादित्ये स॒ एकः; 

( तैत्तिरीय० २ । ८), 
१२-भइमस्मि परं मह्या RETA | 
WATTS तु स्वयमानेन्दलक्षणम्‌ | 
१४-सवंभूतस्थित ब्रह्म तदेवाह न संशयः | 
Wa प्राशो$ईइमस्मि gear; प्राणोऽइृमस्मि) 
१६-भेपां च प्राणोऽइमस्मि तेजसश्च प्राणो$इमस्मि, 
१७-वायोश्च प्राणोऽइमस्मि आकाशस्य प्राणोऽइमस्मि; 
१८-त्रिगुणख प्राणोऽहमस्मि, 
५९-सर्वो$इं सर्वोत्मको संसारी यदूभूतं यच्च भव्यं 

azia सवीस्मकरवादद्वितीयोऽम्‌, 
२०-संवे खल्विदं मझ ( छान्दोग्यो० ३ । १४। २ ), 
२१-सवोऽहं विसुक्तोऽइम्‌, 


२२-योऽसो सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि ।& 
———— लपक 2 ३ 
» इन नानयोका साधारण भर्थ यो समझना URI- 


उत्कृष्ट शानरबरूप भथवा चेतस्थरूप है । ae जहा मै हूँ | 
IAE जङ तू है । ४-नह आत्मा नहा हे । ५-यह सब. tad 
व्याप्त दै -À प्राण हूँ । ७-प्रशानस्वरूप हूँ । ८-जो परब्रह्म 
यहाँ है, बही बहु ( परलोकर्मे ) भी है; जो वहा है, चढी ati 
(इस सोकमे ) भो sae जहा विदित ( शात वस्तुओं )से 
भिन्न है मोर अविदित (अशात ) से भो ऊपर है। १०-बह 
तुम्हारा भात्मा अन्तयोमी असत है । ११-वह जो यह पुरुषमें है 
भौर ae जो यह आदित्यभे है, एक ही है । १२-मे परापरखरूप 
परात्पर WAG हूँ 1 १३-वेदों, gr और शुरुअनोंके वचनोंसे 


इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करे | अब इन महावाकयाका 
भावार्थ कहते हैं--:प्रज्ञानं ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया 
जा चुका दै । ( अव अह ब्रह्मास्मिःका अर्थ बताया जाता है । ) 
शक्तिस्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर ही * अहम्‌? पदके अधै- 
भूत हैं। “अकार? सब वर्णोका अग्रगण्य? परम प्रकाश शिवरूप 
है | “हकारः व्योमस्वरूप होनेके कारण उसका शक्तिरूपसे वर्णन 
किया गया हे | शिव और शक्तिके संयोगसे सदा आनन्द 
उदित होता है | 'मकार? उसी आनन्दका बोधक है । ब्रह्म? 
aad शिव-शक्तिकी सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है । 
पहले ही इस बातका उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान 
परमेश्वर में हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिये । ( अग्र तत्वमसि 
का अर्थ कहते हैं--) anaafe’ इस वाक्यमें तत्यदका वही 
अर्थ है, जो 'सोऽहमस्मि'में सः पदका अर्थ बताया गया है 
अर्थात्‌ तलद्‌ शब्त्यात्मक परमेश्वरका ही वाचक है; अन्यथा 
Aa इस वाक्यमें विपरीत अर्थकी भावना हो सकती दै | 
क्योंकि अहम-पद पुँलिङ्ग है; अतः 'सःके साथ उसका अन्वय 
हो जायंगा; परंतु तत्‌ पद नपुंसक है और “स्वम्‌? Ys, अतः 
परस्परविरोधी लिङ्ग होनेके कारण उन AA अन्वय नहीं हो 
सकता। जब दोनोका अर्थ “शक्तिमान परमेश्वर? होगा; तब अर्थमें 
समानलिङ्गता होनेसे अन्धयमें अनुपपत्ति नहीं होगी । यदि 
ऐसा न माना जाय तो खनी-पुरुषरूप जगतूका कारण भी किसी 
ओर ही प्रकारका होगा | इसलिये ‹सोऽहमस्मि’का “सः? और 
aA aT 'तत्‌?-ये दोनो समानार्थक हैं | इन महावाक्यों- 
के SRI एक ही अर्थकी भावनाका विधान DI 


( अब “अयमात्मा ब्रह्मःका अर्थ बताया जाता है--) 
'अयमात्मा बरहम’ इस वाक्यमें wa और “आत्मा?-ये दोनों 
खयं हो हद्यमे आानन्दसरूप अह्यका अनुभव होने लगता दै । 
१४-जो सम्पूर्ण भूतोमे खित है, वही जहा भै हूँ --श्समें संशय 


नहीं है । १५-मैं तत्वका प्राण हूँ, पृथ्वीका प्राण हूँ । १६-मैं 
जलका प्राण हूँ, AE प्राण हूँ । १७-वायुका प्राण हूँ, आकाश- 
का प्राण हूँ । १८-मैं Bagman प्राण हूँ । १९-मैं सब हूँ, सवेरूप 
$) संसारी जोवात्मा हूँ; जो भूत, वर्तमान और भविष्य है, वह सब 
सेरा हो स्वरूप होनेके कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ । २०-यह 
सव निश्चय हो तद्म है gy स्वरूप हूँ, मुक्त हूँ । २२-जो 
वह है, बह मैं हूं मे बह हूँ और 


मैं हूँ।. 
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दाक्तिमान्‌ परमेश्वररूर आत्मा ब्रह्म है-- यह इस वाक्यका 
तातर्य है । ( अव (ईशा वास्यमिदं सर्वम्‌? का भावार्थ बता रहे 
हैं-) परमेश्वरपे रक्षणीय होनेके कारण यह सम्पूण जगत्‌ 
उनसे व्याप्त दै । ( अत्र 'प्राणोऽस्मि? 'प्रज्ञानात्माः और 
ध्यदेवेह तदमुत्र>? इन वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता 
है-) में प्रज्ञानखरूप प्राण हूँ | यहाँ प्राण-शब्द परमेश्वरका 
ही वाचक है | जो यहाँ है; वह वहाँ है--ऐसा चिन्तन करे । 
यहाँ यत्‌, तत्‌का अध क्रमशः यः और सः है अर्थात्‌ जो 
परमात्मा यहाँ हे, वह परमात्मा वहाँ है--ऐसा सिद्धान्तपक्षका 
अवलम्वन करनेवाले ARAA कहा हे | उपयुक्त वाक्यम 
qaa तदन्विह? इस वाक्पाँशका भाव यह हे कि 'योऽमुत्र 
स इह खितः? अर्थात्‌ जो परमात्मा वहाँ परलोकमे स्थित है; 
वही यहाँ ( इस लोकमें ) भी स्थित है | इस प्रकार विद्वानौको 
पहलेके समान ही परमपुरुष परमात्मारूप अर्थ यहाँ अभीष्ट हे | 

(अब “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि? इस वाक्य 
प्र विचार करते हैं-) मुने | “अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि’ इस aii जिस प्रकार फलकी भी विपरीतता. 
की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ; सुनो | saa 
यह पद्‌ “अयथाविदितात/के अर्थमें waa a सकता है | वह 
विदितसे भिन्न है अर्थात्‌ जो असम्यग्रूपसे ज्ञात दै, उससे 
भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत्‌ रूपसे विदित नहीं है, उससे 
भी प्रथक्‌ है | इस कथनसे यह निश्चित होता है कि मुक्तिरूप 
TA सिद्धिके लिये कोई और ही तत्त्व है, जो विदिताविदित- 
से पर है | परंतु जो आत्मा है, वह सर्वरूप है; वह किसीसे 
अन्य नहीं हो सकता | अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत्‌ 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर शिवके ही बोधक हुँ, यह मानना चाहिये | 


( अब “एष त आत्मा०? तया ध्यश्वायं पुरुषे! इन दो 
वाक्योके अर्थपर विचार किया जाता है--) यह तुम्हारा अन्तर्यामी 
आत्मा है, जो स्वयं ही अमृतस्वरूप शिव है | यह जो पुरुषमें 
शम्भु है वही सूर्यमें भी स्थित है । इन दोनोंमें कोई भेद नहीं 
है । जो पुरुषम है, वही आदित्यमें है । इन दोनोंमें प्रथक्ता 
नहीं हे | वदद ara एक ही है | उसीको BAST कहा गया 
पुरुष और आदित्य--इन दो उयाधियोंसे युक्त जो अर्थ किया 
जाता है, बह औपचारिक है | उन शम्भुनाथकों सब श्रुतियाँ 
हिरण्यमय बताती हैं | 'हिरण्यबाहवे नमः? इसमें जो वाहु 
शब्द है, ge सब अङ्गाका उपलक्षण है। अन्यथा उसे 
हिरण्ययति कहना किसी भी यत्नसे सम्भव नहीं होता | 
छान्दोग्योपनिषदूर्मे जो यह श्रुति दै-“य्र एषोऽन्तरादित्ये 


हिरण्मयः पुरुषो cart हिरण्यइम श्रर्हिरण्यकेराः आप्रणखात्‌ 
सवे एव gam | ( छान्दोग्य> १ | ६ | ६ ) इसके द्वारा 
आदित्यमण्डलान्तर्गत पुरुषको सुवर्णमय दादी भूँ छोंवाला, सुवर्ण- 
हरा केशोंबाला तथा aaa लेकर केशाम्रभागपर्यन्त सारा- 

का-सारा सुवणमय--प्रकाशमय ही बताया गया हे | अतः वह 
Ruma पुरुष साक्षात्‌ शम्भु ही हैं | 

अव 'अहमस्मि पर ब्रह्म परापरपरास्परम्‌? इस वाक्यका 
तात्पर्य बताता हूँ, सुनो | “अहम? पदके riya सत्यात्मा 
शिव ही बताये गये हैं । वे ही शिव में हूँ, ऐसी वाम्यार्थयोजना 
अबस्य होती है | उन्हींको सबसे उत्कृष्ट और स्वस्वरूप परब्रह्म 
कहा गया दै | उसके तीन भेद इँ--पर? अपर तथा परासर | 
द्र ब्रह्मा और विष्णु--ये तीन देवता श्रुतिने ही वताये हैं | 
ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्परख्प हैं | इन ATA भी 
जो श्रेष्ठ देवता हँ, वे शम्भु (TAP शाब्दसे कहे गये | | 

वेदों, शार््रों और गुरुके वचनोंके अम्याससे किष्यके 
हृदयम खयं ही पूर्ण नन्द्सय आाम्भुका प्रादुर्भाव 
सम्पूर्ण भूतोंके दृदयमें विराजमान गम्मु ब्रह्मरूप दी हैँ । वही 
मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है | में शिव ही सम्पूर्ण तत्समुदायः 
का प्राण हूँ | 


होता है । 


रेखा कहकर स्कन्दजी फिर asa दे पने ! 

# शिव आत्मतच्व, Aaaa और झिवतस्व--इन तीनोंका 
प्राण हूँ | परथिवी आदिका भी प्राण हूँ | प्रथ्वी आदिके गुणो. 
तकका ग्रहण होनेसे यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्मतत्त 
ada हो गये | किर सबका ग्रहण विद्यातच्च और RIIAT 
भी ग्रहण कराता है | इन सब तच्याका मैं प्राण हूँ । में सर्व 
हूँ, सर्वात्मक हूँ; जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे उसका भी 
जीव (आत्मा ) हूँ । जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यकाल 
है; वह सव मेरा स्वरूप होनेके कारण में ही हूँ | “सर्वा बे 
( सत कुछ रुद्र ही हैं )--यद श्रुति साक्षात्‌ रिवके 

मुखसे प्रकट हुई दै । अतः रिव ही स्वरूप हैं; क्योकि उन्दी- 
का इन समस्त उत्कृष्ट गुणेसि नित्य सम्बन्ध है | अपने और 
परायेके भेदसे रहित होनेके कारण में ही अद्वितीय आत्मा 
ट्रे | “सर्व खल्विदं बह्म? इस वाक्यका अर्थ पहले बताया जा 
चुका दै | में भावरूप होनेके कारण पूर्ण हुँ । नित्यमुक्त भी 
में दी हूँ (oy ( जीव ) मेरी aaa मुक्त होकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होते हैं | जो सर्वात्मक शम्भु हैं, वही में हूँ । में दिवः 
रूप हूँ । वामदेव ! इस प्रकार सम्पूर्ण वाक्योके अर्थ भगवान्‌ 
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शिव ही बताये गये te । ईशावास्योपनिपद्की श्रुतिके दो 
amig प्रतिपादित अर्थ साक्षात्‌ शिवकी एकताका शान 
प्रदान करनेवाला होता है | गुरुको चाहिये कि शिष्योंको इसका 
आदरपूर्वक उपदेश करे | 
शुरुको उचित है कि वे आधारसहित शाङ्कुको लेकर अश्न 
मन्त ( फट ) से तथा भस्मद्वारा उमकी शुद्धि करके उसे अपने 
सामने चौकोर मण्डलमें स्थापित करे | किर ओकारका उच्चारण 
करके गन्ध आदिके द्वारा उस TBA पूजा करे | उसमें वस्न 
लोड दे ओर सुगन्धित जल भरकर प्रणवका उच्चारण करते 
हुए उसका पूजन करे | तसश्चात्‌ सात बार प्रणवफे द्वारा फिर 
उस Uys अभिमन्त्रित करके दिष्यसे AA शिष्य | 
ज्ञो थोडासा भी अन्तर करता है --भेदभाव रखता है, वह 
भपक्रा भागी होता है । यह श्रुतिका सिद्धान्त बताया गया, 
इसलिये तुम अपने नित्तको खिर करके निर्भय हो जाओ] |! 
ऐसा कहकर गुरु खयं महादेवजीका ध्यान करते हुए उन्ही- 
के रूपमें शिष्पका अर्चन करे । शिप्यके आसनकी पूजा करके 
उसमें शिवके आसन और शिवकी मूर्तिकी भावना करे | फिर 
सिरसे पेरतक “सद्योजातादि? पाँच मन्त्रौका न्यास करके मस्तक, 
YA और कलाओंके भेदसे प्रणणकी कछाओंका भी न्यास करे | 
शिष्यके शरीरमें अडतीस मन्त्ररूपा प्रणवकी कलाओंका न्पास 
करके उसके मरतकपर शिवका आवाहन करे । तसश्चात्‌ 
स्थापनी आदि मुद्रा भोंका प्रदर्शन करे । फिर अङ्गन्यास करके 


VAG पोडश उपचारोंकी कलपना करे । खीरका नेवेद्य 
EE रका नेवेद 


s तत्त्वयोश्वारम्य़रहं प्राणः सर्वः सर्वात्मको शपम्‌ | 
Saa जनतर्यीमित्शाउजीरोऽईं तस्य aian 
यद्‌ भूतं यच्च भव्यं मंद भविष्यत्‌ सबमेव च । 


maai सवः सङ्गो चे रुद्र इत्यपि ॥ 
aRar सुने सा हि साक्षाच्छिवमुखोदता । 
सर्वात्मा RRA नित्यमन्वयात्‌ ॥ 
सस्यात्‌ परात्मनिरहादष्वितीयेःऽइमेव हि, 
at age ARR amani; पूबेमीरित: ॥ 
qse आावरूपस्वान्नित्यसुकोऽइभेब हि। 
saù atterta सुक्ता मद्भावमाशिता: ut 


MSA सर्वोतनकः शन्भुस्सोऽहं हंस: Massage | 

इति वै सबेबास्याथो वामदेव शिवोदित: ॥ 
(शिर Yo Ño सं० १९॥ २६--३१ ) 

parral fan gasean भीतिमाक्‌ । 

इत्याइ yhaa genat गतमीभँव ॥ 
(शि० ge के० सं० १९ । ३५-३६ ) 


FAY RIA TH BH IAA cations 


[ संक्षिप्-शिवपुराणाङ्क 


अर्पण करके “औं स्वाहाःका उच्चारण करे | कुल्ला और आचमन 
कराये | अर्ध्यं आदि देकर क्रमश; धूष-दीपादि समर्पित करे । 
शिवके आठ नामोंसे पूजन करके वेदोंके पारंगत ब्राह्मणोंके 
साथ 'ब्ह्मविदाप्नोति परम्‌? इत्यादि ब्रह्मानन्द्वल्लीके मन्त्रोंको 
तथा egga वारुणिः? इत्यादि भगुवल्लीके मन्जोंको पढ़े | 
तत्पश्चात्‌ धयो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌? —( HEART १० | 
३) से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर 
( महानारा० १० | ८ ) तक मद्दानारावणोपनिषद्के मन्त्रोंका 
पाठ करे । इसके बाद शिष्यके सामने कहार आदिकी बनी 
हुई गाला लेकर खड़े हो गुरु शिवनिर्मित पाञ्चास्थिक शास््रके 
सिद्धिस्कन्दका धीरे-धीरे जप करे । अनुकूल चित्तसे i- 
ऽहम्‌? इस मन्त्रतकक्रा जप करके गुरु उस मालाको शिष्यके 
कण्ठमें पहना दे | तदनन्तर लळाटमें तिलक लगाकर सम्प्रदाय- 
के अनुसार उसके allp विधिवत्‌ चन्द्नका लेप कराये | 
तसश्चात्‌ शुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिष्यको 
छत्र और चरणपादुका अर्पित करे । उसे व्याख्यान देने तथा 
आवश्यक कर्म आदिके लिये JAT ग्रहण करनेका अधिकार 
दे । फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्यपर अनुग्रह करके 
कहे--“'तुम सदा समाधिस्थ रहकर “मैं शिव हूँ? इस प्रकारकी 
भावना करते रहो।?? यो ककर वह स्वयं शिवको नमस्कार करे | 
फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार 
करें | उस समय शिष्य उठकर गुरुको नमस्कार करे । अपने 
गुरुके गुरुको और उनके रिष्योंको भी मस्तक झुकाये । 

इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मोन और 
बिनीतभावसे गुरुके समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस 
प्रकारका उपदेश दे--'बेटा ! आजसे तुम समस्त लोकोंपर 
अनुग्रह करते रहो | यदि कोई शिष्य होनेके लिये आये तो 
पहले उसकी परीक्षा कर छो, फिर शास्त्रविधिके अनुसार उसे 
शिष्य बनाओ | राग आदि दोषोंका त्याग करके निरन्तर 
शिवका चिन्तन करते रहो । श्रेष्ठ सम्प्रदायके सिद्ध पुरुषोँका 
सङ्ग करो, दूसरोंका नहीं | प्राणोंपर संकट आ जाय तो भी 
WA पूजन किये बिना कमी भोजन न करो | गुरुभक्तिका 


आश्य छे सुखी रहो, सुखी रहो ।? 


* रागादिदोषान्‌ संत्यज्य शिवध्यानपरो भव । 
ma: सङ्गं कुरु न चेतरैः ॥ 
अनन्यच्यं शिवं जातु मा JFN ARAA | 


गुरुभक्त a 
“क समास्याय सुखी भव सुखी भव ॥ 
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कैलाससंद्विता | 


मुनीश्वर वामदेव ! तुम्हारे Heat अत्यन्त गोपनीय 
होनेपर भी HA यह योगपट्टका प्रकार तुम्हें बताया है | ऐसा 


Vin alae star ARER AAAA RACH. kua वर्णन % 


कहकर स्कन्दने यतियोपर कृपा करके उनसे संन्यासियोंके क्षौर 
और स्नानविधिका वर्णन किया | ( अध्याय १७---१९ ) 


— RIO oe 


यतिकै अन्त्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन 


वामदेवजी बोळे--जो मुक्त यति हँ, उनके शरीरका 
दाहकम नहीं होता | मरनेपर उनके शरीरको गाइ दिया जाता 
है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय | आप प्रसन्नतापूर्वक 
यतियोंके उस अन्त्येष्टिकर्मका मुझसे वर्णन कीजिये; क्योंकि 
तीनों ARN आपके सिवा दूसरा कोई इस विषयका वर्णन 
करनेवाला नहीं है | भगवन्‌ | रांकरनन्दन | जो पूण परत्रहममें 
अहंभावका आश्रय ले देहपञ्ञरसे मुक्त हो गये हैं तथा जो 
उपासनाके मार्गसे शरीरबन्धनसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त 
हुए हैं, उनकी गतिमें क्या अन्तर है-यह बताइये । प्रभो ! 
में आपका शिष्य हूँ, इसलिये अच्छी तरह विचार करके 
प्रसन्नतापूवक मुझसे इस विपयका वर्णन कीजिये | 

स्कन्दने कहा--जो कोई यति समाधिस्थ हो शिवके 
चिन्तनपूर्वक अपने शरीरका परित्याग करता है, वह यदि महान्‌ 
धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता दै; किंतु यदि कोई 
अधीरचित्त होनेके कारण समाधिलाभ नहीं कर पाता तो 
उसके लिये उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | वेदान्त- 
शास्त्रके वाक्योंसे जो ज्ञाता; शान और ज्ञेब--इन तीन पदार्थो- 
का परिज्ञान होता है, उसे गुरुके मुखसे सुनकर यति यम- 
नियमादिरूप योगका अभ्यास करे | उसे करते हुए वह मली- 
भाँति दिके ध्यानमें तसर रहे | मुने ! उसे नित्य नियमपूर्वक 
प्रणवके जप और अर्थचिन्तनमें मनको छगाये रखना चाहिये | 
मुने ! यदि देहकी दुवेळताके कारण धीरता धारण करनेमें 
असमथ यति निष्कामभावसे शिवका स्मरण करके अपने जीणे 
शरीरको त्याग दे तो भगवान्‌ सदाशिवके अनुग्रहसे नन्दीके 
भेजे हुए विख्यात पाँच आतिवाहिक देवता आते हैं । उनमेंसे 
कोई तो अग्निका अभिमानी, कोई ज्योति पुञ्जस्वरूप, कोई 
नाभिमानी, कोई झुक्लपक्षाभिमानी और कोई उत्तरायणका 
अभिमानी होता है | ये पाँचों सब प्राणियोपर अनुग्रह करनेमें 
TR रहते हैं | इसी तरह धूमाभिमानी, तमका अभिमानी, 
रात्रिका अभिमानी, कृष्णपक्षका अभिमानी और दक्षिणायनका 
अभिमानी--ये सव मिलकर पाँच होते हैं। ये पाँचों विख्यात 
दवता दक्षिण मार्गमें प्रसिद्ध हैं | महामुने वामदेव | अब 
तुम उन सब देवताओंकी बृत्तिका वर्णन सुनो | कमके अनुष्ठानमें 
लगे हुए जीवोंको साथ ले वे पाँचों देवता उनके पुण्यवशा खर्ग- 
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लोकको जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग करके 

वे जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मनुष्यलोकमें आते तथा पूर्ववत्‌ 
जन्म ग्रहण करते हैं । 

नके सिवा जो उत्तर मार्गके पाँच देवता हें, वे भूतलसे 
थ्वळोकतकके मार्गको पाँच ai विभक्त करके 

मार्गम होते हुए उसे 
देवाधिदेव महादेवके 


लकर 
यतिको साथ ले क्रमशः अग्नि आदिके 
सदाशिवके धाममें पहुँचाते हँ | वहाँ 
चरणमै प्रणाम करके लेकानुग्रहके Bad ही लगाये गये वे 
अनुग्रहाकार देवता उन सदाशित्रके पीछे खड़े हो जाते 
हैं | यतिको आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त 
हो तो उसे मद्दामन्त्रके तासर्यका उपदेश दे गणपतिके TIT 
अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं | इस प्रकार 
सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान्‌ शंकर उसपर अनुग्रह करते हैं | 
उसे अनुग्रहीत करके निश्चल समाधि देते हूँ। अपने प्रति 
दास्यभावकी फल्स्वरूपा तथा सूर्य आदिके कार्य करनेकी शक्ति- 
रूपा ऐसी सिद्धियो प्रदान करते हे, जो कहीं अवरुद्ध नहीं 
होतीं । साथ ही वे जगद्गुरु शंकर उस यतिको वह परम मुक्ति 
देते हैं, जो ब्रह्मजीकी आयु समाप्त होनेपर भी पुनराद्ृत्तिके 
चक्करसे दूर रहती है। अतः यदी समष्टिमान्‌ सम्पूर्ण YAA 
युक्त पद दे और यही मोक्षका राजमार्ग दे, ऐसा वेदास्त-शार््र- 
का निश्चत्र है | 

जिस समय यति मरणासन्न हो शरीरसे शिथिल हो जाय? 
डस समय उस श्रेष्ठ सम्प्रदायत्राळे दूसरे यति अनुकूलताकी 
भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जायँ | वे सव वहाँ 
क्रमशः प्रणव आदि वार्क्यांका उपदेश दे उनके तात्ययका 
सावधानी और प्रसन्नताके साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब- 
तक उसके प्राणोंका ल्य न हो जाय तबतक निशुण परम- 
ज्योतिःस्वरूप सदाशिवका उसे निरन्तर स्मरण कराते रहें । 


सत्र यतियोंका यहाँ समानरूपसे संस्कारक्रम बताया 
जाता है | संन्यासी सब कर्मोका त्याग करके 


भगवान्‌ शिवका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं | इसलिये 
उनके शरीरका दाहसंस्कार नहीं होता और उसके न होनेसे 
उनकी दुर्गति नहीं होती । संन्यासीके दारीरको दूषित करने- 
वाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता दे | उसके Mal रहनेवाले 


WA AS WA धमो MAA onations 


[ सं क्षित-शिवपुराणाङ्क 


लोग अत्यन्त दुखी हो जाते हैं । इसलिये उस दोपका परिहार 
करनेके लिये शान्तिका बिधान बताया जाता हे । उस समय 
“नस इरिण्याय' से लेकर 'नम अमीवकेभ्यः? तकके मन्त्रका 
बिनीतचित्त होकर जप करे | फिर अम्तमें ऑकारका जप करते 
हुए भिट्टीसे देवयजनकी# पूर्ति करे | मुनीश्वर | ऐसा करनेसे 
उस दोपकी शान्ति हो जाती है | 


( अब संन्यासीके शवके संस्कारकी विधि बताते है ) पुत्र 
या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके शरीरका यथोचित रीतिसे 
उत्तम संस्कार करे । ब्रह्मन्‌ | सें कृपापूवंक संस्कारी दिधि 
बता रहा हूँ, साबधान होकर सुनो । पहले यतिके शरीरको 
शुद्ध जलसे नहलाकर पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे । पूजनके 
समय भ्रीरद्रसम्बन्धी चमकाध्याय और नमकाध्यायक्रा पाठ 
करके BAHT उच्चारण करे | उसके आगे शाङ्कुकी स्थापना 
करके THM जलसे यतिके शरीरका अभिषेक करे | सिरपर 
JA रखकर WANA उसका मार्जन करे | पहलेके कौपीन 
आदिको हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराये । 
फिर बिधिपूवेक उसके सारे arti भस्म लगाये । विधिवत्‌ 
Bg छगाकर चन्दनद्वारा तिलक करे | फिर फूलों और 
ATH उसके शरीरको अलंकृत करे | छाती, कण्ठ, मस्तक, 
UG कलाई और कानोम क्रमशः रुद्राक्षकी मालाके आभूषण 
सन्त्रोचचारणपू्वक धारण कराकर उन सत्र अङ्गोंको सुशोभित 
करे। फिर धूप देकर उस सरीरको उठाये और विमाने ऊपर 
रखकर ईशानादि पश्चत्रह्ममय रमणीय रथपर स्थापित करे | 
आदिमें ओंकारसे युक्त पाँच सद्योजातादि त्रह्ममन्नोका उच्चारण 


करके सुगन्धित पुप्पों और माळाओसे उस रथ 


को सुसञ्जित 
करे । फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राझणोंके बेदमन्त्रोच्चारणक्री 


aS साथ आमकी प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेतको 
बाहर ले जाय | 


तदनन्तर साथ गये हुए बे सव यति गाँवके पूर्वे या 
उत्तर दिशामें पवित्र स्थानमे किसी पवित्र वके निकट देव- 
aaa ( गड्डा ) खोदें । उसकी sas संन्याहीके द्ण्डके 
बराबर ही होनी चाहिये । फिर प्रणव तथा ब्याह्ति-मन्त्रेसि उस 
स्थानका प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमीके पत्र और फूल 


क संन्यासीके शरीरको गाइनेके लिये जो गडढा खोदा जाता 
है, उसको "देवयजन? कहते हैं । 


——— 


विछाये | उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उसपर ands 
WA | उसके ऊपर पहले कुश Asa, Hark ऊपर saad 
तथा उसके भी कार वस्त्र बिछाकर प्रणवसहित सद्योजातादि 
पञ्नत्रह्ममन्त्रोका पाठ करते हुए पञ्चगव्योंद्वारा उस ATH 
प्रोक्षण करे | तसश्रात्‌ रुद्रसूक्त एवं प्रणवका उच्चारण करते 
हुए, शङ्खके जलसे उसका अभिषेक करके उसके 
फूल डाले | शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष वहाँ 


मस्तकपर 
गये हुए 
मृत यतिके अनुकूछ भाव रखते हुए. शिवका चिन्तन करता 
रहे | तदनम्तर Soa उच्चारण और स्वस्तिवाचन करके 
SAWA उठाकर गइढेके भीतर योगासनपर इस तरह विठाये 
जिससे उसका मुख पूर्व दिशाकी ओर रहे । फिर चन्दन पुष्पे 
अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुलकी सुगन्ध दे । इसके 
बाद (विष्णो | हब्यसिद रक्षस्व' ऐसा कहकर उसके दाहिने 
हाथमें दण्ड दे और 'प्रजापते न त्वदेतान्यल्यो०' ( qo 
यजु० २१ । ६५ ) इस मन्त्रको पढ़कर बायें हाथमें 
जलसहित कमण्डल अर्पित करे | फिर 'बह्म यज्ञानं प्रथमं ०! 
( शु० १३१ । ३ ) इस HRA उसके मस्तकका 
स्पश करके दोनों भौहोंके स्परापूर्वक WAR जप करे | 
तसश्चात्‌ 'मा नो सह्ास्तमुत' (Yo ago १६ । १५) 
इत्यादि चार मन्त्रको पढ़कर नारियलके द्वारा यतिके शवे 
मस्तकका भेदन करे | इसके बाद उत गड़ढेको पाट दे | फिर 
उस स्थानका स्पर्श करके अनन्यचित्तसे पाँच त्रहामन्त्रोंका जप 
करे । तदनन्तर 'यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌? ( महानारा० 
१० । ३) से लेकर “तथ प्रकृतिली नस्य यः परः स सहेश्वरः ।' 
( महानारा० १० । ८ ) तक सहानारायणोपनिपद्के मन्त्रौंका 
जप करके संसाररूपी रोगके भेपज, सर्ब, स्वतन्त्र तथा TAK 
अनुमह करनेवाले उमासहित महादेवजीका चिन्तन एवं पूजन 
करे । ( पूजनकी विधि ate) 


सजु० 


एक हाथ ऊँचे और दो हाथ Bias एक पीठका 
Rats दारा निर्माण करे । फिर उसे गोत्ररसे लीपे । az पीठ 
चौकोर होना चाहिये । उसके मध्यभागमें उमा-महेश्वरको 
स्थापित करके गन्ध, अक्षत) सुगन्धित पुष्प, Rena और 
TAR उनकी पूजा करे । तसश्चात्‌ प्रणवसे धूप ओर 
दीप निवेदन करे | फिर दूध ओर eer नैवेद्य लगाकर 
पाँच बार परिक्रमा करके 
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केलाससंहिता | 


प्रणवका जप करके प्रणाम करे | तदनन्तर ( ब्रह्मीभूत यतिकी 
तृप्तिके लिये नारायणपूजन? बलिदान; घृतदीपदानका संकल्प 
करके Tae ऊपर मृण्मय लिङ्ग बनाकर पुरुषसूक्तसे पूजा 
करके घृतमिश्रित पायसकी बलि दे | घीका दीप जला पायसबलि- 
को जलमें डाल दे ) तसश्चात्‌ दिशा-विद्शाओंके क्रमसे प्रणव- 


Vinay अं ह रिसक K 
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के उच्चारणपूर्वक Saad नमः! इस मन्त्रसे ब्रह्मी भूत यतिके 
लिये शङ्कसे आठ बार अ्ध्यंजळ दे | इस प्रकार दस दिनोतक 
करता रहे । मुनिश्रेष्ठ | यह दशाइतककी विधि तुम्हें बतायी 
गयी । अब यतियाँके एकादक्याहकी विधि सुनो । 

( अध्याय २०-२१ ) 


ne 


यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन 


प्राप्त होनेपर जो विधि बतायी गयी दै, उसका में तुम्हारे स्नेह 
वश वर्णन करता हूँ | RAR वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन 
और उपलेपन करे | तसश्चात्‌ पुण्याहवाचनपूवक प्रोक्षण करके 
पश्चिमसे लेकर Gaal ओर पाँच मण्डल बनाये और स्वयं 
भ्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे । प्रादेशमात्र लंबा- 
चौड़ा चौकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें बिन्दु, उसके 
ऊपर त्रिकोण मण्डल, उसके ऊपर पट्कोण मण्डल और उसके 
ऊपर गोल मण्डल बनावे | फिर अपने सामने agh 
स्थापना करके पूजाके लिये बतायी हुई पद्धतिके कमसे 
आचमन) प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त पाँच आति- 
aes देवताओंका देवेश्वरी देवियोंके रूपमें पूजन करे | 
उत्तर ओर आसनके लिये कुश डालकर जलका स्पर्श 
करे | पश्चिमसे आरम्भ करके पूर्वपर्यन्त जो मण्डल बताये 
गये हे, उनके भीतर पीठके रूपमें पुष्प wa और उन 
पुष्पोपर क्रमश; उक्त पाँचौं देवियोंका आवाहन करे | 
पहले अग्निपुङ्षघ्वरूपिणी आतिवाहिक देवीका आवाइन करते 
EN इस प्रकार कद्दे--«ओं हीं अरिनिरूपामातिवाहिकदेवताम्‌ 
आवाहयामि नमः? | इस प्रकार सर्वत्र वाक्ययोजना और भावना 
करे | इस तरह पाँचों देवियोंका आवाहन करके प्रत्येकके लिये 
आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओंका प्रदर्शन करे | 
तसश्चात्‌ हां हो हु हूँ हों g इन 
‘asia षडङ्गन्यास और करन्यास करे | 
इसके बाद उन देवियोंका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | 
उन सबके चार-चार हाथ हैं | उनमेंसे दो erie वे पा और 
अङ्कुश धारण करती हैं तथा रोष दो हाथोंमें अभय और 
वरद मुद्राएँ हैं | उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रकान्तमणिके समान 
हे) लाल अँगूठियोंकी प्रभासे उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंके ga- 


मण्डलको to दिया है। वे छाल बस्न धारण करती हैं । 
उनके हाथ और पैर कमलोंके समान शोभा पाते हैं | तीन 
नेत्रेसि सुशोभित मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे वे मनको मोहे 
लेती हैं | माणिक्यनिर्मित मुकुटोसे उद्धासित चन्द्रलेखा 
उनके सीमन्तको विभूषित कर रही 2 | कपोलोपर रत्नमय 
कुण्डल झलमला रहे हैं | उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं । 
हार; केयूर, कड़े और करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित होनेके 
कारण वे बड़ी मनोद्दारिणी जान पड़ती हें | उनका कटिभाग 
कृश और नितम्ब स्थूल हैं । उनके अङ्ग लाळ रंगके दिब्य 
qà आच्छादित हैं | चरणारविन्दोमें माणिक्यनिर्मित 
पायजेग्रोंकी झनकार होती रहती है | पेरोंकी अँगुल्यिमें बिदुओं 
की पंक्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर है । 


यदि अनुग्रह मुर्देके समान मूर्तिमान्‌ हो तो उससे क्या 
सिद्ध हो सकता है | इसलिये वे देवियाँ महेश्वरकी भाँति 
शक्त्यात्मक मूर्तिवाले अनुग्रहसे सम्पन्न हैं | अतः उनके 
अनुग्रहसे सब कुछ सिद्ध हो सकता दै । सबपर अनुग्रह करने- 
वाले भगवान्‌ शिवने ही उन पाँच मूर्तियाँक्रो स्वीकार किया 
है । इसलिये वे दिव्य, सम्पूर्ण कार्य करनेमें समर्थ तथा परम 
अनुग्रहमें तत्पर हैं इस प्रकार उन सब अनुग्रहपरायण 
कल्याणमयी देवियोंका ध्यान करके इनके लिये ager जलके 
विन्दुआंद्वारा पैरोंमे पाद्य, द्वार्थीमँ आचमनीय तथा मस्तकोंपर 
अर्व्यं देना चाहिये | तदनन्तर शङ्खके जलकी दूँदोंसे उनका 
स्नानकर्म सम्पन्न कराना चाहिये | स्नानके पश्चात्‌ दिव्य छाल 
रंगके वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे | बहुमूल्य मुकुट एवं 
आभूषण दे ( इन वस्तुओंके अभावमें मनके द्वारा भावना 
करके इन्हें अर्पित करना चाहिये ) | तत्पश्चात्‌ सुगन्धित ` 
चन्दन” अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम गन्धसे युक्त मनोहर 
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पुष्प चाये । अत्यन्त सुगन्धित धूप और धीकी बत्तीसे युक्त 
दीपक निवेदन करे । इन सब बस्तुओंको अर्पण करते समय 
आरम्भमें ART का प्रयोग करके फिर 'समर्पयामि नमः? बोलना 
आहिये | यधा “ओहो अग्स्यादिरूपाभ्यः पञ्चदेवीभ्यः दीपं 
समपेयामि नमः ।! इस तरह अन्य उपचारोंको अर्पित करते 
समय वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये | 


दीपसगर्पणके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये 
पृथक्‌ पृथक्‌ TH पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नेवेद्य रखे । 
वह नैवेद्य भी, शक्कर और मधुसे मिश्रित खीर, पूआ, केलेके 
फल ओर गुड़ आदिके रूपें होना चाहिये । भूर्भुवः स्वः? 
बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे | फिर 'ओं हीं स्वाहा 
नैवेयं निवेदयामि नम बोलकर नेवेद्यसमर्पणके पश्चात्‌ 'ओं 
ही नेवेद्य न्ते आचमनार्थ पानीयं समप॑यामि नम? कहते हुए 
बढ़े प्रेमसे जल अपिंत करे । मुनिश्रेष्ठ | तसश्चात्‌ प्रसन्नता- 
पूर्वक नेवेद्यको पूव दिशामे हटा दे और उस खानको शुद्ध 
करके कुलला, आचमन तथा अध्यके लिये जल दे | फिर 
ताम्बूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एबं नमस्कार करके 
मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देवियोंसे इस प्रकार प्रार्थना 
HL— शीमाताओ ! आप अत्यन्त प्रसन्न हो शिवपदकी 
अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको परमेश्वरके चरणारविन्दोमें 
रख दे और इसके लिये अपनी स्वीकृति दें |? इस प्रकार 
प्राथना करके उन सबका, वे जैसे आयी थी, उसी तरह बिदा 
देकर) विसर्जन कर दे ओर उनका प्रसाद लेकर कुमारी 
कन्याओंको बॉट दे या गौओंको खिला दे अथवा जलमें डाल 
दे । इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले | 


यहीं पार्वेण करे । यतिके लिये कहीं भी एकोद्दिष्ट one 
का विधान नहीं है । यहाँ पावेण-भाडके लिये जो नियम है, 
उसे मैं बता रहा हूँ । मुनिभेष्ठ ! तुम उसे सुनो । इससे कल्याण 
की प्राप्ति होगी । oneal पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे | 
यज्ञोपबीत पहन सावधान हो हाथमें पविज्ञी धारण करके देश- 
कालका कीर्तन करनेके पश्चात्‌ “मैं इस पुण्यतिथिको ada. 
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Somos वत 


दिद्यामें आसनके लिये उत्तम कुदा ABA | फिर जलका स्पर्श 
करे | उन आसनोपर हदतापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन FA- 
वाले चार शिवभक्त ब्राह्मणोंको बुलाकर भक्तिभावसे बिठाये। 
वे ब्राह्मण उत्रटन लगाकर स्नान किये होने चाहिये । उनमेंसे 
विश्वेदेवके लिये यहाँ श्राद्ध ग्रहण 
करनेकी कृपा करें ।? इसी तरह दूसरेसे आत्माके लिये, तीसरे- 
से अन्तरात्माके लिये और चौथेसे परमात्माके लिये श्राद्ध ग्रहण 
करनेकी प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदरपूर्वक 
उन सबका यथोचित रूपसे वरण करे । किर उन सबके पेर 
धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाये और गन्ध आदिसे अलंकृत 
करके शित्रके सम्मुख भोजन कराये | तदनन्तर वहाँ गोवरसे 
भूमिको लीपकर पूर्वाप्र कुश बिछाये और प्राणायामपूर्वक 
पिण्डदानके लिये संकल्प करके तीन मण्डलोंकी पूजा करे | 
इसके बाद पहले पिण्डको हाथमें ले omens इमं पिण्डं ददामि? 
ऐसा कहकर उस पिण्डको प्रथम मण्डलमें दे दे | तत्पश्चात्‌ 
दूसरे पिण्डको “अन्तरात्मने इमं पिण्डं ददामि? कहकर दूसरे 
मण्डलमें दे दे | फिर तीसरे पिण्डको “परमात्मने इमं पिण्डं 
ददामि’ कहकर तीसरे मण्डलमें अर्पित करे | इस तरह भक्ति- 
भावसे विधिपूर्वक पिण्ड और कुशोदक दे । तत्पश्चात्‌ उठकर 
परिक्रमा और नमस्कार करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ 
दक्षिणा दे | उसी जगह और उसी दिन नारायणबलि करे | 
रक्षाके लिये ही सर्वत्र श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है । अतः 
विष्णुकी महापूजा करे और खीरका नेवेद्य छगाये । इसके 
बाद वेदोके पारंगत बारह विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको बुलाकर केशव 
आदि नाम-मन्‍्त्रेंद्यारा गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे उनकी 
पूजा करे | उनके लिये विधिपूर्वक जूता, छाता और वस्न 
आदि दे । असन्त भक्तिसे भौति-भौतिके शुभ वचन कहकर 
उन्हें संतोष दे । फिर पूर्वाम्न कुशेंकों बिछाकर ' Sey: स्वाहा? 
ॐ सुद: स्वाहा, ॐ सुवः स्वाहा? ऐसा उच्चारण करके प्रथ्वीपर 
खीरकी बलि दे । मुनीश्वर | यह मैंने एकादशाहकी विधि 
बतायी है । अब द्वादशाहकी विधि बताता हुँ, आदर 


भाड करूँगा? इस तरह संकल करे | संकल्यके बाद उत्तर पूरक सुनो । ( अध्याय RR) 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डु. क्या 


केलास संहिता ] » यतिके aaa मं यामधेयका केलास पर्वतपर जाना + ४४९ 


ç Ss ` (३ 
यतिके द्वादणाह-कृत्यका वणन, स्कन्द आर वामद्वका केलास पवतपर जाना 


तथा स्रतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार 


स्कन्दूजी कहते हैँ--वामदेव | बारहवें दिन प्रातः- 
काल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्यकमे करके 
शिंवभक्तों) यतियों अथवा झिवके प्रति प्रेम रखनेवाले aram- 
कीक निमन्त्रित करे । मध्याहकालमें स्नान करके पवित्र हुए 
उन ब्राह्मणोंको बुलाकर भक्तिमावसे विधिपूर्वक भौँति-भौँतिके 
स्वादिष्ठ अन्न भोजन कराये | फिर परमेश्वरके निकट बिठाकर 
पञ्चावरण-पद्धतिसे उनका पूजन करे । तस्पश्चात्‌ मौनभावसे 
प्राणायाम करके देरा-काळ आदिके कीर्तनपूर्वक महान्‌ संकल्प- 
की प्रणालीके अनुसार संकल्प करते हुए - “अस्महु रोरिह 
पूजां करिष्ये ( में अपने गुरुकी यहाँपूजा करूँगा ) ऐसा कहकर 
कुशंका स्पर्श करे | फिर व्राह्मणोंके पेर थोकर आचमन करके 
श्राद्धकर्ता मोन रहे और भस्मसे विभूषित उन ब्राह्मणोंको 
पूर्वाभिमुख आसनपर विठाये | वहाँ सदाशिव आदिके क्रमसे 
उन आठ ब्राह्मणोंका बड़े आदरके साथ चिन्तन करे अर्थात्‌ 
उन्हें सदाशिव आदिका स्वरूप माने | मुने ! अन्य चार 
ब्राह्मणांका भी चार गुरुके रूपमे चिन्तन करे | चारों गुरु 
ये हैं-शुरु, परमगुरु, परात्पर गुरु और RA गुरु । 
परमेष्टी गुरुका उनमें उमासहित महेश्वरकी भावना करते हुए 
चिन्तन करे । अपने गुरुका नाम लेकर ध्यान करे । उन 
सबके लिये 'इदमासनम्‌? ऐसा कहकर WRITE आसन 


WA । ARX प्रणव, वीचमे द्वितीयान्त गुरु तथा aad, 


“भावाहयामि नमः? बोलकर आवाहन करे | यथा--४* 
असुकनामानं गुरुम्‌ आवाहयामि नमः । ॐ परमगुरुम 
आवाहयामि नमः । ॐ परात्परगुरुम्‌ आवाहयामि नमः । 
ॐ परमेष्टिगुरुम्‌ आवाहयामि नमः | इस प्रकार आवाहन 
करके salen ( Aad GA हुए जल ) से पाद्य, आचमन 


% धर्मसिन्धुके अनुसार सोलइ न्राक्षणोंको निमन्त्रित करना 
चाहिये | इनमेंसे चार तो गुरु, परम गुरु, परंमेष्ठि युरु और परात्पर 
गुरुके लिये होते हें और वारह ब्राह्मणोंकी केशवादि नार्मोसे पूजा 
होती है । परंतु इस पुराणमें दिये गये वर्णनके अनुसार बारह 
बाह्यर्णोको निमन्त्रित करना आवश्यक दै ! 


और अध्ये निवेदन करे | फिर वस्न; गन्ध और अक्षत देकर 
“ओं गुरवे नमः? इत्यादि रूपसे गुरुओंको तथा 'ओं सदाशिवाय 
नमः? इत्यादि रूपसे आठ नामोंके उच्चारणपूर्वक आठ अन्य 
ब्राह्मणोंक्रो सुगन्धित Fae अलंकृत करे । तत्पश्चात्‌ धूप) 
दीप देकर 'कृतमिदं सकलमाराधनं सम्पूर्णमस्तु (की 
गयी यह सारी आराधना पूर्णरूपसे सफल हो )? ऐसा कहकर 
खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केलेके TA पात्ररूपमें 
बिछाकर जलसे शुद्ध करके उनपर शुद्ध अन्न, खीर, Tp 
दाल और साग आदि व्यञ्जन परोसकर केलेके फल) नारियल 
और गुड भी रक्ले । पात्रोको रखनेके लिये आसन 
भी अलग-अलग दे । उन आसनोंका क्रमश; प्रोक्षण करके 
उन्हें यथास्थान wer | फिर भोजनपात्रका भी प्रोक्षण एवं 
अभिषेक करके हाथसे उसका स्पर्श करते हुए कहे 
(बिष्णो | हब्यमिदं wa ( हे विष्णो | इस AWA आप 
सुरक्षित we )? फिर उठकर उन व्राह्मणोको पीनेके लिये जल 
देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे--“सदा शिवादयो मे 
प्रीता वरदा भवन्तु ( सदाशिव आदि मुझपर प्रपन्न हो अभीष्ट 
वर देनेवाले हाँ )? | 


इसके वाद “ये देवाः (Do यजु० १७। १३-१४ ) 
आदि मन्त्रका उच्चारण करके अक्षतसह्दित इस अन्नका त्याग 
करे | फिर नमस्कार करके उठे और “सवंत्राकृतमस्तु ।? 
ऐसा कहकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके “गणानां त्वा? ( Bo Ago 
२३ । १९ ) इस मन्त्रका पहले पाठ करके चारों Erica 
आदिमन्त्रोंका, रुद्राथ्यायकाः चमकाथ्यायका? रुद्रसृक्तका 
तथा सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोका पाठ करे । ब्राह्मण- 
भोजनके अन्तमें भी यथासम्भव मन्त्र बोले और अक्षत छोड़े 
फिर आचमनादि जल दे । हाथ-पेर और ae घोनेके fea भी 
जल अर्पित करे | आचमनके पश्चात्‌ सब ब्राह्मणोंकों सुखपूर्वक 
आसनोपर बिठाकर Ta जल देनेके अनन्तर मुखद्नुद्धिके 
लिये यथोचित कपूर आदिसे युक्त ताम्बूल अर्पित करे । फिर 
दक्षिणा, चरणपाढुका आसन; छाता, व्यजन) चौकी और 
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बाँसकी छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कारके द्वारा उन 

ATA संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले । पुनः प्रणाम 

करके गुरुके प्रति अविचल भक्तिके लिये प्रार्थना करे । तत्पश्चात्‌ 
बिसजेनकी भावनासे कहे--'सदाशिवादयः प्रीता यथासुखं 
रच्छन्तु' ( सदाशिव आदि संतुष्ट हे सुखपूर्वक aed पधारें | 
इस प्रकार विदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाय | 
फिर उनके रोकनेपर आगे न जाकर लौट आये | लौटकर 
द्वारपर AS हुए ब्राह्मणों, बन्धुजनो, Dal और अनाथोंके साथ 
स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्यक रहे | ऐसा वरनेसे उसमें कहीं भी 
विकृति नहीं हो सकती । यहद सत्र सत्य हे, सत्य है और बारबार 
सत्य है | इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरुकी उत्तम आराधना करने- 
वाला शिष्य इस लोकमें महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
शिबलोकको प्राप्त कर लेता है। 


YA ! यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका कहा हुआ उत्तम 
रहस्य दै, जो देदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित किया गया है | 
तुमने मुझसे जो कुछ सुना दै, उसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हारा ही 
मत कहेंगे । अतः यति इसी मार्गसे चलकर ५शिवो5हमस्सिः 


( में शिब हूँ ) इस रूपमें आत्मस्वरूप शिवकी भावना करता 
हुआ शिवरूप हो जाता है । 


wast कहते हैँ-इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको 
उपदेश देकर दिव्य शानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता- 


कै निको ware! शीरेतायि me aiea ४४8०15 


[ संश्षिप्त-शिवपुराणाडू 


माताके सर्वदेववन्दित चरणारविन्दांका चिन्तन करसे हए 
अनेक शिखरोंसे आवृत, शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय 
कैलासशिखरको चले गये | Ag शिर्ध्योसहनित वामदेव भी 
मयूरवाहन कार्तिकेयको प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत 
केलासशिखरपर जा पहुँचे और महादेवजीके निकट जा 
उन्होने उमासहित महेश्वरके मायानाशक मोक्षदायक चरणोंक्रा 
दर्शन किया । फिर भक्तिमावसे अपना सारा अङ्ग भगवान्‌ 
शिवको समर्पित करके, वे दारीरकी सुधि भुलाकर उनके 
निकट wet भाँति पड़ गये और बारंबार उठ:उठकर 
नमस्कार करने लगे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने भॉति-भॉतिके स्तोग्रों- 
द्वारा, जो वेदों और आगमोंके wa पूर्ण थे, जगदस्बा और 
पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया । इसके बाद देव 
पावती और महादेवजीके चरणारविन्दको अपने मस्तकपर 
रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक 
रहने लगे | तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके अर्थभूत 
महेश्वरका तथा वेदोंके गोपनीय रहस्य, ada और 
मोक्षदायक तारक मन्त्र 3“कारका ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुखसे 
रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोमें aged अनुपम एवं 
उत्तम मुक्तिका चिन्तन किया करो | अब मैं गुरुदेवकी सेवाके 
लिये बदरिकाश्रम तीर्थको जाऊँगा । तुम्हें फिर मेरे साथ 
TUTE एवं सत्सङ्गका अवसर प्राप्त हो । 


( अध्यायं २३ ) 


NSCs 


॥ कैलाससंहिता सम्पूर्ण ॥ 
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वायवीयसंहिता ( पूर्वखण्ड ) 


प्रयागमें ऋषियोंद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यास्यानां 
एवं पुराणोंका परिचय तथा वाधुसंहिताका प्रारम्भ 


व्यास उवाच 
नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे । 
प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 


शक्तिरप्रतिमा यस्य ह्यैश्वर्यं चापि सबंगम॥ 
स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रचक्षते ॥ 
तमजं विश्वक्रमोण शाश्वत शिवमव्ययम्‌ । 
महादेवं महात्मानं ब्रजामि दारणं शिवम्‌ ॥ 


व्याखजो कहते हैँ--जो जगतकी सृष्टि, पालन और 
da हेतु तथा प्रकृति और पुरुषके ईश्वर हैं, उन प्रमथ- 
गण) gaga तथा उमासहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार दै | 
जिनकी शक्तिकी कहीं तुलना नहीं है; जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र 
व्यापक दै तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा 
गया है, उन विश्वलश) सनातन, अजन्मा, अविनाशी, महान्‌ 
देव, मङ्गलमय परमात्मा शिवकी मैं शरण लेता हूँ | 


जो घर्मका क्षेत्र और मदान्‌ तीर्थ है, जहाँ गङ्गा और 
यमुनाका संगम हुआ दे तथा जो ब्रह्मलोकका मार्ग दै, उस 
प्रयागर्मे शुद्ध हृदयवाले सत्यत्रतपरायण महातेजस्वी एवं 
महाभाग मुनियोंने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया | 
वहाँ Wank कर्म करनेवाले उन महात्माओंके यज्ञका 
समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, न्रिकालवेत्ता, उत्तम 
नीतिके ज्ञाता तथा क्रान्तद्शी विद्वान्‌ पौराणिकरिरोमणि 
WA उस स्थानपर आये । सूतजीको आते देख 
मुनि्याका मन प्रसन्नतासे खिल उठा | उन्होंने उनसे 
सान्स्वनापूर्ण मधुर बातें कइकर उनकी यथायोग्य पूजा 
की । मुनियोंद्रारा की हुई उक्ष पूजाको ग्रहण करके सूतजीने 
उनकी प्रेरणासे अपने लिये बताये गये उपयुक्त आसनको 
स्वीकार किया | उस समव, महर्षियोने अनुकूल बचर्नोद्वारा 
उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यन्त अभिमुख करके 
यह बात कही | 


ऋषि बोले--शिवभक्तशिरोमणि मद्दाबुद्धिमान्‌ महा- 
भाग रोमद्दर्घणजी | आप सर्वज्ञ हैं ओर हमारे महान्‌ 
सोभाग्यसे यहाँ cat हैं | तीनों aa ऐसी कोई बात 


नहीं दै, जो आपको विदित न हो | आप भाग्यवश हमें 
दर्शन देनेके लिये स्वयं यहाँ आ गये हैं | अतः अत्र हमारा 
कोई कल्याण किये विना आपको यहाँले व्यर्थ नहीं जाना 
चाहिये | इसलिये आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण gard, 
जो अत्यन्त श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञानसे युक्त तथा 
वेदान्तके सारसर्वस्वसे सम्पन्न हो | 

वेदवादी मुनियोने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब 
सूतजीने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनोंमें उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया। 

सूतजीने कट्दा--महर्षियों | आपने मेरा सत्कार किया 
और मुझपर कृपा की दे, ऐसी zai आपसे प्रेरित होकर 
मैं आपके समक्ष महर्षियोंद्वारा सम्मानित पुराणका भलीभाति 
प्रवचन क्यों नर्दी करूँगा | अब मैं महादेवजी, देवी पार्वती, 
कुमार स्कन्द्‌, गणेशजी, नन्दी तथा सत्यवतीकुमार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ व्यासको प्रणाम करके उस परम पवित्र वेदतुल्य 
पुराणकी कथा BAM जो शिवतत्त्वके ज्ञानका सागर है और 
भोग एवं मोक्षरूपी फल देनेवाला साक्षात्‌ साधन है | विद्याके 
सम्पूर्ण स्थानोंका, पुराणोंकी संख्याका और उनकी उसत्तिका 
बिवरण दे रहा हूँ | आपलोग मुझसे इस विप्रयको ध्यान- 
पूर्वक सुनें । छः वेदाङ्ग, चार वेद; मीमांसा, विस्तृत 
AAA पुराण और धर्मशासत्र--ये चौदह विद्याएँ हैं। 
इनके साथ आयुवेद? धनुवंद, गन्धर्ववेद्‌ और उत्तम अर्थ 
शास्त्रको भी गिन लिया जाय तो ये विद्याएँ अठारह हो जाती 
हैं | इन अठारह विद्याओंके मार्ग एक दूसरेसे भिन्न हैं । 
इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी far साक्षात्‌ भगवान्‌ 
झलपाणि शिव हँ, ऐसा श्रुतिका कथन है | सम्पूर्ण जगतूके 
स्वामी उन भगवान्‌ शिवको जब समस्त संसारकी सृष्टि 
करनेकी इच्छा हुईं, तत्र उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन 
पुत्र साक्षात्‌ ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम 
पुत्र, विश्वयोनि ब्रह्माको परमेश्वर शिवने जगतूकी सृष्टिका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पहले ये सब विद्या दीं। उसके 
बाद उन्दने पालन करनेके लिये भगवान्‌ feat नियुक्त 
किया और उन्हें जगतूकी रक्षाके लिये शक्ति प्रदान की | 
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वे भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजीके भी पालक हैं। ब्रह्माजी विद्या 
प्राप्त करके जब प्रजाकी aes विस्तारकार्यमें लगे, तब 

उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रोंमे पहले पुराणको ही स्मरण किया और 
उन्हींको वे प्रकाशर्म लाये | पुराणोंके प्रकट होनेके अनन्तर 
उनके चार मुखोसे चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ | फिर उन्दी 
के मुखसे सम्पूणं शास्त्रोकी प्रवृत्ति हुई | 


्वापरमें भगवान्‌ श्रीदरि सत्यवतीके गर्भसे उसी तरह 
प्रकट हुए, जेसे अरणिसे आग प्रकट होती है | उस समय 
उनका नाम श्रीकृष्णद्वैपायन हुआ । मुनिवर ! श्रीकृष्ण- 
दवैपायनने वेदोंको संक्षिप्त करके उन्हे चार भागोंमें विभक्त 
किया । इस प्रकार चार भागोमे वेदोंका व्यास ( विस्तार) 
करनेसे वे लोकमें वेद्व्यासके नामसे विख्यात हुए । इसी 
तरह उन्होंने पुराणोंको da करके चार लाख श्लोकोंमें 
सीमित किया। आज भी देवलोकमें पुराणोंका बिस्तार सौ 
कोटि श्लोकोमें है । जो द्विज wet अङ्गो और उपनिषदो- 
सहित चारों A तो जानता है किंतु पुराणको नहीं 
जानता; वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहों हो सकता | इतिहास और 
पुरणोसे बेदकी व्याख्या करे | जिसका शान बहुत. कम है 
अर्थात्‌ जो पौराणिक शानसे शून्य दै, ऐसे पुरुसे वेद यह 
सोचकर डरता है कि यह मुझपर प्रहार कर बैठेगा । सर्ग, 
sitet, बंश, मन्वन्तर और बंशानुचरित- ये पुराणके 
पाँच लक्षण हैं । छोटे और बड़ेके RA अठारह पुराण बताये 
गये हे । १--नह्मपुराण, २-पद्यपुराण, ३--विष्णुपुराण, 
४-- शिवपुराण; ५--भागजतपुराण, ६--भविष्यपुराण, ७--- 
नारदपुराण, ८--माकेण्डेयपुराण, ९--अम्निपुराण, po 
AMATI १ १--लिङ्गपुराण, १२--बाराहपुराण, १ ३— 
स्कन्दपुराण, १४--बासनपुराण, १५--कूमपुराण, १६-- 


ब्रह्मणे परमात्मने # [ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


मत्स्यपुराण, १७--गरुडपुराण और १८--ब्रह्माण्डपुराण -- 
यह पुराणोंका पवित्र क्रम है | इनमें शिवपुराण चौथा है, जो 
भगवान्‌ शिवसे सम्बन्ध रखता दै और सब मनोरथौका 
साधक है | इस ग्रन्थकी इलोकसंख्या एक लाख है और 
यह बारह तंहिताओमे विभक्त दै । इसका निर्माण साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिवने ही किया दै तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है । 
वेदव्यासने इस एक लाख इलोकवाले शिवपुराणको 
aa करके चोबीस हजार इलोकोंका कर दिया है। 
इसमें सात संहिताएँ हैँ । पहली विद्येश्वर-संहिता, 
दूसरी ada तीसरी शतस्द्रसंहिता, चौथी 
कोटिरुद्रसंहिता, पाँचवीं उमासंहिता, छठी केलाससंहिता और 
सातवीं वायवीयसंहिता है | इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएँ ऐँ। 
विद्येश्वरसंहितामें दो हजार, रुद्रसंहितामें दस हजार पाँच सो; 
शतरुद्रसंहितामें दो हजार एक सौ अस्सी, कोटिरुद्रसंहितामें 
दो हजार दो सौ चालीस, उमासंहितामें एक हजार आठ सौ 
चालीस) कैलाससंहितामें एक हजार दो सौ चालीस और 
वायबीयसंहितामें चार हजार ३लोक हैं | इस परम पवित्र 
शिवपुराणको आपलोगोने सुन लिया। केवल चार हजार 
इलोकौकी वायवीयसंहिता रह गयी है, जो दो भागोंसे युक्त 

। उसका वर्णन मैं करूँगा | जो वेदोंका विद्वान्‌ न हो; 
उससे इस उत्तम शासका वर्णन नहीं करना चाहिये । जो 
पुराणोंको न जानता हो और जिसकी पुराणपर श्रद्धा न हो; 
उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिये | जो भगवानू 
शिवका भक्त हो, fate wer पालन करता हो और 
ARA रहित हो, उस जोचे-बूझे हुए धर्मात्मा झिष्यको 
ही इसका उपदेश देना चाहिये । जिनकी कृपासे मुझको 
पुराणसंहिताका शान है, उन अमिततेजस्वी भगवान्‌ ब्यासको 
नमस्कार है | ( अध्याय १ ) 


ऋषियोंका त्रह्माजोके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम 
र ब्रह्माजीका आनन्दसम्न हो (रूद्र 


सूतजी कइते हैं--महर्षियों ! पहले अनेक कल्योके 
बारंबार बीतनेपर सुदीभेकालके पश्चात्‌ जब यह वर्तमान a 
उपस्थित हुआ और सष्टिका काये आरम्म हुआ, जब जीविका- 
साधक कर्म-कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यकी प्रतिष्ठा हुई तथा 
प्रजावर्गके लोग सजग एवं सचेत हो गये, तब छः ga 
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पुरुषके विषयमें प्रश्‍न करना 


कहकर उत्तर देना 

z हुए महर्षियोमें परस्पर बहस छिड़ गयी । ag परब्रह्म 
© यह नहीं है? इस प्रकार उनमें महान्‌ विवाद होने लगा | 
किंतु परम 


समय वहा TAR निरूपण अत्यन्त कठिन होनेके कारण उस 
e क कछ निश्चय न हो सका | तब वे सब लोग जगत्‌- 
त्र्ाजीका दर्शन करनेके लिये उस खानपर 
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# ऋषियोका घ्रह्माजीके पास जा 


वायबीयसंहिता ] Vinay Avasthi Sahib 


जनसे परम परुषके विषयमे प्रश्‍न करना # ४५३ 


१uvan 


nations 


गये, जहाँ देवताओं और असुरोके Gad अपनी स्तुति सुनते 
हुए भगवान्‌ ब्रह्मा विराजमान थे । देवताओं और दानवोंसे 
भरे हुए सुन्दर रमणीय मेर शिखरपर, जहाँ सिद्ध और चारण 
परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष ओर गन्धर्व सदा रहते हैं; 
विहंगोके समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूँ गे जिसकी शोभा 
बढ़ाते हैं तथा निङ्कुख, कन्द्राएँ, छोटी गुफाएँ और अनेकानेक 
निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं, एक agaa नामसे प्रसिद्ध 
बन है । उसमें नाना प्रकारके वन्यपशु भरे हुए हैं | उसकी 
लंबाई सौ योजन और चौड़ाई दस योजनकी है | उसके भीतर 
एक रमणीय सरोवर दै, जो Gale निर्मळ जलसे भरा रहता 
है । वहाँके रमणीय पुप्पित giar मतवाले भारे छाये रहते 
हैँ । उस वनमें एक मनोहर एवं विशाल नगर है, जो प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होता रहता है । वहाँ TAG 
शक्तिसे युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसोंका निवास 
है। वह नगर तपाये हुए सुवर्णका बना जान पड़ता है । 
उसकी चद्दारदीवारियॉ. और सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं। 
छोटे बुजों, ढाल छतों, आवासश्थानों तथा सैकड़ों गलियोसे उस 
नगरकी बड़ी शोभा है । वह विचित्र बहुमूल्य मणियोंसे 
आकाशको चूमता-सा प्रतीत दोता है तथा कई करोड़ विशाल 
भवनोंसे अलंकृत दै | 


उस नगरमें प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदीके साथ निवास 
करते हैं | बढौं जाकर उन मुनियोने साक्षात्‌ लोकपितामह 
ब्रह्माजीको देखा । देवर्षियोंके समुदाय उनकी सेवामें बैठे थे । 
उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध सुवर्णके समान थी । वे सब आभूषणोंसे 
विभूषित थे | उनका मुख प्रसन्न था; उससे सौम्यभाव प्रकट 
होता था | उनके नेत्र कमलद्ळके समान विद्याल थे | दिव्य- 


कान्तिसे सम्पन्न, दिव्य गन्ध एवं अनुलेपनसे चर्चित, दिव्य - 


खेत gaia सुशोभित तथा दिव्य मालाओंसे विभूषित ब्रह्माजी- 
के चरणारविन्दोंकी बन्दना सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी 
करते थे | जेसे प्रमा दिवाकरकी सेवा करती दै, उसी प्रकार 
समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त साक्षात्‌ सरस्वती देवी aay चॅवर 
ले उनकी सेवा कर रही थी, इससे उनकी बड़ी शोभा हो 
रही थी। 


ब्रह्माजीका दर्शन करके उन सभी महषियोंके मुख और 
नेत्र खिल उठे | उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि बाँधकर उन सुर 


श्रेष्ठको स्तुति की | 


ऋषि बोले--संसारकी सृष्टि, पालन और संद रके देतु 
तीन रूप धारण करनेवाले आप पुराणपुरुष परमात्म! ब्रह्माको 
नमस्कार दै । प्रकृति जिनका शरीर दै, जो प्रकृतिमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाले हैं तथा प्रकृतिरूपमें तेईस विकारांसे युक्त 
दोनेपर भी जो वास्तवमें निर्विकार हैं, उन गह्मदेवको नमस्कार 
है । ब्रह्माण्ड जिनकी देह दै, तो भी जो ब्रह्माण्डके उदरमें 
निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कायं और करण सम्यकू 
रूपसे सिद्ध होते हँ, उन ब्रझाजीको नमस्कार दै । जो ad- 
लोकस्वरूप तथा समस्त लोकोंके खश हैं, जो सम्पूर्ण जीवोंका 
झारीरसे संयोग और वियोग करानेमें tg हैँ, उन ब्रह्माजीको 
नमस्कार है । नाथ ! पितामह ! आपसे ही सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि, पालन और संहार होते हैं; तथापि मायासे आदत होनेके 
कारण हम आपको नहीं जानते । 

सूतजी कहते हैँ--उन महाभाग महर्षियोंकि इस प्रकार 
स्तुति करनेपर ब्रह्माजी उन मुनिर्योको आह्वाद प्रदान करते हुए 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोळे | 

Basa HIE, सच्वगुणसे सम्पन्न महाभाग 

महातेजस्वी महदर्पियो | तुम सब लोग एक साथ यहाँ किंस लिये 

आये हो १ 

ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर ब्रक्षवेत्ताओंमें श्रेष्ठ उन 
सभी मुनियोने हाथ जोड़ विनयभरी वाणीमें कहा । 

सुनि वोढे--भगवन | हमलोग अशानके महान्‌ अन्ध- 
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कारसे आब्ृत हो खिन्न हो रहे हैं । परस्पर विवाद करते हुए 
हमें परमतखका साक्षात्कार नहीं हो रहा हे । आप सम्पूर्ण 
AI धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके भी 
कारण हैं| नाथ | यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं दे, जो आपको 
बिदित न हो । कोन ऐसा पुरुष दै, जो सम्पूर्ण जीवोसि पुरातन, 
अन्तर्पामी, sige Aa परिपूर्ण एबं सनातन परमेश्वर दै ! 
कोन अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा सबसे प्रथम संसारकी ale 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने* 
CV iy Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations _ 


=z 


करता दै ! महाप्राश | हमारे इस संदेहका निवारण करनेके 
लिये आप हमें परमा्थ-तत्त्वका उपदेश दें | 

मुनियोके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे 
खिल उठे | वे देवताओं, दानवों और मुनिर्योके निकट खड़े 
दो गये और चिरकालतक ध्यानमग्न हो «इद्र? ऐसा कहते हुए 
आनन्दविभोर हो गये। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा 
और वे हाथ जोड़कर बोले । (अध्याय २) 


NR By 
ब्रह्माजीफे द्वारा परमतचके रूपमें भगवान्‌ शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी BUA ही सब 
साधनाका फल बताना तथा उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नेमिपारण्यमें आना 


ब्रह्मजीने कह मुनियो | जिन्हें न पाकर मनसहित 
बाणी लौट आती है, जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव 
करनेवाला पुरुष कभी किसीसे नहीं डरता, जिनसे सम्पूर्ण 
भूर्वो और इत्द्ियोवे, साथ ब्रा, विष्णु, रुद्र और sagin 
यह समस्त जगत्‌ पहले प्रकट होता है; जो कारणोंके भी रट 
और विचारक परम कारण हँ, जिनके सिवा और किसीसे कभी 
भी जगतूकी उत्पत्ति नहीं होती, # सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
शेनेके कारण जो स्वयं दी सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब 
मुमुक्ष जिन शम्भुक। अपने हृदयाकाशके भीतर ध्यान 
करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न किया और मुशे ही सम्पूर्ण Rater शान दिया, जिनके 
कृपाप्रसादसे मैंने यह प्रजापतिका पद प्राप्त किया है, जो 
ईश्वर अकेले ही बृक्षकी भांति निश्चल भावसे प्रकाशमान आकाशे 
विराजमान हैं, जिन परमपुरुष परमात्मासे यह सम्पूणे जगत्‌ 
परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत-से निष्क्रिय जीवेंके शासक एवं 
उन्हे सक्रियता प्रदान करनेवाले हैं, जो महेश्वर एक बीजको 
अनेक रूपोमे परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन 
करनेवाले ईश्वर इन जीवोंसहित इन समस्त लोकोको बशरमें 


— 


+ यतो वाचो निवतंन्ते भप्नाप्य मनसा सह। 
आनन्दं थस्य बै विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 
यसात सर्वभिदं अद्यविष्णु रहे न्‍्पूबंकम्‌ । 
सह Aid: सर्वे: प्रथमं सम्प्रसूयते ॥ 
कारणानां च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌ | 
न सभ्भ्रसूयतेऽन्यस्मात्‌ gaa कदाचन ॥ 


( शि० Jo afc सं० Yo Wo ३। १-३ ) 


रखते हैं, सब wait जो एकमात्र भगवान्‌ रुद्र ही हैं दूसरा 
कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्योंके हृदयमें मलीभौति प्रविष्ट 
होकर स्थित हँ, जो खयं सम्पूर्ण विश्वको देखते हुए भी 
दूसरोसे कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगतके 
अधिष्ठाता हैं, जो अनन्त शक्तिशाली एकमात्र भगवान्‌ सद्र 
कालसे सुक्त समस्त कारणोंपर भी शासन करते हैं, जिनके 
लिये न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं दै, फिर 
अधिक तो हो ही केसे सकता है, जिनकी शान, बल और 
क्रियारूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है pe जो इस क्षर 
( बिनाशशील ), अव्यक्त ( प्रकृति ) पर तथा अमृतस्वरूप 
अक्षर ( अविनाशी ) जीवात्मापर शासन करते हें, उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उनमें लगाये रहनेसे तथा 
उन्हींके तत्त्तकी भावना करते हुए उनमें तन्मय wena जीव 
अन्तम SEH प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया 
अपने-आप दूर हो जाती है | उनके पास न तो बिजली प्रकाश 
करती है और न सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फेलाते È 
अपितु उन्हे प्रकारासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रका शित होता है। ऐसा 


सनातन भुतिका कथन है। एकमात्र महादेव मद्देश्वरको ही अपना 
ne AAA 


९ न यस्य Rad रात्रिन॑ समानो न चाषिऊः | 
स्वाभाविकी पराशक्तिनित्या शानक्रिये अपि ॥ 


(शि० पु० वा० सं० पू० do ३ | ११ ) 
1 यस्मिन्न भासते विद्युन्न सूर्यो न च चन्द्रमाः । 


WS भासा विभातीदमित्येषा शाश्वती शरुतिः ॥ 


(शि go ato goyo Go ३। १४) 
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वाषबीयसंहिता ] # अझाजीके BOY रेप भगवान दिपक मैद्दत्ताका प्रतिपादन * ४५५ 


आराध्यदेव जानना चाहिये | उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद 
उपलब्ध नहीं होता । ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु 
इनका न आदि दै न अन्त । ये स्वमावसे ही निर्मल, खतन्त्र, 

हें । इनका शरीर 
अप्राकृतिक (दिव्य ) दै । ये श्रीमान्‌ महेश्वर लक्ष्य और 
wana रहित हें । ये नित्यमुक्त होकर सबको बन्धनसे 
मुक्त करनेवाले हैं | कालकी सीमासे परे रहकर कालको 
प्रेरित करनेवाले हैं ।% ये सबके ऊपर निवास करते हँ । स्वयं 
ही सबके आवासस्थान हैं, सर्वज्ञ हैं तथा छः प्रकारके अध्वा 
( मार्ग ) से युक्त इस सम्पूर्ण जगतूके पालक हैं | उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट भूतोंसे वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं 
È अनन्त आनन्द्राशिरूपी मकरन्दका पान करनेवाले AJA 
( भ्रमर ) हैं | अखण्ड ब्रह्माण्डौंको मसलकर मृस्पिण्डके समान 
कर देनेकी कलामें पण्डित हँ । उदारता, वीरता, गम्भीरता 
और मधुरताके मद्दासागर हैं | इनके समान भी कोई वस्तु 
नहीं दै, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती दै । ये उपमा- 
रहित हैं । समस्त प्राणियोंके राजाधिराजके रूपमे विराजमान 
हे ये ही सुष्टिके प्रारम्भमें अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा 
इस सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करते हैं और अन्तकालमें यह फिर 
इन्हीमें लीन हो जायगा | सत्र प्राणी इन्ध्रीकै वशमें हैं । ये 
ही सबको विभिन्न seid नियुक्त करनेवाले हैं । पराभक्तिसे 
ही इनका दर्शन होता दै, अन्य किसी प्रकारसे कभी नहीं । 


परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचररूप 


ead 


š angaa: शीमान्‌ लक्ष्यलक्षणवजितः । 


अयं मुक्तो मोचकश्च wale: कालचोद्कः ॥ 


(शि० Yo alo सं० Jo Ho ३। १७) 


व्रत) सम्पूर्ण दान; तपल्या और नियम-इन सब साधनाको 
पूवेकालमै सत्पुरुषोनि भावद्युद्धि तथा अनुरागकी उतपत्तिके 
लिये ही बताया था; इसमें संशय नहीं है | में, भगवान्‌ विष्णु, 
रदे तथा दुसरे-दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र 
तपस्याओंके द्वारा उनके दर्शनकी इच्छा रखते हैं । aww, 
मूह) दुष्ट और घुणित आचार-विचारबाले eile! उनका 
दर्शन होना असम्भव दै । भक्तजन भीतर और बाहर भी 
उन्हींका पूजन एवं ध्यान करते हैं | यह रूप तीन प्रकारका 


है---स्थूछ, सूक्ष्म और इन दोनोंसे परे | हम सब देवता 
आदि जिस रूपको प्रत्यक्ष देखते हैं, वह स्थूल है । सूक्ष्म 
रूपका दर्शन केवल योगियोंको होता है और उससे भी परे 
जो नित्य, ज्ञानस्वरूप आनन्दमय तथा अविनाशी भगवत्स्वरूप 
है, वह उसमें निष्ठा रखनेवाले भजनपरायण भक्तोंकी ही 
दृष्टिम आता है। झगवदूत्रतका आश्रय लेनेवाले भक्त ही 
उसको देख पाते हैं | इस विषयमे अधिक कहनेसे . क्‍या 
लाभ; गुद्यसे भी गुह्यतर एवं उत्कृ साधन दै भगवान्‌ 
शिवके प्रति भक्ति | जो उस भक्तिसे युक्त दै, वह संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता दे--इसमें संदेह नहीं है । वह भक्ति 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही उपलब्ध होती है और उनकी 
कृपा भी भक्तिसे ही सम्भव होती है--इस प्रकार ये दोनों एक 
दूसरेके आश्रित हैं--ठीक वैसे ही, जैसे अङ्कुरसे बीज और 
बीजसे अङ्कुर होता 2 । जीवको भगवत्कृपासे ही सर्वत्र सिद्धियाँ 
मिलती हैं । सम्पूर्ण साधनोंसे अन्तमं भगवानकी कृपा दी 
साध्य है । अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रसादका साधन है धर्म 
और उस धर्मके स्वरूपका प्रतिपादन वेदने किया है | वेदोंके 
अभ्याससे पहलेके पुण्य और Ta समता आती दै, उस 
समतासे प्रसाद ( प्रसन्नता या अन्तःशुद्धि ) का सम्पर्क प्राप्त 
होता है और उससे धर्मकी वृद्धि होती है | धर्मकी बृद्धिसे पशु 
( जीवके ) पार्पोका क्षय होता है | इस तरह जिसके पाप 
क्षीण हो गये हँ, उस जीवको अनेक जन्मोंके अभ्याससे 
क्रमशः उमा-महेश्वरके तत्वका ज्ञान प्राप्त होकर उसके TAT 
उनके प्रति भक्तिका उदय होता है । उस भक्तिभावके अनुरूप 
ही wach कृपाप्रसादका उद्रेक Aa दै । उस प्रसादसे 
कर्मोका त्याग होता है। कर्मोके त्यागका अभिप्राय उनके 
फलके त्यागसे है; कर्मोके स्वरूपतः त्यागसे नहीं | अतः 
यह सिद्ध हुआ कि कर्मफन्डेके त्यागसे शिवधर्ममें मङ्गलमयी 
प्रवृत्ति होती दै । 


इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके उद्देश्यसे तुम 
सत्र लोग अपने र्त्री-पुत्रों और अग्नियाँके साथ वाणी और 
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न्ज्च्ल्ल्््््््स्ल्य््स्य््स्स्स्स्््य््य्य्य्श्च््््य्य्स््य्््य्य्स्स्य्स्स्प्प्फ्फ्फ्फिफ- 


मनके दोषेसे रहित होकर एकमात्र भगवान्‌ शिवका ही 
ध्यान करते रहो । उन्हीमे निष्ठा रखकर उनके भजनमें 
तत्पर हो जाओ । sÅ मन लगाकर उनके आश्रित 
होकर रहो । सब काये करते हुए मनसे उन्हींका चिन्तन 
क्रिया करो) एक सहस्त दिव्य वर्षोके लिये दीर्घकालिक 
WERT आरम्भ करके उसे पूर्ण करो | यज्ञके अन्तगे मन्त्रद्वारा 
आवाहन करनेपर साक्षात्‌ वायुदेवता वहाँ पधारेंगे | फिर 
बै ही तुम सब लोगोके कल्याणका साधन एवं उपाय 
बतायेगे | तत्पश्चात्‌ तुम सब लोग परम सुन्दर पुण्यमयी 
बाराणसीपुरीको जाना, जहाँ पिनाकपाणि श्रीमान्‌ भगवान 
विश्वनाथ भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये देवी पार्वतीके 
साथ सदा बिहार करते हैं । द्विजोत्तमो | वहाँ तुम्हें बडा 
भारी आश्रय दिखायी देगा । उस आश्चर्यको देखकर तुम 
फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्षका उपाय बताउँगा | 
उस उपायसे एक ही जन्ममे मुक्ति तुम्हारे हाथमै आ 
जायगी, जो अनेक जन्मोके संसारबन्धनसे छुटकारा 
दिळानेवाली होगी । यह मैंने मनोमय चक्रका निर्माण किया 
है) इस चक्रको मै ade छोड़ता हूँ । जहाँ जाकर इसकी 
नेभि fete हो जाय--टूट-फूट जाय, चरी तपस्याके लिये 
शुभ देश है । 


“ऐसा कहकर पितामह ब्रह्माने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी 
मनोमय चक्रकी ओर देखा और महादेवजीको प्रणाम करके 
उसे छोड़ दिया । वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रहद्माजीको 
प्रणाम करके उस स्थानके लिये चल दिये, जहाँ उस चक्रकी 
नेमि जीणं-शीणे होनेवाली थी । त्रह्माजीका फेंका हुआ बह 
सुन्दर चक्र मनोहर शिलाखण्डोंसे युक्त और निर्मल एबं 
स्वादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनमें गिरा | उस चक्रको ARF 
नेमिपारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमे मुनियोके प 

ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु 


सूतजी कहते हैँ-मुनीश्वरी ! उस समय उत्तम 


ब्रतका पालन करनेवाले उन महाभाग Hellas उस देशमें 
महादेवजीकी आराधना करते हुए एक महान्‌ 


Vinay ARRESTED RERET हण करणिः 


१०१8०. ._ 
स वायुदेवताका आगमन, 
! पाश एवं पशुपतिका तात्विक विवेचन 


[ संक्षितत-शिवपुराणाह | 


शीर्ण होनेसे वह मुनिपूजित वन नैमिप नामसे विख्यात 
हुआ | अनेक यक्ष, गन्धर्वं और विद्याधर वहाँ आकर 
रहने लगे । पूर्वकालमें जगतूकी सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले 
विश्वस्ता एवं गाह॑पत्य अग्निके उपासक aaa प्रजापतियेनि 
वहीं दिव्य यका आरम्भ क्रिया था । वहीं शब्दशास्त्र 
अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्रके ज्ञाता विद्वान्‌ मह्षियोंने शक्ति, 
शान और क्रियायोगके द्वारा शास्त्रीय विधिका : अनुष्ठान 
किया था | उसी खानपर वेदवेत्ता विद्वान्‌ सदा बाद और 
जत्यके बर्से युक्त बचनोंद्वारा अतिवाद करनेवाले 
aE नास्तिकोको पराहत या पराजित करते थे। 
तमीसे नेमिषारण्य ऋषियोंकी तपस्याके योग्य स्थान वन गया | 
स्फटिकमणिमय पर्वेतकी शिलाओसे ad हुए. अमृतके 
WA मधुर एवं स्वच्छ जलके कारण वह वन बड़ा रमणीय 
प्रतीत शेता हे । वहाँ प्रायः अत्यन्त रसीले फल देनेवाले 
Ti है तथा उस वनमे हिंसक जीव-जन्तुओंका अभाव है | 


( अध्याय ३ ) 


उनका सत्कार तथा 


आयोजन Peat । वह यज्ञ जव आरम्भ हुआ, तब महर्पियोंकी 


सवया आश्चर्यजनक जान पड़ा | तदनन्तर समय बीतनेपर 


A 
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ब्र्माजीकी aÀ वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे । उनको 
आया देख QAER यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले वे मुनि 
ब्रह्माजीकी बातको याद करके अनुपम हर्षका अनुभव करने 
लगे । उन सबने उठकर आकाशजन्मा बायुदेवताको 
प्रणाम किया और उन्हें बैठनेके लिये एक सोनेका बना 
हुआ आसन दिया । वायुदेवता उस आसनपर बैठे | 
HANA उनकी विधिवत्‌ पूजा की । तदनन्तर उन सत्रका 
अभिनन्दन करके वे कुशलू-मन्नल पूछने लगे | 

वायुदेवता बोळे-ब्राह्मणो | इस महान्‌ AIH 
अनुष्ठान पूर्ण होनेतक तुम सब लोग सकुशल रहे न ! यज्ञहन्ता 
देवद्रोदी देत्योंने तुम्हे बाधा तो नहीं पहुँचायी ? तुम्हें कोई 
प्रायश्चित्त तो नहीं करना पड़ा ? तुम्हारे aad कोई दोष 
तो नहीं आया ? क्या तुमलोगोंने स्तोत्र और शास्त्रप्रहेंद्वारा 
देवताओंका तथा पितृक्रमोंद्वारा पितरोंक्रा भलीभाँति पूजन 
करके यज्ञविधिका अनुष्ठान मलीमाँति सम्पन्न किया ? इस 
मद्दायश्की समाप्ति हो जानेपर अब आपलोग क्या करना 
चाहते हैं ? 


सुनियाने कहा-प्रमो! हमारे कल्याणकी बृद्धिके लिये 
जब आप स्वयं यहाँ आ गये, तब अब हमारा सब प्रकारसे 
कुशल-मङ्गल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी | 


हृदय अज्ञानान्धकारसे 
तव हमने विज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
पूर्वेकालमे प्रजापतिक्री उपासना की । शरणागतवत्सल 
AIRA इम शरणागतोंपर कृपा करके इस प्रकार कहा -- 
‘Aram ! रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हँ । वे ही परम कारण हैं | 


अब पहलेका वृत्तान्त सुनिये | हमारा 
आक्रान्त हो गया था, 


उन्हे THA नहीं जाना जा सकता | भक्तमान्‌ पुरुष ही 
उनके स्वरूपको ठीक-ठीक देखता और समझता दै | भक्ति 
भी उनकी कृपासे ही मिलती है और उस कृपासे ही 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है | अतः उनके कृपाप्रसादको 
प्राप्त करनेके लिये तुमलोग नेमिधारण्यमें यज्ञका आयोजन 
करो । दीघकालतक चलनेवाले उस awh द्वारा ग्रम कारण 
रुद्रदेवकी अराधना करो | यज्ञक्रे अन्तमें उन रुद्रदेवके 
क्ृपाप्रसादते वायुदेवता वहाँ पघारेंगे | उनके मुखसे वहाँ 
तुम्हें ज्ञानशभ होगा और उससे कब्याणकी प्राप्ति होगी |? 

हाभाग ! ऐसा आदेश देकर परमेष्ठीने इम सबको यहाँ 
भेजा | हम इस देशमै आपके आगमनको प्रतीक्षा करते 
हुए एक wee दिव्य वर्षोतक दीर्णकालिक यज्ञके अनुष्ठानमें 
लगे रहे हैं | अतः इस समय आपके आगमनके सिवा 
हमारे लिये दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं दै । 


दीर्घक्रालसे यज्ञानुष्ठानमें लगे हुए उन महृर्षियाका 
यह पुरातन वृत्तान्त सुनकर वायुदेवता मन-ही-मन प्रसन्न 
हो मुनियाँसे घिरे हुए वह वेठे रहे | फिर उन सबके पूछनेपर 
उनके भक्तिभावकी aah लिये उन्होंने भगवान्‌ शंकरके 
सृष्टि आदि wata संक्षेपसे बताया | 

नैमिपारण्यके ऋषियोंने पूछा-देव ! आपने 
इश्वरविष्रयक ज्ञान केसे प्राप्त किया ? तथा आप अव्यक्तजन्मा 
त्र्ाजीके शिष्य किस प्रकार हुए ? 

वायुदेवता बोले-महर्षियो ! उन्नीसवें कल्पका नाम 
इवेतलोहितकल्य समझना चाहिये | उसी कब्पमें चतुर्मुख 
ब्रह्माने सुष्टिकी कामनासे तपस्या की । उनकी उस dla तपस्या- 
से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वरने उन्हें दर्शन 
दिया । वे दिव्य कुमारावस्थासे युक्त रूप धारण करके 
रूपवानोंमें श्रेष्ठ ब्बेतनामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते 
हुए उनके सामने उपस्थित हुए । वेदोंके अधिपति तथा 
सबके पालक पिता महेश्वरका ददान करके गायत्रीसहित 
ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया ओर sla उत्तम ज्ञान पाया | 
ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा सम्पूर्ण चराचर मूर्तोकी 
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सृष्टि करने छो । साक्षत्‌ परमेश्वर शिवसे सुनकर ब्रह्माजीने 
अमूवस्वप ज्ञान प्राप्त किया था) इसलिये मैने तपस्थाके 
AZA उन्हींके मुखसे उस ज्ञानको उपलब्ध किया | 
सुनियोने पूछा आपने वह कौन-सा शान प्राप्त किया) 
जो सत्मसे भी परम सत्य एवं शुभ है तथा fail उत्तम 
निष्ठा रखकर पुरुष परप्रानन्दको प्राप्त करता है ! 
वायुदेवता बोछे--महर्षियो ! मैंने पूर्वकालमें पशु) 
पाश और पशुपतिका जो ज्ञात प्राप्त क्रिया था, सुख 
चाइनेषाछे पुरुषको उसीग झै ची निष्ठा रखनी चाहिये | अशान- 
से उत्पन्न होनेवाला दुःख wad ही दूर होता दै | वस्तुके 
विवेकका नाभ शान है । बस्तुके तीन भेद माने गये हैं ---जड 
( प्रकृति ) चेतन (sta) और उन दोनोंका नियन्ता 
( परमेश्वर ) । इन्हीं तीमोंकी क्रमसे पाश, पशु तथा पशुपति 
कहते हूँ । ततश्च पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्तोको क्षर, अक्षर 
तथा उन दोनोसे अतीत कहते हैं । अक्षर ही पशु कहा गया है | 
क्षर तत्वका दी नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर Daa परे 
जो परमतत्त्व दै, उसीको पति या पशुपति कहते है । प्रकृति- 
को ही क्षर कहा गया दै । पुरुष ( जीव ) को ही अक्षर कहते 
हैं ओर जो इन दोनोको प्रेरित करता है, वह क्षर और अक्षर 
दोनोसे भिन्न तत्त्व परमेश्वर कहा गया हे । मायाका ही नाम 
प्रकृति है | पुरुष उस मायासे आवृत है । मल और कर्के 
द्वारा प्रकृतिका पुरुषके साथ सम्बन्ध होता है । शिव ही इन 
दोनोके प्रेरक इश्वर हैं । मामा महेश्वरकी शक्ति है | चिल्वरूप 
जीव उस मायासे NA है | चेतन जीवको आच्छादित करने- 
वाला अशानमय पाश ही मळ कहलाता है | उससे शुद्ध हो 
जानेपर जीव स्वतः शिव हो जाता है । वह विशुद्ध ही 
शिवत्व हे | 
सुनियोने पूछा--सर्वव्यापी चेतनको माया किस tad 
WA करती दै ? किसलिये पुरुषको आवरण प्राप्त होता है 
आर किस उपाथसे उसका निवारण होता दै! 


वायुदेवता बाले--ज्यापक तत्वको भी आंशिक आवरण 
प्रास होता दै; क्योंकि कला आदि भी व्यापक हे । भोगके 
लिये किया गया कमं ही उस आवरणमे कारण है । मलका 
नाझ होनेसे वह आवरण दूर हो जाता है | कला, विद्या, राग, 
कार और नियति--इन्हींकी कळा आदि कहते हैं । कर्भफलका 
जो उपभोग करता दै, उपीका नाम पुरुष ( जीव ) है । कर्म 
दो प्रकारके है-पुण्यकमे और पापकर्म । पुग्थकर्मका 
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फल सुख ओर पापकर्मका फल दुःख हे । कर्म आनादि है 
और फलका उपभोग कर SAT उसका अन्त हो जाता है | 
यद्यपि जड कर्मका चेतन आस्मासे कुछ सम्बन्ध नहीं दै, 
तथापि amaaa जीवने उसे अपने-आपयमें मान wy 
हे । भोग कर्मका विनाश करनेवाला है, प्रकृतिको भोग्य 
कहते है और भोगका साधन है शरीर | ara इन्द्रियाँ और 
अन्तःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्तिभावसे उपलब्ध हुए 
महेश्वरके कृपाप्रसादसे मलका नाश होता हे और मलका 
नाश हो जानेपर पुरुष निर्मल---शिवके समान हो जाता है | 
विद्या पुरुपकी ज्ञानझक्तिको और कळा उसकी क्रियाशक्तिको 
अभिव्यक्त करनेबाडी है । राग भोग्य वस्तुके लिये क्रियामें 
प्रबृत्त करनेवाला होता है | काल उसमें अवच्छेदक होता दे 
ओर नियति उसे नियन्त्रणे रखनेवाली है । अव्यक्तरूप जो 
कारण है वह त्रिगुणमय हे; sha जड जगतूकी उत्पत्ति 
होती है ओर उसीमें उसका लय होता है । तच्वचिन्तक पुरुष 
उस अव्यत्तको ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं | aD रज 
ओर तमने तीनों गुण प्रक्कतिसे प्रकट होते हैं; तिलमें तेल- 
की भोति वे प्रकृतिमें gas विद्यमान रहते हैं । सुख ओर 
उसके WA संक्षेपसे सात्त्विक कहा गया दै, दुःख ओर उसके 
हेतु राजस कार्य हैं तथा जडता और मोह--ये तमोगुणके 
काये हैं । सास्विकी बृत्ति saa ले जानेवाली है; 
तामसी बृत्ति अधोगतिमें ड।छनेवाली है तथा राजसी बृत्ति मध्यम 
स्थितिमें रखनेवाली हे । पाँच तन्मात्राएँ+ पाँच भूत, पाँच 
नेन्द्रिय; पाँच कमेन्द्रियाँ तथा प्रधान ( चित्त ) महत्तस्य 
(बुद्धि ) अहंकार और मन--ये चार अम्तःकरण--सब 
मिलकर चौबीस तत्व होते हैं | इस प्रकार संक्षेपसे ही विकारः 

सहित अव्यक्त ( प्रकृति ) का वर्णन किया गया । कारणावस्था- 
में रहनेपर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदिके रुपमै 

जब बह कार्योवस्थाको प्राप्त होता है, तब उसकी “व्यक्त! संजा 

होती हे--ठीक उसी तरह, जैसे कारणावस्थामें स्थित BAK 

जिसे हम (मिद्टी' कहते हैं, बही कायीवस्थामे “घट? आदि 

नाम घारण कर लेती है । जैसे धट आदि कार्य मृत्तिका 

आदि कारणसे अधिक भिन्न नहीं हैं, उती प्रकार शरीर 

आदि व्यक्त पदार्थ अन्यक्तसे अधिक भिन्न नहीं हैं | इसलिये 

SSH अभ्यक्त ही कारण, करण, उनका आधारभूत दारीर 

तथा भोग्य वस्तु दै, दूसरा कोई नहीं | 

सुनियोने पूछा--प्रभो | 
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बायचीयसंदिता | 


व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तुकी वास्तविक स्थिति 


of; | 


वायुदेवता AENA | सर्वव्यापी चेतना 
बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरसे पार्थक्य अवश्य दे | आत्मा नामक 
कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान हे; परंतु उसकी सत्तामें 
करिसी हेतुकी उपलब्धि बहुत ही कठिन है | सत्पुरुष बुद्धि 
इन्द्रिय और शरीरको आत्मा नहीं मानते; क्‍योंकि स्मृति 
( बुद्धिका ज्ञान ) अनियत है तथा उसे सम्पूर्ण शरीरका एक 
साथ अनुभव नहीं होता | इसीलिये वेदां ओर वेदान्तामे 
अत्माको पूर्वानु भूत विषयोका स्मरणकर्ता सम्पूर्ण ज्ञेय qardi- 
में व्यापक तथा अन्तर्यामी कहा जाता है । agate, न 
पुरुष है ओर न नपुंसक्र ही है | न ऊपर दै, न अगल- 
वगलमें है, न नीचे है ओर न करिसी स्थानविशेषमें | यह 
सम्पूर्ण चल शरीरोंमें अविचछ, निराकार एवं अविनाशी रूपसे 
स्थित है । ज्ञानी पुरुष निरन्तर विचार करनेसे उस आत्म- 
TAB साक्षात्कार कर पाते हैं 


पुरुषका जो वह शरीर कहा गया दै, इससे बढ़कर 


अशुद्ध, पराधीन; दुःखमय ओर अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। शरीर ही सब विपत्तियोंका मूळ कारण है । उससे युक्त 
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हुआ पुरुष अपने कर्मके अनुसार सुखी, दुखी और मूढ 
होता है || जेसे पानीले सींचा हुआ खेत अङ्कर उत्पन्न करता 
हे, उसी प्रकार अज्ञानसे आप्लावित हुआ कर्म नतन गरीरको 
जन्म देता है | ये शरीर अत्यन्त दुःखोंके आल्य माने जाते 
हैं | इनकी मृत्यु अनिवाय होती हे । भूतकालम कितने ही 
शरीर नष्ट हो गये और भविष्यकालमें सदो शरीर आनेवाले 
cE 


a 


वे सत्र आ-आकर जब जीर्ण-शीणे हो जाते हे, तम्र पुरुष 
# छोड़ देता है । कोई मी जीवात्मा किसी भी शरीरम 
अनन्त काल्तक रहनेका अवमर नहीं पाता । यहाँ स्त्रियों, 
पुत्रों और बन्धु-बान्धवोसे जो मिलन होता दै, az पथिकको 
मार्गमे मिळे हुए दूसरे पथिकोके समागमके ही समान दै | 
जेसे महासागरमें एक काष्ठ कहींसे ओर दूसरा काष्ट कहींसे 
बहता आता है; वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देरके लिये मिल 
जाते हैं और मिलकर फिर विछड़ जाते हैं | उसी प्रकार 
प्राणियोंका ag समागम भी संयोग-वियोगसे युक्त दे [aes 
से लेकर स्थावर प्राणियोतक सभी जीव पञ कहे गये हें | 
उन सभी पश्चुओंके लिये ही यद्‌ दृष्टान्त या दर्शन-शास्त्र कद्र 
गया जीव पाशॉमे Saar और सुख-दुःख भोगता 
इसलिये “पशु? कहलाता दै | यह ईश्वरकी लीलाक्रा aaa- 
भूत दै, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हे ॥ ( अध्याय ४-५ ) 


seme 
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वायुदेडता कहते हैँ- महर्षियो ! इस विश्वका 
निर्माण करनेवाला कोई पति दै, जो अवन्त रमणीय गुगोंका 
आश्रय कहा गया हे | वही प्चुओको पाशसे मुक्त करनेवाला 
| उसके ब्रिना संसारकी सृष्टि केसे हो सकती है; क्योंकि 
W अज्ञानी ओर पाश अचेतन है | प्रधान परमाणु आदि 


जितने भी जड तत्त्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही ह--यह 


NSS AA ee 
$ नची न पुमातेष नैव चापि ajaa । नेवोध्वं नापि Aan 
स्थाणु मव्ययम्‌ | सद्व 


अशरीरे yéy चरेपु 


† यच्छरीरमिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः 


विपदां बीजभूतेन पुरुपस्तेन संयुतः 
t लैवास्य भविता कश्चिन्नासौ भवति कस्यचित्‌ । पथि संगम 


यथा काष्ठं च काण्डं च समेयातां मद्दोदधी | समेत्य च 


परम्‌ | अशुद्धबवशं दु 
। सुखो दुःखो च gza भवति 


बात स्वयं समझमें आ जाती दै । किसी बुद्धिमान या चेतन 
कारणके विना इन जड adiar निर्माण केसे सम्भव Z| 
पशु) पाश और पतिका जो वास्तवमै प्रथक्‌-प्रथक स्वरूप दै, 

से जानकर ही ब्रहावेत्ता पुरुष ARA मुक्त होता दै | क्षर 
और अक्षर--ये दोनों एक TRA संयुक्त होते हैं । पति 
या महेश्वर दी व्यक्ताव्यक्त जगतका भरण-योबण करते हैं | 


च ANJA कुतश्चन ॥ 
प्यति ते धीरो नरः प्रत्यवमर्दानात्‌ ॥ 
( Rio Yo वा० सं० Jo Go ५ | ४८-४०९ ) 
न a AAN 
Aa कमणा ॥ 
(Rio Yo वा० Ho Jo खं० ५ 1 ५१-५२) 
एवायं दारैः पुत्रैश्च बन्धुभिः ॥ 
व्यपेयातां तद्वद्‌ भूतस्तमागम: I 
(Blo Yo वा० Ho Jo Wo ५ | ५८-५९ ) 
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बे ही जगत्को बन्धनसे छुइनिवाले हैं । भोक्ता, भोग्य और 
प्रेफ-र्‍ये तीन ही तस्व जानने योग्य हैं । विज्ञ पुरुषोंके लिये 
इनसे भिन्न दूसरी कोई बस्तु जानने योग्य नहीं है । ale 
BY एक ही रुद्र्देव बिद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई 
नहीं होता । चे ही इस जगतूकी सृष्टि करके इसकी रक्षा 
करते हैं और अन्तमे सबका संहार कर डालते हैं। उनके 
सब ओर नेत्र हैं; सब ओर मुख हैं, सय ओर भुजाएँ हैं 
और सब ओर नरण हैं । ये हो सबसे पहले देवताओंमें 
ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैँ । श्रुति कहती है कि aa 
सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं । में इन महान्‌ अमृतखरूप 
अविनाशी पुरुष परमेश्वरको जानता हुँ | इनकी अङ्गकान्ति 
aa समान दै । ये प्रभु अशानास्घकारसे परे विराजमान 
हैं Pa इन परमात्मासे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । इनसे 
अत्यन्त He और इनसे अधिक महान्‌ भी कुछ नहीं है। 
इनसे ag सारा जगत्‌ परिपूर्ण है । इसके सब ओर हाथ, पैर, 
नेत्र, मस्तक; मुख और कान हैं। ये लोकमें सबको व्यापत 
करके स्थित हैं। ये सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाले 
हैं, परंतु वास्तवमै सब इन्दरियंसे रहित हैं । सबके खामी, 
शासक, शरणदाता ae Beg हैं । ये नेत्रके बिना भी देखते 
हैं और कानके बिना भी सुनते हैं । ये सबको जानते हैं; 
किंतु इनको eas जाननेत्राला कोई नहीं है । इन्हे परम 
पुरुष कहते हैं । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और महानसे 
भी परम महान्‌ हैं । ये अविनाशी महेश्वर इस जीवकी 
हृदय गुफामें निवास करते हैं || 


E AA 
a विश्वसादधिको A महपिरित्ति हि अतिः ॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महास्तरममृतं घुवभ्‌ | 
आदिस्यबर्ण तमसः परस्तात्संस्थित प्रभुम ॥ 

( शि० Yo ato do Jo Go ६ I १७-१८ ) 
t सबंत:णणिगरोडइयं सवंतो$क्षिशषिरोमुख: । 


- सबैतपभुतिमीस्डोके adage तिष्ठति ॥ 
सबैन्द्रिपयुणामास: सबैन्द्रियबिवजितः | 
सर्वस्य प्रभुरीशन: ade रणं सुहत्‌ ॥ 


अचधुरपि यः पश्यत्यकर्णाईपि श्रणोति यः। 
सवं वेत्ति न Rare aag: पुरुष परम्‌ ॥ 
अणोरणीयान्महदो महोयानयमव्यय: । 
निहितश्वापि अन्तोरस्य agat ।। 


(शिर? Jo alo सं» Fo Ño ६। २१--२४ ) 


गुहायां 
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[ सक्षिप्त-शिवपुराणाङु 


है 


ए 


एक माथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही वृक्ष ( शरीर ) का 
` आश्रय लेकर रहते हैं | उनमेंसे एक तो उस aah कर्मरूप 
फोका स्वाद छे-लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस 
क्षक फलका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता 
Rls जीवात्मा इस वृक्षके प्रति आसक्तिमें za हुआ है, 
अतः मोहित होकर शोक करता रहता हे । वह जब कभी 
भगवत्कृपासे भक्तसेबित परम बारणरूप परमेश्वरका और 
उनकी महिमाका साक्षात्कार कर लेता दे, तब शोकरहित 
हो सुखी हो जाता है | छन्द, यज्ञ; क्रतु तथा भूत; वर्तमान 
और भविष्य सम्पूर्ण विश्वको वह मायावी रचता है और 
मायासे ही उसमें प्रविष्ट दोकर रहता है । प्रकृतिको ही माया समझना 
चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है । ये विश्वकर्मा महेश्वर 
ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके हृदयमें विराजमान 
हैं | उन्हें जानकर ही पुरुप परमानन्द्मय अमृतका अनुभव 
करता है । त्रह्मासे भी श्रेष्ठ, असीम एवं अविनाशी परमात्मा- 
में विधा और अविद्या दोनों गृढ़भावसे स्थित हैं । विनाश- 
शील जडवगेको ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी 
जीबको विया नाम दिया गया है; जो उन दोनों विद्या और 
अविद्यापर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे संथा 
भिन्नविलक्षण हैं । ये प्रतापी महेश्वर इस जगतूमें 
समष्टि भूत और इन्द्रियवर्ग रूप एक-एक जालको अनेक 
प्रकारसे रचकर इसका विस्तार करते हें । फिर अन्तमे संहार 
करके सबको अनेकसे एकमें परिणत कर देते हैं तथा पुनः 
सृष्टिफालमे अबकी पूर्ववत्‌ रचना करके सबपर आधिपत्य करते 
हें । जसे सूये अकेला ही ऊपर-नीचे तथा अगल-वगलकी 
दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान 
होता है, उदी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त 
कारणरूप पृथ्वी आदि तत्वोंका नियमन वरते हैं । श्रद्धा 
और भक्तिके भावसे प्राप्त रोनेयोग्य, आश्रयरहित कहे 
जानेवाले, जगत्‌री उत्पत्ति और संहार करनेवाले, कल्याण- 
SRT एवं सोलह कलाओंकी रचना 


उन 


WA 
क दो सुपणों च sgh समानं ai 
Sas Ase ag परोडनइसन्‌ प्रपद्यति ॥ 


(fa Yo qro do Yo Go ६॥ ३०) 
+ छन्दासि ae: ऋतवों azi भव्यमेत च। 


माया विश्‍व सजत्यस्मिन्निविष्टो मायया पर. । 
मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेखरम्‌ ॥ 
(Ro j £ 3 
Yo वा० go tla 2-22 ) 


क्र 


वायवीयसंहिता | 
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महादेवको जो जानते हैं, वे शरीरके बन्धनको सदाके लिये 
त्याग देते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं। 

वे ही परमेश्वर तीनों क'लोसे परे, निष्कल, aaa, त्रिगुणा- 
धीश्वर एवं साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हैं | सम्पूर्ण विश्व उन्हींका 
रूप है | वे सबकी उत्पत्तिके कारण होकर भी खयं अजन्मा 
हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, देवताओंके भी 
देवता ओर सम्पूर्ण जगत्क्रे लिये पूजनीय हें । अपने हृदयमें 
विराजमान उन परमेश्वरकी हम उपासना करते हैँ । जो 
काल आदिसे परे, जिनसे ag समस्त प्रप्ञ्च प्रकट होता 
है, जो धर्मके पालक, पापके नाशक, भोगोंके स्वामी तथा 
सम्पूणं fas घाम हैं, जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर) 
देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी परम पति हैं, 
उन भुतरनेश्वरोके भी ईश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते 
हैं | उनके दारीररूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण 
नई! हैं | उनके समान और उनसे अधिक भी इस saad 
कोई नहीं दिखायी देता । ज्ञान, बल ओर क्रियारूप उनकी 
स्वाभाविक पराशक्ति वेदोमें नाना प्रकारकी सुनी गयी दै। 
उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई दै । उसका 
न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिह्न 2, न उसपर 
क्रिसीका शासन है | ag समस्त कारणोंका कारण होता हुआ ही 
उनका अधीश्वर भी है | उत्का न कोई जन्मदाता है, न जम्म है 
न जन्मके माया-मजादि हेतु ही हैं | वह एक ही सम्पूण विश्वमे) 
समस्त भूतोमें गुह्मरूपसे व्याप्त दै | वही सब मूतोंका अन्तरात्मा 
और धर्माध्यक्ष कहलाता दै | वह सव मूर्तोके अंदर बसा 
हुआ; सबका द्र, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक दै, वशी 
दै, अनेको विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंक्रो वशमें रखनेवाला है । 
वह नित्यांका नित्य, चेतनोंका चेतन है | वह एक है, कामना- 
रहित है और agalat कामना पूर्ण करनेवाला ईश्वर हे | 
ater और योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगसे 
प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप उन जगदीश्वर परमदेवको 
जानकर जीव सम्पूर्ण पाशों ( बन्धनं ) से मुक्त हो जाता दै । 
वे सम्पूर्ण विश्वके am ata, खयं ही अपने प्राकट्यके 
हेतु, ज्ञानस्वरूप; sek भी am, सम्पूर्ण दिव्य गुर्णोसे 
सम्पन्न, प्रकृति और जीवाव्माके स्वामी, समस्त गुणोंके शासक 
तथा संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाळे हैं । जिन परमदेवने सबसे 
पहले ब्रह्माजीकों उत्पन्न किया और खयं उन्हें वेदोंका ञान 
दिया, अपने स्वरूपविषयक बुद्धिको प्रसन्न ( विकसित ) 


करनेवाले उन परमेश्वर शिवको जानकर में इस संसार- 
चन्धनसे छूटनेके लिये उनकी शरणमें जाता हूँ le 

यह वेदान्त शास्रका परम गोपनीय शान है; YA कल्पे 
मुझे इसका उपदेश किया गया था मैंने बढ़े भारी सौमाग्यसे 
ब्रह्माजीके मुखसे इस ज्ञानको पाया था । जो शम-दमसे 
रहित हो; उसे इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश नहीं देना 
चाहिये | जो अपना पुत्र, सदाचारी तथा शिष्य न हो, उसे 
मी नहीं देना चाहिये | जिनकी परमदेव परमेश्ररमें परम 


ae परस्त्रिकालादकल: स एव परमेश्वर: | 
सर्ववित्‌ त्रिगुणाधोशों ब्रह्मा साक्षात्‌ परात्पर: ॥ 
तं विश्वरूपमभवं भवमीड्यं प्रजापतिम्‌। 
देवदेवं जगत्पूय्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे ॥ 
कालादिभिः परो यसत्‌ प्रपञ्चः fada । 
धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विश्वेषाम च ॥ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं मुव नेश्वरेश्वर म्‌ ॥ 
न तस्य विद्यते कार्य कारणं च न विद्यते । 
न तत्समोऽधिकश्चापि कचिञ्जगतति ai 
परास्य विविधा शक्ति: श्रुती स्वाभाविकी श्रुता ॥ 
शानं बल क्रिया चेव याभ्यो विश्वमिदं कृतम्‌ । 
न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेप लिङ्ग न चेशिता। 
कारणं कारणानां च सत्तेषामधिपाधिपः ॥ 
न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन | 
न जन्महेतवम्तद्वन्मळमायादिसंश्षकाः ॥ 
स एकः सर्वभूतेपु गूढो व्याप्तश्च विश्वतः । 
सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षः स WAT ॥ 
सर्वभूताधित्ासश्च साक्षी चेता च pn: । 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विवशात्मनाम ॥ 
नित्यानामम्यसौ नित्यश्चेतनानां च चेतनः | 
एको वहूनां चाकामः कामानींशः 
सांख्ययोगाधिगम्यं यत्‌ कारणं जगतां पतिम्‌ । 
शात्वा देवं पशुः wa: सर्वेरेव विमुच्यते ॥ 
विश्वकृद विश्ववित्‌ स्वात्मयोनिशः कालक्गद्‌गुणौ । 


प्रयच्छति ॥ . 


प्रधानः ्षेत्रशपतियुर्णेशः AAR: ॥ 
्रह्माणं aà पूर्व देदांश्चोपादिशत्स्यम्‌। 
यो देवस्तमहं वुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः ॥ 


gaggala संसारात्‌ प्रपथे शरणं शिवम्‌ । 
(fle go ato Fo Jo Mo १ । ५५-६७३ ) 
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भक्ति है; जैसे aac हे, Fa ही गुरुभे भी हे, उस महात्मा 
पुरुणके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित 
होते है ।# अतः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी वात सुनो | भगवान्‌ 


i i ib Bhuvan i 


ब्रक्षण TAKAA ॐ [ खंक्षित-शिवपुराणाङ्क 


i Trust Donations 


शिव प्रकृति ओर पुरुषसे परे हैं | वे ही सष्टिकालमें जगतूको 
रचते और संहारकालमे पुनः सबको आत्मसात्‌ कर लेते हैं । 
( अध्याय ६ ) 


पा oe 


AMMA YH, उनके मुखसे रुद्रदेवका प्रा 
महेश्वरकी स्तुति तथा रुद्रकी 
तदनन्तर कालमहिमा, प्रलय, घह्माण्डकी स्थिति 
तथा सर्ग आदिका वर्णन करके बायुदेवताने कह 
पहले AMAR पाँच maagi उत्पन्न किया, जो 
उनके ही समान थे | उनके नाम इस प्रकार हँ-र्‍पमक; 
सनम्दन) विद्वान्‌ सनातन; ऋभु और सनत्कुमार | वे 
sada योगी, वीतराग और शै्ष्यादोपसे रहित थे | इन 
सबका मन $श्वरके चिन्तनमें लगा रहता था | इसलिये उन्होंने 
सृष्टिस्चनाकी इच्छा नहीं की | सृष्टिसे विरत हो सनक आदि 
महात्मा जब चले गये, तब ब्रह्माजीने पुनः सृष्टिकी इच्छासे 
बड़ी भारी तपस्या की | इस प्रकार दीबकाळतक तपस्या 
करनेपर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मनमें 
दुःख हुआ | उस दुःखसे क्रोध प्रकट हुआ । क्रोधसे आविष्ट 
होनेपर त्रह्माजीके दोनो नेत्रोसे आँसूकी बूदें गिरने लगी | उन 
अभुबिन्दुओसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए । अश्रुसे उत्पन्न हुए 
उन सब भूतों-प्रेतोंको देखकर त्रह्माज्ीने अपनी निन्दा की | 
उस समय क्रोध ओर मोहके कारण उन्हें ca मूर्च्छां आ 
गयी । क्रोघसे आविष्ट हुए प्रजापतिनै मूच्छित होनेपर अपने 
प्राण त्याग दिये | तब प्राणोके स्वामी भगवान्‌ नीललोहित 
सुद्ध अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करनेके लिये प्रह्माजीके मुखे 
वहा प्रकट हुए । उन जगदीश्वर प्रभुने अपने हो ग्यारह 
रूपोमें प्रकट किया । महादेवजीने अपने उन महामना 
ग्यारह स्तरूपोसे कहा--प्वच्चो | मैने लोकपर अनुग्रह करनेके 
लिये तुमलोगोकी सृष्टि की हे; अतः तुम आल्य्यरहित हो 
ay) लोककी स्थापना, हितसाधन तथा प्रजा-संतानकी 
ath लिये प्रयत्न करो |? 


| स्पर मय वायुरूपवात 
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HA, सप्राण हुए AMAR द्वारा आठ NAA 
आज्ञासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना 

मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्माजीको पुनः प्र।णदान दिया । 
ब्रह्मजीके Why प्राणोंके लोट आनेपर रुद्रदेवका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उठा | उन विश्वनाथने ब्रह्माजीसे यह उत्तम 
बात कही-०उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले WIRE 
महाभाग विरिञ्च | डरो मत, डरो मत । मैंने तुम्हारे प्राणोंको 
नूतन जीवन प्रदान किया है; अतः सुखसे उठो ।' aÀ 
सुने हुए वाक्पकी भाँति उस मनोहर वचनको सुनकर 
AMA प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर नेत्रोंद्रारा घीरेसे 
भगवान्‌ इरकी ओर देखा | उनके प्राण पहलेकी 
तरह लोट आये थे | अतः ब्रह्माजीने दोनों हाथ जोड़ 
स्नेहयुक्त गम्भीर वाणीद्वारा उनसे कहा--“प्रभो | आप 
दशैनमात्रसे मेरे मनको आनन्द प्रदान कर रहे हैं; अतः 
बताइये, आप कोन हें १ जो सम्पूर्ण जगतूके रूपमै स्थित 
हैं, क्या वे ही भगवान्‌ आप ग्यारह wilt प्रकट हुए हैं १ 

उनकी यह बात सुनकर देवताओंके स्वामी महेश्वर 
अपने परम सुखदायक करकमलोंद्वारा ब्रह्माजीका स्पर्श 
करते हुए बोले--'देव ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैं 
परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट 
हुआ हूँ । ये जो ग्यारह रुद्र हैं, तुम्हारी सुरक्षाके लिये यहाँ 
आये हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह्से इस da मूच्छाको त्यागकर 
जाग उठो और पूर्वदत्‌ प्रजाकी सृष्टि करो ।: 

भगवान शिवके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन विश्वात्माने आठ नामोंद्वारा परमेश्वर 
शिवका स्तवन किया | 

AMA बोले--भगबन्‌ ! रुद्र ! आपका तेज असंख्य 


सूयोके समान अनन्त है | आपको नमस्कार है | रसस्वरूप 
और जलमय fing 


प्रकारान्ते महात्मन: ।! 


EEEREN 


७५ ) 


| i 


SS 


i 


आपको नमस्कार है | आप ही वसुल्यधारी ईश हैं। आपको 
नमस्कार है | अत्यन्त तेजस्वी अग्नरूप आप पशुपतिको 
नमस्कार दै | शब्दतन्मात्रासे युक्त आकाशरूपधारी आप 
भीसदेवको नमस्कार है | उग्ररूपवाले यजमानमूर्ति आपको 
नमस्कार है । सोमरूप आप अमृतमूर्ति महादेवजीको 
नमस्कार है | इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ नामवाले 
आप भगवान्‌ शिवको मेरा नमस्कार है ।# 

इस प्रकार विश्वनाथ महादेवजीकी स्तुति करके 
लोकपितामह ब्रह्माने प्रणामपूर्वक उनसे प्रार्थना की--“भूत) 
भविष्य और वर्तमानके स्वामी मेरे पुत्र भगवान्‌ महेश्वर ! 
कासनाशन | आप सृष्टिके लिये मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए 
हैं; इसलिये जगत्प्रभो | इस महान्‌ कार्यम संलग्न हुए 
मुझ ब्रह्माकी आप सर्वत्र सहायता करें ओर खयं भी 
प्रजाकी सृष्टि करें |’ 

AMIDE इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कल्याणकारी? 
न्रिपुरनाशक सद्र देवने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी बात 
मान ली | तदनन्तर प्रसन्न हुए महादेवजीका अभिनन्दन 
करके सृष्टिके लिये उनकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ ब्रह्माने 
अन्यान्य प्रजाओंकी सृष्टि आरम्भ की | उन्होंने अपने मनसे 
ही मरीचि) wa, अङ्गिरा, पुलस्त्य) yee ऋदु] अत्रि 
और वसिष्ठकी सृष्टि की | ये सब ब्रह्माजीके पुत्र कहे गये 
हैं | घर्म, संकल्प और सुद्रके साथ इनकी संख्या बारह 
होती है । ये सब पुराने एह्य हैं | देवगणोंसहित इनके 
बारह दिव्य वंश कहे गये हैं, जो प्रजावान्‌, क्रियावान्‌ तथा 
महर्षियंसि अलंकृत हैं । तत्वश्रात्‌ sox स्थित हुए 
arafa zaida देवताओं) अछुरों) पितरों और मनुष्योकी 
सृष्टि करनेका विचार किया । ब्रह्माजीने सुष्टिके लिये 


# ब्रह्मोवाच-- ० 
नमस्ते भगवन्‌ रुद्र भास्करामिततेजसे | 


नमो भवाय देवाय रसायाम्दुमयात्मते ॥ 
वीय शितिरूपाय ननदो रमये न, l 
ईशाय aaa YA नमः स्पशमयात्मने ॥ 
api पतये चैव पावकायातितेजसे । 
ब्दमात्राय ते :॥ 

भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय त नम 
नार oat 

उग्रायोसरखरूपाय यजमानात्ममे नम 


2 
ana सोमाय नमस्त्वम्तमूतैये ॥ 
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समाधिस्थ हो अपने चित्तको एकाग्र किया | तत्पश्चात्‌ मुखसे 
देवताओंको, कोखसे पितरोंको कटिके अगले भागसे 
असुराको तथा प्रजननेन्द्रिय (लिङ्ग ) से सत्र मनुष्योंको 
उत्पन्न किया | उनके गुदाखानसे राक्षस उत्पन्न हुए; जो 
सदा भूखसे व्याकुळ रहते हैं | उनमें तमोगुग ओर रजोगुण- 
की प्रधानता होती है | वे रातको विचरते और बलवान, 
होते हैं | साप, यक्ष, भूत और गन्धर्व--ये भी ब्रह्माजीके 
AFA उत्पन्न हुए। उनके पक्ष मागमे पक्षी हुए | वक्षःस्थळसे 
अजङ्गम ( स्थावर ) प्राणियोंका जन्म हुआ | मुखसे बकरा 
और पाश्वभागसे भुजंगर्मोंकी उत्पत्ति हुई । दोनों परसि 
घोड़े, हाथी? शरभ, नीलगाय, सुग, उँट खचर, az 
नामक मृग तथा पशु जातिके अन्यान्य प्राणी उत्पन्न हुए | 
रोमावलियोंसे ओषधियों ओर फछ-मूलोंका प्राकट्य हुआ | 
ब्रह्माजीके पूर्ववर्ती मुखसे गायत्री छन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्‌ 
स्तोम, रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम नामक asst उत्पत्ति 
हुई | उनके दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप छन्द, पञ्चदश 
स्तोम, Teale और उक्थ नामक यज्ञकी उत्पत्ति हुई | 
उन्होने अपने पश्चिम gaa सामवेद, जगती छन्द 
सप्तद स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यज्ञको 
प्रकट किया । उनके saadi मुखसे एकविंश स्तोम, 
अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर 
वैराज नामक सामका प्रादुर्भाव हुआ । उनके अङ्गोंसे और 
भी बहुत-से छोटे-बड़े प्राणी उत्पन्न हुए । उन्होंने यक्ष, 
विद्याच, गन्धर्व, अप्सराओंके समुदाय, मनुष्य, किंनर, 
राक्षस; पक्षी) पशु) मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं 
अनित्य खावर-जङ्गम जगत्‌की रचना की | उनमेसे जिन्होंने 
जैसे-जैसे कर्म पूर्व कस्पोमें अपनाये थे पुनःपुनः सृष्टि 
होनेपर उन्होंने फिर उन्हीं aula अपनाया | उस समय वे 
अपनी पूर्व भावनासे भावित होकर हिंता-अहिंसाते युक्त) 
मृदु-कठोर) घर्म-अघर्म तथा सत्य ओर मिथ्या! कर्मको अपनाते 
हैं; क्योंकि पहलेकी वासन!के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे 
लगते हैं | fas 
इस प्रकार बिघाताने दी त्रयं इन्द्रियोंके विषय, भूत ओर 
शरीर आदिमे विभिन्नता एवं व्यवहारकी सृष्टि की है । उन 
पितामहे कल्पके आरम्भमें देवता आदि प्राणियोंके नाम) _ 
रूप तथा कार्य-बिस्तारको वेदोक्त वर्णनके अनुसार हदी न. > 
किया | ऋषियोंके नाम तथा जीविका-साधक कर्म मी उन्होंने... 
दि अनुसार दी निर्दिष्ट किये | अपनी रात व्यतीत होनेपर _ 
अजन्मा ब्रह्माने खरचित प्राणियोको बे ही नाम 


पोर व A कर्म way 
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दिये; जो पूवकल्पमे उन्हे प्राप्त थे । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
MGA gaga: आनेपर उनके fag ओर नामरूप 
आदि पूर्ववत्‌ रहते हैं, उसी प्रकार युगादि कालमें भी उनके 
पूर्वभाव ही दृष्टिगोचर होते हैं | इस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्माजीकी 
Asale उन्होंके बिभिन्न अङ्गोसे प्रकट हुई है | 
महतूमे लेकर विशेपपर्यन्त सब कुछ प्रकृतिका विकार 
हे । यह प्राकृत जात्‌ चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रभासे उद्धारित) 
ग्रह और नक्षत्रोसे मण्डित, नदियों, पर्बतों तथा समुद्रोसे 
अलंकृत ओर भाँति- भॉतिक्रे रमगीय नगरों एवं समृद्धिशाली 
जनपदोंसे सुशोभित है । इसीको ब्रह्माजीका बन या ब्रह्म वृक्ष 
कहते हैं । - 

SA ATTA अभ्यक्त एवं सवेश ब्रह्मा विचरते Ë | 
बह सनातन ANAA अव्यक्तरूपी बीजसे प्रकट एवं ६श्वरके 


* aay कयी ie] graaien Atepkpapations 


शा 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाड 


अनुप्रहपर स्थित दै | बुद्धि इसका तना और बड़ी-बड़ी 
डालियाँ हैं | इन्द्रियाँ भीतरके खोखले हैं । महाभूत इसकी 
सीमा हैं । विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं | धर्म और 
अधर्म इसके सुन्दर फूल हैं | इसमें सुख और दुःखरूपी 
फल लगते हैं तथा यह सम्पूर्ण भूर्तोके जीवनका सहारा दै | 
ब्राह्मणछोग JARRA उनका मस्तक, आकाशको नाभि, 
चन्द्रमा ओर सूर्यको नेत्र, दिशाओंको कान और प्रथ्वीको 
उनके पेर बताते हैं। घे अचिन्त्यस्वरूप महेश्वर ही सब 
भूर्तोके निर्माता हैं | उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। 
TUE ऊपरी भागसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है; दोनों 
FAA वैश्य और पेरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं | इस प्रकार 
उनके अङ्गोसे ही सम्पूण वर्णोका प्रादुर्भाव हुआ है | 

( अध्याय ७-१२ ) 


भगवान्‌ रुद्रके AMNA मुखसे प्रकट होनेका रहस्य, रुद्रके महामहिम खरूपका ada, उनके 
दारा रुदरगणोको सृष्टि तथा ब्रह्माजीके रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना 


ऋषि बोले- प्रभो ! आपने चतुर्मुख aus मुख- 
से परमात्मा रुद्रदेवकी सृष्टि बतायी है | इस विषयर्मे हमको 
संशय शेता है | जो प्रलयकालमे कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु 
और अग्निसहित समस्त लोकका संहार कर डालते हैँ; जिन 
ब्रह्मा और विष्णु भयसे प्रणाम करते हैं, जिन लोकसंहारकारी 
महेश्वरके TAA वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेवजीने 
पूबेकालमें ब्रह्म और विष्णुको अपने शरीरसे प्रकट किया था; 
जो प्रभु सदा ही उन दोनोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले 
हैं, बे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान्‌ रूद्र अव्यक्तजन्मा 
ब्रह्माके पुत्र केसे हो गये १ तात ! भगवान्‌ ब्रह्माने मुनियोसे 
जेसी बात बतायो थी, वह सब आप ठीक-ठीक कहिये । 
भगवान्‌ शिवके उत्तम यशका श्रवण करनेके लिये हमारे 
हृदयमें बड़ी श्रद्धा है | 

चायुदेवताने कहा-त्राह्मणो ! तुम सत्र लोग जिशासा- 
में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्‍न क्रिया 
है। मैने भी पूर्वकाल्में पितामह amd समक्ष यही प्रश्‍न 
रक्खा था | उसके उत्तरमें पितामहने मुझसे जो कुछ कहा 
था? बही मैं तुम्हें बताऊंगा | जैसे रुद्रदेब उस्न हुए और 
फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और Bega परस्पर उत्पत्ति et 
ag सब विषय सुना रहा हूँ । ब्रह्मा, बिष्णु और रुद्र--तीनों ही 


कारणात्मा हैं | वे क्रमशः चराचर जगत्‌की सृष्टि) पालन और 
संहारके हेतु हें और साश्चात्‌ महेश्वरसे प्रकट हुए हैं | उनमें 
परम ad विद्यमान है| वे परमेश्वरसे भावित और उनकी 
शक्तिसे अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करनेमें समर्थ होते 
हैं । पूवकालमें पिता महेश्बरने ही उन तीनोंको तीन कर्मोमें 
नियुक्त किया था | ब्रह्माकी gate, विष्णुकी रक्षाकार्य- 
में तथा रुद्रकी संहारकार्यमें नियुक्ति हुईं थी । कब्पान्तरमें 
परमेश्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणकी 
सृष्टि की थी | इसी तरह दूसरे कल्पर्मे जगन्मय ब्रह्माने BA 
तथा विष्णुको उत्पन्न किया था । फिर कल्पान्तरमें भगवान्‌ 
विष्णुने भी रुद्र तथा ब्रह्माकी सृष्टि की थी | इस तरह पुनः 

WA नारायणकी और रुद्रदेवने ब्रह्माकी सृष्टि की | इस 

प्रकार विभिन्न seit ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न 


शेते और एक दूसरेका हित चाहते हैं । उन-उन कल्योंके 
WAA लेकर महर्षिगण उन 
करते = | 


प्रत्येक FT भगवान्‌ रुद्रके आविर्भावका जो कारण दै? 


उसे बता रहा हूँ । उन्हींके प्रादुर्भावसे ब्रह्माजीकी ae 
प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे चलता रहता है | ब्रह्माण्डसे उत्पन्न 
AANS ब्रह्मा was, 


के प्रमावका वर्णन किया 


| = पाकी 
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म aga उस स्तोत्रकी महिमा ४ ४६५ 


वृद्धि न होनेसे जब अत्यन्त दुखी हो मूठित हो जाते हे, तब 
उनके दुःखकी शान्ति और प्रजावर्गकी वृद्धिके लिये उन-उन 
aad रुद्रगणोंके स्वामी कालस्वरूप नीललोहित महेश्वर सुद्र 
अपने कारणभूत परमेश्वरकी आज्ञासे ब्रह्माजीके पुत्र होकर 
उनपर अनुग्रह करते हैं । वे ही तेजोराशि, अनामय, 
अनादि, अनन्त, धाता, भूतसंहारक और सर्वव्यापी भगवान्‌ 
बैश परम hala संयुक्त, परमेश्वरसे भावित और सदा 
उन्हींकी शाक्तिसे अधिष्ठित हो उन्हींके चिह्न धारण करते हैं । 
Ss नामसे प्रसिद्ध हो उन्हींके समान रूप धारणकर उनके 
कार्य करनेमें समर्थ होते हैं | इनका सारा व्यवहार उन्हीं 
परमेश्वरके समान होता है | ये उनकी आज्ञाके पालक हैं | 
weal सूर्योके समान उनका तेज है । वे अर्धचन्द्रको 
आभूपणके STH धारण करते हैं | उनके हार, बाजूबंद और 
कड़े सर्प॑मय हैं | वे मूँजकी मेखला धारण करते हैं । जळंघर, 
विरिञ्च और इन्द्र उनकी सेवामें खड़े रहते हैं तथा हाथमें 
कपालखण्ड उनकी शोभा बढ़ाता है | गङ्गाकी ऊँची asa 
उनके पिङ्गल alas केश और मुख भीगे रहते हैं । 
उनके कमनीय केलास पर्वतके विभिन्न प्रान्त टूटी हुई दाढ़वाले 

ह आदि वन्य पञुओंसे आक्रान्त हैं। उनके वायें कानोंके पास 
गोलाकार कुण्डल झिलमिलाता रहता है | वे मह न्‌ HATZ 
सवारी करते हैं | उनकी वाणी महान्‌ मेघकी गर्जनाके समान 
गम्भीर है; कान्ति प्रचण्ड अग्निके समान उद्दीत्त है और 


बल-पराक्रम भी महान्‌ है | इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्‍वरका 
विशाल रूप बड़ा भयानक है | वे ब्रह्माजीको विज्ञान देकर 
सुष्टिकायंमें उनकी सहायता करते ह | अतः रुद्रके कृपा- 
प्रसादसे प्रत्येक कल्पमें प्रजापतिकी प्रजासृष्टि प्रवाहरूपसे नित्य 
बनी रहती है | 


एक समय ब्रह्माजीने नीललोहित भगवान्‌ रुद्रसे सृष्टि 
करनेकी प्रार्थना की | तब भगवान्‌ रुद्रने मानसिक संकल्पके 
द्वारा बहुत-से पुरुषोंकी सृष्टि की | वे सब-के-सब उनके अपने 
ही समान थे | सबने जटाजूट घारण कर रखे थे | सभी 
निर्भय, नीलकण्ठ और त्रिनेत्र थे | जरा और मृत्यु उनके पास 
नहीं पहुँचने पाती थी | चमकीले झूछ उनके श्रेष्ठ आयुध 
थे | उन रुद्रगर्णोने सम्पूर्ण चौदह भुवनोंको आच्छादित कर 
लिया था | उन विविध wate) देखकर पितामइने रुद्रदेवसे 
कहा--'देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है | आप ऐसी 
प्रजाओकी सृष्टि न कीजिये, आपका कल्याण हो । अब 
दूसरी प्रजाओकी सृष्टि कीजिये, जो मरण-घर्मवाली हाँ |? 


ब्रद्माजीके ऐसा कहनेपर परमेश्वर रुद्र उनसे हँसते ह्‌ 
बोले--“मैरी सृष्टि वेसी नहीं होगी | say प्रजाओंकी सृष्टि 
ह करो |? व्रह्माजीसे ऐसा कहकर सम्पूर्ण भूर्तोके स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र उन सरुद्रगर्णोके साथ प्रजाकी सुष्टिके कार्यसे 
निइत्त हो गये | ( अध्याय १३-१४ ) 


— SiS 


ब्रह्माजीके द्वारा अर्डनारीश्वररूपकी स्तुति तथा उस सतोत्रकी महिमा 


वायुदेव कहते हैँ--जब फिर व्रझाजीकी रची हुई प्रजा 
बढ़े न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करनेका विचार 
किया | इसके पहले ईश्वरसे नारियोंका समुदाय प्रकट नहीं हुआ 
था। इसलिये तबतक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके 
थे | तब उन्होंने मनमें ऐसे-विचारको स्थान दिया, जो निश्चित- 
खूपसे उनके मनोरथकी सिद्धिमें सहायक था । उन्होंने सोचा; 
यजाआकी बृद्धिके लिये परमेश्वरसे ही पूछना चाहिये; क्योंकि 
उनकी gars बिना ये प्रजाएँ बढ़ नहीं सकतीं | ऐसा 
सोचकर विश्वात्मा ब्रह्माने तपस्या करनेकी तैयारी की। तब 
जो आद्या; अनन्ता, लोकभाविनी, सूक्ष्मतरा, Bal भावः 
गम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निष्प्रपञ्चा, निष्कला, नित्या तथा 


सदा ईश्वरके पास रहनेवाली जो उनकी परमा शक्ति दै) उसीसे 
युक्त भगवान्‌ त्रिलोचनका अपने हृदयमें चिन्तन करते हुए 
ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करने लगे | तीव्र तपस्यामें लगे 
हुए Wag ब्रह्मापर उनके पिता महादेवजी थोड़े ही समयमें 
संतुष्ट हो गये | तदनन्तर अपने अनिर्वचनीय अंशसे किसी 
अदूभुत ANA आविष्ट हो भगवान्‌ महादेव आधे शरीरसे नारी 
और आधे झरीरसे ईश्वर होकर स्वयं त्रह्माजीके पास गये | 
उन सर्वव्यापी, सब कुछ देनेवाले, सत्‌-असतूसे रहित, समस्त 
उपमाओंसे शून्य, शरणागतवत्सल और सनातन शिवको दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके ब्रह्माजी उठे और हाथ जोड़ महादेवजी तथा 
महादेवी पावंतीकी स्तुति करने लगे | 
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ब्रह्मा चोळे-देव | महादेव | आपकी जय हो । ईश्वर ! 
महेश्वर | आपकी जय हो | स्वगुणश्रेष्ठ शिव | आपकी जय 
हो । सम्पूर्ण देबताओंके खामी शंकर ! आपकी जय हो। 
प्रकृतिरूपिणी कल्याणमथी उभे ! आपकी जय शे । प्रकृतिकी 
नायिके | आपकी जय हो । प्रकृतिसे दूर KAA देवि | 
आपकी जप हो । प्रकृतिसुन्दरि | आपकी जय हो । अमोघ 
महामाया और सफळ मनोरथवाले देव | आपकी जय हो, जय 
हो । अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जानेवाले महान्‌ 
बढसे युक्त परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण 
जगतूकी माता उमे | आपकी जय हो | विश्वजगन्मये ! आपकी 
जय हो | विश्वजगद्धात्रि ! आपकी जय हो । समस्त संसारकी 
सखी-सहायिके ! आपकी जय हो । प्रभो | आपका dad तथा 
घाम दोनों सनातन हैं | आपकी जय हो, जय हो । आपका रूप 
और अनुचर अगे भी आपकी ही WA सनातन हैं । आपकी 
जय हो, जय हो । अपने हीन Sta तीनो लोकोका elo, 
पालन और संहार करनेवाली देवि ! आपकी जय हो, जय हो, 
जय हो । तीनों लोको अथवा आत्मा, अन्तरात्मा और परमा- 
त्मा - दीनो आत्माओं री नाविके ! आपकी जय हो। प्रभो ! 
जगतके कारण तका प्राहुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा- 
दृष्टिके ही अधीन है, आपकी जय हो । प्रल्यकालमे आपकी 
stage कटाक्षपूर्ण इश्सि जो भयानक आय प्रकट होती 


है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत्‌ भस्म हो जाता है; आपकी 
जय हो । 
देवि | आपके स्वरूपका सम्यक ज्ञान देवता आदिके लिये 
भी असम्मव है | आपकी जय हो । आप आत्मतत्तके सूक्ष्म 
शानसे प्रकाशित होती हैं | आपकी जय हो | ईश्वरि | आपने 
स्थूल आत्मशक्तिसे चराचर जगत्को व्यात्त कर खखा है | 
आपकी जय हो, जय हो । प्रभो ! बिश्वके तत्त्वोंका समुदाय 
अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर ख्थित हे, आपकी 
जय हो । आपके श्रेष्ठ सेवकोका समूह बड़े-बड़े असुरोंके मस्तक- 
पर पाँव रखता है। आपकी जय हो । शरणागतोंकी रक्षा 
करनेमें अतिशय समर्थ परमेश्वरि | आपकी जय हो | संसार- 
रूपी विषवृक्षके उगनेवाळे BEAT उन्मूलन करनेवाली उमे ! 
आपकी जय हो | प्रादेशिक ऐश्वर्य; वीयं और शोयका विखार 
करनेवाले देव | आपकी जय हो । विश्वसे परे विद्यमान देव | 
आपने अपने वेभवसे दूसरोके बैभवोको तिरस्कृत कर दिया है; 
आपकी जय हो। पञ्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा परमानन्द- 
मय अमृतको प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर | आपकी जय हो | 
पञ्चविध पुरुषाथके विज्ञानरूप saad परिपूर्ण स्तोत्रस्वरूपिणी 
परमेश्वरि | आपकी जय टो | अत्यन्त भयानक संसाररूपी 
महारोगको दूर करनेवाले वैद्यशिरोमणि | आपकी जय हो । 
अनादि कमेपल एवं अशानरूपी अन्धकारराशिको दूर 
weal चन्द्रिकारुपिणी शिवे ! आपकी जय हो । त्रिपुरका 
पिनाश करनेके लिये काछाग्निखरूप महादेव | आपकी जय 
हो | जिपुरमैरवि ! आपकी जय हो। तीनों गुणोंसे मुक्त महेश्वर ! 
आपकी जय हो । तीनों गुणोका मर्दन करनेवाली महेशरि ! 
आपकी जय हो | आदिसवेश ! आपकी जय हो । सबको 
ह त यज Ret 
२३ ane = ` ee | AE 
उस्कृष धाम और zt मेरी ae YA SA ‘= ag 
७५७४ ७ तथाप भाक्तभावस 


प्रसा करते हुए मुझ JE 5 
S मुझ सेवकके अपराधको आए 
क्षमा कर Fa | [पराचको आ 
७ परकार सुन्दर उक्तियोद्वारा भगवा SES दारा भगवान्‌ सट और दे और देवीका एक 
% अद्योवाच --- re 


जय देव महादेव 
जब aià 

जय पङृतिकस्याणि 
जय SAAR 


जयेश्वर महेश्वर । 
जय aguR ॥ 
जय प्रकृतिनायिके । 


जयामोबमदाम, ति जय agak 
=e YA जयामोधमनोर्‌थ | 
MRSS 
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साथ गुणगान करके AISA ब्रह्माने रुद्र एबं सुद्राणीको बारंबार 
नमस्कार किया । ब्रह्माजीके द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम 
आर्डवारीश्वर-खोत्र शिव तथा पर्वतीके हर्षको बढानेवाळा हे | 
जो ARAR जिस किसी भी गुरुकी शिक्षासे इस खोत्रका 
पाठ करता है; वह शिव और पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण 


a 


Vinay वद र RAD हाडा * 2९७ 


अपने अभीष्ट फळको प्राप्त कर Bar है | जो समस्त भुवर्नोंकि 
प्राणियोको aa करनेवाले हे, जिनके विग्रह जन्म और 
मृत्युसे रहित हैं तथा जो श्रेष्ठ नर और सुन्दरी नारीके रूपमे 
एक ही शरीर धारण करके ग्थित हैं; उन कल्पाणकारी भगवान्‌ 
शिव और शिवाको में प्रणाम करता हूँ । ( अध्याय १५ ) 


ka 


BBP 


x 


Ee 


बायुदेवता कहते हैं--तदनन्तर महादेवजी महामेध- 
की गजनाके समान सघुर-गम्मीर, मङ्गलदायिनी एवं मनोहर 
वाणीमें बोले--'ब्रह्मन्‌ | तुमने इस समय प्रजाजनोंकी 
वृद्धिके लिये ही तपस्या की है । तुम्हारी इस qa में 
संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ |? इस प्रकार परम 
उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हरने अपने 
शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट किया । जिन दिव्य गुण- 
सम्पन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिवकी पराशक्ति 
कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारोंका 
प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिवके अङ्गसे प्रकट हुई । 
जिनका परमभाव देवताओंको भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त 
देवताओंकी अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अङ्गसे प्रकट 
हुई । उन सर्वेलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट 
पुरुष ब्रह्माने प्रणाम किया और उन aaah सवब्यापिना, 
सूक्ष्म, सद्सद्भावसे रहित और अपनी प्रभासे इस सम्पूर्ण 
जगतूको प्रकाशित करनेवाली पराशक्ति महादेवीसे इस प्रकार 
प्राथना की । 


हादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकव्य और देवीके भ्रमध्यभागसे शक्तिका प्राद भाव 


ब्रह्माजी बोले--सर्वजगन्मयी देवि ! महादेवजीने 
सबसे पहले YA उत्पन्न किया और प्रजाकी aes कायर्म 
लगाया | इनकी आज्ञासे में समस्त जगतूकी सृष्टि करता 
हूँ । किंतु देवि | गेरे मानसिक संकल्पसे रचे गये देवता 
आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करनेपर भी बढ़ नहीं 
रहे हैं । अतः अब में मेथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी 
प्रजाको बढाना चाहता हैँ । आपके पहले नारी-कुलका 
प्रादर्भाव नहीं हुआ था | इसलिये नारीकुलकों सृष्टि करनक 
लिये मुझमें शक्ति नहीं है । सम्पूर्ण शक्तियोका आविभाव 
आपसे ही होता है । अतः सर्वत्र सबको सब प्रकारकी 
शक्ति देनेवाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरीसे ही प्रार्थना 
करता हुँ, संसारभयको दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवि | 
इस चराचर जगतूकी वृद्धिके लिये आप अमने 
एक अंशसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाइये। 

ब्रह्मयोनि ब्रह्माके इस प्रकार याचना करनेपर देवी 
रुद्राणीनी अपनी ae मध्यभागसे अपने ही समान 
कान्तिमती एक शक्ति प्रकट की । उसे देखकर देवदेवेश्वर 


AA oo NE स न स न्य 


जय विश्वजगन्मातर्जय विश्वजगन्मयि 
जय शाइवतिकेइवर्यं जय 
जयात्तत्रयनिर्मात्रि 
जयावलोकनायत्तजगत्कारणबूंहण 
जय देवायविश्चेये 
जय नानेकविन्यस्तविश्वतत्वसमुच्चय 
जयोपाश्रितसंरक्षासंविधानपटीयसि 


जय प्रादेशिकैश्वर्यवीयशोर्यविजुम्भण । जय 


जय प्रणीतपन्चाथ प्रयोगपरमामृत 
जयातिधोरसं सारमहारोगभिषखर 
जय त्रिपुरकालाग्ने जय 
जय प्रथमसवंक्ञ जय 


। जय विश्वजगद्धात्रि जय विश्वजगत्सखि ॥ 


शाश्वतिकालय । जय शाइवतिकाकार जय शाश्चविकाचुग ॥ 
जयात्मत्रयपालिनि । जयात्मत्रयसंदत्रि 


जयात्मत्रयनायिके ॥ 
जयापेक्षाकटाक्षोत्थहुतभुग्सुक्तभोतिक ॥ 


खात्मस&मद्॒ शोज्ज्वळे । जय स्थूलात्मशक्त्येशे जय व्याप्तवराचरे ॥ 


जया घुरशिरोनिष्ठब्रेष्ठानुगकदम्ब्रक ॥ 
जयोन्मूलितसं सारविपदृक्षाक्कुरोद्से ॥ 
विश्ववहिर्भूत . निरस्तपरवैभव ॥ 
। जय पन्नार्थविशानसुधास्तोत्रस्वरूपिणि ॥ 
। जयानादिमलाज्ञानतमःपटल्चन्द्रिके ॥ 


त्रिपुरभैरवि । जय त्रियुणनिर्सुक्त जय जियुणम्र्दिनि ॥ 
सवेप्रबोधिके । जय प्रनुरदिव्याङ्ग जय प्रार्थितदायिनि ॥ 


करव देव ते परं धाम क्व च तुच्छं हि नो वच$। तथापि भगवन्‌ भवत्या प्रलपन्तं क्षमस्व माम्‌ ॥ 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By siddn Ht Beatport yten koska PY 


BRE * aS RRAN बहता कक Donations Í संक्षिप्त- शिवपुराणाडू 


2 A Oo 
भगवान्‌ शिवका Tad तथा पाषेदोंके साथ मम्दराचलपर जाकर रहना, 
लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' 


TH होनेके लिये तपस्याके 


वायुदेचता कहते इं-- इस प्रकार महादेवजीसे ही 
सनातन पराशक्तिको षाकर प्रजापति aar मैथुनी सृष्टि 
करनेकी इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीरसे अद्भुत नारी 
और आधे झरीरसे पुरुष हो गये। आधे ade जो नारी 
उत्पन्न हुई थी, वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। 
ब्रझाजीने अपने आधे पुरुष शरीरसे विराटको उत्पन्न किया | 
चे विराट पुरुष ही स्वायम्भुव मनु कहलाते हैं | देवी शतरूपाने 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या करके उद्दीस यशवाले मनुको ही 
पतिरूपमें प्राप्त किया | 


इसके पश्चात्‌ मनुके बंश तथा दक्षज्ञ-विष्वंस आदिके 
प्रसङ्ग सुनाकर वायुदेबताने यह बताया कि भगवान्‌ झंकरने 
दक्ष तथा देवताओंके अपराध क्षमा कर दिये | 


तदनन्तर ऋषियोने पूछा-- प्रभो ! अपने गणों तथा 
देवीके साथ अन्तर्धान होकर भगवान्‌ शिव कहाँ गये, कहाँ 
रहे और क्या करके दिरत हुए १ 


हरमे हँसते हुए कहा--'लुम तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी 
आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो |? परमेश्वर 
शिवकी इस आज्ञाको शिरोधाये करके बह देवी 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनाके अनुसार दक्षकी पुत्री हो गयी | इस 
प्रकार ब्रह्माजीको ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी 
शिवा महादेवजीके addi प्रविष्ट हो गयीं । फिर 
महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये | तभीसे इस जगत्के 
भीतर ख्रीजातिमै भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुनद्वारा 
प्रजाकी सुष्टिका कार्य चलने मुनिवरो ! 
इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द और संतोष प्राप्त हुआ | 
देवीसे शक्तिके प्राढुर्भाबका यह सारा प्रसङ्ग मैने तुम्हें कह 
सुनाया । प्राणियोंकी सुष्टिके gest इस विषयका वर्णन किया 
गया दै । यह पुण्यकी बृद्धि करनेवाला है, अतः अवश्य 
सुने योग्य है । जो प्रतिदिन देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावकी इस 
कथाका कीन करता है, उसे सत्र प्रकारका पुष्य प्राप्त होता 
है तथा वह शुभलक्षण पुत्र पाता है | ( अध्याय १६ ) 


ला | 


शुम्भ-निशुस्भके वधके 
केका कुपित करना और कालीका 
निमित्त जानेको आज्ञा माँगना 


वायुदेव बोळे--महधियो ! पर्वतोमे श्रेष्ठ और विचित्र 
कम्द्राओंसे सुशोभित जो परम सुन्दर मन्द्राचल है, वही 
अपनी तपस्याके प्रभावसे देवाधिदेव महादेवजीका प्रिय निवास- 
खान हुआ । उसने पार्वती और शिवको अपने सिरपर 
ढोनेके लिये बड़ा भारी तप किया था और दीर्घकालके बाद 
उसे उनके चरणारविन्दोके SAH सुख प्राप्त हुआ | उस 
पर्वेतके Jua विस्तारपूबैक वर्णन सहद मुखोंद्वारा सौ 
करोड aati भी नहीं किया जा सकता | उसके सामने 
समख परवेतोका सौन्दये तुच्छ हो जाता है । इसीलिये 
सी te प्रिय करनेकी इच्छासे उस अत्यन्त 
an oo बना लिया | इस सर्वश्रेष्ठ 
अभम्बिकासहित भगवान्‌ त्रिलोचन खी इए 
न | च्‌ a बहि अन्तर्धान होकर चले 
aa ae द्रा हे अचानमं पहुँचकर देवीसहित महेश्वर 
या दिव्य अन्तःपरकी भूमियोंमें रमण 
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वायग्रीयसंहिता | 


oo 
WA NOS AA SA AAA. 


जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्माजीकी 
fad सश्कि द्वारा जब प्रजाएँ बढ्‌ wi, तब शुम्म और 
AT नामक दो देत्य उत्पन्न हुए । वे परस्पर भाई À | 
उनके तपोबलसे प्रभावित हो परमेष्ठी ब्रह्माने उन दोनों 
भाइयोंको यह वर दिया था कि “इस जगतके किसी भी 
पुरुषसे तुम मारे नहीं जा सकोगे ।? उन दोनोंने ब्रह्माजीसे यह 
। प्रार्थना की थी कि “पार्वती देवीके अंशसे उत्पन्न जो अयोनिजा 
कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुषका स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त 
हुई हो तथा जो asya पराक्रमसे सम्पन्न दो, उसके प्रति 
कामभावसे पीड़ित होनेपर हम युद्धमें उसीके हाथों मारे 
जायें P उनकी इस प्रार्थनापर ब्रह्माजीने “तथास्तु कहकर 
खीकृति दे दी। तभीसे gad इन्द्र आदि देवताओंको 
जीतकर उन A जगत्‌को अनीतिपूर्वक वेदोके स्वाध्याय 
और वषट्कार ( यज्ञ) आदिसे रहित कर दिया । तव 
्रझाने उन दोनोंके वघके लिये देवेश्वर शिबे प्रार्थना 
aa | आप एकान्तमें देवीकी निन्दा करके भी 
Weds उन्हें क्रोध दिलाइये और उनके रूप-रंगकी निन्दासे 
उसन्न हुई, कामभावसे रहित, कुमारीस्वरूपा शक्तिको 
- निशुम्भ और geoph ath लिये देवताओंको अर्पित 
कीजिये |? 

ब्रह्माजीके इस तरह प्रार्थना FAR भगवान्‌ नीललोहित 
स्र एकान्तम पावतीकी निन्दा-सी करते हुए मुसकराकर 
बोठे--“तुम तो काली हो ।? तब सुन्दर वणवाली देवी पार्वती 
अपने स्यामवर्णके कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और 
पतिदेवसे मुसकराकर समाधानरहित वाणीद्वारा बोलीं । 


र देवीने कहा--प्रभो ! यदि मेरे इस काले रंगपर 
आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकालसे अपनी शिक्षाका 
आप दमन क्यों करते रहे हैं १ कोई स्त्री कितनी दी सर्वाङ्ग- 
GN क्यों न हो, यदि पतिका उसपर अनुराग नहीं हुआ 
पी अन्य समस्त Wn साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो 
> जाता है | स्त्रियोंकी यह सृष्टि ही पतिके भोगका प्रधान अङ्ग 
। यदि बह उससे वञ्चित हो गयी :तो इसका और कहाँ 
उपयोग हो सकता है १ इसलिये आपने एकान्तमें जिसकी 
भन्दा की दै, उस वर्णको त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण 
कलगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊँगी । 
ऐसा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खड़ी हो गर्यी 
तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके गद्गद कण्ठसे जानेकी 


भगवान्‌ शिवका पाजली तथा पादा AE जाकर रहना » ४६९ 


इस प्रकार प्रेम भङ्ग होनेसे भयभीत हो भूतनाथ भगवान्‌ 
शिव खयं भवानीको प्रणाम करते हुए ही बोले | 

भगवान्‌ शिवने कहा-प्रिये ! मैंने क्रीडा या मनो- 
विनोदके लिये ae बात कही है । मेरे इस अभिप्रायको न 
जानकर तुम कुपित क्यों हो गयीं १ यदि तुमपर मेरा प्रेम नहीं 
होगा तो और किसपर हो सकता दै १ तुम इस जगतूकी माता 
हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ । फिर तुमपर मेरा प्रेम न 
होना केसे सम्भव हो सकता है | हम दोनोंका वह प्रेम भी क्या 
कामदेवकी प्रेरणासे हुआ है; कदापि नहीं; क्योंकि कामदेवकी 
उत्पत्तिसे पहले ही जगतूकी उत्पत्ति हुई दै । कामदेवकी 
सृष्टि तो मैंने साधारण लोगोंकी रतिके लिये की दे | 
कामदेव मुझे साधारण देवताके समान मानकर मेरा 
कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था; अतः HA उसे भस्म 
कर दिया | हम दोनोंका यह Haier भी जगतकी रक्षावे 
लिये ही है; अतः उसीके लिये आज मैंने तुम्हारे प्रति यह 
परिद्दासयुक्त बात कही थी । मेरे इस कथनक्री सत्यता तुमपर 
शीघ्र ही प्रकट ददो जायगी | 

देवीने कहा--मंगवन्‌ | पतिके प्यारसे वञ्चित होनेपर 
जो नारी अपने प्राणौंका भी परित्याग नहीं कर देती; वह 
कुलाङ्गना और गुमखक्षणा होनेपर भी सत्पुरुषोंद्दारा निन्दित 
ही समझी जाती है | मेरा शरीर गोर वर्णका नहीं दै? 
बातको लेकर आपको बहुत खेद होता दै? अन्यथा क्रीड़ा या 
परिहासमें भी आपके द्वारा मुझे “काली कल्टी? कहा जाना कस 
सम्भव हो सकता था । मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं दै? 
इसलिये वह सत्पुरुषोद्दरा भी निन्दित हे; अतः तपल्याद्वारा 
इसका त्याग किये विना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती | 

शिव बोले--यदि अपनी श्यामताको लेकर तुम्हें इस 
तरह संताप हो रहा है तो इसके लिये तपस्या करनेकी क्या 
आवश्यकता है ! तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे ही दूसरे 
वर्णसे युक्त हो जाओ | 

देवीने कहा- मैं आपसे अपने रंगका परिवर्तन नहीं 
चाहती | खयं भी इसे बदलनेका संकल्प नहीं कर सकती | 
अब तो तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना करके ही मैं शीघ्र 
गोरी हो जाऊँगी । 

शिव बोले--महादेवि ! पूर्वकालमै मेरी दी पासे ब्रह्मा 
को ब्रह्मपदकी प्राप्ति हुई थी । अतः तपस्याद्वारा उन्हें बुलाकर 
तुम क्या करोगी ? 
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RAA कहा - इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त 

- देवताऔको आपसे ही उत्तम watt प्राप्ति हुई हे, तथापि 
आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना 
करके ही आना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ । पूर्वकाळगे 
जब में सतीके नामसे दक्षकी पुत्री हुई थी, तब तपस्याद्वारा 
ही मैंने आप जगदीक्षरको पतिके रूपमै प्राप्त किया था । इसी 


प्रकार आज भी तपस्याद्वारा ब्राह्मण Aaa संतुष्ट करके मैं 
गोरी होना चाहती हूँ । ऐसा करनेमें यहाँ क्या दोप दै! 
यह्‌ बताइये | 

महादेवीके ऐसा कहनेपर वामदेव मुस्कराते हुए-से चुप 
रह गये। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने देवीको 
रोकनेके लिये हठ नहीं किया ।( अध्याय १७-२४ ) 


१०५७७ emd- 
पार्षतीकी तपस्या, एक SNAR उनकी कृपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका 
MAST, देवीके द्वारा काली त्वचाका त्याग और उससे कृष्णवर्णा कुमारी कन्याफे 
रूपभे उत्पन्न हुई कोशिकीके द्वारा शुम्भ-निशुस्भक्का वध 


चायुदेव कहते है-मइपियो ! तदनन्तर पतित्रता 

माता पावती पिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे होनेवारे दुःख- 
को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वतपर चली गयीं | उन्होने 
पहले सखियोंके साथ जिस स्थानपर तप किया था, उस स्थान- 
से उनका प्रेम हो गया था। अतः फिर उसीको उन्होंने तपस्याफे 
लिये चुना । तदनन्तर माता-पिताके घर जा उनका दर्शन और 
प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले 
उन्हीने सारे आभूषण उतार दिये और फिर तपोवनमें जा 
स्नानफे पश्चात्‌ तपस्तरीका परमपावन वेष धारण करके अत्यन्त 
JA एवं परम दुष्कर तपस्या करनेका संकल्प किया । वे मन- 
ही-मन सदा पतिके चरणारविन्दोका चिन्तन करती हुई किसी 
क्षणिक लिङ्गमे उन्हींका ध्यान करके पूजनकी बाह्य विधिके 
अनुसार जेगलके फल-फूल आदि उपकरणोद्वारा dat समय 
उनका पूजन करती थीं। “भगवान्‌ शंकर ही ब्रह्माका रूप धारण 
करके मेरी तपस्याका फळ सुशे देंगे? ऐसा हठ विश्वास 
रुखकर बे प्रतिदिन तपस्यामे लगी रहती थीं। इस तरह 
तपस्या करते-करते जब बहुत समय बीत गया, तव एक दिन 
उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याप्र देखा गया | वह दुष्टभावसे 
वहाँ आया था । पार्दतीजीके निकट आते ही उस दुरात्माका शरीर 
जडवत्‌ हो गया | बह उनके समीप चित्रलिखित-सा दिखायी 
देने लगा । दुष्टभावसे पास आये हुए उस ब्याप्रको देखकर 
भी देवी पार्वती साधारण नारीकी YA खभावसे faite 
नहीं हुई । उस व्याम्रके सारे अङ्ग अकड़ गये थे । वह भूख- 
से अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि q 
मेरा भोजन है? निरन्तर देवीकी ओर ही देख रहा था | 
देवोके सामने खड़ा-खड़ा यह उनकी उपासना-सी करने लगा | 
इधर देवीके हृदयमें सदा यही भाव आता था कि यह व्याध 


मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन-जन्तुओसे मेरी रक्षा करनेवाला 
है । यह सोचकर वे उसपर कृपा करने लगीं | उन्हींकी कृपासे 
उसके तीनों प्रकारके मल तत्काल नष्ट हो गये। फिर तो उस 
व्याप्रको सहसा देवीके स्वरूपका बोध हुआ, उसकी भूख मिट 
गयी और उसके अङ्गोकी जडता भी दूर हो गयी । साथ ही 
उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर तृप्त 
बनी रहने लगी | उस समय RREA अपनी कृतार्थताका 
अनुभव करके वह तत्काछ भक्त हो गया और उन परमेश्वरी- 
की सेवा करने लगा । अब वह अन्य दुष्ट जन्तुओंको खदेडता 
हुआ तपोबनमें विचरने लगा | इधर देवीकी तपस्या बढी और 
GAG तीत्रतर होती गयी | 


देवता शुम्म आरि दैत्यौके इुराग्रहसे ,दुखी हो ब्रह्माजी- 
को शरणभें गये । उन्होंने शब्रुपीड़नजनित अपने दुःखको 
उनसे निवेदन किया jam और fant वरदान पानेके 
घमंडसे देवताओंको जैसे-जैसे दुःख देते थे, वह सब सुनकर 
AU उनपर बड़ी दया आयी | उन्होंने देत्यवधके लिये 
भगवान शंकरके साथ हुई वातचीतका स्मरण करके देवताओं- 
के साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान किया। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा- 
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Í 


| 


| 


ने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वतीको देखा । वे <A 


सम्पूणे जगत्को प्रतिष्ठाससी जान पड़ती था | अपने, afte 
तथा स्ट्रदेवके भी जन्मदाता पिता महामहेश्वरकी भार्या आर्या 


Sisikii पावेतीजीको ब्रह्माजीने प्रणाम किया। 
योग्य = SM ब्रह्माजीको आया देख देवीने उनके 
बद्लेमें देकर सागत आदिके द्वारा उनका सत्कार किया । 

उनका भी सत्कार और अभिनन्दन करके ब्रह्माजी 


कहि 
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an 


काशिकीका प्राकट्य 


काली त्वचा F आ बरणसे 


पाबताक्री 


.... तो यह 


वापबीयसंहिंता | 


मम स्स 

ब्रह्माजी बोळे--देवि ! इस ha तपस्याके द्वारा आप 
ag किस अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि करना चाहती हैं १ तपस्या- 
के सम्पूर्ण फलोंकी सिद्धि तो आपके ही अधीन है । जो समस्त 
dae सवामी हे, उन्हीं परमेश्वरको पतिके ख्पर्मे पाकर आपने 
तपस्याका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही 
क्रियाकलाप आपका लीलाविलास हैं| परंतु आश्रयंकी बात 
कि आप इतने fala महादेवजीके विरहका कष्ट 
केसे सह रही हैं 

देवीने कह्दा--अहान्‌ ! जब सृष्टिके आदिकालमें 
महादेवजीसे आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं- 
में प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं | फिर जब 
प्रजाकी बृद्धिके लिये आपके ललाटसे भगवान्‌ शिवका g- 
भाव हुआ; तत्र आप मेरे पतिके पिता और मेरे श्वशुर होनेके 
कारण गुरुजनोंकी कोटिमें आ जाते हैं ओर जव मैं यह सोचती 
हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब 
आप मेरे साक्षात्‌ पिता लगते हें | लोकपितामह | इस 
तरह आप लोकयात्राके विधाता हैं | अन्तःपुरमें पतिके साथ 
जो वृत्तान्त घटित हुआ दे, उसे मैं आपके सामने केसे कह 
सकूँगी १ अतः यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ । मेरे शरीरमें 
जो यह कालापन है, इसे सात्विक-विधिसे त्यागकर मैं गौरवर्णा 
होना चाहती हूँ । 

FAs बोले- देवि ! इतने ही प्रयोजनके लिये आपने 
ऐसा कठोर तप क्यों किया ? क्या इसके लिये आपकी इच्छा- 
मात्र ही पर्याप्त नहीं थी 2 अधवा यह आपकी एक लीला ही 
६ | जगन्मातः | आपकी लीला भी लोकहितके लिये ही होती 
हैं | अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फलकी सिद्धि 
कीजिये | निशुम्भ और ary नामक जो दो दैत्य हैं, उनको 
गने वर दे सकला है | इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया 
है और बे देवताओंको सता रहे हे । उन दोनोंको आपके ही 


हायसे मारे जानेका वरदान प्राप्त हुआ है | अतः अव बिलम 


# गोरी देवी का व्याघ फो अपने साथ ले जानेके लिये ब्रह्मजीले आज्ञा भागना % ४७१ 
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करनेसे कोई लाभ नहीं । आप क्षणभरके लिये सुस्थिर a 
जाइये | आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही 
उन दोनोके लिये मृत्यु हो जागी | 

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिराजकुमारी देवी 
पार्वती सहसा अपने काली त्वचाके आवरणको उतारकर गौरवर्णा हो 
गयीं । त्वचाकोष ( काली छचामय आवरण )-रूपसे त्यागी 
गयी जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम “कौशिकी हुआ | 
वह काले भेदके समान कान्तिवाली कृष्णवर्णा कन्या हो गयी । 
देवीकी वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा ओर वैष्णवी कहलाती 
है । उसके आठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं | उसने उन eral 
शङ्क, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध घारण कर रक्खे थे | 
उस देवीके तीन रूप Fate, घोर और मिश्र | वह तीन 
नेत्रोंसे युक्त थी । उसने भस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण 
कर्‌ र्कला था | उसे पुरुषका स्पर्श तथा रतिका योग नहीं 
ma था और वह अत्यन्त सुन्दरी थी | देवीनें अपनी इस 
सनातन शक्तिको त्रह्माजीके हाथमें दे दिया | वही देत्यप्रवर 
za और gern वघ करनेवाली हुई | उस समय प्रसन्न 
हुए ब्रह्माजीने उस पराशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबळ सिंह 
प्रदान किया; जो उनके साथ ही आया था । उस देवीके रहने 
के लिये ब्रह्माजीने विन्ध्यगिरिपर aaa दिया और वहाँ 
नाना प्रकारके STAR उनका पूजन किया | विश्वकर्मा 
ब्रह्मके द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गोरीको 
और ASUS क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अङ्गासे उत्पन्न 
और अपने ही समान arated बहुसंख्यक शक्तियोंकों 
साथ ले देत्यराज BRAGA मारनेके लिये उद्यत होकर 
विन्थ्यपर्वतको चली गयी | उसने समराङ्खणम उन दोनों देव्य 
राजाको मार गिराया । उस युद्धका अन्यत्र वर्णन हो चुका दै; 
इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गयी | दूसरे 
wala उसकी ऊद्या कर लेनी चाहिये | अब म प्रस्तुत प्रसङ्गः 
का वर्णन करता हूँ | ( अध्याय २५ ) 


TRB 


TR ~ x 
गारा देवोकः व्याप्रको अपने 


साथ ले जानेके लिय AANA आज्ञा AMA, त्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी 


बताकर रोकना, देवीका शरणागतको त्यागनेसे इनकार करना, त्रह्माजीका देवीकी महत्ता 
बताकर अनुमति देना और देवीका माता-पितासे मिलकर मन्दराचलको जाना 


वायुदेवता कहते है--कोशिकीको उत्पन्न करके उसे 
ब्रह्मजीके हाथमें देनेके पश्चात्‌ गौरी देवीने प्रत्युपकारके लिये 
पितामहसे कहा । 


देवी बोली--क्मा आपने मेरे आश्रममें रहनेवाले इस 
smal देखा है ? इसने दुष्ट जन्तुओसे मेरे तमोवनकी रक्षा 
की है | यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभावसे मेरा 
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मेरा प्रिय काये नहीं है | यह मेरे अन्तःपुरमें विचरनेवाला 
होगा | भगवान्‌ शंकर इसे प्रसन्नतापूवक गणे श्वरका पद प्रदान 
करेंगे । में इसे आगे करके सखियोके साथ ala जाना 
चाहती हूँ | इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें; क्योंकि आप 
प्रजापति हैं | 


देवीके ऐसा कहनेपर उन्हें भोली-भाली जान हँसते और 
मुस्कराते हुए ब्रह्माजी उस व्याम्रकी पुरानी ब्रुरतापूर्ण करतूतें 
बतासे हुए उसकी दुएताका वर्णन करने लगे | 


AMA कहा--देवि | कहाँ तो पशुओमें क्रूर व्याप 
और कहाँ यह आपकी मङ्गलमयी कृपा । आप विषधर सर्पके 
मुखमें साक्षात्‌ अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल om 
रूपमें रहनेवाला कोई दुष्ट निशाचर है । इसने बहुत-सी गौओं 
और तपस्वी ब्राहणोको खा डाला है | यह उन सबको इच्छा- 
नुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता 
है । अतः इसे अपने पापकर्मका फल अवश्य भोगना चाहिये । 
ऐसे दुशेंपर आपको कृपा करनेकी क्या आवश्यकता है! इस 


खभावसे ही कलुषित चित्तवाले दुष्ट जीवसे WA क्या 
काम है ! 


देवी बोलीं-आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक 
है । यह ऐसा ही सही) तथापि मेरी शरणमे आ गया है। अतः 
मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिये | 


ARIST कहा--देवि | इसकी आपके प्रति भक्ति है; 
इस बातको जाने बिना ही मैने आपके समक्ष इसके पू्वचरित्र- 
का वर्णन किया है । यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहलेके 
TAA इसका क्या बिगड्नेवाला है; क्योकि आपके भक्तका 
कभी नाश नहीं होता । जो आपकी आज्ञाका पालन नहीं 
करता; वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा 


। देवि ! आप 
ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके 


बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था आपके ही अधीन है । आपके 
सिवा पराशक्ति कौन है ! आपके बिना किसको कर्मजनित 
सिद्धि प्रास हो सकती है ? आप ही असंख्य tad विविध 
शक्ति हैं । शक्तिरहित कर्ता काम करनेमें कौन-सी सफलता 


Vin TAREE, छात अणे, पूर ममे n he 
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दानव और राक्षसोंको उन-उन ऐश्वर्योकी प्राप्ति करानेके लिये 
आपकी आशा ही कारण है | असंख्य ब्रह्मा) विष्णु तथा ez, 
जो आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले हँ; बीत चुके हैं और 
भविष्यमै भी होंगे | देवेश्वरि | आपकी आराधना किये बिना 
हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषाथौंकी प्राप्ति 
नहीं कर सकते | आपके संकल्पसे ब्रह्मत्व और स्थावरत्वका 
तत्काल व्यत्यास ( फेर-बदल ) भी हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मा 
स्थावर ( वृक्ष आदि ) हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा; क्योंकि 
पुण्य और पापके फलोकी व्यवस्था आपने द्वी की है । आप ही 
जगतूके स्वामी परमात्मा शिवकी अनादि) अमध्य और अनन्त 
आदि सनातन शक्ति है | आप सम्पूर्ण लोकयात्राका निर्वाह 
करनेके लिये किसी अद्भुत मूर्तिमें आविष्ट हो नाना प्रकारके 
भावोसे क्रीड़ा करती हैं | भला; आपको ठीक-टीक कौन जानता 
हे । अतः यह पापाचारी व्याभ भी आज आपकी कृपासे.परम 
सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है | 


इस प्रकार उनके परम तत्वका स्मरण कराकर ब्रह्माजीने ६ 


जब उचित प्रार्थना की, तब गौरीदेवी तपस्यासे निवृत्त हुईं । 
तदनन्तर देवीकी आज्ञा लेकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये | पिर 
देवीने अपने वियोगको न सह सकनेवाले माता-पिता मेना और 
हिमवानका दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना 
SERÀ आश्वासन दिया । इसके बाद देवीने तपस्याके प्रेमी 
तपोवनके GN देखा । वे उनके सामने Gea वर्षा कर रहे 
थे | ऐसा जान पड़ता था, मानो उनसे होनेवाले वियोगके 
EIR पीड़ित हो वे stig बरसा रहे हों | अपनी शाखाओंपर 
बैठ हुए विहंगमोके कलरवोके व्याजसे मानो वे व्याकुलता- 
पूवक नाना TERA दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे । तद्नन्तर 


भोति स्नेइसे आगे करके सखियोसि बातचीत करती और 

देहकी दिव्य प्रभाते दसा aria उद्दीपित करती हुई 
गोरीदेवी सन्द्राचलको चली गयीं, जहाँ सम्पूर्ण जगतूके आधार) 

स्ट; पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे | 


( अध्याय २६ ) 
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भजन करता रहा हे | अतः इसकी रक्षाके सित्रा दूसरा कोई प्राप्त करेगा ! भगवान्‌ विष्णुको, मुझको तथा अन्य देवता, 
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मन्द्राचलपर गारीदेवीका सागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट खरूप एवं 


अविच्छेद्य सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके 


साथ आये हुए MARI उनका गणाध्यक्ष 


बनाकर अन्त! पुरके इारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना 


कऋषियोंने पूछा--अपने शरीरको दिव्य गौरवर्णसे युक्त 
बनाकर गिरिरानकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्द्राचल प्रदेशमें 
प्रवेश किया; तब वे अपने पतिसे किस प्रकार मिलीं ? प्रवेशकालमें 
उनके भवनद्वारपर रहनेवाले गणेश्वरोने क्या किया तथा 
मद्दादेवजीने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ केसा 
aaia किया ! 

वायुदेवताने कह्डा--जिस प्रेमगर्मित wh द्वारा 
अनुरागी पुरुषोंके मनका इरण हो जाता है; उस परम रसका 
ठोक-ठीक वर्णन करना असम्भव है | द्वारपाल बड़ी उतावलीसे 
राह देखते थे | उनके साथ ही मद्दादेवजी भी देवीके आगमन- 
के लिये उत्सुक थे | जब वे भवनमें प्रवेश करने लगी, तत्र 
शङ्कित हो Sasa प्रेमजनित भार्बोसे वे उनकी ओर देखने 
लगे | देवी भी उनकी ओर उन्हीं भार्वोसे देख रही थीं। उस 
समय उस भवनमें रहनेवाले श्रेष्ठ पार्षदोने देवीकी बन्दना 
की | फिर देवीने विनययुक्त वाणीद्वारा भगवान्‌ त्रिलोचनको 
प्रणाम किया | वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पायी थीं 
कि परमेश्वरने उन्हें दोनों हार्थोसे पकड़कर बड़े आनन्दके 
साथ हृर्यसे लगा लिया । फिर मुसकराते हुए वे एकटक 
नेत्रोसे उनके मुखचन्द्रकी सुवाका पान-सा करने लगे | फिर 
उनसे बातचीत करनेके लिये उन्होंने पहले अपनी ओरसे वार्ता 
आरम्भ की | 

देवाधिदेव महादेवजी बोले--सर्वान्नसुन्दरि प्रिये ! 
क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयी, जिसके रहते तुम्हारे 
क्रोधके कारण मुझे अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं 
सूझता था | यदि साधारण लोगोकी भाँति हम ANA मी एक 
दूसरके अप्रियका कारण विद्यमान है, तव तो इस चराचर 
जातूका नाश हुआ हो समझना चाहिये | मैं अग्नि रे मस्तक- 
पर स्थित हूँ और तुम सोमके | हम दोनॉसे ही यह अग्नि 
सोमात्मक जगत्‌ प्रतिष्ठित है | जगत्के हितके लिये स्वेच्छासे 
शरीर धारण करके विचरनेवाले हम दोनोके वियोगमें यह जगत्‌ 
निराधार हो जायगा | इसमें शास्त्र और युक्तिसे निश्चित किया 
हुआ दूसरा हेतु भी है । यह स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ वाणी 
और अथेमय ही है | तुम साक्षात्‌ वाणीमय अग्रत हो और 
में अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ । ये दोनो अमृत एक दूसरे- 


से बिलग कैसे हो सकते हैं | तुम मेरे स्वरूपका बोध करानेवाली 
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विद्या हो और मैं तुम्हारे दिये हुए विश्वासपूर्ण बोधसे जानने 
योग्य परमात्मा हूँ | हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेद्यात्मा 
हैं, फिर हममें वियोग होना केसे सम्भव है । में अपने प्रयत्नसे 
जगतूकी सृष्टि और संहार नहीं करता । एकमात्र आज्ञासे 
ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं | वह अत्यन्त 
Taye आज्ञा तुम्हीं हो | Qader एकमात्र सार आशा 
( शासन ) दै, क्योकि बद्दी स्वतन्त्रताका लक्षण है | आशासे 
वियुक्त होनेपर मेरा waz केसा होगा । हमलोगोंका एक 
दूसरेसे बिलग होकर रहना कभी सम्भव नहीं है | देवताओंकि 
कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे दी मैंने उस समय उस दिन लीला 
पूर्वक ARA वचन कहा था । तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात 
नहीं थी । फिर तुम कुपित केसे हो गयीं ? अत; यही कहना 
पड़ता है कि तुमने मुझपर भी जो क्रोध किया था, वह त्रिलोकी- 
की रक्षके लिये ही था; क्योंकि aad ऐसी कोई बात नहीं 
दे, जो जगतके प्राणियोंका अनर्थ करनेवाली हो | 

इस प्रकार प्रिय वचन बोलनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर शिवके 
प्रति श्रुङ्घार-रसके सारभूत भावोंकी प्राकृतिक जन्मभूमि देवी 
पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे 
सत्य जान मुसकराकर रह गयी, लजावशा कोई उत्तर न दे 
Wat | केवळ कौशिकीके यशका वर्णन छोड़कर और कुछ 
उन्होंने नहीं कहा । देवीने कोशिकीके विषयमें जो कुछ Her 
उसका वर्णन करता हूँ | 

देवी बोलीं--“भगवन्‌ | मैंने जिस कोशिकीकी सृष्टि की 
है, उसे क्या आपने नहीं देखा है ? वैसी कन्या न तो इस 
लोकर्म हुई हे और न होगी ।? यों कहकर देवीने उसके Ara 
पर्वतपर निवास करने तथा समराङ्गणमें शुम्भ और निञ्ुम्भक्रा 
वध करके उनपर विजय पानेका प्रसङ्ग सुनाकर उसके AZ- 
पराक्रमका वर्णन किया | साथ ही यह भी बताया कि वह 
उपासना करनेवाले ANA सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा 
निरन्तर लोकोंकी रक्षा करती रहती है | इस विधयमें ब्रह्माजी 
आपको आवश्यक वातें बतायेंगे | 

SA समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवीकी 
आज्ञसे ही एक सखीने Sa AAA लाकर उनके सामने 
खड़ा कर दिया | उसे देखकर देवी कहने लगी “देव | यह 
व्याघ्र में आपके लिये भेंट लायी हूँ | आप इसे देखिये | इसके 
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समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है । इसने दुष्ट जन्तुओके 


पार N ce WA 
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समूहसे मेरे तपोवनकी रक्षा की थी | यह मेरा अत्यन्त भक्त 
है और अपने रक्षणात्मक कार्यसे मेरा विश्वासपात्र बन ग्या 
है । मेरी प्रसन्नताके लिये यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ 
गया है | महेश्वर | यदि मेरे आनेसे आपको प्रसन्नता हुई है 
ओर यदि आप मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं तो मैं चाहती 
हूँ कि यह नन्दीकी आज्ञासे मेरे अन्तःपुरके द्वारपर अन्य 
रक्षकोके साथ उन्हींके चिह्न धारण करके सदा स्थित रहे |? 
चायुदेव कहते है--देवीके इस मधुर और अन्ततो- 
गत्ता प्रेम AAAS शुभ वचनको सुनकर महादेवजीने कहा- 
में बहुत प्रसन्न हूँ |? फिर तो वह व्यात्र उसी क्षण लचकती 
हुई sake बेंतकी छड़ी, रत्नोसे जटित विचित्र कवच, 
सर्पकी-सी आऋतिवाली छुरी तथा रक्षकोचित वेष धारण किये 
गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित दिखायी दिया । उसने उमासहित 
महादेव और नन्दीको आनन्दित किया था | इसलिये सोमनन्दी 
नामसे विख्यात हुआ । इस प्रकार देवीका प्रिय कार्य करके 
चन्द्राधभूषण महादेवजीने उन्हें रत्नभूपित दिव्य आभूपणोसे 
भूषित किया । चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिवने सर्वमनोहारिणी 
गिरिराजकुमारी गोरी देवीको पलंगपर बिठाकर्‌ उस समय 
सुन्दर अलंकारोंसे स्वयं ही उनका IEN किया | 

( अध्याय २७) 
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अग्नि ओर सोमके खरूपका विवेचन तथा जगत्को अग्निषोमात्मकताका प्रतिपादन 


RA पूछा-प्रभो | पार्वती देवीका समाधान 
करते हुए महादेवजीने यह बात क्यों कही कि cage! विश्व 
अग्निषोमात्मक एवं वागर्थात्मक है | ऐश्वर्यका सार एकमात्र 
आशा ही हे और वह आज्ञा तुम हो |? अतः इस विषयमे ह्म 
क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं | 

वायुदेच बोले--महपियो | रुद्रदेवका जो घोर तेजोमय 
शरीर है, उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्तिका 
स्वरूप है; क्योंकि शक्तिका शरीर शान्तिकारक है ।.जो अमृत 
है, बह्‌ प्रतिष्ठा नामक कला है; और जो तेज है, वह साक्षात्‌ 
विद्या नामक कडा दै । सम्पूर्ण सूक्ष्म YS घे ही दोनों रस 
और तेज हैं । तेजी वृत्ति दो प्रकारकी हे । एक सूर्यरूपा है 
और दूसरी अग्निर्या । इसी तरह aah भी दो प्रकारकी 
है--एक सोमरूपिणी और दूसरी जलरूपिणी। तेज विद्युत्‌ 
आदिके रूपमें उपलब्ध होता है तथा रस, मधुर आदिके 
रूपमें | तेज और रसके भेदोंने ही इस चराचर जगतको 
धारण कर रक्ला दै | अग्निसे अमृतकी उसत्ति होती हे और 
Hagari DA अग्निकी वृद्धि होती है, अतएव अग्नि और 

सोमको दी हुई आहुति जगतके लिये हितकारक होतो है । 


शस्य-सम्पत्ति दृविष्यका उत्पादन करती है। वर्षा शत्यकों . 
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बढ़ाती हे | इस प्रकार बरसे ही हविष्यका प्रादुर्भाव होता है; 
जिससे यह अस्निषोमात्मक जगत्‌ टिका हुआ है | अग्नि 
वहाँतक ऊपरको प्रज्वलित होता है, जहाँतक सोमसम्बन्धी 
परम अमृत विद्यमान हे; और जहाँतक अग्निका खान है, 
बहतिक सोमसम्पन्धी अमृत ASA झरता है | इसीलिये 
कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर | adas अग्नि हे, 
उसकी गति ऊपरकी ओर है और जो जलका आप्छाबन है) 
उसकी गति नोचेकी ओर है। आधार-शक्तिने ही इस ऊर्ध्वगामी 
कालाग्निको धारण कर ear है तथा निम्नगामी सोम दिव- 
"फेक आधारपर प्रतिष्ठित है । शिव ऊपर हैं और शक्ति 
नीचे तथा शक्ति ऊपर है और WA नीचे । इस प्रकार दिव 
और शक्तिने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रक़्खा है | वारंवार 
अम्निद्वार जलाया हुआ WA भस्मसात्‌ हो जाता है | यह 
WAA वीये है। भस्सको ही अग्ना वीये कहते हैं । जो इस 
प्रकार भस्सक्े श्रेष्ठ ASIA जानकर “अगिन: = न्त्र 


ग्निके वीरे. 

द्वारा फिर : ल स भस्मको सोमने अवोग-युक्तिके 
चला गया तिव किया; इसलिये वह प्रकृतिके अधिकारमें 
न गया । यदि योगयुक्तिसे शाक्त र्क 
. Digitized By Siddhanta eGangolfi ठोऊयतवश्तक्षेठद्दारा उस 


s 


घायवीयसंहिता | 


भस्मका सब ओर आप्लावन हो तो बह प्रकतिके अधिकारोको 
निवृत्त कर देता है | अतः इस तरहका अमृतप्लावन सदा 
man विजय पानेके लिये ही होता है । शिवाग्निके साथ 
शक्तिसम्बन्धी अमृतका स्पर्श होनेपर जिसने अमृतका 
आप्लाबन प्राप्त कर लिया; उसकी मृत्यु केसे हो सकती है । 
जो अग्निके इस गुह्य स्वरूपको तथा पूर्वोक्त अमृतप्छावनको 


* जयात AU मेकप है ४० इ सका niana * 
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ठीक-ठीक जानता दै) वह अग्निपोमात्मक जगतको त्यांगकर 
फिर यहाँ जन्म नहीं लेता । जो शिवाग्निसे शरीरको दग्ध 
करके शाक्तिस्वरूप सोमामृतसे योगमार्गक्रे द्वारा इसे आप्लवित 
करता है, वह अमृतस्वरूप हो जाता है | इसी अभिप्रायको हृदयमें 
धारण करके महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगतूको अग्निषोमात्मक 
कहा था | उनका वह कथन सर्वथा उचित है | ( अध्याय २८) 


जगत्‌ वाणी और अर्थरूप' है-इसका प्रतिपादन 


वायुदेवता कहते हैं--महर्षियो ! अब यह वता रहा 
हूँ कि जगतूकी वागर्थात्मकताकी सिद्धि केसे की गयी है । छः 
अध्वाओं (मार्गों) का सम्यक्‌ ज्ञान मैं संक्षेपसे ही करा रहा हूँ; 
विस्तारसे नहीं | कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, जो बिना शब्दका 
हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थका हो। 
अतः समयानुसार सभी शब्द सम्पूर्ण अथोंके बोधक होते हैं । 
प्रकृतिका यह परिणाम शब्दभावना और अर्थभावनाके भेदसे 
दो प्रकारका है । उसे परमात्मा शिव तथा पार्वतीकी प्राकृत 
मूर्ति कहते हैं | उनकी जो शब्दमयी विभूति दै, उसे विद्वान्‌ 


तीन प्रकारकी बताते हैं-स्थूला, सूक्ष्म और परा | स्थूला वह ' 


है जो कार्नोको प्रत्यक्ष सुनायी देती है; जो केवल चिन्तनमें 
आती हे, वह सूक्ष्मा कही गयी है और जो चिन्तनकी भी 
सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है | वह शक्तिस्वरूपा है। 
वही शिवतत्त्वके आश्रित रहनेवाली “पराशक्ति कही गयी है | 
शानशंक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी उपोद्बलिका ( उसे ee 
करनेवाली) होती है | वह सम्पूर्ण शक्तियाँकी समष्टिरूपा mal 
बही शक्तिततत्वके तत््वके नामसे विख्यात हो समस्त कार्यसमूहकी मूल 
प्रकृति मानी गयी है | उसीको कुण्डलिनी कहा गया है | वही 
विशुद्धाः्वपरा माया है | वह स्वरूपतः विभागरहित होती हुई 
भी go रूपमै विस्तारको प्राप्त होती 2 | उन छः 
अध्वाओमेसे तीन तो शब्दरूप हैं और तीन अर्थरूप बताये 
गये हे | सभी पुरुषोंको आत्मश्चद्धिके अनुरूप सम्पूर्ण तत्त्वोंके 
विभागसे ल्य और भोगके -अधिकार प्राप्त होते हैं । वे सम्पूर्ण 
TST यथायोग्य प्राप्त हैं । परा प्रकृतिके जो 
आदिमे पाँच प्रकारके परिणाम होते हैं, वे ही नित्रृत्ति आदि 
T हैं। मन्त्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा-ये तीन अध्वा 
TA सम्बन्ध रखते हैं तथा भुवनाध्या, तत्वाध्वा और 
कलाध्वा-ये तीन अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | इन सबमें 
भी परस्पर न्याप्य-व्यापक भाव बताया जाता है | सम्पूर्ण मन्त्र 
पर्दोसे व्याप्त हैं; क्योकि वे वाक्यरूप हैं । सम्पूर्ण पद भी 
WA व्याप्त हैं; क्योकि विद्वान्‌ पुरुष वर्णोके समूहको ही पद्‌ 


उपलब्धि होती हे । भुवन भी तत्त्वाके समूहद्वारा बाहर-भीतरसे 
व्याप्त हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्ति dave हुई दै । उन 
कारणभूत तत्त्वोसे ही उनका आरम्भ हुआ है | अनेक भुवन 
उनके अंदरसे ही प्रकट हुए हैं । उनमेंसे कुछ तो पुराणोमें 
प्रसिद्ध हैं । अन्य भुवनोंका ज्ञान शिवसम्बन्धी आगमसे 
प्राप्त करना चाहिये । कुछ तत्त्व सांख्य और योगशास्त्रोमें भी 
प्रसिद्ध हैं | 

दिवशास्रमे प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तचच हैं) वे 
सब-केसब कलाओंद्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं । परा प्रकृतिके 
जो आदिकालम पाँच परिणाम हुए, वे ही नित्रत्ति आदि 
कलाएँ हैं । वे पाँच कलाएँ उत्तरोत्तर तववोंसे व्याप्त हैं । अतः 
परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभागरहित होकर भी छः 
अध्याओंके रूपमें विभक्त है । शक्तिसे लेकर एथ्वीतच्वपर्यन्त 
सम्पूर्ण तोका प्रादुर्भाव Base हुआ है | अतः जैसे 
घड़े आदि मिट्टीसे व्याप्त हैं; उसी प्रकार वे सारे तत्व एक- 
मात्र दिवसे ही व्याप्त हैं । जो छः अध्वाओंसे प्राप्त होनेवाला 
है, za शिवका परम धाम है । पाँच तत्त्वाके शोधनसे व्यापिका 
और अब्यापिका शक्ति जानी जाती है । निव्रत्तिकलाके द्वारा 
रुद्रलोकपर्यन्त व्रह्माण्डकी खितिका शोधन होता दै । प्रतिष्ठा- 
कलाद्वारा उससे भी ऊपर जहाँतक अव्यक्तकी सीमा 3, वहा” 
तककी शोध की जाती है । मध्यवर्तिनी विद्याकलाद्वारा 
उससे भी ऊपर विद्रेश्वरपर्यन्त स्थानका शोधन होता है | 
शान्तिकलाद्वारा उससे मी ऊपरके स्थानका तथा झान्त्यतीता 
कलाके द्वारा अध्वाके अन्ततकक्रा योधन हो जाता दै | उसीको 
“परम व्योम? कहा गया है | 


ये पाँच तत्त्व बताये गये, जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास दै | 
वहीं साधकोंको यह सब कुछ देखना चाहिये; जो अध्वाकी 
व्याप्तिको न जानकर शोधन करना चाहता दै, वह Brat 
वञ्चित रह्‌ जाता है; उसके फलको नहीं पा सकता | उसका 
सारा परिश्रम व्यर्थ, केवळ नरककी ही प्राप्ति करानेवाला 
होता है | शक्तिपातका संयोग हुए बिना तत्त्वाका ठीक-ठीक 


कहते हैं | Goal ninan AR. in VAAL MAIL लबड्रिका शन भी 
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असभ्भव हे | शिबकी जो चित्खरूपा परमेश्वरी परा शक्ति है, 
बही आज्ञा है । उस कारणरूपा आज्ञाके सहयोगसे ही शिव 
सम्पूर्ण शिवके अधिष्ठाता होते हैं | विचारदृष्टिसे देखा जाय 
तो आत्मामं कभी विकार नहीं होता | यह विकारकी प्रतीति 
मायामात्र है | न तो बन्धन है और न उस बन्धनसे छुटकारा 
दिलामेब्रारी कोई मुक्ति 2 | शिवकी जो अव्यभिचारिणी परा- 
शक्ति दै, वही सम्पूण ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है। वह उन्द्ीके 
समान धर्मबाली है और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण 
भाबोसे युक्त | उसी शक्तिके साथ शिव Teer बने हुए हैं 
और बह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी ग्रहिणी बनकर 
रहती है । जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कारय है; बही उन शिव 
रम्पतिकी संतान है | शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण । यही 


के सभी! रद्र्यं र्ती aa [ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


=== आ 


उन दोनोंका भेद दै | वासतवमें एकमात्र साक्षात्‌ शिव ही दो 
walt खित हैं । कुछ लोगोंका कहना है कि स्त्री ya 
रूपमे ही उनका भेद है | अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति 
शिवमें नित्य समवेत है | जेसे प्रभा सूर्यसे भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अभिन्न ही है | यही 
सिद्धान्त है । अतः शिव परम कारण हैं, उनकी आज्ञा ही 
परमेश्वरी हे | उसीसे प्रेरित होकर शिवकी अविनाशिनी मूल 
प्रकृति कार्यभेदसे महामाया, माया और त्रिगुणाल्मिक प्रकृति 
नाइन तीन रूपोंमें स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती है । 
बहू छः प्रकारका अध्वा वागर्थमय है, वही सम्पूर्ण जगतूके 
रूपमै स्थित है; सभी शास्त्रसमूहू इसी भावका विस्तारसे 
प्रतिपादन करते Ë | ( अध्याय २९ ) 


— <3 


ऋषियोंक IAR उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके खतन्त्र 
एवं सर्वानुग्राइक खरूपका प्रतिपादन 


तद्नन्तर फषियोने कई कारण दिखाकर पूछा--. 
बायुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सबपर 
अनुग्रह करते हैँ तो सबकी अभिलापाओको एक साथ ही 
पूर्ण क्यो नहीं कर देते ! जो सब कुछ करनेमें समर्थ होगा, 
बह सबको एक साथ ही बन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा १ 
बदि कहें अनादिकालसे चले आनेवाळे सबके विचित्र कमै 
अलग-अलग हैं, अतः सबको एक समान फळ नहीं मिल 
खकता तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोंकी विचित्रता भी 
wel नियामक नहीं हो सकती | कारण कि वे कमै भी इश्वरके 
फरानेसे ही होते हैं । इस विषयमै बहुत कहनेसे क्या लाम | 
उपयुक्तरूपसे विभिन्न युक्तियोद्धारा पौठायी गयी नास्तिकता 
जिस प्रकारसे शीघ्र ही निवृत्त हो जाय, बैसा उपदेश 
दौजिये । : 

वायु देवताने कहा--त्राह्मणो ! आपलोगोने युक्तियोँ- 

से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है, वह उचित a 
हे; क्योंकि किसी बातको जाननेकी इच्छा अथवा तत्वशानके 
लिये उठाया गया प्रश्‍न साधुबुद्धिवाले ii नास्तिकता- 
का उत्पादन नहीं कर सकता | मैं इस विषयमै ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत करूँगा) जो TGS मोहको दूर करनेवाला है | 
असत्‌ पुरुषोका जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु शिवकी 
कृपाका अभाव ही कारण है । परिपूर्ण परमात्मा शिवके परम 
aane बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है; ऐसा निश्चय किया 


गया है | परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्याप्त ( पूर्णतः समर्थ ) 
है, अन्यथा निःखभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर 
सकता । पशु और पाशरूप सारा जगत्‌ ही पर कहा गया है। 
वह अनुग्रहका पात्र है। परको अनुग्रहीत करनेके लिये पति- 
की आज्ञाका समन्वय आवश्यक है | पति आज्ञा देनेवाला है, 
छ सदा सबपर अनुग्रह करता है | उस अनुग्रहके लिये ही 
आशारूप अर्थको स्वीकार करनेपर शिव परतन्त्र कैसे कहे 
जा सकते हैं । अनुग्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी 
अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता | अतः स्वातन्व्य-शब्दके अर्थ- 
को अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण है। जो अनुग्राह्म 
१ वह परतन्त्र माना जाता है; क्योंकि पतिके अनुम्रहके बिना 
उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जो मूर्त्यात्मा हैं, 
वे भी अनुग्रहके पात्र हैं; क्योकि उनसे भी शिवकी आज्ञाकी 
नित्त नहीं होती--वे भी शिवकी आज्ञासे बाहर नहीं हैं । 
यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शिवकी आज्ञाके अधीन न 
हो। सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके द्वारा 
हमें निष्क ( निर्गुण या निराकार ) शिवकी प्राप्ति होती दै, 
उस मूर्ति या लिङ्गके सपे साक्षात्‌ शिव ही विराज रहे हैं । 
वह 'शिवकी मूति है? वह बात तो उपचारसे कही जाती है | 
जो साक्षात्‌ निष्क तथा परम कारणरूप शिव हैं, वे किसीके 
इारा भी साकार अनुभावसे उपलश्चित नहीं होते, ऐसी बात 
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नहीं दै, प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय 
नहीं होता । वे परम तस्वके उपलक्षणमात्र हँ, इसके सिवा 
उनका और कोई अभिप्राय नहीं है । कोई-न-कोई मूर्ति ही 
आमाका साक्षात्‌ उपलक्वण होती है । 'शिवकी मूर्ति है! इस 
कथनका अभिप्राय यह है कि उस मूर्तिके रूपमै परम शिव 
विराजमान हैं | मूर्ति उनका उपलक्षण है । जैसे काष्ठ आदि 
आलम्त्रनका आश्रय लिये बिना केवळ अग्नि कद्दी उपलब्ध 
नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मामें आरूढ़ हुए 
बिना उपलब्ध नहीं होते । यही वस्तुस्थिति दै । जैसे 
किसीसे यह कहनेपर कि “तुम आग ले आओ? उसके द्वारा 
जलती हुईं लकड़ी आदिके सिवा साक्षात्‌ अग्नि नहीं लायी 
जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी मूर्तिरूपमें ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं | इसीलिये पूजा आदिमे भ्मूर्त्य॑त्मा? 
की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ 
किया जाता दे, वह साक्षात्‌ शिवके प्रति किया गया ही माना 
गया है । लिङ्ग आदिमें विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो पूजनकृत्य 
होता है, वह भगवान्‌ शिवका ही पूजन है | उन-उन मूर्तियों- 
के रूपमें शिवकी भावना करके हमछोग शिवको ही उपासना 
करते हैं | जेसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मापर अनुग्रह करते हँ, 
उसी प्रकार मूर्त्यात्मामे खित शिव हम TAn अनुग्रह 
करते हँ | परमेष्ठो शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये दी 
सदाशिव आदि सम्पूर्ण मूर्त्यात्माओको अधिष्ठित--अपनी 
AIN रखकर अनुण्दीत किया है | 


भगवान्‌ शिव सवपर अनुग्रह ही करते हैं, किसीका 
निग्रह नहीं करते, क्योंकि निम्र करनेवाले लोगोमें जो दोष 
होते हैं, वे शिवमें असम्भव हैं | ब्रह्मा आदिके प्रति जो निग्रह 
देखे गये हें, वे भी श्रीकण्ठमूर्ति शिवके द्वारा लोकहितके लिये 
ही किये गये है । विद्वानोंकी ष्टिम निग्रह भी खरूपसे दूषित नहीं 
हे । ( जव वह रागद्धेपसे प्रेरित होकर किया जाता दै, तभी 
निन्दनीय माना जाता है | ) इसील्यि दण्डनीय अवराघियाको 
TH aka मिळे हुए दण्डकी प्रशंसा की जाती है | 
यदि साधुकी रक्षा करनी है तो असाधुका निवारण करना 
ही होगा | पहले साम आदि तीन उपायोसे असाधुके निवारण- 
का प्रयत्न किया जाता है । यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ 
तो अन्तमे चौथे उपाय दण्डका दी आश्रय ख्या जाता है । 
यह द्ण्डान्त अनुशासन लोकहितके लिये ही किया जाना 
चाहिये | यही उसके औचित्यको परिलक्षित कराता है । यदि 


अनुशासन ड्‌ EÈ AWER RF a कहते ई a | = u. 


४७७ 


सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, उन्हें ईश्वरका दृष्टान्त अपने 
सामने रखना चाहिये | ( ईश्वर केवळ दुशंको ही दण्ड देते 
हैं, इसीलिये निर्दोष कहे जाते हैं । ) अतः जो दुष्टोंको ही 
दण्ड देता है, वह उस निग्नरह-कर्मकों लेकर सत्पुरुषोद्वारा 
लाञ्छित कैसे किया जा सकता है | लोकमें जहाँ कहीं भी 
निग्रह होता है, वह यदि adage न हो, तभी श्रेष्ठ माना 
जाता है । जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उंसे अधिक शिक्षित 
बनाता है, वह उससे द्वेष नहीं करता | 

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित है ओर जो हित दै, 
बही उनका अनुग्रह है | अतएव सबको हितमें नियुक्त करने- 
बाले शिव स्पर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हँ | जो उपकार- 
शब्दका अर्थ दै, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया दै; क्योंकि 
उपकार भी हितरूप ही होता है । अतः सबका उपकार करने- 
are शिव सर्वानुग्राइक हैं | शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा 
हितमें ही नियुक्त होते हैं । परंतु सबको जो एक साथ और 
एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव 
ही प्रतित्रन्धक है । जैसे सूये अपनी किरगोद्वारा सभो pa- 
का विक्रासके लिये प्रेरित करते हँ, परंतु वे अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार एक साथ ओर एक समान विकसित नहीं 
होते, स्वभाव भो पदार्थकि भावी अर्थका कारण होता हैं; 
किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताआंके लिये सिद्ध नहीं कर 
सकता । जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको ही पिघलाता है; कोयले 
या अङ्गारको नहों) उसी प्रकार भगवान्‌ शिव परिपक्क मळ- 
वाळे पश्युओको ही बन्धनधुक्त करते हैं) दूसरॉको नहा | जो 
बस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नहीं बनती | वेसी 
बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना आवश्यक है | 
कर्ताकी भावनाके बिना ऐसा होना सम्भव नहीं दै, अतः कर्ता 
सदा स्वतन्त्र होता है । ; 

सबपर अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे ही 
निर्मल हें, उसी तरह “जीव? संज्ञा धारण करनेवाली आत्माएँ 
खभावतः मलिन होती हैं । यदि ऐसी बात न होती तो वे 
जीव क्यों नियमपूर्वेक संसारमें भटकते और शिव क्यों संसार- 


. बन्धनसे परे रहते १ विद्वान्‌ पुरुष कर्म और मायाके बन्धनको 


ही जीवका “संसार” कहते हैं | यइ बन्धन जीवको ही प्राप्त 
होता दै, शिवको नहीं । इसमें कारण दै, जीवका स्वाभाविक 
मल । वह कारणभूत मळ जीवोंका अपना स्वभाव ही है, 
आगन्तुक नहीं है । यदि आगन्तुक होता तो किसीको भी किसी 


भी कारणसे बन्धन प्राप्त हो जाता | जो यह देत दै, वह एक 
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हे क्योंकि सब जीवका स्वभाव एक-सा दै | यद्यपि सबमें एक- 
सा आत्मभाव है, तो भी मलके परिपाक और अपरिपाकके 
कारण कुछ जीव बद्ध हैं ओर कुछ बन्धनसे मुक्त हैं । बद्ध 
SAR भी कुछ लोग ल्य और भोगके अधिकारके अनुसार 
उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदिकी विषमता- 
को प्राप्त होते हैं अर्धात्‌ कुछ लोग अधिक शान और ऐश्वर्य से 
युक्त होते हे तथा कुछ लोग कम | कोई मूर्त्यात्मा होते हैं 
और कोई साक्षात्‌ शिवके समीप विचरनेवाले होते हैं । qari- 
MA कोई तो शिमस्त्रूप हो छहों अध्याओं के ऊपर स्थित 
होते है, कोई अध्याओके मध्यमार्गमें महेश्वर होकर रहते हैं 
भोर कोई निम्नभागमें रुद्ररूपसे स्थित होते है । शिवके 
समीपवर्ती स्वरूपमं भी मायासे परे होनेके कारण उत्कृष्ट; मध्यम 
भोर निङृष्टके भेदे तीन भ्रेणियाँ होती हैँ--वहाँ निम्न खान- 
में आत्माकी स्थिति है, मध्यम wall अन्तरात्माकी स्थिति 
है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणीका खान है, उसमें परमास्मा- 
की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, बिष्णु और महेश्वर 
कहलाते हैं | कोई वसु ( जीव ) परमात्मपदका आश्रय छेने- 


बाळे होते हे, कोई अन्तरात्मपद्पर और आत्मपद्पर 
प्रतिष्ठित होते हैं | 


भगवान्‌ सिव तो अनायास ही समस्त पशुओंको वन्धनठे 
मुक्त करनेमें समथे हैं । फिर वे उन्हें बन्धनमें डाले रखकर यों 
दुःख देते हैं ! यहाँ ऐसा बिचार या संदेह नही करना 
चाहिये; क्योकि सारा संसार दुःखरूप ही है, ऐसा विचार. 
बानोका निश्चित सिद्धान्त है । जो स्वभावतः दुःखमय है, वह 
इुःखरहित कैसे हो सकता दै । स्वभावमें उलटफेर नहीं हो 
सकता । वेद्यकी दबासे रोग अरोग नहीं होता | वह रोगपीड़ित 
मनुष्यका अपनी दासे सुखपूर्वक उद्धार कर देता है | इसी 
प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभावसे ही दुखी हैं, उन 
पञ्चओंको अपनी आशारूपी ओषधि देकर शिव दुःखसे Ter 
देते हे । रोग होनेमें वेद्य कारण नहीं है, परंतु संसारकी 
उत्पत्तिमें शिव कारण हैं | अतः रोग और वेद्यके दृशन्तसे 
शिव ओर संसारके दाएन्तमे समानता नहीं है | इसलिये इसके 
दरारा शिवपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता । जब दुःख 
स्वभावसिद्ध है, तब शिव उसके कारण केसे हो सकते है | 
जीवोंमें जो स्वाभाविक मल हे, वही उन्हें संसारके qed 
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डालता है | संसारका कारणभूत जो मल--अचेतन माया 
आदि है; वह शिवका सानिध्य प्राप्त किये बिना स्वथं चेष्टा- 
शील नहीं हो सकता । जसे gar मणि लोहेका सांनिध्य 
पाकर ही उपकारक होता है- लोह्रेको खींचता है, उसी 
प्रकार शिव भी जड माया आदिका सांनिध्य पाकर ही उसके 
उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं । उनके विद्यमान 
सांनिध्यको अकारण हटाया नहीं जा सकता । अतः जगतूके 
लिये जो सदा अज्ञात हैं, वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं | 
frat बिना यहाँ कोई भी aga ( चेष्टाशील ) नहीं होता, 
उनकी आशाके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता । उनसे 
प्रेरित होकर ही यह सारा जगत्‌ विभिन्न प्रकारकी Feed 
करता है; तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते | उनकी 
आशारूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियन्त्रण करती है । 
उसका सत्र ओर मुख है । उसीने सदा इस सम्पूर्ण दृश्य- 
प्रपञ्चका विस्तार किया है, तथापि उसके दोपसे शिव दुषित 
नहीं होते । जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत 
मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है । शिवकी शक्तिके 
WA ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित 
नहीं होते । 

इसी समय आकाशसे शरीररहित वाणी सुनायी दी-- 
“सत्यम्‌ ओम्‌ अमृतम्‌ सोम्यम्‌?# इन पर्दाका वहाँ स्पष्ट 
उचारण हुआ, उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । 
उनके समस्त संशयोका निवारण हो गया तथा उन मुनियोने 
विस्मित हो प्रभु पबनदेवको प्रणाम किया । इस प्रकार उन 
मुनियाको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह नहीं माना 
कि इन्हें पूणे ज्ञान हो गया | इनका शान अभी प्रतिष्ठित 
नहीं हुआ है? ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले । 

वायु देवताने कहा--ुनियो ! परोक्ष और अपरोक्षके 
ARX शन दो प्रकारका माना गया है । परोक्ष ज्ञानको अखिर 
कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञानको सुस्थिर । युक्तिपूर्ण उप- 
देशसे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान्‌ पुरुप परोक्ष कहते हैं | 
SON > एसा निश्चय करके तुमलोग आलल्य- 
रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठानकी RES लिये प्रयत्न करो | 


(अध्याय ३२ ) 


(aji Wa सिसिर, सम्भ Akerat Gyaan Kosha 


वायवीयसंदिता ] + परम stay, प्रतिपादन तु गमक अजस MSIE तथा उसके साधन १ ४७९ 


¢ ` ` नौं 
परम धमका प्रतिपादन, शवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनोंका वर्णन 


ऋषियोंने पूछा--वायुदेव ! वह कौन-सा श्रेष्ठ 
अनुष्ठान है, जो मोक्षस्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर देता दै! 
उसको और उसके साधनोंकों आज आप हमें बतानेकी 
कृपा करें | 

वायुने कहा--भगवान्‌ शिवका बताया हुआ जो परम 
धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया 2) उसके सिद्ध 
होनेपर साक्षात्‌ गोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं । वह्‌ 
परमधमे पाँच पर्वोके कारण क्रमशः पाँच प्रकारका जानना 
चाहिये | उन पर्वोके नाम हँ--क्रिया, तप, जप, ध्यान ओर 
शान । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे, उन उत्कृष्ट साधनोंसे सिद्ध हुआ 
घगै परम धर्म माना गया है । जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष 
शान होकर मोक्षदायक होता है । वैदिक धर्म दो प्रकारके 
बताये गये हे--परम और अपरम | धर्म-शब्दसे प्रतिपाद्य 
अर्थमे हमारे लिये श्रति ही प्रमाण है । योगपर्यन्त जो परम धर्म दै, 
वह श्रुतियोंके शिरोभूत उपनिपदूमे वर्णित दै ओर जो अपरम धर्म 
है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुतिके मुखभागसे अर्थात्‌ संहिता- 
मन्तरोद्वारा प्रतिपादित हुआ है | जिसमें पछ ( वद्ध ) जीवोंका 
आधिकार नहीं हे; वह वेदान्तबर्णित धर्म “परम धर्म? माना गया 
है | उससे भिन्न जो यज्ञऱ्यागादि दै, उसमें सवका अधिकार 
होनेसे बह साधारण या “अपरम धर्म? कहलाता दै । जो अपरम 
धर्म है, वही परम ater साधन है | ware आदिक द्वारा 
उसका सम्यक्‌ रूपसे विस्तारपूर्वक साङ्गोपाङ्ग निरूपण हुआ है | 


@ | 


भगवान्‌ शिवके द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसीका नाम 


श्रेष्ठ अनुष्ठान है | इतिहास और पुराणोंद्वारा उसका किसी 
मकार विस्तार हुआ है | परंतु शव-शास्त्रोंद्रार उसके 
बिस्तारका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है | वहीं उसके 
SST सम्यकरूपसे प्रतिपादन हुआ है । साथ ही उसके 
सस्कार ओर अधिकार भी सम्यक खूपसे विस्तारपूर्वक बताये 
गये हे । शैव-आगमके दो भेद हैं--श्रोत और अत्रीत | 
जो श्रुतिके सार aaa सम्पन्न है वह श्रोत दै; और जो 
सन्त्र दै, वह अश्रौत माना गया दै | स्वतन्त्र शैवागम पहले 
देस प्रकारका था, फिर अठारह प्रकारका हुआ | वह 
कायिका आदि संज्ञाओंसे होकर सिद्धान्त नाम 
धारण करता है | श्रतिसारमय जो शोंव-शास्त्र दै, उसका 
विस्तार सो करोड़ इळोकांमें क्रिया गया हैं । उसीमें उत्कृष्ट 
पाशुपत व्रत और “पाञ्जुपत ज्ञान? का वर्णन किवा गया दै | युरा- 
WA होनेवाले झिप्यांको उसका उपदेश देनेके लिये भगवान, 


सिद्ध 


शिव स्वयं ही योगाचायरूपसे जहाँ-तहा अवतीर्ण हो उसका 
प्रचार करते हैं । 


इस शेव-शाल्रको संक्षिप्त करके उसके सिद्धान्तका प्रवचन 
करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि हें--रुरु, दधीच, अगस्त्य ओर 
महायशस्त्री उपमन्यु । उन्हें संहिताओंका प्रवर्तक पाशुपत! 
जानना चाहिये | उनकी संतानपरम्परामें सैकड़ों-हजारों गुरुजन 
हो चुके हैं । पाशुपत Raat जो परम धर्म बताया गया दै, 
वह्‌ चर्या आदि चार Ta कारण चार प्रकारका माना गया 
है । उन चारोमें जो पाशुपत योग दै, वह दढ्तापूर्वक शिवका 
साक्षात्कार करानेवाला है | इसलिये पाशुपत योग ही श्रेष्ठ 
अनुष्ठान माना गया है | उसमें भी ब्रह्माजीने जो उपाय बताया 
है, उसका वर्णन किया जाता है । भगवान्‌ शिवके द्वारा 
परिकल्पित जो 'नामाष्टकमय योग? है, उसके द्वारा सहसा 
“वी caper उदय होता है। उस प्रज्ञाद्वारा पुरुष शीघ्र 
ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं। जिसके हृदयम 
वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता दे, उसके ऊपर भगवान्‌ शिव 
प्रसन्न होते हैं | उनके कृपा-ग्रसादसे वह परम योग सिद्ध होता 
है, जो शिवका अपरोक्ष दर्शन कराता है | शिवके अपरोक्ष ज्ञानसे 
संसास-बन्धनका कारण दूर दो जाता दै | इस प्रकार संसारसें 
मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान हो जाता दै | यह त्रह्माजीका 
बताया हुआ उपाय है । उसीका प्रथक्‌ वर्णन करते हैं। 
शिव, महेश्वर, सुद्र, विष्णु, पितामह ( ब्रह्मा ) संसारवद्य; 
सर्वज्ञ और परमात्मा--ये gwa: आठ नाम हैं। ये आठौं 
मुख्य नाम झिवके प्रतिपादक हैं । इनमेंसे आदि पाँच नाम 
क्रमदाः शान्त्यतीता आदि पाँच कळाऑसे सम्वन्ध रखते हैं और 
उन पाँच उपाधियोंकों ग्रहण करनेसे सदाशिव आ।दिके बोधक 
होते हैं | उपाधिकी Aah दोनेपर ga भदाँकी निश्नत्ति हो 
जाती है | वह पद ही नित्य है । क्रिंठ उस पदपर प्रतिष्ठित 
होनेवाले अनित्य कहे गये हैं । पेदोंका परिवर्तन होनेपर 
पदवाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं । परिवर्तनकें अनन्तर 
पुनः दूसरे आत्माओंको उस पदकी प्राप्ति बतायी जाती दै और 
उन्हींके वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं । उपादान आदि. 
योगसे अन्य तीन नाम -( संसाखेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा ) 
भी त्रिविध उपाधिका प्रतिपादन करते हुए शिवमें ही अनुगत 
होते हैं। 


2. चर्या, विद्या, क्रिया और योग--ये चार पाद हैँ । 
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अनादि मलका संसर्ग उनमें परेसे ही नहीं है तथा वे 
स्वभावतः अत्यन्त शुद्धखल्प हैं, इसलिये (शिव? कहलाते हैं 
अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणके एकमात्र घनीभूत 
fine हैं । इसलिये शिवतस्वके अर्थको जाननेवाले श्रेष्ठ 
महात्मा उन्हें शिव कहते हैं । तेईस तस्तोंसे परे जो प्रकृति 
mart गयी है; उससे भी परे पचीसबें तच्चके स्थानमें 
पुरुषको बताया गया है, जिसे वेदके आदिमें ओकाररूप 
कहा गया है। ओंकार और पुरुषमें वाच्य-वाचक-भाव 
सम्बन्ध है । उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान एकमात्र 
बेदसे ही होता है । वे ही वेदान्तमें प्रतिष्ठित हैं । 
किंतु वह प्रक्ृतिसे संयुक्त है; अतः उससे भी परे 
खो परम पुरुष है; उसका नाम “महेश्वर? है; क्योंकि प्रकृति 
We पुरुष दोनोकी प्रग्गत्ति उसीके अधीन है | अथवा यह 
जो अविनाशी Fanaa तत्त्व है, इसे प्रकृति समझना 
चाहिये | इस प्रकृतिको माया कहते हैं | यह माया जिनकी 
शक्ति है; उन मायापतिका नाम 'महेश्वरः है | महेश्वरके 
सम्बन्धसे जो माया अथवा प्रकृतिम A उत्पन्न करते हैं, 
थे अनन्त या Ay कहे गये हैं। वे ही कालात्मा और 
परमात्मा आदि नामोसे पुकारे जाते हैं। उन्हींको स्थूल 
और सूक्ष्मर्य भी कहा गया है । दुःख अथवा दुःखके 
हेतुका नाम “सत्‌, हे । जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं--- 
उसे मार भगाते हैं; उन परम कारण शिवको साधु पुरुष 
ee कहते हैं । कळा, काळ आदि तत्त्वोसे लेकर भूतोंमें 
पृथ्वी-पयेन्त जो छत्तीस तत्व हे, उन्दीसे शरीर बनता है । 
उस शरीर, इन्द्रिय आदिम जो तन्द्रारहित हो व्यापकरूपसे 
स्थित हेश वे भगवान्‌ शिव ae कहे गये हैं । जगतके 
पितारूप जो gakm हैं; उन सबके पिताके रूपमें भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं; इसलिये वे frame कहे गये हैं । 
जैसे रोगोके मिदानकों जाननेयाला ga तदनुकूल उपायो 
और दवाओसे रोगको दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर 
लययोगाधिकारसे सदा जड-मूलसहित संसार-रोगकी निवृत्ति 
करते हैं; अतः संपूर्ण sais शाता विद्वान्‌ उन्हें “संसार- 
Rep कहते हैं । दस विषयोके ज्ञानके लिये दसों इन्द्रियोंके 


होते हुए भी जीत तीनों कालोमें होनेवाले स्थूलसूक्ष्म 


१. कला, काल, नियति, बिद्या, राग, प्रकृति ओर शुण--ये 
सात तत्त्व, पञ्चतन्मात्र, दस इन्द्रियों, चार भन्तःकरण, पाँच 
शब्द आदि विषय तथा आकाश; वायु, तेज, we और RA 
बे छत्तीस तस्व दे । 


श्री ARANEAE NEBA ZER पसाएमो, bt ions 


FL eee 


[ संक्षिप्त-शिचपुर 


पदार्थीको पूर्णरूपसे नहीं जानते; क्योंकि मायाने ही उन्हे 
wea आवृत कर दिया है | परंतु भगवान्‌ सदाशिव सम्पूर्ण 
विषयोके ज्ञानके साधनभूत इन्द्रियादिकि न होनेपर भी जो 
वस्तु जिस रूपमै स्थित है, उसे उसी रूपमें ठोक-ठीक 
जानते हैं; इसलिये वे “सर्व! कहलाते हैं | जो इन सभी 
उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके कारण सबके आत्मा 
हैं, जिनके लिये अपनेसे अतिरिक्त किसी दूसरे आत्माकी 
सत्ता नहीं दै, वे भगवान्‌ शिव स्वयं ही “परमात्मा? हैं । 


आचार्यकी कृपासे इन आठौं नामोंका अर्थसहित 
उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नागोद्वारा निवृत्ति आदि 
पाँचौ कलाओंकी ग्रन्थिका क्रमश; छेदन और गुणके 
अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घातयुक्त और अनिरुद्ध 
WME हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरन््रसे 
युक्त wert भेदन करके सुषुम्णा नाडीद्वारा अपने 
आत्माको सहसार चक्रके भीतर ले जाय | उसका द्युम्रवर्ण 
है । बह तरुण सूर्यके सदृश रक्तवर्ण केसरके द्वारा रक्षित 
और अधोमुख है | उसके पचास दलोमे स्थित «ava 
लेकर aR सबिन्दु अक्षरकणिकाके बीचमें गोलाकार 
wees है । यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें स्थित है | 
उसने एक BAG द्वादश-दूल कमलको sat कर 
खरा हे । उस कमलकी कर्णिकामे विद्युत-सहश अकथादि 
त्रिकोण यन्त्र है । उस यन्त्रके चारों ओर सुधासागर होनेके 
कारण बह मणिद्वीपके आकारका हो.गया हे। उस द्वीपके 
मध्यभागमें मणिपीठ है। उसके बीचमै नाद बिन्दुके ऊपर 
हंसपीठ है । उसपर परम शिव विराजमान हैं । उक्त 
चन्द्रमण्डलके ऊपर शिवके तेजमें अपने आत्माको संयुक्त 
करे | इस प्रकार जीवको शिवम लीन करके शाक्त अमृत- 
बाके द्वारा अपने शरोरके अभिषिक्त होनेकी भावना करे । 
NA अमृतमय विग्रहवाले अपने आत्माको ब्रह्मरन्भ्रसे 
SRN हृदये TIS कमलके भीतर स्थित चन्द्रमासे 
परे खेत कमल्पर अर्नारीश्वर रूपमें विराजमान मनोहर 
आकतिवाले AAS देव भक्तवत्सल महादेव शंकरका चिन्तन 
करे । उनकी अङ्गकान्ति शुद्धस्फटिक मणिक्रे समान 
SUR a और प्रसन्न हैं | इस 
शिवके रके शान्तचित्त हुआ मनुष्य 

कै ओठ नामोद्वारा ही भावमथ पुष्मोसे उनकी पूजा 
करे । पूजनके अन्तमें पुनः प्राणायाम करके चित्तको 


veh एकाग्र 
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फिर भावनाद्वारा नाभिमें आठ आहुतियोंका हवन करके 
might एवं नमस्कारपूवेक आठ फूल चढाकर अन्तिम 
अर्चना पूरी करके चुल्छमें लिये हुए जलकी भाँति अपने 
आपको शिवके चरणोंमें समर्पित कर दे । इस प्रकार करनेसे 


शीघ्र ही मङ्गलमय पाशुप्त ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है और 
साधक उस ज्ञानकी सुस्थिरता पा लेता है | साथ ही 
ag परम उत्तम MAC एवं परम योगको पाकर 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । ( अध्याय ३२ ) 


— SI 


पाझुपत-त्रतकी विधि ओर महिमा तथा भसधारणकी महत्ता 


कपि बोले--भगवन्‌ | हम परम उत्तम पाशुपत 
व्रतको सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा 
आदि सब देवता पाशुपत माने गये हैं । 


वायुदेवने कद्दा--मैं तुम सब लोगोंको गोपनीय 
पाञुपत-्रतका रहस्य बताता हूँ, जिसका अथवशीर्षमें 
वर्णन है तथा जो सब पापोंका नाश करनेवाला दै | चित्रासे 
युक्त पौर्णमासी इसके लिये उत्तम काल है | has द्वारा 
अनुग्रहीत स्थान ही इसके लिये उत्तम देश है अथवा क्षेत्र 
बगीचे आदि तथा वनप्रान्त भी शुभ एवं प्रशस्त देश 
हैं । पहले त्रयोदशीको ude स्नान करके नित्यकर्म 
सम्पन्न कर ले | फिर अपने आचार्यकी आज्ञा लेकर उनका 
पूजन और नमस्कार करके ब्रतके अङ्गरूपसे देवताओंकी 
विशेष पूजा करे | उपासकको स्वयं श्वेत वस्त्र; स्वेत यज्ञोपवीत; 
WA पुष्प ओर श्वेत चन्दन धारण करना चाहिये | वह 
कुशके आसनपर बैठकर हवाथमें JANR कुदा ले पूर्व या 
उत्तरको ओर मुँह करके तीन प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिव ओर देवी पार्वतीका ध्यान करे | फिर यह 
संकल्प करे कि में शिवशास््रमें वतायी हुई विधिके अनुसार 
यह पाशुपत-ब्रत करूँगा | वह जत्रतक शरीर गिर न जाय; 
तबतकके लिये अथवा बारह) छः या तीन वर्षोके लिये 
अथवा बारह, छः, तीन या एक मद्ीनेके लिये अथवा 
IRS छः, तीन या एक दिनके इस ब्रतकी दीक्षा ले । संकल्प 
केरके विरजा होमके लिये विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना करके 
क्रमशः घी, समिधा और चरुसे हवन करे | तस्पश्चात्‌ तत्त्वॉकी 
शुद्धिके उपदेशसे फिर मूलमन्त्रद्वारा उन समिधा आदि 
सामाग्रयोकी ही आहुतियाँ दे | उस समय वह बारंबार यह 
चिन्तन करे कि “मेरै शरीरमें जो ये तत्व हैं, सब शुद्ध हो 
जाय |? उन तत्त्वाके नाम इस प्रकार है पाँचौं भूत, उनकी 
YA तन्मात्राए; पाँच ज्ञानेनियाँ) पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय, 
YA आदि सात धाठु, प्राण आदि पाँच वायु, मन; बुद्धि, 
अइङ्कार) प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, 


माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति-तत्त्व और शिव- 
तत्त्व--ये क्रमशः तत्त्व कहे गये हैं | 


विरज मन्त्रोसे आहुति करके होता रजोगुणरहित शुद्ध हो 
जाता दै | फिर शिवका अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान्‌ होता दै | 
तदनन्तर गोबर लाकर उसकी पिण्डी बनाये | फिर उसे मन्त्र- 
द्वारा अभिमन्त्रित करके अभिमें डाल दे | इसके बाद इसका 
प्रोक्षण करके उस दिन ब्रती केवळ हविष्य खाकर रहे | जब 
रात बीतकर प्रातःकाल आये, तब ISA पुनः पूर्वोक्त सब 
कृत्य करे | उस दिन शेष समय निराहार रहकर दी वितावें | 
फिर पूर्णिमाको प्रातःकाळ इसी तरह ददोमपर्यन्त कर्म करके 
रुद्रामिका उपसंहार करे ! तदनन्तर यव्रपूर्वक उसमेंसे भस्म 
ग्रहण करे | इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे 
सारा सिर मुँड़ा ले या चाहे तो केवल सिरपर शिखा धारण 
करे | इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकलजासे ऊपर उठ 
गया हो तो दिगम्बर हो जाय | अथवा Aes वस्त्र, Baas 
या फटे-पुराने चीथड़ेको ही धारण कर ले | एक वस्त्र धारण 
करे या AS पहनकर रहे | कटिमे मेखला धारण करके 
हाथमें दण्ड ले ले | तदनन्तर दोनों पैर धोकर आचमन करे | 
विरजाझिसे प्रकट हुए भस्मक्रो एकत्र करके “अझिरिति भस्म? 
इत्यादि छः अथर्ववेदीय AAA उसे अपने शरीरमें लगाये | 
मस्तकसे लेकर पेरतक सभी agi उसे अच्छी तरह मल 
दे | इसी maa प्रणव या शिवमन्त्रद्वारा सर्वाङ्गे भस्म रमा- 
कर ध्यायुषम इत्यादि मन्त्रौसे ललाट आदि अङ्गम त्रिपुण्डूकी 
रचना करे | इस प्रकार शिवभावक्रो प्राप्त हो शिवयोगका 
आचरण FR | तीनों संध्याओंके समय ऐसा ही करना चाहिये | 
यही “पाशुपत-त्रत? है; जो भोग और मोक्ष देनेवाला दै | यह 
जीवोंके पद्चुभावको निवृत्त कर देता है | इस प्रकार पाझुपत- 
न्तके अनुष्ठानद्वारा Taal परित्याग करके लिङ्गमुति सनातन 
महादेवजीका पूजन करना चाहिये | यदि वैभव हो तो सोनेका 
अष्टदल कमल बनवाये, जिसमें नौ प्रकारके wa जड़े गये हो | 
उसमें कर्णिका ओर केसर भी हों | ऐसे कमलको भगवानका 
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आसन बनावे । घनाभाव होनेपर छाल या सफेद कमलके 
GOR आसन अपित करे | बहू भी न मिले तो केवल भावना- 
मय कमल समर्पित करे । 


उस कमलकी क्णिकामें पीठिकासहित छोटेसे स्फटिक 
मणिमय लिङ्गकी स्थापना करके क्रमशः विधिपूर्वक उसका 
पूजन करे | उस लिङ्गका शोधन करके पहले शास्त्रीय विधिके 
अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिये | फिर आसम दे 
gagat प्रकारसे मूर्तिकी कल्पना करके पञ्चगव्य आदिसे 
पूणे, अपने ATH अनुसार dada भरे हुए सुवर्णनिमित 
weed उस मूर्तिको स्नान कराये | फिर सुगन्धित द्रव्य, 
कपूर, चन्दन और कुङ्कुम आदिसे बेदीसहित भूषणभूषित 
शिवलिङ्गका Ageia करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत 
कमल, नील कमल, अन्यान्य सुगन्धित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम 
qa तथा दूर्वा ओर अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर 
यथाप्राप्त सामग्रयोद्वारा महापूजनकी ARA उसमें मूतिकी 
अभ्यचैना करे । फिर धूप, दीप ओर नैवेद्य निवेदन करे । 
इस तरह भगवान्‌ शिवको उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना 
कल्याण करे | उस ब्रतमें विशेषतः बे सभी वस्तुएँ देनी 


चाहिये! जो अपनेको अधिक प्रिय हों) Ag हं और न्याय- 
"पूर्वक उपाजित हुई हों | बिल्वपत्र, उत्पल और कमलोंकी 
GST एक-एक हजार होनी चाहिये | अन्य पत्रों और फूलोमेसे 
प्रत्येकी संख्या एक सो आठ होनी चाहिये | इन सामग्रियोमें 
भी बिल्वपत्रको बिशेष यक्षपूर्वैक जुटाये | उसे भूलकर भी न 
छोड़े | सोनेका बना हुआ एक ही कमल एक सहस कमलोसे 
श्रेष्ठ बताया गया है । नील कमल आदिके विषयमें भी यही 
बात है । ये सब feats war ही महत्व रखते हैं । 
अन्य पुष्पोके लिये कोई नियम नहीं है । वे जितने मिळे, उतने 
ही चढ़ाने चाहिये | अपङ्ग अध्य उत्कृष्ट माना जाता है | धूप 
और आलेप ( चन्दन ) के विषयम विशेष बात यह हे | 
“बामदेव? नामक मुखमें चन्दन, "तत्पुरुष? नामक मुखमै हरिताल 
और “ईशान? नामक मुखमें भस्म लगाना चाहिये | ALAS 
भस्मकी जगह आलेपनका विधान करते हैं। दूसरे प्रकारके 
धूपका बिधान होनेसे कुछ लोग प्रसिद्ध धूपका निषेध करते हैं । 
"अघोर? नामक BSS लिये श्वेत अगुरुका धूप देना चाहिये | 
६तत्पुरुष*नामक gah लिये कृष्ण अगुरुके धूरका विधान है । 
<बामदेवः के लिये गुग्गुल, “सद्योजात? मुखके लिये सौगन्धिक तथा 
८ईशान”के लिये भी उशीर आदि धूपको विशेप्ररूपसे देना 
चाहिये । शर्करा, मधु, कपूर, किला यायका घी, चन्दनका 


"जो महष, AE, AHA FABRA, s 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदिका चूर्ण--इन सत्रको 
मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता दै, उसे सबके लिये 
सामान्यरूपसे उपयोगके योग्य बताया गया है । कपूरकी बत्ती 
और घीके दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिये | तसश्चात्‌ 
प्रत्येक मुखके लिये प्रथक-प्रथक्‌ अध्य ओर आचमन देनेका 
बिधान है । > 


प्रथम आवरणम गणेश और कार्तिकेयकी पूजा करनी 
चाहिये | उनके साथ ही बाह्य अङ्गोंकी भी पूजा आवश्यक है । 
प्रथमाबरणक्ी पूजा हो जानेपर द्वितीयावरणमें चक्रवर्ती विघ्ने 
रोका पूजन करना चाहिये | तृतीयावरणमें भव आदि aw- 
मूतियोकी पूजाका विधान है । वहीं महादेव आदि एकादश 
मूर्तियोंका भी पूजन आवश्यक है | चोथे आवरणमें सभी गणेश्वर 
पूजनीय हैं | पञ्चमावरणमें कमलके बाह्यमागर्म क्रमशः दस 
दिक्पाल, उनके Hel और अनुचरोंकी क्रमशः पूजा करनी 
चाहिये | वहीं ब्रह्माके मानस पुत्रोंकी, समस्त ज्योतिगणोकी, 
सब देवी-देवताओंकी, सभी आकाशचारियोंकी, पातालवासियों- 
की, अखिल मुनीश्वराकी, योगियोंकी, सब यकी, द्वादश 
सुयोंकी, मातृकाओकी, गणोंसहित क्षेत्रपालोंकी और इस समस्त 
चराचर जगतूकी पूजा करनी चाहिये | इन सबको शंकरजीकी 
विभूति मानकर शिवकी प्रसन्नताके लिये ही इनका पूजन करना 
उचित है | 

इस प्रकार आवरण-पूजाके पश्चात्‌ परमेश्वर शिवका 
पूजन करके उन्हे भक्तिपूर्वक ga और व्यञ्जनसहित मनोहर 
विष्य निवेदन करना चाहिये | मुखशुद्धिके लिये 
आवश्यक उपकरणोंसहित ताम्बूल देकर नाना प्रकारके फूलों: 
से पुनः इष्टदेवका शङ्गा करे । आरती उतारे | तलश्रात्‌ 
पूजनका शेष कृत्य पूर्ण करे । प्याला तथा उपकारक सामग्रियों 
सहित शय्या समर्पित करे | झाय्यापर चन्द्रमाके समान चमकीला 
हार दे । राजोचित मनोहर वस्तुएँ सब प्रकारसे संचित करके 
दे । खय पूजन करे) दूसरोंसे भी कराये तथा प्रत्येक पूजन" 
में आहुति दे । इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप 
करके पञ्चाशचरी विद्याको जपे | परिक्रमा और प्रणाम करके 
अरने-आपको समरित करे | तदनन्तर इष्टदेवक्रे सामने ही 
गुरु और ब्राझणोको पूजा करे । इसके बाद अर्य और आठ 
झूल देकर पूजित लिङ्ग या मूर्तिसे देवताका विसर्जन करे | 
फिर अभिदेवका भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे | मनुप्यः 
को चाहिये कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्तरूपसे सेवा करे । 
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सहित उस शिवलिङ्गको गुरुके हाथम दे दे अथवा शिवाल्यमें 
ama कर दे | गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः ब्रतघारियोंकी 
पूजा करके सामथ्य॑ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीना और 
अनाथोंको भी संतुष्ट करे । स्वयं उपवासम असमर्थ होनेपर 
फलमुळ खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान्नभोजी हो या 
एक समय भोजन करे । रातको प्रतिदिन परिमित भोजन करे 
और पवित्रभावसे भूमिपर ही सोये | VAR तृणपर अथवा 
चीर या मृगचर्मपर शयन करे | प्रतिदिन ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए इस ब्रतका अनुष्ठान करे । यदि शक्ति हो तो 
रविवारके दिन, आर्द्रा नकषत्रमेंश दोनों पक्षोंकी पूर्णिमा और 
अमाबास्याको) अष्टमीको तथा चतुदंशीको उपवास करे | मन, 
वाणी और क्रियाद्वारा सम्पूर्ण प्रयत्ने पाखण्डी, पतित, 
रजस्वला ot सूतकमें पड़े हुए लोग तथा अन्त्यज आदिके 
सम्पर्कका त्याग करे | निरन्तर क्षमा, दान? दया, सत्यभाषण 


और अहिंसामें ततर रहे | संतुष्ट और शान्त रहकर जप और 
ध्यानमें लगा रहे | तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म-स्नान 
कर ले | मन, वाणी और क्रियाद्वारा बिशेष पूजा किया करे | 
इस विषयमै अधिक कहनेसे क्या लाभ ! ब्रतघारी पुरुष कभी 
अशुभ आचरण न करे | प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन 
जाय तो उसके गुरु-लाघवका विचार करके उसके दोषका 
निवारण करनेके लिये पूजा, होम और जप आदिके द्वारा 
उचित प्रायश्चित्त करे | ब्रतकी समाक्षिपर्यन्त भूलकर भी 
अशुभ आचरण न करे | सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, 
Tie और पूजन करे | भक्त पुरुष निष्कामभावसे 
शिवकी प्रीतिके लिये ही सब कुछ करे | यह संक्षेपसे इस व्रत- 
की सामान्य विधि कही गयी है | 

अब शास्त्रके अनुसार प्रत्येक मासमें जो विशेष कृत्य है; 
उसे बताता हूँ | बैशाख मासमें A बने हुए शिवलिङ्गका 
पूजन करना चाहिये । ज्येष्ठमासमें मरकत मणिमय शिवलिङ्गकी 
पूजा उचित है | आषाढमासमें मोतीके बने हुए दिवलिङ्गको 
पूजनीय समझे | श्रावणमासमें नीलमका बना हुआ शिवलिङ्ग 
पूजनके योग्य है | भाद्रपदमासमें पूजनके लिये पद्मराग मणिमय 
लिङ्गको उत्तम माना गया है | आश्चिनमासमें गोमेद्मणिके 
बने हुए लिङ्गको उत्तम समझे | कार्तिकमासमें मूँगेके और 
मार्गशीर्षमासमें वैदुर्यमणिके बने हुए लिङ्गकी पूजाका विधान 
है । पौषमासमें पुष्पराग ( पुखराज ) मणिके तथा माघमासमें 
सूर्येकान्तमणिके लिङ्गका पूजन करना चाहिये | फाल्गुनमासमें 
चन्द्रकान्तमणिके और चे अमें सूर्येकान्तमणिके बने हुए, लिङ्गके 
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पूजनकी विधि है । अथवा wath a मिलनेपर सभी मासोंमें 
सुवर्णमय लिङ्गका ही पूजन करना चाहिये । सुवर्णके अभावमें 
चाँदी, तबे, पत्थर, मिट्टी, लाइ या और किसी वस्तुका जो 
सुलभ हो; लिङ्ग बना लेना चाहिये | अथवा अपनी रुचिके 
अनुहार सर्वगन्धमय लिङ्गका निर्माण करे | ब्रतकी समास्िके 
समय नित्यकर्म पूर्ण करके पूर्ववत्‌ विशेष पूजा और इवन करनेके 
पश्चात्‌ आचार्यका तथा विशेषतः ब्रती ब्राह्मणका पूजन करे | 
फिर आचार्यकी आज्ञा ले पूर्व या उत्तरी ओर मुँ करके 
कुशासनपर बैठे | हाथमे कुश्च ले, प्राणायाम करके “साम्ब 
सदाशिव?का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूलमन्त्रका जप 
करे | फिर पूर्ववत्‌ आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहे-- 
“भगवन्‌ | अब में आपकी आज्ञासे इस ब्रतका उत्सर्ग करता 
हूँ । ऐसा कह शिवलिङ्गके मूल भागमें उत्तर दिशाकी ओर 
कुशंका त्याग करे | तदनम्तर दण्ड) चीर, जटा और मेखलाको 
भी त्याग दे | इसके बाद फिर विधिपूर्वक आचमन करके 
पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करे | 


जो आत्यन्तिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीरका अन्त 
होनेतक शान्तभावसे इस ब्रतका अनुष्ठान करता दै, वह 
“नैष्ठिक ब्रती? कहा गया है । उसे सब आश्रमासे ऊपर उठा 
हुआ महापाझुपत जानना चाहिये | वही तपस्वी पुरुषोमे श्रेष्ठ 
है और वही महान्‌ ब्रतधारी दै | जो बारह दिर्नातक प्रतिदिन 
विधिपूर्वक इस त्रतका अनुष्ठान करता है; वह भी नेष्टिकके ही 
तुल्य है; क्योंकि उसने तीव्रत्रतका आश्रय लिया दै | जो अपने 
शरीरमें धी लगाकर ach सभी नियमोंके पालनमें तत्पर हो 
दो-तीन दिन या एक दिन भी इस त्रतका अनुष्ठान करता है; 
वह भी कोई नेष्ठिक ही है | जो निष्काम होकर अपना परम 
कर्तव्य मानकर अपने आपको शिवके चरणोंमें समर्पित करके 
इस उत्तम ATH सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीँ 
कोई नहीं है | विद्वान्‌ ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित 
अत्यन्त दारुण पापोंसे भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय 
नहीं है । रुद्राग्निका जो सबसे उत्तम वीर्य (बल ) है, वही भस्म 
कहा गया है | अतः जो सभी समयोंमें भस्म लगाये रहता है; 
ag वीर्यवान्‌ माना गया है | भस्ममें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके 
सारे दोष उस भस्माग्निकें संयोगसे दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं । 
जिसका शरीर भस्मस्नानसे विशुद्ध है; वह भस्मनिष्ठ कहा गया 
है | जिसके सारे अङ्गोमें भस्म लगा हुआ है; जो भस्मसे प्रकाश- 
मान दै, जिसने भस्ममय त्रिपुण्डू लगा रक्खा दै तथा जो मस्मसे 
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स्नान करता दै, वह भस्मनिष्ठ माना गया है । भूत, प्रेत, 
पिज्ञाच तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठके निकटसे 
दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है । वह शरीरको भासित 
करता है, इसलिये भसित? कहा गया है तथा पापोंका भक्षण 
करनेके कारण उसका नाम “भस्म? है | भूति ( Vag) कारक 
होनेसे उसे 'भूतिः या 'ब्रिभूतिः भी कहते हैं। विभूति 
रक्षा करनेवाली है; अतः उसका एक नाम रक्षा? भी 
है। भस्मके माहात्म्यको लेकर यहाँ और क्या कहा जाय | 


भस्मसे स्तान करनेवाला त्रती पुरुष साक्षात्‌ महेश्वरदेव 
कहा गया है । यह परमेश्वर ( रुद्राग्ति ) सम्बन्धी भस्म 
शिवभक्तोंके लिये बड़ा भारी अस्त्र द्वै; क्योंकि उसने धौम्य 
मुनिके बड़े भाई उपमन्युके तपमें आयी हुई आपत्तियोंका 
निवारण किया था; इसलिये waar प्रयत्न करके पाशुपत- 
ATH अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ हृवनसम्बन्धी भस्मका 
घनके समान संग्रह करके सदा भस्मस्नानमें तत्पर रहना 
चाहिये । ( अध्याय ३३ ) 


tree 


बालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका उसे faa आराधनाके 
लिये प्रेरित करना तथा उपमन्युकी तीब्र तपस्या 


ऋषियाने पूछा- प्रभो | धोम्यके बड़े भाई उपमन्यु 
जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूधके लिये तपस्या की 
थी और भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उन्हे क्षीरसागर 
प्रदान किया था । परंतु शैशवाबस्थामें उन्हें aa 
प्रवचनकी शक्ति केसे प्राप्त हुई, अथवा वे केसे शिवके 
RAST जानकर तपस्यामें निरत हुए १ तपश्चरणके cat 
उन्हें भस्मके विशानकी प्राप्ति केसे हुईं, जिससे जो रुद्राग्निका 
उत्तम वीय दै, उस आत्मरक्षक भस्मको उन्होंने प्राप्त किया ! 


वायुदेवने कहा--महषियो | जिन्होंने वह तप किया 
था, चे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम 
बुद्धिमान्‌ मुनिवर व्याप्रपादके पुन्न थे। उन्हें जन्मान्तरमें ही सिद्धि 
प्रास हो चुकी थी । परंतु किसी कारणवश वे अपने पद्से 
च्युत हो गये--योगश्रष्ट हो गये । अतः भाग्यवश जन्म 
लेकर वे मुनिकुमार हुए । 


एक समयकी बात है, अपने मामाके आभ्रममे उन्हे 
पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूध मिला । उनके मामाका बेरा 
अपनी इञ्छाके अनुसार गरम-गरम उत्तम दूध पीकर उनके 
सामने खड़ा था । मातुलपुञको इस अत्रस्थामें देखकर 
व्याम्रपादकुमार उपमन्युके मनमें fal हुई और वे अपनी 
माँके पास जाकर बड़े प्रेमसे बोले--प्मातः | महाभागे | 
तपखिनी ! मुझे अत्यन्त स्वादिष्ठ गरम-गरम गायका दूध 
दो । मैं योड़ा-सा नहीं पीऊँगा ।? 


PA यह बात सुनकर व्याप्रपादकी पत्नी तपस्विनी 
माताके मनमें उस समय बड़ा दुःख हुआ । उसने पुत्रको 
साथ छातीसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक eTe- 


प्यार करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो आनेसे वह दुखी 
हो विलाप करने लगी | महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारबार 
दूधको याद करके रोते हुए मातासे कहने छगे--५माँ | 
दूध दो; दूध दो ।' बालकके उस हठको जानकर उस 
तपस्विनी ब्राक्मण-पत्नीने उसके इठके निवारणके लिये एक 
सुन्दर उपाय किया | उसने खयं उञ्छ-वृत्तिसे कुछ बीर्जो- 
का संग्रह किया था उन बीजोंको देखकर उसने तत्काल 
उठा लिया और पीसकर पानीमें घोल दिया । फिर मीठी 
वाणीमें बोली--'आओ, आओ मेरे लाल | at कह 
बालकको शान्त करके हृदयसे लगा लिया और दुःखसे 
पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथमें दे दिया। 
माताके दिये हुए उस बनावटी दूधको पीकर बालक अत्यन्त 
व्याकुल हो उठा और बोला--धमाँ | यह दूध नहीं है |? 
तब बह बहुत दुखी हो गयी और बेटेका मस्तक सूँघकर 
अपने दोनों हाथोंसे उसके कमलसहश Asta dad 
हुई बोली--वेटा ! अपने पास सभी वस्तुओंका अभाव 
Os कारण दरिदताव्य मुझ अभागिनीने पीसे हुए बीजको 
पानीमें घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था | तुम “दूध 
नहीं far ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी 
करते हो। किंतु भगवान्‌ शिवकी कृपाके विना तुम्हारे 
लिये कहीं दूध नहीं है । भक्तिपूर्वक माता पारवती और 
See = शिवके चरणारविन्दोमि जो कुछ 


१ वही सम्पूर्ण सम्पत्तियांका कारण होता 
हे । महादेवजी ही धन देनेवाळे हैं| इस समय हमलोगोंने 


उनकी आराधना नहीं की है । बे भगवान्‌ ही सकाम 
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लोगोंने आजसे पहले कभी भी धनकी कामनासे भगवान्‌ 
शिवकी पूजा नहीं की है | इसीलिये हम दरिद्र हो गये और 
यही कारण है कि तुम्हारे लिये दूध नहीं मिल रहा है। 
बेटा | पूर्वजन्ममें भगवान्‌ शिव अथवा विष्णुके उद्देश्यसे 
जो कुछ दिया जाता दै, वही वर्तमान जन्मम मिलता दै, 
दूसरा कुछ नहीं | 


उपमन्यु वोले--म | यदि माता पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शिव विद्यमान हैं; तव आजसे शोक करना व्यर्थ 
हे । महाभागे | अब शोक छोड़ो, सब मङ्गलमय ही होगा । 
माँ | आज मेरी बात सुन लो । यदि wel महादेवजी हैं 
तो मैं देरसे या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर माँग लाऊंगा । 

वायुदेवता कहते हें--उस महाबुद्धिमान्‌ बालककी 
वह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत 
प्रसन्न हुई और याँ बोली | 

माताने कहा- बेटा ! तुमने बहुत अच्छा विचार 
किया है । तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नताको बढानेवाला 
हे । अब तुम देर न लगाओ। साम्ब सदाशिवका भजन 
करो | अन्य देवताओंको छोड़कर मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा भक्तिमावके साथ पार्षदगर्णोंसहित उन्हीं 
aa सदाशिवका भजन करो । “नमः शिवाय? यह मन्त्र 
उन देवाधिदेव वरदायक शिवका साक्षात्‌ वाचक माना गया 
है | प्रणवसहित जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र हैं, वे सव 
इसीमें लीन होते हे ओर फिर इसीसे प्रकट होते हैं । यहद 
मन्त्र दूसरे सभी aaa प्रबळ है । यही सबकी रक्षा 
करनेमें समर्थ है अतः दूसरेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। 
इसलिये तुम दूसरे मन्त्रोंको त्यागकर केत्रल पञ्चाक्षरके 
I लग जाओ । इस मन्त्रके जिह्वापर आते ही यहाँ कुछ 
भी दुल्भ नहीं रह जाता है । यह उत्तम भस्म जिसे मेंने 


तुम्हारे पिताजीसे ही प्राप्त किया है; यह विरजा होमकी 
अग्निसे सिद्ध हुआ है) अतः बड़ी-सेबड़ी आपत्तियोंका 
निवारण करनेवाला है । मैंने तुम्हें जो पञ्चाक्षर मन्त्र बताया 
है, उसको मेरी आज्ञासे ग्रहण करो | इसके जपसे दी शीघ्र 
तुम्हारी रक्षा होगी । 

वायुदेवता कहते हें--हस प्रकार आज्ञा देकर 
और 'तुम्हारा कल्याण हो? ऐसा कहकर माताने पुत्रको बिदा 
किया । मुनि उपमन्युने उस आज्ञाको शिरोधार्य करके ही 
उसके चरणोंमें प्रणाम किया ओर तपस्याके लिये जानेकी 
तैयारी की | उस समय माताने आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
“सब देवता तुम्हारा मङ्गल करं ।? माताकी आज्ञा पाकर 
उस बालकने दुष्कर तपस्या आरम्भ की | हिमालय पर्वेतके 
एक शिखरपर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु 
पीकर रहने लगे । उन्होंने आठ इंटोका एक मन्दिर बनाकर 
उसमें मिद्टीके शिबलिङ्गकी स्थापना की । उसमें माता पावती 
तथा गर्णांसहित अविनाशी मद्दादेवजीका आवाहन करके 
भक्तिभावसे पञ्चाक्षर-मन्त्रद्वारा ही वनके पत्र-पुष्प आदि 
उपचारोंसे उनकी पूजा करते हुए वे चिरकालतक उत्तम 
तपस्यामें लगे रहे | उस एकाकी कृशकाय वालक द्विजवर 
उपमन्युको शिवमें मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचिके 
शापसे पिशाचभावको प्राप्त हुए कुछ मुनियोने अपने राक्षस- 
aurea सताना और उनके तपर्मे विघ्न डालना आरम्भ 
किया । उनके द्वारा सताये जानेपर भी उपमन्यु किसी प्रकार 
amt लगे रहे और सदा “नमः शिवाय? का आर्तनादकी 
भाँति जोर-जोरसे उच्चारण करते रहे | उस शब्दको सुनते 
ही उनकी तपस्यामें विघ्न डाळनेवाले वे मुनि उस वालकको 
सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे | ब्राह्मण-बाल्क 
महात्मा उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रदीप्त 
एवं संतप्त हो उठा | ( अध्याय ३४ ) 


—— ra es 


भगवान्‌ शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, 


a क्षीरसागर आदि 


देकर बहुत से वर देना ओर अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, कृताथ 
हुए उपमन्युका अपनी माताके AAI लौटना 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर श्रीशिवजीने 


पहले इन्द्रका रूप धारण करके उपमन्युके पास जानेका 


विचार किया | फिर खेत ऐरावतपर आरूढ़ हो स्वयं देवराज 
इन्द्रका शरीर ग्रहण करके भगवान्‌ सदाशिव देवता, असुर” 


+ पूर्वजन्मनि यद्दत्तं शिवमुद्दिश्य वै सुत । तदेव लभ्यते नान्यद्‌ बिष्णुमुद्दिउय वा IJA ॥ 
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Miata व्शाप्तीय"प्रह्मणेः पं रमारममि। (३४००७ 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडु 


सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोंके साथ उपमन्यु मुनिके तपोवनकी 
ओर चले | उस समय वह ऐरावत दायी सूँडमै Fax लेकर 
शचीसहित दिव्य-रूपवाले देवराज इन्द्रको हवा कर रहा 
था और बायीं dig श्वेत छत्र लेकर उनपर लगाये चल 
रहा था । इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान्‌ 
सदादिव उस श्वेत छत्नसे उसी तरह सुशोभित हो रहे थे, 
जैसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलसे मन्द्राचल शोभायमान 
होता है | इस तरह इन्द्रके खरूपका आश्रय ले परमेश्वर 
शिव उपमन्युके उस आभ्रमपर अपने उस भक्तपर अनुग्रह 
करनेके लिये जा पहुँचे । इन्द्ररुपघारी परमेश्वर शिवको 
आया देख aah भ्रष्ठ उपमन्यु मुनिने मस्तक झुकाकर 


ल 


>“ > 


प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'देवेश्‍वर ! जगन्नाथ | 
भगवन्‌ | देवशिरोमणे | आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा 
यह आश्रम पवित्र हो गया ।? 


इन्द्ररूपधारी शिव बोले--उत्तम MA पालन 
करनेवाले धीम्पके बड़े भैया महामुने उपमन्यो ! मैं तुम्हारी 
इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम वर साँगो, सें तुम्हे सम्पूर्ण 
अभीष्ट TIE प्रदान करूँगा | 


वायुदेवता कहते है--उन इन्द्रदेवके ऐसा कहनेपर 
उस समय मुनिप्रवर उपगन्युने हाथ जोड़कर कहा-- 
भगवन्‌ | मैं भगवान्‌ शिवकी भक्ति मॉगता हूँ ।? ag 
सुनकर इन्द्रने कह्द--'क्या तुम मुझे नहीं जोनते ! में समस्त 
देवताओंका पालक और तीनों लोकोंका अधिपति इन्द्र हूँ | 
सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं । ब्रह्मर्षे ! मेरे भक्त हो 
जाओ । सदा मेरी ही पूजा करो । तुम्हारा कल्याण हो । 
मैं तुम्हे सब्र कुछ दूँगा | Ada wa त्याग दो । उस 
निगुंण रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा; जो देवताओं- 
की पङ्क्तिसे बाहंर होकर पिशाचभावको प्राप्त हो गया है ।? 

वायुदेवता कहते हैं--यह सुनकर पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्ममें विन्न 
डालनेके लिये आया हुआ जानकर बोले । 


उपमन्युने कहा--यद्यपि तुम भगवान्‌ शिवकी निन्दामें 
तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंगमें परमात्मा महादेवजीकी 
निगुणता बताकर तुमने खयं ही उनका सम्पूर्ण महत्त्व स्पष्ट- 
रूपसे कह दिया | तुम नहीं जानते कि भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण 
sels भी ईश्वर हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी 
जनक है तथा प्रकृतिसे परे हैं । ब्रह्मवादी लोग उन्हींको 
WAI व्यक्तअव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक 
कहते हैँ | अतः मैं उन्हीसे वर माँगूँगा । जो युक्तिवादसे 
परे तथा सांख्य और योगके सारभूत अर्थका शान प्रदान 
करनेवाले हैं, तत्त्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी 
उपासना करते हैं, उन भगवान्‌ शिवसे ही मैं वर मागूँगा | 
देवाधम | दूधके लिये जो मेरी इच्छा है, वह यों ही र 


जाय परंतु Raak द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने 
इस शरीरको त्याग दूँगा । 


वायुदेवता कहते हैँ--ऐसा कहकर स्वयं मर 
जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूधकी भी इच्छा छोड़कर 
इन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत हो गये | उस समय आधोर 
अखसे अभिमन्त्रित घोर भस्मको लेकर मुनिने इन्द्रके 
उद्देशे छोड़ दिया और बड़े जोरसे सिंहनाद किया । फिर 
सक युगल चरणारविन्दोका चिन्तन करते हुए वे अपनी 
देहको द्ग्घ करनेके लिये उद्यत हो गये और आग्नेयी धारणा 
-पारण करके स्थित हुए | 


राहण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब 
नेत्रका नाश 


भयदेवताके ने [श fet 
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उपमन्युकी उस धारणाको अपनी सोम्यदृश्सि रोक दिया | 
उनके छोड़े हुए उस अधोरासत्रको नन्दीश्वरकी आज्ञासे 
शिववल्लभ नन्दीने बीचमें ही पकड़ लिया | तसश्चात्‌ परमेश्वर 
भगवान्‌ शिवने अपने बालेन्दुशेखररूपको धारण कर लिया 
और ब्राह्मण उपमन्युको उसे दिखाया | इतना ही नहीं, 
उस प्रभुने उस मुनिको सहसाँ क्षीरसागर) सुधासागर, दधि 
आदिके सागर) घुतके समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र तथा 
भक्ष्यभोज्य पदाथौंके समुद्रका दर्शन कराया ओर पूँका 
पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया | इसी तरह देवी पार्वतीके 
साथ महादेवजी वहाँ वृषभपर आरूढ दिखायी दिये । वे 
अपने गणाध्यक्षो तथा त्रिग्यूल आदि दिव्या्नासे घिरे हुए थे | 
देवलोकमें दुन्दुभियाँ बजने लगी, आकाशसे फूलेकी वर्षा 
होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवताओंसे 
दसा दिशाएँ आच्छादित हो गयीं | 

उस समय उपमन्यु आनन्दसागरकी लहरोंसे घिरे हुए 
थे। वे भक्तिविनम्र चित्तसे पथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ 
गये | इसी समय वहाँ मुस्कराते हुए भगवान्‌ शिवने 
el आओ; यहाँ आओ? कहकर उन्हें बुलाया और उनका 
मस्तक सूँघकर अनेक वर दिये । 


_ इ ३6 


शिव बोले--वत्स | तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
सदा इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य पदाथाँका उपभोग करो | 
दुःखसे छूटकर सर्वदा सुखी रहो, Her हृदयमें मेरे प्रति 
भक्ति सदा बनी रहदै | महाभाग उपमन्यो | ये पार्वती देवी 
तुम्हारी माता हैं । आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना fear 
और तुम्हारे लिये क्षीरसागर प्रदान किया । केवल दूधका 
ही नही, मधु, दही; अन्न, घी, भात तथा फल आदिके 
रसका भी समुद्र तुम्हें दे दिया । AiR पद्दाइ तथा 
भक्ष्य-भोज्य Tea सागर मैंने तुम्हें समर्पित किये । 
wea! ये सब ग्रहण करो | आजसे में महादेव तुम्हारा 
पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता दै । मैने तुम्हे 
अमरत्व तथा गणपतिका सनातन पद प्रदान किया ।/अब 
तुम्हारे मनमें जो दूसरी-दूसरी अभिलाषाएँ हो, उन सबको 
तुम बडी प्रसन्नताके साथ ach रूपमें मागो | में संतुष्ट हूँ । 
इसलिये वह सब दूँगा | इस विषयमें कोई अन्यथा विचार 


नहीं करना चाहिये । 


वायुदेव कद्दते हँ--ऐसा कहकर महादेवजीने उन्हें 
दोनों द्वा्थोसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और मस्तक सूघ 
कर यह कहते हुए देवीकी गोदमें दे दिया कि यह तुम्हारा 
पुत्र है। देवीने कार्तिकेयकी भाँति प्रेमपूर्वक उनके मस्तकपर 
अपना करकमल VEGI और उन्हें अविनाशी कुमारपद्‌ 
प्रदान किया । क्षीरसागरने भी साकार रूप धारण करके उनके 
हाथमें अनश्वर पिण्डीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया । 
तत्पश्चात्‌ पार्वतीदेवीने संतुष्टचित्त हो उन्हें योगजनित एश्वये, 
सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्मविद्या और उत्तम समृद्धि 
प्रदान की । तदनन्तर उनके तपोमय तेजको देखकर प्रसन्नचित्त 
हुए झाम्धुने उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य वरदान दिया -। 
पाझुपतत्रत, पाञुपतञ्चान, तात्त्विक ब्रतयोग तथा चिरकालतक 
उसके प्रवचनकी परम पटुता उन्हें प्रदान की | भगवान्‌ शिव 
और शिवासे दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे 
प्रमुदित हो उठे | इसके बाद प्रसन्रचित्त हो प्रणाम करके 
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Vinay Avas 


हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव महेश्वरसे यह वर 
साँगा । 


उपमन्यु बोले-देवदेवेश्वर | प्रसन्न होइये । 
परमेश्वर | प्रसन्न होइये और मुझे अपनी परम दिव्य एवं 
अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिये | महादेव | मेरे जो अपने सगे- 
सम्बन्धी हूँ, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये | 
साथ ही, अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य 
प्रदान कीजिये | 


ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्युने et 
गद्गद्‌ बाणीद्व।रा महादेवजीका स्तवन किया | 


उपमन्यु बोले देवदेव | महादेव | शरणागतवत्सल! 
करुणासिन्धो | साम्बसदाशिव | आप सदा HAN 
प्रसन्न होइये | 


बायुदेव कहते हँ--उनके ऐसा कहनेपर सबको 


शान्ताय घ्रह्मणे परमात्मने ॐ 


4 
i Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त-दिवपुराणाङ्क 


बर देनेवाले प्रसन्नात्मा महादेवने मुनिवर उपमन्युको इस 
प्रकार उत्तर दिया । 


शिव बोले--वत्स उपमन्यो | में तुमपर संतुष्ट हूँ | 
इसलिये मैंने तुम्हे सब कुछ दे दिया । ब्रह्मणे | तुम मेरे 
Ges भक्त हो; क्योकि इस विषयमै YA तुम्हारी परीक्षा ले 
ली दै | तुम अजर-अमर, grata, यशस्वी, तेजस्वी और 
दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होओ | द्विजश्रेष्ठ | तुम्हारे बन्धु-बान्धव, 
कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे | मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति 
सदा बनी रहेगी | विप्रवर ! में तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास 
करूँगा | तुम मेरे पास सानन्द बिचरोगे | 


ऐसा कहकर उपमन्युको अभीष्ट वर दे करोड़ों सुर्योके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये | उन 
श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर उपमन्युका हृदय प्रसन्नतासे 
खिल उठा । उन्हे बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्म- 
दायिनी माताके स्थानपर चले गये । ( अध्याय ३५ ) 


OE 


N वायवीयसहिताका पूवेखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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A ef 
वायवीयसाहेता ( उत्तरखण्ड ) 
aAA पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण ओर उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको 
उपमन्युसे ज्ञानका ओर भगवान्‌ शंकरसे पुत्रका लाभ 


सूत उवाच 

नमः समम्तसंसारचक्रश्रमणहेतवे। 

गोरी कृचतटद्न्द कुङ्कुमा द्कितवक्षसे ॥ 
सूतजी कहते हैं--जो समस्त संसार-चक्रके परि- 
भ्रमणमें कारणरूप हैं तथा गोरीके युगल उरोजोमें लगे हुए 
केसरसे जिनका वक्षःस्थल अङ्कित है, उन भगवान्‌ उमावछम 
शिवको नमस्कार है | ; 
उपमन्युको भगवान्‌ शंकरके कृपाप्रसादके प्राप्त होनेका 
प्रसङ्ग सुनाकर मध्याहूकालमें नित्य नियमके उद्देश्यसे वायुः 
देव कथा बंद करके उठ गये । तब नेमिषारण्यनिवासी अन्य 
ऋषि भी “अब अमुक बात पूछनी है? ऐसा निश्चय करके 
उठे और प्रतिदिनकी भाँति अपना तात्कालिक नित्यकर्म 
पूरा करके भगवान्‌ वायुदेवको आया देख फिर आकर उनके 
पास बैठ गये | नियम समाप्त QAR जब आकाशजन्मा 
वायुदेव मुनियोंकी सभामें अपने लिये निश्चित उत्तम आसनपर 
विराजमान हो गये--खुखपूर्वक वेठ गये; तब वे लोकवन्दित 
WAA परमेववरकी श्रीसम्पन्न विभूतिका मन-ही-मन चिन्तन 


,केरके इस प्रकार बोले--“मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित 


महान्‌ देव भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता हूँ; जिनकी विभूति 
इस समस्त चराचर जगतूके रूपमें Sat हुई है |? 

उनकी जुम वाणीको सुनकर वे निष्याप ऋषि भगवान्‌- 
की विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन सुननेके लिये यह उत्तम 
वचन बोले | 

क्राषियाँने कहा- भगवन्‌ | आपने महात्मा उपमन्यु- 
का चरित्र सुनाया; जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवळ 
दूधके लिये तपस्या करके भी परमेश्‍वर शिवसे सब कुछ पा 
लिया | हमने पहलेसे ही सुन रक्खा है कि अनायास ही महान्‌, 
कर्म करनेवाले वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय 
धोम्यके बड़े भाई उपमन्युसे मिले थे और उनकी प्रेरणासे 
पाशुपत ब्रतका अनुष्ठान करके Sela परम ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था; अतः आप यह बतायें कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम 
उत्तम पाझुपतज्ञान कि प्रकार प्राप्त किया | 


संग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी । वे पुत्र-प्राप्तिके निमित्त 
तप करनेके लिये उन महामुनिके आश्रमपर गये थे, जहाँ 
बहुत-से मुनि उपमन्युजीका दर्शन कर रहे थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया । उनके सारे 
अङ्ग भस्मसे उज्ज्वल दिखायी देते थे | मस्तक yee 
अङ्कित था | रुद्राक्षकी माला ही उनका आभूषण थी । वे 


जटामण्डलसे मण्डित थे | झाञ्नोसे वेदकी भाँति वे अपने 
शिष्यभूत महर्षियोंसे घिरे हुए थे और शिवजीके ध्यानमें 
तत्पर हो शान्तभावसे बैठे थे । उन महातेजस्वी उपमन्युका 
दर्शन करके श्रीकृष्णने उन्हें नमस्कार किया | उस समय 
उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया | श्रीकृप्णने बढ़े 
आदरके साथ मुनिकी तीन बार परिक्रमा की। फिर अत्यन्त 
प्रसन्‍नताके साथ मस्तक झुका दाथ जोड़कर उनका स्तवन 
किया । तदनन्तर उपमन्युने विधिपूर्वक “अभिरिति भस्म? 
इत्यादि मन्त्रीसे श्रीकृष्णके शरीरमें भस्म लगाकर उनसे 
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[a क्षिपतशिवपुरागाडू 


बारह महीनेका साक्षात्‌ पाशुपतत्रत करवाया । तस्पश्चात्‌ 
भुनिने उन्हे उत्तम ज्ञान प्रदान किया । उसी समयसे उत्तम 
AM पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन 
भीकृण्फो चारों ओर घेरकर उनके पास बैठे रहने लगे | 
फिर गुरुकी आशासे परम शक्तिमान leona पुत्रके लिये 
साम्ब शिवकी आराघनाका उद्देश्य मनमें लेकर तपस्या की । 
उस TIENT संतुष्ट दो एक बर्षके पश्चात्‌ पा्षदोसहित, परम 
ऐडवर्येशाली परमेश्वर ana शिवने उन्हें दर्शन दिया | 
MKWA बर देनेके लिये प्रकट हुए सुन्दर अङ्गवाले महा- 
देवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी 


की । गर्णोसहित साम्त्र सदाशिवका स्तवन करके श्रीकृष्णने 
अपने लिये एक पुत्र पराहत किया । वह पुत्र तपस्यासे संतुष् 
चित्त हुए साक्षात्‌ शिवने श्रीविष्णुकी दिया था । चुँकि साम्य 
WAA उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिये श्रीकृष्णने 
ज्ञाग्बवती-कुमारका नाम INA दी रकखा | इस प्रकार अमित- 
पराक्रमी श्रीकृष्णको महर्षि उपमन्युसे शालटाभ और भगवान्‌ 
शंकरसे पुत्र लाम हुआ | इस प्रकार यह सब प्रसङ्ग मैंने पूरा-पूरा 
कह सुनाया । जो प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या gaar है; 
वह भगवान्‌ विष्णुका शान पाकर उन्दींके रथ आनन्दित 
होता है । ( अध्याय १ ) 


“oe च्य -- 


उपमन्पुद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश 


wha पूछा--पाशुपत ज्ञान क्या है ? भगवान्‌ 
शिव पशुपति केसे हैं ! और अनायास ही महान्‌ कर्भ करने- 
बाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रश्‍न किया 
था ! वायुदेव | आप साक्षात्‌ शंकरके स्वरूप हैं; इसलिये ये 
सब बातें बताइये। तीनों लोकोमें आपके समान दूसरा कोई 
बक्ता इन बातोको बतानेमें समर्थ नहीं है। 


सूतजी कइते ईै--उन महर्षियोंकी यह बात सुनकर 


बायुदेवने भगवान्‌ शंकरका स्मरण करके इस प्रकार उत्तर 
देना आरम्भ किया। 


बायुदेव DS—aella | पूवेकालमें भीकृष्णरूपधारी 
भगवान्‌ AYA अपने आसनपर बैठे हुए महर्षि उपमन्युसे 
उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यो प्रश्‍न किया । 


siana कट्टा--भगवन्‌ | महादेवजीने देवी पाईती- 


को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी सम्पूर्ण बिभूतिका 
उपदेश दिया था, मैं उठीको सुनना चाहता हूँ । महादेवजी 
पशुपति कैसे हुए १ पशु कोन कहछाते हैं ? बे पशु किन 
gata बाँधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त 
होते हें ! 

महात्मा HMB इस प्रकार पूछनेपर श्रीमान्‌ उपभन्युने 
महादेवजी तथा देवी पार्वतीको प्रणाम करके उनके प्रस्नके 
अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया । 


` उपमन्यु बोले--देवकीनन्दन | ब्रह्माजीसे लेकर खावर- 
पयन्त जो भी संसारके बवती चराचर प्राणी हैं, वे सब-के- 
सब भगवान्‌ शिवके पञ्च कहलाते हैं और उनके पति होनेके 
कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है। वे पशुपति 
अपने saad मळ और माया आदि aad बॉथते हैं और 
भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होनेपर वे खयं ही उन्हें उन 
पाशेसे मुक्त करते हैं ज्ञो चोबीस तत्त्व हैं, वे मायाके कार्य 
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AAA es ————— 


AAA AAA 


एवं गुण है । वे ही विषय कहलते हैं; जीवों ( पद्मर्ओ ) को 
बाँधनेवाले पाश वे ही हैँ इन द्वारा ब्रह्मासे लेकर कीर- 
पर्यन्त समस्त पशुओंको बॉघकर महेश्वर पशुपति देव उनसे 
अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वरकी ही आज्ञासे प्रकृति 
पुरुषोचित बुद्धिको जन्म देती है । बुद्धि अहंकारकों प्रकट 
करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव शिवकी आज्ञा- 
मे ग्यारह इन्द्रियों और पाँच तन्माञ्राओको उत्पन्न करता दै । 
तन्मात्राएँ भी उन्हीं महेरवरके महान शासनसे प्रेरित हो 
क्रमशः पाँच सहाभूतोंको उत्पन्न करती हैं | वे सब महाभूत 
शिवदी आज्ञासे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त देहधारियोंके लिये 
देहकी सृष्टि करते ई, बुद्धि कर्वव्यका निश्चय करती है ओर 
अहंकार अभिमान करता है । चित्त चेतता है और मन 


संकल्प-विकल्प करता है, श्रवण आदि झानेन्द्रियाँ पथक पृथक 


शब्द आदि RIAA ग्रहण करती हैं । तें महादेव जीके आज्ञा- 
ava केवल अपने ही Avia ग्रहण करती हैं । वाकू आदि 
aiea कइलाती हैं ओर शिवकी इच्छासे अपने लिये 
नियत कमै ही करती हैं, दूसरा कुछ adi | शब्द आदि जाने 
जाते हैं ओर बोलना आदि कर्म किये जाते हैं | इन सबके 
लिये भगवान्‌ शंकरी गुरुतर आज्ञाका sga करना 
असम्भव है । परमेश्वर शिवके शासनसे दी आकाश सवेव्यापी 
होकर समस्त प्राणियोंकों अवकाश प्रदान करता है) वायुतत्त्व 
प्राण आदि नामभेदोंद्वारा वाहर-मीतरके सम्पूर्ण जगतूको 
धारण करता है | अग्नितस्व देवताओंके लिये इव्य और 
फञ्यमोजी पितरोके लिये कव्य पहुँचाता हे ! साथ ही मनुष्यों- 
के लिये पाक आदिका भी कार्य करता है | जळ सबको जीवन 
देता हे और gi सम्पूर्ण जगतको सदा धारण किये 
रहती है | 

शिवकी आज्ञा सम्पूर्ण देवता ओकि लिये अलङ्च नीय है। उसीसे 
प्रेरित होकर देवराज इन्द्र देवताओंका पालन, देत्यांका दसन 
और तीनों लोकोंका संरक्षण करते हैं । वरुणदेव सदा जलतच्त- 
के पाटन और संरक्षणका कार्य सँमालते हैं, साथ द्वी दण्डनीय 
प्राणियोंको अपने caterer ata लेते हैं | घनके स्वामी 


* भगवान्‌ शिवडी ब्रह्मा आदि पश्चमर्तियोका प 
Vinay Avasthi वो! BAAN van SWA Raa b 


mere 


३९.१ 


rust Donations 


यक्षराज कुबेर प्र।णियांको उनके पुण्यके अनुरूप सदा धन 
देते हैँ ओर उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंको सम्पत्तिके साथ शान 
भी प्रदान करते हैं । हैशवर असाधु पुरुषोका निग्र करते ह 
तथा शेष शिवकी ही आज्ञासे अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण 
करते हैं । उन रोषको श्रीहरिकी तामसी रोद्रमूति कहा गया 
दे, जो जंगतूका sea करनेवाली दे । ब्रह्माजी शिवकी ही 
आज्ञासे सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि वरते हँ तथा अपनी अन्य 
मूतियोद्वारा पालन और dear कार्य भौ करते हैं | भगवान 
बिष्णु अपनी त्रिविध मूतियोंद्वारा विइवका पालन; सजन और 
संहार भी करते हे । विइवात्मा भगवान्‌ इर भी तीन रूपोंमे 
विभक्त दो सम्पूर्ण जगतका संहार, सृष्टि ओर रक्षा करते हैं | 
काल सबको उत्पन्न करता है | वही प्रजाकी सृष्टि करता है 
तथा वही विश्वका पालन करता है | यह सब वह महाक्रालकी 
आज्ञासे प्रेरित होकर ही करता हे | भगवान्‌ सूर्य उन्हींकी 
आज्ञासे अपने तीन au जमतूका पालन करते, अपनी 
किरणोंद्वारा gR लिये आदेश देते और स्वयं ही आकाशर्म 
Za बनकर बरसते हैं | चन्द्रभूषण शिवका शासन मानकर 
ही चन्द्रमा ओषधिर्याका पोषण ओर प्राणियोंको आह्वादित 
करते हैं | साथ ही देवताओंकों अपनी अमृतमयी कळाओंका 
पान करने देते हैं । आदित्य) वसु, रुद्र अदिचिनीक्ुमार, 
asa, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग) 
qa, पक्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदिया) समुद्र, पबत 
बन) सरोवर; अ शास्त्र) मन्त्र, बेदिकस्तोत्र और 
यज्ञ आदि; कालाग्निसे लेकर शिवपर्यन्त भुवन? उनके अधिपति; 


lala वद) 


असंख्य ब्रह्माण्ड, उनके आवरण) वर्तमान) भूत ओर भविष्य; 
दिशा-बिदिशाएँ, कळा आदि कालके भिग्न-भिन्न भेद तथा जो 
कुछ भी इस sÑ देखा और सुना जाता है, वह सत्र 
भगवान्‌ शंकरकी आज्ञाके बलसे ही टिका हुआ है | उनकी 
आज्ञाके दी बळसे यहाँ पृथ्वी) पर्वत) मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण; 
इन्द्रादि देवता, स्थावर, जङ्गम अथवा जड और चेतन-- 
सबकी स्थिति है । ( अध्याय २) 


+ ABB 
भगवान्‌ शिवकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तियों, ईशानादि बह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं YA आदि 
HAA परिचय ओर उनकी सवच्यापकताका वर्णन 


सपमन्यु कहते है--श्रीक्ष्ण ! MR परमात्मा 
शिवकी मूर्तियोंसि यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ किस प्रकार व्याप्त 
है, यह सुनो | ब्रह्मा) विष्णु) रुद्र, RIA तथा सदाशिव-- 


ये उन परमेदवरकी पाँच मूर्तियाँ जाननी चाहिये, जिनसे ae 
सम्पूर्ण विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ है । इनके सिवा और 
भी उनके पाँच शरीर हैं, fare पञ्च-ब्रह्म ( मन्त्र ) कहते 
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हैं | इस जगतूमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो उन मूतियोसे 
व्याप्त न हो | ईशान) पुरुष, AAG वामदेव और सद्योजात-- 
ये महादेवजीकी विख्यात पाँच ब्रह्ममूर्तियाँ हैं | इनमें जो शान 
नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूति है, वह प्रकृतिके साक्षात्‌ 
भोक्ता क्षेत्रशको व्याप्त करके स्थित है | मूर्तिमान्‌ प्रभु शिवकी 
जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, बह गुणोंके आश्रयरूप भोग्य- 
अच्पक्त ( प्रकृति ) में अधिष्ठित है । पिनाकपाणि महेइवरकी 
जो अत्यन्त पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि आठ 
अङ्गोसे युक्त बुद्धितत्वको अपना अधिष्ठान बनाती है | 
विधाता भद्दादेवकी वामदेव नामक मूर्तिको आगमवेत्ता 
विद्वान्‌ अहंकारकी अधिष्ठात्री बताते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अमिवसेज्जली शिवको adaa नामक मूर्तिको मनकी 
ater कहते हैं । विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ शिवकी ईशान - 
नामक मूर्तिको श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश- 
तत्वकी स्वामिनी मानते हैं । पुराणोके अर्थज्ञानमें निपुण समस्त 
विद्वानाने महेश्वरके तत्पुरुष नामक विग्रहो त्वचा, हाथ, स्पर्श 
और बायु-तत्वका खामी समझा है । मनीषी मुनि शिवकी 
अधोर नामक JAA नेत्र, पेर, रूप और अग्नि तच्चकी 
अधिष्ठान्नी बताते हैं । भगवान्‌ शिवके चरणोंमे अनुराग रखने- 
वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्तिको रसना, 
पायु, रस और जलतत्त्वकी स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात 
नामक मूर्तिको वे भाणेन्द्रिय, उपस्थ, गन्ध और प्रथ्बी-तत्तकी 
अधिष्ठात्री कहते हैं । महादेवजीकी ये पाँचों मूर्तियाँ कल्याणकी 
एकमात्र हेठु हैं । कल्याणकामी पुरुषोंको इनकी सदा ही qa- 
पूर्वक बन्दना करनी चाहिये | उन देवाधिदेव महादेवजीकी जो 
आठ acai wa ही यह जगत्‌ हे | उन आठ मूर्तियो- 
मै यह विश्व उभी प्रकार ओतप्रोत भावसे स्थित है, जैसे सूतमें 
भनक्े पिरोये होते हैं । 
शर्वे, भव, रुद्र, उग्र, भीम) पशुपति, इशान तथा मद्दा- 
देव--ये शिवकी विख्यात आठ मूपिया हे | mead इन 
दावे आदि आठ मूर्तिरंसे क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायुः 
क्षेत्र सूये ओर चन्द्रमा अधिष्ठित शेते हैं । उनको परथ्वीमयी 
मूर्ति सम्पूर्ण चराचर जगतूको धारण करती है | उसके अघि- 
घात/का नाम सर्व है। इसलिये बद शिव ही "शावो' मूति कहलाती 


HIN सायबर मतले 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाइ 


है | यही शाका निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त 
जगत्के लिये जीवनदायिनी है | जल परमात्मा भवकी मूर्ति 
हे, इसलिये उसे “भावी? कहते हैं । शिवकी तेजोमयी wai 
विश्वके बाहर-भीतर व्याप्त होकर स्थित है | उस घोररूपिणी 
मूर्तिका नाम रुद्र है, इसलिये वह Qe? कहलाती है। भगवान्‌ 
शिव वायुरूपसे स्वयं गतिशील होते और इस जगत्‌को गतिशील 
बनाते हैं | साथ ही वे इसका भरणपोषण भी करते हैं । वायु 
भगवान्‌ उम्रकी मूर्ति है; इसलिये साधु पुरुष इसे 'औग्री? कहते 
हैं । भगवान्‌ भीमकी आकाशरूपिणी मूर्ति सबको अवकाश 
देनेवाली, सर्वव्यापिनी तथा भूतसमुदायकी भेदिका है | वह 
भीम नामसे प्रसिद्ध है अतः इसे “भैमी? मूर्ति भी कहते हैं ) | 
सम्पूण क्षेत्रोंमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण आत्माओंकी 
अधिष्ठात्री शिवमूर्तिको “पशुपति? मूर्ति समझना चाहिये | वह 
पशुओंके पाशोंका उच्छेद करनेवाली है | महेश्वरकी जो “ईशान? 
नामक मूर्ति दै, वही दिवाकर ( सूर्य ) नामक घारण करके 
सम्पूर्णे जगत्को प्रकाशित करती हुई आकाशमें विचरती है । 
जिनकी किरणोमें अमृत भरा है और जो सम्पूर्ण विश्वको उस 
STAT आप्यायित करते हैं, वे चन्द्रदेव भगवान शिवके महा- 
देव नामक विग्रह हैं; अत; उन्हे 'महादेव? मूर्ति कहते हैं । यह 
जो आठवी मूर्ति है, वह परमात्मा शिवका साक्षात्‌ स्वरूप है 
तथा अन्य सब मूर्तियोमें व्यापक है। इसलिये ag सम्पूर्ण विश्व 
शिवरूप ही है । जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखाएँ: 
पुष्ट होती है, उसी प्रक/र भगवान्‌ शिवकी पूजासे उनके स्वरूप- 
भूत जगतूका पोषण होता है | इसलिये सबको अभय दान 
देना) सब्रपर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना--यह 
शिवका आराधन माना गया है | जैसे इस जगतूमें अपने ga- 
पोत्र आदिके प्रसन्न रहनेसे पिता-पितामह आदिको प्रसन्नता 
होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतको प्रसन्नतासे भगवान्‌ शंकर 
मसन्न होते हैं | यदि किही भी Beards} दण्ड दिया जाता 
है तो उसके द्वारा अएमूतिधारी शिवका ही अनिष्ट किया जाता 
है, इसमें संशय नहीं है | आठ मूर्तियोंके रूपमे सम्पूर्ण विश्वको 
व्याप्त करके खित हुए भगवान्‌ fi 


र शवका तुम सत्र प्रकारसे 
भजन करो; क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं | 


(अध्याय २) 


SSS 


शिव और शिवाकी विभूतियोंका वर्णन 


श्रीकृष्णन पूछा--भगवन्‌ ! अमित तेजस्वी भगवान्‌ कर wey है 


शिवकी मूर्तियोंने इस सम्पूण जगत्को जित प्रकार व्याप्त 
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इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा 3 Ojah RRR यथार्थ 


————— 


वायवीयसंहिता ] 


खरूप क्या दै, उन दोनोंने स्री और पुरुषरूप इस जगत्‌को 
किस प्रकार व्याप्त कर रक्‍खा है | 


उपमन्यु बोळे--देवकीनन्दन | मैं शिवा और शिवके 
श्रीसम्पन्न ऐश्वर्यका ओर उन दोनोंके यथार्थ खरूपका संक्षेपसे 
वर्णन करूँगा । विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन तो भगवान्‌ 
शिव भी नहीं कर सकते | साक्षात्‌ मद्गादेवी पार्वती शक्ति 
हैं ओर महादेवजी शक्तिमान्‌ । उन दोनोंकी विभूतिका 
छेशमात्र ही इस सम्पूर्ण चराचर जपत्‌के रूपमें स्थित है । 
यहाँ कोई वस्तु जडरूप है ओर कोई वस्तु चेतनरूप । वे 
दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर ओर अपर कहे गये हैं । 
जो चिन्मण्डल जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारमै भटक 
रहा है, बदी अशुद्ध और अपर कहा गया है | उससे भिन्न 
जो जडके बन्धनसे मुक्त दै) वह पर ओर शुद्ध कहा गया है | 


अपर ओर पर चिदचित्खरूप हे, इनपर स्वभावतः 
औ ज्ञ ` > 

शिव ओर शिवाका स्वामित्व है । शिवा और शिक्के ही 
aH ag विश्व है | विश्वके वशमें शिवा और शिव नहीं हैं । 


यह जगत्‌ शिव ओर शित्राके शाप्तनमें है; इसलिये वे 
नों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये हैं। जैसे शिव हैं 
वसी शिवा देवी हैं तथा जेसी शिवा देवी हैं, वैसे ही शिव 
Gl जिस तरह चन्द्रमा ओर उनकी चाँदनीमें कोई अन्तर 
नहीं दै, उसी प्रकार शिव और शिवामें कोई अन्तर न 
समझे | जैसे चन्द्रिकाके विना ये चन्द्रमा सुशोमित नहीं होते 
SH प्रकार शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके बिना 
सुशोभित नहीं होते । जैसे ये सूर्य देव कमी प्रभाके बिना 
हीं रहते ओर प्रभा भी उन सूर्यदेवके बिना नहीं रहती) 
निरन्तर उनके आश्रय ही रहती रै, उसी प्रकार शक्ति और 
शक्तिमान्‌को सदा एक-दूसरेकी अपेक्षा होती है | न तो 
Ras बिना शक्ति रह सकती है और न शक्तिके बिना 
राव% | जिसके द्वारा शि सदा देइधारियाको भोग और 
मोक्ष देनेमें समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी 

% चन्द्रो न खलु भात्येष यथा चन्द्रिकया विना । 

न भाति विद्यम।नोऽपि तथा शात्रत्याविना शिवः ॥ 

प्रमया हि विना यह्द्भातुरेष न विद्यते ! 

प्रभा च भानुना तेन सुतरं तदुपाश्रया ॥ 

एवं प्रस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतीः स्थिता । 

न शिवेन विना शक्तिनं शक्त्या च विना शिवः ॥ 


( शि० Yo qo Fo So Wo ४ | १०-१२) 
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पराशक्ति शिवके ही आश्रित है | ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको 
सवेश्वर परमात्मा शिवके अनुरूप उन-उन अलौकिक गुणोंके 
कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं | वह एकमात्र 
चिन्मयी पराशक्ति सष्टिधमिणी है । बद्दी शिवकी इच्छासे 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके विश्‍वकी रचना करती है | वह 
शक्ति मूलप्रकृति, माया और त्रिगुणा---तीन प्रकारकी 
बतायी गयी है, उस शक्तिरूपिणी शिवाने ही इस जगतूका 
विस्तार किया है | व्यवहारभेदसे शक्तियोंके एक-दो, सौ) हजार 
एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं | 

शिवकी इच्छापै पराशक्ति शिव-तत््वके साथ एकताको 
प्राप्त होती है | aad कर्पके आदिमें उसी प्रकार सृष्टिका 
प्रादुर्भाव होता दै, जेसे तिलसे तेलका | तदनन्तर शक्तिमानसे 
शक्तिमें क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है । उसके Agaa 
होनेपर आदिकालमें पहले नादकी उत्पत्ति हुई | फिर नादसे 
बिन्दुका maa हुआ ओर विन्दुसे सदाशिव देवका | 
उन सदाशिवसे महेश्वर प्रकट हुए भोर महेश्वरसे शुद्ध 
विद्या | वह वाणीकी ईश्वरी है । इस प्रकार त्रिशूलधारी 
महेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, जो 
वणा ( अक्षरों ) के रूपें विस्तारको प्राप्त होती है और मातृका 
कहलाती है | तदनन्तर अनन्तके समावेशसे मायाने काल, 
नियति, कला ओर विद्याकी सृष्टि की | कछासे राहु तथा 
पुरुष हुए । फिर मायासे ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति 
हुई । उस त्रिगुणात्मक अव्यक्तसे तीनों गुण प्रथक-पृथक 
प्रकट हुए | उनके नाम F—aeq, रज ओर तम; इनसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है | गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनसे 
गुणेश नामक तीन मूर्तियाँ प्रकट हुई | साथ ही “महत्‌? 
आदि ata क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ । उन्दीसे शिवकी 
आज्ञाके अनुसार असंख्य अण्ड-पिण्ड प्रकट होते हैं, जो 
अनन्त आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियोंसे अधिठ्ठित हैं | शरीरान्तरके 
भेदसे शक्तिके बहुत-से भेद कहे गये हैं | स्थूल और AEA 
भेदसे उनके अनेक रूप जानने चाहिये | रुद्रकी शक्ति रोद्री? 
विष्णुकी वेष्णवी, ब्रह्माकी ब्रह्माणी ओर इन्द्रकी इन्द्राणी 
कहलाती है | यहाँ बहुत कहनेसे क्या छाभ--जिसे विश्व 
कहा गया है, वह उसी प्रकार शक्त्यात्मासे व्याप्त है AA शरीर 
अन्तरात्मासे | अतः सम्पूर्ण स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ शक्तिमय 
है । यह पराशक्ति परमात्मा शिवकी कला कही गयी है | 
इस तरह यह परा शक्ति इईश्वरकी इच्छाके अनुसार चलकर 
चराचर जगतूकी सृष्टि करती दै, ऐसा विज्ञ पुरुर्षोका निश्चय 
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शक्तिमान्‌ ईश्वर सदा सम्पूर्ण बिश्वको व्याप्त करके स्थित 
होते हैं | यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो- 
इस तरह कार्योका नियमन करनेवाली महेश्वरकी इच्छाशक्ति 
निस्य है । उनकी जो ज्ञानशक्ति है, वह बुद्धिरूप होकर 
कार्य, करण, कारण और प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय 
करती है; तथा शिवकी जो क्रियाशक्ति है; वह संकस्परूपिणी 
होकर उनकी इच्छा और निश्चयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण 
WAA क्षणभरमै कल्पना कर देती हे | इस प्रकार तीनों 
शक्तियोसे जगतूका उत्थान होता है | प्रसब-धर्मवाली जो 
शक्ति है, वह पराशक्तिसे प्रेरित होकर ही सम्पूर्ण जातूवी 
सृष्टि करती है । इस तरह शक्तियोंके संयोगसे शिव शक्तिमान्‌ 
कहलाते हैं | शक्ति ओर शक्तिपानसे प्रहट होनेके कारण 
यह जगत्‌ शाक्त ओर सैर कहा गया है। जैसे माता पिताके 
बिना पुग्नका जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके 
बिना इस चराचर जगतूकी उत्पत्ति नहीं होती | छी और 
पुरुषसे प्रकट हुआ जगत्‌ स्री ओर पुरुषरूप ही है; यह खी 
और पुरुषकी विभूति है; अतः खी और पुरुषसे अधिष्ठित 
है । इनमें शक्तिमान gaged शिव तो परमात्मा के गये हैं 
और wetted शिया उनकी पराशक्ति । शित्र सदाशिव 
कहे गये हें ओर शित्रा मनोन्मनी | शिवको महेश्वर जानना 
चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं । परमेश्वर fra पुरुष 
हैं ओर परमेश्वरी शिवा प्रकृति महेश्वर शिव रद्र हैं और 
उनकी बल्लभा fata) रुद्राणो । विश्वेश्वर देव विष्णु ह 
और उनकी प्रिया लक्ष्मी | अब सुश्टिकर्ता शिर ब्रह्मा कइलाते 
हैं, तव उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं | भगवान्‌ शिव 
भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा । कामताशन शिव 
महेन्द्र हे ओर गिरिराजनन्दिनी उमा ast | महादेवजी अग्नि 
हैं और उनको अर्डाङ्गिनी उमा खाइ | भगवान्‌ त्रिलोचन 
यम हैं ओर गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया | भगवान्‌ शंकर 
निऋति हैं ओर पार्वती Ava) । भगवान्‌ रुद्र वरुण हैं और 
पाती वारुणी । aadar शिव वायु हैं और ada 
बायुप्रिया । Ra यक्ष हैँ और पार्वती wey 
aaia शिक चन्द्रमा हैं और रुदवल्ळभा उमा रोहिणी ! 
परमेश्वर शिव ईशान हे ओर परमेश्वरी शिवा उनकी पर्नी | नागराज 
अनन्तको वल्यरूपमें घारण करनेबाले भगवान्‌ शंकर अनन्त 
हैं और उनकी asni शिवा अनन्ता । aeaa शिव 
कालाग्निरुद्र हैं और काली कालान्तकप्रिया हे जिनका 


kaaa. [संशित-शिवपुराणाङ्क 


दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे खायम्मुव मनुके रूपयें साक्षात्‌ 
शाम्भु दी हैं और शिम्रप्रिया उमा शतरूपा हैं । साक्षात्‌ 
महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति | भगवान्‌ भव 
रुचि हैं और भवानीको दी विद्वान्‌ पुरुष आकृति कहते हूँ । 
भद्दादेवजी भगु हैं और पार्वती ख्याति | भगवान्‌ रुद्र मरीचि 
हैं ओर Raan सम्भूति । भगवान्‌ गङ्गाधर अङ्गिरा हैं 
और साक्षात्‌ उमा स्मृति । चन्द्रमौलि पुलस्त्य हैं सोर 
पावती प्रीति | त्रिपुरनाशक शिब yee हैं और पार्वती ही 
उनकी प्रिया हँ । यज्ञविध्वंसी शिव क्रतु कहे गये हैं और 
उनकी प्रिया पार्वती संनति भगवान्‌ शिव अत्रि हैं औ 
साक्षात्‌ उमा अनसूया | कालहन्ता शिव कश्यप हैं ओर 
महेश्वरी उमा देत्रमाता अदिति । कामनादान शिव बसि 
हैँ ओर साक्षात्‌ देवी पार्वती अरुन्धती 
संपारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही सम्पू 
अतः सभी स्री-पुरुष उन्हींकी विभूतिया हैं । 
भगवान्‌ शिव विषयी हैं ओर परमेश्वरी उमा विपथ | 
जो कुछ AAA आता है वह सब उमाका रूप है और श्रोता 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हे | जिसके विषयमें प्रश्‍न या जिज्ञासा 
होती है, उस समस्त वस्तुसमुदायका रूप झंकरवहळभा शिवा 
खयं धारण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष है, वह 
बाल चन्द्रशेखर विश्वात्मा शितरूप ही है । भववल्लभा उमा 
ही द्रब्य वस्तुओंका रूप घारण करती हैं और द्रष्टा पुरुपके 
रूपमै शशिखण्डभो लि भगवान्‌ विश्वनाथ ही सब कुछ देखते 
है । सम्पूणरमकी राशि महादेवी हैं और उस रसका आस्वादन 
AS. मङ्गलमय महादेव हैं । प्रेमसमूह पार्वती हैं ओ 
प्रियतम विषभोजी शिर हैं देबी महेश्वरी सदा मन्तब्य 
TAA स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर 
महादेव उन वस्तुओके मन्ता (मनन करनेवाले हैं )। 
aaan पार्येती बोद्धव्य ( जानने योग्य ) वस्तुओका 
Set धारण करती हैं और flanker भगवान्‌ 
महादेव ही उन वस्तुओंके ज्ञाता हैं| साम 
Ra सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण हे और सबके प्राणों की 
स्थिति जडरूपिणी माता पार्वती हैं | त्रिपुरान्तक पशुपतिवी 
MASSA पावतीदेवी जब क्षेत्रका स्वरूप धारण करती हैं; 
र a महाकाल क्षेत्रज्ञर्पमें स्थित 
AN महादेवजी दिन हैं तो झूलपाणि प्रिया 
पावती रात्रि 


E ! कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं 
प्रिया पावेती परथिवी | भगवान महे 


। भगवान्‌ शां 


श्येशाली भगवान्‌ 


तव कालके 


जा 
आर TT 
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वायवीयसंहिता | 


कन्या शिवा उसकी तटमूमि हैं | gaea महादेव वृक्ष हैं 


तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फेलनेवाली लता ६ । भगवान्‌ 
त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूणे पुँछिङ्गरूपको स्वयं घारण करते हैं 
ओर महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्रीलिङ्ग रूप धारण 
करती हैं | दिववछभा शिवा समस्त शब्द-जालका रूप धारण 
करती हैं ओर बालेन्दुशेखर शिव सम्पूर्ण अर्थका | जिक-जिस 
पदार्थकी जो-जो शक्ति कही गयी है, वह-वह शक्ति तो 
विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और बह-वह सारा पदार्थ साक्षात्‌ महेश्वर 
हं । जो सबसे परे दे, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो 
मङ्गडरूप है, उस-उस वस्तुको मद्दाभाग महात्माओने उन्हीं 
दोनों शिव-पावेतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बताया है | 


जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको प्रकाशित 
करती दै, उसी प्रकार झिव-पार्वतीका ही यह तेज व्यास होकर 
सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश दे रहा है । ये दोनों शिवा और शिव 
स्वरूप हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं; अतः सदा ही इन 
दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तन करना चाहिये | 


श्रीकृष्ण | आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके अनुसार 
परमेश्वर शिवा ओर शिवके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया है, 
परंतु इयत्तापूर्वक नहीं; अर्थात्‌ इस वर्णनसे यह नहीं मान लेना 
चाहिये कि इन दोनोंके यथार्थ रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया; 
क्योंकि इनके स्वरूपकी इयत्ता ( सीमा ) नहीं है । 
जो समस्त महापुरुषोंके भी मनकी सीमासे परे दै, परमेश्वर 
शिव ओर शिवाके उस यथार्थ खलूपका वर्णन केसे किया जा 
सकता द | जिन्होंने अपने चित्तको महेश्वरके चरणोंमें अर्पित 
कर दिया है तथा जो उनके अनन्व भक्त हैं, उनके ही मनमै 
वे आते हैं और sedis} बुद्धिम आरूढ होते हैं । दूसरोकी 
Set वे आरूढ नहीं होते । यहाँ मैंने जिस विभूतिका 


* परमेश्वर शिवके यथार्थ स्वरूपका R 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tru वेन ons 


वणन किया हे, बहू प्राकृत हे, इमलिये अपरा मानी गयी 
ged भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है, qe गुह्य 
उनके गुह्य रहस्यको आाननेवाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं ¦ 
परमेश्वरकी यह अप्राकृत परा विभूति बढ्दै, RIA मन A 
इन्द्रियोंसहित वाणी लोट आती है । परभ्रेश्वरकी वही विभूति 
Hel परम घाम है; वही यह परमगति है ओर ad यहाँ 
पराकाष्ठा है |# जो अपने खास और इन्द्रियीपर विजय पा 
चुके हैं, वे योगीजन ही उसे पानेका प्रयत्न करते हैं | शिवा 
आर शिवकी यह विभूति संसाररूपी विषधर सर्पके डसनेसे 
मृत्युके अधीन हुए मानवोके लिये संजीवनी ओप्रधि टै । 
इसे जानेवाला पुरुष कितीसे भी भयभीत नहीं होता | 
जो इस परा ओर अपरा विभूतिको टीक-टीक जान लेता है 
वह अपरा RARA लाँघक्कर परा विभूतिका अनुभव 
करने लगता दै । 
श्रीकृष्ण | यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वतीके यथार्थ 
स्वरूपका गोपनीय होनेपर भी वर्णन किया गया है; क्योंकि 
तुम भगवान्‌ शिवकी भक्तिके योग्य हो | जो शिष्य न हों, 
शिवके उपासकन हों और भक्त भी न दों, ऐसे लोगोंक्रो कभी 
शिव-पार्वतीकी इस विभूतिका उपदेश नहीं देना चाहिये | यह 
वेदकी आज्ञा है | अतः अत्यन्त कल्याणमय श्रीकृष्ण | तुम 
वूसरोंकी इसका उपदेश न देना | जो तुम्हारे जेसे योग्य पुरुष 
हो; Beta कहना; अन्यथा मोन ही रहना | जो मीतरसे 
पवित्र, शिवका भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका 
कीर्तन करे तो मनोवाञ्छित फलका भागी होता है | यदि 
wet प्रबळ प्रतिबन्धक FARR प्रथम बार फलकी 
maa बाधा पड़ जाय, तो भी बारंबार साधनका अभ्यास 
करना चाहिये | ऐका करनेवाले पुरुषके लिये यहाँ कुछ भी 
दुलभ नहीं ( अध्याय ४ ) 


——— ल+ 


परमेश्वर शिवके यथार्थ खहूपका विवेचन तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका कथन 


उपमन्यु कहते हे--यढुनन्दन | यह चराचर जगत्‌ 
देवाधिदेव मद्दादेवजीका स्वरूप है | परंतु qg ( जीव ) 
भारी पाशसे Ya होनेके कारण जगत्को ga रूपमै नहीं 


जानते | महर्षिण उन परमेश्‍वर शिवके निर्विकल्प परम 
EE 


भावक्रो न जाननेके कारण उन एकक्रा A अनेक aa 
वणन करते ई-कोई उस परमतत्त्वको अपर ब्रह्मरूप 
कहते हैं, कोई परब्र्मरूप बताते हैं और कोई आदि- 
अन्तसे रहित उत्कृष्ट महादेवस्वरूप कहते ई | पञ्च महाभूत; 


ॐ यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियैः सह । अप्राकृता परा AN विभूतिः पारमेश्वरी n 


सेवेह परमं धाम Ate 


परमा गतिः । संवेह परमा काठा विभूतिः परमेष्ठिनः 11 


( शि० Jo वा० Go उ० Bo ४ | ७६-७७ ) 
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इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा प्राकृत विषयरूप जड तत्वकी अपर 
ब्रह्म कहा गया है । इससे भिन्न समष्टि चेतन्यका नाम 
quae है । बूहत्‌ और व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म 
कहते हैं । प्रभो | वेदों एवं ब्रह्माजीके अधिपति परब्रह्म 
परमात्मा शिबके घे पर और अपर दो रूप हैं । 
कुछ लोग महेश्वर शिवको विद्याविद्या-खरूपी कहते हैं । 
इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना | यह विद्या- 
अविद्यारूप विश्व singe भगवान्‌ शिवका रूप ही है, इसमें 
संदेह नहीं है; क्योंकि विश्व उनके बशमें है । भ्रान्ति, विद्या 
तथा पराविद्या या परम तत्त्व--ये शिवके तीन उत्कृष्ट रूप 
माने गये हैं । पदार्थोके विषयर्म जो अनेक प्रकारकी असत्य 
घारणाएँ हैं, उन्हे भ्रान्ति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञानका 
नाम विद्या है तथा जो विकल्परहित परम शान है, उसे परम 
तत्व कहते हैं । परम तत्त्व ही सत्‌ है, इससे विपरीत असत्‌ 
कहा गया है | सत्‌ और असत्‌ दोनोंका पति होनेके कारण 
शिव सदसत्पति कहलाते हैं । अन्य महर्षियोंने र, अक्षर 
और उन दोनोंसे परे परम तत्वका प्रतिपादन fear है। 
सम्पूर्ण भूत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है । वे 
दोनो परमेश्वरके रूप हैं; क्योंकि उन्हीके अधीन हैं । श.न्त- 
खरूप शिव उन दोनोसे परे हैं, इसलिये क्षराक्षरपर कहे 
गये हैं Ho महर्षि परम कारणरूप शिवको समष्टि-व्यष्टि- 
स्वरूप तथा समष्टि ओर व्यष्टिका कारण कहते हैं । अव्यक्तको 
समष्टि कहते हैं और व्यक्तको व्यष्टि । वे दोनों परमेश्वर 
शिवके रूप हैं, क्योंकि उन्हींकी इच्छासे प्रवृत्त होते हैं । उन 
दोनोके कारणरूपसे स्थित भगवान्‌ शिव परम कारण हैं। 
अतः कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि-व्यष्टिका कारण 
बताते हैं । कुछ लोग परमेश्वरको जाति-व्यक्तिखरूप कहते 
हैं। जिसका शरीरमें भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गयी 
है। शरीरकी जातिके आश्रित रहनेवाली जो व्यावृत्ति 2, 
जिसके द्वारा जातिभावनाका आच्छादन और वैयक्तिक 
भावनाका प्रकाशन होता है; उसका नाम व्यक्ति है। जाति 
और व्यक्ति दोनों ही भगवान्‌ शिवकी आशासे परिपालित 
हैं, अतः उन महादेवजीको जाति-व्यक्तिखरूप कहा गया है। 


कोई-कोई शिवको प्रधान) पुरुष, व्यक्त और कालरूप 
कहते हैं । प्रकृतिका ही नाम प्रधान है । जीवात्माको ही 
क्षेत्रश् कहते हैं। तेईस तत्त्वोको मनीषी पुरुषाने व्यक्त कहा 
हे और जो कार्य-प्रपश्चके परिणामका एकमात्र कारण है, 
उसका नाम काल है । भगवान्‌ शिव इन सबके ईश्वर, 


नमो SATU बहा मामाने 
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[ संक्षिप्त शिवपुराणाडू 


मुने nations 


पालक, घारणकर्ता) प्रवर्तक, Aada तथा आविर्भाव ओर 
तिरोभावके एकमात्र हेतु हैं | वे खयंप्रकाश एवं अजन्मा 
हैं । इसीलिये उन महेश्वरको प्रधान? पुरुष, व्यक्त और 
कालरूप कहा गया दै । कारण, नेता, अधिपति ओर घाता 
बताया गया दै । कुछ लोग महेश्वरको विराट और हिरण्य 
गर्भरूप बताते हैं । जो सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टिके हेतु हैं, 
उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूपको विराट कहते हें । 
ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ शिरको अन्तर्यामी और परम पुरुष कहते 
ह. । दूसरे लोग उन्हे प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप बताते हैं । 
कोई उन्हें तुरीयरूप मानते हैं और कोई सोम्यरूप। कितने दी 
विद्वानोंका कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मितिरूप 
हैं | अन्य लोग कर्ता, क्रिया; कार्य, करण और कारणरूप 
कहते हैँ । दूसरे ज्ञानी उन्हें जाम्रत्‌+ खप्न और सुषुप्तिरूप 
बताते हैं। कोई भगवान्‌ शिवको तुरीयरूप कहते हैं तो कोई 
तुरीयातीत । कोई निगुण बताते हैं, कोई सगुण । कोई 
संसारी कहते हैं, कोई असंसारी | कोई स्वतन्त्र मानते हैं, 
कोई अप्वतन्त्र । कोई उन्हें घोर समझते हैँ, कोई सोम्य | 
कोई रागवान्‌ कहते हैं, कोई वीतराग; कोई निष्क्रिय बताते 
हैं, कोई सक्रिय | किन्हींके कथनानुसार वे निरिन्द्रिय हैं. तो 
किन्हींके मतमें सेन्द्रिय हैं । एक उन्हें ध्रुब कहता है तो दूसरा 
aga कोई उन्हे साकार बताते हैं तो कोई निराकार | 
किन्हीके मतमै वे अदृश्य हैँ तो किन्हीके मतमै दृश्य; कोई 
उन्हें वणेनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय | किन्हीके मतमें 
वे शब्दस्वरूप हैं तो किन्हीके मतमै शब्दातीत; कोई उन्हें 
चिन्तनका बिषय मानते हैं. तो कोई अचिन्त्य समझते हैं । 
दूसरे लोगोंका कहना है कि वे ज्ञानस्वरूप हैं, कोई उन्हे 
विज्ञानकी संशा देते हैं | किन्दीके मतभें वे ज्ञेय हैं और 
feels मतमै अनेय | कोई उन्हें पर बताता है तो कोई 
अपर | इस तरह उनके विषयमें नाना प्रकारकी कल्पना 
होती हैं । इन नाना ARAF कारण मुनिजन उन परमेश्वरके 
यथार्थे स्वरूपका निश्चय नहीं कर पाते । जो सर्वभावसे 
उन परभेश्वरकी शरणमे आ गये है, बे ही उन परम कारण 
शिवको बिना यत्नके ही जान पाते हैं | जवतक पशु (जीव), 
जिनका दूसरा कोई ईदवर नहीं है उन सर्वेदवर, ada, पुराण- 
पुरुष तथा तीनों छोकोंके शासक शिवको नहीं देखता, तबतक 
वह TÀ बद्ध हो इस दुःखमय संसार-चक्रमें गाड़ीके 
RAA नेमिके समान घूमता रहता है। जब यह्‌ द्रष्टा 
जीवात्मा सबके शासक, aah भी आदिकारण, सम्पूर्ण 
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वायवीयसंहिता ] चुके 
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maè रचयिता, सुवर्णोपम, दिव्य प्रकाशस्वरूप परम 
पुरुषका साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनोको 


Sue Sl h ge usa FAR. Fihti ae पादून % 
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मलीमाँति हटाकर fle हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम 
समताको प्राप्त कर लेता है | (अध्याय ५) 


BE 


शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वभय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत खरूपका तथा 
उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन 


डपमन्यु कहते है--यढुनन्दन | शिवको न तो आणव 
मलका ही बन्धन प्राप्त है, न कर्मका और न मायाका ही । 
प्राकृत; बौद्ध, अहंकार, सन; चित्त, इन्द्रिय, तन्मात्रा और 
पञ्चभूतसम्ब्रन्थी भी कोई बन्धन उन्हें नहीं छू सका 2 । 
अमित तेजस्वी गम्मुको न काळ; न कला; न विद्या; न नियति, 
न राग और न द्वेषरूप ही बन्धन प्राप्त दै । उनमें न तो कर्म 
È न उन wafer परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख 
और दुःख हैं, न उनका वासनाओंसे सम्बन्ध है, न 
कमोंके संस्कारोसे | भूत) भविष्य और वर्तमान मोगों तथा 
उनके संस्कारासे भी उनका सम्पर्क नहीं है | न उनका कोई 
कारण है, न कर्ता | न आदि है; न अन्त ओर न मध्य है; न 
कर्म और करण दे; न अकतेव्य है और न कर्तव्य ही दै | 
उनका न कोई वन्धु हे और न अबन्धु; न नियन्ता है, न 
प्रेरक न पति है, न गुरु दे और न त्राता ही है। उनसे 
अधिककी चर्चा कोन करे, उनके समान भी कोई नहीं है । 
उनका न जन्म होता है न मरण । उनके लिये कोई वस्तु न 
तो वाञ्छित हे ओर न अवाञ्छित ही | उनके लिये न विधि 
हैं न निषेध | न बन्धन है न मुक्ति | जो-जो अकल्याणकारी 
दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते । परंतु सम्पूर्ण कल्याण- 
कारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं; क्योंकि शिव साक्षात्‌ 
परमात्मा हैं | वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्में 
व्याप्त होकर अपने स्वभावसे च्युत न होते हुए सदा ही स्थित 
रहते हे; इसल्यि उन्हें स्थाणु कहते हैं । यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ दिवसे अधिष्ठित हे; अतः भगवान्‌ शिव स्वरूप माने 
गये हैं । जो ऐसा जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता | 


रुद्र स्वरूप हैं | उन्हें नमस्कार है | वे सत्स्वरूप परम 
महान्‌ पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान्‌; RUNUR ईश्वर) 
अम्बिकापति, ईशान) पिनाकपाणि तथा ब्रप्रभवाहन हैं | 
एकमात्र रूद्र ही Raa परमात्मा हैं। वे ही झT्ण-पिङ्गल 
Wars yer हैं | वे eh भीतर कमलके मध्यभागमें 
केशके अग्रभागकी भाँति सुक्ष्मरूपसे चिन्तन करने योग्य हैं । 
उनके केश सुनहरे रंगके हैं | नेच कमलके समान सुन्दर हैं । 


अङ्गकान्ति अरुण और ताम्नवर्णकी दै | वे सुवर्णमय 
नीलकण्ठ देव सदा विचरते रहते हैं । उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, 
अक्षर, अमृत ओर अव्यय कहा गया है | वे पुरुषविशेष परमेश्वर 
भगवान्‌ शिव कालके भी काळ हैं | चेतन और अचेतनसे 
परे हें | इस प्रपञ्चसे भी परात्पर हैं । शिवमें ऐसे ज्ञान और 
Way देखे गये हैं, जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र 
नहीं & | मनीषी पुरुषोंने भगवान्‌ शिवको छोकमें सबसे अधिक 
ऐश्वयशाली पदपर प्रतिष्ठित बताया है | प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न 
होकर एक सीमित कालतक रहनेवाले ब्रह्माओंको आदिकालमें 
विस्तारपूर्वक झासतरका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ शिव ही हैं । 
एक सीमित कालतक रहनेवाले गुरुआँके भी वे गुरु हैं | वे 
सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु हें । कालकी सीमा उन्हे छू नहीं 
सकती | उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढकर है | उन्हे 
अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त दै । उनके ऐश्वर्य- 
की कहीं तुलना नहीं दै | उनका सुख अक्षय और बल अनन्त 
है | उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा 
भरी है | वे नित्य परिपूर्ण हैं | उन्हें सृष्टि आदिसे अपने 
लिये कोई प्रयोजन नहीं है । दसरोपर परम अनुग्र 
उनके समस्त कर्मौका फल है । प्रणब उन परमात्मा शिवका 
वाचक है | शिव; रुद्र आदि नामोंमें प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट 
माना गया है | प्रणववाच्य राम्भुके चिन्तन और जपसे जो 
सिद्धि प्राप्त होती है, वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं दै | 
इसीलिये wel पारंगत मनस्वी विद्वान्‌ वाच्य और 
TARP एकता स्वीकार करते हुए महादेवजीको प्रणवरूप 
कहते हैं । माण्डूक्योपनिप्रदूमे प्रणवकी चार मात्राएँ बतायी 
गयी हे--अकार; उकार), मकार और नाद | अकारको 
ऋग्वेद कहते हैं -। उकार य॒जुर्वेदर्प कहा गया है | 
मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेदकी श्रुति है । अकार 
महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 2 । उकार 
प्रकृतिरूपा योनि हे, वह सत्त्वगुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि 


à >. ` - 
हैं | मकार जीवात्मा एवं बीज है; वह तमोगुण तथा संहार- 


कती रुद्र दै । नाद परम पुरुष परमेश्वर दै, वह निर्गुण एवं 
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[ संक्षिघर्गशवपुराणाङ्क 


निष्क्रिय शिब है । इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओंके 
द्वारा ही तीन रूपोमें इस सम्पूर्ण जगतका प्रतिपादन करके 
अपनी adaa ( नाद ) के द्वारा शिवस्वरूपका बोध 
कराता है | जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं दै, जिनसे बढ़कर 


—— 


कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान्‌ ही है तथा जो 
अकेले ही वृक्षकी भॉति निश्चल भावसे प्रकाशमय आकारामें 
स्थित हे, उन परम पुरुष परमेश्वर दिवसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परिपूर्ण है |x ( अध्याय ६ ) 


— St 


परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोंद्वारा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी 
सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन 


उपमन्यु कहते हैँ- परमेश्वर शिवकी स्वाभाविक 
शक्ति बिद्या है, जो सबसे विलक्षण है । वह एक होकर भी 
अनेक रूपसे भासित होती हे । जेसे सूर्यकी प्रभा एक होकर 
भी अनेक रूपमें प्रकाशित होती है । उस विद्याशक्तिसे इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, 
ठीक उसी तरह जैसे अग्निसे बहुत-सी चिनगारियाँ प्रकट होती 
हे । उसीसे सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर 
आदि पुरुष भी प्रकट हुए हें । परात्मर प्रकृति भी उसीसे 
उत्पन्न हुई हे । महत्ततत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सारे विकार 
तथा अज ( ब्रह्मा) आदि मूर्तियाँ भी उसीसे प्रकट हुई हैं । 
इनके सिवा जो अन्य वस्तुएँ हैं, वे सब भी उसी शक्तिके कार्य 
हैं, इसमें संशय नहीं है । वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा तथा 
TAT दै । उसीसे शीतांशुभूषण भगवान शिव 
शक्तिमान्‌ कहलाते हैं | शक्तिमान---शिव वेद्य हैं और शक्ति- 
रूपिणी शिवा विद्या हैं । वे शक्तिरूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति 
स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति, 
आज्ञाशक्ति, परत्रहा; परा ओर अपरा नामकी दो बिद्याएँ, ya 
बिद्या और ae कला हैं; क्योंकि सब कुछ शक्तिका ही कार्य 
है । साया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत्‌ और सत्‌ 
आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्तिसे 
ही व्याप्त है । ; 

बे शक्तिरूपिणी शिवा देवी भायाद्वारा समस्त चराचर 
ब्रह्माण्डको अनायास ही मोहमें डाल देती और लीलापूर्वक 
उसे मोहके बन्धनसे मुक्त भी कर देती हें । इस शक्तिके 
सत्ताइस प्रकार हैं, सत्ताईस प्रकारबाली इस शक्तिके साथ 
सर्वेश्वर शिव सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं । इन्हीके 
चरणोंमें मुक्ति विराजती है । पूर्वकालकी बात है, संसार- 


बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियोके मनमें 
यहू संशय हुआ । वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूपसे विचार 
करने लगे--इस जगतूका कारण क्या है १ हम किससे उत्पन्न 
हुए हैं ओर किससे जीवन धारण करते हैं ? हमारी प्रतिष्ठा 
कहाँ है ! हमारा अधिष्ठाता कौन है ? हम किसके सहयोगसे 
सदा सुखमें और दुःखमें रहते हैं ! किसने इस विश्वकी 
अलङ्घनीय व्यवस्था की है ? यदि कहें काल; स्वभाव; नियति 
( निश्चित फल देनेवाला कर्म ) और यहच्छा ( आकस्मिक 
घटना ) इसमें कारण हौँ तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता | पाचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हैं । 
इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है; क्योंकि 
ये काळ आदि अचेतन हैं । जीवात्माके चेतन होनेपर भी वह 
saga अभिभूत तथा असमर्थ होनेसे इस जगतका 
कारण नहीं हो सकता । अतः कोन कारण है, इसका विचार 
करना चाहिये । इस प्रकार आपसमे विचार करनेपर जब वे 
युक्तियोद्वारा किसी निर्णयतक न पहुँच सके, तब उन्होने 
च्यानयोगमे स्थित होकर Taal स्वरूपभूता अचिन्त्य 
शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोसे--सत्त्व, रज 
और तमसे ढकी है तथा उन तीनों गुणोंसे परे है । परमेश्वरः 
की बह साक्षात्‌ शक्ति समस्त पाशोंका विच्छेद करनेवाली है | 
उसके द्वारा बन्धन काट दिये जानेपर जीव अपनी दिव्य दृष्टि 
से उन सर्वकारणकारण शक्तिमान्‌ महादेवजीका दर्शन करने 
लगते हैं; जो कासे लेकर जीवात्मातक पूर्वोक्त समस्त कारणों- 
पर तथा सम्पूर्ण विश्वपर अपनी इस शक्तिके द्वारा ही शासन 
करते हे । वे परमात्मा अप्रमेय हे । तदनन्तर परमेश्वरे 
मसाद-योग, परम-योग तथा geg भक्तियोगके द्वारा उन 
मुनियोने दिव्य गति प्राप्त कर | 


* य॒स्मात्परं See ता EEE किचिद यसान्नाणीयी न ज्यायोऽस्ति Ba 


वृक्ष इव Tl दिवि तिएत्येक्स्ते नेद पूर्ण पुरुषेण 
( शि०पु० वा० सं० उ० Qo ६। ३१, यह मन्त्र अक्षरशः (३ 


aia ॥ 
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वायवीयसंहिता | 


—— — 


श्रीकृष्ण | जो अपने हृदयमें शक्तिसहित भगवान्‌ शिव- 
क्रा दर्शन करते हँ, उन्हींको सनातन शान्ति प्राप्त होती है, 
दूसरोको नहीं? यह श्रुतिका कथन है । शक्तिमानका शक्तिसे 
कभी वियोग नहीं होता । अतः शक्ति ओर शक्तिमान्‌ दोनोंके 
तादात्म्यसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । मुक्तिकी प्राप्तिमें 
निश्चय ही ज्ञान और कर्मका कोई क्रम विवक्षित नहीं दे, जब 
शिव और शक्तिकी कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथमें 
आ जाती दै | देवता, दानव, पशु; पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े 
भी उनकी कृपासे मुक्त हो जाते हैं । गर्भका बच्चा, जन्मता हुआ 
बालक) शिशु, तरुण, वृद्ध; मुपूर्पु, Sara, नारकी, पतित; 
धर्मात्मा; पण्डित अथवा मूख साम्बशिवकी कृपा होनेपर 
तत्काल मुक्त हो जाते हे; इसमें संशय नहीं है । परमेश्वर 
अपनी स्वाभाविक करुणासे अयोग्य भक्तोंके भी विविध मलाँको 
दूर करके उनपर कृपा करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 
भगवानकी कृपासे ही भक्ति होती है और भक्तिसे ही उनकी 
कृपा होती है । अवस्थाभेदका विचार करके विद्वान्‌ पुरुष 
इस विषयमें मोहित नहीं होता है । कृपाप्रसादपूर्वैक जो यह 
भक्ति होती दै, वह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली 
है । उसे मनुष्य एक जन्ममें नहीं प्राप्त कर सकता | अनेक 
जन्मांतक श्रोत-स्मा्त paler अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त 
एबं ज्ञानसम्पन्न पुरुषोंपर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते 
हैं। देवेश्वर शिवके प्रसन्न होनेपर उस पशु ( जीव ) में बुद्धि- 
पूर्वक थोड़ी-सी भक्तिका उदय होता है | तव वह यह अनुभव 
करने लगता है कि भगवान्‌ शिव मेरे खामी हैं । फिर 
तपस्यापूर्वक वह नाना प्रकारके शैवधर्मोके पालनमें संलग्न 
हेता | उन घमोंके पालनमें बारबार लगे रहनेसे उसके 


क RUT GL, II UE + 


हृदयमें पराभक्तिका प्रादुर्भाव होता दै | उस पराभक्तिसे 
परमेश्वरका परम प्रसाद उपलब्ध होता है । प्रसादसे सम्पूर्ण 
पापासे छुटकारा मिळता है ओर छुटकारा मिल जानेपर 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है, जिस मनुष्यका भगवान्‌ शिवमें 
थोड़ा-सा भी भक्तिभाव है; वह तीन जन्मोंके बाद अवश्य मुक्त 
हो जाता है | उसे इस संसारमै योनियन्त्रकी पीड़ा नहीं सहनी 
पड़ती । साङ्गा ( अङ्गसहित ) और अनङ्गा ( अङ्गरहित ) 
जो सेवा है, उसीको भक्ति कहते हैं । उसके फिर तीन भेद 
होते हैं--मानसिक, वाचिक और शारीरिक | शिवके रूप 
आदिका जो चिन्तन दै, उसे मानसिक सेवा कहते हैं | जप 
आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा 
है । इन त्रिविध साधनोंसे सम्पन्न होनेवाली जो यह सेवा दै, 
इसे 'दिवधर्म? भी कहते हैं | परमात्मा शिवने पाँच प्रकारका 
शिव-धर्म बताया है--तप) कर्म, जप; ध्यान और ज्ञान । 
लिङ्गपूजन आदिको “कर्म कहते हैं । चान्द्रायण आदि 
त्रतका नाम “तप? दै । वाचिक; उपांश और मानस--तीन 
प्रकारका जो शिवमन्त्रका अभ्यास ( आवृत्ति ) दै, उसीको 
“जप? कहते हैं | शिवका चिन्तन ही “व्यान? कहलाता है तथा 
शिवसम्बन्धी आगमोंमें जिस ज्ञानका वर्णन दै, उसीको यहाँ 
“ज्ञान? शब्दसे कहा गया है । श्रीकण्ठ शिवने शिवाके प्रति 
जिस ज्ञानका उपदेश किया है, वही शिवागम है । शिवके 
आश्रित जो भक्तजन है? उनपर कृपा करके कल्याणके एक- 
मात्र साधक इस ज्ञानका उपदेश किया गया हैं | अतः कल्याण- 
कामी बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परम कारण शिवमें 
भक्तिको बढ़ाये तथा विषयासक्तिका त्याग करे । 

( अध्याय ७ ) 


A 
[शव 


शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओंकी उनका दर्शन, सर्यदेवमें शिवकी पूजा करके 
अर्घ्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका बर्णन 


श्रीकृष्ण बोले- मगवन्‌ ! अब मैं उस शिव-ज्ञानको 
SU चाहता हूँ, जो वेदोंका सारतत्त्व है तथा जिसे भगवान्‌ 
ERA अपने शरणागत भक्तोकी मुक्तिके लिये कहा दै । प्रभु 
शिवकी पूजा केसे की जाती है ! पूजा आदिमे किसका अधिकार 
तथा ज्ञानयोग आदि केसे सिद्ध होते हैं १ उत्तम ब्रतका 
पाठन करनेवाले मुनीश्वर | ये सब बातें विस्तारपूर्वक बताइये | 
उपमन्युने कहा-भगवान्‌ शिवने जिस वेदोक्त 


नको संवि, करके R A Tb y! ह गि हबे बा 


स्तुति आदिसे रहित तथा श्रवणमात्रसे ही अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करनेवाला है | यह दिव्य ज्ञान गुरुकी HI प्राप्त 
होता है और अनायास ही मोक्ष देनेवाला है | में उसे सं्षेपमें 
ही बताऊँगा; क्योकि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कोई कर ही 
नहीं सकता है | पूर्वकालमें महेश्वर शिव सृष्टिकी इच्छा करके 
सत्कार्य कारणोसे नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्तसे व्यक्त रूपमे 
प्रकट हुए | उस समय ज्ञानखरूप भगवान्‌ विश्वनाथने 


GEIS NA उत्पन्न 
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किया | ब्रह्माने saa होकर अपने पिता महादेवको देखा 
तथा ब्रह्माजीके जनक महादेवजीने भी उत्पन्न हुए व्रह्माकी 
और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और उन्हें सृष्टि GAA आश 
दी । स्द्रदेबक्ी कृपादृष्टिसे देखे जानेपर सृष्टिके सामथ्येसे युक्त 
हो उन ब्रझदेवने समस्त संसारकी रचना की और Ta 
पृथक वणो तथा आश्रमौकी व्यवस्था की । उन्होंने यज्ञके 
लिये सोमकी सृष्टि की | सोमसे द्युलोक्कका प्रादुर्भाव हुआ | 
फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय बिष्णु और शचीपति इन्द्र 
प्रकट हुए । चे सत्र तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर 
रुद्रदेबकी स्तुति करने लगे | तब भगवान्‌ महेश्‍वर अपनी 
लीला प्रकट करनेके लिये उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्नमुख- 
से उन देवताओंके आगे खड़े हो गये | 


तत्र देवताओंने मोहित होकर उनसे पूछा--५आप कोन 
हैं !? भगवान्‌ रुद्र बोले--धभरेष्ठ देवताओ | सबसे पहले में ही 
था । इस समय भो सत्र मैं ही हूँ और भविष्पमें भी में ही 
रहूँगा । मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेजसे 
सम्पूर्ण जगत्‌को तृप्त करता हूँ । मुझसे अधिक और मेरे समान 
कोई नहीं है । जो मुझे जानता है; वह मुक्त हो जाता है |?# 
ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र वहीं अन्तधोन हो गये | जब 
देबताओने उन महेश्वस्को नहीं देखा, तब वे सामवेदके 
मन्त्रोद्वारा उनकी स्तुति करने A | अथवेशीषैमें वर्णित 
पाञ्चपत-त्रतको ग्रहण करके उन अमरगणोंने अपने सम्पूर्ण 
अङ्गम्‌ भस्म लगा लिया । यह देख उनपर कृपा करनेके लिये 
पशुपति महादेव अपने गणो और उमाके साथ उनके निकट 
आये । प्राणायामके द्वारा श्वासको जीतकर निद्रारहित एवं 
निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदयमें जिनका दशन करते हैं, 
उन्हीं महादेवको उन देवेशबरोंने बहॉ देखा | जिन्हें dered 
इच्छाका अनुसरण करनेवाली पराशक्ति कहते हूँ, उन 
वामलोचना भत्रानीको भी उन्हाने वामदेव महेश्वरके वामभागः 
में विराजमान देखा | जो संसारको त्यागकर शिवके परमपद 
को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है, उन गणेश्वरौका 


भी देवताओंने दशन किया | तसश्चात्‌ देवता महेश्वरसम्बन्धी 


* सोऽग्रबोद्‌ भगवान्‌, BA हमेकः पुरातनः । 
आसं प्रथममेवाहं वत्तीमि च सुरोत्तमाः ॥ 
भविष्यामि च मत्तोऽन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन । 
अहमेव जगत्सवं तर्पयामि स्ततेजसा। 
मत्तोऽधिकः समो नास्ति मां यो वेद स सुच्यते ॥ 
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| संक्षिह-शवपुरणाङ्क 


वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रोद्वारा देवीसहित महेशवरकी 
स्तुति करने लगे | तब वृषभध्वज महादेवजी भी उन देवताओं- 
की ओर HMA देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर 
वाणीमँ बोले--'मैं तुमलोगोपर बहुत संतुष्ट हूँ ।? उन 
प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान्‌ वृषभध्वजको अत्यन्त प्रसन्न- 
चित्त जान देवताओंने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा । 
देवता बोले--भगवन्‌ | इस भूतलपर किस मार्ग 
आपकी पूजा होनी चाहिये और उस पूजामें किसका अधिकार 
है ! यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें | 
तब देवेश्वर शिवने देवीकी ओर मुसकराते हुए देखा 
और अपने परम घोर सूर्यमय खरूपको दिखाया | उनका वह 
सरूप सम्पूर्ण Vargas सम्पन्न, सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट 
तथा शक्तियों, मूर्तियां, अङ्गो, ग्रहों ओर देवताओंसे घिरा 
हुआ था । उसके आठ भुजाएँ और चार मुख थे । उसका 
आधा भाग नारीके रूपमै था । उस अद्‌भुत आक्कतिवाले 
आश्चर्यजनक स्वरूपको देखते ही सब देवता यहृ जान गये कि 
सूर्यदेव, पार्वतीदेवी, चन्द्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिवके ही स्वरूप हैं । सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ शिवमय ही है | परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने 
भगवान्‌ सूर्को अर्ध्यं दिया और नमस्कार किया | अर्ध्य देते 
समय वे इस प्रकार बोले--'जिनका वर्ण सिन्दूरके समान है 
र मण्डल सुन्दर है, जो सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
आभूपणोंसे विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमलके समान हैं, 
जिनके हाथमे भी कमळ हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र और नारायणके 
भी कारण हैं, उन भगवानको नमस्कार है ।?# यो कह उत्तम 
स्मे पूर्ण सुरण, कुङ्कुम, कुश और पुष्पसे युक्त जल 
सोनेके पात्रमे लेकर उन देवेश्‍वरको aed दे और कहे-- 
“भगवन्‌ | आप प्रसन्न हों | आप सबके आदिकारण, हैं | 


आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्यरूप हैं | गणोंसहित आप 
शान्त शिवको नमस्कार है pt 


जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमण्डलमें शिवका पूजन करके 


« Regana सुमण्डलाय सुवर्णबणोभरणाय तुभ्यम्‌ | 
पद्माभनेत्राय aqa ्रहमे्द्रनारायणक्षारणाय ॥ 
( fo Yo वा० Fo go Wo ८ । ३२ ) 
1 प्रदत्तमादाय सहेमपात्रं TIAA भगवन्‌ प्रसीद | 
नमः शिवाय शान्ताय सगणायादिहेतवे | 
mwa विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे adada ॥ 
By sof eta SbAGcHPGFaamKosha ३३-३४ ) 


बायवीयसं हिता | 


प्रातःकाल) मध्याहकाल और सायंकालमे उनके लिये उत्तम 
अब्य देता है, प्रणाम करता हे ओर इन श्रवणमुलद 
AAA पढ़ता है; उसके लिये कुछ भी दुल्भ नहीं दे । 
यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता हे । इसलिये 
प्रतिदिन शिवरूपी सूर्यका पूजन करना चाहिये । धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षके लिये मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा उनकी 
आराधना करनी चाहिये । 

तसश्चात्‌ मण्डलमें विराजमान महेश्वर देवताओंकी ओर 
देखकर और उन्हे सम्पूर्ण Ta श्रेष्ठ Rama देकर वहीं 
अन्तर्धान हो गये | उस maù शिवपूजाका अधिकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेस्योको दिया गया है | यह जानकर 
देवेश्वर शिवको प्रणाम करके देवता जैसे आये थे, वैसे चले 
गये । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब वह शास्त्र Sa हो 
गया; तब भगवान्‌ शंकरके ASA बैठी हुई महेश्वरी शिवाने 
पतिदेवसे उसके विषयमें पूछा | तब देवीसे प्रेरित हो चन्द्रभूषण 
महादेवने वेदोंका सार निकालकर सम्पूर्ण आगमोंमे श्रेष्ठ शास्त्र 
का उपदेश किया, फिर उन परमेश्वरकी आज्ञासे मैंने गुरुदेव 
अगस्त्यने और महर्षि दधीचिने भी लोकमें उस शास्त्रका 


% शिवके अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यांकी नामावली ४ 
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प्रचार किया | झूलपाणि महादेव स्वयं भी युगःयुगमं 
भूतलपर अवतार ले अपने आश्रित जनोंकी मुक्तिके लिये 
जानका प्रसार करते हे | WA सत्य, भार्गव, अङ्गिरा, सबिता; 
मृत्यु, इन्द्र, मुनिवर वसिष्ठ, सारस्वत; त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ 
त्रिवृत्‌, गततेजा, साक्षात्‌ धर्मस्वरूप नारायण; स्वरक्ष) बुद्धिमान 
आरुणि, कृतज्ञय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान्‌ गोतम, वाचःश्रवा 
सुनि, पवित्र qt, तृणविन्दु मुनि, कृष्ण, शक्ति) 
शाक्तेय ( पाराशर ), उत्तर, जातूकण्ये और साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप कृष्णद्वेपायन मुनि--ये सब व्यासावतार हँ । अब 
क्रमशः कल्पयोगेश्वरोका वर्णन सुनो । लिङ्गपुराणमै द्वापरके 
aad होनेवाळे उत्तम aÀ व्यासावतार तथा 
योगाचार्यावतारोंका बर्णन दै । भगवान्‌ शिवके Beart भी जो 
प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन दै | उन अवतारोंमें मगवानके मुख्य- 
रूपसे चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं । फिर उनके सैकड़ों) 
हजारों शिष्य-प्रशिष्य हो जाते हैं | लोकमें उनके उपदेशके 
अनुसार भगवान्‌ शिवकी आज्ञा पालन करने आदिके द्वारा 
भक्तिसे अत्यन्त भावित हो भाग्यवान्‌ पुरुष मुक्त हो जाते हैं । 

( अध्याय ८ ) 


a SO 


शिवके अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्योंकी नामावली 


श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌ | समस्त युगावतोमें 
योगाचार्यके व्याजसे भगवान्‌ शंकरके जो अवतार होते हैं और 
उन अवतारोंके जो शिष्य होते हँ, उन सबका वर्णन कीजिये | 


उपमन्युने कह- खेत) सुतार, मदन? सुहोत्र, कङ्क 
लोगाक्षि, महामायात्री जँगीपव्य, दधिवा, ऋषभ मुनि, उग्र? 
अत्रि, सुपालक; गौतम, arr मुनि, गोकर्ण; गुहावासीः 
शिखण्डी, जटामाली, अट्टहास, दारुक) BFS महाकाळ; 
Wh, दण्डी, मुण्डीश) सहिष्णु, saat और नकुलीश्वर-- 
ये वाराह कल्पके इस सातवें मन्न्तरमें युगक्रमसे अद्घाईस 


- योगाचार्य प्रकट हुए हैं | इनमेसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले 


चार-चार शिष्य हुए हैं, जो श्वेतसे लेकर रुष्यपयन्त बताये 
गये हैं | में उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ; सुनो | श्वेत) श्वेतः 
शिख, Sara, श्वेतलोहित, दुन्दुभिः wie ऋचीक) 
केतुमान) विकोश, विकेश, faa, IRM सुमुख, 
ढुमेख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन? 
सनातन) सुधामा, विरुजा, ag अण्डज, सारस्वत; HA 


पञ्चशिख), NAPS 
र FRG कपिल, आसि आ za 


पराशर» गग, भागव; अङ्गिरा, बलबन्धु; निरामित्र; के 


तपोधन) CAG लम्बर) लम्चात्मा) ढम्त्रकेशक, सवञ्चः 
समबुद्धि साध्य, सिद्धि; सुधामाः कश्यप) वसिष्ठ; 
विरजा, अत्रि, उग्र) JAS श्रवण, AASE कुणि, 


कुणबाहु) कुशरीर; कुनेत्रक, BAT उदाना, च्यवन; 
बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव; महाकाळ, ARMAS, ALAA 
सुवीर, दयावकश यतीश्वर, हिरण्यनाभ) काब्य, लोकाक्षि, 
HAM सुमन्तु) जेमिनी, HAA कुशकन्धर) प्लक्षः [भांयणि » 
केतुमान, गोतम, भल्लवी, मधुपिङ्ग, Vata, उशिज) वृद्ददश्वः 
देवल, कवि, शालिहोत्र? gT युवनाश्व) रारद्वसु; छगल 
कुम्भकर्ण, कुम्भ? प्रबाहुकश sam विद्युत्‌, शम्बूक) 
आश्वलायन) अक्षपाद्‌ कणाद? उलूक) वत्स) कुशिक? गग; 
fan और रुध्य--ते योगाचार्यरूपी महेश्वरके शिष्य हैं । 
इनकी संख्या एक सौ बारह है । ये सब-केसब सिद्ध पापत 
हैं | इनका शरीर भस्मसे विभूषित रहता है । ये सम्पूर्ण 
arth aaa, वेद और Fags पारंगत विद्वान्‌, 
शिवाश्रममें अनुरक्त, शिवज्ञानपरायण, सब प्रकारकी 
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आसतक्तियोंसे मुक्त, एकमात्र भगवान्‌ शिवमें ही मनको छगाये 
रखनेवाले, सम्पूण इन्दोंको aera, धीर, सर्वभूतहितकारी, 
सरल, कोमल, खर, क्रोधश्ून्य और जितेन्द्रिय होते हैं, 
रुद्राक्षकी माला ही इनका आभूषण हे | उनके मस्तक त्रिपुण्ड्से 
अङ्कित होते हैं । उनमेंसे कोई तो शिखाके रूपमै ही ser 
घारण करते हैं | किन्हींके सारे केश ही जटारूप होते हैं। 
कोई-कोई ऐसे हूँ, जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही 
सदा माथा मुङ्डाये रहते हैं। वे प्रायः फलमूलका आहार करते 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाइ 
य्स्स्म्प्प्स्प्स्स्स्म्प्म्स्य्स्स््- 
हैं | प्राणायाम-साधनमें तत्पर होते हैं । “में शिवका हूँ? इस 
अभिमानसे युक्त होते हैं | सदा शिवके ही चिन्तनम लगे रहते 
हैं | उन्होंने संसाररूपी विषरवृक्षके ARG मथ डाला है | 

वे सदा परम धाममें जानेके लिये ही कटिबद्ध होते हैं। जो 
योगाचायॉसहित इन RAR जान-मानकर सदा शिवकरी 
आराधना करता दै, वह शिवका सायुच्य प्राप्त कर लेता 

है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

(अध्याय ९ ) 


भगवान्‌ शिषके प्रति भ्रद्ठा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मे चार पादोंका बर्णन एवं 
ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपूजनके अनेक 
प्रकार एबं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा 


तदनन्तर भ्रीकृष्णके प्रश्‍न करनेपर उपमन्यु मन्द्राचल- 
पर घटित हुए शिव-पार्वती-संवादको प्रस्तुत करते हुए 
बोळे--भ्रीकृष्ण | एक समय देवी पार्वतीने भगवान्‌ शिवसे 
पूछा--'महादेव | जो आत्मतस्व आदिके साधनमें नहीं लगे 
हैं तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे 
मन्दमति, मप्येलोकवासी जीवात्माओंके बशमें आप किस 
उपायसे हो सकते हैं १? 

महादेवजी बोले--देवि | यदि साधकके way श्रद्धा 
भक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान 
तथा अन्य साधनसे भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ । 
यदि मनुष्योकी मुझमें श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतुसे मैं 
उसके वशमे हो जाता हूँ । फिर तो वह मेरा दर्शन, et, 
पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी कर सकता है। अतः जो 
मुझे ITH करना चाहे, उसे पहले मेरे प्रति अद्धा करनी 
चाहिये | श्रद्धा ही सधर्मका हेतु है और वही इस YA 
वर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा करनेवाली है । जो मानव अपने 
वर्णाश्रमघमेके पालनमें लगा रहता है; उसीकी मुझमें भद्धा 
होती हे, दूसरेकी नहीं । वर्णाभमी ges सम्पूर्ण धर्म वेदोसे 
सिद्ध हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका 
वर्णन किया था । ब्रह्माजीका बताया हुआ बह धर्म अधिक 
धनके द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकारके क्रियाकलापसे युक्त 
होता है । उससे मिलनेवाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है 
तथा उस धनके अनुष्ठानमें अनेक प्रकारके क्लेश और आयास 
उठाने पड़ते हैं | उस महान्‌ धर्मसे परम दुर्लभ श्रद्धाको 
पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्यभावसे मेरी शरणमें आ 


जाते हैं, उन्हे सुखद मार्गे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रात 
होते हैं । वर्णाश्रमसम्बन्धी आचारकी सृष्टि मैंने ही बारंबार 
की है | उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गये हैं, उन्हीं 
वर्णाश्रमियांका मेरी उपासनामें अधिकार है, दूसरोंका नहीं; 
यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञाके अनुसार tanta 
चल्नेवाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरणमें आ मेरे कृपाप्रसादसे 
मल और माया आदि पाशोसे मुक्त हो जाते हैं तथा मेरै 
पुनराबृततिरहित धाममें पहुँचकर मेरा उत्तम साधर्म्य ma करके 
परमानन्दमें निमग्न हो जाते हैं | इसलिये मेरे बताये हुए 
वर्णघमैको पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा 
भक्त बन जाता है, वह खयं ही अपनी आत्माका उद्धार कर 
लेता है । यह कोटिकोटि गुना अधिक अलब्ध-लाभ ti 
अत; मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णघर्मका पालन अवश्य करना 
चाहिये । 

जो मोक्षमार्गसे बिलग होकर दूसरी किसी वस्तुके लिये 
भम करता है; उसके लिये वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी 
भारी भुरि है, बही मोह है और वही अन्धता एवं मूकता 
है& । देवेश्वरि ! मेरा जो सनातनघर्म है, वह चार quid 
उक्त बताया गया है । उन चरणोंके नाम हैं---ज्ञान, क्रिया; 
चर्या और योग | पश्च, पाश और पतिका ज्ञान ही ज्ञान कहलाता 
है। गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक पडध्वशोधनका कार्य होता 
है, उसे क्रिया कहते है । मेरे SSS ह मेरे दार विहित, वर्णाशरमपरयुत 


विहित) वर्णाश्रमप्रयुक्त 
* सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः सान्धमूकता | 
> अम झुयोन्मोक्षमार्गवहिष्कृत: ॥ 
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जो मेरे पूजन आदि धर्म हे, उनके आचरणका नाम चर्या 
है । मेरे बताये हुए मार्गसे ही मुझमें सुस्थिरभावसे चित्त 
लगानेवाले साधकके द्वारा जो अन्तःकरणकी अन्य वृत्तियोंका 
निरोध किया जाता है उसीको योग कहते हैं । देवि ! चित्तको 
निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञांके समूहसे भी श्रेष्ठ है; 
क्योकि वह मुक्ति देनेवाला है । विषयभोगकी इच्छा रखनेवाले 
लोगोंके लिये यह 'मनःप्रसाद? दुर्लभ दै । जिसने यम और 
नियमके द्वारा इन्द्रियसमुदायपर विजय प्राप्त कर लिया दे, उस 
विरक्त पुरुषके लिये ही योगको सुलभ बताया गया है | योग 
ama हर लेनेत्राला है। वेराग्यसे ज्ञान होता है और 
शानसे योग | Ana पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, 
इसमें संशय नहीं है | 


सब प्राणियोपर दया करनी चाहिये | सदा अहिंसा-धर्मका 
पालन सबके लिये उचित हे । ज्ञानका संग्रह भी आवश्यक 
है | सत्य बोलना; चोरीसे दूर रहना, ईश्वर और परलोकपर 
विश्वास रखना, मुझमें श्रद्धा करना, इच्द्रियोंको संयममें रखना; 
TMA पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना; मेरा चिन्तन 
करना; ईश्वरके प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना 
ब्राह्मणके लिये नितान्त आवश्यक है | जो ब्राह्मण ज्ञानयोगकी 
सिद्धिके लिये सदा इस प्रकार उपर्युक्त धमाका पालन करता 
है; वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध कर लेता है । 
प्रिये ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्निके द्वारा इस कर्ममय शरीरको 
क्षणभरमें दग्ध करके मेरे प्रसादसे योगका ज्ञाता होकर कर्म: 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । पुण्य-पापमय जो कर्म है) उसे 
मोक्षका प्रतिबन्धक बताया गया है; इसलिये योगी पुरुष योगके 
द्वारा पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे । फलकी कामनासे प्रेरित 
होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य बन्धनमें पड़ता दै, केवळ कर्म 
करनेमात्रसे नहीं; अतः कर्मके फलको त्याग देना चाहिये । 
प्रिये ! पहले कर्ममय agar बाहर मेरी पूजा करके फिर 
शानयोगमें तत्पर हो साधक योगका अभ्यास करे | कर्मयज्ञसे 
मेरे यथार्थ खरूपका बोध प्राप्त हो जानेपर जीव योगयुक्त हो 
मेरे यजनसे विरत हो जाते हैं | उस समय वे मिट्टी, पत्थर 
और सुवर्णमें भी समभाव रखते हैं । जो मेरा भक्त नित्ययुक्त 
एवं एकाग्रचित्त हो ज्ञानयोगमें तर रहता दै, वह मुनियोंमें 
श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है | जो 
वर्णाश्रमी पुरुष मनसे विरक्त नहीं हँ, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, 
चर्या ओर क्रिया--इन तीनमें ही प्रबृत्त होनेके अधिकारी हैं; 
उन्हीके अनुष्ठानकी योग्यता रखते है । मेरा पूजन दो प्रकारका 
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है--बाह्य ओर आभ्यन्तर । इसी तरह मन; वाणी और शरीर-- 
इन त्रिविध साधनोंके भेदसे मेरा भजन तीन प्रकारका माना 
गया है | तप) कमै, जप; ध्यान और ज्ञान--ये मेरे भजनके 
पाँच स्वरूप हैं; अतः साधुपुरुष उसे पाँच प्रकारका भी 
कहते हैं | मूर्ति आदिमें जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे 
दूसरे लोग जान लेते हैं, वह “बाह्य” पूजन या भजन कहा 
गया है तथा वही भजन पूजन जब मनके द्वारा होनेसे केवल 
अपने ही अनुभवका विषय होता है; तब “आम्यन्तर! कहलाता 
है | मुझमें लगा हुआ चित्त ही 'मन? कहलाता है । सामान्यतः 
मन मात्रको यहाँ मन नहीं कहा गया है । इसी तरह जो वाणी 
मेरे नामके जप ओर कीर्तनमै लगी हुईं है; वही “वाणी? कहलाने 
योग्य दै, दूसरी नहीं तथा जो मेरे area बताये हुए त्रिपुण्ड 
आदि Ret अङ्कित है ओर निरन्तर मेरी सेवा-पूजामें लगा 
हुआ दै, वही शरीर “शरीर” दै, दूसरा नहीं । मेरी पूजाको 
ही “कर्म? जानना चाहिये | बाहर जो यज्ञ आदि किये जाते 
हैं, See “कर्म? नहीं कहा गया है | मेरे लिये शरीरको सुखाना 
ही “तप? दै) कृच्छू-चान्द्रायग आदिका अनुष्ठान नहीं | पञ्चाक्षर 
मन्त्रकी आवृत्ति) प्रणवका अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदिका 
बारबार पाठ ही यहाँ “जप? कहा गया हे; वेदाध्ययन आदि 
नहीं । मेरे खरूपका चिन्तन-स्मरण ही “व्यान? दै | आत्मा 
आदिके लिये की हुई समाधि नहीं | मेरे आगमोंके अर्थको 
भलीभाति जानना ही “ज्ञान? दै, दूसरी किसी वस्तुके अर्थको 
समझना नहीं । 


देवि | पूर्ववासनावश बाह्य अथवा आम्यन्तर जिस पूजनमें 
मनका अनुराग हो; उसीमें ee निष्ठा रखनी चाहिये | बाह्य 
पूजनसे आभ्यन्तर पूजन सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि 
उसमें दोषोंका मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दीखनेवाळे 
दोषोंकी भी वहाँ सम्भावना नहीं रहती है । भीतरकी झुद्धिको 
ही शुद्धि समझनी चाहिये | बाहरी शुद्धिको शुद्धि नहीं कहते 
हैँ । जो आन्तरिक शुद्धिसे रहित दै, वह बाहरसे शुद्ध होनेपर 
भी अशुद्ध ही है | देवि ! बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही 
प्रकारका भजन भाव ( अनुराग ) पूर्वक ही होना चाहिये, 
बिना भावके नहीं | भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलम्भ 
( छलना ) का ही कारण होता है | मैं तो सदा ही कृतकृत्य 
एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे ! उनके द्वारा किये 
गये बाह्य अथवा आम्यन्तर पूजनमें उनका जो भाव ( प्रेम ) 


है, उसीको मैं ग्रहण करता हूँ | देवि ! क्रियाका एकमात्र 


आत्मा भाव ही है । वही मेरा सनातन धर्म है | मन, वाणी 
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और कर्मद्वारा कहीं भी किशित्मात्र फलकी इच्छा न रखकर 
ही क्रिया करनी चाहिये । देवेश्वरि | फलका उद्देश्य रखनेसे 
भेरा आश्रय लघु हो जाता है; क्योंकि फलार्थीको यदि फल न 
भिला तो बह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवि | ceri 
होनेपर भी जिस साधकका चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित दै, उसे 
उसके भावके अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ | जिनका मन 
फलकी इच्छा न रखकर ही मुझमें लगा हो, परंतु पीछे वे 
फल चाहने लगे हौ, वे भक्त भी सुझे प्रिय हैं । जो पूर्व 
संस्काखश ही फछाफलक्री चिन्ता न करके विवश हो मेरी 
शरण लेते है, बे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं | परमेश्वरि | उन 
भक्तोके लिये मेरी प्राप्तिसे बदकर दूसरा कोई वास्तविक लाभ 
नहीं है तथा मेरे लिये भी वैसे भक्तोकी प्रा्िसे बढ़कर और 
कोई लाभ नहीं है । मुझमें समर्पित हुआ उनका भाव मेरे 
अनुप्रहसे ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाणरूप फल प्रदान 
करता है | 


जिन्होंने अपने चित्तको मुझे समर्पित कर दिया दै, 


अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं) वे महात्मा पुरुष ही मेरे 
wah अधिकारी हैं | उनके आठ लक्षण बताये गये हैं । मेरे 
भत्ताजनोके प्रति स्नेह; मेरी पूजाका अनुमोदन; स्वयंकी भी 
मेरे पूजनमें प्रवृत्ति; मेरे लिये ही शारीरिक चेष्टाओका होना, 
मेरी कथा सुननेमें भक्तिभाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र 
और अङ्गोमें विकासका होना; वारंवार मेरी स्मृति और सदा 
मेरे आश्रित रहकर ही जीवन-निर्वाह्‌ करना--ये आठ प्रकारः 
के चिह्न यदि किसी म्लेच्छमं भी हों तो वह विप्रशिरोमणि 
श्रीमान्‌ मुनि है । वह संन्यासी है और वही पण्डित है । जो 
मेरा भक्त नहीं दै, वह चारों बेदोका विद्वान्‌ हो तो भी मुझे 
प्रिय नहीं है । परंतु जो मेरा भक्त है, बह चाण्डाल हो तो भी 
प्रिय है । उसे उपहार देना चाहिये, उससे प्रसाद ग्रहण 
करना चाहिये तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है | जो भक्ति- 
HAR मुझे पत्र, पुष्प, फळ अथवा जल समर्पित करता है, 
उसके लिये में अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टिसे 
कभी ओझल नहीं होता है | x ( अध्याय १० ) 
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महादेवजी कहते है--देवेश्वरि | अब में अधिकारी, 
विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ त्राह्मण-भक्तोके लिये संक्षेपले वर्ण-धर्मका 
वर्णन करता हूँ । तीनो काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत्‌ 
शिषलिङ्ग-पूजन, दान, facta, सदा और सर्वत्र दया, 
सत्य-भाषण, संतोष; आस्तिकता, किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना, Sab भद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन, 


* न मे प्रियश्चतुबेदी मद्भक्तः श्वपचोऽपि यः । तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच P 


व्याख्यान; त्रच, उपदेश-श्रवण, तपस्या; क्षमा, शौच, 
शिखा-धारण, avatar, पगड़ी धारण करना; 
दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी 
माला पहनना) प्रत्येक Tay विशेषत; चतुर्दशीको शिवकी 
पूजा करना; ब्रह्मकूर्चका पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे 
विधिपूर्वक मुझे नहराकर मेरा विशेषरूपसे पूजन करना; 


यो यथा ORT ॥ 


पत्रे पुष्पं फल तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति-। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 


† पाराशरस्सृतिके ग्यारहवें अध्यायमें जह्वकूचंका acta इस प्रकार हे-_ 


Ta गोमयं क्षीरं दधि रुपिः कुशोदकम्‌ । ARE पञ्चगव्य 
इनेतायाइचैव गोमयम्‌ । पयश्च 

कपिलाया तं माझे सर्वं sela बा । qala 
त्रिपलमुच्यते । इतभेकपलं 
maassa गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षौरे दधिक्राव्णस्तथा 
asa शुक्कमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । aragi 
आपो हिष्ठेति चालोड्य मा नस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । सप्तावरास्तु ये ad आर 
qa यथाबिधि । इरावती ३ 


गोमूत्र amaa: 


at सप्पलं «air 


एतेरुडुत्य होतव्यं 


CRo Yo बा० Ho उ० Go fo | ७१-७२ ) 


च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥२९॥ 
TATA, 


wa गृह्यते दघि ॥३०॥ 
TUNE तु गोमयम्‌ ॥३१॥ 
दयात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥३२॥ 
दधि ॥३३॥ 


स्थापयेदग्निप्तनिधौ ॥ ३४ ॥ 


TJAN: शुकत्विष ४ ॥३५॥ 


सदे विष्णु मोनस्तोकेति 


शंवती ॥३६॥ 
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सम्पूर्ण क्रियान्नका त्याग; MAAR परित्याग, बासी अन्न 
तथा विशेषतः यावक ( Heat या बोरो धान ) का त्याग, मद्य 
और मद्यकी गन्धक्रा त्याग; शिवको निवेदित ( चण्डेश्वरके भाग) 
नैवेद्यका त्याग--ये सभी वर्णोंके सामान्य धमे हैं । ब्राह्मणोंके 
लिये विशेष धर्म ये हँ--क्षमा, शान्ति, संतोष, सत्य, अस्तेय 
( चोरी न करना )) award, शिवशज्ञान) वेराग्य, भस्म-सेवन 
और सब प्रकारकी आसक्तियोसे नितत्ति--इन दस धर्मोको 
्राह्मणोका विशेष धर्म कहा गया है | 

अब योगियों ( यतियाँ ) के लक्षण बताये जाते हैं। 


~ 


दिनमें भिक्षान्नमोजन उनका विशेष धर्म है | यह वानप्रस्थ 


एताभिश्चेव होतव्यं galt पिबेद हिज: । 
आलोड्य mma fade प्रणतेन तु ॥३७॥ 
aya प्रणवेनेव पिबेच्च प्रणवे gi 

„ यक्तगस्थिगतं॑ पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥३८॥ 
KAZA दहेत्सर्व यधैबाभिरिवेन्धनम्‌ | 
पवित्रं Ag लोकेषु देवताभिरघिष्ठितम्‌॥ १९॥ 


गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, धी और कुशाका जल-ये 
पवित्र और पापनाशक “पञ्चगव्य? कहे जाते हें । ( कुशोदक- 
मिश्रित पञ्चगव्य ही ब्रह्मकूर्चं कहलाता है । ) ब्रह्मकूर्चका विधान 
करनेवाळेको उचित है कि कालो गोका गोमूत्र, सफेद गोका 
गोबर, ताँबेके रंगको गोका दूध, लाल Mar दही और कपिला 
गौका घी अथवा कपिला गौका ही गोमूत्र आदि पाचों वस्तु लाये; 
१ पल गोमूत्र, आवे अंगूठे भर गोबर, ७पल दूध, ३ पल ददी, १ पल 
घी और १ पल कुशाका जळ ग्रहण करे । “गायत्री? मन्त्रसे गोमूत्र, 
TW? मन्त्रसे गोबर, “आप्यायस्व? मन्त्रसे ga, “दथिक्राव्ण! 
मन्त्रसे दही, 'तेजोऽसि शुक्र’ मन्त्रसे घी और 'देवस्य त्वा’ मन्त्रसे 
कुशाका जल अहण करे; इस प्रकार ऋचाओंसे पवित्र किये हुए 
पञ्चगव्यको भभ्निके पास रक्खे । “आपो fear मन्त्रसे गोमूत्र 
आदिको चलाये, “मा नस्तोके? मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ( मथे ), 
“इरावती! “इद बिष्णु: 'मानस्तोके? और ead इन ऋचाओंद्वारा 
अमभागसे युक्त ७ हरित कुञ्चाओसे पञ्चगव्यका होम करे; होमसे 


- बचे हुए पत्नगव्यक्ों ओकार पढ़कर मिलाये, ओंकार उच्चारण करके 


मधे, ओंकार पढ्कर उठाये और ओंकार उच्चारण करके द्विज 
पीते । जैसे अझि काठको जलाता हे, वैसे दी बह्मकूर्च मनुष्योंके 
a और हाड़ोंमें टिके हुए पार्पोको जला देता है । 
देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण बह्मकूर्च तीनों लोकॉर्मे 
पवित्र हुआ है ॥ २९-३९ ॥ - 


आश्रमवालोके लिये भी उनके समान ही अभीष्ट है । इन 
सबको और ब्रह्मचारियांको भी रातमें भोजन नहीं करना 
चाहिये | पढ़ना) यज्ञ कराना और दान लेना--इनका विधान 
मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वेश्यके लिये नहीं किया है । मेरे 
आश्रयमें रहनेवाले राजाओं या क्षत्रियोंके लिये थोड़ेमें 
धर्मका संग्रह इस प्रकार है | सब वर्णोक्री रक्षा, 
युद्धमें शत्रुओंका वध, दुष्ट पक्षियों) मृगो तथा दुराचारी 
मनुष्योंका दमन करना, सब लोगोंपर विश्वास न करना, 
केवल शिवयोगियांपर ही विश्वास रखना, waned ही 
aliad करना, सेनाका संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोकमें 
घटित होनेवाले समाचारको जानना, सदा अस्त्र धारण करना 
तथा भस्ममय कञ्चुक धारण करना | गोरक्षा, वाणिज्य और 
क्षि--ये Fark धर्म बताये गये हैं । झूद्रेतर वर्णा--त्राह्मण; 
क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा शूद्रका धर्म कहा गया है | बाग 
लगाना, मेरे तीथौंकी यात्रा करना तथा अपनी धर्मेपलीके 
साथ ही समागम करना गहस्थके लिये विहित धर्म है। 
qaqa, यतियो और ब्रह्मचारियोंके लिये ब्रह्मचर्यका 
पालन मुख्य धर्म हे | स्त्रियॉके लिये पतिकी सेवा ही सनातन 
धर्म है, दूसरा नहीं | कल्याणि | यदि पतिकी आज्ञा हो तो 
नारी मेरा पूजन भी कर सकती है । जो स्री पतिकी सेवा 
छोड़कर ब्रतमें तत्पर होती दै, वह नरकमें जाती दै | इस 
विषयमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं R | 

अव Ñ विधवा ears सनातन धर्मका वर्णन करूँगा | 
व्रत, दान) तप, शौच) भूमि-शयन) केवल रातमें ही भोजन; 
सदा ब्रह्मचर्यका पालन, भस्म अथवा जलसे स्नान; शान्ति; 
मौन, क्षमा, विधिपूर्वक सब जीवोंको अन्नका वितरण, अष्टमी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशीको विधिवत्‌ उपवास 
और मेरा पूजन--ये विधवा स्त्रियोंके धर्म हैं | देवि | इस 
प्रकार मैंने संक्षेपसे अपने आश्रमका सेवन करनेवाले ब्राह्मणों; 
क्षत्रियां, वैश्या, संन्यासियो; ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थो और 
गृहस्थौके धर्मका वर्णन क्रिया | साथ ही झूद्रों और नारियोंके लिये 
भीं इस सनातन धर्मका उपदेश दिया । देवेश्वरि | तुम्हें सदा 
मेरा ध्यान और मेरे Tear मन्त्रका जप करना चाहिये | यही 
सम्पूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही ad तथा अर्थका संग्रह है | 

लोकमं जो मनुष्य अपनी इच्छासे मेरे विग्रहदक्री सेवाका 
ब्रत धारण किये हुए हैं, पूर्वजन्मकी सेवाके संस्कारसे युक्त 
होनेके कारण भावातिरेकसे सम्पन्न हैं, वे सत्री आदि gaa 
अनुरक्त हों या विरक्त? पापोंसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होते; 
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जैसे जलसे कमळका पत्ता मेरे प्रसादसे Rag gU उन 
विवेकी पुरुषोको मेरै स्परूपका ज्ञान हो जाता है | फिर उनके 
लिये कतेव्याकर्तव्यका विधि-निषेध नहीं रह जाता | समाधि 
तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती । जैसे मेरे लिये कोई 
विधि-निषेध नहीं दै, बेसे ही उनके लिये भी नहीं टे । परिपूर्ण 
होनेके कारण जसै मेर लिये कुछ साध्य नहीं दै, उसी प्रकार 
उन कृतकृत्य WN लिये भी कोई कर्तव्य नहीं रह 
जाता है । वे मेरे भक्तोके हितके लिये भानवभावका आश्रय 
लेकर भूतलपर स्थित हैं । उन्हें सद्रलोवसे परिभ्रष्ट रद्र ही 
समझना चाहिये; इसमें संशय नहीं है । जेसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा 
आदि देवताओंको कार्यमें प्रश्नत करनेवाली 2, उसी प्रकार 
उन शिवयोगियोकी आशा भी अन्य मनुष्योको कर्तव्यकर्गमें 
लगानेबाली दै । वे मेरी आशाके आधार हैं | उनमें अतिशय 
सद्भाव भी है । इसलिये उनका दर्शन करनेमात्रसे सब पार्पो- 
का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी प्राप्तिको सूचित 
करनेवाले विश्वासकी भी वृद्धि होती दै । जिन पुरुषोका मुझमें 
अनुराग दे, उन्हें उन बातोंका भी शान हो जाता BA पहले 
कभी उनके देखने, सुनने या अनुभवमें नहीं आयी होती है | 
उनमें अकस्मात्‌ कम्प, Vz, अश्रुपात) Fost स्वरविकार 
तथा आनन्द आदि भावोंका बारंबार उदय होने लगता È | 
ये सब लक्षण उनमें कभी एक-एक करके अलग-अलग प्रकट 
होते है और कभी सम्पूर्ण भावोका एक साथ उदय होने 
लगता है । कभी विलग न होनेवाले इन मन्द, मध्यम और 
उत्तम भावोद्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी पहचान करनी चाहिये। 
जेसे जब लोहा आगमें तपकर लाल हो जाता है, तब 
केवल लोहा नहीं रह जाता; उसी तरह मेरा सांनिध्य प्राप्त 
AA वे केवळ मनुष्य नहीं रह जाते--मेरा स्वरूप हो जाते 


४ नमो रुद्वाय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 
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हैं | हाथ, पैर आदिके साधम्यसे मानव-शरीर धारण करनेपर 
भी वे वाखवमें रुद्र हैं | उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान्‌ 
पुरुष उनकी अवहेलना न करे | जो मूढुचित्त मानव उनके 
प्रति अवहेलना करते हैं, बे अपनी आयु, लक्ष्मी 
शीळको त्यागकर नरकमें गिरते हैं, अथवा बहुत कहनेसे क्या 
लाभ ? जिस किसी भी उपायसे मुझमें चित्त लगाना कल्याण- 
की प्राप्तिका एकमात्र साधन है । 


उपमन्यु कहते हैं-इस प्रकार परमात्मा श्रीकण्ठनाथ 
शिवने तीनों लोकोंके Rak लिये ज्ञानके सारभूत अर्थका 
संग्रह प्रकट किया है | सम्पूर्ण वेद-शार्त्र; इतिहास) पुराण और 
विद्या इस विज्ञान-संग्रहकी ही बिस्तृत व्याख्याएँ: हैं | शान, 
शेय, अनुष्ठेय, अधिकार» साधन और साध्य- इन छः अर्थो- 
का ही यह ae संग्रह बताया गया हे | श्रीकृष्ण | जो शिव 
और शिवासम्बन्धी ज्ञानामृतसे तृप्त है और. उनकी भक्तिसे 
सम्पन्न है, उसके लिये बाहर-मीतर कुछ भी कर्तब्य शेष नहं 
है । इसलिये क्रमशः बाह्य और आभ्यन्तर कर्मको त्यागकर 
WAG शेयका साक्षात्कार करके फिर उस साधनमूत ज्ञानको भी 
त्याग दे । यदि चित्त शिवमें एकाग्र नहीं है तो कर्म करनेसे 
भी क्या राभ ! ओर यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने- 
की भी क्या आवश्यकता है ! अतः बाहर और भीतरके कर्म 
करके या न करके जिस-किसी भी saad भगवान्‌ शिवमें 
चित्त लगाये | जिनका चित्त भगवान्‌ शिवमें लगा है और 
जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषोको इहलोक और परलोक- 
में भी सत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती है । यहाँ ॐ नमः 
शिवाय' इस मन्त्रसे सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं; अतः परावर 
विभूति ( sere Dad ) की प्राप्तिके लिये उस मन्त्र- 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ( अध्याय ११ ) 


AI... 


TARRAA माहात्म्यका वर्णन 


श्रीकृष्ण बोले--सर्वश ÄR | आप सम्पूर्ण 
ज्ञानके महासागर हैं । अत्र मै आपके aad पञ्चाक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

उपसन्युने कहा--देवकीनन्दन ! पञ्चाक्षर मन्त्रके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षोने भी नहीं 
किया जा सकता; अतः SATA इसकी महिमा सुनो--वेद्मे 
तथा saad दोनों जगह यह पडक्षर ( प्रणवसहित पञ्चाक्षर ) 
मन्त्र समस्त शिवभक्तोंके सम्पूर्णे अर्थका साधक कदा गया 


दै । इस मन्त्रम अक्षर तो थोडे ही हें, परंतु यह महान्‌ अर्थसे 
सम्पन्न हे । यह वेदका सारतस है, मोक्ष देनेवाला दै, शिवकी 
आशासे सिद्ध है, Wer है तथा शिवस्वरूप वाक्य है | यह 
नाना प्रकारको BLAS युक्त, दिव्य, लोगोंके मनको प्रसन्न 
एवं निमछ करनेवाला, सुनिश्चित अर्थवाला ( अथवा निश्चय 
ही मनोरथको पूर्ण करनेवाला ) तथा परमेश्वरका गम्भीर वचन 


है। इस WA क उच्चारण होता है । सर्वज्ञ 
शिवने सम्पूर्ण देहघारियाके सारे मनोरथोकी सिद्धिके लिये इस 
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aa: शिवाय? मन्त्रका प्रतिपादन क्रिया है | यह आदि 
प्रडक्षर मन्त्र सम्पूण विद्याओं ( मन्त्रों ) का बीज (मूल) 
है | जैसे वटके बीजमें महान्‌ वृक्ष छिपा हुआ है; उसी प्रकार 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान्‌ अर्थसे परिपूर्ण 
समझना चाहिये | 
८3») इस एकाक्षर मन्त्रमें तीना गुणोंसे अतीत; सर्वज्ञ) 
कर्ता, च्युतिसान्‌, सवव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं | ईशान 
आदि जो सूक्ष्म एकाक्षररूप ब्रह्म हैँ; वे सव “नमः शिवाय 
इस RAN क्रमशः स्थित हैं । सूक्ष्म षडक्षर मन्त्रमे Tata 
रूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव स्वभावतः वाच्यवाचकभावसे 
विराजमान हैं | अप्रमेय होनेके कारण शिव वाच्य हैं और 
मन्त्र उनका वाचक माना गया है | शिव ओर मन्त्रका यह 
वाच्यवाचक-भाव अनादिकालसे चला आ रहा S| जैसे यह 
घोर संसारसागर अनादिकालसे gaa है, उसी प्रकार संसारसे 
gas भगवान्‌ शिव भी अनादिकालसे ही नित्य विराजमान 
है जैसे ओषध रोगोंका स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव संसारदोषोंके स्वाभाविक शन्नु माने गये हैं | यदि 
ये भगवान्‌ विश्वनाथ न होते तो यह जगत्‌ अन्धकारमय हो 
जाता; क्योंकि प्रकृति जड है ओर जीवात्मा अज्ञानी | 
अतः इन्हें प्रकाश देनेवाले परमात्मा ही हैं । प्रकृतिस लेकर 
परमाणुपर्यन्त जो कुछ भी जड तत्त्व दै, वह किसी बुद्धिमान्‌ 
(चेतन ) कारणके बिना स्वयं “कर्ता? नहीं देखा गया है । 
Ware लिये धर्म करने और अधर्मसे बचनेका उपदेश दिया 
जाता है | उनके वन्धन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः 


विचार करनेसे सर्वज्ञ परमात्मा शिवके बिना प्राणियोंके आदि- 
सर्गकी an x 
रका [सद्ध नहा हाता | जसे रोगी qah बिना सुखस 


रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार ada fast आश्रय 
न लेनेसे संसारी जीव नाना प्रकारके क्लेश भोगते हैं | 


अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवोंका संसारसागरसे उद्धार 
करनेवाले खामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव्र विद्यमान 
हैं। वे प्रभु आदि; मध्य और अन्तसे रहित हैं । खमावसे ही 
निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हँ | उन्हें शिव नामसे 
जानना चाहिये | शिवागममं उनके Bers विदादरूपसे 
वर्णन है | यह पञ्चाक्षर मन्त्र उनका अभिधान ( वाचक ) दै 
और वे शिव अभिप्रेय ( वाच्य ) हैं | अभिधान ओर अभिधेय 
( वाचक और वाच्य ) रूप होनेके कारण परमशिवस्वरूप यह 
मन्त्र (सिद्ध माना गया दै । “* नमः शिवाय? यह जो 


घडक्षर शिववाक्य दै; -इतना- दी शिंवशान दै और इतना दी- 


Vin WA मात YA s 
EEE 


है | सात करोड़ महामन्त्रं और अनेकानेक 


शिवाय? य 
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परमपद हे | यह शिवका ब्रिधि-वाक्य हे, अर्थवाद नहीं हे। 
यह Seal शिवका स्वरूप दे, जो सर्वज्ञ, परिपू्ण और स्वभावतः 
निर्मल हें | 


जो समस्त छोकोपर अनुग्रह करनेवाले है, वे भगवान्‌ 
शिव झूठी बात कैसे. कह सकते हैं! Hada हैं, वे तो 
मन्त्रसे जितना फल भिल सकता दै, उतना पूराकायूरा 
बतायेंगे । परंतु जो राग और अज्ञान आदि ANA ग्रस्त हैं 
वे ही झूठी बात कह सकते हें । वे राग और अशान आदि 
दोप ईश्वरमें नहीं हे; अतः ईश्वर केसे झुठ बोल सकते हैं 
जिनका सम्पूर्ण दोषोंसे कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन 
सर्वज्ञ शिवने जिस निर्मल वाक्य--पश्चाक्षर मन्त्रका प्रणयन 
किया है; वह प्रमाणभूत ही है) इसमें संशय नहीं है | इसलिये 
वेद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि वह ईश्वरके वचनोंपर श्रद्धा करे । 
यथार्थ पुण्य-पापके विपयमें $श्वरके वचनोपर श्रद्धा न 
करनेवाला पुरुष नरकमें जाता दे । चान्त स्वभाववाले श्रेष्ठ 
मुनियोंने स्वर्ग और मोक्षक्री सिद्धिके लिये जो सुन्दर वात 
कही है; उसे सुभाषित समझना चाहिये | जो वाक्य राग, ÀT: 
असत्य, काम) क्रोध और TMH अनुसरण करनेवाला हो? वदद 
नरकका देतु होनेके कारण दुर्भाषित कहलाता दै |# अविद्या 
एवं WA युक्त वाक्य जन्म-मरणरूप संसार-क्लेशकी प्राप्तिमें 
कारण होता हैं | अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत 
( संस्कारयुक्त ) हो तो भी उससे क्या लाम ? जिसे सुनकर 
कल्याणकी प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषोॉका नाश हो जाय? 
बह वाक्य सुन्दर शब्दावछीसे युक्त न होतो भी शोभन तथा 
समझने योग्य है | मन्त्रौकी संख्या बहुत होनेपर भी जिस 
fas वडक्षर मन्त्रका निर्माण सर्वज्ञ. शिवने किया है) उसके 
समान कहीं कोई दूसरा मन्त्र नहीं दै | 


वेद और शास्त्र 
मन्त्र कहीं नहीं 
उपमन्त्रीसे यह 
पडक्षर मन्त्र उसी प्रकार भिन्न दै, जेसे aha सूत्र | जितने 
Rama हैं और जो-जो विद्यास्थान हे, वे सब प्रडक्षर 


पडक्षर मन्त्रम छहों अक्कोसदित सम्पूर्ण 
विद्यमान हैं; अतः उसके समान दूसरा कोई 


मन्त्ररूयी सूजके संक्षिप्त भाष्य हैं । जिसके हुदयम ४३० नम 


AZAT मन्त्र MABA 


» उसे दूसरे बहुसंख्यक 


UME ARTHAS MAAR यज्ञ्‌ । 
वाज्यं निरयहेत॒त्वात्तद. दुर्भाषितमुच्यते ॥ 
- (flo Yo वा० Ho Bo To १२ । Ww)” 
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wal और अनेक विस्तृत mal क्या प्रयोजन हे ! 
जिसने ४७ नमः शिवाय' इस मन्त्रका जप CGIAR अपना 
लिया है, उसने सम्पूर्ण शान पह लिया और समस्त शुभ 
BAT अनुष्ठान पूरा कर लिया | आदिम “नमः? पदसे युक्त 


WA SARAAN भस्म कमले 1015 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 


(शिवायः--ये तीन अक्षर जिसकी जिह्वाके अग्रभागम विद्यमान 
हैं, उसका जीवन सफळ हो गया । पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमे लगा 
हुआ पुरुष यदि पण्डित; मूर्ख, अन्त्यज अथवा अधम भी हो 
तो वह Tatas मुक्त हो जाता है | ( अध्याय १२) 


A Ss Sn] 
पञ्चाक्षर मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाझयायकी. स्मिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा 
A ~ ` azer 
पश्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त ओर व्यस्त अक्ष्रोंके ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज, शक्ति तथा अङ्गन्पास आदिका विचार 


देवी बोलौं--महेश्वर | दुर्जय, giga एवं कळपित 
कलिकालमे जब सारा संसार we विमुख हो पापमय 
अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा, वणे और आश्रम- 
saei आचार नष्ट हो जायेगे, धर्मसंकट उपस्थित हो 
जायगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत 
हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट हो जायगी 
और गुरुशिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी, ऐसी परिस्थितिमें 
आपके भक्त किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं १ 


ACAI कह[--देवि | कलिकालके मनुष्य मेरी 
परम मनोरम पञ्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भत्तिसे भावितः 
चित्त होकर संसार-बन्धनधे मुक्त हो जाते हे । जो अकथनीय 
ओर अचिन्तनीय है--उन मानसिक) वाचिक और शारीरिक 
QA जो दूषित, gas निर्दय, छली, लोभी और कुटिल 
चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी 
पञ्चाक्षरी विद्याका जप करेंगे, उनके लिये बह विद्या ही 
संतारभयसे तारनेबाली होगी । देवि ! मैंने बारबार प्रतिज्ञा 
पूर्वक यह बात कही है कि. भूतलपर मेरा पतित हुआ भक्त 
भी इस पञ्चाक्षरी विद्याके द्वारा बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

देवी बोलीं--यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा क्म 
करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म 
नरककी ही प्राति करामेत्राला होता है। ऐसी दझामें पतित 
मानत्र इस विद्याद्वारा केसे मुक्त हो सकता है १ 


महादेवजीले कहा - सुन्दरि ! तुमने यह बहुत ठीक 
बात पूछी दै । अब इसका उत्तर सुनो, पहले मैने इस 
बिषयको गोपनीय समझकर अबतक प्रकट नहीं किया ar) 
यदि पतित मनुष्य मोहयशा (अन्य) मन्तरोफे उच्चारणपूर्वक मेरा 
पूजन करे तो वह निःसंदेह नरकगामी हो सकता दै । किंतु 
qgtat मन्त्रके लिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है । जो केबल 


जल पीकर ओर हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग 
जो नाना प्रकारके ब्रतोंद्वारा अपने शरीरको gard हैं, 
उन्हे इन ब्रतोंद्वारा मेरे लोककी प्राप्ति नहीं होती । परंतु 
जो भक्तिपूर्वक पञ्चाक्षर wae ही एक बार मेरा पूजन कर 
लेता है, वह भी इस मन्त्रके ही प्रतापसे मेरे धाममें पहुँच 
जाता है | इसलिये तप, यज्ञ, ब्रत और नियम पञ्चाक्षरद्वारा 
मेरे पूजनकी करोड़वीं कछाके समान भी नहीं दै । कोई 
बद्ध हो या मुक्त, जो पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन 
करता दै, वह अवश्य ही संसारपाशसे छुटकारा पा जाता 
हे। देवि | ईशान आदि पाँच ब्रह्म जिसके अङ्ग हँ, उस 
षडक्षर या पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा जो भक्तिभावसे मेरा 
पूजन करता हेः बह मुक्त हो जाता है । कोई पतित हो या 
अपतित+ वह इस पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करे | 
मेरा भक्त पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश, YA ले चुका होया 
नहीं, बह क्रोधको जीतकर इस सन्त्रके द्वारा मेरी पूजा किया 
करे | जिसने मन्त्रकी दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा 
लेनेवाला पुरुष ARAR गुना अधिक माना गया है। 
अतः देवि ! दीक्षा लेकर ही इस मन्त्रसे मेरा पूजन करना 
चाहिये । जो इस मन्त्रकी दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता (करुणा) 
उपेक्षा ) आदि गुणोसे युक्त तथा त्रह्मचर्यपराथण हो भक्तिभावसे 
मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है | 
इस विषये अधिक कहनेसे क्या लाभ १ मेरे पञ्चाक्षर 
AA सभी भक्तोका अधिकार है | इसलिये वह श्रेष्ठतर 
मन्त्र है । पञ्चाक्षरके mas ही लोक, वेद, महर्षि) 
सनातनधमे, देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिके हुए, हैँ । 
देबि ! प्रब्यकाळ आनेपर जब चराचर जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है और सारा प्रपञ्च प्रकृतिम मिलकर वहीं छीन हो जाता 
> तब मे अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं 
रहता | उस समय समस्त 


ल ्त्रमँ 
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# पञ्चाक्षर मन्त्रकी महिमा, उसमे समस्त वाङ्ययक्की स्थिति # 


५०९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


स्थित होते हैं । अतः मेरी शक्तिसे पालित होनेके कारण वे 
नष्ट नहीं होते हँ । तदनन्तर मुझसे प्रकृति और पुरुषके भेदसे 
युक्त सृष्टि होती दै । तसश्चात्‌ त्रिगुणात्मक मूर्तियोंका संहार 
करनेवाला अवान्तर प्रलय होता है | उस प्रलयकालमें 
भगवान्‌ नारायणदेव मायामय शरीरका आश्रय ले जलके 
भीतर शेषशय्यापर्‌ शयन करते हें । उनके नाभिकमलसे 
qaga ब्रह्माजीका जन्म होता है | ब्रह्माजी तीनों लोकोंकी 
सृष्टि करना चाहते थे; किंतु कोई सहायक न होनेसे उसे 
कर नहीं पाते थे | तब उन्होंने पहले अमिततेजखी दस 
महर्पियोकी सष्टि की, जो उनके मानसपुत्र कहे गये हैं | 
उन पुत्रोंकी सिद्धि बढानेके लिये पितामह ब्रह्माने मुझसे 
कहा--महादेव | महेश्वर | मेरे gale) शक्ति प्रदान 
कीजिये | उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाँच मुख 
धारण करनेवाले मैंने ब्रह्माजीके प्रति प्रत्येक मुखसे एक-एक 
अक्षरके क्रसे पाँच, अक्षरोंका उपदेश किया । लोकपितामह 
ब्रह्माजीने भी अपने पाँच मुखोंद्वारा क्रमशः उन पाँचों 
अक्षरोंक्री ग्रहण किया और वाच्यवाचकभावसे मुझ महेश्वरको 
जाना | मन्त्रके प्रयोगको जानकर प्रजापतिने विधिवत्‌ उसे 
सिद्ध किया । तत्वश्वात्‌ उन्होंने अपने पुत्रोंकी यथावत्‌ 
रूपसे उस मन्त्रका और उसके अर्थका भी उपदेश दिया। 
साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्मासे उस मन्त्ररनको पाकर मेरी 
आराधनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनियोंने उनकी बतायी 
हुई पद्धतिसे उस मन्त्रका जप करते हुए Hat रमणीय 
सिखरपर मुज्ञवान्‌ पर्वतके निकट एक सहस्य दिव्य वर्षोतक 
तीब्र aa की । वे anges लिये अत्यन्त उत्सुक 
थे | इसलिये वायु पीकर कठोर तपस्यामें लग गये | जहाँ 
उनकी तपस्या चल रही थी, वह भीमान्‌ मुञ्जतरान्‌ पर्वत 
सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्ताने निरन्तर उसकी 
रक्षा की है | 

उन ऋषियोंकी भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियोंको पञ्चाक्षर मन्त्रके 
ऋषि, छन्द; देवता, बीज शक्ति; कीलक? षडङ्गन्यास) 
दिग्बन्ध और विनियोग--इन सब वार्तोका पूर्णरूपसे ज्ञान 
कराया | संसारकी सृष्टि बढे, इसके लिये मैंने उन्हें मन्त्रकी 
सारी विधियाँ बतायीं तव वे उस मन्त्रके माहात्म्ये तपस्या- 
में बहुत बढ़ गये और देवताओं, अपुरो तथा मनुष्योकी 
सृष्टिका भलीभाति विस्तार करने लगे | 

अब इस उत्तम विद्या पञ्चाक्षरीके खपका वर्णन किया 


ej 


oS 


जाता है । आदिमं नम?” पदका प्रयोग करना चाहिये | उसके 
बाद “शिवाय? पदका | यही वह पञ्चाक्षरी विद्या हे; जो समस्त 
श्रुतियोंकी खिरमोर है तथा सम्पूर्ण शब्द्रसमुदायकी सनातन 
बीजरूपिणी है | यह विद्या पहले-पहल मेरे मुखसे निकली; 
इसलिये मेरे दी स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली है | इसका 
एक देवीके रूपमें ध्यान करना चाहिये | इस देवीकी अङ्ग- 
कान्ति ATA हुए सुवर्णके समान è| इसके पीन पयोधर 
ऊपरको उठे हुए हैं | यह चार भुजाओ और तीन नेत्रोसे 
सुशोभित है । इसके मस्तकपर वालचन्द्रमाका मुकुट है | 
दो gA पद्म और sae हैं | अन्य दो हार्थोम वरद 
और अभयकी मुद्रा दै । मुखाकृति सौम्य है।यह समस्त 
शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित 
है । खेत कमलके आसनपर विराजमान है । इसके काले- 
काळे Haus केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अङ्गम पाँच 
प्रकारके वर्ण हैं, जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं | 
वे वर्ण हैं--पीत, कृष्ण, go, खर्णिम तथा रक्त । 
इन वर्णौका यदि एथव-प्रथक प्रयोग हो तो FË 
विन्दु और नादसे विभूषित करना चाहिये । विन्दुकी 
आकृति अद्ध चन्द्रके समान दे और नादकी आकृति AT- 
शिखाके समान । सुमुखि ! यों तो इस मन्त्रके सभी अक्षर 
बीजरूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरको इस मन्त्रका बीज 
समझना चाहिये | deeds जो चोथा वर्ण दै, उसे 
कीलक और Wai वर्णको शक्ति समझना च!हिये। इस 
मन्त्रके वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छन्द है | वरानने ! 
में शिव ही इस मन्त्रका देवता Fw | वगगेहे | गौतम) 
अत्रि, विश्वामित्र, अङ्गिरा और भरद्वाज - ये नकारादि वर्णेकर 
क्रमशः ऋषि माने गये हैं | गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप्‌, बहती 
और विराट--ये क्रमशः पाँचौं अक्षरोंके छन्द हैं । इन्द्र; 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कन्द-ये क्रमशः उन अक्षरोके 
देवता हैं | वरानने | मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओंके तथा 
ऊपरके--पाँचों मुख इन नकारादि अक्षरेक्ति क्रमशः स्थान 
हैं | पञ्चाक्षर मन्त्रका पहला अक्षर उदात्त दै । दूसरा और 


aS अस्य श्रीशिवपत्नाक्षरोमन्चस्य वामदेव ऋषि: पंक्ति- 
इछन्द: fal देवता, म॑ बीजं यं शक्तिः, वां की लक सदाशिवळरपाप्रसादो- 
पलब्धिपूवंकमखिलपुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोग: । दिव पुराणके इस 
वर्णनके अनुसार यही बिनियोग-वाक्य है । मन्त्र-महार्णव आदिमं 
जो विनियोग दिया गया दै, उसमें ५४» बीजम्‌, “नमः? Bish, 
“शिवाय! इति कीलकम्‌ श्तना अन्तर है । 
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चौथा भी उदात्त ही | पाँचका खरित है और तीसरा अक्षर 
अनुदात्त माना गथा है । इस पश्चाक्षर मन्त्रके-- मूळ विद्या 
WA शैव, सुत्र तथा पञ्चाक्षर नाम जाने । शेव ( शिव- 
सम्बन्धी ) बीज प्रणव गेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा 
गया है, मकार शिखा है, Rp कवच है, ap dq हे और 
यकार अन्न है । इन वर्णोके अन्तमें ath चतुध्वन्तरूपके 
साथ क्रमशः नमः, स्वाह, वषट) हुं, alee और फट 
जोड़नेसे आङ्गव्यास होता है ।# 


देवि | थोडेसे भेदके साथ यह तुम्हारा भी मूलमन्त्र ददै । 
उस पञ्चाक्षर मन्त्रम जो ad बर्ण ep है, उसे arei 
स्वरसे विभूषित किया जाता है, अर्धात्‌ “वम; शिवार के am 
“नम; शिवायै? कहनेसे यह देवीका मूळ मन्त्र हो जाता है | 
अतः साधकको चाहिये कि वह इस भन्त्रसे मन, वाणी और 
शरीरके भेदसे हम दोनों का पूजन) जप और होम आदि करे ।( सन 


~ Ẹ BIA 
AAA शालय ERA, RARR Donations 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


आदिके भेदसे यह पूजन तीन प्रकारका होता हे--मानसिक, 
वाचिक ओर शारीरिक | ) देवि | जिसकी जेसी समझ हो, 
जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, 
सम्पत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो » उसके अनुसार 
वह TAARA जब कभी; जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी 
साधनद्वारा मेरी पूजा कर सकता है | उसकी की हुई वह 
पूजा उसे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी | सुन्दरि | मुझमें 
मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्कससे किया गया हो; वद 
कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है | तथापि जो मेरे मक्त 
हैं और कर्म करनेमें अत्यन्त विवश ( असमर्थ ) नहीं हो गये हैं, 
उनके RA सब mel मैंने ही नियम बनाया दे, उस 
नियसका उन्हें पालन करना चाहिये | अब मैं पहले मन्त्रकी 
दीक्षा लेनेका शुभ विधान बता रहा हैँ, जिसके बिना मन्त्र-जप 
निष्फल होता है और जिसके a जप-कर्म 


अवश्य सफल 
होता है | a 


अध्याय १३ ) 


mA CDAD 


- गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप त 


लिये बिभिन्न प्रकारकी मालाओंका मह 


प तथा उनकी महिमा, मन्त्र गणनाके 


हर्न तथा अंगुलियोंके उपयोगका वर्णन, जपके लिये 
उपयोगी खान तथा दिशा, जपमें वर्जनीय 


बातें, सदाचारका सहस्व, आस्तिकता- 


की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मस्त्रकी विशेषताका वर्णन 


(महादेवजी कहते हैं--)वरानने | आज्ञाहीन, क्रिया- 
हीन, भ्रद्धाहीन तथा ARG पालमा आवश्यक दक्षिणासे 
हीन जो जप किया जाता हे, वद सदा निष्फळ होता है | मेरा 
asna मन्त्र यदे aake क्रियासिद और श्रदधासिद्ध 
होनेके साथ ही दक्षिणासे भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है 
और उससे महान फल प्राप्त होता है | शिप्पको चाहिये कि बह्‌ 
पहले तत्ववेत्ता आचार्य) जपशील, संहुणसम्यक्ष; ध्यानयोगपरायण 
एवं ब्राह्मण शुरुकी सेवामें उपस्थित ही; मनमें शुद्ध भाव रखते 
हुए WAG उन्हे dae करे | राहण साधक अपने गन, 
वाणी) शरीर और घनते आचार्यका पूजन करे । वह ag à 

Feo Pee छ हेट ही 


RETR 09 Se 
* SHAG FURS प्रयोग यो समझना TRIS ॐ ga नमः, 
झि कब बाय हुम्‌+ & at नेत्रत्रयाय बोड ॐ यं aay फर इति हरयादिः 


92 छ siggnal नरः, ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः, ७० मे मध्यमाभ्यां नः, ३ शि 


ॐ of करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । विनिग जो ऋषि आदि 


विनियोगाय नमः eae l 


आये हैं, उनका न्यास इस प्रकार 
.. Gow) > | 

शिरक्षि, पॉुच्डन्दसे नमः मुखे, शिवरेचताये नमः हुदये, सं ज्ञाय नम: aa, 
i 


तो गुरुको भक्तिभावसे हाथी, घोडे; रथ, रत्न, क्षेत्र और ग 
आदि अर्पित करे । जो अपने लिये सिद्धि चाहता हो, वह धने 
दानमें कृपणता न करे | तदनन्तर सब सामम्नियोंसहित अपने 
आपको गुरुकी Sard अर्पित कर दे । 

इस प्रकार यथाशक्ति नि 
पूजा करके गुरुसे wea एवं 


करे] SS तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्यको; जो 
SE ANTS उनकी सेवामें रह चुका हो, gest सेवामें उत्साह 
WRIT हो, अहंकाररद्दित हो और उपवाधपूर्वक स्नान 
करके खुद हो गया हो, पुनः विशेष gies लिये पूर्ण कलशमें 


श्छलभावसे गुरुकी विधिवत्‌ 
शानका उपदेश क्रमशः ग्रहण 


im रत a ने शिरसे खाहा, ॐ म॑ शिखार्‍ये वपट , ॐ 
ASFA य 


8: । इसी तरद RANIA प्रमे! — 
अनामिकाभ्यां नमः, & वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः+ 
रि समझना चाहिये... & वामदेवषंये नमः 
यं w नम: पादयोः, वां कील्काय नम: नाभो, 
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WA हुए पवित्र द्रव्ययुक्त AE जलसे नइलाकर चन्दन, 
पुष्पमाला, वस्र और आमूषणांद्वारा अलंकृत करके उसे सुन्दर 
वेश-भूषांसे विभूषित करे । तत्पश्चात्‌ शिष्यसे ब्राह्मणोंद्वारा 


पुण्याहवाचन और ब्राह्मणोकी पूजा करवाकर समुद्र-तटपर, : 


नदीके किनारे, गोशाल्में, देवालयमें, किसी भी पवित्र स्थानमें 
अथवा घरमें सिद्धिदायक काल आनेपर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र 
एवं सवंदोप्रद्वित शुभ योगमें गुरु अपने उस शिष्यको 
अनुग्रहपूर्वक विधिके अनुसार मेरा ज्ञान दे । एकान्त wai 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो उच्च खरसे हम दोनोंके उस उत्तम 
मन्त्रका शिष्यसे भलीभाति उच्चारण कराये | बारबार उच्चारण 
कराकर REIR इस प्रकार आशीर्वाद दे---'तुम्हारा कल्याण 
शे; मङ्गल हो, शोमन हो, प्रिय हो? इस तरह गुरु शिष्यको 
मन्त्र और आज्ञा प्रदान करे ५) इस प्रकार गुफ्से मन्त्र और 
आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरश्चरण- 
पूवक प्रतिदिन उस मन्त्रका जप करता रहे | वह जबतक 
जीये, तवतक अनन्यभावसे तत्परतापूर्वक नित्य एक हजार 
आठ मन्त्रीका जप किया करे | जो ऐसा करता है वह परम 
गतिको प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन संयमसे रहकर केवळ 
रातमें भोजन करता है और मन्त्रके जितने अक्षर हँ, उतने 
SAR चोगुना जप आदरपूबक पूरा कर देता है वह 
TAR Fee है | जो पुरश्चरण करके प्रतिदिन 
जप करता रहता है | उसके समान इस लोकमें दूसरा कोई 
नहीं है । वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है । 


साधकको चाहिये कि वह झुद्ध देशमें ज्ञान करके सुन्दर 
आसन बॉघकर अपने zazi तुम्हारे साथ मुझ शिवका और 
अपने get चिन्तन करते हुए उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह 
किये मौनभावसे बैठे, चित्तको एकाग्र करे तथा दहन-प्छावन 
ANG द्वारा Wat aaa शोधन करके मन्त्रका न्यास 
आदि करे | इसके बाद सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके 
प्राण और अपान नियमन करते हुए इम दोनोंके स्वरूपका 
ध्यान करे और विद्यास्थान अपने रूप; ऋषि) छन्द, देवता) 
बीज, शक्ति तथा मन्त्रके वाच्यार्थरूप मुझ परमेश्वरका स्मरण 
करके पञ्चाक्षरीका जप करे | मानस जप उत्तम दे, उपांडु जप 


मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गवा दै 
स्य Ne HR 


# शिवं चास्तु शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु प्रियोऽरित्वति। 
एवं दाद्‌ यरुमंन्त्रमाशञां' चेव ततः पराम्‌ ॥ 
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ऐसा आगमार्थविशारद विद्वानोंका कथन 2 | जो उँचे-नीचे 
सरसे युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पर्दो एवं अक्षरोंके साथ 
मन्त्रका वाणीद्वारा उच्चारण करता है; उसका यह जप “वाचिक? 
कहलाता है | जिस जपमें केवल जिद्वामात्र हिलती है अथवा 
बहुत धीमे खरसै अक्षरोंका उच्चारण होता है तथा Hani 
WA पड़नेपर भी उन्हें कुछ सुनायी नहीं देता, ऐसे 
पको “उमांझु? कहते हैँ | जिस - जपमें अक्षर'पडक्तिका एक 
वर्णसे दूसरे वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द और 
थका मनके द्वारा बारबार चिन्तनमात्र होता दै, वह मानस? 
जप कहछाता है | वाचिक जप एक गुना ही फल देता है, 
उपांशु जप सौ गुना फल देनेवाला बताया जाता है, मानस 
जपका फल Aa गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 
सो गुना अधिक फल देनेवाला है । प्राणायामपूर्वक जो 
जप होता दे, उसे “सगर्भ? जप कहते हैं | अगर्भ जपमें भी 
आदि ओर अन्तर्मे प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है | 
मन्त्रार्थवेत्ता बुद्धिमान्‌ साधक प्राणायाम करते समय चालीस 
वार्‌ मन्त्रका स्मरण कर ले | जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो; 
वह अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके, उतने ही 
मन्त्रीका मानसिक जप कर ले | पाँच, तीन अथवा एक बार 
अगर्म या सगर्भ प्राणायाम करे । इन दोनोंमें सगर्भ प्राणायाम 
श्रेष्ठ माना गया दै । सगर्भकी अपेक्षा भी ध्यानसहित जप 
RAYA फल देनेवाला कहा जाता हैं| इन पाँच प्रकारके 
aAA कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार करना 
चाहिये | 5 


अङ्कुलीसे जपकी गणना करना एकगुना बताया गया 
है । रेखासे गणना करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये | 
पुत्रजीव ( जियापोता ) के बीजोंकी मालासे गणना करनेपर 
जपका दसगुना अधिक फल होता है | ae मनकोंसे सो 
गुना; मूगासे हजार गुना, स्फटिकमणिकी wea दस हजार 
गुना, मोतियोंकी मालासे लाख गुना, पद्माक्षसे दस लाख गुना 
ओर सुवणके बने हुए मनकोंसे गणना करनेपर कोटि गुना 
अधिक फल बताया गया हे | कुशक्री गाँठसे तथा रुद्राक्षसे 
गणना करनेपर अनन्तगुने फलकी प्राप्ति होती है । तीस 
रुद्राक्षके दानोंसे बनायी गयी माळा जप-कर्ममें घन देनेवाली 
होती दै | सत्ताईस दानोंक्री माला पुष्टिदायिनी और aa 
दानोंकी माळा सुक्तिदायिनी' होती है, पंद्रह रुद्राक्षोकी बनी 
हुई माला अभिचार-कर्ममें फलदायक होती है । जपकर्ममें 
अँगूठेको मोक्षदायक समझना चाहिये और तर्जनीको 
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शत्रुनाशक । मध्यमा घन देती है और अनामिका शान्ति प्रदान 
करती दै । एक सौ आठ दानोकी माला उत्तमोत्तम मानी 
गयी ह । सौ qat माला उत्तम और पचास दानांकी 


माला मध्यम होती है । चौवन दानोंकी माला मनोहारिणी . 


एवं श्रेष्ठ कही गयी है । इस तरहकी मालासे जप करे | वह 
जप किसीको दिखाये नहीं । कनिष्ठिका अंगुलि अक्षरणी 
( जपके फलको क्षरित--नए न करनेवाली ) मानी गयी हैः 
इसलिये जपकर्मम शुभ है | दूसरी sights साथ अंगुष्ठद्रारा 
जप करना चाहिये; क्योकि agh बिना किया हुआ 
जप निष्फल होता है । 


घरमै किये हुए जपको समान या एकगुना समझना 
चाहिये । गोशालामे उसका फळ सोगुना हो जाता है; पवित्र 
बन या उद्यानमें किये हुए जपका फल सहस्तगुना बताया 
जाता है । पबित्र पवतपर दस हजार गुना, नदीके तटपर 
लाख गुना, देवालयमे कोटि गुना और मेरे निकट किये हुए 
जपको अनन्त गुना कहा गया है | सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा) 
दीपक) जल, ब्राह्मण और गोओके समीप किया हुआ जप 
श्रेष्ठ होता है । पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरणमें और 
दक्षिणाभिमुख जप अभिचार-कर्ममें सफलता प्रदान करनेवाला 
है । पश्चिमाभिमुख जपको धनदायक जानना चाहिये और 
उत्तराभिमुख जप शान्तिदायक होता है .। सूर्य, अग्नि, 
ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषोके समीप उनकी 
ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिये, सिरपर पगड़ी रख- 
कर) HA पहनकर) नंगा होकर) बाल खोलकर) गलेमें कपड़ा 
BAL अशुद्ध हाथ लेकर) सम्पूर्ण शरीरसे अशुद्ध रहकर 
तथा विलापपूवक कभी जप नहीं करना चाहिये | जप करते 
समय क्रोध, मद, छींकना, WRAL Sey लेना तथा कुत्तों 
और नीच पुरुपोकी ओर देखना वजित दै | यदि कभी वेसा 
सम्भव हो जाय तो आचमन करै अथवा तुम्हारे साथ मेरा 
( पार्वंतीसहित जिका ) स्मरण करे या प्रह-नक्षत्रोका दर्शन 
करे अथवा प्राणायाम कर्‌ ले | 
बिना आसनके बैठकर, सोकर, चलते-चलते अथवा 
खड़ा होकर जप न करे। गलीमें या सड्कपर, अपवित्र 
eat तथा अंधेरेमें भी जर न करे | दोनों पॉव फैलाकर, 
कुक्कुर आसनसे बैटकर, सवारी या खाटपर चढ़कर अथवा 
चिन्तासे व्याकुल होकर जप नः करे । यदि शक्ति हो तो इन 
सब नियमोंका पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष 
यथाशक्ति जप करे | इस विषयमें बहुत FAR क्या लाभ ! 


Wi KIKE Sisu ZA "सपुत, fons 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाङ्क 


ITT TTI 


संक्षेपसे मेरी यह बात सुनो | सदाचारी मनुष्य शुद्धभावसे 


जप और ध्यान करके कल्याणका भागी होता दै । आचार 
परम धर्म दै, आचार उत्तम घन दै, आचार श्रेष्ठ विद्या दै 
और आचार ही परम गति है । आचारहीन पुरुप संसारमै 
निन्दित होता है और RAFA भी सुख नहीं पाता | इस- 
लिये सबको आचारान्‌ होना चाहिये# | वेदज्ञ विद्वानोंने 
Fees कथनानुसार जिस वर्णके लिये जो कमं विहित 
बताया है, उस वर्णके पुरुषको उसी कर्मका सम्यक आचरण ' 
करना चाहिये। वही उसका सदाचार दै, दूसरा नहीं | 
सत्पुरुषोने उसका आचरण किया है; इसीलिये वह सदाचार 
कहलाता है । उस सदाचारका भी मूल कारण आस्तिकता दै | 
यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके कारण सदाचारसे 
कभी भ्रष्ट हो जानेपर भी दूषित नहीं होता | अतः सदा 
आस्तिकताका आश्रय लेना चाहिये | जेसे इहलोकमें सत्कर्म 
करनेसे सुख और दुष्कर्म करनेसे दुःख होता है, उसी तरह 
परलोकमें भी होता है-इस विश्वासको आस्तिकता कहते है | 
ARS हीन; पतित और अन्त्यजका उद्धार करनेके 
लिये कलियुगमै पञ्चाक्षर मन्त्रसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । चलतेःफिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कम 
करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप करनेपर भी यह 
मन्त्र निष्फळ नहीं होता । अन्त्यज) मूर्ख, AS पतित, 
मर्यादारहित और नीचके लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं 
होता | किसी भी अवस्थामे पड़ा हुआ मनुष्य भी, यदि मुझमें 
उत्तम भक्तिभाव रखता है, तो उसके लिये यह मन्त्र निःसंदेह 
सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसीके लिये वह सिद्ध नहीं हो 
सकता । प्रिये | इस मन्त्रके लिये लग्न, तिथि; नक्षत्र, वार 
और योग आदिका अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह 
मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जाग्रत्‌ ही रहता है | यह 
महामन्त्र कभी किसीका शत्रु नहीं होता | यह सदा सुसिद्ध 
सिद्ध अथवा साध्य ही रहे, सिद्ध गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ 
मन्त्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरुका भी दिया हुआ 
मन्त्र सिद्ध कहा गया है | जो केवल परम्परासे प्राप्त हुआ 


है किसी गुरुके उपदेशसे नहीं मिला है, वह मन्त्र साध्य होता 


% आचार: परमो धर्म SIAR: परमं धनम्‌। 
आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः ॥ 
आचारहीनः पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
परत्र च सुखो न स्ात्तादाचारवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

CRo Yo alo Ño Go Go १४ | ५५-५६ ) 
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बायवीयसंहिता | 


हे | जो मुझमें, मन्त्रमे तथा गुरुमं अतिशय श्रद्धा रखनेवाला 
है, उसको मिला हुआ मन्त्र किसी गुरुके द्वारा, साधित हो या 
असाधित; सिद्ध होकर ही रहता हे, इसमें संशय नहीं है | 
इसलिये अधिकारकी दृष्टिसे विश्नयुक्त होनेवाले दूसरे मन्त्रीको 
त्यागकर विद्वान्‌ पुरुष साक्षात्‌ परमा विद्या पञ्चाक्षरीका आश्रय 
ले | दसरे ats सिद्ध हो आनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध नहीं 
"> होता । परंतु इस महामन्त्रके सिद्ध होनेपर वे दूसरे मन्त्र 
अवद्य सिद्ध हो जाते हैं । महेश्वरि | जेसे अन्य देवताओंके 
प्राप्त होनेपर भी में नहीं प्राम होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर 
वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मन्त्रोंके 


X A N S bn पक्तिएातती आातदपला5 X 
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है | सब wath जो दोष हें, वे इस ae सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि यह मन्त्र जाति आदिकी अपेक्षा न 
रखकर प्रत्रत्त होता है | तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलाँके लिये 
सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यह मन्त्र महान्‌ फल देनेवाला है | 
उपमन्य कहते हैं-यदुनन्दन | इस प्रकार त्रिशूल- 
धारी महादेवजीने तीनों लोकोंके हितके लिये साक्षात्‌ महादेवी 
पार्वतीसे इस पञ्चाक्षर गन्त्रक्री विधि कही थी) जो एकाग्रचित्त 
हो भक्तिभावसे इस प्रसंगको सुनता या सुनाता है, वह सब 
पापेसि मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होता है । ( अध्याय १४ ) 


Ct 


त्रिविध dar निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता 


तथा उसके लक्षणोंका वर्णन, गुरुका महव, ज्ञानी 


गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा 


श्रीकृष्ण वोळे--भगवल्‌ | आपने मन्त्रका माहात्म्य 
तथा उसके प्रयोगका विधान बताया; जो साक्षात्‌ वेदके तुल्य 
है | अब मैं उत्तम शिव-संस्कारकी विधि सुनना चाहता हँ, 
जिसे मन्त्र-ग्रहणके प्रकरणमें आपने कुछ सूचित किया था | 
वह बात मुझे भूली नहीं दै | 


oe 


उपमन्युने कहा--अच्छा, मैं तुम्हे शिवद्वारा कथित 
परम पवित्र संस्कारका विधान वता रहा हूँ, जो समस्त Trdi- 
[ शोधन करनेवाला है । मनुष्य जिसके प्रमावसे पूजा 
आदिम उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता दै, उस पडध्वशोधन 
कमको संस्कार कहते हैं | संस्कार अर्थात्‌ झुद्धि करनेसे ही 
उसका नाम संस्कार है | यह विज्ञान देता है ओर पाशबन्धनको 
क्षाण करता दे | इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा भी कहते 
६ । शिव-शास्त्रमं परमात्मा शिवने “शाम्भवी,? “छाक्ती? ओर 
AAP तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया दै । गुरुके 
SR मात्रसे, sala तथा सम्भाषणसे भी जीवको जो 
काल पाशांका नादा करनेवाली संज्ञा सम्यक वुद्धि प्राप्त होती 
वह शाम्भत्री दीक्षा कहलाती दै | उस दीक्षाके भी दो भेद 
ह-तीब्रा ओर तीव्रतरा | qe क्षीण होनेम जो ग्रीत्रता 
या मन्दता होती हे; उसीके भेदसे ये दो भेद हुए हैं | जिस 
दक्षास तत्काल सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती दै, वहीं तीत्रतरा 
मानी गयी है | जीवित पुरुषक्ते पापका अत्यन्त शोधन करने- 
वाली जो दीक्षा है, उसे तीत्रा कहा गया दै । गुरु योगमार्गसे 
शिष्यके शरीरमै प्रवेश करके ज्ञानदृष्टिसे जो ज्ञानवती दीक्षा 
देते हैं, वह शाक्ती कही गयी है | क्रियावती दीक्षाको मान्त्री 


शि० 


) 


= 


<) 


| 
| 


Qo 3 


हैं | इसमें पहले होमकुण्ड ओर यजमण्डपका 


। फिर गुरु बाहरसे मन्द या मन्दतर 


दीक्षा कहते 
नेर्माण किया जाता 

zA लेकर शिप्यका संस्कार करते हैं । शक्तिपातके 
अनुसार शिष्य गुरुके अनुग्रहका भाजन होता है | ग्व-वमका 
अनुसरण शक्तिपातमूल्क है; अतः संक्षेपसे उसके विषयम 
निवेदन किया जाता दे । जिस Bra गुरुकी शक्तिका पात 
नहीं हुआ) उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमे न तो बिद्या; 
न शिवाचार; न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती हँ; अतः 
प्रचुर शक्तिपातके लक्षणोंकों देखकर गुरु ज्ञान अथवा A 
द्वारा शिष्यका शोधन करे | जो मोहबश इसके विपरात 
आचरण करता दै) वह Zaha AZ हो जाता हु अतः गुरु 
सत्र प्रकारसे शिष्यका परीक्षण करे । उत्कृष्ट बोध आर 
आनन्दकी प्राप्ति ही शक्तिपातका लक्षण दै; क्योँकि वह परमा 
शक्ति प्रत्रोघानन्द्रूपिणी ही है | आनन्द आर बाधका लक्षण द 
अन्तःकरणमें ( साच्विक्र ) विकार | जब अन्तःकरण द्रवित होता 
हैं; तव बाह्य दारीरमें कम्प, रोमाञ्च, स्वरविकार, नेत्रविकार 
ओर अज्भविकार प्रकट होते हैं 

शिष्य भी शिवपूजन आदिम गुरुका सम्पर्क प्राप्त करके? 
अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होनेवाळे इन 
लक्षणोंसे गुरुक्री परीक्षा करे | शिष्य गुरुका शिक्षणीय होता 
हे और उसका गुरुके प्रति गौरव होता है | इसलिये सर्वथा 


2. कण्ठसे गद्वदवाणीका प्रकट होना । २. नेत्रोंसे अश्रुपात 
होना । ३. गरीरमै स्तम्भ ( जडता ) तथा स्वेद आदिका उदय 
होना । 
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WA करके | ॥४्य ऐसा आचरण करे, जो गुरुके गोरवके; 
अनुरूप हो । ` नो गुरु है, ae शिव कहा गया हे और जो 
शिव है, वह शुरु माना गया है | विद्याके आकारम शिव ही 
गुरु बनकर विराजमान हैं | जैसे शिव हैं, वैसी विद्या है | 
जैसी विद्या, है, वैसे शुरु हैं। शिव, विद्या और गुरुके पूजनसे 
समान '८ळ मिलता है । शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु 
HAWAA | अतः सम्पूर्ण यन्नसे गुरुकी आशाको शिरोधायी 
WA चाहिये | यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहदनेबाला और 
धुद्धिमान है तो वह शुरुके प्रति मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
कभी सिध्याचार--कपटपू् बर्ताव न करे । गुरु आज्ञा दे या 
न दे, शिप्य सदा उनका हित और प्रिय करे | उनके सामने 
और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे | ऐसे आचारसे युक्त 
गुर-भक्त और सदा मनमें उत्साह रखनेवाला जो गुरुका प्रिय 
कार्य करनेवाला शिष्य है, वही Sa धर्मोक्े उपदेशका अधिकारी 
है । यदि गुरु गुणवान्‌; विद्वान्‌, परमानन्द्का प्रकाशक) 
तत्वतेत्ता और शिवभक्त है तो वही मुक्ति देनेवाला है, दूसरा 
नहीं | शान उत्तन करनेवाला जो परमानन्दजनित तस्म है, 
उसे जिसमे जान लिया दै, वही आनन्दका साक्षात्कार करा 
सकता दे | MARRA नाममान्रका गुरु ऐसा नहीं कर सकता | 


नोकाएँ एक दूसरीकी पार लगा सकती हैं, किंतु कया 
कोई शिला दूसरी शिलाको तार सकती है ! नाममात्रके गुरुसे 
THAR ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । जिन्हें तत्वका शान 
दै, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरोंको भी मुक्त करते हैं । तत्त्व 
हीनको कैसे योध होगा और बोधके बिना कैसे “आत्मा? का 
अनुभव होगा !% जो आत्मानुभवसे शून्य है, बह qg 
कहलाता ६ । पशुकी प्रेरणासे कोई पञ्चको नहीं sta सकता; 
अतः EY पुरुष ही भुक्तः ओर Aaa हो सकता है, 
अज्ञ नहीं | समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, सम्पूर्ण शास््रोंका शता 
तथा सत्र प्रकारके उपाय-विधानका जानकार होनेपर भीजो 
तस्वशानसे हीन हे, उसका जीवन निष्फल हे | जिस पुरुषकी 
aM बुद्धि ak अनुसंधानमें प्रत्त होती है, 
उसके ददन: स्पर्श आदिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अतः 


~ 


जिसके सम्पकसे ही उत्कृष्ट बोधस्वरूप आनन्दकी प्राप्ति सम्भव 


Vina a TAR HET गाणे AAA k 


„e a 
ST 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाकु 


= 
हो; बुद्धिमान, पुरुष उसीको अपना गुरु चुने, दूसरेको नही । 
न हो जाय; तबतक 
विनयाचारचतुर मुमुक्षु शिप्यांको उनकी निरन्तर सेवा करनी 


योग्य गुरुका जतक अच्छी तरह ज्ञान 


चाहिये | उनका अच्छी तरह जान- सम्यक परिचय हो जानेपर | 
उनमें सुस्थिर भक्ति करे | जबतक TAT बोध न प्रास a 
जाय, तत्रतक निरन्तर गुरुसेवनग लगा रहे | aaa न तो 
कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे | 
जिसके पास एक वर्षतक रहनेपर भी शिष्यको थोडेसे भी 
आनन्द और प्रबोधकी उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर 
दूसरे गुरुका आश्रय ले | 

गुरुको भी चाहिये कि वह अपने आश्रित ब्राह्मणजातीय 
रिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे । क्षत्रिय शिष्यकी दो वर्ष 
और feat तीन वर्षतक परीक्षा करे । प्राणोंको संकर 
डालकर सेवा करने ओर अधिक धन देने आदिका अनुकूल- 
प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जातिवालोंको छोटे काममें छगाकर 
और छोटोंको उत्तम काममे नियुक्त करके उनके पेयं और 
सहनशीलताकी परीक्षा हरे | गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर 
भी जो float नहीं sta होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा ~_- 
शिव-संस्कार कर्मके योग्य, हैं | जो किसीकी हिंसा नहीं करते, 
सबके प्रति eae होते, सदा zai उत्साह रखकर सब 
कार्यं करनेको उद्यत रहते, अभिमानशून्य; बुद्धिमान्‌ और 
स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते; सरल, कोमल) Ge 
विनयशील सुस्थिरचित्त, शौचाचारसे संयुक्त और शिवभक्त | 
होते, ऐसे आचार-व्यवहारवाले द्विजातियोंकी मन, वाणी! 
शरीर और क्रियाद्वारा यथोचित रीतिसे शुद्ध करके तच्वका 
बोध कराना चाहिये, यह शाज्रोंका निर्णय है | शिव-संस्कार | 
कर्ममें नारीका स्वतः अधिकार नहीं है | यदि वह शिवभक्त 
हो तो पतिकी आज्ञासे डौ उक्त संस्कारकी अधिकारिणी होती 
है । विधवा ख््रीका पुत्र आदिकी अनुमतिसे और कन्याका 
पिताकी आशासे शिव-संस्कारमें अधिकार होता है | यद्रो 
पतितों और बर्ण-संकरोंके लिये पडध्वशोधन ( शिव-संस्कार ) | 
का विधान नहीं है। वे भी aa 
SOM रखते हाँ तो शित्रका चरणोदक लेकर अपने पापोंकी | 


N 


head) ( अध्याय १५ ) 
__ mmm AA | 
Wa नविदित be र oe Sea पत चाममात्रेण ai नाममात्रिका ॥ Se | 
a: gales ma ते मुक्त्वा मोचयन्त्यपि । तत्त्वहोने इतो बोध: ah झात्मपरिग्ह: ॥ | 
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उपमन्यु कहते है---भढुनन्दन | नाना प्रकारके दोपोंसे 
रहित शद्ध थान और पवित्र दिनमै गुरु पहले शिष्यका “समय? 
नामक संस्कार करे । गन्धः वर्ण और रस आदिसे विधिपूर्वक 
भूमिकी परीक्षा करके वास्तु-शास्त्रमें बतायी हुई पद्धतिसे वहाँ 
; सण्डपका निर्माण करे । मण्डपके बीचम वेदी बनाकर आठौँ 
7 eat छोटेछोटे कुण्ड बनाये | फिर ईशानकोणमें या 
पश्चिम दिशामें प्रधानकुण्डका निर्माण करे | एक ही प्रधान 
कुण्ड बनाकर AA ध्वज तथा अनेक प्रकारकी बहुसंख्यक 
मालाओंसे उसको सजाये | तत्पश्चात्‌ वेदीके मध्यभागमें शुभ 
BAHT युक्त मण्डल बनाये | लाळरंगके सुवर्ण आदिके चूर्ण- 
से वह मण्डल बनाना चाहिये | मण्डल ऐसा हो कि उसमे 
श्वरका आवाहन किया जा सके | निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा 
अगहूनी या तिन्नीके चावलके चूर्णसे मण्डल बनाये | उस 
मण्डपमें एक या दो हाथका श्वेत या लाल 
कमल बनाये | एक हाथके कमलकी कर्णिका आठ अङ्कुल- 
की होनी चाहिये | उसके केसर चार aged हों और 
Sit भागमें age आदिकी कल्पना करे । दो हाथके 
FATAL कणिका आदि एक हाथवालेसे दुगुनी होनी चाहिये | 
उक्त वेदी या मण्डपके ईयानकोणमें पुनः एक वेदीपर एक 
हाथ या आधे हाथका मण्डल बनाये और उसे शोभाजनक 
MAA सुशोमित करे | AIA धान, चावल; सरसों) 
छळ, फूल ओर कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके 
SiR ऊपर झुभ लक्षणसे युक्त शिवकलदाकी स्थापना 
कर | वह कलश सोना; चाँदी, ताँबा अथवा मिट्टीका 
होना चाहिये | उसपर गन्ध, पुष्प, अक्षत; कुश और 
AR YA जायें, उसके कण्ठमें सफेद सूत लपेटा 
जाय और उसे दो नूतन वस्त्रोसे आच्छादित किया जाय | 
उसम शुद्ध जल भर दिया जाय । wee एक मुट्टा कुश 


ग ऊपरकी ओर करके डाला जाय । सुवर्ण आदि 


छोड़ा जाय और उस weal ऊपरसे ढक दिया 
भाय | उस आसनरूप कमलके उत्तर दल्में सूत्र आदिके बिना 
झरी या गडुआ, वर्धनी ( विशिष्ट जल्पात्र ag, चक्र 
और कमल्दळ आदि सत्र सामग्री संग्रह करके GE | उक्त 
आसनमण्डलके अग्रभागमें चन्दनमिश्रित जलसे भरी हुई 
WA seuss लिये रक्खे | फिर मण्डलके पूर्व॑भागमें . 
ad मन्त्रयुक्त कलशकी स्थापना करके शिवकी विधिपूर्वक 
भहापूजा आरम्भ करे | 
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समय-संस्कार या समयाचारकी दीक्षाकी विधि 


समुद्र या नदीके किनारे. , गोशालामें; पर्वतके शिखरपरः 
देवालयमें अथवा घरमै या वि सी भी मनोहर स्थानमें मण्डपादि 
रचनाके बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे | फिर पूर्ववत्‌ मण्डल 
ओर अग्निकी वेदी बना! फर गुरु प्रसन्नमुखसे पूजा-मवनमै 
प्रवेश करे | वहाँ सब प्रर ach मङ्गल-कृत्यका सम्पादन करके 
निलकर्मके अनुष्ठानपूर्व 4 मण्डलके मभ्यभागमें महेश्वरकी 
महापूजा करनेके अनन्तः र. पुनः शिवकलशपर शिवका आवाहून- 
पूजन करे । AMPARA यज्ञरक्षक Face ध्यान करके 
अस्त्रराजकी द्रयेनीमें दक्षिणी ओर इंद्वरके sath पूजा 
करे | फिर मन्चयुक्त कछशमें मन्त्र तथा मुद्रा आदिका न्यास 
करके मन्त्रविशार(र गुरु सन्त्रयाग करे | इसके बाद देशिक- 
शिरोमणि गुरु प्रभ न BSR शिवाग्निकी स्थापना करके 


उसमें होम करे | सा थ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओरसे 
उसमें आहुति डालें । व्याचा.यसे आधे या चौथाई होमका 
उनके लिये विधान है । अह वार्यश्िरोमणिको प्रधान कुण्डमं 


ही हवन करना चाहिये । दूसरे टोगोंको स्वाध्याय) स्तोत्र एवं 

मङ्गलपाठ करना चाहिये ॥ अन्य शिवभक्त भी वहाँ विधिवत्‌ 
जप करे | नृत्य, गीत, वा द्य "एवं अन्य मङ्गल कृत्य भी होने 
चाहिये | सदस्योंका विधिवत  सूजन, पुण्याहवाचन तथा पुनः 
भगवान्‌ दांकरका पूजन सम भि करके शिष्यपर अनुग्रह करनेकी 
इच्छा मनमें छे आचार्य महः RARA उस प्रकार प्रार्थना करे 


प्रसीद देवदेवेश Beatan HAFAI 
त्रिमोचयैसें विइदे m goar A दृष्णानिधे ॥ 


“देवदेवेश्वर ! प्र a दोइये । विश्वसाथ | दयानिधे | 
मेरे aR प्रवेश करू ह आप क थापूर्वक इस Sarat gega- 
मुक्त कराइये |? 

तदनन्तर “मैं ऐसाः, aa इस प्रकार इप्रदेवकी 
अनुमति पाकर गुरु उस Gp यक्रो जिसने उपवास किया हो) या 
हविष्य भोजन किया ? /; श्र ने निकट बुळाये | वह शिष्य एक 
समर्य भोजन Fega . और विरक्त हो । स्नान करके 
प्रातकालका कृत्य पूरा करु ३ al दवो । मङ्गलकत्यका सम्पादन 
करके प्रणवका ` जप और मा देवजीका ध्यान कर रहा दो | 
उसे पश्चिम व', दक्षिण द्वार... सामने मण्डलमें कुशके आसनः 
पर उत्तरकी ओर मुँह करके. ब्रिठाये और गुरु स्वयं पूर्वकी 
ओर बु, करके. खड़ा रहे शि; व HI ओर मुँह करके हाथ 


[ प्रोक्षण करके उसके 
yaan Kosha 
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गस्तकपर अख्म॒द्राद्वरा फूल फेककर मारे | फिर अभिमन्त्रित 
नूतन चसन आधे दुपट्रेसे उसकी आँख बाँध दे | इसके बाद 
शिष्यको दरबाजेसे मण्डलके भीतर प्रवेश कराये | शिष्य भी 
गुरुसे प्रेरित हो शंफरजीकी तीन बार प्रदक्षिणा करे । इसके 
बाद प्रभुको सुवर्णमिश्रित aÈ चढाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके प्रथ्वीपर दण्डकी भॉलि गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे | तदनन्तर मूलमन्त्रसे गुरु शिष्यका प्रोक्षण करके पूर्ववत्‌ 
AAA द्वारा उसके HAA Yea ताइन करनेके 
पश्चात्‌ नेन्न-बन्धन खोल दे | शिष्य. पुनः मण्डलकी ओर 
देखकर हाथ जोड़ प्रभुको प्रणाम करे । इसके बाद शिवस्वरूप 
आचार्य शिष्यको मण्डलके दक्षिण अपने बायै भागमे कुशके 
आसनपर fe और महादेवजीकी आराधना करके उसके 
मस्तकपर शिवका वरद हाथ खखे | झैं शिव हूँ! इस 
अभिमानसे युक्त गुरु शिवक्े तेजसे सम्पन्न अपने हाथको 
झिष्यके मस्तकपर रक्खे ओर शिवमन्त्रका उच्चारण करे | उसी 
हाथसे वह शिष्यके सम्पूर्ण अक्लॉका स्पर करे | शिष्य भी 
आचार्यरूपमें उपस्थित हुए ईश्वरको प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे । तदनन्तर जब शिष्य शिवाग्निम महादेवजीकी 
विधिवत्‌ पूजा करके तीन आहुति दे छे, तब गुरु पुनः पूर्ववत्‌ 
शिष्यको अपने पास बिठा ले । कुशोके अग्रभागसे उसका 
स्पशे करते हुए विद्या या RR अपने आपको उसके 
भीतर आविष्ट करे | 


AAA महादेवजीको प्रणाम करके नाड़ीसंघान करे | 
फिर शिव-शास्त्रमे बताये हुए मार्गसे प्राणका निष्क्रमण करके 
शिष्यके आारीरमें प्रवेशकी भावना करे, साथ ही मन्त्रोंका 
तर्पण भी करे । मूलमन्त्रके तर्पणके लिये उसीके उच्चारण 
पूर्वक दस आहुतियाँ देनी चाहिये । फिर अङ्गोके तर्षणके 
लिये अङ्गमन््रोद्वारा ही क्रमशः तीन आहुतियाँ दे | इसके 

बाद पूर्णाहुति देकर मन्त्रवेत्ता गुरु प्रायश्मित्तके निमित्त मूलः 
मन्त्रसे पुनः दस आहुतियाँ अग्निम डा | फिर देवेश्वर शिव 
का पूजन करके सम्यक्‌ आचमन और इवन करनेके पश्चात्‌ 
यथोचित रीतिसे जातितः बेश्यका उद्धार करे । भावनाद्वार। 
उसके वैश्यत्वको निकालकर उसमें क्षत्रियत्वकी उत्पत्ति करे | 
फिर इसी तरह क्षत्रियत्वका भी उद्धार करक शुरु उसमे, 
ब्राह्मणत्वकी उद्धावना करे | इसी प्रणालीस जातितः क्षत्रियाः 
भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाये । फिर उन दोनों शिष्योंमें 
aa उत्पत्ति करे । जो जाढिसे ही ब्राह्मण है, उस शिष्य 
में केवळ स्टूत्वकी दी स्थापना करे । फिर शिष्यका प्रोक्षण 
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और ताडून करके उसके आगकी चिनगारियोंके समान 
प्रकाशमान शिवस्वरूप आत्माको अपने आत्मामें स्थित होने- 
की भावना करे । तदनन्तर पूर्वाक्त नाड़ीसे गुरु-मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक वायुका रेचन ( निःसारण ) करे | वायुका निःसारण 
करके उस नाड़ीके द्वारा ही शिष्यके हृदयमें वह स्वयं प्रवेश 
करे | प्रवेश करके उसके चेतन्यका नील बिन्दुके समान 
चिन्तन करे | साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेजसे इसका 
सारा मल नष्ट हो गया ओर यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा 
है | इसके बाद उस जीव चेतन्यको लेकर नाड़ीसे संह्वारमुद्रा 
एब पूरक प्राणायामद्वारा अपने आत्मासे एकीभूत करनेके 
लिये उसमें निविष्ट करे । फिर रेचककी ही भाँति कुम्भकद्वारा 
उसी नाड़ीसे उस जीव-चेतन्यको adi लेकर शिष्यके 
SAA स्थापित कर दे । तपश्चात्‌ शि्यका स्पर्श करके 
शिवसे उपलब्ध हुए यशोपत्रीतको उसे देकर गुरु तीन बार 
आहुति दे पूर्णाहुति होम करे । इसके बाद आराध्यदेवके 
दक्षिण भागमें शिष्यको कुश तथा फूलसे आच्छादित करके 
श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर उसका मुँह उत्तरकी ओर करके 
उसे खस्तिकासनम स्थित करे । शिष्य गुरुकी ओर हाथ 
जोड़े रहे । गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा 
रहे ओर पहलेसे ही स्थापनपूवेक सिद्ध किये हुए पूर्ण घटको 
लेकर शिवका ध्यान करते हुए मन्त्रपाठ तथा माङ्गलिक 
वाद्योकी ध्वनिके साथ शिष्यका अभिषेक करे । तदनन्तर 
शिष्य उस अभिषेकके जलको पोंछकर Ga वस्त्र धारण करे; 
आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मण्डपमें जाय | 
तत्र गुरु पहळेकी भाँति उसे कुशासनपर विठाकर मण्डलमें 
महादेवजीकी पूजा करके करन्यास करे | इसके बाद मन- 
ही-मन महादेवजीका ध्यान करते हुए दोनों हाथोंमें भस्म 
ले शिष्यके अङ्गोम लगाये और शिव मन्त्रका उच्चारण करे । 


तदनन्तर शिवाचार्य मातृकान्यासके मार्गसे शिष्यका 
cetera सकलीकरण करके उसके मस्तकपर दिवके 
ASA ध्यान करे ओर वहाँ शिवक्रा आवाहन करके 
यथोचित रीतिसे उनकी मानसिक प्रजा करे | TAT हाथ 


जोड़ महादेवजीकी प्रार्थना करे--'प्रभो | आय नित्य यहाँ 


विराजमान हा ।' इस तरह MAA करक मन-ही-मन यह 


भावना करे कि शिष्य भगवान्‌ cach तेजसे प्रकाशित हो 
रहा है। इसके वाद पुनः शिवकी पूजा करके शिवारूपिणी 


देवी आशा प्राप्त करके गुरु शिष्यके कानमे घीरे-धीरे RA- 
मन्त्रका उचारण करे | शिष्य दाथ 
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| 


धायवीयसंहिता ] 


सुनकर उसीनं मन लगा शिवाचायक्री आज्ञाके अनुसार धीरे 


धीरे उसको आवृत्ति करे । फिर मन्त्र-ज्ञान-कुशल आचार्य 


शाक्तसन्वका ST उसका सुखपू वक उच्चारण 
प्रति 7 ` 


रासा करे | तसश्चात्‌ संक्षेपसे 
पार ईस्वररूप मन्त्रफा उपदेश देकर 
दे | तदनन्तर शिष्य गुरुकी आज्ञासे शिव; 


वाच्यवाचक 
योगासनकी 
अग्नि तथा 


शिरसो5पि 


वरं प्राणपरित्यागइछेद 


at | 


न त्वनभ्यच्य भुञ्जीय भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ 


“मेरे लि 
अथवा मिर कटा 
त्रिलोचनकी पूजा 


परित्याग कर देना अच्छा होगा 
होगा; किंतु में भगवान्‌ 
भोजन नहीं कर सकता |? 
बतक वह भगवान, शिवमें 
हो नियमपूर्वक उन्हींकी 
वान, शिव ही उसे aaa 
उस fer नाम “समय? 
अधिकार प्राप्त दोगा | 


नेवाळे झिष्यको aaa आज्ञाका पालन करते हुए 


प्रदान करते हैं | ए 
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इसके बाद गुरु करल्यास 


ज्या 


सदा उनके वशमं रहना चाहिये। 
करके अपने हाथसे भस्म लेकर उच्चारण करते 
हुए उस भस्म तथा स्ट्राक्षको अभिमन्त्रित करके fore 
हाथमें दे दे । साथ ही महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका 
Tz शरीर ( लिङ्ग ) ओर यथासम्भव पूजा) होमः जप एवं 
ध्यानके साधन भी दे | फिर वह शिष्य भी दिवाचार्वमे प्राप्त 
हुई उन वस्तुआँको उन्द्रीकी आज्ञास बढ़े आदरके साथ 
ग्रहण करे | उनकी आज्ञाका उल्लङ्खन न करें) आचार्यसे 


HERAA 


प्राप्त हुई सारी वस्तुआंको भक्तिमावसे सिरपर रखकर 
ले जाय ओर उनकी रक्षा करें । अपनी रुचिके 


अनुसार ASH या घरमें शंकरजीकी पूजा करता रहै; इसके 


बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और वुद्धिके अनुसार शिष्यकों 
शिवाचार्यकी शिक्षा दे | शिवाचायने समयाचारके विषयर्म 


जो कुछ कहा हो; जो आज्ञा दी हो तथा और मी जो कुछ 


वाते. बतायी हाँ; उन सबको शिष्य दिरोधार्य करे | गुरुके 
aaa ही az दिवागमका ग्रहण, पठन और श्रवण करे | 


न तो अपनी इच्छासे करे ओर न दुसरेकी प्रेरणासे ही । इस 
प्रकार मेंने संक्षपसे समयाख्य-संस्कार--लमयाचारकी दी 
का वर्णन किया हें | यह TAA साक्षात्‌ शिवधामकी 


प्राप्ति करानेके लिये सबसे उत्तम साधन दै । ( अध्याय १६ ) 


— A 
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हे-ण्वदुनन्दन ! इसक वाद गुरु 
म्पूर्ण वन्वनॉकी नित्रत्तिक्र 
; तत्त्व; वर्ण, पद और 


भुवन; 


: अध्वा कडे गये हैं | नित्रत्ति आदि 
विद्वान पुरुष कव्यव्वा कहते ई | 


खा Baal AAA | ZATIA 
उनकी AVA? कदा 
AIAR ULA दो प्रकारका 
Yana कट्टी गया द | gg 
STIA छोड़कर साठ टै | ZARI जो पचास 
fag दी गयी है । वाकी “पदाच्या? 
गवा 2, जिसके अनेक भेद हैं । सब प्रकारके ठप्रमस्त्रंसि 
१ द्वोता १, ळी परम विद्यामि व्याप्त द | जैसे 


पवन्त जो DAN तत्व हैँ; 


१. faafu, gag fant, शरारत और AMA पि 
काप ईं | 
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गणना नही होती; उसी प्रकार 
उस मन्त्रनावक wea मन्त्राश्वार्म गणना नहीं होती | 
कलाध्वा व्यापक दै और अन्य अध्वा व्याप्य हैं | जो इस बात- 
को ठीक-ठीक नहीं जानता दै, वह अध्वश्चोधनका अधिकारी 
नहीं है | जिसने छः प्रकारके अध्वाका रूप नहीं जाना; वह 
उनके व्याप्य-व्यापक्त AAA समझ A नहीं सकता दै । 
इसलिये AAA खल्प तथा उनके व्याप्य व्यापक भावको 
टीक-टीक जानकर दीं AA करना चाहिये । 


तत्वनायक शिवक्री TAH 


पूर्ववत्‌ कुण्ड और मण्डल-निर्माणका कार्य वहाँ करके 
पूर्व दिद्यार्म दो हाथ लम्वा-चौंड़ा कळदामण्डळ ATA | 
TAAS. शिवाचार्य Branza स्नान और नित्यकर्म करके 
neon प्रविष्ट दवो पद्दलेकरी ही भाँति शिवजीकी पूजा करे । 
किए TÁ व्यामग चार सेर चावळ्ये तेवार की गयी खीरमेंसे 
आधा प्रभुकी नेवेद्य ल्या दे और शेष खीरको होमके लिये 
रख दे । पूर्व दिशाकी ओर बने हुए अनेक रंगसि अलंकृत 
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५१८ क नमो TAR ARAE DR ris Dona 


Wee गुरु पाँच कलशोंकी स्थापना करे । चारको तो चारों 
दिशाओंर्म wa ओर एकको मध्यभागम । उन कलशॉपर 
मूलमन्त्र “नग; शिवाय’ इन पाचों अक्षरोंको बिन्दु और 
नादसे युक्त करे; उनके द्वारा कल्पविधिका जाता गुरु ईशान 
आदि ब्रह्मोंकी स्थापना करे | मध्यवती कलशपर '& नं 
इशानाय नमः ईशान स्थापयामि’ कहकर ईशानकी स्थापना 
करे । पूर्ववर्ती कलशपर “ॐ मं तस्पुरुपाय नमः TGR 
स्थापयासि’ कहकर तसुरुपत्री, दक्षिण Tes “४५ दि 
अधोराय नमः अघोर स्थापयामि? कहकर aA वाम या! 
उत्तरभागम TET हुए कछशपर at वासदेवाय नमः 
नामदेव स्थापयामि? कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके कलश- 
पर ७ यं सद्योजाताय नमः सद्योजातं स्थापयामि? कहकर 
सद्योजातकी खापना करे । तदनन्तर रक्षाविधान करके मुद्रा 
aaar कलशोंको अभिमन्नित करे । इसके बाद पूर्वबत्‌ 
शिवाग्निमे होम आरम्भ करे | पहले होमके लिये जो आधी 
खीर Gel गयी थी, उसका हवन करके शेप भाग शिष्यको 
खानेके लिये दे । पहलेकी भाँति मन्त्रीका तपैणान्त कर्म करके 
पूर्णाहुति होम करनेके पश्चात्‌ प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन 
ald ' हुं नमः शिवाय फर्‌ स्वाहा? का उच्चारण करके 
क्रमशः हृदय आदि अङ्गोको तीन तीन आहुतिया देनी चाहिये | 
( अङ्गोमे हृदय, सिर, शिखा, कवन, नेत्रत्रय और अस्न--इन 
Sal गणना दै | ) इनमेसे एक-एक अङ्गको तीन-तीन बार 
HT पढ़कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये | इन सबके 
स्वरूपका तेञस्वीरूपमे चिन्तन करना चाहिये | इसके बाद 
त्राझणको कुमारी कन्याके द्वारा काते हुए, सफेद सूतको एक 
बार त्रिगुण करके पुनः निगुण करे । फिर उस सूत्रको 
अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर fre) शिखाके 
अग्रभागमें बाँध दे । शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, 
उस अबस्थामे वह सूत उसके पैरके अंपूठेतक लटकता रहे | 
सूतको इस तरह लटकाकर उसमे सुपुम्गा नाइीकी संयोजना 
करे । फिर AFAR गुरु शान्त मुद्राके साथ मूलमन्त्रसे तीन 
आहुतिका होम करके उस नाडीको लेकर उस aay स्थापित 
करे | फिर पूर्ववत्‌ फूल फेंककर शिष्यके हुदयमै ताइन a 
और उससे चेतन्यको लेकर बारह आहुतियोंके पश्चात्‌ शिवको 
निवेदितं कर उस लटकते हुए सूत्रको एक सूतसे जोडे और 
“हुं फट? मन्त्रसे रक्षा करके उस सूतको शिष्यके शरीरमे 
लपेट दे । फिर यह भावना करे कि शिष्यका शरीर मूलत्रयमय 


पाश है, भोग और भोगल ही इसका लक्षण हे, यह विषय 
इन्द्रिय और देह आदिका जनक दै । 


तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंको, जो 
आकाशादि तत्वरूपिणी हैं, उस KA उनके नाम ले.लेकर 
जोड़ना चाहिये | यथा-- 


'ब्योमरूपिणी दान्त्यतीतकलां योजयामि, वायुरूपिणीं 
शान्तिकळां योजयामि, तेजोरूपिणी विद्याकलां योजयासिः, 
जळरूपिणीं प्रतिष्टाकळां योजयाभि, प्रथ्वीरूपिणी निवृत्तिकला 


योजयासि ।' इति | 


इस तरद इन कलाआंका योजन करके उनके नामके 
AR “नमः” जोड़कर इनकी पूजा करे | यथा--शान्त्यतीत- 
कलायै नमः, शान्तिकलाये नमः इत्यादि । अथवा 
आकाशादिके बीजभूत (हं यं र॑ बं ले) मन्त्रोद्वारा या 
TAA पाँच अक्षरोमें नादःविन्दुका योग करके बीजरूप हुए 
उन सन्त्राक्षरोद्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्त्व आदिमे 
मलादि पाशोंकी व्यासिका चिन्तन करे | इसी तरह मलादि 
पाझोंमं भी कलाओंकी व्याप्ति देखे । फिर आहुति करके उन 
TERTA संदीपित करे | तदनन्तर शिप्यके मस्तकपर पुप्पसे 
ताइन करके उसके शरीरमें लिपटे हुए सूत्रको मूलमन्त्रके 
उच्चारणपूर्वक शान्त्यतीत पद्मे अङ्कित करे | इस प्रकार क्रमशः 
शान्त्यतीतसे आरम्भ करके निदृत्तिकलापर्यन्त पूर्वोक्त कार्य 
करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमे पुनः शिवका पूजन करे । 
इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको FAJT AMT- 
पर मण्डलमे उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावशिष्ट चरु उसे 
दे । TÈ दिये हुए उस चरुको शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण 
करक शिवका नाम ले उसे खा जाय । फिर दो बार आचमन 
करके शिवमन्त्रका उच्चारण करे | इसके बाद गुरु दूसरे 
सण्डल्में शिष्यको पञ्चगव्य दे | शिष्य भी अपनी शक्तिके 
अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका स्मरण 
करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमै पूवेबत्‌ बिठाकर उसे 
शास्त्रोक्त लश्षणसे युक्त दन्तधावन दे | शिष्य पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके बैठे और मौन हो उस दतोनके कोमल 
SHAMAN अपने दाँतोकी शुद्धि करे | फिर उस दतोनको 


So x ओर कुल्य करके सुँहहाथ धोकर शिवका 
स्मरण RI फिर शुरुकी आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए 
शिवमण्डल्मे प्रवेश करे | उस 


¢ स्‌ फेंके हुए दृतोन को यदि ; 
पूव» उत्तर या पश्चिम दिशामें अन g नको यादि गुरुने 
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fons | लंक्षित्ते-शिवपुराणाइः 


K ta” 


YA 


चायवीयसंहिता | 


अङ्गल है। अन्यथा अन्य दिशाओंमें देखनेपर अमङ्गल होता 
र | यदि निन्दित दिशाकी ओर वह दीख जाय तो उसके 


दोपकी शान्तिके लिये गुरु मूलमन्त्रसे एक सौ आठ या चौवन 
आहुतियोका होम करे | तत्पश्चात्‌ शिष्यका स्पर्श करके उसके 
कानमं 'रिव? नामका जप करके महादेवजीके दक्षिण भागमें 
शिष्यको Fs | वहाँ नूतन TAN fas हुए कुशके 
अभिमन्त्रित आसनपर पवित्र हुआ शिष्य मन-ही-मन शिवका 
ध्यान करते हुए; YA ओर सिरहाना करके रातमें सोये। 


षडप ४१६ 
हैं पडध्नशोधनुकी विधि Donations 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani 


५१९ 


Rar सूत A हुए उस शिष्यकी शिखाको शिखामे ही 
TAAL गुरु नूतन वस्त्रद्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक 
दे | फिर शिष्यके चारों ओर भस्म, तिळ और सरसोसे तीन 
रेखा खीँचकर फट मन्त्रका जप करके रेखाके वाह्मभागमें 
दिक्यालोंके लिये बलि दे | शिष्य भी उपवासपूर्वक वहाँ रातमें 
सोया रहे ओर सबेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए, स्वष्त- 
की बातें गुरुको बताये । 

( अध्याय १७ ) 


—a=2t=—— 


पडध्वशोधनकी विधि 


उपमन्यु कहते हे---यदुनन्दन | तदनन्तर YA 
आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके 
शिवका चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप 
जाय | इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका रोप सारा कृत्य 
नेत्रबन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन 
कराये | आँखमें पट्टी a रहनेपर शिष्य कुछ फूल विखेरे । 
जहाँ भी फूल गिरें, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत्‌ 


` उसे निर्माल्य मण्डलमें ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये 


और शिवाग्निम हवन करे | यदि शिष्यने gaa देखा हो 
तो उसके दोषकी शान्तिके लिये सो या पचास वार मूलमन्त्रसे 
aR आहुति दे । तदनन्तर शिखामें YA हुए सूतको 
Tad RAR आधारशक्तिकी पूजासे लेकर नित्त्तिकला- 
सम्बन्थी वागीश्वरी-पूजनपर्यन्त सव कार्य होमपूर्वक करे । 


इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक्र सती वागीश्वरीको 
प्रणाम करके मण्डल्में महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ 
दे | शिष्यको एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी 
भावना करे । फिर शिष्यके सूत्रमय दारीरमें ताइनपप्रोक्षण 
आदि करके उसके आत्मचेतन्यको लेकर द्वादशान्तम निवेदन 
करे । फिर ada भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्त्रसे शास्त्रोक्त 
मुद्राद्वारा मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमं 
संयुक्त करे | देवताओंकी आठ जातियाँ हँ, तिर्यक योनियों 
( पश्ुपक्षियों ) की पाँच और मनुष्योंकी एक जाति । इस 
प्रकार कुछ चौदह योनियाँ हैं । उन सबमें शिष्यको एक 
साथ प्रवेश करानेके लिये गुरु मन-ही-मन भावनाद्वारा 
शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें 
निविष्ट करें। वागीश्वरीमें गर्भकी सिद्धिके लिये महादेवजीका 
पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिन्तन 


करे कि यथावत्रूपसे वह गर्भ सिद्ध हो गया । सिद्ध हुए 
mat उत्पत्ति, कर्मानुव्वत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति और 
परा प्रीतिका चिन्तन करें तत्पश्चात्‌ उस जीवके उद्धार 
तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी सिद्धिके लिये तीन 
आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु मदादेवजीसे प्रार्थना करे । 
भोक्तख-बिप्रयक आसक्ति ( अथवा भोक्तता और विषयासक्ति ) 
रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके 
त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले | कपट या मायासे बंधे हुए 
शिष्यके पादाका अत्यन्त भेदन करके उसके चैतन्यको केवळ 
स्वच्छ माने | फिर अग्निमे पूर्णाहुति देकर ब्रह्माका पूजन 
करे | ब्रह्मके लिये तीन आहुति देकर उन्हें शिवकी आज्ञा 


सुनाये । 
पितामह त्वया नास्य यातुः शेवं परं पदम्‌ । 
प्रतिबन्धो विधातब्यः Aaa maA ॥ 


“पितामह | यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला दै। 


- तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये | यह भगवान शिवकरी 


गुरुतर आज्ञा है |? 

ब्रह्माजीको शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना करे और 
उनके लिये तीन आहुति दे | तत्पश्चात्‌ AINAR शुद्ध 
हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत्‌ उद्धार करके अपनी आत्मा 
एवं Gad स्थापित कर वागीशका पूजन करे | उनके लिये 
तीन आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। 
तसश्चात्‌ निवत्त पुरुष प्रतिष्ठाकलाके साथ सांनिध्य स्थापित 
करे | उस समय एक बार पूजा करके तीन आहुति दे और 
दिष्यके आत्माके प्रतिष्ठाकलामें प्रवेशकी भावना करे | इसके 
बाद प्रतिष्ठाका आवाहन करके पूर्वोक्त सम्पूर्ण कार्य 
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सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ उसमें व्यापक वागीश्वरीदेवीका 
ध्यान करे । उनकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान दै | 
ध्यानके पश्चात्‌ शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे । 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको परमात्मा शिवकी आशा 
सुनाये | फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके 
प्रतिष्ठाका विद्यासे संयोग करे । उसमें भी पूर्ववत्‌ सत्र. कार्य 
करे । साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवीका चिन्तन पूजन 
तथा प्रज्वलित अग्निमै पूर्णहीमान्त सव कर्म क्रमश; सम्पन्न 
करके पूर्वत्‌ नीलरुद्रका आवाहन एवं पूजन आदि करे | 
फिर पूर्वोक्त रीतिसे उन्हे भी शिवकी आज्ञा सुना दे | 
तदनन्तर उनका भी विसर्जन करके शिप्यकी दोपश्ान्तिके 
लिये विद्याकलाको लेकर उसकी व्यासिका अवलोकन वरे 
और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवीका पूर्ववत्‌ ध्यान करे | 
उनकी आकृति प्रातःकालके सूर्यकी भाति अरुण रंगकी है 
और बे दशे दिशाओंको उद्धासित कर रही हैं । इस प्रकार 
ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे । फिर महेश्वर देवका 
आवाहन) पूजन और उनके shee हवन करके उन्हे 
मन-ही-मन शिवकी पूर्वाक्त आज्ञा सुनाये | तसश्चात्‌ महेश्वरका 
Fes करके अन्य शान्तिकलाको शान्त्यतीता कलातक 
पहुँचाकर उसकी ब्यापकताका अवलोकन करे | उसके स्वरूपे 
व्यापक वागीश्वरी देवीका चिन्तन करे | उनका स्वरूप 
आकाशमण्डलके समान व्यापक है | इस प्रकार ध्यान करके 
पूणीहुति होमपर्यन्त सारा कार्य पूर्ववत्‌ करे । शेष कार्यकी 
पूति करके सदाशिवकी विधिवत्‌ पूजा करे और उन्हे भी 
असित पराक्रमी शम्भुकी आज्ञा सुना दे । फिर बहाँ भी 
WA शिष्यके मस्तकपर शिवकी पूजा करके उन वागीश्वर 
देवको प्रणाम करे ओर उनका AASA कर दे | 
तदनन्तर शित्रभन्त्से Had शिष्ये मस्तकका प्रोक्षण 
करके यह चिन्तन करे कि झान्त्यतीताकलाका शिब-मन्ञमे 
बिलय हो गया | Sel VAS परे जो शिवकरी सर्वाध्वव्यापिनी 
पराशक्ति दै वह करोड़ों AÈ समान तेजस्विनी है, ऐसा 
उसके स्वरूपका ध्यान करे । फिर उस शक्तिके आगे शुद्ध 
स्फटिकके समान निर्मल हुए RUA ठे आकर बिठा दे 
और आचार्य कैँचीको AR शिव-शास्त्रमे बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार सूत्रसदित उसकी शिखाका छेदन करे । 
उस शिखाको पहले गोबरमें रखकर फिर “३2 नमः शिवाय 
वौषट्‌? का उच्चारण करके उसका शिवाग्निमे हवन कर दे। 
फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्यकी चेतनाको उसके 


R va २4 इपर ज्रह्मम प मएमरे० tations 


शरीरमें लोटा दे | इसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन 
और खस्तिवाचन कर छे, तब उसे मण्डलके निकट ले जाय 
और शित्रको दण्डवत्‌ प्रणाम करके क्रियालोपजनित दोपकी 
शुद्धिके लिये यथोचित रोतिसे पूजा करे | तदनन्तर वाचक 
मन्त्रका AeA उच्चारण करके अग्निमें तीन आहुतियाँ 
दे | फिर मन्त्र-वेकल्पजनित aed शुद्धिके लिये देवेश्वर 
शिवका पूजन करके मन्त्रका मानसिक उच्चारण करते हुए 
ated तीन आहुतियाँ दे | वहाँ मण्डलम विराजमान आम्बा 
पार्बेतीसहित wah समाराधना करके तीन आहुतियोका 
हवन करनेके पश्चात्‌ गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे 


षडध्वनः | 
तवाब्ययम्‌ ॥ 


भगवं स्त्वत्पसा देन शुद्धिरस्य 
कृता तस्मात्पर धाम zaa 


“भगवन्‌ | आपकी कृपासे इस शिष्यकी पडध्वगुद्धि 
की गयी; अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाममे 
पहुँचाइये |? 


इस तरह भगवानसे प्रार्थना कर नाड्ी-संधानपूर्वक 
पूर्ववत्‌ पूर्णाहुति होमपर्यन्त कर्मका सम्पादन करके भूतशुद्धि 
करे । स्थिरततत्त ( पृथ्वी ), अख्थिर-तत्त्व ( वायु ), शीत- 
तत्त्व ( जल ), उष्णतत्त्व (aÑ ) तथा व्यापकता एवं 
एकतारूप आकादातत्त्का भूतशुद्धि कर्ममें चिन्तन करे । 
यह चिन्तन उन भूतोंकी गुद्धिके उद्देश्ससे ही करना 
चाहिये | भूतोंकी अन्थियांका छेदन करके उनके अथियतिथों 
या अधिष्ठाता देवताओसहित उनके त्यागपूवैक स्थितियोगके 
द्वारा उन्हें परम शिवमें नियोजित करे | इस प्रकार दिष्यके 
शरीरका शोधन करके भावनाद्वारा उसे दग्ध करे । फिर 
उसकी राखको भावनाद्वारा ही अमृतकणोसे आप्लावित करे | 
तदनन्तर उसमें आत्माकी स्थापना करके उसके ga- 
अध्यमय शरीरका निर्माण करे । उसमें पहले सम्पूर्ण 
अध्वोमे व्यापक शुद्ध शान्त्यतीतकलाका रिष्यक्रे मस्तकपर 
न्यास करे । फिर शान्तिकलाका मुखमें, विद्याकलाका गलेसे 
लेकर नाभिपयन्त-भागमें, प्रतिष्ठाकलाका 
अङ्गोमे चिन्तन करे । तदनन्तर अपने बीजोंसहित ga- 
WA न्यास करके सम्यूणे अद्ञोंसहित शिष्यको Rra- 


Se समझे । फिर उसके हृदयकमलमें महादेवजीका 
आवाहन करके पूजन करे | 


रफ गुरुको चाहिये कि fread 
a शवक स्वरूपकी नित्य उपस्थिति मानकर शिवके 
तेज तेजस्वी 


उससे नीचेके 


जे ज्म डि सिङ्ग, gait ~ उभि < a $ 
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चिन्तन करे । फिर भगवान्‌ शिवसे (आप प्रसन्न हो? ऐसा 
कहकर अग्निमें तीन आहुतियाँ दे । इसी प्रकार पुनः 
शिष्यके लिये निम्नाङ्कित गुणोंका ही उपपादन करे | 
सर्वज्ञता; तृप्ति, आदि-अन्तरहित बोध, अळप्त-शक्तिमत्ता, 
खतन्त्रता ओर अनन्तशक्ति--इन गुणोंकी उसमें भावना 
करे | 


इसके बाद महादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका | 


मनःही-मन चिन्तन करते हुए सद्योजात आदि कलशोंद्वारा 
क्रमशः शिष्यका अभिषेक करे । तदनन्तर शिष्यको अपने 
पास बिठाकर पूर्ववत्‌ शिवकी अर्चना करके उनकी आज्ञा 
ले उस शिष्यको शैवी विद्याका उपदेश करे । उस शैवी 
विद्याके आदिमे ओंकार हो | वह उस औंकारसे ही सम्पुटित 
हो और उसके अन्तमें नमः लगा हुआ हो । वह विद्या शिव 
और शक्ति दोनेंसे संयुक्त हो । यथा ॐ ॐ नमः शिवाय 


3० नमः । इसी तरह शक्ति विद्याका भी उपदेश करे | 
यथा--3० उ नमः शिवाये अ नमः | इन विद्याओंके 
साथ ऋषि, छन्द, देवता, शिवा और शिवकी शिवरूपता, 
आवरणयूजा तथा शिव-सम्बन्धी आसनोंका भी उपदेश दे | 
तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवका पुनः पूजन करके कहे-- 
“भगवन्‌ ! मैंने जो कुछ किया दै, वह सब आप सुकृतरूप कर 
दें? इस तरह भगवान्‌ दिवसे निवेदन करना चाहिये | तदनन्तर 
शिष्यसहित गुरु प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर महादेवजीको 
प्रणाम करे | प्रणामके अनन्तर उस मण्डले और अग्निसे 
भी उनका विसर्जन कर दे | इसके वाद समस्त पूजनीय 
सदस्योंका क्रमशः पूजन करना चाहिये । सदस्यों और 
ऋलिजोंकी 'अपने वेभवके अनुसार सेवा करनी चाहिये | 
साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च AAA 
कंजूसी न करे । ( अध्याय १८ ) 


RS ee IA 


साधक्र-सस्कार आर मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते है -यदुनन्दन | अत्र मैं साधक- 
संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन करूँगा । इस वातकी 
सूचना में पहले दे चुका हूँ । पूर्ववत्‌ मण्डलमें कलशपर 
स्थापित महादेवजीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ हवन करे 
नंगे सिर शिष्यको उस मण्डलके पास भूमिपर ब्रिठावे | 
पूणाहुति ह्योमपर्यन्त सब कार्य पूर्ववत्‌ करके मूल मन्त्रसे सो 
आहुतियों दे | श्रेष्ठ गुरु कलशोसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक्र 
तपण करके संदीपन कर्म करे । फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मॉका 
सम्पादन करके अभिषेक करे | तसश्चात्‌ गुरु शिष्यको उत्तम 
मन्त्र दे; वहाँ विद्योपदेशान्त सब कार्य विस्तारपूयक सम्पादित 
करके पुष्पुक्त जलसे शिष्यके हाथपर देवी विद्याको समर्पित 
करे और इस प्रकार कहे-- 
तवेहिकासुष्मिकयोः 
भवत्वेष महामन्त्रः 


सर्वसिद्धिफलप्रदः | 
प्रसादात्परमेष्टिनः || 

“सौम्य | यह महामन्त्र परमेश्वर शिवके झपाप्रसादसे 
तुम्हारे लिये ऐहलीकिक तथा पारलौकिक सम्पूर्ण सिद्धियोंके 
फलको देनेवाला हो |? 

ऐसा कह महादेवजीकी पूजा करके उनकी आज्ञा ले 
गुरु साधकको साधन और शिवयोगका उपदेश दे । गुरुके 
उस उपदेशको सुनकर मम्त्रसाधक शिष्य उसके सामने ही 
विनियोगका मन्त्र-साधन आरम्भ करे । मूलमन्त्रके साधन- 


को पुरश्चरण कहते हैं; क्योंकि विनियोग नामक कमे सबसे 
पहले आचरणमें लाने योग्य हें । यही पुरश्चरण शब्द 
p है । मुमुक्षुके लिये मन्त्रसाघन अत्यन्त कर्तव्य 
है; क्योंकि किया हुआ मन्त्रसाधन इहलोक ओर परकर्म 
साधकके लिये कल्याणदायक होता है | 


gu दिन और गुम देशमें निर्दोप समयम दाँत और 
नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाह्ृकालिक 
कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाला तथा आमूपणेसि 
अलंकृत हो, सिरपर पगड़ी रख; दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र 
धारण कर देवालयमें; घरमें या और किसी पवित्र तथा मनोहर 
देशमें पहलेसे अभ्यासमें लाये गये सुखासनसे बेठकर शित्र- 
शास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार अपने दारीरको शिवरूप बनाये | 
फिर देवदेवेश्वर नकुलीश्वर शिवका पूजन करके उन्हें खीरका 
नेवेद्य अर्पित करे । क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन 
प्रभुको प्रणाम करे ओर उनके मुखसे आज्ञा पाकर एक 
करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिवमन्त्रका 
जप करे अथवा बीस लाख या दस लाख जप करे | 
उसके बादसे सदा खीर एवं क्षार नमकरहित अन्य पदार्थका 
दिन-रातम केवल एक बार भोजन करे । अहिंसा, क्षमा, शम 
( मनोनिग्रह )) दम ( इन्द्रियसंयम ) का पालन करता रहे | 
खीर न मिले तो फल, मूल आदिका भोजन करे । भगवान्‌ 
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# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ॐ 


[ संक्षित-शिवपुराणाङ्क 


शिवने निम्नाङ्कित भोज्य पदार्थोका विधान किया है, जो 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है | 
उसके बाद सत्तके कण, जौके आटेका A साग, दूध, 
दही, धी, मूल, फल और जल--ये आहारके लिये निहित 
हैं | इन भक््य-भोज्य आदि पदार्थोको मूछ-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके प्रतिदिन गौनभावसे भोजन करे । इस साधनें बिशेष 
रूपसे ऐसा करनेका निधान दै | व्रतीको चाहिये कि एक सौ 
आठ मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे 
अथवा नदी-नदके जलको यथाशक्ति मन्त्र-जपके 


जो शिवभक्त साधक इस प्रकार भक्तिभावसे शिवकी 
साधना या आराधना करता है, उसके लिये इहलोक और 
परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है | अथवा प्रतिदिन बिना 
भोजन किये ही एकाग्रचित्त हो एक सह मन्त्रका जप किया 
करे | मन्त्र-साधनाके बिना भी जो ऐसा करता है, उसके 
लिये न तो कुछ दुलभ है और न कहीं उसका अमङ्गल ही 
होता है । ae इस लोकमें विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर 
"अन्तम मोक्ष प्राप्त कर लेता है | साधन; विनियोग तथा निल्य- 


द्वारा नेमित्तिक कर्में क्रमराः जलसे, uaa और भस्मसे भी 
अभिमन्त्रित करके अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन स्नान करके पवित्र शिखा बाँधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश- 
तर्पण करे और शिवासिनमें आहुति दे | हवनीय पदार्थ सात, की पवित्री हाथमें ले छलाटमें निपुण्डू लगाकर रुद्राक्षकी माला 
पाँच या तीन द्रव्योंके मिश्रणसे तैयार करे अथवा केवल qq. लिये पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये | 
से ही आहुति दे । : ( अध्याय १९ ) 
ad 


योग्य शिष्यके आचायपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारोंका निदेश 


उपमन्यु कहते हैं-- यदुनन्दन ! जिसका इस प्रकार 
संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत-त्तका अनुष्ठान 
पूरा कर लिया हो, बह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका 
आचार्यपद्पर अभिषेक करे, योग्यता न होनेपर न करे । इस 
अभिषेकके लिये पर्ववत्‌ मण्डल बनाकर परमेश्वर शिवकी पूजा 
करे। फिर पूर्वत्‌ पाँच कलशोंकी स्थापना करे । इनमें 
चार तो चारों दिशाओंमें हो और पाँच मध्यमे हो | gaa 
कलशपर निवृत्तिकलाका, पश्चिमवाले RSIR प्रतिष्ठाकलाक!; 
दक्षिण कलशपर विद्याकलाका, उत्तर कलशपर शान्तिकलाका 
और मध्यवर्ती कलशपर शान्त्यतीताकलाका न्यास करके 
उनमें रक्षा आदिका विधान करके घेनुमुद्रा बॉधकर कलझों- 
को अभिमन्त्रित करके पूर्ववत्‌ पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करे । फिर 
नंगे सिर शिष्यको wea छे आकर गुरुमन्त्रोका तपण 
आदि करे और पूर्णाहुतिपर्यन्त हवन एवं पूजन करके 
पूर्वत्‌ देवेश्वरकी आज्ञा ले सिष्यको अभिषेकके लिये ऊँचे 
आसनपर बिठाये । पहले सकलीकरणकी क्रिया करके पञ्च- 
कलारूपी शिष्यके शरीरमें मन्ञका न्यास करे | फिर उस 
शिष्यको शँधकर शिवको सौंप दे । तदनन्तर निवृत्तिकला 
आदिसे युक्त कलशोको क्रमशः उठाकर शिष्यका शिवमन्वसे 
अभिषेक करे । अन्तमे मध्यवर्ती कलशके जलसे अभिषेक 
करना चाहिये । इसके बाद रिवभावको प्रात हुए आचार्य 


शिष्यके मस्तकपर शिवेहस्त ad और उसे शिवाचार्यकी 
संशा दे । TAK उसको वस्राभूषणोसे अलंकृत करके 
शिवमण्डलमें महादेवजीकी आराधना करके एक सौ आठ 
आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वरकी पूजा एवं भूतलपर 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान्‌ शिव- 
से यह निवेदन करे-- 
भगवंस्स्वस्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृतः | 
agua स्वया देव दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम्‌ ॥ 
“भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैंने इस योग्य शिष्यको 
आचार्य बना दिया है | देव | अब आप अनुग्रह करके इसे 
दिव्य आशा प्रदान करें ।? इस प्रकार कहकर गुरु शिष्यके 
साथ पुनः शिवको प्रणाम करे और दिव्य शिवशास्त्रका 
शिवकी ही भाँति पूजन करे | इसके बाद शिवकी आज्ञा लेकर 
आचाये अपने उस शिष्यको अपने दोनों हाथोंसे शिवसम्त्रन्धी 
शानकी पुस्तक दे | बह उस शिवागम विद्याको मस्तकपर 
रखकर फिर उसे विद्यासनपर ea ~= पिथासनपर रके और यथोचित रीतिः यथोचित रीतिसे 
१. शुरु पहले अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध द्रव्यद्वारा 
मण्डलका निर्माण करे, तत्पश्चात्‌ वह 
YA पूजा करे । इस प्रकार वह 'शिवहस्त' हो जाता है । 


À स्वयं परम शिव हूँ? यह निश्चय करके Wea असंदिग्ध 
चित्तसे शिष्यके सिरा स्पर्श करते 


मात्रसे शिष्यका शिवत्व अभिव्यक्त 


ह उसपर विधिपूर्वक भगवान्‌ 


हैं । उस fark xaj- 
हो जाता है । 
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प्रणाम कर उसकी पूजा करे । तदनन्तर गुरु उसे राजोचित 
चिह प्रदान करे; क्योंकि आचार्य पद्वीको प्राप्त हुआ पुरुष 
राज्य पानेके भी योग्य है | 


तसश्चात्‌ गुरु उसे पूर्वाचार्यद्वारा आचरित शिवशास्त्रोक्त 
आचारका अनुशासन करे, जिससे सत्र लोकोंमें सम्मान होता 
है । “आचार्य पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष शिवशास्त्रोक्त 
लक्षणोंके अनुसार यत्नपूर्वक शिष्योंक्री परीक्षा करके उनका 
संस्कार करनेके अनन्तर उन्हें शिवज्ञानका उपदेश दे । इस 
प्रकार वह विना किसी आयासके शोच, क्षमा, दया; ARI 
( कामना-त्याग ) तथा अनसुया ( इर्ष्या-त्याग ) आदि g- 
का ayaa अपने भीतर संग्रह करे । इस तरह उस 
शिष्यको आदेश देकर मण्डलसे शिवका, शिव-कलशोंका 
तथा अग्नि आदिका विसर्जन करके वह सदस्योका भी पूजन 
( दक्षिणा आदिसे सत्कार ) करे । 


अथवा, अपने गणोंसहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार 
करे | जहाँ दो या तीन संस्कारोंका प्रयोग करना हो) वहोँके 
लिये विधिका उपदेश किया जाता दै--वहाँ आदिमे ही 
अध्वशुद्धि-प्रकरणमें कहे अनुसार कल्शोंकी स्थापना करे | 


अभिपेकके सिवा समयाचार दीक्षाके सब्र कर्म करके शिवका 
पूजन ओर अध्वशोधन करे | अध्यशुद्धि हो जानेपर फिर 
महादेवजीकी पूजा करे | इसके बाद हवन ओर मन्त्र-तर्पण करके 
दीपन-कर्म करे तथा महेश्वरकी आज्ञा छे शिष्यके हाथमें 
मन्त्र समर्पणपूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे | 


अथवा सम्पूर्ण मन्त्र-संस्कारका क्रमशः अनुचिन्तन करके 
गुरु अभिषेकपर्यन्त अच्चशुद्धिका कार्य सम्पन्न करे । वहाँ 
शान्त्यतीता आदि कलाओंके लिये जिस विधिका अनुष्ठान किया 
गया है वह सारा विधान तीन aint शुद्धिके लिये भी 
कर्तव्य है | शित, Barras और आत्म-तत्व--ये तीन 
aa कहे गये हैं | शक्तिमे पहले शिवका, फिर विद्याका और 
उसके बाद उसकी आत्माका आविर्भाव हुआ हे । दिवसे 
“शान्त्यतीताध्वा? व्याप्त है, उससे “शान्तिकलाध्या? ।? उससे 
'विद्याकलाध्वा? विद्यासे परिशिष्ट “प्रतिष्ठाकछाध्वा” और उससे 
'निव्ृत्तिकळाध्वा? व्याप्त दै | शिवश्ञास्त्रके पारंगत मनीषी पुरुष 
मन्त्रमूळक शाम्मव ( शेव ) संस्कारको दुर्लभ मानकर 
शाक्त-संस्कारका प्रतिपादन करते हे । श्रीकृष्ण | इस प्रकार 
मैंने तुमसे सम्पूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्मका वर्णन किया | 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २० ) 


ee ni 


A 0 
अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन 


तद्नन्तर श्रीकृष्णके पूछनेपर नित्य-नैमित्तिक 
कम तथा न्यासका वर्णन करनेके पश्चात्‌ उपमन्यु 
बोले--अब मैं पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ | 
इसे शिवशास्त्रमे शिवने शिवाके प्रति कहा है। मनुष्य अग्नि 
होत्रपर्यन्त अन्तर्यागका अनुष्ठान करके पीछे बहियांग ( बाह्य 
पूजन ) करे । ( उसकी विधि इस प्रकार दै--) अन्तर्याग- 
में पहले पूजाद्रव्यौको मनसे कल्पित और शुद्ध करके गणेश- 
जीका विधिपूर्वक चिन्तन एवं पूजन करे । तत्पश्चात्‌ दक्षिण 
और उत्तर भागमें क्रमशः नन्दीश्वर और सुयशाकी आराधना 
करके विद्वान्‌ पुरुष मनसे उत्तम आसनकी कल्पना करे | 
सिंहासन, योगासन अथवा तीनों aaa युक्त निर्मळ पद्मासन- 
की भावना करे | उसके ऊपर सर्वमनोहर साम्व-शिवका 
ध्यान करे | वे शिव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और सम्पूर्ण 
अवयवोसे शोभायमान हैं । वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ-पैर लाळ हैं | उनका 
मुस्करातां हुआ मुख कुन्द और चन्द्रमाके समान शोभा पाता 
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नेत्र प्रफुल्ल कमलकी भाति सुन्दर है | चार भुजाए; उत्तम 
अङ्ग और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये भगवान्‌ 
हर अपने दो ATH वरद तथा अभयकी मुद्रा धारण करते हैं 
और शेष दो erat मृगमुद्रा एवं टङ्क लिये हुए हैं । उनकी 
कलाईमें सर्पोकी माला कड़ेका काम देती है । गलेके भीतर 
मनोहर नील fe शोभित होता दै, उनकी कहीं कोई 
उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक 
उपकरणोंके साथ विराजमान हैं । 

इस तरह ध्यान करके उनके वामभागमें महेश्वरी 
शिवाका चिन्तन करे । शिवाकी अङ्गकान्ति प्रफुल्ल कमल- 
दलके समान परम सुन्दर है | उनके नेत्र बहेबडे ZI 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशोभित दै | मस्तकपर काले- 
काले घुँघराले केश शोभा पाते हैं | वे नील उत्पलदलके 
समान कान्तिमती हैं | मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण 
करती हैं । उनके पीन पयोधर अत्यन्त गोळ, घनीभूत) 
उँचे और स्निग्ध हैं | शरीरका मध्यभाग कुश है । नितम्बभाग 


हे । वे महीन पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं । सम्पूर्ण 
y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२४७ 


Smee 


आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैँ | ललाटपर लगे हुए सुन्दर 
तिङकसे उनका सौन्दर्य और खिल उठा है । बिचित्र 
FAR मालासे गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं । उनकी 
आकृति सब ओरसे सुन्दर और सुडोल है | मुख saa 
बुछ-कुछ झुका है । वे दाहिने हाथमें शोभाशाली aay 
कमल धारण किये हुए हैं और दूसरे हाथको दण्डकी भाँति 
सिंहासनपर रखकर उसका सहारा ले उस महान्‌ आसनपर 
अडी हुई हैं । शिवा देवी समस्त पाशोका छेदन करनेवाली 
साक्षात्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूपिणी हैं । इस प्रकार महादेव और 
महादेबीका ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण 
उपचारोसे युक्त भावमय पुष्पोद्दारा उनका पूजन करे | 
अधबा उपयुक्त war अनुसार प्रभु शिवकी एक 


AA 


णा 8 णो डू WA 
* नमो, BHT शा ताय ब्रह्मणे परमात्मने 
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मूर्ति बनवा S उसका नाम शिव या सदाशिव हो । दूसरी 
मूर्ति शिवाकी होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी, पडूविंशका 
अथवा “श्रीकण! हो । फिर अपने ही शरीरकी भाँति मूर्तिमें 
मन्त्रन्यास आदि करके उस मूर्तिमे सत्‌-असत्से परे मूर्तिमान्‌ 
परम शिवका भ्यान करे | इसके बाद बाह्य पूजनके ही 
क्रमते मनसे पूजा सम्पादित करे | तसश्चात्‌ समिधा और 
घी आदिसे नाभिमें होमकी भावना करे । तदनन्तर भूमध्यमें 
शुद्ध दीपशिखाके समान आकारवाले ज्योतिर्मय शिवका 
ध्यान करे | इस प्रकार अपने अङ्गमें अथवा स्वतन्त्र बिग्रहमें 
शुभ ध्यानयोगके द्वारा अग्निमे होमपर्यन्त सारा पूजन करना 
चाहिये | यह विधि सर्वत्र ही समान है | इस तरह ध्यानमय 
आराधनाका सारा क्रम समाप्त करके महादेवजीका शिवलिङ्ग- 
में; वेदीपर अथवा अग्निमें पूजन करे । (अध्याय २१--२३ ) 


== 


शिवपूजनकी विधि 


उपमन्यु कहते हैँ-यदुनन्दन ! विशुद्धिके लिये 
मूझमन्त्रसे गन्ध, चन्दनमिश्रित जलके द्वारा पूजा-स्थानका 
प्रोक्षण करना चाहिये । इसके बाद वहाँ फूल बिखेरे । 
ATA ( फट ) का उच्चारण करके विध्नौको भगाये । 
फिर कवच मन्त्र ( हुम्‌ ) से पूजा-स्थानको सब ओरसे 
अवगुण्ठित करे । अस्त्रमन्त्रका सम्पूर्ण दिशाओंमें न्यास 
करके पूजाभूमिकी कल्पना करें al सब ओर ga for 
दे और प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूमिका प्रक्षालन करे | 
पूजा-सम्बन्धी समस्त पात्रोंका शोधन करके द्रव्यशुद्धि करे | 
प्रोक्षणीपात्र, अध्यपात्र, पाद्यपात्र और आचमनीयपात्र-- 
इन ARH प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ 
जल डाले और जितने मिल सकें, उन सभी पवित्र zeA 
(उनमै डाले । पञ्चरत्न, चाँदी, सोना, गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि तथा फल, पल्लव और कुश ये सब अनेक प्रकारके 
पुण्य द्रव्य हैं । स्नान और पीनेके जलमें विशेषस्यसे सुर्य 
आदि एवं शीतल मनोश पुष्प आदि छोड़े । पाद्यपात्रमै 
खश और चन्दन छोड़ना चाहिये । आचमनीयपाचमे 
विशेषतः जायफळ, FPS कपूर, सहिजन और तमालका 
चूर्ण करके Weal चाहिये । इलायची सभी पात्रोमे 
डालनेकी वस्तु है । कपूर, चन्दन, कुशाग्रभाग, अक्षत, झै; 
शान) तिल) घी, सरसो, फूल और भस्म--इन सबको 
अध्येपात्रमें छोड़ना चाहिये । कुश, फूल, जौ, धान; 
सहिजन; तमाल और भस्स--इन सबका प्रोक्षणीपाजमें प्रक्षेपण 
करना चाहिये । सर्वत्र मन्त्र-न्यास करके कवचसन्त्रसे 
प्रत्येक पात्रको बाइरसे आवेष्टित करे | तसश्रात्‌ अस्त्र मन्त्रसे 
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उसकी रक्षा करके घेनुभुद्रा दिखाये । पूजाके सभी द्रव्पोंका 
प्रोक्षणीपात्रके जलसे मूलमन्त्रद्वारा प्रोक्षण करके विधिवत्‌ 
शोधन करे | श्रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक पात्रोके 
न मिलनेपर सब कमोंमें एकमात्र प्रोक्षणीयात्रको ही सम्पादित 
करके A और उसीके जलसे सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। 
तसश्रात्‌ मण्डपके दक्षिण द्वारभागमें भक्ष्य-भोज्य आदिके 
क्रमसे विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके अम्तःपुरके 
स्वामी साक्षात्‌ नन्दीकी भलीभॉति पूजा करे । उनकी 
अङ्गकान्ति सुवर्णमय पर्वतके समान है | समस्त आभूषण उसकी 
शोभा बढ़ाते हैं । मस्तकृपर बाळचन्द्रका मुकुट सुशोभित 
होता है | उनकी मूर्ति सौम्य है । बे तीन नेत्र और चार 
भूजाओंसे युक्त हैं | उनके एक हाथमें चमचमाता हुआ 
Pas RÀ मृगी, तीसरेमें टङ्क और daz तीखा 
Ja J उनके मुखकी कान्ति चन्द्रमण्डलके समान 
उज्ज्वल दे । मुख वानरके सहश है | 
दारफे उत्तर पाइबमे उनकी पत्नी सुयशा हैं, जो 
kari कन्या हे । वे उत्तम त्रतका पालन करनेवाली ह 
और पार्वतीजीके चरणोंका SAX FAA लगी रहती हैं। 
Ta करके परमेश्वर शिवके भवनके भीतर प्रवेश 
नस R शिवलिङ्गका पूजन करके सिर्माल्यको 
Dn त फूल धोकर शिवलिङ्गके मस्तकपर 
मन्नका जर करे 1 इससे | बक से यथाशक्ति 
कोणमें चण्डीकी = os ee br 
आराधना करके उन्हे wale निर्माल्य 
SRS कल्पना 
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करे । क्रमशः आधार आदिका ध्यान करे--कल्याणमयी 
आधारशक्ति भूतलपर विराजमान हैं और उनकी अङ्गकान्ति 
दयाम है | इस प्रकार उनके स्वरूपका चिन्तन करे | उनके 
ऊपर फन उठाये सर्पाकार अनन्त az हैँ, जिनकी अङ्गकान्ति 
उज्ज्वल है । वे पाँच फ्नोसे युक्त हैं और आकाशको चाटते 
हुएःसे जान पड़ते हैं | अनन्तके ऊपर भद्रासन दै, जिसके 
चारों पायोमें सिंही आकृति बनी हुई हे । वे चारों पाये 
क्रमशः धर्म, ज्ञान) वेराग्य ओर ऐश्चरयरूप हैं | धर्म नामवाला 
पाया आग्नेय कोणमें है और उसका रंग सफेद है | ज्ञान 
नामक पाया awe कोणमें है और उसका रंग लाल है | 
वैराग्य वायव्य कोणमें है और उसका रंग पीला है तथा 
ऐश्वर्य ईशान कोणमें हे ओर उसका वर्ण श्याम दै | अधर्म 
आदि उस आसनके पूर्वादि भागोंमें क्रमशः स्थित हैं अर्थात्‌ 
अधर्म gaa, अज्ञान दक्षिणमेंश अवैराग्य पश्चिममें ओर 
atag उत्तरमे हैं | इनके अङ्ग राजावतं मणिके समान है -- 
ऐसी भावना करनी चाहिये | इस भनद्रासनको ऊपरसे 
आच्छादित करनेवाला श्वेत निर्मळ पद्ममय आसन है | 
अणिमा आदि आठ ऐश्वयं--गुण" ही उस कमलके आठ 
दल हैं; वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शाक्तियोंके 
साथ उस HASH केसर हैं| वे मनोन्मनी आदि अन्तःशाक्तियाँ 
ही बीज हैं, अपर वैराग्य कणिका दै, शिवस्वरूप ज्ञान नाळ है, 
दिवधर्म कन्द है, कर्णिकाके ऊपर तीन मण्डल ( चन्द्रमण्डल, 
सूयंमण्डल और वह्निमण्डल ) हैं और उन मण्डलोंके ऊपर 
आत्मतख, विद्यातच्व तथा दिवतच्वरूप त्रिविध आसन हैं | 
इन सब आसनोंके ऊपर विचित्र विछोनोंसे आच्छादित एक 
सुखद्‌ दिव्य आसनकी कल्पना करे, जो शुद्ध विद्यासे 
असन्त प्रकाशमान हो | आसनके अनन्तर आवाहन, 
स्थापन, सनेरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करे | इन 
सबकी प्रथक-प्रथक मुद्राएँ बाँधकर दिखाये ।# 


+ दोनों हार्थोकी अञ्जलि बनाकर अनामिका अङ्गलिके मूलपवंपर 
अंगूठेको लगा देना “आवाहन? मुद्रा दै । इसी आबाहन मुद्राको 
अधोमुख कर दिया जाय तो वइ “स्थापन” मुद्रा हो जाती दै । 
यदि मुट्डीके भीतर अंगूठेको डाळ दिया जाय और दोनों हार्थोकी 
मुट्ठी संयुक्त कर दी जाय तो वह “संनिरोधन? मुद्रा कही गयी 21 
दोनों मुटिर्योको उत्तान कर देनेपर “सम्मुखीकरण' नामक मुद्रा 
होती दै । इसीको यहाँ “निरीक्षण” नामसे कहा गया है । शरीरको 
दण्डको भाँति देवताके सामने डाल देना, मुखको नीचेकी ओर 
रखना और दोनों हार्थोको देवताकी ओर फेला देना--साष्टाज्न 
प्रणामकी इस Gas ही यहाँ “नमस्कार? मुद्रा कहा गया है । 
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तदनन्तर पाद्य, आचमन, अर्घ्य ( खानीय, वख; 
यशोपवीत; ) गन्ध, पुष्प) धूप, दीप, ( नैवेद्य ) ओर ताम्बूल 
देकर शिवा और शिवको शयन कराये अथवा उपर्युक्त रूपसे 
आसन और मूर्तिकी कल्पना करके मूलमन्त्र एबं अन्य 
ईशानादि ania सकलीकरणकी क्रिया करके देवी 
पावतीसहित परभ कारण शिवका आवाहन करे | भगवान्‌, 
शिवकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फडिकके समान उज्ज्वल है | वे 
निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकोंके परम कारण, सर्वलोकः 
स्वरूप, सबके बाहर-भीतर बिद्यमान, सर्वव्यापी, अणुसे अणु 
ओर मद्दानसे भी महान्‌ हैं | भक्तांको अनायास ही दर्शन देते 
हैं | सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं । ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा 
रुद्र आदि देवताओंके लिये भी अगोचर हैं । सम्पूर्ण वेदाके 
सारतत्त्व हैं | विद्वानोंके भी दृष्टिपथमे नहीं आते हैं । आदि 
मध्य और अन्तसे रहित हैं । भवरोगसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये 
औपघरूप हैं | शिवतच्यके रूपमे विख्यात हैं और सवका 
कल्याण करनेके लिये जगतमें सुस्थिर शिवलिङ्गके e 
विद्यमान हैं । 


ऐसी भावना करके भक्तिमावसे गन्ध, धूप, दीप; पुष्प 
और नैवेद्य--इन पाँच उपचारोंद्वारा उत्तम श्विलिङ्गका 
पूजन करे | परमात्मा महेश्वर दिवक्री लिङ्गमयी मूर्तिके छान- 
कालमें जय-जयकार आदि दब्द और मङ्गलपाठ करे | पञ्च 
गव्य त्री, दूध, दही, मधु और शकराके साथ फल-मूलके 
aaa, तिळ; सरसो, Aah उवटनसे, जो आदिके उत्तम 
asia, उड़द आदिके ore तथा आटा आदिसे आलेपन 
करके गरम जलसे शिवलिङ्गको IA | लेप और गन्धके 
निवारणेके लिये बिल्वपत्र आदिसे रगड़े | फिर जळसे नहळाकर 
चक्रवर्ती सम्राटके लिये उपयोगी उपचारोंसे ( अर्थात्‌ सुगन्धित 
तेल-फुलेछ आदिके द्वारा ) सेवा करे | सुगन्धयुक्त ऑवला 
और हल्दी भी क्रमशः अपिंत करे | इन सब वस्तुओंसे 
शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिका भळीमाँति शोधन करके चन्दनः 
मिश्रित जल, कुश पुष्पयुक्त जल, सुवर्णं एवं Wa जल 
तथा मन्त्रसिद्ध जलसे क्रमशः स्नान कराये | इन सुत द्रव्योंका 
मिलना सम्भव न होनेपर यथासम्भव संग्रहीत बस्वुआंसे युक्त 
जळद्वारा अथवा केवळ मन्त्राभिमन्त्रित जलद्वारा श्रद्धापूर्वक 
शिवको खान कराये | कलश) शङ्क ओर वर्धनीसे तथा कुश 
और पुष्पसे युक्त हाथके जलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक इश्देवता- 
को नइलाना चाहिये | पवमानसूक्त, रुद्रसूक्त, Asean, 
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सामवेद तथा शिवसम्बन्धी ईशानादि पञ्च ब्रह्म मन्त्र, Banza 
तथा प्रणवसे देवदेवेश्‍वर शिवको स्नान कराये | 
जैसे महादेवजीको ज्ञान कराये, उसी तरह महादेवी- 
पार्वतीको भी रान आदि कराना चाहिये । उन दोनेमें कोई 
अन्तर नहीं हे; क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं | पहले 
महादेतजीके उद्देश्यसे छान आदि क्रिया करके फिर देवीके 
लिये उन्हीं देवाधिदेवके आदेशसे सब कुछ करे | शर्धनारीः्वर- 
की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरका विचार नहीं है । अतः 
उसमें महादेव और महादेवीकी साथ-साथ पूजा होती रहती 
हे । fates या अन्यत्र मूर्ति आदिमें adada 
भावनासे सभी उपचारोंका शिव और शिवाके लिये एक साथ 
ही उपयोग होता है । धवित्र सुगन्धित जलसे शिवलिङ्गका 
अभिषेक करके उसे वस्रसे पोछे । फिर नूतन वस्न एवं 
यशोपवीत चढावे | तत्पश्चात्‌ पाद्य, आचमन, अर्ध्य, गन्ध, 
पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नेवेद्य, पीने योग्य जळ, मुखुद्धि, 
पुनराचमन, मुखवास तथा सम्पूर्ण LAT जरित सुन्दर मुकुट, 
आभूषण, नाना प्रकारकी पवित्र पुष्पमालाएँ) wa, Faz, 
व्यजन, ताङ्का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकारकी मङ्गल- 
मयी वाद्यध्वनियोंके साथ इष्टदेवकी नीराजना करे ( आरती 
उतारे ) | उस समय गीत और नृत्य आदिके साथ जय-जयकार 
भी होनी चाहिये | सोना, चाँदी, ताँबा अथवा मिट्टीके सुन्दर 
Tay कमल आदिके शोभायमान फूल रक्खे । कमलके बीज 
तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे । Aras, राङ्क, दो 
कमळ, नन्द्यावर्तं नामक शहूविशेष, सूखे गोबरकी आग; 
श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, an तथा अग्नि आदिसे चिह्नित 


उपमन्यु कहते है- यदुनन्दन | दीपदानके बाद और 
नैबेय-निवेदनसे पहले आवरणपूजा करनी चाहिये अथवा 
आरतीका समय आनेपर IRUIN करे | वहाँ शिव या 
शिवाके प्रथम आवरणमें ऐशानसे लेकर “सद्योजातपर्यन्तः 
तथा हृद्यसे लेकर ARTAR पूजन करे |ë इंशानमें, 
TUT, *दक्षिणमें, sadi, पश्चिममें, आग्नेयकोणमें, इशान- 


कोणमेंश नैऋत्यकोणमें, वायत्यकोणमें, फिर ईशानकोणमें 
"> ना RN 


+ अर्थात्‌ 

ईशान, तत्पुरुष) अघोर, वामदेव और सचोजात---इन पाँच 
aliga तथा हृदय, सिर) शिखा, कवच, नेत्र और अख-इन 
भङ्गोंका पूजन करना चाहिये । 


i नमो, ब्रहम, AFAR nai ions 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाहु 


आदि नव शक्तियोंका पूजन करे | फिर कवचमन्त्रसे आच्छादन 
और अन्न मन्त्रद्वारा सब ओरसे संरक्षण करके धेनुमुद्रा 
दिखाकर दोनों हाथोसे पात्रको ऊपर उठाये svar qa 
क्रमशः पाँच दीप रक्खे | चारको चारों कोनोंमें और एकको 
बीचमें स्थापित करे | तसश्चात्‌ उस पात्रको उठाकर शिवलिङ्ग 
या RIAR आदिके ऊपर क्रमशः तीन बार प्रदक्षिण क्रमसे 
घुमाये और मूलमन्त्रका उच्चारण करता रहे | तदनन्तर 
मस्तकपर अध्ये और सुगन्धित भस्म चढ़ाये | फिर पुष्पाञ्जलि 
देकर उपहार निवेदन करे | इसके बाद जल देकर आचमन 
कराये । फिर सुगन्धित zaa युक्त पाँच ताम्बूल भेंट करे । 
aaa प्रोक्षणीय पदार्थोका प्रोक्षण करके नृत्य और गीतका 
आयोजन करे | लिङ्ग या मूर्ति आदिमें रिव तथा पार्वतीका 
चिन्तन करते हुए यथाशक्ति शिव-मन्त्रका जप करे | जपके 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुतिपाठ, आत्मसमर्पण तथा 
कार्यका विनयपूर्वक विज्ञापन करे | फिर अर्घ्य और पुष्पाज्ञलि 
दे विधिवत्‌ मुद्रा बॉधकर ईष्टदेवसे चरुटियोंके लिये क्षमा प्रार्थना 
करे | तत्पश्चात्‌ मूतिसहित देवताका विसर्जन करके अपने 
हृदयमें उसका चिन्तन करे | पाद्यसे लेकर मुखवासपर्यन्त 
रजन करना चाहिये अथवा अर्ध्यं आदिसे पूजन आरम्भ 
करना चाहिये या अधिक संकटकी स्थितिमें प्रेमपूर्वक केवल 
फूलमात्र चढ़ा देना चाहिये । प्रेमपूर्वक फूल्मात्र चढा Baa 
ही परम धर्मका सम्पादन हो जाता है । जबतक प्राण रदे 
शिवका पूजन किये बिना भोजन न करे । ( अध्याय २४ ) 
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तसश्चात्‌ चारों दिशाओमें गर्भावरण अथवा मन्त्र-संघातकी 
पूजा बतायी गयी है या हृदयसे लेकर aarja अङ्गोंकी 
पूजा करे | इनके बाह्मभागमें पूर्व दिशामें इन्द्रका, दक्षिण 
दिशामें यमका, पश्चिम दिशामें वरुणका, उत्तर दिझामें 
Be, ईशानकोणमें इंशानका, अभिकरोणमें अग्निका) 
नेऋत्यकोणमें निऋतिका, वायव्यकोणमें वायुका; नैऋत्य और 
पश्चिमके बीचमे अनन्त या विष्णुका तथा ईशान और पूर्वके 
बीचमें नसाको पूजन करे | कमलके बाह्यभागमें वज्रसे लेकर 
कमलपयन्त लोकेश्वरोके सुप्रसिद्ध आयुधोंका पूर्वादि दिशाओंमें 
कमः पूजन करे | यह ध्यान करना चाहिये कि समस्त 


° हु 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dig BTS FS air ai ep Kes 5 नीली 


4 


f 


a 
> Ba. 


id 


} 


ब्रायवीयसं हिता | 


IIIT 


के Ragam विधि तथा शिव-भक्तिकी महिमा # 
= Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हें । फिर सभी आवरण 
देवताओंकों प्रणाम करके “नमः? पदयुक्त अगने-अगने तामसे 
पुणोगचार समपैणपूयक उनका क्रमशः पूजन करे ( मथा 
इन्द्राय नमः पुष्पं ससपेयामि इत्यादि )। इसी तरह गर्भा- 
वरणका भी अपने आवरण-सम्बन्धी मन्त्रसे यजन करे । योग, 
ध्यान) होम) जप, बाह्य अथवा आभ्यन्तरम मी देवताका पूजन 
करना चाहिये | इसी तरह उनके लिये छ; प्रकारकी हवि भी 
देनी चाहिये--किसी एक शुद्ध अन्नका उना हुआ; मूँगमिश्रित 
अन्न या मूँगकी खिचड़ी, खीर, दधिमिश्रित अन्न, गुड़का 
बना हुआ पकवान तथा मधुसे तर किया हुआ भोज्य पदार्थ | 
इनमेंसे एक या अनेक AAA नाना प्रकारके व्यज्ञनॉसे 
संयुक्त तथा गुड़ और खाँडसे सम्पन्न करके नैवेद्यके रूपमे अर्पित 
करना चाहिये | साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना 
चाहिये | पूआ आदि अनेक प्रकारके भक्ष्य-पदार्थ और स्वादिष्ट 
फल देने चाहिये | लाळ चन्दन और पुष्पवासित अत्यन्त शीतल 
जल afta करना चाहिये | मुख-शुद्धिके लिये मधुर इलायची के 
We युक्त सुपारीके टुकड़े, खेर आदिसे युक्त सुनहरे रंगके 
पीले पानके पत्तोंके वने हुए AS, शिलाजीतका चूर्ण, सफेद 
चूना, जो अधिक car या दूषित न हो; कपूर, PHO नूतन 
एवं सुन्दर जायफळ आदि अर्पित करने चाहिये। आलेपनके 
लिये चन्दनका मूलका अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुङ्कुम) 
मृगमदात्मक रस होने चाहिये । फूल वे ही चढाने चाहिये; 
जो सुगन्धित, पवित्र और सुन्दर हों | RRT उत्कट गन्धः 
बाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल 
शिवके पूजनमें ali देने चाहिये । कोमल वस्त्र ही चढ़ाने 
चाहिये | भूषणोंमें विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिये, जो 
सोनेके बने हुए तथा विद्युन्मण्डलके समान चमकीले हों) 
ये सब pak कपूर, was, age और चन्दनसे भूपित 
तथा पुष्पसमूहोंसे सुवासित होनी चाहिये | चन्दन, अगुरु) 
कपूर, सुगन्धित काष्ठ तथा गुग्गुले चूर्ण, घी और मधुसे 


ALI हुआ धूप उत्तम माना गया है। 


कपिला गायके अत्यन्त सुगन्धित fa प्रतिदिन set 
गये कपूर श्रे c gn पीठा ail 

[रयुक्त दीप श्रेष्ठ माने गये हैं TATA, मीठा और 
केपिला गायका दूध) दही एवं घी--ये सव भगवान्‌ शंकरके 
स्नान और पानके लिये अभीष्ट हैं । हाथीके दाँतके बने हुए 
भद्रासन; जो सुवर्ण एवं रत्नोसें जडित हँ, शिवके लिये श्रेष्ठ 
बताये गये हैं | उन आसर्नोपर विचित्र विछावन) कोमल गहे 
और ata होने चाहिये। इनके सिवा और मी बहुत-सी छोटी- 


घड़ी सुन्दर एवं सुखद शब्पाएँ होनी चाहिये। समद्रगामिनी नदी 
एवं नदसे छाया तथा कपड़ेसे छानकर रक्खा हुआ शीतल जल 
भगवान्‌ शंकरके स्नान और पानके लिये श्रेष्ठ कदा गया है | 
चन्द्रमाके समान उज्ज्बळ छत्र, जो मोतियोक़ी लड्योसे 
सुशोभित, नवरत्नजटित; दिव्य एवं Hadai दण्डसे मनोहर 
हो; भगवान्‌ शिवकी सेवामें अर्पित करने योग्य हैं । gad- 
भूषित दो इत्रेत चैंबर, जो रत्नमय दण्डोसे शोभायमान तथा 
दो राजहंसोके समान आकारवाले हो, शिवकी सेवामें देने 
योग्य हैं | सुन्दर एवं स्निग्ध दर्पण, जो दिव्य गन्धसे अनुलिप्तः 
सब aaa रत्नोंद्वारा आच्छादित तथा सुन्दर हारोंसे विभूषित 
हो, भगवान्‌ शंकरको अरित करना चाहिये । उनके पूजनम 
za, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान उज्ज्वठ तथा गम्भीर ध्वनि 
करनेवाले AGH उपयोग करना चाहिये, जिसके मुख और प्र 
आदि भागोंमें रत्न एवं सुवर्ण जड़े गये हो | दाङ्कके सिवा नाना 
प्रकारकी ध्वनि करनेवाले सुन्दर वादळ ( वाद्यविशेष ) जो 
सुवर्णनिर्मित तथा ARA अलंकृत हो, बजाने चाहिये | 
इनके अतिरिक्त भेरी, मृदङ्ग, मुरज, तिम्िच्छ और पटह 
आदि वाजे भी, जो समुद्रकी गर्जनाके समान ध्वनि करनेवाले 
हों) यत्नपूर्वक्र जुटाकर रखने चाहिये । पूजाके सभी पात्र और 
भाण्ड भी सुवर्णके ही बनवाये । परमात्मा महेश्वर शिवका 
मन्दिर राजमहलके समान बनवाना चाहिये, जो शिव्पशास्त्रमें 
बताये हुए लक्नणोसे युक्त हो | वह ऊँची चहारदीवारीसे विरा 
हो | उसका गोपुर इतना ऊँचा हो कि पर्वताकार दिखायी =| 
वह अनेक प्रकारके GAA आच्छादित हो । उसके दरवाजेके 
फाटक सोनेके बने हुए दों । उस मन्दिरके मण्डपरमे तपाये 
हुए सोने तथा with सैकड़ों खम्मे छगे हों । ATH 
ARAR लड़ियाँ लगी हुई हों | दखाजेक्रे फाठकमें YA जडे 
गये हाँ | मन्दिरका शिखर सोनेके वने हुए दिव्य कळशाकार 
मुकुटाँसे अलंकृत एवं Bes Pape चिहिंत al 


न्यायोपार्जित द्रव्योंसे भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करनी 
चाहिये | यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्यसे भी भक्तिपूर्वक 
शिवजीकी पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता; 
क्योंकि भगवान्‌ भावके वशीभूत हैं । न्यायोपार्जित धनसे भी 
यदि कोई विना भक्तिके पूजन करता है तो उसे उसका फळ 
नहीं मिळता; क्योंकि पूजाकी सफलतामें भक्ति ही कारण है | 
भक्तिसे अपने वैभवके अनुसार भगवान्‌ Bar seed जो 
कुछ किया जाय वह थोड़ा हो या बहुत, करनेवाला घनी 
हो या दरिद्र, दोनोंकां समान फल है | जिसके पास बहुत थोड़ा 
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घन है, बह मानव भी भक्तिभाधसे प्रेरित होकर भगवान्‌ 
शिवका पूजन कर सकता है, किंतु महान्‌ वैभवशाली भी 
यदि भक्तिष्टीन है तो उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये | 
शिबके प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना स्वस्व भी दे डाले 
तो उससे बह शिवाराधनाके फलका भागी नहीं होता; क्योंकि 
आराधनामें भक्ति ही कारण है ।# शिवके प्रति भक्तिको छोड़कर 
कोई अत्यन्त उग्र तपश्याओं और सम्पूर्ण महायशेंसे भी दिव्य 
शिवधाममे नहीं जा सकता | अतः श्रीकृष्ण | सर्वत्र परमेश्वर 
fat आराधनमें भक्तिका ही महत्त्व है । यह gaa भी 
गुह्यतर बात है । इसमें संदेह नहीं है | 


णे त्मने * 
रमो SHS ब्रहणे परमात्मने 


Ib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 


पापके मह्दासागरको पार करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी 
भक्ति नौकाके समान है | इसलिये जो भक्तिभावसे युक्त दै, 
उसे रजोगुण ओर तमोगुणसे क्या हानि दो सकती है १ 
श्रीकृष्ण | अन्त्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी 
यदि भगवान्‌ Raat दारणमें चला जाय तो वह समस्त 
देवताओं एवं असुरोके लिये भी पूजनीय हो जाता 2 | अतः 
स्था प्रयत्न करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा करे; 
क्योंकि अभक्तोंक्रो कहीं भी फल नहीं मिलता | 


( अध्याय २५ ) 


पञ्चाक्षर AAR जप तथा भगवान्‌ शिवके भजन-पूजनकी महिमा, अगिकार्यके लिये कुण्ड और 
बेदी आदिके संस्कार, शिवाप्रिकी खापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, ak 
संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन 


उपमन्यु कहते है-यदुनन्दन | कोई बड़ा भारी पाप 
करके भी भक्तिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारा यदि देवेश्वर शिवका 
पूजन करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है । जो भक्ति- 
भावसे पश्माक्षर मन्त्रद्वारा एक ही बार शिवका पूजन कर लेता 
है, बह भी शित्रमन्त्रके गौरववदा शिवधामको चला जाता है | 
जो मूद दुभ मानव-जन्म पाकर भगवान्‌ शिवकी अर्चना 
नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फळ है; क्योकि वह 
मोक्षका साधक नहीं होता । जो दुर्लभ मानव-जन्म पाकर 
पिनाकपाणि महादेवजीकी आराधना करते हैं, slat जन्म 
सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं । जो भगवान्‌ 
जिवकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान्‌ शिवफे 
सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान्‌ शिवके 
चिन्तनमें लगे रहते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते । ] 
मनोहर भवन) हाव; भाव, बिलाससे विभूषित तरुणी छिया 
और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाय, इतना धन--ये सब भगवान्‌ 


| Ses ee फतत a aS uaiti भरत्या प्रचोदितः gaf 


> 
सवंसमपि यो zafe 


+ दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं Ishaa ऐिनाकिनम्‌ ॥ 


तेषां हि सफलं जम्म इताथौस्ते नरोत्तमाः | भवभक्तिपरा 


भवसेसरणोधुक्ता न हे दुःखस्य भागिनः ॥ 


fai जोबित याति त्वरित याति यौवनम्‌ ॥ 


त्वरितं व्याधिरम्येति तस्मात्पूज्य: 
यादन्नेन्द्रियवेकल्यं ताबत्पूजय 


पिनाकूषक । यावन्नायाति 


WRAL) न शिवाचंनतुल्यो5स्ति धमोऽन्यो भुवनत्रये ॥ 


शिवकी आराधनाके फल हैं । जो देवलोकमें महान्‌ भोग और 
राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोका 
चिन्तन करते हैं । सौभाग्य, कान्तिमान्‌ रूप, बल) त्याग, 
दयाभाव, शूरता और विश्वमें बिख्याति--ये सब बातें भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करनेवाले MN ही सुलभ होती हैं | इसलिये 
जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सत्र कुछ छोड़कर केवल 
भगवान्‌ शिवमें मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिये । 
जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी शीघ्रतासे बीती जा रही 
है और रोग तीव्रगतिसे निकट आ रहा हे, इसलिये सबको 
पिनाकगाणि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये, जब्रतक मृत्यु 
नहीं आती है, जयतक बृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता है 

ओर sate इच्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक 

ही भगवान्‌ RA आराधना कर लो । भगवान्‌ शिवकी 

ARMA समान दूसरा कोई ad तीनों ANA नहीं है। 1. 


स्पवित्तोऽपि मानवः । महाविभ्रवसारोऽपि न कुर्याद्‌ भक्तिवजितः ॥ 
मे भक्तिविवभित: । न तेन फलभाक स स्यादू 


द्‌ अन्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥ 
( शि० Jo ato सं० go खं) २५ । ५ १-५२ ) 


ये च अभवप्रणतचेतसः ॥ 
( शि० Yo वा० सं० उ० Go २६ । १५-१७) 
मरणं 


MaRS जरा ॥ 
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बनाना आवश्यक है । कुण्ड 


वायवीयसंहिता | 


अब मैं अभिकार्यका वर्णन करूँगा | कुण्डमें, स्थण्डिल 
पर, वेदीर्मेश SVR हवनपात्रर्से या नूतन सुन्दर मिट्टीके पाचर्म 
विघिपूवक ARAA स्थापना करके उसका संस्कार करे । 
तलश्रात्‌ वहाँ मदादेवजीकी आराधना करके होमकम आरम्भ 
करे | कुण्ड दो या एक हाथ लंवा-चोड़ा होना चाहिये । 
वेदीको गोल या AA बनाना चाहिये | साथ ही मण्डल भी 
विस्तृत ओर गहरा होना चाहिये । 
उसके मध्यभागमें अष्टदळकमळ अङ्कित करे । वह दो या 
चार अंगुल ऊँचा हो । कुण्डके भीतर दो बित्तेकी ऊँचाईपर 
नामिकी स्थिति बतायी गयी है । मध्यमा अंगुलिके मध्यम 
और उत्तम पर्वोके AUR मध्यभाग या कटिभाग जानना 
चाहिये । साधु पुरुष चौबीस अंगलके बराबर एक द्वाथका 


"परिमाण बताते हैँ । कुण्डकी तीन) दो या एक मेखला होनी 


चाहिये | इन मेखलाओंका इस तरह निर्माण करे, जिससे 
कुण्डकी शोभा बढ़े । सुन्दर और चिकनी योनि बनाये, जिसकी 
आकृति पीपलके पत्तेकी भाँति अथवा द्वाथीके sas 
समान हो; PSH दक्षिण या पश्चिम ama भेखलाके बीची 
बीच सुन्दर योनिका निर्माण करना चाहिये, जो मेखलासे कुछ 
नीची हो | उसका अग्रभाग कुण्डकी ओर हो तथा वह मेखला- 
को कुछ छोड़कर बनायी गयी हो । बेदीके लिये उँचाईंका 
कोई नियम नहीं र | बह पिद्दी या बाळकी हो मी चाहिये | 
गायके गोबर या जलसे मण्डल बनाना चाहिये । पात्रका परिमाण 
नहीं बताया गया हैं | कुण्ड और मिट्रीकी वेदीको गोवर और 
जरसे लीपना चाहिये । पात्रको घोकर तपाये तथा अन्य 
वस्तुओका जलसे प्रोक्षण करे | अपने अपने ग्रह्मसूत्रमें वतायी 
हुई विधिके अनुसार कुण्डमें और वेदीपर उल्लेखन ( रेखा ) 
करे | ( रेखाओंपरले मृत्तिका लेकर देशानकोणमे फेक दे 1) 
फिर अग्निके उस आसनका कुशों अथवा पुष्पंद्वारा जळते 
प्रोक्षण करे | तत्पश्चात्‌ पूजन और हृवनके लिये सब प्रकारके 
mijar संग्रह करे । धोनेयोग्प वस्तुओंकों धोकर प्रोक्षणीके 
= उनका प्रोक्षण करके उन्हे शुद्ध करे | इसके बाद 
सूयकान्तमणिसे प्रकट; काष्ठसे उत्पन्न, श्रोत्रियक्री अग्निदाल्में 
संचित अथवा दूसरी क्रिसी उत्तम अग्निकों आधारसहित ले 
आये । उसे कुण्ड अथवा वेदीके ऊपर तीन वार प्रदक्षिण- 
क्रमसे घुसाकर अग्निवीज ( र॑ ) का उच्चारण करके उस 
अग्निको उक्त कुण्ड या वेदीके आसनपर स्थापित कर दे । 
कुण्डमै स्थापित करना हो तो योनिमार्गसे अग्निका आधान 
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करे | योनिप्रदेशके पास स्थित विद्वान्‌ पुरुष समस्त कुण्डको 
अग्निसे संयुक्त करे | साथ ही ae भावना करे कि अपनी 
नाभिके भीतर जो अग्निदेव विराजमान है; वे दी नाभिन्त्रसे 
चिनगारीके रूपमें निकलकर बाह्य अग्निर्म मण्डलाकार होकर 
लीन हण है । अग्निपर समिधा रखनेसे लेकर घीके संस्कारः 
पर्यन्त सारा कार्य मन्त्रज्ञ पुरुष अपने waji बताये हुए 
क्रमले मूलमन्त्रदारा सम्पन्न करे | तदनन्तर शिवमूर्तिकी पूजा 
करके दक्षिण WAH मन्त्रन्यास करे आर Jay घ्रेनुसुद्राका 
प्रदर्शन करे | लक और खबा--ये दोनों घातुके वने हुए हो तो 
ग्रहण करने योग्य हैं । परंतु कासी, छोडे और शीशेके बने 
हुए. खक, Baral नहीं ग्रहण करना चाहिये अथवा यस 
सम्पन्धी काष्ठके बने हुए Ak. खुवा ग्राह्य हैँ । स्मृति या 
शिव-दास्त्रमे जो विहित हों) वे भी ग्राह्य थवा AAA 
( पलास या गूलर ) आदिके छिद्ररहित Aad दो पत्ते 
लेकर उन्हं कुशसे ÅD और अग्निम तपाकर फिर उनका 
क्षण करे | उन्हीं पत्तोंको खक और खवाका रूप दे उनमें 
घी उठाये और अपने गहसूत्रमें बताये हुए क्रमसे शिवः 
बीज ( ३० ) सद्दित आठ बीजाक्षराद्वारा अग्निम आहुति 
दे । इससे अग्निका संस्कार सम्पन्न होता है । वे बीज इस 
प्रकार ta, A बुं श्रं पुं ड़. ZA सात हैं इनमें शिव- 
बीज (3) को सम्मिलित कर लेनेपर आठ बीजाक्षर 
होते हैं । उपर्युक्त सात बीज क्रमशः अग्निकी सात जिह्वाओँके 
हैँ | उनकी मध्यमा जिह्वाका नाम बहुरूपा है । उसकी तीन 
शिखाएँ हैं | sada एक शिखा दक्षिणम और दूसरी बाम 
झा ( उत्तर ) मे प्रञ्त्रलित होती दै ओर बीचवाली शिखा 
बीचमै ही प्रकाशित होती दै । ईैशानकोण जो जिह्वा है 
उसका नाम हिरण्या है | पूर्व दिशामें विद्यमान जिह्वा कनका 
नामे प्रसिद्ध है !- अग्निकोणमें रक्ता; नेक्रत्यकोणमें कृष्णा 
और वायब्यक्रोणमें सुप्रभा नामकी जिह्वा प्रकाशित होती है । 
इनके अतिरिक्त पश्चिममें जो जिह्या प्रज्वलित होती दै, उसका 
नाम मरत्‌ दै | इन सबकी प्रमा अपने-अपने नामके अनुरूप 
है । अपने-अपने बीजके अनन्तर क्रमशः इनका नाम लेना 
चाहिये और नामके अन्तमें स्वाद्यका प्रयोग करना चाहिये | 
इस तरह जो RERA बनते हैं, उनके द्वारा क्रमराः प्रत्येक 


२. ओं अं, त्रिशिखायै agenda स्वाहा ( दक्षिणे मध्ये 
उत्तरे च) ३ । ओं wd दिरण्यायै स्वाहा (Raed) १ 1 को 
जरं कनकायै स्वाहा ( पूर्वस्याम्‌) १ । a श्रृ रक्तायै स्वाहा 


करे और IRE सके सी धमकी कोर. अप्निकी?, स्थापना! Digitizpa By Sigd anta Gein GENT eat of त्याम्‌ )१। 
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* GREGARIA A bains | संस्षित्तरिवपुराणाळू 


जिहाके लिये एक-एक घीकी आहुति दे, परंतु मध्यमाकी 
तीन जिहाओके लिये तीन आहुतिया दे । कुण्डके मध्यभागमें 
(र बहुये Me? बोलकर तीन आहुतियाँ दे । ये आहुतियाँ 
घी अथवा समिधासे देनी चाहिये । आहुति देनेके पश्चात्‌ 
अग्निमें जलका सेचन करे | ऐसा करनेपर वह अग्नि भगवान्‌ 
शिवकी हो जाती है | फिर उससे शिवके आसमका चिन्तन 
करे और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शिवका आवाहन करके 
पूजन करे । पाद्य-अध्य॑ आदिसे लेकर दीपदानपर्यन्त पूजन 
करके अग्निका जलसे प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ समिधाओंकी 
आहुति दे | बे समिधा पछासकी या गूलर आदि दूसरे 
यशिय gaat होनी चाहिये । उनकी लंबाई बारह अंगुलकी 
हो । समिधाएँ टेढ़ी न हों । खतः सूखी हुई भी न हो | 
उनके छिलके न उत्तरे हों तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट 
न हो । सब समिधाएँ एक-सी होनी चाहिये | दस अंगुल 
छबी समिधा भी हवनके लिये विहित हैँ । उनकी मोटाई 
कनिष्ठिका अह्कुलिक्े समान होनी चाहिये अथवा प्रादेशमात्र 
( अंगूठेसे लेकर aidaa ) लंबी समिधाएँ उपयोगे 
लानी चाहिये | यदि उपयुक्त समिधाएँ न मिलें तो जो मिल 
सके, उन सबका ही हवन करना चाहिये | समिधा-हवनके 
बाद घीकी आहुति दे । घीकी धारा दूर्वादके समान पतली 
और चार अंगुल df हो | उसके बाद अन्नकी आहुति देनी 
चाहिये, जिसका प्रत्येक ग्रास सोलह-सोलह माशेके बराबर a | 
लावा; सरसों, जो और तिल--इन सबसे धी मिलाकर यथा- 
सम्भव भक्ष्म, लेह्य और चोप्यका भी मिश्रण करे तथा इन 
सबकी यथाशक्ति दस, पाँच या तीन आहुतियाँ दे अथवा 
एक ही आहुति दे । aad: समिधासे, खुक्से अथवा हाथसे 
आहुति देनी चाहिये | उसमें भी दिव्य तीर्थसे अथवा 'ऋषिती भैसे 
आहुति देनेका विधान है; यदि उपयुक्त सभी द्रस्य न मिलें 
तो किसी एक ही द्रस्यसे भद्धापूवेके आहुति देनी चाहिये । 
sara लिये मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके तीन आहुतियाँ 
दे | किर होमावशिष्ट घृतसे खुकूको भरकर उसके अग्रभागमें 
फूल रखकर उसे दर्भसहित अधोमुख खुबासे ढक दे । इसके 
बाद खड़ा हो उसे अज्ञलिमें लेकर “औ नमः शिवाय वौषट्‌? 
का उच्चारण करके जौके तुल्य धीकी धाराकी आहुति दे | 
इस प्रकार पूर्णा हुति करके अग्निमें पूवेवत्‌ जलका छोटा दे | 
तत्पश्चात्‌ देवेश्वर शिवका विसर्जन करके अग्निकी रक्षा करे । 


at डू सुप्रभाये खादा ( पश्चिमायास्‌ ) १ । ओं द्रे मरुज्जिहाये 
, स्वाहा ( वायव्ये ) १ । 


ee 


fix अग्रिका भी विसर्जन करके भावनाद्वारा नामिमे 
स्थापित करके नित्य यजन करे | 


अथवा fret बतायी हुई पडतिके अनुसार 
वागीश्वरीके गर्भसे प्रकट हुए अग्निदेवको लाकर विधिवत्‌ 
संस्कार करके उनका पूजन करे । फिर समिधाका आधान 
करके सब ओरसै परिधिर्योका निर्माण करे | इसके बाद वहाँ 
दो-दो पात्र रखकर शिवका यजन करके प्रोक्षणीपात्रका शोधन 
करे | उस पान्नके जलसे पूर्वोक्त घस्तुओका प्रोक्षण करके 
जलसे भरे हुए प्रणीतापात्रको ईशानकोणमें ws । धीके 
संस्कारतकका सारा कार्य करके सुक्‌ और खुबाका संशोधन 
करे | तदनन्तर पिता शिवद्वारा माता वागीश्वरीका गर्भाधान, 
पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कारे निमित्त 
पृथक्‌-पृथक्‌ आहुति दे और गर्भसे अग्निके उतपन्न दोनेकी भावना 
करे | उनके तीन पैर, सात हाथ) चार सींग और दो मस्तक 
हैं । मधुके ससान पिङ्गलवर्णवाले तीन नेन्न हैं । सिरपर 
जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट है । उनकी अङ्गकान्ति लाल 
है | लाल रंगके ही वस्न, चन्दन, साला और आभूषण 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं । सब लक्षणोसे सम्पन्न, यशोपवीत- 
घारी तथा त्रिगुण मेखलासे युक्त हैं | उनके दावे हाथोंमें 
शक्ति है; लुक्‌ और खुवा है तथा बावे दाथोरमें तोमर, ताड़का 
पंखा ओर घीसे भरा हुआ पात्र हे | इस आकृतिमें उत्पन्न 
हुए, अभिदेवका ध्यान करके उनका “जातकर्म? संस्कार करे | 
तसश्रात्‌ नालच्छेदन करके सूतककी शुद्धि करे | फिर 
आहुति देकर उस शिबसम्बन्धी अनिका रुचि नाम रक्स | 
इसके बाद माता-पिताका विसर्जन करके चूडाकर्म और 
उपनयन आदिसे लेकर आप्तोयोमपर्यन्त संस्कार करे |# 
तत्वात्‌ घृतधारा आदिका होम करके Rez होम करे | 
इसके बाद “र” बीजका उच्चारण करके अग्निपर जलका छटा 
डाले । फिर ब्रहम बिष्णु, शिव, ईश, लोकेश्‍वरगण और ' 
उनके अन्नोंका सब ओर क्रमशः पूजन करके धूप, दीप 
र | T दो 

* उउतयनसे भाष्तोर्यामप्यन्त संस्कारोकी नामावली इस 
अकार ऐ--उपनयन, मितबन्प, समावर्तन; उपाकर्म, 
उत्सजेन, (सात Tagg ) इत, प्रहुत, भादुत, शूलगव, बलिहरण, 
मत्यवरोहण, अश्काहोम, ( सात इवियेशसंस्या--) mama, 
अग्निहोत्र, wine, चातुमास्य, 
aaah, 


विवाद, 


आम्रयणेष्टि निरूढपशुबन्ध, 
( सात सोमयश-संस्था--- ) अभ्निष्टोम, अत्यभिट्टोम, 


उच्य, षोडः पे 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized ES वपे कलिले Kosha 
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आदिकी सिद्धिके लिये अग्निको अलग निकालकर कर्मविधिका 
ज्ञाता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम-द्रव्य तैयार करके 
अग्निमें आसनकी कल्पना ( भावना ) करे और उसपर 
पूर्ववत्‌ महादेव और महादेवीका आवाइन, पूजन करके 
पूर्णाहुतिपर्यन्त सब कार्य सम्पन्न करे | 

अथवा अपने आश्रमके लिये शास्त्रविद्दित अम्निहोत्र- 
कर्म करके उसे भगवान्‌ शिवको समर्पित करे । शिवाश्रमी 
पुरुष इन सब बार्तोकी समझकर HFA करे । इसके 
लिये दूसरी कोई विधि नहीं है । शिवाग्निका भस्म 
संग्रहणीय है । अम्निह्ोत्र-कर्मका भस्म भी संग्रह करनेके 
योग्य है | वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्क, पवित्र एवं 
मुगन्धित हो, संग्रह करके रखना चाहिये । कपिला गायका 
ag गोबर, जो गिरते समय आकाशर्मे ही दोनों हाथापर रोक 
लिया गया हो, उत्तम माना गया है । वह यदि अधिक गीला 
वा अधिक कडा न हो; हुर्गन्धयुक्त और सूखा हुआ न हो 
तो अच्छा माना गया है । यंदि वह gAn गिर गया हो 
तो उसमेंसे ऊपर और नीचेके RAA त्यागकर बीचका 
भाग ले ले | उस गोबरका पिण्ड बनाकर उसे शिवाग्नि आदिमें 
मूझमन्त्रके उच्चारणपूर्वेक छोड़ दे | जव वह पक जाय; तव 
उसे निकाल ले | उसमें जितना अधपका हो; उसको और जो 
भाग बहुत अधिक पक गया हो, उसको भी त्यागकर इवेत 
भस्म ले ले और उसे घोटकर चूर्ण बना दे । इसके बाद उसे 
भस्म रखनेके पात्रमें रख दे । भस्मपात्र धातुका, लकड़ीका, 
मिट्टीका, पत्थरका अथवा और किसी वस्तुका बनवा ले | बह 
देखनेमे सुन्दर होना चाहिये | उसमें GS हुए भस्मको 
धनको भाँति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थानमें खखे | 
किसी अयोग्य या अपवित्रके हाथें भस्म न दे । नीचे अपवित्र 
खानमें भी न डाले । नीचेके अङ्गोसे उसका स्पर्श न करे | 
भस्मकी न तो उपेक्षा करे और न उसे छाँच्रे ही | शास्त्रोक्त 
YA उस पात्रसे भस्म लेकर मन्त्रोच्ारणपूर्वक अपने 
See आदिमें लगाये । दूसरे समयमें उसका उपयोग न 
करे और न अयोग्य व्यक्तियोके हाथमें उसे दे | भगवान्‌ 


शिवका विसर्जन न हुआ हो; तभी भस्म संग्रह कर ले; 
क्योंकि विसर्जनके बाद उसपर चण्डका अधिकार हो जाता है। 

जब अग्निकार्य सम्पन्न कर लिया जाय, तब शिवशास्त्रोक्त 
मार्गसे अथवा अपने ग्रह्मसूत्रमें बतायी हुई विधिसे बलिकर्म 
करे | तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते मण्डलमें विद्यासनको 
ब्रिछाकर विद्याकोशकी स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदिके द्वारा 
यजन करे | विद्याके सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ 
आसन GS ओर उसपर पुष्प आदिके द्वारा गुरुकी पूजा करे | 
तदनन्तर पूजनीय पुरुषोंकी पूजा करे और भूखोंको भोजन 
कराये | इसके वाद खयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे | 
वह अन्न तत्काल भगवान्‌ शिवको निवेदित किया गया हो 
अथवा उनका प्रसाद हो । उसे आत्मशुद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक 
भोजन करे | जो अन्न नण्डको समर्पित हो, उसे लोभवश 
ग्रहण न करे । गन्ध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएँ 
हैं, उनके लिये भी यह विधि समान ही है अर्थात्‌ चण्डका 
भाग होनेपर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । वहाँ विद्वान्‌ 
पुरुष “मैं ही शिव हूँ? ऐसी बुद्धि न करे भोजन और आचमन 
करके शिवका मनःदी-मन चिन्तन करते हुए मूळमन्त्रका 
उच्चारण करे । शेष समय Raah कथाके श्रवण आदि 
योग्य कार्यास विताये | रातका प्रथम प्रहर बीत MAN मनोहर 
पूजा करके शिव और शिवाक्रे लिये एक परम सुन्दर शय्या 
प्रस्तुत करे | उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, qe, चन्दन 
और पुष्पमाला आदि भी रख दे | मनसे और क्रियाद्वारा 
भी सब सुन्दर व्यवस्था करके पवित्र दो मह्दादेवजी और 
मद्दादेवीके चरणोके निकट शयन करे । वदिं उपासक A 


- हो तो वह वहाँ अपनी पत्नीके साथ शथन करे | जो RA न 


हाँ, वे अकेले ही सोयें | saws आया जान मन-ही-मन 
पार्वतीदेवी तथा पार्षदोसद्ित अविनाशी भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम करके देशकालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण 
करे | फिर यथाशक्ति शङ्ख आदि वाद्यांकी दिव्य ध्वनिर्यासे 
महादेव और मह्दादेवीको जगाये | इसके बाद उस समय 
खिले हुए परम सुगन्धित giaa शिवा और शिवकी 
पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरम्भ करे । ( अध्याय २७) 
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(rat शिवाश्रमलेवियोंके लिये नैमित्तिक 
SAA विधि बताकर उपमन्युजीने कद्दा--यदुनन्दन | 
अब मे काम्यकर्मका वर्णन करूँगा, जो इहलोक और परलोकमें 


भी फल देनेवाला है । शैवां तथा ARANA क्रमश; भीतर 
और बाहर इसे करना चाहिये | जैसे शिव और महेश्वरमें 
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भी अधिक भेद नहीं हे । जो मनुष्य शिवके आश्रित रहकर 
शामयशमें तसर होते हं, बे शेव कहलाते हैं और जो शिवाश्रित 
भक्त भूतलपर कर्मग्शमें संलग्न रहते हूँ, वे महान, ईश्वरका 
यजन करनेके कारण माहेश्वर कहे गये हैं | इसलिये शानयोगी 
HAA अपने भीतर भगवानद्वारा कर्मका अनुष्ठान करना 
साहिये और कर्भपरायण माहेश्वरोंक्रो बाहर विहित दर्या 
तथा उपकरणोंद्वारा उसका सम्पादन करना चाहिये । आगे 
बताये जानेवाले कर्मके प्रयोगर्मे उनके लिये कोई भेद 
नहीं है | 
गन्ध) वर्ण और रस आदिके द्वारा विधिपूर्वक भूमिकी 
परीक्षा करके मनोऽभिलषित wae आकाशमें AAA 
तान दे और उस खानको भलीमाँति लीप-पोतकर दर्पणके 
समान खच्छ बना दे । तत्पश्नात्‌ शास्त्रोक्त मार्गसे वहाँ 
पहले पू्वैदिशाकी कल्पना करे । 'उस दिशाम एक या दो 
हाथका मण्डल बनाये | उस मण्डलमें सुन्दर अष्टदल कमल 
अङ्कित करे । कमलमें कर्णिका भी होनी चाहिये । यथासम्भव 
संचित रत्न और सुवण आदिके चूणेसे उसका निर्माण करे | वह 
अत्यन्त शोभायमान और पाँच आवरणोंसे युक्त हो! कमलके 
आठ दले पूर्वादि maa अणिमा आदि आठ सिद्धियोंकी 
कल्पना करे तथा उनके केसरोमे शाक्तिसहित वामदेव आदि आठ 
रुद्रोको पूर्वादि दलके क्रमसे स्थापित करे कमलकी क्णिकामें 
wa थान दे और AS नवशक्तियोंकी स्थापना 
करे । कमलके कन्दे शिव-सम्बन्धी धमे और नालमें शिव- 
सम्बन्धी शानकी भावना करे । कणिकाके ऊपर अग्निमण्डल, 
सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डलकी भावना करे । इन मण्डलोंके 
ऊपर शिवतत्त्व, Penta ओर आत्मतत्त्वका चिन्तन करे | 
सम्पूर्ण कमलासनके ऊपर सुखपूबैक विराजमान और नाना 
प्रकारके विचित्र पुष्पोसे अलंकृत, पाँच आवरणोलहित 
भगवान्‌ शिवका माता wad साथ पूजन करे | उनकी 
अङ्ककान्ति शुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल है । वे 
सतत प्रसन्न रहते E | उनकी प्रभा शीतल हे । मस्तकपर 
विद्युन्मण्डलके समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा 
बढ़ाता है । वे aad धारण किये हुए है । उनके 
मुखारविन्दपर कुछ कुछ मन्द मुसकानकी छरा छा रही है। 
उनके हाथकी हयेलियाँ और पेरोके तळवे छाल कमलके समान 
अरुण प्रभासे उद्भासित हैं । वे भगवान शिव समस्त 
शुभलक्षणोसे सम्पन्न और सब प्रकारके ACTA विभूषित | 


उनके ari उत्तमोत्तम दिव्य आयुष शोभा पा 3 हे और 


-O. Nanaji Deshmukh Library, 8. 


a नमो फायर UAE AER, SEAT E: Donations [ a क्षप्त-शिवषुरा 3 q 


ait दिव्य चन्द्नका लेप लगा हुआ है | उनके पाँच मुख 
और aa भुजाएँ हू | AJAA उनकी शिखाके मणि हे | 
उनका pidi मुख प्रातःकालके सूर्यकी भाति अरुण प्रभासे 
उद्धासित एवं सौम्य है | उसमें तीन नेत्ररूपी कमल खिले 
हुए हैं तथा सिरपर बालचन्द्रमाका मुकुट शोभा पाता हे । 
दक्षिणपुख नील जलधरके समान “श्याम प्रमासे भासित 
होता है । उसकी diz टेडी हैं । वह देखनेमें भयानक दै | 
उसमें गोलाकार sess आँखें दृष्टिगोचर होती हिं । 
दाढोके कारण वह मुख विकराल जान पड़ता ÈI 
उसका पराभव करना किसीके लिये भी कठिन है । उसके 
अधरपल्लव फड़कते रहते है । उत्तरवती मुख मूँगेकी भाति 
लाल हे | काळे काले केशपाश उसकी शोभा बढ़ाते हँ | उसमें 
विभ्रमबिलाससे युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक 
AAA मुकुटसे विभूषित दे । भगवान्‌ शिवका पश्चिम 
मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तथा तीन AAR 
प्रकाशमान हे | उसका मस्तक चन्द्रलेखाकी शोभा धारण 
करता है | वह मुल देखनेमे सोम्य है और मन्द मुस्कानकी 
शोभासे उपासकोके मनको मोहे लेता है । उनका पाँचवाँ 
मुख स्कटिकमणिके समान निर्मल, चन्द्रलेखासे ays, 
अन्त सोम्य तथा तीन प्रफुल्छ नेत्रकमलोंसे प्रकाशमान दै । 
भगवान्‌ शिव अपने दाहिने हाथोमें चल) परशु, वज्र, 
सङ्ग ओर अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभासे प्रकाशित 
होते हे तथा बाय gA नाग, बाण; घण्टा, पाश तथा aga 
उनकी शोभा बढ़ाते हैं । WY लेकर घुटनोतकका भाग 
निदृत्तिलासे सम्बद्ध है । उससे ऊपर नामितकका भाग 
प्रतिष्ठाकलासे, कण्ठतकका भाग विद्याकलासे, ललाटतकका 
भाग शान्तिकलासे और उसके ऊपरका भाग शान्त्यतीता- 
कलासे संयुक्त हे । इस प्रकार वे पञ्चाध्वब्पापी तथा साक्षात्‌ 
gaam झरीरधारी हैं । ईशानमन्त्र उनका मुकुट 
& । तत्युरुष मन्त्र उन पुरातनदेवका मुख है । आघोरमन्त्र 
हृदय ऐ। ANA उन मदेश्वरका गुह्मभाग है और 
सद्योजातमन्त्र उनका युगळ चरण है | उनकी पूर्ति अडतीस 
Serve है | परमेश्वर शिवका Ba मातृका-( वर्णमाला )- 


SS MN 
* कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण--ये 


MA तरेव) पञ्चभूत) TATAD दस इन्द्रिया, चार अन्तःकरण 


att पाँच शब्द of विषय ये छत्तीस तर बहें। ये सब तत्त्व 
जोबके शरीस्मे होते हें । परमेश्वरके शरीरको शाक्त ( शक्तिखरूप 
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मय, gaza ( Sara: सर्वविद्यानां? इत्यादि पाँच मन्त्र ) 
मय, प्रणवमय तथा हंसशक्तेसे सम्पन्न है | इच्छाशक्ति 
उनके अङ्क आरूढ है, ज्ञानशक्ति दक्षिण भागमें हे तथा 
क्रियाशक्ति वामभागमें विराजमान है । वे त्रितत्तमय हें 
अर्थात्‌ आप्मत्ख, विद्यातत्व और शिवतत्त्व उनके स्वरूप 
हैं | वे सदाशिव साक्षात्‌ विद्यामूर्ति हें | इस प्रकार उनका 
ध्यान करना चाहिये । 

मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना ओर सकलीकरणकी क्रिया 
करके मूलमन्त्रसे ही यथोचित रीतिसे क्रमश; पाद्य आदि 
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विशेषाध्यपर्यन्त पूजन करे | फिर पराशक्तिके साथ साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ शिवका पूर्वोक्त मूतिमें आवाहन करके सदसदूव्यक्ति 
ifa परमेश्वर मद्दादेवक्ा गन्धादि पञ्चोप चारोसे पूजन करे | 
पाँच aanza, छः AGHA, मातृका-मन्त्रसे, प्रणवसे, 
शक्तियुक्त दिवमन्त्रसे, शान्त तथा अन्य वेदमन्त्रोसे अथवा 
केवल शिवमन्त्रसे उन परम देवका पूजन करे | पाद्यसे लेकर 
मुखशुद्धिपर्यन्त पूजन सम्पन्न करके इष्टदेवका विसर्जन किये 
बिना ही क्रमशः पाँच आवरणौकी पूजा आरम्भ करे । 

( अध्याय २८-२९ ) 


- क्ट कणी 
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उपमन्यु कहते है-यदुनन्दन | पहले शिवा ओर 
शिवके दाये और वाये सागमें क्रमशः गणेश और कार्तिकेयका 
गन्ध आदि पाँच उपचारोंद्वारा पूजन करे | फिर इन सबके 
चारों ओर ईशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पाँच ब्रह्ममूतिर्यो- 
का शक्तिसहित क्रमशः पूजन करे । यह प्रथम आवरणमें किया 
जानेवाला पूजन है | उसी आवरणमें हृदय आदि 
तथा शिव और शिवाका अग्निकोणसे लेकर पूर्बदिशापयन्त 
आठ दिद्ाओंमें क्रमशः पूजन करे । वहीं वामा आदि 
शक्तियौके साथ वाम आदि आठ रुद्रोंकी पूर्वादि दिशाओंमें 
क्रमशः पूजा करे । यह पूजन वेकल्पिक है | यदुनन्दन | 
यह मैंने तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन किया है | 

अत्र प्रेमपूवक दूसरे आवरणका वर्णन किया जाता 
& श्रद्धापूवक सुनो । पूव दिशावाले दलमें अनन्तका और 
उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करे । दक्षिण 
दिशावाले दल्मे शाक्तिसहित सूक्ष्मदेवकी पूजा करे | पश्चिम 
दिशाके दलमें शक्तिसहित शिवोत्तमका, उत्तर दिशाबाले 
दमै शक्तियुक्त एकनेत्रका, ईशानकोणवाले दलमें एक- 
रुद्र और उनकी शक्तिका, अग्निकोणवाले दलमें त्रिमूर्ति 
और उनकी शक्तिका, नेऋत्यकोणके दलमें श्रीकण्ठ और 
उनकी शक्तिका तथा वावब्यकोणवाले दलम शक्तिसहित 
शिखण्डीशका पूजन करे | समस्त चक्रवर्तियोकी भी द्वितीय 
आवरणमें ही पूजा करनी चाहिये | तृतीय आवरणमें शक्तियों- 
“सहित अष्टमूतियोका पूर्वादे आठौं दिशाओंमें क्रमशः पूजन 
करे | भव, शव, ईशान) रुद्र, पशुपतिं) उग्र; भीम और 


+ अङ्गां 


मद्दादेव- थे ana: आठ मूर्तियॉ हे । इसके बाद उसी 
आवरणमें शक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियोकी 
पूजा करनी चाहिये । महादेव, शिव) रुद्र, शंकर, नील 
लोहित; ईशान) विजय, मीस, देवदेव, भवोद्भव तथा 
कपर्दीश ( या कपालीश )--ये ग्यारह मूर्तियों हैं । इनमेंसे जो 
प्रथम आठ मूर्तियाँ हँ, उनका अग्निकोणबाले दळसे लेकर 
पूर्वदिद्यापर्यन्त आठ दिद्याओंमें पूजन करना चाहिये । 
देवदेवको.पूर्वदिशाके , cet स्थापित एवं पूजित करे और 
Sarai पुनः अग्निकोणमें स्थापन-पूजन करे । किर इन 
दोनोंके बीचमें भवोद्धवकी पूजा करे और उन्हीके वाद 
कपालीदा या कपर्दीशका स्थापनःपूजन करना चाहिये । 
उस तृतीय आवरणमें फिर व्रृभभराजका gaa, नन्दीका 
दक्षिणमें, महाकालका SA, शास्ताका अग्निक णके. दलम) 
मातृकाओंका दक्षिण दिशाके zat, गणेशजीका नेऋत्य 
कोणके aoa, कार्तिकेयका पश्चिम दलमें, ज्येष्ठाका वायव्य- 
कोणके दलमें) गौरीका उत्तरदलमें, चण्डका ईशानकोणमें 
तथा शास्ता एवं नन्दीश्वरके hay gda aH यजन 
करे | मद्दाकालके उत्तरभागमें पिङ्गळक्रा, शास्ता और 
माठृकाओंके बीचमें भङ्गीश्वरका, मातृकाओं तथा गणेशजीके 
बीचमें बीरभद्रका, स्कन्द और math बीचमें सरस्वती 
देवीका, ज्येष्ठा और कार्तिकेथके बीचमें शिवचरणोकी अर्चना 
करनेवाली श्रीदेवीका, ज्येष्ठा और गणाम्त्रा ( गौरी ) के बीच 
मदामोटीकी पूजा करे | गणाम्बा और चण्डके बीचमै दुर्गा- 
देवीकी पूजा करे | इसी आवरणमे पुनः Ras अनुचर 


जोड़ लेनेसे asia ant होती 


। समस्त जड़-चेतन परमेश्वरका स्वरूप होनेसे उनकी मूर्तिको अडतीस कलामयी बताया गया 


है । अथवा पाँच खर और तेतीस व्यनरूप PAI उनके शरीरको अडतीस कलामय कदा गया दै । 
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WA पूजा करे | इस अनुचरर्गमें स्द्रगण, प्रमथगण 
और भूतगण आते हैं | इन सबके विविध रूप हैं और ये 
सब-केसब अपनी शक्तियोके साथ हैं | इनके बाद एकाग्रचित्त 
हो शिवाके सखीबर्गका भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिये । 
इस प्रकार तृतीय आवरणके देवताओका विस्तारपूर्वक 
पूजन हो जानेपर उसके बाह्यभागरमे चतुर्थ आवरणका चिन्तन 
एवं पूजन करे । पूर्वदलमे सूर्यका, दक्षिणदलमे agda 
anmo पश्चिमदलमें रुद्रका और उत्तर दिशाके दूं 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । इन चारों देवताओंके भी 
ABA आवरण हैं | इनके प्रथम आवरणमें wel अङ्ग 
तधा दीप्ता आदि शक्तारयोकी पूजा करनी चाहिये । दीप्ता, 
सुष्मा जया, भद्रा, विभूति, बिमला, अमोधा और विद्युता-- 
इनकी क्रमशः पूर्वं आदि आठ दिशाओमें स्थिति 
है । द्वितीय आवरणमें पूवे लेकर उत्तरतक क्रमशः 
नार मूर्तियोंकी और उनके बाद उनकी शरक्तियोंकी 
पूजा करे । आदित्य, भास्कर, भानु और रवि-ये चार 
मूतियौँ क्रमशः पूवौदि चारो दिशाओमें पूजनीय हैं । ततपश्रात्‌ 
अर्क, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु--ये चार gat भी पूर्वादि 
दिशाओंमें पूजनीय हैं MRI विस्तरा, दक्षिण दिशामें 
सुतरा, पश्चिम दिशा बोधिनी और उत्तर दिशामें आप्यायिनीकी 
पूजा करे | ईशानकोणमें sal अग्निकोणमें प्रभाकी, 
नैऋष्यकोणमें प्राशाकी और वायब्यकोणमें संध्याकी पूजा 
करे । इस तरह द्वितीय आवरणमें इन सबकी स्थापना करके 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
तृतीय आबरणमें सोम, मङ्ग, बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ बुध, 
विशाळ्बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्वर तथा 
धूसवर्णबाले भयंकर राहुःकेतुका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन 
करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदिस्थोंकी पूजा करनी 
चाहिये और तृतीय आवरणे द्वादश राशियोंकी | उसके 
बाह्य भागमें सात-सात गणोंकी सब ओर पूजा करनी चाहिये | 
ऋषियों, देवताओं, गन्धर्वो, नागो, अप्सराओं, ग्रामणियों, 
यक्षी, यातुधानो, सात velar अश्वो तथा वालखिल्यांका 
पूजन करे । इस तरह तृतीय आवरणमें सूर्यदेवका पूजन 
- RAG पश्चात्‌ तीन आबरणोंसहदित ब्रह्माजीका पूजन करे | 


qa दिश्मेंदिरण्यगर्भका, दक्षिणमें विराटका, पश्चिम दिशामें 
कालका और उत्तर दिशामै पुरुषका पूजन करे | हिरण्यगर्भ 
नामक जो पहले ब्रह्मा हैं; उनकी अङ्गकान्ति कमलके समान 
है । काळ जन्मसे ही अज्ञनके समान काले हैं और पुरुष 


स्फटिक मणिके समान निर्मल हैं । त्रिगुण, राजस, तामस 
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तथा साच्विक--ये चारों भी पूर्वादि दिशाके क्रमसे प्रथम 
आवरणमें ही खित हैं । 

द्वितीय आवरणमै पूर्वादि दिशाओके eet क्रमशः 
सनत्कुमार, सनक, सनन्दन और सनातनका पूजन करना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ तीसरे आवरणे ग्यारह प्रजापतियोंकी पूजा 
करे | उनमेंसे प्रथम आठका तो पूर्व आदि आठ दिशाओंमे 
पूजन करे, फिर शेष तीनका पूर्व आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूर्व 
दक्षिण एवं पश्चिममें थापन-पूजन करे । दक्ष, रुचि) भगु, 
मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य) yee, क्रतु, अत्रि, कश्यप और 
वसिष्ठ--ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं | इनके साथ 
इनकी पलियोंका भी क्रमशः पूजन करना चाहिये । प्रसूति, 
आकूति) ख्याति, सम्भूति) धृति, स्मृति, क्षमा, संनतिः 
अनसूया, देवमाता अदिति तथा अरुन्धती--ये सभी gA- 
पत्नियाँ पतित्रता, सदा शिवपूजनपरायणा, कान्तिमती और 
प्रियदर्शना ( परम सुन्दरी ) हैं | अथवा प्रथम आवरणमें 
चारो बेदोंका पूजन करे, फिर द्वितीय आवरणमें इतिद्दास- 
पुराणोंकी आर्चना करे तथा तृतीय आवरणमें घर्मशास्तर- 
सहित सम्पूर्ण बैदिक विद्याओंका सब ओर पूजन करना 
चाहिये । चार aga पूर्वादि चार दिशाओंमें पूजना 
चाहिये, अन्य ्रम्थोंको अपनी रुचिके अनुसार आठ या 
चार भागोंमें बॉटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये । 
इस प्रकार दक्षिणमें तीन आवरणोसे युक्त ब्रझाजीकी पूजा 
करके पश्चिमे आवरणसहित रुद्रका पूजन करे | 

WA आदि पाँच ब्रह्म और हृदय आदि छ; अङ्गोंको 
रुद्देवका प्रथम आवरण कहा गया है । द्वितीय आवरण 
विश्वेश्व॑स्मय है । तृतीय आवरणमे भेद है। अतः उसका 
वर्णन किया जाता है | उस आवरणमें gate दिशाओके 
रमसे त्रिगुणादि चार मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । 
qa दिशामें पूणेरुप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं? 
इनको fg संशा है ( क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगतके 
आश्रय हैं ) | दक्षिण दिशामें “राजस? पुरुषके नामसे प्रसिद्ध 
सृष्टिकतो ब्रझाका पूजन किया जाता है, ये “भव! कहलाते हैं । 


पश्चिम दिशा “तामठः पुरुष अभिकी पूजा की जाती हैः 
eam संहारकारी हर कहा गया है । उत्तर दिगार्मे 


१. पाञुषत-दशंनमे विघेश्वरोंदी संख्या आठ बतायी गयी दै । 
उनके नाम इस प्रकार है अनन्त, सूक्ष्म, 
HR जिमूति, dans और शिखण्डो । इनको क्रमशः पूर्व आदि 
दिशाओमे स्थापित करके इनकी पूजा करे । द्वितीय आवरणर्मे 
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'साच्तिक? पुरुष सुखदायक विष्णुका पूजन किया जाता है | 
ये ही विश्वपालक ae हैं । इस प्रकार पश्चिमभागमें 
ayn शिवरूपकाः जो पच्चीस तत्त्वोंका साक्षी geid 
तत्वरूम है; पूजन करके उत्तर दिशाम भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करना चाहिये । 

इनके प्रथम आवरणमें बासुदेवको पूर्वमे, अनिरुद्धको 
दक्षिणमें, पर्ुम्तको पश्चिममें और संकर्षणको उत्तरमें स्थापित 


करके इनकी पूजा करनी चाहिये । यह प्रथम आवरण बताया 
गया | अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है । मत्स्य; 


कूर्म वराह, नरसिंह, वामनः तीनमेंसे एक. राम; आप श्रीकृष्ण 
और हयग्रीव--ये द्वितीय आवरणमें पूजित होते हैं | तृतीय- 
आवरणमें HANA चक्रकी पूजा करे,दक्षिणभागमेँ कहीं भी प्रतिहत 
नहेनेवाले नारायणास्त्रका यजन करे; पश्चिममें पाञ्चजन्यका और 
SRA TAA पूजा करे | इस प्रकार तीन आवरणोंसे 
युक्त साक्षात्‌ विश्वनामक परम हरि मद्दाविप्णुकी, जो सदः 
सर्वत्र व्यापक हें; मूर्तिमें भावना करके पूजा करे | इस तरह 
विष्णुके चतुव्यूहक्रमसे चार मूर्तियोंका पूजन करके क्रमशः 
उनकी चार ARAR पूजन करे | प्रभाका अस्निकोणमें 
सरस्वतीका नेऋत्यकोणमें, गणाम्बिकाका वायव्यकोणमें तथा 
wale ईशानकोणमें पूजन करे | इसी प्रकार भानु आदि 
मूर्तियों और उनकी शक्तियोंका पूजन करके उसी आवरणमें 
लेकेश्वरोंकी पूजा करे | उनके नाम इस प्रकार हँ- इन्द्र, 
अग्नि; यम; निञऋ ति, वरुण; वायु, सोम; कुबेर तथा ईशान | 
इस प्रकार चौथे आवरणकी विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न करके 
TAA Rea आयुधोंकी अर्चना करे | ईशानकोणमें 
तेजस्वी Raga get ant, अग्निकोणमें परञ्चुकी, 
दक्षिणमें बाणकी, नेंऋत्यकोणमें खङ्गकी) पश्चिममें पादकी, 
वायव्यकोणमें aga और उत्तर दिद्यामें पिनाककी पूजा 
करे | तसश्रात्‌ पश्चिमाभियुख रोद्ररूपधारी क्षेत्रपालका अर्चन 
कर | 


इस तरह पञ्चम आवरणको पूजाका सम्पादन करके 
समस्त आवरण देवताओंके बाह्यभागमे अथवा पाँचवें आवरणमें 
ही माठृकाओंसहित महाइपभ नन्दिकेश्वरका पूर्व दिशामें पूजन 
करे | तदनन्तर समस्त देवयोनियोंकी चारों ओर अर्चना करे । 
इसके सिवा जो आकाशमें विचरनेवाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, 


यक्ष, राक्षस, अनन्त आदि नागराज, उन-उन IANA 
क वय Met ce apne Dae क 


१. सांख्योक्त २४ प्राकृत तरवोंके साक्षी जीवको पद्चीसवाँ 
YA कहा गया हे; जो इससे भी परे हें, वे सर्वसाक्षी परमात्मा 
शिव छब्बोसवें तरंवरूप हैं । 
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कुलसें उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी) भूत, वेताळ, प्रेत 
और RAS नायक, नाना योनियोंमें उत्पन्न हुए अन्य पाताल- 
वासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत; वन; सरोवर; पशु, पक्षी? 
वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनिके जीव, मनुष्य, नाना प्रकारके 
आकारवाले मृग क्षुद्र जन्तु, ब्रह्माण्डके भीतरके लोक, कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डके बाहरके असंख्य भुवन और उनके 
अधीश्वर तथा दसौं दिशाओंमे स्थित ब्रह्माण्डके आधारभूत 
रुद्र हैं और गुणजनित, सायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे 
मी परे जो कुछ भी गब्दवाच्प जडचेतनास्मक sg है? 
उन सबको शिवा और शिवके पाश्व॑भागमें स्थित जानकर 
उनका सामान्यरूपसे यजन करे । वे सब लोग हाथ 
जोड़कर सन्द सुस्कानयुक्त .मुखसे सुशोभित होते हुए 
प्रेमपूर्वक महादेव और महादेवीका दर्शन कर रहे हँ, ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये । इस तरह्‌ आवरण-पूजा सम्पन्न करके 
विक्षेपकी शान्तिके लिये पुनः देवेश्वर शिवकी अर्चता करनेके 
पश्चात्‌ पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करे | तद्नन्तर शिव और 
पार्वतीके सम्मुख उत्तम व्यञ्जनोसे युक्त तथा अमृतके समान 
मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरुका नेवेद्य निवेदन करे | यह 
सहाचरु बत्तीस आढक ( लगभग तीन सन आठ सेर) का 
हो तो उत्तम है और कम-से-कम एक आढक ( चार सेर ) का 
हो तो निम्न श्रेणीका माना गया है | अपने वैभवके अनुसार 
जितना हो सके, महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूवक 
निवेदित करे | तदनन्तर जल और ताअबूल-इछायची आदि 
निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करे | याग- 
के उपयोगमें आनेवाले द्रव्य, भोजन; वस्त आदिको उत्तम 
श्रेणीका टी तैयार कराकर दे । भक्तिमान्‌ पुरुष ana होते 
हुए घन व्यय करनेमें कंजूसी न करे | जो शठ या कंजूस 
है और पूजाके प्रति उपेक्षाकी भावना रखता है, वह यदि 
कृपणतावद कर्मको किसी अङ्गसे हीन कर दे तो उसके बे 
काम्यकर्म सफल नहीं होते; ऐसा सत्पुरुषोका कथन है | 
इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक हो तो उपेक्षा- 
AAR त्यागकर सम्पूर्ण अज्ञोंके योगसे काम्परकमौंका सम्पादन 
करे | इस तरह पूजा समास करके महादेव और महादेवीको 
प्रणाम करे । फिर भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके स्तुतिपाठ 
करे | स्तुतिके पश्चात्‌ साधक डत्सुकतापूर्वृक् कमसेकम एक 
सो आठ वार और सम्भव हो तो एक हजारसे अधिक बार 
पञ्चाक्षरी विद्याका जप करे | तसश्चात्‌ क्रमशः विद्या और 
Gel पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धाके अनुसार 
यज्ञमण्डपके सद्स्योंका भी पूजन करे | फिर आवरणोसहित 
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देवेश्वर शिवका विसर्जन करके यशके उपकरणेसहित वह सारा 
मण्डल गुरुको अथवा शिवचरणाश्रित भक्तको दे दे । अथवा 
उसे fas ही उद्देश्यसे शिवके क्षेत्रमै समर्पित कर दे | 
अथवा समस्त आवरण-देवताओंका यथोचित रीतिसे पूजन 
करके सात प्रकारके होमद्रव्योद्वारा दिवाग्निमें इष्टदेवताका 
यजन करे | 
यह तीनो छोकोमें विख्यात योगेश्वर नामक योग है | 
इससे बढ़कर कोई योग ज्रिभुवनमे कहीं नहीं हे । संसारमै 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इससे साध्य न हो) इस लोकमें 
मिलनेबाला कोई फल हो या परलोकमें इसके द्वारा सब 
सुलभ हैं । यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि सम्पूर्ण श्रेयोरूप साध्यका यह Ag 
साधन है । यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि पुरुष जो 
कुछ फल चाहता है, वह सब चिन्तामणिके समान इससे प्राप्त 
हो सकता है । तथापि किसी क्षुद्र फलके उद्देश्यसे इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी महानसे लघु फलकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता हे । महादेवजीके 
उद्देश्यसे महान्‌ या अल्प जो भी कमे किया जाय; बह सब सिद्ध 
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होता दै | अतः उन्हींके SRA कर्मका प्रयोग करना चाहिये | 
aa तथा gan विजय पाना आदि जो फळ दूसरोंसे सिद्ध 
होनेवाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फर्लेके लिये 
विद्वान्‌ पुरुष इसका प्रयोग करे । महागतकोमें, महान्‌ रोगसे 
भय आदिमें तथा दुभिक्ष आदिम यदि शान्ति करनेवी 
आवश्यकता हो तो इसीसे शान्ति करे | अधिक बढ़-बढ़कर 
बातें बनानेसे क्या लाम ? इस योगको महेश्वर RAA ANT 
लिये बड़ी भारी आपत्तिका निवारण करनेवाला अपना निजी 
अन्न बताया है | अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक 
नहीं है; ऐसा समझकर इस कर्मका प्रयोग करनेवाला परुष 
शुभ फलका भागी होता दै । जो प्रतिदिन पबित्र एवं एकाग्न 
चित्त होकर स्तोत्रमात्रका पाठ करता है, वह भी अभीष्ट 
प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता दै | जो अधैका अनुसंधान 
करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशीको उपवासपूर्वेक 
स्तोत्रका पाठ करता है, उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता 
हे । जो अर्थका अनुसंधान करते हुए लगातार एक मासतक 
स्तोत्रका पाठ करता है ओर पूर्णिमा, अष्टमी एवं नतु्देशीको 
ब्रत रखता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट फलका भागी होता है | 

( अध्याय ३० ) 


— -> 
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उपमन्युरुवाच 
स्तोत्रं यक्ष्यामि ते कृष्ण पज्ञावरणमार्गतः | 
योगेश्वर मिदं पुण्यं कर्मं येन समाप्यते ॥ १॥ 
डपमन्यु कहते हुँ- रीकृष्ण | अन मै तुग्हारे समक्ष 
पञ्चाबरण-मार्रसे की Wa sar वर्णन करूँगा; 
जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकं gles सम्पन्न 
होता है ॥ १॥ 
जय जय जगदेकनाथ शम्भो 
प्रकृतिमनोहर तित्यचित्खभाव | 
अतिगतकलुपप्रपञ्चराचा- 
मपि मनसां पदबीमतीततस्यम्‌॥ २॥ 
जयतूके एकमात्र रक्षक | नित्य चिन्मयस्वभाब ! प्रकृति- 
JAR शम्भो | आपका तत्त्व कडुषरादिसे रहित, निर्मळ वाणी 
तथा मनकी TEAR भी परे है । आपकी जय हो, जय हो MRN 
खभावनिमेलाभोग जय खुन्द्रचेश्ति। 
स्वात्मलुल्यमदाशक्त जय शुद्धशुणाणंव ॥ ६ ४ 
आपका श्रीविग्रह खभावसे ही निर्मळ है, आपको चेश 


परम सुन्दर है, आपकी जय हो । आपकी मद्दादाक्ति आपके 
ही तुल्य हे) आप विशुद्ध कल्याणमय सुणोंके महासागर 
हैं, आपकी जय हो ॥ ३ ॥ | 
अनम्तकान्तिसस्पन्न जपासदशविग्रह | 
अतकयेमहिमाधार ज्ञयानाकुलसङ्कल ॥ ४ ॥ 

आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं | आपके भ्ीविग्रदकी 
क तुलना नहीं है, आपकी जय हो । आप saa 
महिमाके आधार हैं तथा झान्तिमय week निकेतन हैं । 
आपकी जय हो || ४ | 


निरञ्जन निराधार जय निष्कारणोद्य | 


तिएम्तरपरानन्द्‌ जय निवृतिकारण ॥ ५॥ 


नि रञ्जन me ~ 
f (Fe), आधाररहित तथा विना कारणके प्रकट 
होनेवाले शिव ! आपकी जय a 


शान्ति और सुखके कारण | आप 
जयातिपरमेइवर्य 
जय 


| निरन्तर परमानन्द्मय ! 
की जय हो ॥ ५ ॥ 
जयातिकरुणास्पद । 
STAG जयासदशवैसय ॥ ६ ॥ 
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के आधार | आपकी जय हो प्रभो | आपका सब कुछ 
तन्त्र है तथा आपके वैभवकी कहीं समता नहीं है; आपकी 
जय हो, जय हो ॥ ६ Il 
जयावृतमहाविइव जयानावृत केनचित्‌ । 
IATL समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७॥ 
आपने विराट विश्वको व्याप्त कर रक्खा दै, किंतु आप 
किसीसे भी व्यापत “ai हैं | आपकी जय हो, जय हो । आप 
सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी 
जय हो, जय हो || ७ ॥ 
जयाद्भुत Wye जयाक्षत जयाव्यय | 
जयामेय जयामाय जयाभव जयामल ॥ ८ ॥ 
आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो | आप अक्षुद्र 
( महान ) हैं, आपकी जय हो | आप अक्षत ( निर्विकार ) 
हैं, आपकी जय हो । आप अविनाशी हैं; आपकी जय हो। 
अप्रमेय परमात्मन्‌ | आपकी जय हो | मायारहित महेश्वर ! 
आपकी जय हो | अजन्मा शिव | आपकी जय हो । निर्मल 
शंकर | आपकी जय हो ॥ ८ ॥ 
महाभुज महासार महागुण महाकथ | 
महावळ महामाय महारस महारथ ॥ ९ ॥ 
महाबाहो | महासार | महागुण ! महती कीतिकथासे 
युक्त | महाबली | महामायावी ! महान रसिक तथा महारथ | 
आपकी जय हो ॥ ९ | 
नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे । 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवतराय ते ॥ १० ॥ 
आप परम आराध्यको नमस्कार है । आप परम कारण- 
को नमस्कार है | शान्त शिवको नमस्कार है और आप परम 
कल्याणमय प्रभुको नमस्कार है || १० ॥ 
त्वदधीनमिद्‌ं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ ११॥ 
अतस्त्वद्विहितामान्ञां क्षमते कोऽतिवर्तितुम्‌ ॥ १२॥ 
देवताओं और असुरोंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
अधीन दै । अतः आपकी आज्ञाक्रा उल्लट्ठन करनेमें कौन 
समर्थ हो सकता है || ११-१२॥ 
अयं पुनजेनो नित्य भवदेकसमाश्रयः । 
भवानतोऽजुगृह्यास्मै aed सम्प्रयच्छतु ॥ १३ N 
है सनातन देव | यह सेवक एकमात्र आपके ही आभित 


है; अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित बस्तु 

प्रदान करें ॥ १३ ॥ 

जयास्विके जगन्मातजेय सरवंजगन्मयि | 

जयानवधिकैइवर्ये जयानुपमविग्रहे ॥ १४ ॥ 
अम्बिके | जगन्मातः | आपकी जय हो | सर्वेजगन्मयी | 

आपकी जय हो । असीम ऐश्वयंशालिनि | आपकी जय हो । 

आपके श्रीविग्रहकी कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो ॥१४॥ 

जय वाङमनसातीते जयाचिद्ध्वान्तभञ्जिके | 

जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १५ ॥ 
मन, वाणीसे अतीत शिवे | आपकी जय हो | अज्ञानान्ध- 

कारका भञ्जन करनेवाली देवि | आपकी जय हो | जन्म और 

जरासे रहित उमे | आपकी जय हो | area भी अतिशय 

उत्कृष्ट शक्तिवाली दुर्ग | आपकी जय हो ॥ १५॥ 

जयानेकविधानस्थे जय विदवेइवरप्रिये । 

जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविजस्मिणि ॥ १६॥ 
अनेक प्रकारके विधानोमें स्थित परमेश्‍वरी | आपकी जय 

हो । विश्वनाथ-प्रिये | आपकी जय हो । समस्त देवताओंक्री 

आराधनीया देवि ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण विश्वका विस्तार 

करनेवाली जगदम्त्रिके | आपकी जय हो ॥ १६ | 

जय मङ्गळदिव्याङ्गि जय महलदीपिके | 

जय agent} जय मङ्गलदायिनि ॥ १७ ॥ 
मङ्गलमय दिव्य अङ्गौवाली देवि ! आपकी जय हो | 

मङ्गलको प्रकाशित करनेवाली ! आपकी जय हो । मङ्गलमय 

चरित्रवाली सर्वमङ्गले | आपकी जय a) मङ्गलदायि ने | 

आपकी जय हो ॥ १७ ॥ 

नमः परमकल्याणगुणसंचयमूतये । 

त्वत्तः Ug समुत्पन्नं जगत्त्वय्येच लीयते ॥ १८ ॥ 
परम कल्याणमय गुणोंकी आप मूर्ति हैं, आपको 

नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न हुआ दै, अतः 

आपमें ही छीन होगा ॥ १८ ॥ 

त्वद्विनातः फळं दातुमीइवरोऽपि न शक्नुयात्‌ | 

जन्मप्रश्नति देवेशि जनोऽयं त्वदुपाश्रितः ॥ १९ ॥ 

अतोऽस्य तव भक्तस्य निवर्तय मनोरथम्‌ | 
देवेश्वरि | अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देनेमें समर्थ 

नहीं हो सकते | यइ जन जन्मकालसे ही आपकी शरणमे 
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आया हुआ है । अतः देवि ! आप अपने इस भक्तका 
मनोरथ सिद्ध कीजिये ॥ १९५ Ul 
पञ्चवक्त्रो दशभुजः शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥ २० ॥ 
यणंब्रह्मकलादेहो देवः सकलनिष्कलः | 
शिवमूरतिसमारूढः शान्त्यतीतः सदाशिव; | 
भक्त्या मयार्चितो महयं प्रार्थितं शं प्रयच्छतु ॥ २१ ॥ 
प्रभो ! आपके पाँच मुख और दस मुजाएँ, हें । आपकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल El वणे; ब्रह्म 
और कला आपके बिग्रहरूप हैं| आप सकल और निष्कल 
देवता हैं । शिवमूतिम सदा व्याप्त रहनेवारे हैं | शान्त्यतीत 
पद्मे विराजमान सदाशिव आप ही हैं । मैंने भक्तिभावसे 
आपकी अचेना को दै । आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान 
करें ॥ २०-२१ ॥ 
सदाशिवाङ्कमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्वया | 
जननी स्ेलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌ ॥ २२॥ 
सदाशिवके ag Mee, इच्छाशक्तिखरूपा, सवेलोक- 
जननी शिवा मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ २२ ॥ 
शिवयोदेयिती gat देवो हेरम्बपण्मुखौ | 
शिघानुभावी aaat शिवन्ञानासृताशिनो ॥ २३॥ 
तृप्त परस्परं स्निग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ । 
सत्कृतौ च सदा देवौ ब्रह्माचेस्त्रिदशेरपि ॥ २४ ॥ 
सरवेलोकपरित्ाणं कतुमभ्युदितौ सदा | 
स्वेच्छावतारं Haat सांदाभेदैरनेकशः ॥ २५ ॥ 
ताविमौ शिवयोः पाव नित्यमित्थं मयार्चितो । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्‌ ॥ २६॥ 
शिव और पार्वतीके प्रिय पुत्र, शिवके समान प्रभावशाली सर्वज्ञ 
तथा AINNIR पान करके तृप्त रहनेवाले देवता गणेश 
और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हे । शिवा और शिव 
दोनोंसे सस्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनो देवोका 
सर्वथा सत्कार करते हैं । ये दोनों भाई निरन्तर सम्पूर्ण लोको- 
की रक्षा करनेके ल्यि उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न 
अशोद्वारा अनेक बार स्वेच्छापूवेक अवतार धारण करते Ë | 
वे ही ये दोनों बन्धु शिव और शिवाके eter मेरे द्वारा 
इस प्रकार पूजित हो उन दोनोकी आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे 
प्राथित वस्तु प्रदान करें ॥ २३-२६ II 
शुद्धस्फटिकसंकारमीशानाख्यं सदाशिवम्‌ | 
सूद्धीभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः ॥ २७॥ 
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शिवाचनरत शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितम्‌ | 
पञ्चाक्षरान्तिमं बीजं कलाभिः पञ्चभिर्युतम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रथमाबरणे पूव शक्त्या सह समर्चितम्‌ । 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छलु ॥ २९ N 
जो शुद्ध स्फरिकमणिके समान निर्मल, ईशान नामसे 
प्रसिद्ध और सदा कल्याणस्वरूप दे, परमात्मा शिवकी 
मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है; शिवार्चनमें रत, शान्त, शान्त्यतीत 
कलाम प्रतिष्ठित, आकाशमण्डलमै थित शित-पञ्चाक्षरका 
अन्तिम ब्रीजस्वरूप, पाँच कलाओंसे युक्त और प्रथम आवरण- 
में सबसे पहले दाक्तिके साथ पूजित है, वह पत्रित्र परब्रह्म 
मुझे मेरी अभी वस्तु प्रदान करे || २७--२९ ॥ 
Tear पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ । 
पू्वेवकत्राभिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ ३० ॥ 
शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं UT: पादाचेने AI 
प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितस्‌ । 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्राथितं भे प्रयच्छतु ॥ ३२॥ 
जो प्रातःकालके सूर्यकी भाँति आरुण प्रभासे युक्त, 
पुरातन, तत्पुरुष नामसे विख्यात, परमेष्ठी दिवके पूर्ववर्ती 
सुखका अभिमानी, शान्तिकलास्वरूप या शान्तिकलामे 
प्रतिष्ठित, बायुःमण्डलमें स्थित, शिव-चरणार्चन-परायण; शिव- 
के बीजोंमें प्रथम और कलाओंमें चार कलाओंसे युक्त हैः 
मैंने ike भक्तिभावसे शक्तिसहित जिसका पूजन किया 


> वह पवित्र परब्रह्म सिर मेरी प्राथना सफल 
कर ॥ २०-३२ ॥ 
अञ्जनादिप्रतीकारमधोर' घोरवित्रहम्‌ | 


देवस्य दक्षिणं वक्त्रं देवदेवपदाचंकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
Rai समारूढं वहिमण्डलमध्यगम्‌ | 
द्वतीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शम्भादक्षिणदिस्भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्र परमं ब्रहम प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३५ ॥ 
जो अञ्जन आदिके समान श्याम, घोर शरीरवाला एवं 
अबोर नामसे प्रसिद्ध है, महादेवजीके दक्षिण मुखका अभिमानी 
तथा देवाधिदेव शिवके चरणोंका पूजक है, विद्याकलापर 
आरूढ और अग्निमण्डलके मध्य विराजमान है, Bad- 
में द्वितीय तथा कलाओमे अष्टकलायुक्त एवं भग्वान्‌ शिवके 
SATAN शक्तिके साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे 
मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे 
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बायवीयसं देता | 


कुङ्कमक्षोदसंकारं वामाख्यं ATIF | 
वकत्रमुत्तरमीरास्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३६॥ 
वारिमण्डलमध्यस्थं महादेवाचेने रतम्‌ | 
तुरीयं शिवबीजेषु त्रयोद्शकलान्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
देवस्योत्तरदिग्भागे WA सह समाचितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३८॥ 
जो वृ कुमचूर्ण अथवा केसरयुक्त चन्दनके समान 
weit वणवाल, सुन्दरवेप्रधारी और वामदेव aaa 
प्रसिद्ध है, भगवान्‌ शिवके उत्तरवर्ती मुखका अभिमानी 2, 
प्रतिष्ठाकलामे प्रतिष्ठित दे, जलके मण्डलम विराजमान तथा 
मद्दादेवजीकी अर्चनाम तत्पर दे, शिव-बीजोंमें चतुर्थ तथा 
तेरह कलाआसे युक्त है और महादेवजीके उत्तर भागमें शक्ति- 
के साथ पूजित हुआ है; बह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण 
करे || ३६-३८ | 
शह्ककुन्देन्दुधवलं UT सौम्यलक्षणम्‌ | 
दिवस्य पर्चिमं वक्त्रं शिवपादार्चने रतम्‌ ॥ २९॥ 
निवृत्तिपद्तिष्ठ च पृथिव्यां समवस्थितम्‌ | 
तृतीयं शिववीजेपु कलाभिइचाप्रभियुंतम्‌ ॥ ४०॥ 
देवस्य परमे भागे शाकत्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु ॥४१॥ 
जो शङ्क, कुन्द और चन्द्रमाके समान धवल, सौम्य 
तथा सद्योजात नामसे विख्यात है; भगवान्‌ शिवके पश्चिम 
WA अभिमानी एवं शिवचरणांकी अर्चनामें रत है, 
Rarer प्रतिष्ठित तथा प्रथ्वीमण्डलमें स्थित दै, शिव- 
बीजोम तृतीय, आठ: कलाओसे युक्त और मह्दादेवजीके पश्चिम- 
मागमे शक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे 
मेरी प्राथित वस्तु दे | ३९-४१ ॥ 
शिवस्य त रिवायाश्च हन्सूत्ती शिवभाविते । 
तयाराज्ञा पुरस्क्ृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 3२॥ 
शिव और शिवाकी हृदयरूपी मूर्तियाँ शवभावसे भावित 
हो उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण 
करें | ४२ ॥ 
शिवस्य च शिवायाश्च शिर्खासूत्ती रिवाश्रिते । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४३॥ 
शिव और शिवाकी शिखारूपा मूर्तियाँ शिवके ही आश्रित 
रहकर उन दोनोंकी आज्ञाका आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट 
वस्तु प्रदान करें ॥ ४३ ॥ 
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शिवस्य च रिवायाइच वर्मणा दिवभाविते | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४४ Il 


शिव और शिवाकी कवचरूपा मूर्तियाँ शिवभावसे भावित 
हो झिव-पार्वेतीकी आज्ञाका सत्कार करके मेरी कामना सफल 
करें || ४४ || 
शिवस्य च शिवायाइच नेत्रमूत्ती शिवाश्रिते । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 2५ N 
शिव और शिवाकी नेत्ररूपा मूर्तियाँ शिवके आश्रित रह 
उन्हीं दोनोकी आज्ञा रिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ 
प्रदान करें || ४५ ॥ 
aagi च शिवयोनित्यमचेनतत्परे | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिव और शिवाकी aaen मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनोंके 
अर्चेनमें तत्पर रह उनकी आज्ञाका सत्कार करती हुई 
मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें || ४६ ॥ 
वामो ज्येष्ठस्तथा रूद्रः कालो विकरणस्तथा | 
बलो विकरणर्चेच वछप्रमथनः परः ॥ ४७॥ 
सर्वभूतस्य दमनस्तादशाइतराष्टशक्तयः । 
प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु दिवयोरेव शासनात्‌ ॥ 2८॥ 
वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकरण, ISAEV, बलप्रमथन 
तथा सर्वभूतदमन--ये आठ शिव-मूर्तियाँ तथा इनकी बेसी 
ही आठ शक्तियाँ---वामा; ज्येष्ठा, स्द्राणी, काळी, विकरणी+ 
बलविकरणी, बलप्रमथनी तथा सर्वभूतद्मनी--ये सब 
शिव और शिवाके ही शासनसे मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान 
करें ॥ ४७-४८ ॥ 
अथानन्तइच aes दिवइचाप्येकनेत्रकः | 
पकरुद्रस्न्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठरच शिखण्डिकः ॥ ४९॥ 
तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीयावरणे$चिंताः । 
ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्त, सूक्ष्म, शिव ( अथवा शिवोत्तम ) एकनेत्र, 
uae, त्रिमूर्ति) श्रीकण्ठ और शिखण्डी--ये आठ विद्येश्वर 
तथा इनकी बेसी ही आठ शक्तियाँ- अनन्ता, सूक्ष्मा 
शिवा ( अथवा शिवोत्तमा ), एकनेत्रा, एकरुद्रा, त्रिमूर्ति, 
श्रीकण्डी और शिखण्डिनी, जिनकी द्वितीय आवरणमें पूजा 
हुई है, शिवा और शिवके ही शासनसे मेरी मनःकामना पूर्ण 


करें ॥ ४९-५० || 
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भवाद्या HAIG तासामपि च शक्तयः | 
महारेघाद्यइचान्ये TET: ॥५१॥ 
शक्तिभिः सहिताः सब तृतीयावरणे स्थिताः । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्‌ ॥ ५२॥ 
भव आदि आठ मूर्तियों और उनकी शक्तियाँ तथा 
शक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियों, जिनकी स्थिति 
तीसरे आवरणमें है, शिव और पावेतीकी आशा शिरोधाय करके 
मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें ॥ ५१-५२ ॥ 
बूषराजो महातेजा महामेघसमस्वनः | 
मेरुमन्दरकेलासहिमाद्रिरिखरोपमः ॥ ५३ ॥ 
सिताभ्रशिखराकारककुदा परिशोभितः | 
महा नोगोन्द्रकल्पेन वालेन च विराजितः॥ ५४॥ 
रक्तास्यश्टक्ञचरणो रक्तप्रायविलोचनः | 
पीबरोन्नतसर्वाङ्गः सुचारुगमनोज्ज्यलः ॥ ५५॥ 
प्रशस्तलक्षण; श्रीमान्‌ प्रज्बलन्मणिभूषणः | 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिबयोध्वंजवाहनः ॥ ५६॥ 
तथा तश्चरणन्यासपावितापरविभ्रहः | 
गोराजपुरुषः भीमान्‌ श्रीमच्छूलवरायुधः | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ५७॥ 
जो TTA राजा, महातेजस्वी, महान्‌ मेधके समान शब्द 
करनेवाले, मेर, मन्द्राचल, केलास और हिमालयके शिखरकी 
भाँति ऊँचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले हैं, श्वेत बादलोके शिखरकी 
WA ऊँचे ककुदूसे शोभित हैं, महानागराज ( शेष ) के शरीरकी 
भाँति पूँछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सोंग और पैर 
भी ढाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाळ ही हैं, जिनके सारे अङ्ग मोटे 
और उन्नत हँ, जो अपनी मनोहर चालसे बड़ी शोभा पाते हैं, 
जिनमें उत्तम लक्षण व्रियमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय 
आभूषणोसे विभूषित हो अत्यन्त दीक्तिमान्‌ दिखायी देते हैं, 
जो भगवान्‌ शिवको प्रिय हैं और शिबमें ही अनुरक्त रहते हैं, 
शिव और शिवा दोनोंके ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके 
चरणोंके erate जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो 
गौऔके राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण 
करनेवाले नन्दिकेश्वर वृषभ शिव और शिवाकी आशय शिरो- 
घाये करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें । ५३---५७॥ 
नन्दीश्वरो महातेजा नगेल्द्रतनयात्मजः | 
सनारायणकेदेवैनित्यमभ्यच्ये चन्दितः॥ ५८॥ 
रार्वम्यान्तःपुरद्वारि are परिजनेः स्थितः | 
सर्वेश्वरसम प्रख्यः सबोखुरबिमद्नः ॥ ५९ ॥ 
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TEES 


सवषां शिवधर्म णामध्यश्चत्वेऽभिषे्रितः | 
शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छूलवरायुधः ॥ ६० ॥ 
शिवाधितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तशच तेरपिं । 
सत्कृत्य शित्रयोराज्ञां स मे कामं प्रथच्छतु । 


६१ ॥ 
जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके लिये पुत्रके तुल्य प्रिय हैं, श्री 
विष्णु आदि देवताओंद्वारा नित्य पूजित एवं बन्दित हैं, 
भगवान्‌ शंकरके अन्तःपुरके द्वापर परिजनोंके साथ खड़े 
रहते हैं सवेश्वर शिवके समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त 
असुरोंको कुचल देनेकी शक्ति रखते हैँ, radar पालन 
करनेवाले सम्पूर्ण शिवभक्तोंके अध्यक्षपद्पर जिनका अभिषेक 
हुआ है; जो भगवान्‌ शिवके प्रिय, शिवमें ही अनुरक्त तथा 
तेजसी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं, 
भगवान्‌ शिवके शरणागत भक्तोपर जिनका स्नेह है तथा 
झिवभक्तोंका भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नन्दीश्वर 
शिव और पार्बतीकी आज्ञाको शिरोधार्य करके मुझे सनोवाञ्छित 
वस्तु प्रदान करें || ५८-६१ ॥ 
महाकालो महावाहुमंहादेव 


इवापरः | 
महादेवाश्चितानां 


तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२॥ 
दूसरे महादेबके समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल 
महादेवजीके शरणागत भक्तोकी नित्य ही रक्षा करें ॥ ६२ ॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरचेकः सदा । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे fag काङ्कितम्‌ ॥ ६३॥ 


वे भगवान्‌ fas प्रिय हैं, भगवान्‌ शिवमें उनकी 
आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक 
हैं, इसल्यि शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझे 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ६३ ॥ 
सरवेशास्त्राथतत्वक्षः शास्ता विष्णोः परा ag: । 
महामोहात्मतनयो मधुमांसासवप्रिय: | 
TARR पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६४॥ 


जो सम्पूणे Tes ताखिक अर्के ज्ञाता, भगवान्‌ 
विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रूके 
पुञ् हैं, मधु, फलका गुदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं, वे 
नागराज भगवान्‌ शेष शिव और पार्वतीकी आज्ञाको सामने 
रखते हुए मेरी इच्छाको पूण करें ॥ ६४ || 


बझाणी चेव माहेशी कौमारी वै = 
बाराही चेव हेदी वेष्णवी तथा | 
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घायरीयसंहिता | 


एता चै मातरः सघ सदेलोकस्य मातरः | 
प्राथितं मे TASB परमेइवरशासनात्‌॥ ६६ ॥ 
ब्रह्माणी, माहेश्वरी; कौमारी; वैष्णवी, वाराही, महिन्द्री 
तथा प्रचण्ड पराक्रमशालिनी चामुण्डा देवी--ये सवलोक 
जननी सात माताए परमंश्वर शिवर्क आदेशसे मुझे संरी प्राथत 
वस्तु प्रदान करें ॥ ६५६६ Il 
„^ मत्तमातङ्गवद्नो गङ्गोमाशंकराव्मज; । 
आकाशदेहो दिग्बाहुः सोमसुयाग्निळोचनः ॥ ६७॥ 
पेगावतादिभि दिव्ये दिग्गजेनित्यमांचतः | 
शिवश्ञानमदोद्धिजखिदशानासविध्कृत्‌ ॥६८॥ 
विष्नकृञ्चासुरादीनां विघ्नेशः शिवभावितः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशलु काह्लितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


जिनका Haas हाथीका-सा मुख है; जो गङ्गा, उमा 
और झिवके पुत्र है; आकाश जिनका शारीर है; दिशाए सुजाए 
हैं तथा चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र € 
ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं 
जिनके मस्तकसे Ramana मदकी धारा बहती रहती है; 
जो देवताओंके विष्नका निवारण करते और असुर आदिके 
alg विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश fae 
Wad हो शिवा और शिवकी आज्ञा शिरोधाय करके मेरा 
FARA प्रदान करे || ६७--६९ || 


ga: शिवसम्भूतः शक्तिवञ्रधरः परशु 
waa तनयो देवो ह्यपणोतनयः पुनः ॥ ७०॥ 
गङ्गायाश्च गणास्बायाः छत्तिकानां तथेव च 
विशाखेन च झाखेन चेगमेयेन gT: ॥ ७१ ॥ 
इन्द्र्जिच्चेन्द्रसेनानीस्तारकासुरजिद्थ। । 
शलानां मेरुमुख्याना वेधकश्च स्वतेजसा ॥ ७२॥ 
तप्तचामीकरप्रख्यः झातपत्रदलेक्षणः 
कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ ७३॥ 
दिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचेकः खदा | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्खितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिनके छः मुख हैं, भगवान्‌ दिवसे जिनकी उत्पत्ति हुई 
है, जो शक्ति और बज़ धारण करनेवाले प्रभु दै, अग्तिके पुत्र 
तथा अपर्णा ( शिवा ) के वालक हे; गङ्गा, गणाम्वा तथा 
कु तेकाओंक्े भी पुत्र हैं; विशाख; शाख और नेगमेय- इन 
तीनों भाइयोंसे जो सदा घिरे रहते हैं; जो इन्द्रविजयी, इन्द्रके 
सेनापति तथा तारकासुरको परास्त करनेवाले हः जिन्होंने 
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५३९ 


अपनी झाक्तिसे मेर आदि पर्वतोंकों छेद डाला दै, जिनकी 
अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमलके 
समान सुन्दर है, कुमार नामसे जिनकी प्रसिद्धि दै, जो 
सुकुमारोंके रूपके सबसे बड़े उदाहरण हैं; शिवके प्रिय) शिवमे 
अनुरक्त तथा शिव-चरणोंकी नित्य अर्चना करनेवाले हुँ; 
स्कन्द्‌ शिव और शिवाकी आशा शिरोधाय करके मुझे 
मनोबाञ्छित वस्तु दें ॥ ७०--७४ ॥ 
ज्येष्ठा बरिष्ठा वरदा दिवयोर्यजने रता। 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा से द्शितु ARAR ॥ ७५॥ 
सर्वश्रेष्ठ और बरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान्‌ 
शिव और पार्वतीके पूजनमें लगी रहती हैं; उन दोनोंकी आशा 
मानकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ७५ ॥ 


ज्रेलोक्यघम्दिता खाक्षादुस्काकारा गणाम्विका | 
makaa अह्मणाभ्यर्थिता शिवात्‌ ॥ ७६॥ 
शिवायाः प्रचिभकाया अबोरन्तरनिस्खता | 
दाक्षायणी सती मेना तथा देमबती ह्युमा ॥ ७७॥ 
कौशिफ्याइनेंच जननी भद्रकाल्यास्तथंच च | 
अपर्णोयाश्च जननी पाटलायास्तथंव च ॥ ७८ il 
शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुट्ववछभा। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु काङ्कितम्‌॥ ७९ N 


त्रैलेक्यवन्दिता, साक्षात्‌ उल्का (डुकाठी)-जेसी आकृतिवाली 
गणाम्बिका, जो जगतकी सृष्टि बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना 
करनेपर शिवके शरीरसे पथक हुई शिवाकें दोनों alert 
faa निकली थीं, जो दाक्षायणी) सती; मेना तथा हिमवान 
कुमारी उमा आदिके रूपमे प्रसिद्ध हँ; कौशिकी, भद्रकाली) 
अपर्णा और पाटळाकी जननी हैं; नित्य श्िवाचंनमें तत्पर 
रहती हैं एवं रुद्रबछभा रुद्राणी कहलाती हैं; वे शिव और 
शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दें । 
चण्डः सर्वंगणेशानः शम्भोवंदनसम्भवः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काह्लितम्‌ ॥ ८०॥ 

समस्त fant स्वामी चण्ड, जो भगवान्‌ शंकरके 
waa प्रकट हुए हैं, शिवा और शिवकी आज्ञाका आद्र 
करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ८० ॥ 
पिङ्गलो गणपः श्रीमान्‌ शिवासक्तः शिवप्रियः | 
आशया शिवयोरेव ख मे कामं प्रयच्छतु ॥ ८१॥ 

भगवान्‌, fad आसक्त और शिवके प्रिय गणपाळ 
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५३२ 
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श्रीमान्‌ पिङ्गल शिव और शिवाकी आज्ञासे ही मेरी मनःकामना 
पूणे करें | ८१ II 


Wet नाम गणपः शिवाराधनतत्परः | 
प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराश्ञापुरस्सरम्‌॥ ८२॥ 
शिवकी आराधनामें तत्पर WANS AER नामक 
गणपाल अपने स्वामीकी आज्ञा ले मुझे मनोबाञ्छित बस्तु 
प्रदान करें || ८२॥ 
वीरभद्रो महातेजा हिमकुन्देन्दुसंनिभः | 
भद्रकालीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता ॥ ८३॥ 
यशस्य च शिरोहतो दक्षस्य च दुरात्मनः। 
उपेन्द्रेन्द्रयमादी नां देवानामडतक्षकः ॥ ८४॥ 
शिवस्याउुचरः श्रीमान्‌ शिवशासनपालकः | 
शिबयोः शासनादेव स मे दिशतु काल्लितम्‌ ॥ ८५॥ 
हिम; कुन्द और चन्द्रमाके समान seas, भद्रकाली- 
के प्रिय, सदा ही मातृगणोंकी रक्षा करनेवाले; दुरात्मा दक्ष 
और उसके यज्ञका सिर काटनेवाले; उपेन्द्र, इन्द्र और यम 
आदि देवताओंके अङ्गोमें घाव कर देनेवाले, शिबके अनुचर 
तथा शिवकी आशाके पालक, महातेजस्वी श्रीमान्‌ वीरभद्र 
शिव और शिवाके आदेशसे ही मुझे मेरी मनचाही 
वस्तु दे ॥ ८३-८५ || 


सरस्वती महेशस्य वाक्सरोजसमुद्धवा | 
शिवयो SN A 

* पूजने सक्ता सा मे दिशतु काङ्खितम्‌ ॥ ८६॥ 
सहेश्यरके मुखकमलसे प्रकट हुई तथा aa 

WAA आसक्त रहनेवाली वे सरखती देवी मुझे मनोवाञ्छित 

बस्तु प्रदान करें ॥ ८६ ॥ 

विष्णोवेक्षःस्थिता लक्ष्मी: शिवयोः पूजने रता | 
शिवयों hasi 

: शासनादेव सा मे दिशतु काह्लितम्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान्‌ विष्णुके बक्षःस्थलमें विराजमान vet देवी, 

जो सदा शिव और शिवाके पूजनमें छगी रहती हैं, उन 

शिवदम्पतीके आदेशसे ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें ॥ ८७ || 

महामोटी महादेव्याः पादपूजापरायणा। 

नियोगेन क 

तस्या एब नियोगेन सा मे दिशतु काङ्कितम्‌॥ ८८॥ 
महादेवी wads पादपश्नोंकी पूजामें परायण महामोटी 

उन्हींकी आशासे मेरी मनचाही बस्तु मुझे दें ।। ८८ ॥ 

कौशिकी सिंहमारूढा पावत्या: परमा सुता । 

विष्णोनिद्रा मद्ामाया महामहिषमर्दिनी ॥ ८२ ॥ 
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[ संक्षि्त-दिवपुराणाङ्क 


निश॒म्भशुम्भसंहरत्री मधुमांसासवप्रिया । 
सत्कृत्य शासनं मातुः सा मे दिशतु काङ्खितम्‌ ॥ ९० ॥ 


पावेतीकी सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कोशिकी, भगवान्‌ 
विष्णुकी योगनिद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी महालक्ष्मी तथा 
A ~ ` c = ` 
मधु ओर फलोके गूदे तथा रसको प्रेमपूवक भोग लगानेवाटी 
निशुम्मशुम्भसंहारिणी महासरस्वती माता पावेतीकी आज्ञासे 
मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें || ८९-९० ॥ 


रुद्रा सद्र्समप्रख्याः प्रमथाः प्रथितौजसः | 
भूताख्याश्च  महावीयो महादेवसमप्रभाः ॥ ९१॥ 
नित्यमुक्ता निरुपमा Aga निरुपप्लवाः | 
सशक्तयः सानुचराः सवंलोकनमस्ङृताः ॥ ९२॥ 


सवेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमाः | 
परस्पराजुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः ॥ ९३ ॥ 
परस्परमतिस्निग्धाः परस्परनमस्क्रताः | 
शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः ॥ ९४ ॥ 


सौम्या घोरास्तथा मिश्राश्वान्तरालद्वयात्मिकाः | 

विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा ॥ ९५ ॥ 
सत RN . ७ ८२ A 

त्कृत्य शिवयोराज्ञा ते मे कामं दिशन्तु À । 


रुद्रदेवके समान तेजसी रुद्रगण, प्रख्यातपराक्रमी 
ममथगण तथा महादेवजीके समान तेजस्वी महावली 
भूतगण) जो नित्यमुक्त, soa, Ades, STATA 
शैक्तिया और अनुचरोंके साथ रहनेबाले, सर्वलोकः 
पन्दितः समस्त At सृष्टि और संहारमें समर्थ) 
"रसर एकदूसरेके अनुरक्त और भक्त, आपसमें अत्यन्त 
सने रखनेबाले, एकदूसरेको नमस्कार करनेवाले, शिवके 
T प्रियतम, fat ही Aa लक्षित, सौम्य, घोर, 
उभय भावयुक्त, Mite बीचमें रहनेवाले द्विरूप) कुरूप) 
सुरूप और नानारूपधारी हैं, वे शिव और शिवाकी आज्ञाका 
सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें ॥ ९१-९५३ ॥ 
देख्या: प्रियसखीवर्गों देवीलक्षणलक्षितः ॥ ९,६ 

AART: | 


ne नित्यं ar 
ततीयावरणे शम्भोभकत्या नित्यं Aaa: ॥ ९७ ॥ 


A `n Ss 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे Rug मङ्गलम्‌ । 


WA प्रिय सलियोका समुदाय; जो देवीके 


rs ही लक्षणोंसे 
लक्षित है और भगवान्‌ शिवके Fe 

शवके तीसरे अ रणम द्रकऱ्याओं 

तथा अनेक [वरणं रुद्रक 


नित्य भक्तिभावसे पूजित हुआ है, 


a 


= 


वायवीयसंहिता | 


बह शिव-पार्वतीकी आज्ञाका सत्कार करके मुझे मङ्गल प्रदान 
करे || ९६-९७३ Il 
दिवाकरो महेशस्य सूर्तिदीघसुमण्डलः ॥ ९८॥ 
निर्गुणो शुणसंकीणेस्तयैच गुणकेवलः | 
अविकारात्मकश्चाद्य एकः सामान्यविक्रियः ॥ ९९ ॥ 
असाधारणकमी च खश्टिस्थितिल्यक्रमात्‌ | 
एवं त्रिधा चतुद्धो च विभक्तः पञ्चधा पुनः ॥ १००॥ 
नतुर्थावरणे इाम्भोः पूजितश्चानुगैः सह | 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचेने रतः ॥१०१॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ख मे दिशतु मङ्गलम्‌। 
भगवान्‌ सूर्यं महेश्वरकी मूर्ति हँ, उनका सुन्दर 
मण्डल दीक्तिमान्‌ है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय 
गुणोंसे युक्त हँ, केवल सद्रुणरूप हैं; निर्विकार, सबके आदि- 
कारण और एकमात्र ( अद्वितीय ) हैं; यह सामान्य जगत्‌ 
så सृष्टि दै, सृष्टि; पालन और deh क्रमसे उनके 
कर्म असाधारण हे; इस तरह वे तीन, चार और पाँच wa 
विभक्त हँ, भगवान्‌ शिवके चौथे आवरणमें अनुचरोस हित 
उनकी पूजा हुई है; वे शिवके प्रिय, शिवमें ही आसक्त 
तथा शिवके चरणारविन्दोकी अर्चनामें तत्पर हैं, ऐसे 
सूर्यदेव शिवा और शिवकी आज्ञाका सत्कार करके मुझे 
मङ्गल प्रदान करें || ९८-१०१३ ॥ 
दिवाकरपडड्कानि दीप्त/द्याश्चाष्टशक्तयः ॥ १०२॥ 
आदित्यो भास्करो भानू रविइचेत्यनुपूर्वशः। ` 
अको ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूतेयः ॥ १०३॥ 
विस्तरा सुतरा वोधिन्याप्यायिन्यपराः पुनः । 
उपा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः ॥१०४॥ 
सोमादिफेलुपर्यन्ता ग्रहाश्च शिवभाविताः | 
शिवयोराक्षया gat मङ्गल प्रदिशन्तु मे ॥१०५॥ 
अथ वा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश शक्तयः | 
ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः ॥१०६॥ 
ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा | 
सप्त सप्तगणाइचेते सक्तच्छन्दोमया हयाः ॥ १०७॥ 
वालखिल्यादयइ्चेच सबै शिवपदार्चकाः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गळं प्रदिशन्तु मे ॥१०८॥ 
सुर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाले छहों अङ्ग, उनकी दीस्ता 
आदि आठ aha; आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अक; 
ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु--ये आठ आदित्यमूर्तियॉ और उनकी 
विसरा, सुतरा, बोधनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त 


* Raa पाँच आख़रणोंगे स्थित सभी देवताओंकी स्तुति * 
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उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या--ये शक्तियाँ चन्द्रमासे लेकर 
केतुपर्यन्त शिवभावित ग्रह, बारह आदित्य, उनकी बारह 
शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग) अप्सराओंके 
समूह) ग्रामणी ( अगुवा ), यक्ष, राक्षस--ये सात-सात 
संख्यावाले गण, सात छन्दोमय अश्व, वालखिल्य आदि 
मुनि-ये सब्रके-सब भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोकी 
अर्चना करनेवाले हैं | ये लोग शिव ओर पार्वतीकी आज्ञाका 
आदर करते हुए मुझे मङ्गल प्रदान करें || १०२-१०८ ॥ 


ब्रह्माथ देवदेवस्य मतिर्भूमण्डलाधिपः। 
agaga gead प्रतिष्ठित: ॥१०९॥ 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तयैच JAT: | 


अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः FT ॥११०॥ 
अखाधारणकमी च स्ष्टिस्थितिलयक्रमात्‌। 
एवं त्रिधा agat च विभक्तः पञ्चधा पुनः ॥१११॥ 
चतुर्थाधरणे शम्भोः पूजितश्च erga: | 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचेने रतः ॥११२॥ 
सत्कृत्य शित्रयोराज्ञां ख मे दिशतु मङ्गलम्‌ | 


ब्रह्माजी देवाधिदेव महादेवजीकी मूर्ति हैं | भूमण्डलके 
अधिपति हैं | चौसठ गुणोंके ऐड्वर्यसे युक्त हैं और वुद्धितच्व- 
में प्रतिष्ठित हैं। वे निणुंण होते हुए भी अनेक कल्याणमय 
गुणोंसे सम्पन्न हँ, सद्गुणसमूहरूप हैं, निर्विकार देवता हैं 
उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं | सृष्टि; पालन और 
संहारके क्रसे उनके सब कर्मे असाधारण हैं | इस तरह वे 
तीन, चार एवं पाँच आवरणो या स्वरूपेंमें विभक्त हें । 
wage शिवके चौथे आवरणमें अनुचरोंसहित उनकी पूजा 
हुई है; वे शिवके प्रिय, शिवमें ही आसक्त तथा शिवके 
चरणारविन्दोंकी अर्चनामें तत्पर हैं; ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और 
शिवकी आज्ञाका सत्कार करके मुझे मङ्गल प्रदान करें 
॥ १०९-१९३द्रे ॥ 
Ruani लोकेशो विराट weer पूरुषः ॥११३॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः | 
प्रजानां पतयद्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः ॥११४॥ 
एकादश सपत्नीका धर्मः संकल्प एव च | 
शिवाच॑नरताइचेते शिवभक्तिपरायणाः ॥११५॥ 
शिवाज्ञावशगाः सव Berg मम मङ्गलम्‌ | 

हिरण्यग भे) लोकेश, विराट, कालपुरुपश सनत्कु मार? 
सनक» सनन्दन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, ARE 
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प्रजापति ओर उनकी पक्षियों, ध्म तथा संकल्प--ये सब-के- 
सब शिवकी अचेनामें तत्पर रहनेवाले और शिवभक्तिपरायण 
हैं, अतः शिवकी आशाके अधीन हो मुझे मङ्गल प्रदान 
करें ॥ ११३-१ १५३ ॥ 


चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥११६॥ 
घमेशास्राणि विद्याभिवैदिकीभिः समन्विताः | 
परस्पराविरुद्धाथोः शिवप्रकृतिपादकाः ॥११७॥ 
सत्कृत्य शिवयोराष्ां मङ्गलं प्रदिशन्तु À 

चार बेद, इतिहास, पुराण, were और वैदिक 
WALA सब-के-सब एकमात्र शिबके स्वरूपका प्रतिपादन 
करनेवाले G अतः इनका तात्पर्यं एकदूसरेके विरुद्ध नहीं 
हे। ये सब शिव और शिवाकी आशा शिरोधार्य करके मेरा 
मङ्गल करे ॥ ११६-११७१ || 
अथ रुद्रो महादेवः शम्भोर्‌ तिगरीयसी ॥११८॥ 
बाह्वेयमण्डलाधीदाः पौरुषे्वरयचान्‌ प्रभुः | 
दिबाभिमानसस्पक्षो निगुणस्त्रिगुणात्मकः ॥११९॥ 
केवल सार्विकश्चापि राजसइचेव ama: | 
अविकाररतः पूव ततस्तु समविक्रियः ॥१२०॥ 
असाधारणकमा च सृष्ट्यादिकरणात्पूथक | 
ब्रह्मणोऽपि Reset जनकस्तस्य तत्सुतः ॥१२१॥ 
जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः | 
बोधकञ्च तयोतित्यमनुप्रहकरः प्रभुः ॥१२२॥ 
अण्डस्यान्तबहिवेर्ती रुद्रो लोकद्व्याधिपः। 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥ १२३॥ 
Raani पुरस्कृत्य स मे दिशातु सङ्गम्‌ | 

महादेव रुद्र शम्भुकी सबसे गरिष्ठ मूर्ति हे । ये अग्नि- 
weet अधीश्वर हे । समस्त घुरुषायों और teak सम्पन्न 
हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवत्वका अभिमान जाग्रत्‌ है । वे 
निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणरूप हैं । केवल सात्विक; राजस 
और तामस भी हैं। ये पहलेसे ही निर्विकार हें। सब कुछ 
इन्हीकी सृष्टि है । सृष्टि, पासन और संहार करनेके कारण 
इनका कमै असाधारण माना जाता है । ये ब्रझाजीके भी 
मस्तकका छेदन करनेवाले हे । ब्रह्माजीके पिता और पुत्र 
भी हैं । इसी तरह विष्णुके भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हे 
नियन्त्रणमें रखनेबाळे हैं | ये उन दोनो--त्रह्मा और विष्णु- 
को शान देनेवाले तथा नित्य उनपर अनुग्रह रखनेवाले =| 
ये प्रभु ब्रह्माण्डके भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक 
ओर परलोक--दोना लोकोके अधिपति sz š । ये शिवके 


qea 
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प्रिय, frat ही आसक्त तथा शिवके ही चरणारविन्दोकी 
अर्चनामें तत्पर हैं; अतः शिवकी आशाको सामने रखते ६ए 
मेरा मङ्गल करें || ११८-१२३३ ॥ 
तस्य ब्रह्म षडङ्गानि विद्येशानां तथाष्टकम्‌ ॥१२४॥ 
चत्वारो मूतिभेदाश्च शिवपूर्वाः दिवाचंकाः | 
शिवो भवो हरइचेच मृडइचैव तथापरः | 
शिवस्याशां पुरस्कृत्य मङ्गळं प्रदिशन्तु मे ॥१२५॥ 
भगवान्‌ शंकरके स्वरूपभूत ईशानादि, ब्रह्म, हृदयादि 
छः अङ्ग, आठ विद्येश्वर, शिव आदि चार मूतिभेद--शिव; 
भव; इर और मृड--ये सब-केसब झिवके पूजक हैं । य 
लोग Ratt आशाको शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल 
प्रदान करे ॥ १२४-१२५ ॥ 


अथ विष्णुमंहेशस्य शिवस्यैव परा ag: | 
वारितस्वाधिपः साक्षादव्यक्त पद्संस्थितः ॥१२०॥ 
निगुणः सस्वबहुलस्तथ्वैव गुणकेवलः | 
अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः ॥१२७॥ 
असाधारणकर्मा च सुष्ट्यादिकिरणान्पृथक | 
दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः खयसम्भुवा ॥१२८॥ 
आद्यन ब्रह्मणा साक्षात्सष्टः स्रष्टा च तस्य तु । 


ites oe A A 
अपडस्यान्तबहिवती विष्णुलोकद्वयाधिपः ॥१२९.॥ 
असुरान्तकरश्चक्की शक्रस्यापि तथानुजः। 


प्रादुभूतश्च दशधा शृगुशापच्छलादिह ॥१३०॥ 
भूभारनिग्रहाथोय स्वेच्छ्यावातरत्‌ क्षितौ | 

अप्रमेयबलो मायी मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥१३१॥ 
सूति त्वा महाविष्णु सदाविष्णुमथापि वा । 

वैष्णवः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने ॥१३२॥ 
Waha: शिवासक्तः शिवपादार्चने ca: | 

शिवस्याक्षां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मङ्गलम्‌ ॥१३३॥ 
भगवान्‌ विष्णु महेश्वर शिवके ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं । 
बे जलतत्त्वके अधिपति और साक्षात्‌ अव्यक्त पदपर प्रतिष्ठित 
हैं। प्राकृत गुणोंसे रहित हैं । उनमें दिव्य सत्त्वगुणकी 
प्रधानता है तथा वे विशुद्ध शुणस्वरूप हैं । उनमें निर्विकार- 
तीनों लोक उनकी 


| झाण्डके 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri खादक हं । 


YA 


बायवीयलं हिता ] 


—— 


भीतर और बाहर व्याप्त हैं; इसलिये विष्णु कहलाते हैं । 
दोनों लोकोक्रे अधिपति हैं | असुरोका अन्त करनेवाले, चक्रधारी 
तथा इन्द्रके भी छोटे भाई हैं । दस अवतार-विग्रहोंके रूपमें यहाँ 
प्रकट हुए हैं । भूगुके शापके बहाने प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये उन्हाने स्वेच्छासे इस भूतलपर अवतार लिया है । 
उनका बल अप्रमेय है । वे मायावी हैं और अपनी माया- 
द्वारा जगत्‌को मोहित करते हैं | उन्होंने महा विष्णु अथवा 
सदाविष्णुका रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसनपर 
वैष्णवोंद्वारा नित्य पूजा प्राप्त की दै । वे शिवके प्रिय, शिवमें 
ही आसक्त तथा शिवके चरणोंकी अर्चनामे तत्पर हैं । वे 
शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल प्रदान 
कर ॥ १२६-१३३ ॥ 
वासुदेवोएनिरुद्धश्व॒प्रधुम्नश्ध ततः परः। 
संकर्षणः समाख्याताश्वतस्थो मूर्तयो हरेः ॥१३४॥ 
मत्स्यः Hat वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः | 
रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुरगवकत्रकः ॥ १३५॥ 
चक्रं नारायणस्यास्त्र पाञ्चजन्यं च शार्ङ्गकम्‌ | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गळं प्रदिशन्तु मे ॥१३६॥ 
बासुदेव) अनिरुद्ध) प्रद्युम्न तथा संकर्षण--ये श्रीहरिकी 
चार विख्यात मूर्तियाँ ( व्यूह ) हैं | मत्स्य; कूर्म, वराह, afte, 
वामन; परशुराम, राम, बलराम, श्रीकृष्ण; विष्णु; हयग्रीव/ 
चक्र, नारायणास्त्र+ पाञ्चजन्य तथा आारङ्गधनुघ--ये सब-के- 
सब शिव और शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हुए मुझे 
मङ्गल प्रदान करे ॥ १३४-१३६ ॥ 
प्रभा सरस्वती गोरी लक्ष्मीश शिवभाविता | 
शिवयोः शासनादेता azo प्रदिशन्तु मे ॥ १३७॥ 
प्रभा, सरस्वती, गोरी तथा शिवके प्रति भक्तिभाव 
रखनेबाली लक्ष्मी--ये शिव और शिवाके आदेशसे मेरा 
मङ्गल करे || १३७ || 


इन्द्रोऽग्निश्च यमडचेव निर्त्तीतिवरुणस्तथा | 
वायुः सोमः कुवेरञ्च तथेशानस्त्रिशूल TR ॥१३८॥ 
सबै शिवाचेनरताः शिवसद्भावभाविताः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गल प्रदिशन्तु मे ॥ १३०.॥ 


इन्द्र, अग्नि, यम, निक्रीति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर 

तथा जिश्यूलघारी ईशान---ये सब-के-सब शिव-सद्‌भावसे भावित 

होकर शिवार्च नमें तयर रहते हैं | ये शिव और शिवाकी आज्ञाका 
आदर मानकर मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ १३८-१३९ || 


# शिवके पाँच आवरणोमें स्थित सभी देवताओंकी स्तुति # 
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त्रिशूलमथ ad तथा परशुसायकौ। 
खडगपाशाकु शाइचेव पिनाकश्यायुधीत्तमः ॥१४०॥ 
दिव्यायुधानि देवस्य देव्याइचैतानि Hea: | 
सत्कृत्य शिवयोराश्ञां रक्षां कुर्वन्लु मे सदा ॥ १४१॥ 
त्रिशूळ, वज्र, परशु) बाण, खन्न, पाशः अङ्कुश और 
श्रेष्ठ आयुध पिनाक--ये महादेव तथा मद्दादेवीके दिव्य 
आयुघ शिव और शिवाकी आज्ञाका नित्य सत्कार करते हुए 
सदा मेरी रक्षा करें ॥ १४०-१४१ || 
gw देवः Mea महाबलः | 
वडवाख्यानलस्पद्धी qama a: ॥१४२॥ 
वाहूनत्वमनुप्राप्तस्तपसा परमेशयोः | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥१४३॥ 
वृषभरूपधारी देव, जो सुरभीके maA पुत्र हैं, 
वड्वानलसे भी होड़ लगाते हैं; पाँच गोमातासे घिरे रहते 
हैं ओर अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी 
शिवाके वाहन हुए हैं; उन दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
मेरी इच्छा पूर्ण करें ॥ १४२-१४३ ॥ 
नन्दा सुनन्दा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा | 
पञ्च गोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः ॥ १४४॥ 
शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः | 
शिवयो! शासनादेव org मम वाडिछितम्‌॥ १४५॥ 
नन्दा, सुनन्दा, सुरभि, सुशीला और सुमना-ये पाँच 
गोमाताएँ सदा शिवलोकमें निवास करती हैं | ये सव-की-सब 
नित्य शिवार्चनमें लगी रहती और शिवभक्तिपरायणा हैं, अतः 
शिव तथा शिवाके आदेशसे ही मेरी इच्छाक्री पूर्ति 
करें ॥ १४४-१४५ ॥ 


क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूतसंनिभः। . 
MAUSIA: स्फुरद्रकाधरोज्ज्वलः॥ १४६॥ 


रक्तोध्वमूद्धजः श्रीमान्‌ श्रकुटीकुटिलेक्षणः | 
रक्तवृत्तत्रिनयनः शशिपन्नगभूषणः ॥१४७॥ 
नग्नस्त्रिशूलपाशासिकपालोद्यतपाणिकः । 
भैरवो भैरवैः सिद्धैयोगिनीभिश्च daa: ॥१४८॥ 
कषेत्रे कषेत्रसमाखीनः स्थितो यो रक्ष कः सताम्‌। 
शिवप्रणाम्रपरमः शिवसदूभावभावितः॥ १४९॥ 
शिवाश्रितान्‌ विशेषेण रक्षन्‌ पुत्रानिवोरसान्‌। - 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम्‌ ॥ १५०॥ 
क्षेत्रपाल महान्‌ तेजस्वी हैँ, उनकी अङ्गकान्ति नीळ 
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मेघके समान है ओर मुख दाढ़ोके कारण विकराल जान 
पड़ता है | उनके छाल-छाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे 
उनकी शोभा बढ़ जाती दै, उनके सिरके बाल भी लाल और 
HI उठे हुए ELA तेजस्त्री हैं, उनकी ale तथा 
आँखे भी टेढी ही हैं । वे लाल और गोलाकार तीन नेत्र 
धारण करते हैं । चन्द्रमा और सप उनके आभूषण हैं । वे 
सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथोमे त्रिशूल, पाश) खडू 
और कपाल उठे रहते हैं । वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धो 
तथा योगिनियोसे घिरे रहते हैं । प्रत्येक क्षेत्रम उनकी स्थिति 
है । वे वहाँ सस्पुरुषोके रक्षक होकर रहते हैं | उनका मस्तक 
सदा शिवके चरणोमें झुका रहता दै, वे सदा शिवके सद्भावसे 
भावित हैं तथा शिवके शरणागत भक्तौकी ake gar 
भाति विशेष रक्षा करते हैं । ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव 
और शिवाकी आशाका सत्कार करते हुए मुझे मङ्गछ प्रदान 
करें ॥ १४६-१५० | 
तालजङ्घादयस्तस्प प्रथमावरणऽचिताः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌॥१५१॥ 
तालजङ्घ आदि शिवके प्रथम आवरणमें पूजित हुए हैं, 
बे चारों देवता शिवकी आज्ञाका आदर करके मेरी रक्षा 
करें ॥ १५१ ॥ 
भेरवाद्याश्च ये चान्ये समन्ताप्तस्य वेष्टिता: | 
तेऽपि मामजुग्ह*्तु शिवशासनगोरवात्‌ ॥ १५२॥ 
जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरसे 
घेरकर स्थित हैं, वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर 
मुझपर अनुग्रह करें ॥ १५२॥ 
नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देवैश्च पुजिताः। 
साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥ १५३॥ 
विनिवृत्ताधिकाराश्व महलोकनिवासिनः। 
सपर्षयस्तथान्ये वे चेम।निकगणैः सह ॥१५४॥ 
सवे शिवाचेनरताः शिषाज्ञावशवतिनः । 
शिवयोराज्ञया मह्यं दिशन्तु समकाह्लितम्‌ ॥१५५॥ 
नारद्‌ आदि देवपूजित दिव्य मुनि; साध्य, नाग, जन- 
लोकनिवासी देवता; विरेषाधिकारसे सम्पन्न महले कनिवासी, 
सप्तर्षि तथा अन्य वैमानिकगण सदाझिवकी sala तत्र 
रहते हैं । ये सब शिवकी stars अधीन हैं, अतः शिवा 
और शिवकी आज्ञासे मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान 
कर Il १५३-१५५ Il 
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गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्रो देवयोनयः | 
सिद्धा विद्याधराद्याश्व येऽपि चान्ये नभश्चराः ॥ १५६॥ 
असुरा राक्षसाइचेच पातालठलबासिन; | 
अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वेन याद्या Ha १५७॥ 
कूष्माण्डा; प्रेतवेताला wer भूतगणाः एरे। 
डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि त शाः । १५८) 
क्षेत्रारामण्हादीनि तीथान्यायतनानि च। 
द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥ १५९॥ 
गिरयश्च gaa: काननानि समन्ततः | 
पशवः पक्षिणो वक्षाः कृमिक्षीटादयो Bar ॥ १६०॥ 
भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्सरः | 
अण्डान्यावरणैः GS AAT दश दिग्गजाः ॥ १६१॥ 
बणोः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपेः | 
ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्वान्ये सःात्तिक्ताः ? १६२॥ 
यच्च किचिज्ञगत्यस्मिन्ष्टं चानुमितं श्रुतम्‌। 
सवे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ nita 

TAR लेकर पिशाचपर्यन्त जो चार देवयोनियोँ हे, जो सिद्ध 
विद्याधर) अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालतलवासी 
अनन्त आदि नागराज, गरुड आदि दिव्य पक्षी, कूष्माण्ड, 
प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण) डाकिनियाँ, योगिनियाँ, शाकिनियाँ 
तयावैसीही और faa क्षेत्र आराम ( बगीचे ), ग्रह आदि 
तीथ ) देवमन्दिर, द्वीप, समुद्र, नदियाँ, नद; सरोवर, सुमेरु आदि 
पबत) सब ओर फैले हुए बन, पशु, पक्षी, वरृक्ष,क्ृमि, कीट आदि; 
सग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणोसहित ब्रह्माण्ड, बारह 
मास, दस दिगाज, वणे, पद, सन्त्र, तत्व, उनके अधियति; 
AUTERA रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस 
SAH जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ 
ta सब-के-सब शिवा और शिवकी आज्ञासे मेरा मनोरथ 
पूणे करें ॥ १५६-१६३ | 

` 

ee aie । 
र eas Beet ॥१६४॥ 
dared रिवधमोल्य पुराण रि 
N a पुराण श्रुतिसम्मितम्‌ ॥ १६५॥ 
शत्रागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याशचतुर्विधाः । 
शिवाभ्यामविशेषेण उत्कत्येह समता: 
ताभ्यामेव समाज्ञाता ARINA चश 

ललन [भिप्रेतसिद्धये | 
कसद्मनुमन्यन्ता स 


फळं aragi; 
चो पद्ध-पुस्षार्थस्वरूपा होनेसे giaz ॥ १६७॥ 
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जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पश्ञु-विद्याकी ARA बाहर 
है, वह TJA पाशसे मुक्त करनेवाली शेबी परा विद्या, 
Baa, शेवधर्मश शृतिसम्मत शिवसंज्ञकपुराण; 
शेवागम तथा धर्म-कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव 
और शिवाके समान ही मानकर उन्हीके समान पूजा दी गयी 
है, उन्हीं दोनोंकी आज्ञा लेकर मेरे अभीष्टकी सिद्धिके लिये 
इस कर्मका अनुमोदन करें; इसे सफल ओर सुसम्पन्न घोषित 
कर || १६४-१६७ || 


इवेताद्या नकुली शान्ताः खशिष्याइचापि देशिकाः | 

तत्संततीया गुरवो विशेषाद्‌ गुरवो मस ॥१६८॥ 

शेवा माइश्वराश्चेव श्ञानकमपरायणाः 
मदमजुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ १६० ॥ 


इवेतसे लेकर नकुलीवापर्यन्त, शिष्यसहित आचार्यगण, 
उनकी कंतान-परम्परामें उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु, 
a माहेर न ८ कः Cn. q = मेरे 
शेव; माहेश्वर, जो ज्ञान ओर कमेमें तत्पर रहनेवाले हैं, मेरे 
0 * ” नें 
इस कमको सफल और सुसम्पन्न मानें || १६८-१६९ ॥ 


लौकिका ब्राह्मणाः सवे क्षत्रियाइच विश क्रमात्‌। 
वेदवे दाङ्कतच्वज्ञाः सवेशासतरविशारदाः ॥ १७०॥ 
सांख्या वैरो पिक्राइचेव योगा नैयायिका नराः। 

सौरा ब्राह्मास्तथा रोद्रा चैष्णवाश्रापरे नराः ॥ १७१॥ 
शिष्टाः सब Baa शियवशासनयन्त्रिताः | 
कमेद्‌मनुमन्यन्तां ममाभिप्रेतसाधकम्‌ ॥ १७२॥ 


लौकिक ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य, वेदवेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌, सर्वशास्त्रकुशल) सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, anak 
आचार्य, नैयायिक, सुर्वोपासक, ब्रह्मोपासक; शैव, वैष्णव तथा 
अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिवकी आज्ञाके अधीन 
हो मेरे इस कमंको अभीष्टसाधक मानें || १७०-१७२॥ 


शवा: सिद्धान्तमागस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा। 

रावा महाब्रतधराः रोवाः कापालिकाः परे ॥ १७३॥ 

शिवाज्ञापालका: पूज्या ममापि शिवशासनात्‌ | 

सव मामजुगृहन्तु शंसन्तु सफलक्रियाम्‌ ॥ १७४॥ 
बिद्धान्तमागीं शैव; पाशुपत शैव, महाब्रतधारी शैव तथा 

अन्य कापालिक शेव--ये सब-के-सव शिवकी आज्ञाके पालक 

तथा मेरे भी पूज्य हैं | अतः शिवकी आज्ञासे इन सबका 

मुझपर अनुग्रह हो और वे इस कार्यको सफळ घोषित 

करे | १७३-१७४ Il 


ॐ दिवके पाच, आवरण स्थित सभी 
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वक्षिणशाननिष्ठाश्चय द्‌क्षिणोत्तरमार्गगाः। 
अविरोधेन adat मन्त्रं श्रेयोऽथिनो मम ॥१७५॥ 
जो दक्षिणाचारके ज्ञानमें परिनिष्ठित तथा दक्षिणाचारके 
उत्कृष्ट मार्गपर चलनेवाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए 
मन्त्रका जप करें और मेरे कल्याणकामी हों ॥ १७५ II 
नास्तिकाश्च शठाइचेव कृतप्नाइचेव तामसा | 
पण्डाश्रातिपापाञ्च बतन्ता दुरतो मम ॥१७६॥ 
वहुभिः कि स्तुहेरत्र येऽपि केऽपि aaa: 
खव मामनुगृह्नन्तु सन्तः शंसन्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७७॥ 
नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखण्डी और अति पापी 
प्राणी मुझसे दूर ही रहें | यहाँ बहुतोंकी स्तुतिसे क्या लाभ ? 
जो कोई भी आस्तिक संत हैं, वे सब मुझपर अनुग्रह करें 
ओर मेरे मङ्गल होनेका आशीर्वाद दें || १७६-१७७ | 
नमः शिवाय साम्याय खसुतायादिहेतवे। 
पञ्चावरणरूपेण ë qaga ते ॥१७८॥ 
जो पञ्चावरणरूपी प्रपञ्चसे बिरे हुए हैं और सवके आदि 
कारण हँ, उन आप पुत्रसहित साम्ब सदाशिवको मेरा 
नमस्कार है ॥ १७८ ॥ 
इत्युक्त्या द्ण्डवद्‌ yan प्रणिपत्य शिवं दिवाम्‌ | 
जपेत्पञ्चाक्षरीं विद्यामधोत्तरशतावराम्‌ ॥ १७९॥ 
aaa शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्समर्पणम्‌ | 
कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥१८०॥ 
ऐसा कहकर शिव और शिवाके उद्देश्यसे भूमिपर दण्डः 
की भाँति गिरकर प्रणाम करे और कम-से-कम एक सौ आठ 
वार पञ्चाक्षरी विद्याका जप करे | इत्ती प्रकार शक्तिविद्या 
(ओं नमः शिवाये ) का जप करके उसका समर्पण करे 


और महादेवजीसे क्षमा मॉगकर रोर पूजाकी समाप्ति 
करे || १७९-१८० || 
तः 5 NU ~ G 
एतत्पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयोह॑द्यंगमम्‌ । 
Cn ७. ~ ” 
KA क्तिमुक्त्येकखाधनम्‌ ॥ १८१॥ 


यह परम ana स्तोत्र शिव और शिवाके हृदयको 
अत्यन्त प्रिय है, सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है और भोग 
तथा मोक्षका एकमात्र साक्षात्‌ साधन है || १८१ ॥ 


य इद्‌ कीतेयेन्नित्यं agaist समाहितः | 
स विधूयाशु पापानि शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ १८२॥ 
जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण 
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[ संक्षिप्त शियपुराणाडू 


करता है; वह सारे पापोंको शीघ्र ही धो-बहाकर भगवान्‌ 
शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८२॥ 


MMT कृतघ्नश्च वीरहा श्रणद्दापि चा । 
शरणागतघाती च मिन्रविश्रम्भधातकः ॥१८३॥ 
दुष्टपापलमाचारो veer Rag ar 
स्तवेनानेन HAT तत्तत्पापात्‌ प्रछुच्यते ॥ १८४॥ 
जो गोहत्यारा; कृतष्न, बीरघाती, mia शिशुकी हत्या 
करनेवाला, शरणागतका वध करनेबाला और मिन्नके प्रति 
विश्वासघाती है; दुराचार और पापाचारमें ही लगा रहता है 
तथा माता और पिताका भी घातक है, वह भी इस स्तोत्रके 
WIS तत्काल पापमुक्त हो जाता हे) १८३-१८४ ॥ 
दुःखप्नादिमहानर्थसूउकेषु wag च। 
` यदि संक्षीतेयेदेतन्न ततो5नर्थभाग्मवेत्‌ ॥१८५॥ 
दुःस्वप्न आदि महान्‌ अनर्थसूचक भयोंके उपस्थित 
होनेपर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका कीर्तन करे तो वह कदापि 
अनर्थका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५ ॥ 
आयुरारोश्यमैदवय यच्चान्यदपि afisaa | 
स्तोत्रस्यास्य जप तिष्टंस्तत्सवे लभते नरः ॥१८९॥ 


आकर खड़े 


आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवाञ्छित 
वस्तु दै, उन संबो इस स्तोत्रके जपमें संलग्न RANET पुरुष 
प्राप्त कर लेता है ॥ १८६ || 
असम्पूज्य शिव स्तोत्रजपात्फलमुदाहतस्‌ | 
सम्पूज्य च जपे तस्य फलं वक्त न NFIA ॥ १८७॥ 

शिवकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाठ करनेसे 
जो फळ मिलता है, उसको यहाँ बताया गया है; परंतु शिवकी 
पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिळता है, 
उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता | | १८७ Il 
आस्तामियं फलावासिरस्मिन संकीर्तिते सति | 
साद्म्म्विकया देवः ata दिवि तिष्ठति ॥ १८८॥ 
तस्साक्षभसि सम्पूज्य देवदेव॑ सहोभया | 
smages स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ १८९॥ 

यह फलकी प्राप्ति अलग रहे, इस Maat कीर्तन 
करनेपर इसे सुनते ही माता पावेतीसहित महादेवजी आकाडामें 
हो जाते हैं | अतः उस समय उमास हित देवदेव 
महादेवकी आकाशमै पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो 
जाय और इस स्तोत्रका पाठ करे ॥ १८८-१८९ ॥ 

( अध्याय ३१ ) 
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ऐहिक फर देनेगारे कर्मो और उनकी विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, 
विविध काम्य कसोंमें विभिन्न हवनीय पदार्थोके उपयोगका विध 


उपमन्यु कहते हैँ-- श्रीकृष्ण | यह मैंने तुमसे इहलोक 
और परलोकमें सिद्धि प्रदान करनेवाला क्रम बताया है, जो 
उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यानका समुच्चय 
भी हे) अब में शिव-भक्तोंके लिये यहीं फळ देनेवाले पूजन, 
शेम; जप, भ्यान, तप और दानमय सहान कर्मका वर्णन करता 
हँ । मन्त्ा्थेके श्रेष्ठ ज्ञाताको चाहिये कि वह पहले मन्त्रको सिड 
करे; अन्यथा इष्टसिद्धिकारक कसे भी फलद नहीं होता । 
मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर भी; जिस कर्मका फल किसी प्रबल 
SEES कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान्‌ पुरुष सहसा न करे | 
उस प्रतिबन्धका यहाँ निवारण किया जा सकता है । ad 
करनेके पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर 
ले और प्रतिबन्धकका पता SAAN उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करे । जो मनुष्य ऐसा न करके मोहबश ऐहिक फळ देनेवाले 
कर्मका अनुष्ठान करता है; वह उससे फलका भागी नहीं होता 
भौर जगतमें उपहासका पात्र बनता है | जिस पुरुषको विश्वास 


शान्ति-पुष्टि आदि 
[न 


न हो, बहू ऐहिक फल देनेवाळे कर्मका अनुष्ठान कभी न करे; 


क्योंकि उसके सनमें श्रद्धा नहीं रहती ओर अ्रद्धाहीन पुरुष- 
को z कमका फळ नहीं मिळता । किया कर्म निष्फल हो 
जाय भी उसमें देवताका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि 
शास्त्रोक्त विधिसे ठीक-ठीक कमै करनेवाले पुरुषोंको यहीं 
es देखी जाती है । जिसने मन्त्रको सिद्ध कर लिया 
= aon कर दिया है, मन्त्रपर विश्वास रखता है 
डाले युक्त दै, वह साधक कम AR उसके 

कमके फलकी प्रासिके लिये 


च क ? हिंसा आदि जे € 
उन्हें मनसे भी न करे; र जो निषिद्व कर्म हं, 


सदा अपने शरीरमें भस्म 
स्म लगाये 
इनदर पितर वेषभूषा धारण करे और पवित्र रहे | 


इस प्रकार आचारवान्‌ अपने अनुकूल दिनमै 
पुष्पमाला आदिसे अलकत कर as शुभ दिनमें 
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वायवीयसंदिता ] + ऐेहिक फळ देने हा कौ अकी EA * 


हाथ भूमिको गोबरसे लीपकर वहाँ AS हुए भद्रासनपर कमल 
अङ्कित करे, जो अपने तेजसे प्रकाशमान हो | वह तपाये हुए 
मुवर्णके समान रंगवाला हो | उसमें आठ दळ हों और केसर 
भी बना हो । मध्यभागमें वह कर्णिकासे युक्त और सम्पूर्ण 
Tala अलंकृत हो | उसमें अपने आकारके समान ही नाळ 
होनी चाहिये | वैसे स्वर्णनिमित कमलपर सम्यग्‌ विधिसे मन- 
ही-मन अणिमा आदि सब सिद्धियोंकी भावना करे | फिर उसपर 
aa सोनेका अथवा स्फटिक मणिका उत्तम TANA युक्त 
वेदीसहित शिवलिङ्ग स्थापित करके उसमें विधिपूर्वक पार्षदों- 
सहित अविनाशी साम्ब सदाशिवका आवाहन ओर पूजन करे | 
फिर वहाँ साकार भगवान्‌ महेश्वरकी भावनामयी मूर्तिका निर्माण 
करे, जिसके चार भुजाएँ और चार मुख हों । वह सब 
ayaa विभूषित हो; उसे व्याघ्रचर्म पहनाया गया हो | 
उसके मुखपर कुछ-कुछ UAN छटा छा रही हो । उसने 
अपने दो Tad axe और अभयकी मुद्रा धारण की हो और 
शेष दो हाथोंमें मृग मुद्रा और टङ्क ले wa हों | अथवा उपासक- 
की रुचिके अनुसार अष्टभुजा मूर्तिकी भावना करनी चाहिये | 
उस दृशामें वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथोंमें त्रिशूल; परशु, 
खड्ग और वज्र लिये हो और बायें चार erat पाद; भङ्कुश) 
खेट और नाग धारण करती हो | उसकी अङ्गकान्ति प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुखमें 
तीन-तीन नेत्र धारण करती दै | उस मूर्तिका पूर्ववर्ती मुख 
सौम्य तथा अपनी आकृतिके अनुरूप ही कान्तिमान्‌ है | 
दक्षिणवर्ती सुख नील मेघके समान श्याम और देखनेमें भयंकर 
दै । उत्तरवर्ती मुख मूँ गेके समान लाल है और सिरकी नीळी 
अके उसकी शोभा बढ़ाती हैं | पश्चिमवर्ती सुख पूर्ण चन्द्रमा- 
के समान seas, सौम्य तथा चन्द्रकलाधारी है | उस 
शिबमूतिके अङ्कमें पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ हैं | उनकी 
अवस्था सोलह वर्षकी-सी है | वे सबका मन मोहनेबाली हैं 
ओर महारक्ष्मीके नामसे विख्यात हैं | 


इस प्रकार भावनामयी मूर्तिका निर्माण और सकळीकरण 
करके उनमें मूर्तिमान्‌ परम कारण शिवका आवाहन और पूजन 
करे | वहाँ खान करानेके लिये कपिला गायके पञ्चगव्य और 
पञ्चामृतका संग्रह करे | विशेषतः चूर्ण और बीजको भी एकत्र 
करे | फिर पूव दिशामें मण्डल बनाकर उसे रलचूर्ण आदिसे 
अलंकृत करके कमलकी कर्णिकामें ईशान-कल्शकी स्थापना 
करे | तत्पश्चात्‌ उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियोके 


५४९ 


क्रमशः विद्येश्वरके आठ कलशोकी स्थापना करके उन सबको 
तीर्थके जलसे भर दे और कण्ठमें सूत लपेट दे | फिर उनके 
भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मन्त्र और विधिके साथ साड़ी या 
घोती आदि saad उन सब FEAA चारों ओरसे आच्छादित 
कर दे | तदनन्तर मन्त्रो चारणपूर्वेक उन सबमें मन्त्रन्या स करके 
खानका समय आनेपर सब प्रकारके माङ्गलिक शब्दों और 
वाद्यौंके साथ पञ्चगव्य आदिके द्वारा परमेश्वर शिवको स्थान 
कराये | कुशोदक, स्वर्णादक और रक्नोदक आदिको --जो गन्ध, 
पुष्प आदिसे वासित और मन्त्रसिद्ध हों--क्रमशः ले-लेकर 
मन्त्रोचारणपूर्वक उन-उनके द्वारा महेश्वरको RÀ | फिर 
गन्ध, पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा-कर्म सम्पन्न 
करे | आलेपन या उबटन कम-से-कम एक पळ और अधिक 
से-अधिक ग्यारह पल हो | सुन्दर सुवर्णमय और रल्रमय पुष्प 
अर्पित करे | सुगन्धित नीळ कमल; नील कुमुद्‌, अनेकशः 
बिल्वपत्र, लाळ कमल और Ba कमल भी झम्धुकों चढ़ाये | 
कालागुरुके धूपको कपूर, घी और गुग्गुलसे युक्त करके 
निवेदन करे | कपिला यावके AA युक्त दीपकमे कपूरकी बत्ती 
बनाकर WS और उसे जलाकर देवताके सम्मुख दिखाये | 
इंशानादि पाँच ब्रह्मकी, wat अङ्गांकी और पाँच आवरणाकी 
पूजा करनी चाहिये | दूधमें तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्के 
रूपमें निवेदनीय है । गुड़ और घीसे युक्त महाचरुका भी भोग 
लगाना चाहिये | पाटळ, उत्पल और कमल आदिसे सुवासित 
जल पीनेके लिये देना चाहिये । पाँच प्रकारकी मुगन्धोंसे युक्त 
तथा अच्छी तरह लगाया हुआ ताम्बूल मुखशुद्धिके लिये 
अर्पित करना चाहिये | सुवर्ण ओर रलोके बने हुए आभूषण; 
नाना प्रकारके रंगवाले नूतन महीन वस्त्र; जो दर्शनीय हों) 
इष्टदेवको देने चाहिये । उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन 
आदि भी करने चाहिये । 


मूलमन्त्रका एक लाख जप करना चाहिये | पूजा 
कम-से-कम एक यार, नहीं तो दो या तीन बार करनी 
चाहिये; क्योंकि अधिकका अधिक फल होता दै । होम- 
सामग्रीके लिये fiat द्रव्य हाँ, उनमेंसे प्रत्येक द्रव्यकी 
कम-सेकम दस और अधिक-से-अधिक सौ आहुतियाँ देनी 
चाहिये | मारण और उच्चाटन आदिमे शिवके घोर रूपका 
चिन्तन करना चाहिये | शान्तिकर्म या पौष्टिककर्म करते समय 
शित्रलिङ्गमें, शिवाग्निमें तथा अन्य प्रतिंमाओमें शिवके 
सौम्य रूपका ध्यान करना चाहिये | सारण आदि कर्मोमें 


Taa SBR BA पूर्व करि. झाड RHA RARE डे ढा खुळ और USA चाहिये | 


तक 
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[ सक्षिक्त-दिवषुराणाङक 


अन्य शान्ति आदि कर्मों सोनेके खुक और खुवा बनवाने 
चाहिये | मृत्युर विजय पानेके लिये धी, gat मिलायी हुई 
दुवसे, मधुसे, घृतयुक्त चरसे अथवा केवळ gaa भी हवन 
करना चाहिये तथा रोगोंकी शान्तिके लिये तिलोंकी आहुति 
देनी चाहिये । समृद्धिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान्‌ 
दारिद्रथकी शान्तिके लिये धी, दूध अथवा केवल कमलके 
WA होम करे । वशीकरणका इच्छुक पुरुष घृतयुक्त 
जातीपुष्प ( चमेली या मालतीके फूल ) से हवन करे। 
द्विजो चाहिये कि वह घृत ओर करवीर पुष्पोंसे आहुति 
देकर आकर्षणका प्रयोग सफल करे | तेलकी आहुतिसे 
उच्चाटन और मधुकी आहुतिसे स्तम्भन कर्म करे । सरसोकी 
आहुतिसे भी स्तम्भन किया जाता है । बड़के बीज और 
तिलकी आहुतिद्वारा मारण और उच्चाटन करे । नारियलके 
deat आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे । रोहीके बीजकी 
आहुति देकर बन्धनका तथा लाळ सरसो मिले हुए सम्पूर्ण 
AREA सेना-स्तम्भनका प्रयोग करे | 


अभिचारकर्ममें हस्तचालित यन्त्रसे तैयार किये गये 
तेलकी आहुति देनी चाहिये । कुटकीकी भूसी, कपासकी 
ag तथा तैलमिश्रित सरसोकी भी आहुति दी जा सकती 
है । दूधकी आहुति ज्वरकी शान्ति करनेवाडी तथा सौभाग्य- 
रूप फल प्रदान करनेवाली होती है । मधु, घी और दहीको परस्पर 
मिलाकर इनसे, दूध ओर चावले अथवा केवळ दूधसे किया 
गया होम सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला होता है । सात 
समिधा आदिसे शान्तिक अथवा पौष्टिक कर्म भी R | 
विशेषतः द्रव्योद्दारा होम करनेपर वश्य और आकर्षणकी 
सिद्धि होती है | बिल्वपत्नोंका हवन वशीकरण तथा आकर्षणका 
साधक और लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है, साथ ही वह 
` शन्रुपर विजय प्रदान कराता है। शान्तिकार्यमे पलाश और 
खेर आदिकी समिधाओंका होम करना चाहिये ai 
कर्में कनेर और आककी समिधाएँ होनी चाहिये | लड़ाई- 
झगड़ेमें FAS पेड़ॉकी समिधाओका हवन करना चाहिये | 
शान्ति और gata विशेषतः शान्तचित्त पुरुष ही करे । 
जो निर्दय और क्रोधी हो, उसीफो आभिचारिक कर्ममे प्रवृत्त 
होना चाहिये । वह भी उस दझामेंश जब कि दुरवस्था चरम 
सीमको पहुँच गयी हो और उसके निवारणका दूसरा कोई 
उपाय न रह गया हो, आततायीको नष्ट करनेके उद्देश्यसे 
आभिचारिक कर्म करना चाहिये । अपने राष्ट्रपतिको हानि 
पहुँचानेके उद्देश्यसे आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना 


चाहिये | यदि कोई आस्तिक) परम धर्मात्मा और माननीय 
पुरुष हो; उससे यदि कभी आततायीपनका कार्य हो जाय; 
तो भी उसको नष्ट करनेके stead आभिचारिक कर्मका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये | जो कोई भी मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा भगवान्‌ शिवके आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपतिके 
SAA भी आभिचारिक कमे करके मनुष्य शीघ्र ही पतित 
हो जाता है | इसलिये कोई भी पुरुष जो अपने लिये सुख 
चाहता हो; अपने राष्ट्रपालक राजाकी तथा शिवभक्तकी 
आभिचार आदिके द्वारा हिंसा न करे । दूसरे किसीके 
उद्देश्यसे भी मारण आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे युक्त 
हो प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


निर्धन या धनवान्‌ पुरुष भी बाणलिङ्ग ( नर्मदासे 
प्रकट हुए शिवलिङ्ग ) ऋषियोंद्वारा स्थापित लिङ्ग या 
वैदिक लिङ्गमै भगवान्‌ शंकरकी पूजा करे । जहाँ ऐसे लिङ्गका 
अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और wa बने हुए शिव-लिङ्गमें 
पूजा करनी चाहिये । यदि सुवर्ण और रत्नांके उपार्जनकी 
शक्ति न हो तो मनसे ही भावनामयी मूर्तिका निर्माण करके 
मानसिक पूजन करना चाहिये | अथवा प्रतिनिधि द्रव्यो- 
दवारा शिवलिङ्गकी कल्पना करनी चाहिये | जो किसी अंशमे समर्थ 
और किसी अंशर्मे असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्तिके अनुसार 
पूजन-कर्म करता है तो अवश्य फलका भागी होता है । जहाँ इस 
कैका अनुष्ठान करनेपर भी फल नहीं दिखायी देता, वहाँ 
दो या तीन बार उसकी आवृत्ति करे | ऐसा करनेसे सर्वथा 
फलका दशन होगा । पूजाके उपयोगमें आया हुआ 
जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो; वह सब गुरुको दे 
देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिये । 
यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान्‌ 
शिवको ही समर्पित कर दे अथवा शिव-भक्तोंको दे दे । 
इनके सिवा दूसरोंको देनेका विधान नहीं है । जो पुरुष गुरु 
आदिको अपेक्षा न रखकर खयं यथाशक्ति पूजा सम्पन्न करता 
१ षह भी ऐसा ही आचरण करे | पूजामें चढायी हुई 
वस्तु खयं न रे ले। जो मूढ लोभवश पूजाके | अङ्गभूत 
उत्तम बयो खयं अहण कर लेता है, वह अभीष्ट फलको 
KAA oe cs नहीं करना चाहिये | 
YA ग्रहण करे या न 

है | यदि ले ले तो स्वयं 


प्रेरणासे $ 
पूजा करे। जो पुरुष इस कर्मका क ई 
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— विवलिडू-म हामतकी विधि ॐ 


ही निरन्तर अनुष्ठान करता है, वह फल पानेसे कभी वञ्चित 
नहीं रहता । इससे बढ़कर प्रदांसाकी वात ओर क्या हो 
सकती है ! 
तथापि में संक्षेपसे कर्मजनित उत्तम सिद्धिकी महिमाका 
वर्णन करता हूँ । इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकारकी 
व्याधियोंका शिकार होकर और मौतके Hed पड़कर भी 
मनुष्य बिना किसी विध्न-वाघाके मुक्त हो जाता है | अत्यन्त 
कृपण भी उदार और निर्धन भी कुवेरके समान हो जाता 
है। कुरूप भी कामदेवके समान सुन्दर और बूढा भी 
जवान हो जाता है । शत्रु क्षणभरमें मित्र और विरोधी भी 
किंकर हो जाता है। अमृत विषके समान और विष भी 
अमृतके समान हो जाता है । समुद्र भी स्थळ और खल 
भी समुद्रवत्‌ हो जाता है । गड्डा पहाड-जेसा ऊँचा और 


` पव॑त भी गड्ढेके समान हो जाता है | अग्नि सरोवरके समान 


शीतल ओर सरोवर भी अग्निके समान दाहक बन जाता 
है | उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता दै । क्षुद्र 
मृग सिंहके समान शोर्यशाली और सिंह भी क्रीडामृगके 
समान आज्ञा-पालक हो जाता है | feat अभिसारिका बन 
जाती है-अधिक प्रेम करने लगती हें और लक्ष्मी सुस्थिर 


हो जाती है | वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और 
कीर्ति गणिकाके समान सर्वत्रगामिनी हो जाती दै | बुद्धि 
स्वेच्छानुसार Aada और मन हौरेको छेदनेवाली 
सूईके समान सूक्ष्म हो जाता है । शक्ति आँधीके समान 
प्रबळ हो जाती है ओर बल मत्त गजराजके समान पराक्रम- 
शाली होता है | शत्रुपक्षके उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते 
हैं तथा शत्रुओके समस्त सुहृदूगण उनके लिये शत्रुपक्षके 
समान हो जाते हें । ag वन्धु-वान्वर्वोसद्दित जीते जी मुर्देके 
समान हो जाते हैं और सिद्धपुरुष स्वयं आपत्तिमें पड़कर भी 
अरिष्टरहित ( संकटमुक्त ) हो जाता है | अमरत्व-सा प्राप्त 
कर लेता है । उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके ल्यि 
सदा रसायनका काम देता है । निरन्तर रतिका सेवन करने- 
पर मी वह नया-सा ही बना रहता है । भविष्य आदिकी 
सारी बातें उसे हाथपर GA हुए आँवलेके समान प्रत्यक्ष 
दिखायी देती हैं | अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इच्छा करते 
ही फल देने लगती हैं।इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या 
लाभ, इस कर्मका सम्पादन कर लेनेपर सम्पूर्ण कामार्थ 
सिद्धियोंमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती, जो अलभ्य हो । 

( अध्याय ३२ ) 
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पारलौकिक फल देनेवाले कर्म--शिवलिङ्ग-महाब्रतकी विधि और महिमाका वर्णन 


उपमन्यु कहते है--यदुनन्दन | अब मैं केवल 
परलोकमें फल देनेवाले कर्मकी विधि बतलाऊँगा | तीनों 
RH इसके समान दूसरा कोई कमै नहीं है | यह विधि 
अतिशय पुण्यसे युक्त है और सम्पूर्ण देवताओंने इसका 
अनुष्ठान किया है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादि लोकपाल, 
सूयोदि नवग्रह, विश्वामित्र ओर वसिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि; 
श्वेत, अगस्त्य, द्घीचि तथा हम-सरीखे शिवभक्त, नन्दीश्वर 
महाकाल और भ्रज्जीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष 
आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, भूत और पिशाच-- 
इन सवने अपना-अपना पद्‌ प्राक्त करनेके लिये इस विधिका 
अनुष्ठान किया है | इस विधिसे ही सब देवता देवत्वको प्राप्त 
हुए हैं । इसी विधिसे ब्रह्माको aa विष्णुको विष्णुत्वकी 
Wal wea, इन्द्रको saat और गणेशको गणेशत्वकी 
मासि हुई हे | 


स्वेतचन्दनयुक्त जलसे लिङ्गखरूप शिव और झिवाको 
जन करे । 


फिर उनके चरणोंमें प्रणाम करके वहीं लिपी-पुती भूमिपर 
सुन्दर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर GA | धन होतो 
अपनी शाक्तिके अनुसार सोने या रत्न आदिका पद्मासन 
बनवाना चाहिये | कमलके केसरोंके मध्यमागमे अङ्कुके 
बराबर छोटेसे सुन्दर शिवलिङ्गकी स्थापना करे | वह सव- 
गन्धमय और सुन्दर होना चाहिये । उसे दक्षिणभागमें स्थापित 
करके ATARI उसकी पूजा करे | फिर उसके दक्षिण 
भागमें अगुरु, पश्चिम भागमें मेनसिल; उत्तर भागमें चन्दन 
और पूर्व भागमें हरिताल चढाये । फिर सुन्दर सुगन्धित विचित्र 
पुष्पौद्वारा पूजा करे | सब ओर काले अगुरु और गुग्गुल्की 
धूप दे | अत्यन्त ada और निर्मल वस्त्र निवेदन करे । घृत 
मिश्रित खीरका भोग लगाये । घीके दीपक जलाकर रक्खे | 
मन्त्रो्चारणपूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे | भक्तिभावसे 
देवेश्वर शिवको प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अन्तमं 
चुटियोके लिये क्षमा-प्राथना करे । तत्पश्चात्‌ शिवपञ्चाक्षर 
मन्त्रसे सम्पूर्ण उपहारोंसहित वह शिवलिङ्ग शिवको समर्पित 
दुक्षिणाः आश्रय ले। जो इस प्रकार 


eGangotri Gyaan Kosha 


ष्प्र 
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पञ्च गन्धमय शुभ लिङ्गकी नित्य अर्चना करता है; वह सब कालमें भगवान्‌ शिवने ही इस व्रतका उपदेश दिया था । 


पापोसे मुक्त हो शिवलोकगे प्रतिष्ठित होता है | यह शिवलिङ्ग- 
महात्रत सब ब्रतोमें उत्तम और गोपनीय हे । तुम भगवान्‌ 
शंकरके भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है । जिस 
किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | केवळ शिव- 
भक्तोको ही इसका उपदेश देना चाहिये । प्राचीन 


तदनन्तर लिङ्गकी- कारणरूपता तथा लिडूप्रतिष्ठा 
एवं पूजाकी व्याख्या करके उपमन्युने कहा-- 


' यदुनन्दन | यदि कोई स्थापित शिवलिङ्ग न मिले तो 


शिवके स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाशमें भगवान्‌ 
शिवका पूजन करना चाहिये । ( अध्याय ३३--३६ ) 
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योगके अनेक मेद, उसके आठ और छ; apa विवेचन--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दक्षविध 
प्राणोंको जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण 


steed कहा--भगवन्‌ | आपने शान; क्रिया और 
चर्याका संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है । यह सब 
श्रुतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। 
अब मैं अधिकार, अङ्ग, विधि ओर प्रयोजनसहित परम दुर्लभ 
योगका वर्णन सुनना चाहता हूँ । यदि योग आदिका अभ्यास 
करनेके पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य आत्मघाती होता है; 
अतः आप योगका ऐसा कोई साधन बताइये जिसे शीघ्र सिद्ध 
किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मघाती न होना 
पड़े । योगका वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिये 
उपयुक्त समय; साधन तथा उसके Reet तारतम्य 
क्या है! 


उपमन्यु बोळे - श्रीकृष्ण | तुस सब प्रशनोके तारतम्य- 
के ज्ञाता हो । तुम्हारा यह प्रश्‍न बहुत ही उचित है, इसलिये 
मैं इन सब बातोपर क्रमशः प्रकाश STAT | तुम एकाग्रचित्त 
होकर सुनो | जिसकी दूसरी बृत्तियोका निरोध हो गया है, 
ऐसे चित्तकी भगवान्‌ शिवमें जो निश्चल बृत्ति है, उसीको 
संक्षेपसे “योगः कहा गया है । यह योग पाँच प्रकारका है-- 
मन्त्रयोगः स्पशेयोग, भावयोगश अभावयोग और महायोग । 
मन्त्र-जपके अभ्यासवश मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित हुई Fae 
रहित जो मनकी बृत्ति है, उसका नाम धमन्त्रयोग? है । मनकी 
बही वृत्ति जब्र प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका नाम 
qa होता हे । बही eek जब मन्त्रके aad 
रहित हो तो भावयोगः कहलाता हे । जिससे सम्पूर्ण विश्वके 
रूपमात्रका अवयव विलीन ( तिरोहित ) हो जाता है, उसे 
“अभावयोग? कहा गया है; क्योकि उस समय सद्दस्तुका भी 
आन नहीं होता । जिससे एकमात्र sata शिव- 


स्वभावका चिन्तन किया जाता है और सनकी बृत्ति शिवमयी 


हो जाती है? उसे “महायोग? कहते हैं । 


देखे और सुने गये लौकिक और पारलौकिक विषर्योकी 
ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसीका योगमें 
अधिकार है, दूसरे किसीका नहीं है | लौकिक और पारलौकिक 
दोनों विषयोके दोषोका और Sach गुणोंका सदा ही दर्शन 
करनेसे मन विरक्त होता है | प्रायः सभी योग आठ या छः 
अङ्गौसे युक्त होते हैं | यम; नियम; स्वस्तिक आदि आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाघि- यै विद्वानाने 
योगके आठ अङ्ग बताये हैं । आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार? 
घारणा; ध्यान ओर समाधि-ये थोड़ेमें योगके छः लक्षण 
हैं । शिव-शास्त्रमें इनके एथक-प्रथक लक्षण बताये गये हैं। 
अन्य fanmail, विशेषतः कामिक आदिमेंश योगशास्त्रोमें 
और किनही-िन्ीं guid भी इनके लक्षणोंका वर्णन है | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय; maad और अपरिग्रह ~ इन्हें 
सत्पुरुषोति यम कहा है। इस प्रकार यम पाँच अवयबोंके 
योगसे युक्त है। शौच, संतोष, तप; जप ( स्वाध्याय ) और 
प्रणिधान--इन पाँच भेदोसे युक्त दूसरे योगाङ्गको नियम 
कहा गया है । तालये यह कि नियम अपने अंशोंके भदसे 
पाँच प्रकारका है | आसनके आठ भेद कहे गये हें--- 
स्वस्तिक आसन; पद्मासन; अर्धचन्द्रासन, वीरासन) योगासन, 
प्रसाधितासन, पयेङ्कासन और अपनी रुचिके अनुसार 
आसन | अपने शरीरमें प्रकट हुई जो वायु है, उसको प्राण 
कहते हैं । उसे रोकना ही उसका आयाम है | उस प्राणायाम- 
के aoe भेद कहे गये हे रेचक, पूरक और कुम्भक | 
नासिकाके एक छिद्रको दबाकर या बंद करके दूसरेसे 
उद्रस्थित वायुको बाहर निकाले | इस क्रियाको रेचक कहा 
गया है । फिर दूसरे नासिका-छिद्रके द्वारा बाह्य वायुसे शरीरको 
घौंकनीकी भाँति भर ले । इसमें Tas पूरणकी क्रिया होनेके 
कारण इसे “पूरक? कृहा गया है । जब साधक भीतरकी 
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व्रायवीयसंहिता | 


वायुको न तो छोड़ता है और न बाह्रकी वायुको ग्रहण 
करता है, केवल भरे हुए घड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थित 
रहता है; तब उत्त प्राणायामको FAR नाम दिया जाता 
है योगके साधकको चाहिये कि वह रेचक आदि तीनों 
प्राणायामोको न तो बहुत जल्दी-जल्दी करे और न बहुत 
देरसे करे | साधनाके लिये उद्यत हो क्रमयोगसे उसका 
अभ्यास करे | j 

रेचक आदिमें नाड़ीझोधनपूर्वक जो प्राणायामका अभ्यास 
किया जाता दै) उसे स्वेच्छासे उत्क्रमणपर्यन्त करते रहना 
चाहिये--यह बात योगशास््रमे बतायी गयी है । कनिष्ठ आदि- 
के क्रमसे प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया दै । मात्रा और 
गुणोंके विभाग--तारतम्यसे ये भेद बनते हैं | चार BAW 
जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम sadia कहा 
गया है; इसमें बारह मात्राएँ होती है | मध्यम प्राणायाम 
द्वितीय उद्घात है, उसमें चौबीस मात्राएँ होती हैं । उत्तम श्रेणी- 
की प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें छत्तीस सात्राएँ होती 
है | उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट add प्राणायाम दै, aa 
शरीरमें स्वेद ओर कम्प आदिका जनक होता है | 

योगीके अंदर आनन्द जनित रोमा झ, नेत्रे AANA, जल्प; 
रान्ति और मूर्च्छा आदि भाद प्रकट होते हैं । घुटनेके चारों 
ओर प्रदक्षिण-क्रमसे न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे-धीरे 
चुटकी बजाये | घुटनेकी एक परिक्रमामें जितनी देरतक्र चुटकी 
बजती दै, उस समयका मान एक मात्रा है। मात्राओंको 
मिरा; जानना चाहिये। उद्घौत क्रम-योगसे नाड़ीशोधनपूर्वक 
माणायाम करना चाहिये | प्राणायामके दो भेद बताये ग्ये 
toned और सगर्भ । जप और घ्यानके विना किया ग्या 
ATAR अगम? कहलाता है और जप तथा ध्यानके सहयोग- 
YA किये जानेवाळे प्राणायामको ami कहते हें । अगर्भसे 
TA प्राणायाम सो गुना अधिक उत्तम है। इसलिये योगीजन 
मायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं । प्राणविजयसे ही 
शरीरकी वायुओपर बिजय पायी जाती है । a री ka अपान; 


२. SAIR अर्थ नाभिमूले प्रेरणा की हुई वायुका सिरमें 
EES 3 ~ ७. 
“कर खाना हे । यह प्राणायामर्मे देश; काल और संख्याका परि- 
माण हे ! 

२० यागसूनमें चतुथं प्राणायामका परिचय इस प्रकार दिया 


गया है--धवाह्यान्तरविषयाक्षिपी चतुर्थः? अर्थात्‌ वाह्य और aja- 
खर विषयोंको फेंकनेवाला प्राणाय 


~ 


IN के ` A a ह x ; 
= योगके मनेक भेद उस के आद ऐप BIA x 
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ससान, उदान, व्यान, नाग; कूर्म, ककल, देवदत्त ओर 
धनंजय--ये दस प्राणकैयु हैं | प्राण प्रयाण करता है; इसी 
लिये इसे “प्राण? कहते हैं । जो कुछ भोजन किया जाता रै, 
उसे जो बायु नीचे ले जाती है, उसको 'अपान? कहते हैं | 
जो वायु सम्पूर्ण अङ्गोको बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती दै; 
उसका नाम ear? दै | जो वायु मर्मखार्नोको उद्वेजित करती 
है, उसकी sar? संज्ञा है | जो वायु सब अङ्गोंको समभाव- 
से ले चलती दै) वह अपने उस समनयन रूप कर्मसे “समान? 
कहलाती है | मुखसे कुछ उगलनेमें कारणभूत वायुको “नाग? 
कहा गया है | आँख खोलनेके व्यापारमे “कूर्म? नामक वायुकी 
स्थिति है। dist ककल और जैमाईमें 'देवदत्त' नामक 
वायुकी स्थिति है। “घनंजय? नामक वायु सम्पूण शरीरमें व्यास ` 
रहती है ! वह मृतक atic भी नहीं छोड़ती | क्रमसे 
अभ्यासमें लाया हुआ चह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या 
मात्रासे युक्त हो जाता दे, तव ag कर्ताके सारे दोषोंको दग्ध 


> 


कर देता है. और उसके शरीरकी रक्षा करता है | 


प्राणपर विजय प्राप्त हो जाय तो. उससे प्रकट होनेवाले 
चिह्नोंकी अच्छी तरह देखे | पहली बात यह होती है कि विष्ठा; 
मूत्र और कफकी मात्रा घटने लगती दै, अधिक भोजन FA- 
की शक्ति हो जाती है और विलम्बसे साँस चलती है | शरीरमें 
हृल्कापन आता है । शीघ्र चलनेकी शक्ति प्रकट होती है। 
हृदयमें उत्साह बढ़ता है | खरगे मिठास आती है। समस्त 
रोगोंका नाश हो जाता है । बल, तेज और सोन्दर्थकी ae 
होती है। धृति, मेघा, zama, स्थिरता और प्रसन्नता आती 
है । तप, प्रावश्चित्त, यज्ञ) दान और व्रत आदि जितने भी साधन 
हे--ये प्राणायासके सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं । 
अपने-अपने विषयमे आसक्त हुई इन्द्रियोंको वहाँसे हटाकर 
जो अपने भीतर Gada करता है; उस साधनको प्रत्याहार 
कहते हैं | मन और इन्द्रियाँ ही मनुष्यको स्वर्ग तथा नरकमें 
ले जानेवाली हें | यदि उन्हें aay war जाय तो वे खर्गकी 
प्राप्ति कराती हैं और विषयांकी ओर खुळी छोड़ दिया जाय तो 
वे नरकमें डाळनेवाली होती हैं | इसलिये सुखकी इच्छा रखने- 
वाले बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह जञान-वैराग्यका आश्रय 
ले इन्द्रियरूपी अश्वोंको शीघ्र दी काबूमे करके स्वयं ही आत्मा- 
का उद्धार करे | 


चित्तो किसी स्थान-विरोपर्मे बाँधना-किसी ध्येय विशेष- 
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मात्र शिव ही खान हैं; दूसरा नही; क्योंकि दूसरे स्थानोमि 
fala दोष विद्यमान हैं। किसी नियमित कालतक स्थान- 
स्वरूप शिवमें स्थापित हुआ मन जब लक्ष्यसे च्युत न हो तो 
` घारणाबी सिद्धि. समझना चाहिये, अन्यथा नहीं। मन पहले 
` धारणासे ही स्थिर होता है, इसलिये घारणाके अभ्याससे मन- 
को धीर बनाये | अब ध्यानकी व्याख्या करते है । ध्यानमें 
“थे चिन्तायाम? यह धातु माना गया है । इसी घातुसे स्युटू 
प्रत्यय करनेपर CU’ की सिद्धि होती दै; अतः विक्षेपरहित 
चित्तसे जो शिवका बारंबार चिन्तन किया जाता दै, उसीका 
नाम ध्यान? है। ध्येयमें स्थित हुए चित्तकी जो ध्येयाकार 
वृत्ति होती है और बीचमें दूसरी वृत्ति अन्तर नहीं डालती 
उस ध्येयाकार वृत्तिका प्रवाहरूपसे बना रहन। “ध्यान! कहलाता 
है | दूसरी संत्र बस्तुओको छोड़कर केवल कल्याणकारी RA- 
देव देवेश्वर शिवका ही ध्यान करना चाहिये । वे ही सबके 
परम ध्येय हैं । यह अथर्ववेदकी श्रुतिका अन्तिम निर्णय है। 
इसी प्रकार शिवादेवी भी परम ध्येय हैं । ये दोनों शिवा और 
शिव सम्पूण yä व्याप्त हैं । श्रुति, स्मृति एवं शासतरोसे यह 
सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सवदा उदित, 
सवेज्ञ एवं नाना रूपोर्म निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं । इस 
ध्यानके दो प्रयोजन जानने चाहिये। पहला है मोक्ष और 
दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियोंकी उपलब्धि । 
ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारौंको अच्छी 
तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे AD ज्ञान 
और वैराग्यसे सम्पन्न, SIS क्षमाशील) ममतारहित तथा 
सदा उत्साह रखनेवाला है, ऐसा दी पुरुष ध्याता कहा 


गया है अर्थात्‌ वही ध्यान करनेमें सफल हो सकता है। 

साधकको चाहिये कि वह जपसे थकनेपर फिर ध्यान 
करे और ध्यानसे थक जानेपर पुनः जप करे । इस तरह 
जप और ध्यानमें लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिद्ध होता 
है। बारह प्रागायामोकी एक धारणा होती है, बारह घारणाओं- 
का ध्यान होता है और बारह ध्यानकी एक समाधि कही 
गयी है | सगाधिको योगका अन्तिम अङ्ग कहा गया है | 
समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकाश फैलता है । जिस थ्यानमें 
केवल ध्येय ही अर्थरूपसे भासता दै, ध्याता निश्चल मद्दासागरके 
समान स्थिरभावसे स्थित रहता है ओर ध्यानस्वरूपसे शून्य-सा 
हो जाता है; उसे 'समाधिः कहते हैं | जो योगी ध्येयमे चित्तको 
'लगाकर सुस्थिरभावसे उसे देखता है ओर बुझी हुई आगके 
समान शान्त रहता है; वह “समाधिस्थ? कहलाता है। वह न 
सुनता है न सूँघता है, न बोलता है न देखता दै, न ear 
का अनुभव करता है न मनसे संकल्प-विकल्प करता है, न 
उसमें अभिमानकी shi उदय होता है और न ae बुद्धिके 
द्वारा ही कुछ समझता है | केवळ काकी भाँति स्थित रहता 
है । इस तरह शिवमें लीनचित्त हुए योगीको यहाँ समाधिस्थ 
कट्टा जाता है। AA वायुरद्दित स्थानमै wer हुआ दीपक 
कभी हिलता नहीं दै--निस्पन्द बना रहता है, उसी तरह 
समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी विच- 
लित नहीं होता--सुस्थिरभावसे स्थिर रहता है । इस प्रकार 
उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं और सम्पूण विध्न भी धीरे-धीरे दूर हो 
जाते हं । ( अध्याय ३७ ) 


AA AE 


योगमार्गके विघ्न, सिद्धि-सचक उपसर्ग तथा पृथ्वीसे लेकर akaenda 


उपमन्यु कहते है--भ्रीकृष्ण ) आलस्य, तीक्ष्ण 
व्याधियॉ, प्रमाद+ स्थान-संशय, अनवस्थितचित्तता; अश्रडा, 
आन्ति-दर्शन) दुःख) दोमनस्य और विषयलोलुपता--ये दस 
योग-साधनमें लगे हुए पुरुषोंके लिये योगमार्गके विघ्न कहे गये 
हैं ।& योगियोके शरीर ओर चित्तम जो अलसताका भाव 
a आप कक a S 


% योगदर्शन, समाविपादके ३० वें सूजमै नौ प्रकारके चित्त. गया है । योगसूतरमे aang 


विश्चेपोको योगका अन्तराय बताया गया है और ३१ वें समे पाँच 
AIO संशक fara अथवा प्रतिबन्धक कहे गये हें । किंतु यहाँ 
शिवपुराणमें दस प्रकारके अन्तराय बताये गये हे । श्नमें hara 
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ऐश्वरयशुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा 


आता है; उसीको यहाँ आलस्य” कहा गया है । वात; पित्त 


और कफ--इन घातुओंकी बिषमतासे जो दोष उत्पन्न होते हैं, 4 
SIR “व्याधि? कहते हैं । कर्मदोषसे इन व्याधियोंकी . 
a UEAN इन व्या 


कथित “अलब्धभूमिकत्व' को छोड़ दिया गया हे और as 
सहभू में परिगणित दुःख और दौमनस्यको सम्मिलित कर लिया 


S और संशय--ये दो पृथक्‌-एथक 
अन्तराय हैं और यहाँ 'खान-संशय? नामसे पक हो अन्तराय 
माना गया है; साथ हो इस पुराणमें त्भभद्धाः को भी एक अन्तरायके 
रूपमे गिना गया à e : 

nta eGangotri Gyaan Kosha 


[ संक्षित्त-शिवपुराणाडइूः 


वायवीयसंदिता ] * योगमागके'बरिक» खिच्जिकवकष उस) विवः शिक्कच्यानकी महिमा २ 
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उत्पत्ति होती है | असावधानीके कारण योगके साधनोंका न 
हो पाना “प्रमाद? है ! ae है या नहीं है? इस प्रकार 
उभयकोटिसे आक्रान्त हुए ज्ञानका नाम 'स्थान-संशय? है | 
मनका कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थितचित्तता ( चित्तकी 
अस्थिरता ) है । योगमार्गमें भावरहित ( अनुरागञचन्य ) 
जो मनकी बृत्ति है, उसीको अश्रद्धा? wer गया है | विपरीत- 
भावनासे युक्त बुद्धिको aia’ कहते हैं । “दुःख” कहते हैं 
कष्टको, उसके तीन भेद हैं---आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक । मनुष्योंके चित्तका जो अज्ञानजनित दुःख है, 
उसे आध्यात्मिक दुःख समझना चाहिये । पूर्वकृत कर्मके 
परिणामसे दारीरमें जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं) उन्हे 
आधिभौतिक दुःख कहा गया है | विद्युपात, aaa और 
विष आदिसे जो कष्ट प्राप्त होता दै, उसे आधिदैविक दुःख 
कहते हैं । इच्छापर आघात पहुँचनेसे भनमें जो क्षोभ होता 
है, उसीका नाम है “दौर्मनस्य? | बिचित्र विषयोमें जो सुखका 
अम है; वही “विष्यलोळुपता? है | 


योगपरायण योगीके ga Hea शान्त हो जानेपर जो 
दिव्य उपसर्ग? ( वित्न ) परापत होते हैं, वे सिद्धिके सूचक हैं । 
प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना--ये छः 
प्रकारकी सिद्धियाँ ही “उपसर्ग? कहलाती हैं, जो योगशक्तिके 
अपव्ययमें कारण होती हैं | जो पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हो; 
किसीकी ओटमें हो, भूतकालमें रहा हो, बहुत दूर हो अथवा 
भविष्यमें होनेवाला हो, उसका ठीक-ठीक प्रतिभास ( ज्ञान ) 
हो जाना “प्रतिभा? कहलाता है | सुननेका प्रयत्न न करनेपर 
भी सम्पूर्ण शब्दोंका सुनायी देना अवण? कहा गया 

| समस्त देहधारियोंकी बातोंको समझ लेना वार्ता? है। 
दिव्य पदार्थोका बिना किसी प्रयत्नके दिखायी देना 
RIT कहा गया है, दिव्य रसोंका खाद प्राप्त होना *आखाद? 
TRENI D अन्तःकरणके द्वारा दिव्य स्पर्शोका तथा ब्रह्मलोक- 
Wt गन्धादि दिव्य भोगोंका अनुभव Gear नामसे 
विख्यात है । 
z सिद्ध योगीके पास खयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हें 
आर बहुत-सी वस्तुएँ प्रदान करते हैं । gaa इच्छानुसार 
नाना प्रकारकी मधुर वाणी निकलती है । सव प्रकारके 
रसायन ओर दिव्य ओषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं । देवाङ्गनाएँ 
इस योगीको प्रणाम करके मनोवाञ्छित वस्तुएँ देती हैं | 
योगसिद्धिके एक देशका भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्षमें 


दै, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है । कृशता;, स्थूलता, बाल्या- 
वस्था वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जातिका स्वरूप; पृथ्वी, 
जल असि ओर वायु--इन चार aA शरीरको धारण करना, 
नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गन्धको ग्रहण करना--ये पार्थिव 
ऐश्वयेके आठ गुण बताये गये हैं । 

जलर्मे निवास करना; प्रथ्वीपर ही sear निकल आना, 
इच्छा करते ही बिना किसी आतुरताके स्वयं समुद्रको भी 
पी जानेमें समर्थ होना, इस संसारमै जहाँ चादे वहीं जलका 
दर्शन होना, घडा आदिके बिना हाथमें ही जलराशिको धारण 
करना; जिस विरस वस्तुको मी खानेकी इच्छा हो, उसका 
तत्काल सरस हो जाना, जळ, तेज ओर वायु--इन तीन तत्त्वाके 
शरीरको धारण करना तथा देहका HS, Hel और धाव 
आदिसे रहित होना--पार्थिव ऐश्वर्यके आठ गुर्णोको मिलाकर 
ये सोलह जलीय ऐश्वर्यके अद्भुत गुण हैं | 


शरीरसे अग्निको प्रकट करना, अग्निके तापसे जलनेका 
भय दूर हो जाना) यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्नके इस 
जगतूको जलाकर भस्म कर देनेकी शक्तिका होना; पानीके 
ऊपर अग्निको स्थापित कर देना, हाथमें आग धारण करना; 
सृष्टिको जलाकर फिर उसे ज्यॉ-का-त्यो कर देनेकी क्षमताका 
होना, मुखमै ही अन आदिको पचा लेना तथा तेज और 
वायु--दो ही तत्त्वांसे शरीरको रच लेना--ये आठ गुण जलीय 
ऐश्वर्थके उपयुक्त सोलह गुणोंके साथ चौबीस होते हैं | ये चौबीस 
तेजस ऐश्वर्यके गुण कहे गये हें | मनके समान वेगशाली 
होना) प्राणियोंके भीतर क्षणभरमें प्रवेश कर जाना; बिना 
प्रयत्नके ही पर्वत आदिके महान्‌ भारको उठा लेना, भारी 
हो जाना; हल्का होना; हाथमें वायुको पकड़ लेना; अङ्कुलिके 
अग्रभागकी चोटसे भूमिक्रो भी कम्पित कर देना, एकमात्र 
वायुतत्वसे ही शरीरका निर्माण कर लेना--ये आठ गुण 
तेजस Death चौबीस गुणोंके साथ बत्तीस हो जाते EI 
विद्वानोंने वायुसम्वन्धी ऐश्वर्यके ये ही बत्तीस गुण स्वीकार 
किये हैं | शरीरकी छायाका न होना, इन्द्रियोंका दिखायी न 
देना, आकाशमै इच्छानुसार विचरण करना; इन्द्रियोंके सम्पूर्ण ; 
विपयोक्रा समन्वय होना, आकाशको लॉघना, अपने दारीरमें 
उसका निवेश करना; आकाशको पिण्डकी भाँति ठोस बना 
देना और निराकार होना--ये आठ गुण अग्निके बत्तीत 
गुणोंसे मिलकर चालीस होते हैं । ये चालीस ही वायुसम्बन्धी 
ऐश्वर्यके गुण हैं। यही सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ऐश्वर्य है, इसीको 


"ज का नात्‌ है ठा कस. SM, ai भी कहते हं 
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इच्छानुसार सभी वस्तुओकी उपलब्धि; जहाँ चाहे वहाँ 
निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, TAT गुह्य अर्थ- 
का दर्शन दोना, FAR अनुरूप निर्माण करना, सबको 
बशभें कर लेना, सदा प्रिय वस्तुका दी दशन होना और 
एक ही स्पानसे सम्पूर्ण संसारका दिखायी देना-ये आठ 
गुण पूवोक्त इन्द्रियसम्बन्धी ऐश्वय-शुणोसे मिलकर अइतालीस 
होते हैं | चान्द्रमस ऐश्वये इन अड्भतालीस गुणोंसे युक्त कहा 
गया है । यह पहलेके ऐश्वर्योसे अधिक शुणवाला हे | इसे 
“मानस dey भी कहते हैं । saa पीटना, बाँधना, 
खोलना, संसारके TMi रहनेबाले समस्त प्राणियोंको seq 
करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्युको जीतना तथा 
कालपर विज्ञय पाना--ये सब अहंकारसम्बन्धी ऐश्वर्यके 
अन्तर्गत हैं । अहंकारिक Gata दी प्राजापत्य? भी कहते 
हैं । चान्द्रमस ऐश्वर्यके शुणोंके साथ इसके आठ गुण 
मिलकर छप्पन होते हैं । महान्‌ आभिमानिक tags ये 
ही छप्पन गुण हैं । संकस्पमात्रसे सुष्टिरचना करना, पालन 
करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित 
करना, प्राणियोंके चित्तको प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना; 
इस जगतूसे प्रथक्‌ नये संसारको रचना कर लेना तथा झुभ- 
को अशुभ और अशुभक्रो शुभ कर देना--यह “बौद्ध ऐश्वर्य? 
है । प्राजापत्य Bass शुणोंको मिलाकर इसके चौसठ गुण 
होते हैं । इस बोद्ध Dats ही aa Da भी कहते 
है । इससे उत्कृष्ट हे गोण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते 
हैं । उसीका नाम “वेष्णव Qe है । तीनो Aster पाळन 
उसीके अन्तर्गत हे । उस aT बेष्णव-पदको न तो ब्रह्मा 
कह सकते हैं और न दूसरे ही उसका पूर्णतया बर्णन 
कर सकते हैं । उसीको पौरुषपद भी कहते हैं । गौण और 
पौरुषपदसे उत्कृष्ट गणपतिपद है | उसीको ईश्वरपद भी कहते 
हैं । उस पदका किंचित्‌ ज्ञान भ्रीविष्णुको है । दूसरे लोग 
उसे नहीं जान सकते | ये सारी बिज्ञान-सिडियाँ ओपससिक 
हैं । इन्हें परम वैराग्यद्वारा प्रयत्नपूवेक रोकना चाहिये | इन 
अशुद्ध प्रातिभासिक शुणोमें जितका चित्त आसक्त हे, उसे 
सम्पूर्ण कासनाओको पूर्ण करनेवाला निर्भय परम ऐश्वये नहीं 
सिद्ध होता | 


इसलिये देवता; असुर और राजाओंके गुणों तथा भोंगों- 
को जो तृणके समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग- 
सिद्धि प्राप्त होती है । अथवा यदि जगतपर अनुग्रह करनेकी 


Wama APBN wa anti nations 


RL OR ISSN RIDE DIOS SOS 


[ संक्षिप्त-शिवपुराणाडू 
जीवनमै गुणों और भोगोंका उपभोग करके अन्तमें उसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होगी । 

अब में योगके प्रयोगका वर्णन करूँगा | एकाग्रचित्त 
होकर सुनो | शुभक्राल हो, शुभदेश हो, भगवान्‌ शिवका 
क्षेत्र आदि हो, एकान्त स्थान हो, जीव-जन्तु न रहते हों, 
HORS न होता हो ओर किसी बाधाकी सम्मावना न हो-- 
ऐसे wai लिपी-पुती सुन्दर भूमिको गन्ध और धूप 
ARA सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चेंदोवा आदि 
तानकर उसे विचित्र रीतिसे सजा दे तथा वहाँ कुश, पुष्प, 
समिधा, जल, फल और मूलकी सुविधा हो । फिर बहाँ योगका 
aaa करे | alah निकट) seh समीप और सूखे 
पत्तोंके ढेरपर योगाभ्यास नहीं करना चाहिये | जहाँ cia 
और मच्छर भरे हों, साप और हिंसक जम्तुओंकी अधिकता 
हो, दुष्ट पशु निवास करते शे, भयकी सम्भावना हो तथा 
NT घिरा हुआ हो--ऐसे ad भी योगाभ्यास नहीं करना 
चाहिये | स्मशानमें चेत्यवृक्षेके नीचे, बाँबीके निकट, छीणे- 
शीणे घरमै, चोराहेपर, नदी-नद और समुद्रके तटपर, गली 
या सड़कके dat, उजड़े हुए saa, गोष्ठ आदिमें, 
अनिष्टकारी ओर निन्दित स्थानमें भी योगाभ्यास न करे। 
जब शरीरमें अजीणका कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो विष्ठा 
और मूज्जसे शरीर दूषित हो, सदी हुई हो या अतिसार 
रोगका प्रकोप हो; अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक 
परिश्रमके कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यन्त चिन्ताले 
व्याकुल हो, अधिक भूख-प्यास सता रही हो तथा जब वह 
अपने गुरुजनोंके काये आदिमें लगा हुआ हो, उस अवस्थामें 
भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिये । 

जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों; जो कर्मोमें 
यथायोग्य समुचित चेश करता हो तथा जो उचित समयसे सोता 
ओर जांगता हो एवं सथा आयासरहित हो, SAA योगाभ्यासमें 
तत्पर होना चाहिये। आसन मुलायम, सुन्दर, विस्तृत, सब ओरसे 
बराबर और पवित्र दोना चाहिये ।पद्मासन और स्वस्तिकासन 
आदि जो योगिक आसन हैं; उनपर भी अभ्यास करना 
चाहिये | अपने आचार्यपर्यन्द शुरुजनांकी परम्पराको क्रमशः 
प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छातीको सीधी 
WA । ओठ ओर नेत्र अधिक सटे हुए न हों | सिर कुछ- 
कुछ ऊचा हो । दाँतेसि दाँतोका स्पर्श न करे । दाँतोके 
अग्रभागसें स्थित हुई जिहाको अविचल भावसे रखते हुए, 


इच्छा हो Ob NAR eA AN sE aht. Dig के, baeth अजनमेन्दरियकी रक्षापूर्वक 


a 


| 
, 
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घायबीयसहिता | 


दोनों star ऊपर बिना किसी यत्नके अपनी दोनों भुजाओं- 
Awa | फिर दाहिने हाथके प्रष्ठभागकों बायें हाथकी 
हथेलीपर रखकर घीरेसे पीठको ऊँची करे और छातीको 
आगेकी ओरसे सुस्थिर रखते हुए नासिकाके अग्न मागपर 
दृष्टि जमाये | अन्य दिशाओंकी ओर इष्टिपात न करे । प्राणका 
संचार रोककर पाषाणके समान निश्चल हो जाय । अपने 
शरीरके भीतर मानस-मन्दिरमें हृदय-कमलके आसनपर 
पार्बतीसहित भगवान्‌ शिवका चिन्तन करके भ्यान-यजके 
द्वारा उनका पूजन करे | 


| मूलाधार चक्रमे) नासिकाके अग्रभागमें, नाभिमें, कण्ठमें, 
agen दोनों छिद्रोमें, Ze मध्यभागमे, द्वारदेशमै, 
aad या मस्तकमें शिवका चिन्तन करे | शिवा और 
शिवके लिये यथोचित रीतिसे उत्तम आसनकी कल्पना करके 
वहाँ सावरण या निरावरण शिवका स्मरण करे । द्विदल; 
AIRS, TSS, AAS, द्वादशदळ अथवा धोडशदळ 
कमलके आसनपर विराजमान शिवका विधिवत्‌ स्मरण करना 
चाहिये । दोनों मौंहोंके मध्यभागमें द्विदल कमल है, जो 
विद्युतके समान प्रकाशमान है | भ्रमध्यमें स्थित जो कमल दै; 
उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भागामें दो पत्ते हँ, जो 
बिद्रुत्‌के समान दीसिमान्‌ | उनमें दो अन्तिम वर्ण g और 
क्ष? अङ्कित हैं | tenes कमलके पत्ते सोलह स्वरूप हैं, 
जिनमें ‘ap से लेकर "अः? तकके अक्षर क्रमशः अङ्कित हैं | 
यह जो कमळ हे; उसकी ASÈ मूलभागसे ag दल 
प्रस्फुरित हुए हैं, जिनमें 'क? से लेकर ८5” तकके बारह 
अक्षर क्रमशः अङ्कित हैं । सूर्येके समान प्रकाशमान इस 


- कमलके उन द्वादश दलोका अपने हृदयके भीतर ध्यान 


करना चाहिये | तसश्चात्‌ गो-दुग्धके समान उज्ज्वल कमलके 
दस दलोंका चिन्तन करे | उनमें क्रमशः “ड? से लेकर “फ' 


ध्यान ओर जुल की सहित; 


uva A 


WITH तथा शिवुयोगीका महत्त्व * 
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तकके अक्षर अङ्कित हैं | इसके बाद नीचेकी ओर दळ्वाले 
कमलके छ; दल हैं, जिनमें “ब? पे लेकर “छ? तकके अक्षर 
अङ्कित हैं । इस कमलकी कान्ति धूमरहित अङ्गारके समान 
है | मूलाधारमें स्थित जी कमल 2, उसकी कान्ति सुवणेके 
समान है | उसमें क्रमशः “व” से लेकर 'स? तकके चार अक्षर चार 
दलोंके रूपमें स्थित हैं। इन कमलोंमेंसे जिसमें ही अपना मन रमे; 
उसीमें महादेव ओर महादेवीका अपनी धीर बुद्धिसे चिन्तन 
करे | उनका स्वरूप अँगूठेके बराबर, निर्मल और सब ओरसे 
दीप्तिमान्‌ है । अथवा वह शुद्ध दीपशिखाके समान आकार- 
वाला हे और अपनी शक्तिसे पूर्णतः मण्डित है । अथवा 
चन्द्रलेखा या ताराके समान रूपवाला है अथवा वह नीवारके 
सींक या कमलनालसे निकलनेवाले सूतके समान दै । 
कदम्बके गोलक या ओसके कणसे भी उसकी उपमादी जा 


. सकती दै । वह रूप प्रथिवी आदि तत्त्वांपर विजय प्राप्त 


करनेवाला है | व्यान करनेवाला पुरुष जिस तत्वपर विजय पानेकी 
इच्छा रखता हो; उसी aah अधिपतिकी स्थूल मूर्तिका 
चिन्तन करे ।.ब्रह्मासे लेकर सदाशिवपर्यन्त तथा भव आदि 
आठ मूर्तियॉ ही Brame Ran स्थूल मूर्तियाँ निश्चित 
की गयी हैं। मुनीश्वरोने उन्हे AV’, “शान्त और 'मिश्रः तीन 
प्रकारकी बताया दै | फलकी आशा न रखनेवाले ध्यान- 
कुशल पुरुषोंको इनका चिन्तन करना चाहिये | यदि घोर 
मूर्तियोंका चिन्तन किया जाय तो वे शीघ्र ही पाप और रोगका 
नाश करती हैं | मिश्र मूर्तियाँम शिवका चिन्तन करनेपर 
चिरकालमें सिद्धि प्राप्त होती है और सम्यमूर्तिमे शिवका 
ध्यान किया जाय तो सिद्धि प्राप्त aad न तो अधिक 
शीघ्रता होती दै और न अधिक विलम्ब दी । सौम्यमूर्तिमें 
ध्यान करनेसे विशेषतः मुक्ति, शान्ति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त 
होती है | क्रमशः सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हे, इसमें संशय 
नहीं है । ` ( अध्याय ३८ ) 


ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगीका महत्व, शिवभक्त या शिवके लिये 
प्राण देने अथवा AIAT मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन 


उपमन्यु कहते हँ---श्रीकृष्ण श्रीकण्ठनाथका स्मरण 
करनेवाले लोगोंके सम्यूण मनोरथोकी सिद्धि तत्काल हो जाती 
है, ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं | 
कुछ लोग सनकी स्थिरताके लिये स्थूल रूपका ध्यान करते 
हैं । स्थूळ रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त निश्चल 
हो जाता है; तब सूक्ष्म रूपमें वह स्थिर होता है | भगवान्‌ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized 


शिवका चिन्तन करनेपर सब सिद्धिर्था प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती 
हैं । अन्य मूर्तियोंका ध्यान करनेपर भी शिवरूपका अवश्य 
चिन्तन करना चाहिये | जिस-निस ead मनकी स्थिरता 
लक्षित हो, उस-उसका बारंबार ध्यान करना चाहिये । ध्यान 
पहले सविषय होता दै, फिर निर्विषय होता हैं--ऐसा ज्ञानी 


षक कथन है । इस विषय कुछ कुराका मत दे कि 
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कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं । बुद्धिकी ही कोई 
प्रबाहरूपा संतति “ध्यान? कहलाती है, इसलिये निविप्रय बुद्धि 
केवल-निगुण निराकार ब्रहामे ही प्रवृत्त होती है | 
अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके सूर्यकी किरणोंके समान 
ज्योतिका आश्रय लेनेबाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्मतत्त्वका 
अबलम्बन करनेवाला है | इन दोके सिवा और कोई ध्यान 
ARI नहीं हे। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूपका 
अवलम्बन करनेवाला है तथा निराकार ARGH जो बोध या 
अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना गया है | वह सबिपय 
और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः ada और निर्बीज Fel 
जाता है) निराकारका आश्रय BAR उसे नित्रींज और 
साकारका आश्रय लेनेसे सबीजकी संज्ञा दी गयी हे । अतः 
पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अन्तमें सब gaat 
सिद्धिके लिये निविषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिये । 
प्राणायाम करनेसे क्रमशः शान्ति आदि दिव्य feat सिद्ध 
होती हैं। उनके नाम हँ- शान्ति, प्रशान्ति, दीसि और प्रसाद । 
समस्त आपदाओंके शमनको ही शान्ति कहा गया है | तम 
( अशान ) का बाहर और भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। बाहर 
और भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता है; उसका नाम दीप्ति है 
तथा बुद्धिको जो स्वस्थता ( आत्मनिष्ठता ) है, उसीको प्रसाद 
कहा गया है । बाह्य और आभ्यन्तरसहित जो समस्त करण 
हे, वे बुद्धिके प्रसादसे शीघ्र ही प्रसन्न ( निर्मळ )हो जाते हैं । 


ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानप्रयोजन--इन चारको 
जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे | जो ज्ञान और 
बैराम्यसे सम्पन्न हो, सदा शान्तचित्त रहता हो; wae हो 
ओर जिसकी बुद्धि प्रसादगुणसे युक्त शे, ऐसे साधकको ही 
सत्पुरुषोनि ध्याता कहा है। ध्ये चिन्तायाम? यह घात है | 
इसका अर्थ है चिन्तन । भगवान्‌ शिवका बारंबार चिन्तन 
ही ध्यान कइलाता है। जैसे थोड़ा-सा भी योगाभ्यास पापका 
नाश कर देता दै, उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले 
पुरुषके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक, विक्षेपरहित 
चित्तसे परमेश्वरका जो चिन्तन है, उसीका नाम “व्यान? है। 
बुद्धिके प्रवाइरूप ध्यानका जो आलम्बन या आश्रय है, उसीको 
साधु पुरुष ध्येय कहते हैँ । खय साम्ब सदाशिव ही बह 
ध्येय हैं । मोक्ष-सुखका पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि 
gadal उपलब्धि--ये पूर्ण शिवध्यानक साक्षात्‌ प्रयोजन ae 
गये हँ । ध्यानसे der और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती 
दे, इसलिये मनुष्यको सब कुछ छोड़कर घ्यानमें लग जाना 


* AAT RASA Sib BAI. CRA Bonations [ संक्षिप्त-शि वपुराणाङ्क 


चाहिये | बिना ध्यानके ज्ञान नहीं होता और जिसने योगका 
साधन नहीं किया हे; उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता | जिसे 
ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भवसागरको पार कर 
लिया | समस्त उपाधियोंसे रहित, निर्मल ज्ञान और एकाग्रता- 
पूर्ण ध्यान--ये योगाभ्याससे युक्त योगीको ही सिद्ध होते हैं | 
जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं, उन्हींकी बुद्धि ज्ञान और 
ध्यानमें लगती है | जिनकी बुद्धि पापसे दूषित है, उनके RA 
ज्ञान ओर ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुभ दे । जेसे 
प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ीको भी जला देती 
है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्मको भी क्षण- 
भरमें दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी मद्दान्‌ 
अन्धकारका नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास भी 
महान्‌ पापका विनाश कर डालता है । भ्रद्धापूर्वक क्षणभर 
भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान्‌ श्रेय प्राप्त 
होता है, उसका कहीं अन्त नहीं है la 
ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं दै, ध्यानके समान कोई 
तप नहीं है और ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं दै; इसलिये 
ध्यान अवश्य करे || अपने आत्मा एवं परमात्माका बोध 
प्रास करनेके कारण योगीजन केवल जलसे भरे हुए तीथों 
ओर पत्थर एवं मिट्ठीकी बनी हुई देवमूर्तियोका आश्रय नहीं 
लेते ( वे आस्मतीथंमें अवगाहन करते और आत्मदेवके ही 
भजनमें लगे रहते हैं ) । जैसे अयोगी पुरुषोंको मिट्टी और 
काठ आदिको बनी हुई स्थूल मूर्तियोका प्रत्यक्ष होता है, उसी 
तरह योगियोंको ईश्वरके wea स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । 
जेसे राजाको अपने अन्त RÀ बिचरनेवाले स्वजन एबं परिजन 
प्रिय होते हे और बाइरके लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी 
मकार भगवान्‌ शंकरको अन्तःकरणमें ध्यान लगानेवाले * 
भक्त ही अधिक प्रिय हैं; बाह्य उपचारोंका आश्रय लेने- 
वाढे कर्मकाण्डी नहीं । जैसे लोकमें यह देखा गया है 
कि बाहरी लोग राजाके भवनमै राजकीय पुरुषोचित 
* यथा वहिमंहादीप्त: शुष्कमाद्र च निर्दहेत । 
तथा शुभाशुभ कमं घ्यानाग्निदेहते क्षणात्‌ ॥ 
"यत: क्षणमात्रं बा अड्या परमेश्वरम्‌ । 
AL सुमहच्छेयस्तस्यान्तो नेव विद्यते ॥ 
(logs वा० Ño उ० ख० ३९ | २५३२७) 
गै नास्ति ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः । 
नास्ति ध्यानरूपो WSR समाचरेत्‌ ॥ 
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ga उपभोग नहीं कर पाते, केवल अन्तःपुरके 
लोग ही उस फलके भागी होते हँ, उसी प्रकार यहाँ बाह्य- 
कर्मी पुरुष उस फलको नहीं पाते; जो ध्यानयोगियाँको सुलभ 
होता है | 


ज्ञानयोगकी साधनाके लिये उद्यत हुआ पुरुष यदि 
बीचमै ही मर जाय तो भी az योगके लिये उद्योग करनेमान्रसे 
रुद्रलोकमें जायगा । वहाँ दिव्य सुखका उपभोग करके वह फिर 
योगियोंके कुलमें जन्म लेगा और पुनः ज्ञानयोगको पाकर 
संसारसागरको लॉघ जायगा | योगका जिज्ञासु पुरुष भी जिस 
गतिको पाता दै, उसे यज्ञकर्ता सम्पूर्ण मह्दायज्चोका अनुष्ठान 
करके भी नहीं पाता । करोड़ों वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा 
करनेसे जो फल मिलता है; वह एक शिवयोगीको भिक्षा देने- 
maa प्राप्त हो जाता दै । यज्ञ, आग्निद्दोत्र, दान, तीर्थसेवन 
और होम--इन सभी पुण्यकर्मोके अनुष्ठानसे जो फल मिलता 
है, वह सारा फल RARAN अन्न देनेमात्रसे प्राप्त हो 
जाता है। जो मूद मानव शिवयोगियोंकी निन्दा करते G वे 
श्रोताओसहित नरकमें पड़ते हैं ओर प्रलयकालतक वहीं 
रहते दै । श्रोताके होनेपर ही कोई शिवयोगियोंकी निन्दाका 
वक्ता हो सकता है, इसलिये महापुरुषोंके मतमें उस निन्दाको 
सुननेवाला भी महान्‌ पापी ओर दण्डनीय है । जो लोग सदा 
भक्तिभावसे शिवयोगियोंकी सेवा करते हैं, वे मद्दान्‌ भोग 
पाते और अन्तमें शिवयोगकी भी उपलब्धि कर लेते हैं । 
इसलिये भोगार्थी मनुष्योंको चाहिये कि वे रहनेको स्थान; 
खान-पान, Wal तथा ओढ्ने-बिछानेकी सामग्री आदि देकर 
सदा शिवयोगियोंका सत्कार करें। योगधर्म ससार--अत्यन्त 
प्रबल है; अतः पापरूपी azua उसका भेदन नहीं हो सकता | 
योगधर्म और पापयुद्ररमें उतना ही अन्तर समझना चाहिये; 
जितना वज्र और तन्दुलमें; अतः योगीजन पापों ओर ताप- 
समूहोसे उसी तरह fea नहीं होते, Fa कमलका पत्ता 
पानीसे । 


शिवयोगपरायण मुनि जिस देशमै नित्य निवास करता है; 
वह देश भी पवित्र हो जाता है । फिर उसकी पवित्रताके 
विषयमें तो कहना ही क्या | अतः चतुर एवं विद्वान्‌ पुरुष सब 
कृत्योंकी छोड़कर सम्पूर्ण दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये शिव- 
योगका अभ्यास करे | जिसका योगफल सिद्ध हो गया दै, वह 


योगी aie भोगोंको भोगकर समस्त लोकोंकी हित-कामनासे 
संसारमै विचरे अथवा अपने स्थानपर ही रहे या विषयसुखको 
अत्यन्त तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्ययोगसे स्वेच्छापूर्वक 
कर्मोंका परित्याग कर दे । जो मनुष्य बहुत-से अरिष्ट देखकर 
अपनी मृत्युको निकट जान ले, उसे योगानुष्ठानमें dea हो 
शिवक्षेत्रका आश्रय लेना चाहिये | वह मनुष्य यदि धीरचित्त 
होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदिके बिना भी स्वयं ही 
प्राणोंका परित्याग कर सकता है | अनशन करके) शिवाभिमें 
शरीरकी आहुति देकर अथवा शिवतीथाँमै अवगाहन करते 
हुए अपने शरीरको उन्हीके जलमें डालकर शिवशास्त्रोक्त 
विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग करता है; वह तत्काल मुक्त हो 
जाताहै--इसमें भन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है) 
अथवा जो रोग आदिसे विवश होकर शिवक्षेत्रकी शरण लेता 
है, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु द्दो जाय तो वह इसी प्रकार 
मुक्त हो जाता है--इसमें संशय नहीं है। इसलिये छोग अनशन 
आदिसे शिवक्षेत्रम श्रेष्ठ मरणकी कामना करते हैं; क्योंकि 
qa विश्वास करके धीर हुए मनसे उनके द्वारा 
इस तरहकी मृत्यु स्वीकार की जाती है । जो शिवके 
लिये अथवा शिवभक्तोंके लिये प्राणत्याग करता है; उसके 
समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्तिमार्गपर स्थित नहीं है । इ 

कारण इस संसारमण्डलसे उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती दै।इंनमेंसे 
किसी एक उपायका किसी तरह भी अत्रलम्बन करके अथवा 
विधिवत्‌ पडच्वशुद्धिको प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है 
तो उसका अन्य पछ्ओं-प्राणियोंके समान यहाँ NARA 
संस्कार नहीं करना चाहिये | विशेषतः उसके पुत्र आदिको 
उसके मरनेसे आशोचकी प्राप्ति नहीं होती | ऐसे पुरुषके मृत 
शरीरको धरतीमें गाड़ दे या पवित्र अभिसे जला दे या शिव- 
स्वरूप जलमें डाल दे अथवा काठ या HAR ढेलेकी भाँति 
कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिये बराबर है | यदि ऐसे पुरुषके 
उद्देश्यसे भी कोई कर्म करनेकी इच्छा हो तो दूसरोंका कल्याण 
ही करे और अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्तोको तृप्त करे | 
उसके धनको शिवभक्त ही ग्रहण करे | यदि उसकी संतति 
शिवभक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है | यदि ऐसा 
सम्भव न हो तो उसका धन भगवान्‌ शिवको समर्पित कर दे | 
परंतु उसकी पझु-संतति ( शिवभक्तिहीन संतान ) उस 
घनको ग्रहण न करे | ( अध्याय २९ ) 


ego ५. 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ooo MINT ass 


५६० 


ज्ञ 


`~ es टात 
* क्षिप्त-दावपुराणाडः 
` नमो SR शान्तायु हणो परमात्मने ॐ Donations [ साद्‌ : पु Woe 


्रह्माजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देकर भेरुके कुमारशिखरपर भेजना 


सृतजी कहते है--इस प्रकार क्रोधको जीतनेवाले 
उपमन्युसे यहुकुलनन्दन भीकृष्णने जो शानयोग प्राप्त किया 
था, उसका प्रणतभावसे बैठे हुए उन मुनियोंको उपदेश देकर 
आत्मदर्शी बायुदेव सायंकाल आकाशमै अन्तघीन हो गये। 
तदनन्तर प्रातःकाल नेमिषारण्यके समस्त तपस्वी मुनि सत्रके 
अन्तमै KIWA FAR उद्यत हुए । उस समय 
ब्रह्मजीके आदेशसे साक्षात्‌ सरस्वतीदेवी स्वादिष्ठ जलसे भरी 
हुई स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमें वहाँ बहने लगीं | सरस्वती 
नदीको उपस्थित देख मुनि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन ( स्नान ) आरम्भ 
किया | उस नदीके मङ्गलमय जलसे देवता आदिका तर्पण 
करके TATE स्मरण करते हुए वे सब-के-सब 
बाराणसीपुरीकी ओर चल दिये | उस समय हिमालयके 
चरणोंसे निकलकर दक्षिणकी ओर बहनेवाली भागीरथीका दर्शन 
करके उन ऋषियोंने उसमें स्नान किया और भागीरथीके ही 
किनारेका मार्ग एकड़कर वे आगे बढे । तदनन्तर वाराणसी में 
पहुँचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वहाँ उत्तरवाहिनी 
गङ्गाम स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिङ्गका दर्शन और 
विधिपूर्वक पूजन किया । पूजन करके जब वे चलनेको उद्यत 
हुए तब उन्होंने आकाश एक दिव्य और परम aaa 
प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों Ta समान जान पड़ता 
था । उसने अपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्ण दिगन्तको व्यास कर 
लिया था । तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरें भस्म लगा रखा 
था; बे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेजमें 
लीन हो गये | उन तपस्वी महात्माओके इस प्रकार लीन a 
TAR वह तेज तरकाल VEY हो गया | वह एक अद्भुत 
सी घटना घटित हुई । उस महान्‌ आश्चर्यको देखकर, चे 
नेसिपारण्यके निवासी महर्षि “यह क्या हे? इस बातको न 
जानते हुए ब्रझवनको चले गये । 


इनके जानेसे पहले ही लोकपाबन पवनदेव वहाँ जा 

पहुँचे । उन्होंने नेमिपारण्यवासी ऋषियोंका जिस प्रकार 

साक्षात्कार हुआ) जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन 
ऋषियोंकी शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदोंसहित साम्ब सदाशिव: 
में लगी थी ओर जिस प्रकार उन यजपरायण ऋषियोंका वह 
दीईकालिक यश पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत्सश 


ब्रह्मयोनि ब्रह्माजीको बतायीं। फिर अपने कार्यके लिये उनसे 
आज्ञा ले वे अपने नगरको चले गये | तदनन्तर अपने स्थान- 
पर बैठे हुए ब्रह्माजी गानी कलामै परस्पर स्पर्धा रखने और 
विवाद करनेवाले तुम्बुरु और नारदके गानजनित रसका 
आस्वादन करते हुए वहाँ मध्यस्थता करने लगे | उस समय 
वे गन्धवों और अप्सराओसे सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे | 
उस वेलामें किसी बाहरी व्यक्तिको वहाँ जानेका अवसर नहीं 
दिया जाता था । इसीलिये जब नेमिषारण्यनिवासी मुनि वहाँ 
पहुँचे, तब द्वारपालोंने उन्हे द्वारपर ही रोक दिया । वे मुनि 
ब्रह्ममवनसे बाहर ही पास्व॑भागमेंत्रेठ गये | इधर संगीतगोष्ठी में 
नारदने तुम्बुरुकी समानता प्राप्त की । तब परमेष्ठी ब्रह्माने 
उन्हे तुम्बुरुके साथ रहनेकी आज्ञा दी और वे पारस्परिक 
्पर्धाको त्यागकर तुम्बुरुके परम मित्र हो राये । तस्पश्चात्‌ 
गन्धो और अप्सराओसे घिरे हुए नारद्‌ नकुलेश्वर महादेव- 
को वीणागान सुनाकर संतुष्ट FAF लिये तुम्बुरुके साथ ब्रह्म- 
भवनसे उसी प्रकार निकले, जैसे भेघोंकी घटासे सूर्यदेव बाहर 
निकलते हैं | 
उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुलोमे 
उपपन्न हुए ऋषियोने प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ 
्र्माजीसे Reka अवसर पूछा । नारदजीका चित्त 
ओर लगा था और चे बड़ी उतावलीमे थे । अ 
TAR बोले “यही अवसर है । ada भीतर जाइये ।? 
यह कहते हुए वे चले गये | तदनन्तर द्वारपालेनि ब्रह्माजीसे 
उन ऋपियोके को सूचना दी | उनकी आज्ञा पाकर 
YA SAS बाजी भवनर्गे प्रविष्ट हुए) भीतर जाकर 
न दूरसे ही west भति पृथ्वीपर गिरकर ब्रह्माजीको 


प्रणाम किया | फिर उनका आदेश पाकर वे अषि उनके पास 
गये और चारों ओरसे उन्हें घेरकर 3A i 
SS उन्हें घेरकर बेठे | उन्हें वहाँ बैठा 
देख MENT ब्रह्माने उनका कुशलू-समाचार पूछा और 
बताया कि मुझे दुमलोरो न 
WAN सारा वृत्तान्त ज्ञात हो चुका है; 
a o ही यहाँ सब कुछ कहा है | अत्र तुम 
बताओ, जब बायुदेव तुम्हे कथा सुनाक टो गये, : 
हु कृ कर अदृश्य हो गये, तब 
तुमने स्या किया ? ae 
देवेश्वर ब्रह्माके इस प्रकार 
अवरथ-हनानके पश्चात्‌ गङ्गा 


दूसरी 


तः उनके 


-पूछनेपर उन मुनियोंने 
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करने) वहाँ देवेश्‍वरोंद्वारा स्थापित शिवलिङ्ग और अविमुक्तेश्वर 
लिङ्गके भी दर्शन-पूजन करने, आकाशर्मे महान्‌ तेजःपुञ्ञके 
दिखायी देने, कतिपय महर्षियोंके उसमें लीन होने तथा फिर 
उस तेजके अदृश्य हो जानेकी सब बातें ब्रह्माजीसे ear 
पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कहीं | साथ ही यह भी 
बताया कि 'हम अपने मनमें बहुत विचार करनेपर भी उस 
तेजको ठीक-ठीक जान न सके? | मुनिर्योका कथन सुनकर 
faas चतुर्मुख ब्रह्माने किंचित्‌ सिर हिलाकर गम्भीर वाणी- 
में कहा--'महर्षियो | तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि 
प्राप्त होनेका अवसर आ रहा है | तुमने दीर्घकालिक सत्रद्व।रा 
चिरकालतक प्रमुकी आराधना की है । इसलिये वे प्रसन्न 
होकर तुमलोगोपर कृपा करनेको उत्सुक हैं । उस तेजःपुञ्ञके 
दर्शनकी जो घटना घटित हुई दे, उससे यही बात सूचित 
होती है । तुमने वाराणसीमें आकाशके भीतर जो दीतिमान्‌ 
दिव्य तेज देखा था; वह साक्षात्‌ ज्योतिर्मय लिङ्ग ही था, 
उसे महेश्वरका उत्कृष्ट तेज समझो | उस तेजमें श्रौत और 
पाशुपत-्रतका पालन करनेवाले मुनि, जो स्वधर्ममें पूर्णतः निष्ठा 
रखनेवाले थे और अपने पापको दग्ध कर चुके थे, लीन हुए 
हैं । लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गये हैं । इसी मार्गसे 
तुम्हे भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होनेवाली है । तुम्हारे देखे हुए 
उस तेजसे यही वात सूचित होती है । तुम्हारे लिये यह वही 
समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है | तुम मेरुपर्वतके 
दक्षिण शिखरपर, जहाँ देवता रहते हैं, जाओ, वहीं मेरे पुत्र 
सनत्कुमार) जो उत्कृष्ट मुनि हैं; निवास करते हैं । वे वहाँ 
साक्षात्‌ भूतनाथ नन्दीके आगमनकी प्रतीक्षामें हैं | 
RSA बात है सनत्कुमार अज्ञानवश अपनेको सब 
योगियोंका शिरोमणि मानने लगे थे | इसीलिये दुर्विनीत हो 


% मेरूरिरिके स्कन्द- सरोवरके SENS 


ahib Bhuvan Vani 


मुनियांका सनत्कुमारजीसे मिलना % 
rust Donations 


शिवको सामने देखकर भी उनके लिये उचित अभ्युत्थान 
आदि सस्कार नहीं किया | वे अपने खानपर निर्भय बेठे 
रहे | उनके इस अपराधसे कुपित हो नन्दीने उन्हें बहुत 
बड़ा HE बना दिया | तब उनके लिये मुझे बड़ा शोक हुआ 
ओर मैंने दीर्घकालतक महादेव और महादेवीकी उपासना 
करके नन्दीसे भी बड़ी अनुनय-विनय की | इस प्रकार प्रयत्न 
करके किसी तरह उनको Seat योनिसे छुटकारा दिलाया 
और उन्हें पूर्ववत्‌ सनस्कुमार-रूपकी प्राप्ति करायी | उस 
समय महादेवजीने धुस्कराते हुए-से अपने गणाध्यक्ष नन्दीसे 
कहा--“अनघ | सनस्कुमार सुनिने मेरी ही अवहेलना करके 
अपना वेसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम्हीं उनको 
मेरे यथार्थ स्वरूपका उपदेश दो | ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र मूढ़की 
भाँति मेरा स्मरण कर रहा दै, अतः मैंने ही उसको तुम्हे शिष्यके 
रूपमे दिया है; तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञानका प्रवर्तक 
होगा और वही तुम्हारा घर्माथ्यक्षके पदपर अभिषेक करेगा ।? 


मद्दादेवजीके ऐसा FAR समस्त भूतगणोंके अध्यक्ष 
नन्दीने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामीकी वह आज्ञा 
शिरोधार्य की तथा सनव्कुमार भी मेरी आज्ञासे इस गणराज 
नन्दीको प्रशन्न करनेके लिये मेरुपर दुष्कर तपस्या कर रहे 
हैं | गणाध्यक्ष नन्दीके समागमसे पहले दी तुमलोग 
सनव्कुमारसे मिलो; क्योंकि उनपर कृपा करनेके लिये नन्दी 
शीघ्र ही वह आयेंगे | 


विश्वयोनि ब्रह्माके इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजनेपर 
वे मुनि मेरु पर्वतके दक्षिणवर्ती कुमार-शिखरपर गये | 
( अध्याय ४० ) 


— DE त 
मेरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर fasta सनत्कुमारजीसे मिलना, भगवान्‌ नन्दीका वहाँ 
आना आर दृष्टिपात AA पाशछेदन एबं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, 
शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 


सूतजी कहते हे--बह् मेरु पर्वतपर सागरके समान 
एक विशाल सरोबर है, जिसका नाम स्क्रन्द-सर है । उसका 
जल अमृतके समान स्वादिष्ठ, शीतल, स्वच्छ, अगाध ओर 
हलका हे | वह सरोवर सत्र ओरसे स्फटिक मणिके शिलाखण्डो- 
द्वारा संघटित हुआ है । उसके चारों ओर a ऋतुओंमें 
खिलनेवाले फूलोसे भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किये रहते 


हैं | उस सरोवरमें सेवार, उत्पल; कसल और कुमुदके पुष्प 
तारोके समान शोभा पाते हैं और तरज्ञें वादलोके समान 
उठती रहती हैं; जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही 
भूमिपर उतर आया है | वहाँ सुखपूर्वक उतरने-चढ़नेके लिये 
सुन्दर बाट और सीढ़ियाँ हैं | adiad भूमि DA शिछ।ओंसे 
आबद्ध हे । आउों दिशाओंकी ओरसे वह सरोवर बड़ी शोभा 
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पाता है । बहाँ aga-d लोग नहानेके लिये उतरते हैं और 
कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत 
यज्ञोपवीत और उज्ज्बळ कौपीन धारण किये, बल्कल पहने; 
सिरपर जटा अथवा शिखा रखाये या मूँड मुड़ाये, ललाटमे 
ब्रिपुण्ड लगाये, वैराग्यसे बिमल एवं मुसकराते मुखवाले ब हुत- 
से मुनिकुमार aja, कमलिनीके wal दोनोंमें, सुन्दर 
FON, कमण्डलु ओमें तथा ga ही करको ( wal) 
आदिम अपने लिये, दूसरोंके लिये, विशेषतः देवपूजाके लिये 
बहाँसे नित्य जल और फूल ले जाते हैं | बहाँ इष्ट और शिष्ट 
पुरुष जलमें स्नान करते देखे जाते हैं । उस सरोवरके किनारे- 
की शिलाओ।पर तिल, अक्षत, फूल ओर छोड़े हुए पवित्रक 
दृष्टिगोचर होते हैं। बह स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारकी 
पुष्पबलि आदि दी जाती है | कुछ लोग सूयैको mea देते हैं 
और कुछ लोग वेदीपर बैठकर पूजन आदि करते हैं । 
उस HATH उत्तर तटपर एक megah नीचे हीरेकी 
शिलासे बनी हुई बेदीपर कोमल मुगचर्म बिछाकर सदा 
बाळरूपधारी सनत्कुमारजी बेठे थे । वे अपनी अविचल 
समाधिसे उसी समय उपरत हुए. थे। उस समय बहुतसे 
श्रषि-भुनि उनकी सेवामें बैठे ये और योगीश्वर भी उनकी 
पूजा करते थे । नेमिषारण्यके मुनियोने set सनस्कुमारजीका 
दर्शन क्रिया । उनके चरणोमें मस्तक झुकाया और उनके 
आस-पास बैठ गये । सनस्कुमारजीके पूछनेपर उन HAN 
उनसे ज्यो ही अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया, 
त्यों ही आकाशे दुन्दुभियोका तुमुल नाद सुनायी दिया | 
उसी समय सूर्यके सपान तेजस्वी एक बिमान दृष्टिगोचर 
हुआ, जो असंख्य गणेश्वरंद्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ था। 
उसमें अप्सरा तथा रुद्रकन्याएँ, भी थीं | वहाँ मृदङ्ग) ढोल 
और बीणाकी ध्वनि गूँज रही थी । उस विभानमें बिचित्र 
रत्नजरित Talat तना था और सोतियोकी लड़ियाँ उसकी 
शोभा बढ़ा रही थी । बहुत-से सुनि, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, 
चारण और किन्नर नाचते, गाते और बाजे बाते हुए उस 
बिमानको सब ओरसे घेरकर चल रहे घे, उसमें बृषभचिह्वसे 
युक्त और मूँगेके wed विभूषित ध्यज्ञा-पताझा फहरा रही 
थी, जो उसके गोपुरकी शोभा बढ़ाती थी । उस बिमानके 
मध्यभारमें दो चेबरोके बीच चम्द्रमाके समान उज्ज्वल मणिमय 
दण्डवाळे शुद्ध छत्रके नीचे दिव्य सिंहासनपर fags 
नन्दी देवी सुयशाके साथ बैठे थे । वे अपनी कान्तिसे, शरीरसे 
तथा तीनों नेत्रोसे बड़ी शोमा पा रहे थे। भगवान्‌ शं करको 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 
आवश्यक कार्योकी सूचना देनेवाले वे नन्दी मानो जगत्खटा 
शिवके अलङ्घनीय आदेशका मृत्तिमान्‌ स्वरूप होकर वहाँ 
आये थे, अथवा उनके रूपमें मानो पाक्षात्‌ शम्मुका सम्पूर्ण 
अनुग्रह ही साकार रूप घारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित 
हुआ था | शोभाशाली श्रेष्ठ fas ही उनका आयुध R | 
वे विश्वेश्वर गर्णोके अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथकी भोति 
शक्तिशाली हैँ। उनमें Baan विधाताओका भी fanz 
और अनुग्रह करनेकी शक्ति हे । उनके चार भुजाएँ दै | 
अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती है, वे चन्द्रलेखासे 
विभूषित हैं । कण्ठमें नाग और मस्तकपर चन्द्रमा उनके 
अलङ्कार हैं । वे साकार ऐश्रये और सक्रिय सामथ्येके खरूप-से 
जान पड़ते हैँ | 
उन्हें देखकर Haka ब्रह्म पुत्र सनस्कुमारका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और 
उन्हें आत्मसमपंण-सा करते हुए खड़े हो गये | इतनेही में 
वह विमान धरतीपर आ गया; सनत्कुमारने देव नन्दीको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियोंका परिचय 
देते हुए कद्दा--“ये छः कुलोमें उत्पन्न ऋषि है, जो 
नेमिषारण्यमै Maa सत्रका अनुष्ठान करते थे | ब्रह्माजीके 
आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये ये छोग पहलेसे ही यहाँ 
आये हुए हें ।' ब्रह्मपुत्र सनत्कुम!रका यह कथन सुनकर 
नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशोको तत्काल काट 
डाला और ईश्वरीय शैवधर्स एबं शानयोगका उपदेश देकर 
वे फिर महादेवजीके पास चले गये । सनल्कुसारने वह समस्त 
शान साक्षात्‌ मेरे गुरु व्यासको दिया और पू सनीय व्यासजीने 
मुझे संक्षेपसे ag सब कुछ बताया । त्रिपुरारि fas इस 
पुराणरत्तका उपदेश बेदके न जाननेबाले लोगोंको नहीं देना 
चाहिये | जो भक्त और शिष्य न हो, उसको तथा नास्तिकोंको 
भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । यदि मोहवश इन 
अनधिकारियोंको इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक 
प्रदान करता है | जिन छोगोने सेवानुगत-मर्ससे इस पुराणका 
उपदेश द्याः लिया; पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख 
तथा घमं आदि त्रिवग प्रदान करता है और aan विद्य 
दी मोक्ष देता है।इस पौराणिक मारोके सम्बन्धसे आप 
DAR और मैंने एक दूसरेका उपकार किया हैं; अतः 
तफल मनोरथ होकर छा रहा हूँ । aiia सदा 
प्रकारे सङ्गल ही हो । 


स्व 
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वायवीयसंहिता | 


VANESA REUTER RE ३; 


जद? 


सूतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने ओर प्रयागमें 
उस महायज्ञके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विषय-कछ॒बित 
कलिकालके aad काशीके आसपास निवास करने लगे। 
तदनन्तर पशु-पाशसे छूटनेकी इच्छासे उन सबने पूर्णतया 
पाशुपत-अतका भनुष्ठान किया और सम्पूर्ण बोध एवं 
समाधिपर अधिकार करके वे अनिन्द्य महर्षि परमानन्द्को 
प्राप्त हो गये | 

ब्यास उवाच 

एतच्छिवपुराणं हि समाप्त हितमादरात्‌ | 

पडितव्यं Wa stad च तथैव हि॥ 

नाछिकाय न वक्तञ्यमश्रद्धाय AIA च। 

अभक्ताय महेशस्य तथा धमंध्वजाय च ॥ 

एतच्छुस्वा ह्येकवारं भवेत्‌ पापं हि भस्मसात्‌ । 

अभक्तो भक्तिमा्ोति अक्तो अक्तिसम्मृद्धिमाक ॥ 

पुनः श्रुते च सदू भक्तिसुक्तिः स्याच्च धुते ga: | 

तस्मात्‌ पुनः पुनश्चेव श्रोतव्यं हि सुमुक्षुमिः ॥ 

पञ्चाब्रृतिः प्रकतंब्या पुराणस्यास्य afar | 

पर फलं agia aerate न संशयः ॥ 

पुरातनाश्र राजानो विप्रा aa सत्तमाः | 

सपतकृत्वस्तदावृत्याल भन्त शिवदुशनम्‌ ॥ 

श्रोष्यस्यथापि aig मानवो भक्तितत्परः | 

इह भुक्तवाखिलान्‌ भोगानन्ते मुक्ति was सः ॥ 


एतच्छिवपुराणस्य श्रोतुश्च सवदा | 
सगणः AYA: साम्बः श॑ करोतु स शंकरः ॥ 
(flo Yo वा० Ho Fo Qo ४१ | ४३-५१ ) 


am 
Ko 


व्यासजी कहते है--यह शिवपुराण पूरा हुआ, इस 
हितकर पुराणको बड़े आदर एवं प्रयत्नसे पढ़ना तथा सुनना 
चाहिये | नास्तिक) श्रद्धाद्दीन, as, महेशवरके प्रति भक्तिसे 
रहित तथा धर्मध्वजी ( पाखण्डी ) को इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये | इसका एक बार श्रवण करनेसे ही सारा पाप भस्म 
हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्तिकी समृद्धिका 
भागी होता है । दोबारा श्रवण करनेपर उत्तम भक्ति और 
तीसरी बार सुननेपर मुक्ति सुलभ हो जाती दै, इसलिये मुमुक्षु 
पुरुषोंको बारबार इसका श्रवण करना चाहिये | किसी भी 
उत्तम फलको पानेके लिये शुद्ध-बुद्धिसे इस पुराणकी पाँच 
आत्रृत्ति करनी चाहिये | er करनेसे मनुष्य उस फलको 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीनक्रालके 
राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वेश्योने इसकी सात आवृत्ति करके 


. Raa साक्षात्‌ दशान प्राप्त किया है । जो मनुष्य भक्तिपरायण 


हो इसका श्रवण करेगा; वह भी इदळोकमें सम्पूर्ण भोगोका 
उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेगा यह श्रेष्ठ शिव- 
पुराण भगवान्‌ शिवको अत्यन्त प्रिय है | ae वेदके तुल्य 
माननीय? भोग और मोक्ष देनेवाला तथा भक्ति भावको बढ़ाने- 
बाला दै | अपने प्रमथगर्णो; दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वतीजीके 


एतच्छिवपुराणं हि शिवस्यातिप्रियं परम्‌ । साथ भगवान्‌ शंकर इस पुराणके वक्ता और श्रोताका सदा 
सुक्तिधुक्तिप्रदं ब्रह्मलम्मितं भक्तिवर्धनम्‌ ॥ कल्याण करें | ( अध्याय ४१ ) 
ee es eee 


॥ वायवीयसंहिता सम्पूर्ण ॥ 


2 ॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥ 
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रुद्र-देवता-तत्त 


( ढेखक--सर्वदर्शनाचार्य, तत्त-चिन्तक WA भनम्तश्री अनिरुद्धाचार्य वॅकटाचायंजी महाराज ) 


परीक्षा-पारित) व्यापक अतएव सर्वमान्य नैसर्गिक 
नियमोके आधारपर qm द्वारा तत्त-निर्णय-पद्धतिको 
मीमांता ( न्याय ) कहते हैं । यहाँ रुद्र-तत्त्वका निर्णय भी इसी 
पद्धतिसे किया जा रहा है । ay शब्दके आर्थ एवं 
«सद्रतच्व'को जाननेके पूर्व, “देवता? शब्दके अर्थ और 
उसके GAA सम्यक्‌ समझ लेना आवश्यक दै, क्योंकि 
YA देवता? इस ज्ञानमें देवता-तत्त्व व्यापक एवं रुद्र-तख 
व्याप्य है। इसी प्रकार देवता-तत्त्व विशेष्य एवं रुद्र-तत्त्व 
उसका विशेषण है । रुद्र उद्देश्य एवं देवता-तत््य विधेय है | 

अस्फुटतया भासमान व्यापक वस्तुके “इदमिद' 
wafaaa “इदमित्थम्‌? रूप निर्णयसे अस्फुटतया प्रतीयमान 
व्याप्य वस्तुका निर्णय भी सरल हो जाता है। अस्पशर्थ वैदिक 
IARA सुस्पष्टार्थम Tay लिये 'निरुक्त-प्रक्रिया? आविष्कृत 
हुई दे, जिसके द्वारा अस्पष्टाथ शब्दोंके विवक्षित अर्थतक 
सुगमतासे पहुँचा जा सकता हे । इस दिशामें “निरुक्त प्रक्रियाः 
शत-प्रतिशत-रूपमें सफल सिद्ध हुई है 'शाकपूणि' Gee 
asa? एवं प्यास्क' sala सभी प्राचीन आचार्योने इस 
प्रक्रियापर परम श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसका अनुतरण 
किया है | 


“देवता शब्दको निरुक्ति? 

निरुक्तकार 'यास्क' ने “देवता' शब्दकी निरुक्ति यह 
की है--'देवो दासाद्वा; दीपनाद्वा, Maag, यु स्थानो 
भवति वा, यो देव; सा देवता इति? इन निरुक्तियोंके फलित 
adal निर्देश TINAR ग्रन्यसे gel अभिनवगुप्त चार्यने 
इस प्रकार किया हे--जो शाक पुद्गल ( स्थूल ) पिण्डोसे 
भिन्न दै, किंतु उनकी उपादान-कारण भी है, जो शक्ति, 
पुदूगल पिण्ड एवं aqua कार्योपर नियन्त्रण करती है और जो 
जड भूतोके तत्‌-तत्‌ परिणामोंकी जनयित्री एवं रक्षिका भी है, 
बही शक्ति (देवता? शब्दसे अभिहित हे । इस सिद्धान्तके 
उपोद्वलक “ऐतरेय ब्राह्मण? एवं “पाशुपत सूत्र? के क्रमशः 
“यज्जायते तदाभिदेबताभिः) 'शक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌?-- ये दो 
वाक्य हैं | अर्थात्‌ जो वस्तु विश्वमै उत्पन्न होती हे, sed 
उपादान कारण देवता हैं एवं यह विश्व परमात्माडी शक्तियो 
( देवताओं ) की aama है | आधुनिक संस्कृत भाषामे 


cafe’ इस शब्दसे जिस अर्थका बोध होता दै अथवा 
ara ककी परिभाषामें “तस्व? शब्द जिस अर्थमै प्रयुक्त हुआ 
हे, उसी अर्थको अभिव्यक्त करनेके लिये बैदिक भाधामें 
"देवता? शब्दका प्रयोग हुआ है | 
“देवता! शब्दका प्रयोग 

भन्त्र-संहिता; त्राह्मणअन्थ, तन्त्र और पुराणोंमें "देवता? 
डाब्द्का प्रयोग पाँच अथमिं हुआ है | इनमेसे चार अर्थ शक्य 
एवं एक अर्थ पारिभाषिक है । देवता? शब्दका नाक्षत्र 
प्रागोमें भी कचित्‌ प्रयोग हुआ है | उपासनाके लिये कल्पित 
सांकल्पिक देवताओं ( प्रतिमाओं ) और विद्वार्नोमै भी इसका 
प्रयोग कहीं-कहीं होता है | 

१. सब द्रव्योंके उपादान, इन्द्रिय-रहित) निरवयव, ज्योती- 
रूप धर्मात्मक, ( गुण अथवा शक्तिरूप ) अग्नि, सोम, 
इन्द्र, वरुण तथा सूर्य आदि प्राकृत पदार्थरूप तत्त्वविशेष 
“देवता? शब्दका प्रथम अर्थ है। महामाष्यकार पतज्ञलि- 
परिभाषित, “गुणसमुदायो द्रव्यम्‌? इस द्रव्य-परिभाषाको वैदिक 
परिभाषामें 'देवताससुदायो द्रब्यम्‌ इस प्रकार अभिनीत 
किया जा सकता है । पोराणिकोंकी परिभाषामें यह तत्त्व 
(खानामिमानी देवता? इस रुंशासे भी परिभाषित है । 
( वायुपुराण ) 

२. अशब्द, ATT, अरूप; अरस एवं अगन्ध 
अधामच्छदप्राण ( दम ) “देवता! शब्दका द्वितीय अर्थ है । 


यह प्राण अनेक SAA विवतित होकर विश्वरूपमें परिणत,हो 
YA | इस प्राणात्मक दमके निकल जानेसे वस्तुमात्र 
निर्माल्य एवं नष्ट हो ज्ञाती है 

g है| इस प्राणको ही अघिष्ठात्री 
देवता कहते हैं । 


२ खानाभिमानो ( भूतात्मक देवता ) एबं अ 
देवता ( प्राणात्मक ) इन दोनोंपरनि 
अ देवता, “देवता? शब्दका तीसरा अर्थ है | ये 
हि घ देवता अचेतन, सरवेव्य।पक) नियताकार-रहित एवं 
४-शरीरी हैं Guts भट्ट की-- 
विग्रहो इविरादानं युगपत्‌ कमंसंनिधिः | 

PEI च देवतानां न विद्यते ॥ 


धिष्ठात्री 
यन्त्रण करनेवाली मनोमयी 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


Vinay Avasi SRG, i¥rust Donations 


यह उक्ति इन्हीं त्रिविध देवताओंको लक्ष्यमें रखकर कही 
गयी है; जिसका अभिप्राय यह है कि देवता आकार ( शरीर- 
रहित ) एवं चेतना रहित हैं | इसलिये हवि-म्रहण, प्रीति, 
कर्म-फलोके प्रदान आदिसे वे दूर हैं । किंतु इन त्रिविध 
देवताओंमेंसे धर्मात्मक ( गुणात्मक ) देवता ही अचेतन हैं, 
प्रणात्मक एवं अभिमानिरूप देवता चेतन हैं । ये 
अभिमानि-विध रुद्रदेव ही उपासनासे प्रसन्न तथा संकल्पानुस।र 
एक देशकालमें परिच्छिन्न होकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और 
अभिलषित फल देते हैं । यह न्याप्र सभी देवताओंके लिये 
लागू है | श्रीतुलसी एवं श्रीगङ्गा आदिकी पूजा-प्रार्थना 
उनके अभिमानि-विघरूप देवताके उद्देश्यसे ही की जाती है | 

४. Ragam ( शरीरधारी ) चेतन, सौम्यप्राणिविशेष, 
ब्राह्म, प्राजापत्यादि अष्टविकल्प-भिन्न २८ वीयसि सम्पन्न, 
सत्त-प्रधान सर्गके प्राणी “देवता शब्दका चतुर्थ अर्थ है | 
मनुध्याकार शरीरयुक्त चेतन और प्राणि-विशेष ये देवता एक- 
देशीय हैं । वहुत-से तत्तचिन्तक इन्हें तथा अभिमानि-विध- 
देवताओंको एक ही मानते हैं, किंतु यह अविज्ञान है--भ्रम 
है | अमिमानि-बिध देवता मनोमय और सर्वव्यापक हैं, जब 
कि प्राणिविध देवता एकदेशीय एवं देवयोनिविशेष हैं । 

५, जिसके उद्देश्यसे यत्किचन कर्म किया जाता दै, उस 
कर्मकी वही देवता हे एवं जिसके उद्देश्यसे जो वाक्य कहा 
जाता है; उस वाक्यमें भी वही देवता है। यह पारिभाषिक 
देवता “देवता? शब्दका पाँचौँ अर्थ है । पारिभाषिक देवता, 
जड-चेतन उभय-विध हैं; क्योंकि वैदिक wai दोनोंका 
वर्णन है | सीमांतकोकी “मान्त्रवर्णिकी देवता अथवा शब्द- 
रूपा देवता ये ही पारिमाषिको देवता हैं । 

a प्रायः प्राकृत-पदार्थ-विध अर्थमें, ब्राक्षण- 
reat प्रायः प्राणिविध एवं अभिमानि-विध अर्थमें, तन्त्र 
आर पुराणेंमें प्रायः अभिमानि-विध एवं अष्ट-विकल्प-प्रागि- 
Ba अर्थमें देवता शब्द प्रयुक्त हुआ है । कचित्‌-कचित्‌ 
दन अधेमिँ “देवता? शब्दका प्रयोग-सांकर्य भी है ( आघि- 
दकाध्याय ) 

चिर-कालसे देवता शब्दके व्यापक तत्त्वात्मक अर्थ-ज्ञानके 
WA एवं देवता शब्दके, केवळ ज्योरस्ताबासी, अष्टविकल्प 
( देवसगं ) सम्बन्धी एकदेशीय प्राणिविध अर्थतक ही सीमित 
हो जानेकै कारण वैदिक मन्त्रोके ऋषिविवक्षित अर्थतक 
पहुंचना कठिन हो गया है | उदाहरणके लिये «स्व॑ सोमासि 


५६५ 


सत्पतिः स्वं राजोत वृत्नह्मा | स्वं भद्रो असि HI? यह WAI 
ऋचा प्रस्तुत की जा सकती है | देवता-विज्ञानसे रहित मानव 
इस ऋचाका यही सीमित अर्थ करेगा कि--(द्े सोमदेव | 
आप सजनोंके स्वामी हैं, आप राजा हैं, वृत्रासुरके नाशक हैं; 
आप यज्ञरूप हैं|? किंतु रहूगण-वंशज गौतम ऋषिको इस 
ऋचार्मे इतना ही अर्थ विवक्षित नहीं है; अपितु गौतमने इसमें 
तत्त्वात्मक सोमदेवताके कार्योंका उल्लेख किया दे--हे सोम | 
आप सर्पति हें | यहाँ “सत्‌? शब्द मूर्ति-शक्तिका वाचक है 
जिसका कार्य विश्व-पदार्थ में विद्यमान विभिन्न घनताका saa 
है | बह शक्ति सोमाश्रित दै, अतः सोम सत्पति ( घनताका 
उत्पादक ) है | Hay ध्यञ्च याबत्‌? सौर आग्नेय एवं चान्द्र 
आदि AAA ( प्रकाश ) हैं; इन सबका कारण सोमतत्त्व दी 
है | इसलिये वह राजा दै | वृत्र नाम अज्ञान, आवरण आदि 
तमःशक्तियोंका है | तामसिक शक्तियोंकों ही वेदोंमें “असुर? 
कहा गया दै | प्रकाश एवं ज्ञानरूप होनेसे सोम इन TAAL 
निरसन करता दे, भतः वह सोम ही बृत्रह्म है । अग्नि; सूर्य 
एवं इन्द्र आदि भी सोमके संयोगसे ही वृतरदा हैं, प्रथक्‌ रहकर 
नहीं | विश्वके कोमल पदार्थरूपमे परिगत aaa सोम भद्र 
है | अध्यात्मंमें संकल्परूपसे विवर्तित होनेके कारण बह Fg 
( संकल्प ) है | इस प्रकार वेदिक मन्त्रोके वास्तविक ज्ञानके 
लिये देवता-तत्त्वका यथार्थ ज्ञान परमावश्यक दै | देवताविशेष 
दोनेसे रुद्र-देवताकी जिज्ञासा-गर्मित चर्चा की जा रही है | 


“रुद्र! शब्दकी AERA 

वेद, तन्त्र AL guilt “रुद्र'शब्दकी निरुक्ति कई 
प्रकारसे की गयी है; जो ay शब्दके अर्थ एवं रुद्रतस्वके 
शानमें सहायक है | aq अरुजत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌? 
( काठक शाखा ) व्याधियोंके उत्पादक AAA रुद्रकी रुद्रता 
है । aa अरोदीत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌? ( हारिद्रविकम्‌ ) 
अभिव्यक्त होते ही रुदन करनेके कारण रुद्रका रुद्रत्व | 
*रोर्यमाणो द्रवति इति रुद्रः? ( यास्क और देबराज ) रुदन 
( संशब्दन ) करते हुए दौड़ना रुद्रकी रुद्रता है| waa 
भयस्य द्रावणात्‌ रूद्रः? ( पाशुपतसूत्रम्‌ ) भयको पिघलाकर 
बहा देना रुद्रकी रुद्रता दै | 'सेघनात्‌ ( स्थूलावस्थावः ) 
द्रावणात्‌ रुद्रः? ( तन्त्रालोक ) पदार्थोंकों स्थूलावस्थासे द्रावण 
(तरल ) करना ही रुद्रकी रुद्रता है | 'रोषणात्‌ रुद्र: ( गरुड- 
पुराणम्‌ ) रोष ( क्षोभ ) युक्त होना रुद्रकी रुद्रता है | ga- 
रूपेण उपळम्यमानत्वात्‌ रुद्रः? (अथरवशीर्षापनिषद्‌) तरलरूबसे 
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उपलब्ध पदाथ रुदर है | 'रोदुनाद्‌ द्रावणादू रुद्रः (पद्मपुराणम्‌ ) 
शब्दयुक्त और द्रावग-शील पदार्थ रुद्र है। रोदयति इति 
रुद्रः ( देवराजपज्या ) अर्थपति होनेसे अर्थासक्त प्राणियोंको 
रुलानेवाला रुद्र है | 


रुद्रतत्व कोन ! 


वह रुद्रतत्व कोन ! इस जिज्ञासाके saw यजुवेंदकी 
कठसंहिताने 'अश्निवें रुद्र? यह कहा है; जिसका अभिप्राय है 
कि अग्नि ही रुद्र दै । ae यजुवेदकी काण्वशाखाने 'देवानां 
या घोशः तन्वः ताः AL यह कहकर देवता ओके घोर शरीरो- 
को erased अभिहित किया है । *तेत्तिरीयपंद्दिता? के मतमै 
eA वे करो देवानाम्‌? अनेकविध acid क्रूर तत्व ही रुद्र 
है । तान्त्रिक, पौराणिक और सांख्यके मतसे क्रियाशक्ति 
( अहंकार ) az है, जिसके wa, क्रिया और अर्थ--ये 
तीन अवान्तर भेद हैं। क्रियाशक्तिके रजोगुणात्मक aaa 
“शान्ता घोराश्च मूढाश्च' इस सांख्य-परिभाषासे क्रियामय रुद्रकी 
घोरता aafaa है | 
रुद्रतत्वका निर्णय 
पूर्वोक्त Ge’ शब्दकी निरुक्तियों एवं समनन्तरोक्त रूद्र- 
aes निणायक चेदिक वाक्योंके समन्त्रयसे रुद्रतत्त्का 
निर्णय यह होता है कि जो तत्त्व पदार्थमात्रमें स्पन्दनशील, 
क्षोभशील ( रोप-रूप ), द्र्णशील ( गतिरूप ); क्रूर ( घोर), 
व्याधि-मूळ, कठिन पदार्थोका द्रावक ( तरलता-सम्पादक ), 
~ ध्यनि-शीछ होकर दोडनेवाळा, रुलानेबाला तथा सदा द्रुत 
अवस्थामें उपलब्ध दै, वही रुद्रतख है । यह तत्त्व अन्तरिक्षमें 
अभिव्यक्त होकर विश्वर्मे पेला हुआ हे | 


प्रतिमा ओर उपासना 

अन्तरिक्षमें अभिव्यक्त, वस्तुतः विश्व-व्यापक रुद्रदेवता 
स्वानुकूळ जित-जिन विशेष शक्तियों अथवा अपने भिन्न-भिन्न 
विवर्तेद्दारा विश्व जिन कार्योका संचालन करते हैं, उन्हीं 
शक्तियों और कार्योंको व्यवहार-मार्गसे सरल-स्पर्मे समझाने 
एवं उसकी उपासनाके लिये ऋषियोंने निदानशाजके आघार- 
पर उसके भिन्नभिन्न सहश-शिल्पों ( मूर्तियों ) का निर्माण 
किया है । किसी भी वस्तुके सहश-शिल्पको मूति कहते हैं। 
मूर्ति ( प्रतिमा ) देवताओका सांकल्पिक रूप है | देवताओंके 
इस सांकल्पिक आकार ( आकृति ) मुख, हस्त, वणे( रंग ), 
अवस्था एवं वाइन आदिके भेदका रहस्य पतन्त्रराज तन्त्र» में 
इस प्रकार उपलब्ध है-- 


शा ai RRi ns 


ह A AAA ० A 
कषत्यादिभूतैः सध्वादिगुणेरेकैकएंहतैः | 
~ A 
एकट्यादिसमारब्धैवेणी कः रे स्तु शक्तयः ॥ 
असंख्याता भवन्त्यासाम `" `" `" ` `""` "`` 


अर्थात्‌ सत्व, रज; तम आदि प्राकृत गुणां अथवा चित्त, 
स्पन्द्‌, ज्ञान, इच्छा और कृतिरूप आत्मशुणोमेसे एक-एक 
Gua संयुक्त क्षित्यादि sayid एक अथवा दो yaa 
उत्पन्न AH कारण प्राकृत ( नित्य-सिद्ध ) एवं सांकल्पिक 
देवताओंके आकार, आयुध, वर्ण आदिमें भेद हो जाता है 
ओर Sad देवता असंख्य हो जाते हूँ | सांकल्पिक देवताओंके 
रूपो ( प्रतिमाओं )में पाञ्चभौतिक शक्तियाँ मुख-रूप हैं। 
सत्व, रज आदि गुण-शक्तियाँ हस्त-रूप हैं | शक्तिपाँके कार्य 
आयुध-रूप हैं | योगियोंका आवेदन है कि अचिन्त्य, अप्रमेय, 
निगुंग और गुण-प्वरूप परमात्माको समझने एवं उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये प्रतिमाक्जी कल्पना माध्यम-रूपसे की 
गयी है । परमात्माकी व्यष्टिगत उपासनासे समष्टिगत परमात्मा- 
की प्राप्ति होती है । सब जगह रहनेवाला अव्यक्त? अचिन्त्य 
बायु, जिस प्रकार पंखाके द्वारा प्रबुद्ध ( अभिव्यक्त ) हे नेपर 
स्वेदापनोद आदि क्रिया करता है, उसी प्रकार सर्वत्रगामी इन्द्र 
आदि सब सक्तियाँ साधकके fared एक tad अभिव्यक्त 
होकर Sah मनोवाञ्छितको देती हैं | इसलिये उनका वह 
सवेगासी स्वरूप अपने संकल्पसे परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) हो 
जाता है | कार्य-भेदके अनुसार उसका दो-चार-छः सुजा-रूपसें 
चिन्तन किया जाता है | वस्तुत: सब देवता ज्ञान और क्रिया- 
रूप होनेसे Rasa एवं बोघरूप हे । अपने संकल्पसे उनका 
जो रूप बनता है, उसे सांकल्पिक अथवा वैधानिक रूप कहते 
हैं। उस रूपको आकृति, वणे, हाथ, आयुष एवं वाहन आदि 
अपने कार्य-भेदसे होनेवाले संकल्पके Fed भिन्न-भिन्न हैं | 
SA कि वक्ष्यमाण बचनोसे प्रमाणित है-- 

अचिन्त्यस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः | 

उपासकानां सिद्धार्थ ब्रह्मणो रूपकर्पना ॥ 


( ब्रह्मसंघान ) 
च्यष्ट्यपासनया पुंसः समष्टिब्यो सिमाप्नुः 

सर यात्‌ । 
sanet agg च्यजनेनोपवी जितः ॥ 


प्रबुद्धः स्वक्रियो gag घर्मेनिणोदनादिकास्‌ | 
चत्‌ सवगठा; सर्वो Reza: शक्तयः स्फुटस्‌ ॥ 
खाचकाचाससम्बुद्धास्तत्तस्रेष्ठफलप्रदा: l 


तन्त्रालोक 
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ततः सांकल्पिक रूपं वपुरासां विचिन्तयेत्‌ | 


कृत्यभेदानुसारेण द्विचतुःषड्सुजा दिकम्‌ | 

वस्तुतो विश्वरूपास्ता देव्यो बोदात्मिका यतः ॥ 
| ( तन्त्रराज तन्त्र ) 
आधारपर किया ज.ता 


i मूर्तियोंका निर्माण निदान-शास्त्रके 

। है | संकेतका ही नाम निदान है । अमुकको अमुक समझो-- 
यही निदान है | ऐहलोकिक और पारलौकिक दोनों भावोंमें 

॥ निदानका समान सम्बन्ध है--जैसे शोक और प्रलयक्ा निदान 

| 

i 

| 


(संकेत ) काला रंग है | आपत्‌कालका निदान ( संकेत ) 
लाल रंग है। निरुपद्रवताका संकेत हरितवर्ण है | कीर्तिका 
निदान ( सूचक ) श्वेत रंग है । प्रथिवीका निदान कमल है | 
मोहिनी शक्तिका निदान सुरा है; लक्ष्मीका निदान हस्ती है 
संहारशक्तिका निदान छिन्नमस्तक 
विद्याओका निदान ( संकेत ) शुक है | निदानका aa 
सजातीय मावते ही होता दै, विज्ञातीयसे नहीं । निदानविया 
(Aa उपासना ) में आहार्यारोप-ज्ञानका प्रभाव मुख्य दै | 
आशार्यारोप MaF अभिप्राय अन्यमें अन्यबुद्धि करना दै | 
a FA कमळ प्रथिवी ही है, इसमें कमलमें एथिवीका आरोप 
किया गया है | इससे यह जानना चाहिये कि जिस देवताका 
न्घ किसी भी रूपमें कमलसे जोड़ा गया है; वह्ाँपर उसका 
सम्पन्ध प्रथिवीसे समझना ही निदान-विद्याको अभिप्रेत है | 
SA कि लक्ष्मीका निवास कमल 2, ऐसा कहनेपर लक्ष्मीका 
तिवाम प्रथिवी ही दै, यह सिद्ध हो जायगा | कौन नहीं जानता 
| कि सुवर्ण, रजत, रत्न तथा अन्नादि विविधरूपधारिणी लक्ष्मी 
| 


| सकल कला एव सकल 


Pte प्रकट होती रहती हे और SAH निवास करती र 

९ | इसलिये उसे ध्वसुन्धरा? कहा गया है | लक्ष्मीके समुद्रसे 

तिकळनेके पौराणिक उपाख्यानका तात्पय अन्तरिक्षमे विद्यमान 

दिव्य सोम समुद्रका स्वर्ण, रत्न , धातु) उपधातु एवं अन्नादि- 

रूपसे लक्ष्पीमें gor; हा. जाना ही लक्ष्पीका समुद्र-जात 
fata है ( लिङ्गपुराणम्‌ ) 


SUS हाथमँ भी कमल हे, जिवका यह अर्थ होता है 
क प्रथित्रीसम्बन्धी समस्त ऐश्वर्य भंगवानके हाथमें हे | कमल- 


ऊ धारण पथिवी-तत्तका ही घारण है; क्योंकि नैदार्नोकी भाषामें 
एथिबी ही कमल है | 


चार प्रकारकी उपासनाओंमें निदानसे की जानेत्राली 

उपासना निदानवती कहलाती है | उपासनाके विषयमें aiT- 
आदेश है y 

क आदेश है कि उसमें चित्‌ ( आत्मा ), अचित्‌ (प्राण 


आदि ) जोकोई भी जड-चेतन पदार्थ साक्षात्‌ अथवा परम्परासे 
भोग-मोक्षका साधक हो, वह उपास्य ( पूज्य ) हे | उसकी 
प्राप्तिके उपाय ( कर्म, ज्ञान, भक्ति ) आदि भी पूज्य हैं | 
उपेयकी प्राप्तिमें मूतिपूजा, काल ( एकादशी आदि पर्वं), 
क्रिया ( स्नान संध्या ) आदि भी सहायक होनेसे पूज्य हैं । 
उपायमें तन्मयतासे उपेयकी प्राप्ति शीघ्र होती है । पूजाका अर्थ 


है-- पूड्यमें आदर-भावसे तल्लीन हो जाना । ag तछलीनता ही 


निदान विद्या एवं आहार्यारोपका मूल है । # तत्तत्‌ देवताओं- 
की शक्तियांको समझानेके लिये ऋषियोंने निदान ( संकेत ) 
द्वारा तत्तत्‌ देवताओंका प्रकृति-अनुरूप ध्यान बताया दै। इसी 
विज्ञानके आधारपर झास्नोंमे रुद्रका ध्यान इस प्रकार मिलता 


है । ब्रह्माण्डमें यथावस्थित रुद्रका आन्तर ध्यान ही ara 


रुद्रकी पञ्चमुखी प्रतिमा है | 


Ya ८ २५ 
` 


सुक्तापीत्तपत्रोदमोक्तिकजपादणेयुंखेः पञ्चभिः 
त्र्यक्षेरञ्चितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ | 
JÈ टङ्ककृपाणवञ्चदहनान्‌ नागेन्द्रपाशाङ्कशान्‌ 
चण्टां भीतिहरां दघानमभितो कल्पोज्ज्वटा डं भजे॥ 


qaga आदिका wa 


afa रुद्रः? इस वेदिक वाक्र्यके अनुसार एक दी 
अग्नितच्च ( azara ) अग्नि, वायु एवं सूय--हन तीनों 
eat परिणत हो रहा दै | इनमेंसे एक ही सूर्यात्मक रु 
(सूयोंऽसौ रुद्र उच्यते?--ब्रह्माण्डपुराण ) पाँच दिद्याओंमें 
व्याप्त होकर पञ्चमुख बन जाता है | उसी एकके पाँचौ मुख, 
पूर्वी; पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा एवं Heal दिगभेदसे waz: 
तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर एवं ईशान--इन नार्मोसे 
प्रसिद्ध हैं । पाचों मुख क्रमशः चतुष्कल; अष्टकल, त्रयोदशकल, 
अष्टकल एवं पञ्चकल हैं | पाँचौ क्रमशः हरित, रक्त, YA 
नील एवं पीतवणके हैं | इस प्ञ्चवक्त्र Ra? Rai 
भुजद्वयम्‌? इस सिद्धान्तसे १० हाथ हैं | दसोमें अभय, टंक) 


# तत्र यद यन्िजाभीष्टमोगमोक्षोपकारकम्‌ । 
पारम्पर्येण साक्षाद्‌ वा भवेच्चिदचिदात्मकम्‌ ॥ 
तत्पूज्यं तदुषायाश्च पूज्यास्तन्मयताप्तये । 
तदुपायोऽपि सम्पूज्यो मूतिकालक्रियादिकः ॥ 
उपेयसूतिसामश्यंसुपायत्वं azdan । 
तद्रूप तन्मयीभावादुपेयं शीघ्रमाप्नुयात्‌ ॥ 


सा पूजा &्यादर।छय; `" ˆ` ˆ -- - “( तन्त्रालोकः ) 
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शूळ, बज़, पाश, खडग, अंकुश, घण्टा, नाद और अग्नि-- 
ये दस आयुध हैं । शिवी सर्वशताके सूचक अमित आकल्प 
( आभूषण ) हैं । निदान-भाषामें प्रकाशोंके निदान ( संकेत ) 
आभूषण हैं | रुद्रकी पाँच दिशाओंमें व्याप्ति है। उसके सूचक 
पाँच मुख हैं | इस रुद्रके आग्नेय, वायव्य एवं सौम्य--ये तीन 
स्वरूप भम हैं । ये तीनों भी तीन-तीन प्रकारके हैं। आग्नेय 
प्रणके अग्नि, बायु, इन्द्र--ये तीन भेद हैं | वायव्य प्राणके 
बायु, शाब्द एवं अग्नि--ये तीन भेद हैं | सौम्य प्राणके 
बरुण, चन्द्र, दिक्‌ ये तीन भेद हैं । इस प्रकार उसकी 
नो शक्तियाँ हो जाती हैं । ये नवो शक्तियों घोर हैं । इनके 
अतिरिक्त एक शाम्त शक्ति है, जिसे मिलाकर ये दस शक्तियां 
उसके दस हाथ हैं एवं दस आयुध हैं | इन्दी शक्तियोके 
सूचक उपयुक्त ध्यानइलोकमें वर्णित दस आयुध हैं । टंक 
आग्नेय तापका सूचक है, इससे यह फलित होता है कि जिस 
देवताके हाथमें टंक हो, वह यह सूचित करता है कि उस 
देवताके TAH आग्नेय ताप È | शूल वायव्य तापका सूचक 
है । वज्ज ऐन्द्र तापका योतक है । पाश वारुण तापका ila 
है | खडगका सम्बन्ध चान्द्री शक्तिसे है । इसलिये उसका 
नाम चन्द्रहास है | अंकुश दिक्सम्बन्धी दाक्तिसे सम्बन्धित 
है । नाग विष-संचर नाडीसे सम्बन्धित है | जिस वायु-सुत्रसे 
शरीरोमें रुद्र प्रविष्ट होता है, बही संचर नाडी कहलाती है | 
इस नाडीका नाक्षत्रिक सपे-प्राणसे सम्बन्ध है । सारे ग्रह 
सर्पाकार हैं; इनमें सोर तेज ब्याप्त रहता है । सब ग्रहरूप 
सपोंके साथ ५रुद्रात्मक' सूर्यका भोग होता Rl अतः रुद्रके 
aa सपे भूषणरूपसे स्थित है । नाग इसी उपयुक्त अर्भके 
सूचक हैं । इनकी दृष्टि प्रकाबषरूपा है। इसीकी परिचायिका 
अग्निज्वाला है । मस्तकस्थ इन्दु ( ब्रह्मणस्पतिसोम ) 
सोमाहुतिका सूचक है । अभय-मुद्रा परोरजाशक्तिकी परि- 
चायिका है | खरास्सक वाकूके अधिष्ठाता रुद्र हैं--इसका 
संकेत घण्टा है । सूर्यमे प्रकाश, ताप (अग्नि) और आहुति 
सोम ( चन्द्रमा )--ये तीनों है । रुद्रने इन तीनों ही प्रकाशोसे 
विश्वको प्रकाशित कर रक्खा है । इन तीनो प्रकाशोके सूचक 
तीन नेत्र हे । आकर्षेण-शक्तिका परिचायक पाश हे । इसी 
आकषेण-शक्तिका निर्देश “अदिस्वैरास्नासि > इस वैदिक मन्त्रमे 
निहित है; जिसके अर्थके अनुसार पृथिवीके आकर्षणका परिचायक 
रास्ना ( पाश ) है । इस आकर्षण पाशसे ही समस्त विश्व 
परस्परम्‌ आकृष्ट हे । नियतिशक्तिका निदान अंकुश है । इस 
नियतिके कारण ही सूर्य 'पथ्यासुदेति पथ्यामस्तमेतिः यह 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 


SE 


कहा गया है | जो प्रज्ञापराधसे सुद्रकी इस नियतिशक्तिगत 

नियमों ( वैदिक सनातन नियमों ) का उल्लंघन करते हैं, वे 

नष्ट हो जाते हैं | शुक्लवर्ण शान्तिका सूचक है । इसका 
फलितार्थ यहृ हे कि सद्रका रोद्रभाव शाम्ति-स्थापनार्थ है 

अथवा मूलमें सुद्र शुक्ल दै, लाल और नीला रंग उसकी 
तूलावस्थाके सूचक हैं | इस प्रकार सब अस्र-दाख आदि 

ahaa प्रतीयमान अथाँको समझाना ही निदान-विद्याका केट 
कार्य है । ( पितृ-समीक्षा ) 


उपर्युक्त अश्न-शत्ल आदि संकेतोंका रहस्य तन्त्रमरन्थाके 
अनुसार वर्णित किया गया है । अब विष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अनुसार निदानगत रहस्योके अर्थोका उद्घाटन किया जा 
We | 


महादेवके पाँच मुख पञ्चमहाभूतोके सूचक हें । दस 

हाथ दस दिशाओंके संकेत हैं | हाथोमे विद्यमान अस्त्न-शास्त्र 
जगद्रक्षक शक्तियोके सूचक हैं, जिसका फलित अर्थ यह होता 
है कि दस दिशाओमें व्यापत रुद्रकी शक्तियाँ जगत्‌की रक्षा कर 
रही हैं | हस्तगत अक्षमाला कालकी परिचायिका दै, जिसका 
फलितार्थ यह है कि काल और उसके परिणाम रुद्रके grad 
हैं | कमण्डलु जगदुत्पादक जलका सूचक है | रुद्रका चाप; 
जिसे आजगव और पिनाक भी कहा जाता है, बह्िका सूचक 
है । बाण पञ्चतम्मात्राओंके सूचक हैं अथवा निगमानुसार 
अन्न) वात और वर्षाके सूचक हैं | दण्ड मृत्युका परिचायक 
। मातु ङङ्ग, समग्र जगद्बीज परमाणुओका सूचक है | 
चर्म ( ढाल ) अज्ञानावरणका संकेत है । त्रि्वूल इच्छा; 
शान, क्रिया--इन तीनों शक्तियों 
प्रतीक है । रुद्रके पाँचों मुखोमेसे 
कहलाता है, जो जलतत्वप्रधान 
इन्दीवर औ 


का सूचक है। खडग ज्ञानका 
| औतराह मुख “उमामुख' 
` है। उमामुख महादेवके ead 
रोवर ओर adar हे । यहाँ 'इन्दीवर?( नीलकमल ) वैराग्य 
एवं दण निमेल ज्ञानका परिचायक है | रुद्रके सिरमें स्थित 
चन्द्रमा ऐश्वयंका परिचायक है | त्रैलोक्य-शमन ( नाशक ) 
क्रोधका सुचक वासुकि नाग है । विशाल और चित्र-विचित्र 
UA विविधरूपधारिणी WUE सूचक है | रक्तवर्ण 
WA जगद्धारिणी शक्तिका निदान और “तप: शोच दया 
सत्यसिति पादाः इते Baty ( श्रीमद्धागवत ) चतुष्पाद हे | | 
निदान-शाछमें प्रकृति ( मूलकारण ) को शुक्ल और विकृति 


(कार्य ) 2 कृष्णवर्ण माना हे । अतः महादेव कपूरगोर ' 
` अच्छ ) ईं। जगज्जोवनकी कारणभूत ओपचियॉ जटाएँ हैं | 
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यहतिक “विष्णुधमात्तरपुराण के अनुसार निदानगत 
HA वणन किया गया । इसके अनन्तर 'योगवासिष्ठःके 
मतसे निदान-रहस्योंका निरूपण किया जा रहा है । 

अनेक तत्त्वचिन्तक मानते हैं कि सृष्टि, स्थिति; ल्य; 
अनुग्रह ( अनुमति ) एवं निग्रह ( fale )--इन पाँच 
कार्याकी निर्मात्री पाँच शाक्तियोंके निदान ( संकेत ) पाँच मुख 
हैं | पूव्मुख सृष्टि, दक्षिणमुख स्थिति, पश्चिममुख प्रलय, 


| 

Fo TAWA अनुग्रह ( कृपा ) एवं ऊर्ध्वमुख निग्रह ( ज्ञान )का 
सूचक है बहुतसे चिन्तनशीछ महादेवके पाँच मुखोंका 
संकेत ( सम्बन्ध ) मन्त्रयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग 


f 


एवं शरणागतियोगसे क्रमशः मानते हैं । सृष्टि आदि पाँच 
कावाक हा पूवाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय 
एव ऊध्वाम्नाय--ये तान्त्रिक संकेत हैं | इनका रुद्रके पाँच 
JAN सम्बन्ध हे | रुद्रदेव कहीं प्रण्पुख भी माने गये हे | 
उनके मतमं प्रडाम्नाय होते हैं । 


अहकारात्मक ( सूर्यके अभिमानी ) रुद्र सवेभूतोंके 
आत्मा आर सवव्यापी हैं | इस अहंकारख्पी eck प्रत्येक 
WA सम्बन्ध रखनेवाली पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच मुख हूँ। 
YA जञानेन्द्रियाँ सब ओरसे प्रकाशरूप कही गयी हैं | पाँच 
Tra ( वाकू, पाणि, पायु, पाद्‌, sqa ) तथा इनके 
पाँच विषय ( बोलना; ग्रहण करना, मळत्याग, गमन एवं 
विप्रयसुखकी उपलब्धि करना)--ये क्रमश अहंकाररूपी रुद्रकी 
दाहनो एवं बायीं भुजाएं हूं | मुकुट FS ओर 
भस्मधारण विश्वधारणका परिचायक है | कपाल AT- 
Ware निदान है | इमशानवास अध्यात्ममं सुषुम्णाका एवं 
अघिदे वतमें आकारका संकेत दं | अक्षमाला वर्णपञ्चाशिक्राकी 
परिचायिका है | तीन सुग, तान काळ, अम्तःकरणत्रय) प्रणवः 
क तीन अक्षर ओर वेदत्रयी रुद्रके पांचा मुखोंके क्रमशः तीन- 
| तीन नेत्र हैं, जिनसे ब्रह्माण्डात्मक एवं पिण्डात्मक विश्व 
TIRE हैं | त्रिशूल नियुणात्मक जगतूके घारणका निदान 
| ( संकेत ) हे । चिद्धन स्द्रकी इच्छात्मक ( अहंतात्मक ) 


शस्ये अभिनय हैं । पल्य आर सृष्टि, सृष्टि और प्र्यकी 
Wait यह नृत्य अधिकतर होता है; इसलिये स्ट्र्को 
भथ्या-नट? कहते हैं | शक्ति और शक्तिमानके अभेद्की 
भर्चायिका दिव-पार्वतीकी सिष ( अर्घनारीश्वर ) मूति है । 
WATS रहित पदाथमात्रम॑ प्रतिष्ठित दब्द-बरह्म ( प्रणब ) 


शके स्पन्दनका निदान नृत्य दै । बस्तुगत परिणाम ही 


के . 
भादका जो उच्चारण होता रहता ह, वह अर्धमात्रारु॒प | 
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होनेसे इन्दु कहलाता है । यही मद्दादेवकी ua इन्दुकला 
हैं | अपनेसे उत्पन्न और अवयव बभूत दृस्य-बस्तुऑको हृदयमें 
धारण करनेकी परिचायिका मुण्डमाला हैं । रुद्रकी महान्‌ 
आकृति उसकी सर्वव्यापकताकी सूचिका हें | महादेवके 
संहारक होनेसे उनका वर्ण नीळ है | वेदने स्द्रको धूम्न एवं 
रक्तवण भी कहा हे । इनमें रक्तवर्ण सौभाग्य और विजयादिका 
सूचक हूँ तथा धूम्रवण क्षोभ एवं उच्चाटनका सूचक है 
सवगत ARR ही अहंकारात्मक रुद्रका कार्य 


अभिनवगुसाचायके मतसे निदान-रहस्योंका वर्णन इस 

TER ह । स्द्रक प्रकाशरूप होनेसे प्रकाराके ऊर्ध्व प्रसरणको 
Halle अथवा ईश कहते प्रकाशका सम्मुख होकर 
प्रसरण होनेके कारण पूर्वादिक तत्पुरुष हैं । प्रसृत प्रकाशके 
उद् कक अनुकूल होनेसे दक्षिणादिकू अधोर कहलाती है | 
प्रकाशके प्रतिकूल प्रसरणक्रे न्यून होने तथा मेय इन्दुके संस्पर्श 
होनेके कारण उत्तरादिक वामदेव कहलाती | प्रकाशके 
विमुख होनेके कारण पश्चिमादिक्‌ सद्योजात है | प्रकाश संस्पर्शके 
अयोग्य होनेके कारण अधरा £ पाताळवक्त्र अथवा 
पिचुवक्त्र दै | महादेवके पञ्चमुखोंका यह भेद पञ्चमद्दाभूतां- 
की eae कारण दै । आकाश; वायु, अग्नि जल; 
प्रथिबी-े रुद्रके मुख हें | इसमें आकाश दो प्रकारका दे-- 
एक प्रकाशमय ओर दूसरा अन्धक्रारमय | आकाशके द्रिविध 
ale महादेवको कही कही पण्युख भी कहा गया है, कहीं 
व gaga मा माने गये हैं | महत्‌, अहंकार एवं qA- 
तन्माचा हा महादवके SAAS हैं | भस्म प्रकृतिका परिचायक 
El ARS भस्मको ज्योतिका परिचायक माना हैं। 
“स्वच्छन्द A अनुसार जाएँ Belge बामेश्वर्यादि 
शक्तियांका संकेत दै । '्तन्त्रलोकःके नुसार मुकुट 
“खातन्त्र्योच्छालन? ( विकास ) का IRAR दँ । विश्वकी 
प्यायिनी द्याशक्तिका निदान अर्घचन्द्र है । त्रिविध पाशा 

क॑ सूचक सप हू । MAA अवयबोंका सूचक कपाल हैं; 
जिसका pedd यह होता हे कि सब प्रकारके प्रपश्चोंके 
अवयव महादेवक हाथों ( शक्तियों ) पर हैं । चतन्यस्फार 


= 


( विकास ) का परिचायक सिंह-चर्म & | मायाका सूचक , 
गजचम हूं |: इच्छा आदि तीन शक्तियोंके अष्टादश परिणामों 
का सूचक अष्टादश मुजाएँ हैं | अख्याति ( अव्यक्तावस्था 
अथवा अभाव ) का सूचक महाविप्र हैं, जिससे रुद्रदेव नीलः 
कण्ठ ह | ज्ञान-क्रियात्मक शक्तिका परिचायक वृषभ हे; वह 
चितू-अचितूको धारण करता हैं; इसलिये धर्म है। अर्धनारीश्वरः 
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रूपमें बामार्ध भोग्य वस्तुका परिचायक है | दक्षिणार्ध भोकतृः 
वस्तु ( जोबात्मा ) का परिचायक है, जिसका यह अर्थ होता 
है कि भोक्ता रुद्रके भोग्यवस्तु सदा वामार्धमें रहती है । नन्दी 
आदि रुद्रगण मरीचि-समृहीके परिचायक हैं । स्वगाणोके 
साथ रुद्र नृत्य करते हे--इसका अर्थ हे कि स्वररदिमयोंे 
साथ रुद्र नतेन करते हैं । ब्राह्ली-माहेश्ररी आदि सप्त 
माताएँ. काम, क्रोध आदि सप्त भाबोंकी परिचायिका हैं । 
महादेवके मस्तकमें खित गङ्गा, जाएँ, एवं सोम--ये तीनों 
अमृतके परिचायक हैँ | भस्म वीगेका एवं नग्नता शास्त्राच्छादन- 
का संकेत है | उनका सच्चा आच्छादन दयाः क्षमा, धूति 
आदि आत्मगुण हैं । महादेव, अन्य प्राकृत आच्छादनों 
( दुर्गुणों ) से रहित है । प्रल्यकालमे आवरणों ( विश्वविवर्तों ) 
के राहित्यका निदान भी नग्नता है । वस्त्र समुद्रोके संकेत 
हैं । भुजाएँ देवताओंकी सूचक हैं । मौक्तिक आभूषण 
नक्षत्रोके परिचायक हैं । केश पुष्करावर्तादे Fath सूचक 
हैं । प्राणापानका सूचक घाणेन्द्रिय हे । श्रुति और स्मृति 
रुद्रकी गतियाँ हैं । रुद्रका नीललोहित वर्ण प्रकृति-पुरुषके 
समन्वयका द्योतक है | जटाएँ. सप्तरसोंकी परिचायिका हैं । 
Byg इच्छा, क्रिया और ज्ञानात्मक शक्तियोका द्योतक है। 
अग्निरूप प्रजापतिके मूर्धासे उत्पन्न वायुमय एवं व्योमकेश 
शिवकी वायुमयी ( विभिन्न प्राणमयी ) seit विद्यमान 
gaat सूचिका गङ्गा है । जटास्थित गङ्गा ( सक्तरसों ) 
द्वारा गङ्गाधर रुद्र क्षीण ओषधियोंका पुनः-पुनः प्रतिसंधान 
करते रहते हँ, जिससे ओषधियों, बनस्पतियों और तृणादिकों- 
के मूल नष्ट नहीं होते | यह प्रभाव रुद्र-जटास्थित गङ्गाजलका 
ही है । बिश्वमै व्याप्त नादका निदान डमरू है । साधनमाला? 
के मतमै काल-रात्रिका निदान व्याप्रचर्म है । कालरात्रि 
प्रकाशरूप रुद्रको विविध waa बिवतित करती है, अतः az 
चित्रविचित्र है । ललाटमे स्थित चन्द्रमा सर्वोषधि-मूलोके 
उद्धव सोप्तका परिचायक है | सोमात्मक आपोमय यह सोम 
नीरूप बायुमे वायुरूप होकर सब ओषधियाँ और बनस्पतियों- 
का पोषक है | इस वायुरूप Rada वायुरूप शिब धारण 
करता है | गगनात्मक महादेव, अनेक ब्रह्माण्डरूप मुण्डमाला 
पहनता है | “वायुपुराण? के अनुसार AK आभूषण 
सपे हैं, जो शारीरिक अष्टधातुओंके परिचायक हैं । “अग्नि- 
पुराण? के मतमें रुद्रके भूषण सर्पोको बात-पित्त-कफात्मक माना 
गया है | रुद्र-शिरःस्थित गङ्गाप्रवाह अमृत सेवनका परिचायक 
हे | रुद्रके THT WI Weal, YA आदि शक्तियोके 
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परिचायक हैं । ( साधनमाला )। “स्कन्दपुराण? का कथन है 
कि चन्द्रमाकी सोलहवीं कला “अमा? है, जो महादेवके सिरमें 
स्थित होकर प्रकृति (विश्व) को प्रकाशित करती है। 
REA चन्द्र कला शुद्धाशुद्ध-स्वरूपिणी है । रुद्रका त्रिशूल 
और परशु दुष्ट तत्त्वोके नाशका संकेत है । आतोकी सर्वविधि 
पीडाके नाशकी सूचिका उनकी अभय-प्रद्रा है। उनका वरद- 
हस्त खरस्थाको अभ्युदयमें पहुँचानेका सकेत है । रुद्रके हाथमें 
विद्यमान मृगतन्त्रके अनुसार उनकी तीघ्रगतिका एवं “विष्णुः 
धर्मोत्तरपुराण' के अनुसार कर्मका परिचायक है । रुद्रकी 
वृषभध्वजताका रहस्य निम्नाङ्कित इलोकमे बताया गया है-- 
धर्मो हि वीय भ्रियते हि धर्मः धर्मो एतो धारयते हि रूपम्‌। 
यदू धमंयोगादिह योऽस्ति धर्मी धर्मे हते हन्यत एव तस्मिन्‌ ॥ 

अर्थात्‌ किसी भी देवताका ध्वज उसमें विद्यमान शक्तेः 
का संकेत है । जो धर्मी ( पदार्थ ) जिस धर्म (शक्ति) को 
धारण करता है, वह शक्ति उसकी ध्वजा है और ad शक्ति 
उस धर्मी पदार्थका वाहन ( आधार ) है | इसलिये ध्वज 
और वाहन दोनों एकरूप हैं | अहंकारात्मक रुद्रके वस्तुरूप 
होनेसे वह अहंकारात्मक रुद्र तत्‌.तत्‌ धर्मोको धारण करता 
है और वे धृत शक्तियाँ उसका वहन करती हैं; रुद्रकी 
बषभध्वजताका यही मार्मिक अथे हे । जैसे मेष ( उष्णता ) 
अग्निका ध्वज और वाहन दोनो हे; वैसे ही कार्तिकेयका 
मयूर ( चित्राग्नि ) ध्वज और वाहून दोनों हे । वेदने देवता 
और वाहनमें अधिक भेद न मानकर इनका परस्परमें 
वाहकवाह्मभाव-सम्बन्ध माना है | 


यक्षसृञ्ज ( यशोपवीत ) इच्छा; ज्ञान, क्रिया--इन तीन 
शक्तियोंका सूचक है । इन शक्तियोंमे aes अखिल विश्व 
सम्प्रोत है । इन तीनों शक्तियोमै एक-एकके तीन-तीन भेद 
होनेसे ये नौ हो जाती हे । अतः यज्ञसूत्र नवतन्तुमय है । 


Raum ये नौ सूत्र date नौ महाविद्या. हैं । इनका 
परस्पर सम्मेलन ही यज-सूत्रकी ग्रन्थि है) dest उपनिषत्‌ 


Fo ) को ब्रझनाडीका निदान मानती : 


यस्य शक्तित्रयेणेदं सम्म्ोतमखिल जगत्‌ | 
aad तस्मै यज्ञसूत्रं समर्पये ॥ 
( नारदपञ्रात्र ) 


बिल्वपत्र सरवतच्वमय है में जनार्द 
| बिल्वपत्रके मूलमें जनार्दन, 
मध्यमे झा, अन्तमें रुद्र एद tet सर्वदेव निवास करते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बिल्वपत्र सवोशमें च्योतिमेय है । ead तीनों गुणों 
( सत्त, रज; तम ) तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश )) 
तीनों तत्वों ( प्रकृति, जीव एवं परमात्मा) का समभावसे 
उन्मेष है | बिल्ववृक्षमं सुवर्णकणोंका अधिक उद्रेक होनेसे 
वह श्रीवृक्ष है--“वनस्पतिस्तव वृक्षो5थ बिल्वः ( ऋग्वेद ) । 
बिल्वपत्रका स्पर्श एवं गन्ध शोक) मोह, दारिद्र्यश अपमृत्यु 
एवं अलक्ष्मीका नाशक है | उससे रुद्रका समचेन ज्योति? 
ज्ञान, लक्ष्मी) आरोग्य एवं आयुष्य आदिका वर्धक है और 
अन्धकार, अज्ञान, अलक्ष्मी अनारोग्य एवं अनायुष्यका 
भेदक है--'बिल्वं भरणादू वा भेदनादू वा? ( निरुक्त ) । 

रुद्राक्षके सम्बन्धमें शास्त्रांका मत है कि रुद्र ( सूर्य ) 
की अक्षि ( तेज ) ही वनस्पतिरूपसे परिणत होकर रुद्राक्ष 
हो गया है । केवल सौर-शक्तिके विकसित होनेपर एकवक्त्र 
( एकशक्ति ) रुद्राक्ष होता है, दो शक्तियांके विकसित होनेपर 
द्विवक्त्र, तीन शक्तियोंके विकसित aaa त्रिवक्त्र आदि 
स्द्राक्षके अनेक भेद हैं | रुद्राक्षरूपसे परिणत ये विभिन्न 
शक्तियाँ aaah सम्भावित, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तथा 
शारीरिक, मानसिक एवं बौद्ध रोगोंकी निरोधिका हैं । 
इसलिये आय शास्त्रांमे इनके धारणका विधान है | 


रुद्रका मुख्य कार्य घन पदार्थोको तरल बनाना दै। 
मूलाधार-कमल, हृदय-कमल, शिरःकमल--इन तीनों पुष्करों 
( कमलों ) में रहनेके कारण रुद्रको त्रिपुष्करस्थ कहा गया 
। इनमेंसे सह्त-दल कमल ( रिरोगुह्ा ) ही अध्यात्ममें 
केलास है, अधिदेवतमें gate ही कैलास है । dem रौद्री 
भया, निद्रा, तन्द्रा, ga, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी, 
Wi रुद्रकी दस कलाएँ हैं ( परशुरामकप्ससूत्र ) | 
अध्यात्ममे ब्रा रजोमावमेंश विष्णु सत्त्वभावमें, रुद्र क्रोध- 
भावमें स्थित हैं | अधिदैवतमें परथिवीमागमें ब्रह्मा, जलभाग- 
में भगवान्‌ विष्णु एवं तेजोभागमे रुद्र स्थित हैं | ( ब्रह्मसंधान ) 


*लिङ्गपुराण? के मतसे पञ्चमुखका रहस्य इस प्रकार है | 
रुद्रका पहला ईशान-मुख ( आकाशात्मक ऊर्ध्वमुख ) भोग्य 
प्रकृति-वर्गके भोक्ता क्षेतरज्ञरूप शक्तिका परिचायक है | यह 
इशानात्मक क्षेत्रशशक्ति (मुख) ही प्राणिमात्रे श्रोत्ेन्द्रिय-रूप, 

WSIS शब्दतन्मात्रारूप एवं आकाश-रूपसे परिणत हो 
गयी है। इनमेंसे शब्द-तन्मात्रा आकाशकी जननी है एवं आकाश, 
अणु, मध्यम तथा परम महत्‌ परिमाणका जनक है । इन 
त्रिविध परिमाणोंके कारण वस्तुएँ ( प्रमेय ) छोटी-बड़ी 
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मध्यम आकारकी हैं । दूसरा तत्पुरुष नामक पश्चिम मुख 
परमात्म-गुट्दा प्रकृति-शक्तिका सूचक है । तत्पुरुषशाक्ति ही 
त्वगिन्द्रिय रूप; पाणि ( हस्त )-खूप, स्पश-तन्मात्रा-खूप एवं 
वायुरूपसे परिणत हुई है । विश्वमै व्याप्ति ( फैलाना ) 
इसका कार्य है | तीसरा अप्रोर नामक दक्षिण मुख बुद्धिशक्ति- 
का निदान है । बुद्धिके ही धर्म, अधर्म; ज्ञान, अज्ञान; विराग; 
राग, ऐश्वर्य, aad ( अस्मिता )--ये आठ अवतार हैं । 
प्राणिमात्रके शरीरमें चक्षु-रूप; पादेन्द्रियखूप, गब्द-तन्मात्रा- 
रूप एवं अग्निरूपसे एक ही अघोरशक्ति परिणत हो गयी है। 
यही विश्वका प्रकाश है | चौथा वामदेव नामक उत्तर मुख 
सर्वत्र व्याप्त महादेवकी सुन्दर मूर्ति अहंकार-शक्तिका द्योतक 
है । यही वामदेव-शक्ति रसनेन्द्रियरूप, पायुःइन्दरियरूप) 
रस-तन्मात्रा एवं जरा--इन रूपोंमें परिणत हो गयी है | यह 
जलात्मक-रूप विश्वका संजीवन है | वामदेवका अर्थ सुन्दर 
देव होता है; विश्वमे जल ही सुन्दर है । पाँचवाँ सद्योजात 
नामक Yaga सब शरीरमें विद्यमान मनःशक्तिका सूचक 
हे | यही सद्योजात तत्त्व सब शरीरोंमें प्राणेन्द्रिय-रूप; उपस्थे- 
Ram गन्ध-तन्मात्रारूप और एथिवी-रूपसे परिणत हुआ 
है। यह पार्थिवी-शक्ति विश्वकी आधार है | इस प्रकार रुद्रकी 
पञ्चमुखात्मक पाँच शक्तियाँ २५ aa परिणत होकर 
विस्तृत विश्वाकारको धारण कर रही हैं | 

TAARA श्रीअभिनवगुप्तने चित्‌; स्पन्द) ज्ञान; इच्छा 
एवं कृति ( प्रयत्न )--ये पाँच कलाएँ रुद्रके प्रतिमुखसे 
सम्बन्धित मानी हैं। अतः रुद्र इस प्रकार २५ तत्तोंमें 
परिणत होकर विश्वाकार बना हुआ है । श्रीमधुसूदनजीका 
कथन है कि वह पञ्चमुख विभु रुद्र प्रतिमुख एकादश भेद- 
भिन्न है | इसलिये ५५ भेदोसे भिन्न होकर विश्व-रूप धारण 
कर रहा है । जब इन ५५ प्राणोंका परस्परमें यज्ञ ( समवा- 
यात्मक ) सम्बन्ध होता है, तब वे शक्तियाँ प्रमेयरूपमें परिणत 
होकर विश्वरूप धारण कर लेती हैं | अतः वस्तुमात्र उस रुद्र- 
का लिङ्ग ( अनुमापक ) है। 


शिव ओर रुद्र 


देवता-तत््व अग्नि और सोम--इन दो भागोंमें विभक्त 
है । इनमें अग्नितत्व अग्नि, वायु और सूर्यरूपमें परिणत 
होता है । सोम वायु और आप-रूपसे विवर्तित होता है। 
इनमें आग्नेय वायु रुद्र है और सौम्य वायु शिव है, जैसा 


rary, वडी, ओर, विद्या, hA TREN art Kesha ( कपिष्ठल- 
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संहिता ) इस बैदिक wea कहा गया है | रोपात्मक ged 
र्त्त ही जत्र जल ( सोम ) से युक्त होता है, तब वह 
शिव अथवा साम्य सदाशिव कहलाता है । एक ही तत्त्व 
अवस्था-भेदसे रुद्र और रिव रूपमे बिवर्तित होता रहता है | 
यह तो अवस्था-भेदसे रुद्र और शिवकी परिभाषा हुई; कित 
यत्कालावच्छेदेन वह तत्त्व रुद्र हे, तत्कालावच्छेदेन वह शिव 
भी है । सुदर विश्वके नाशक) gaio ( नाशक 
शक्तियों ) का नाशक है । इसलिये सब वस्तुओंक्री रक्षा 
करनेके कारण वह शिव भी है । यदि रोपरूपी रुद्र ओपधियो 
बनस्पतियों, पञ्च॒, पक्षियों, प्रस्तर तथा Uae मात्रा- 
रूपसे न रहे तो Teale इनको कभी नए कर डाले | 
इनकी रक्षाके लिये वह स्थिरथन्वा, विप्रेषु और तिग्मायुध 
होकर भेषज-रूप हो रहा है-..'रुढ्ः किलास भेषजम्‌! ( 


HT. 
वेद ) | भेषजरूपता ही शिवकी शिवता है । 
S —. 
Wh व्यूह 
देवता-तत्वसे अभिन्न होनेके कारण रुद्र-तत्त भी ६ यूह 


( प्रकारो ) में विभक्त हे--१ प्राकृत पदार्थरूप, २ प्राण-रूप, 
३ अभिमानिरूप, ४ सौम्य-प्राणि-खूप, ५ नाक्षनिक प्राण-रूप, 
६ औपासनिकरूप | इनमें अक, धत्तुर, विष आदि उम्र 
प्राकृत पदार्थोका उत्पादक प्राृत-शक्तिरूप पहला रुद्र है। 
काम, क्रोध, मोह) दम्भ आदि प्राणात्मक रुद्र दूसरा है। 
अके, धत्तर एवं काम, क्रोध आदिका अभिमानी तीसरा 
व्यूह है । ज्योरस्नावासी सौम्य-प्राणि-विशेष चौथा प्रकार है | 
मूल, ज्येष्ठा आदि नक्षत्र-सम्बन्धी प्राण पाँचौँ व्यूह दै । 
“प्रकृतिवत्‌ Fa: कतेव्या?--इस न्यायसे IRAN व्याप्त 
रुद्रका अपने संकल्प-भेद-विभिन्न रूपोमे अभिव्यक्त संकल्पज 
प्रतिमामै आना पाँचौँ अर्थ है । वेदोमे इन सब ait 
लिये रुद्र-शब्दका प्रयोग हुआ है | प्रकृति-शक्ति-रूप ( तत्त्वा- 
त्मक ) रुद्रः प्राण-रूप रुद्र, अभिमानि-रूप रुद्र सर्वव्यापक 
एवं अप्राणिविध हैं । इनको लक्ष्यमें रखकर श्रीअभिनचगुस- 
का कथन है-- 
न खल्वेष शिवः शान्तो नास कश्चिद्‌ विभेदवान्‌ । 
सवेतराध्वव्याबरुत्तो घरतुल्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 
सहाप्रकाशरूपा हि येयं संविद्‌ विजम्भते। 
a शिवः शिवतेवास्य वैश्वरूप्यावभासिता ॥ 
( तन्त्रालोक ) 


अर्थात्‌ जगतसे भिन्न घटवत्‌ एक देशमै स्थित कहीं 
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भी शान्त शिव नहीं रहते । यही प्रकाश-रूप संवित्‌ जो 
सब जगह सब रुपोंसे रही दै, वही शिव है | विश्व-रूप- 
से भासना ही उसकी शिवता है | 
एकादश रूद्र 

“प्राणा बाव रुद्रः? इस वेदिक प्रमाणके अनुसार अध्यात्ममें 
मुख्य प्राणात्मक एवं अधिदेवतमें सूर्यात्मक एक रुद्र है | 
प्राण, अपान आदि भेदःभिन्न अनेक प्राण एवं सूर्यकी 
अनेक रश्मियाँ अनेक रुद्र हैं । रुद्रॉंका कार्य भी कठिन 
ट्रव्योको तरल बनाकर पदार्थोकी रक्षा करना है । रुद्रगण 
नील-लोहित हैं; फिर भी शोचिपू-केरा A gad हैं | 
रुद्र-बायु चतुष्कमां होनेसे चतुर्भुज है । रुद्रोंके वर्ण रक्त, 
पीत, हरित आदि हैं । पदार्थोमे विद्यमान संचरण ही adat 
कार्य है | रुद्रोंका आयुध fae है । रुद्रगणोंके लिये 
“जवलन्तः वर्षन्तः द्योतमाना:ः आदि अनेक विशेषण मिलते 
हैं, जो teh कायोंके निर्देशक हैं । प्रथ्वीमें विद्यमान 
“अज्विराग्नि! रुदर है। अङ्गिराग्निके पुत्र रुद्रगण हैं । स्द्र-गरणो- 
के पुत्र wea हैं । रजोगुण ( रक्तवर्ण ) एवं तमोगुण 
( कृष्णवर्णे )--इन दोनोंका समन्वित वर्ण नील-लोहित होनेसे ये 
नील-लोहित कहलाते हैं । वेदने रुद्र-गणोंका वर्ण ya भी 
माना है; जो उच्चाटन तथा मारणका सूचक है । रुद्रगण 
संख्याम ११ हैं ।% सामवेदीय 'जैसिनीय ब्राह्मण” का कथन 
है कि Brew छन्दके अक्षर ४४ हैं । Beep छन्द्के 
साथ सम्बन्ध होनेसे रुद्रोकी संख्या भी ४४ है | “काठक- 
संहिता? स्द्रोकी संख्या १० मानती है । प्रतिवस्तुकी रक्षाके 
RA १०-१५ रुद्र प्रतिदिशाओमें रहते हैं | जेसा कि 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशो- 
ध्वाः---डस कपिष्ठल-संहितोक्त वाक्यसे रुद्रोंकी संख्या १०० a 
जाती है । इनका वर्णन FAF कारण ग्रन्थ 
“शतरुद्री? हो गया है | जिस दिशा 
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के रुद्र नित्रेल पड़ जाते 
SR “स्कन्दपुराण? का 

आवेदन है कि रुद्र बोधनात्मक ( ज्ञानरूप ) हैं, जिनके 
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स्द्रा वै तव प्रोक्ता मया प्रिये । 
दश ते वायवः : ग्रोक्ता आत्मा चैकादश 
तेषां नामानि वक्ष्यामि वायूनां 29 
प्राणोऽपानः समानश्च ह्यदानो व्यान 
नागः ga हुकले देवदत्तो 


दर्द 


शा स्मृतः ॥ 
भे क्रमात्‌ । 
एब च ॥ 
` धनंजयः । 
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अविकाशमे वस्तु जड कही जाती है । स्पन्द ही जड-चेतनका 
विभाजक है | रुद्र स्पन्दात्मक है | 
पार्वती 

“इच्छाशक्तिरूपकुमारी? इस 'पाशुपतसूत्र? के प्रमाणसे 
महादेव रुद्रकी इच्छाशक्ति ही पार्वती है । इच्छाको ही प्रकृति 
कहा गया है | स्कन्दपुराणीय Raa गृहमेधिनो गृहिणी 
प्रकृतिदिव्या प्रजाश्च महदादयः? इस वाक्यके अनुसार प्रकृति 
महादेवकी पत्नी मानी गयी है । “साधनमाला'के अनुसार 
स्वाभा ( अपनी कान्ति ) ही अङ्गना है । निरुक्तकारने भी 
“आत्मैव सब देवस्य देवस्य? यह कहकर इस उपर्युक्त भावका 
अनुमोदन किया है। चन्द्रमाकी एक कलाको 'स्कन्दपुराणशने 
“अमा? कहा है; वही दक्षपुत्री 'सती मानी गयी हैं | जिस 
व्यक्तिमे उपर्युक्त अमा? नामक कलाका विकास अधिक हो, 
उसका ज्ञानमय शिवके साथ प्रेमळ सम्बन्ध रहता है और वह 
आस्तिक होता है | जिस व्यक्तिमें उक्त कलाके विकासकी न्यूनता 
है, वह केवल शुष्क कर्ममें निरत रहता है एवं ज्ञानात्मक दिवसे 
द्वेष रखता है; ऐसे व्यक्तिमें पशु-भावकी वृद्धि अधिक होती है 
और वह नास्तिक होता है | दक्षमें मानबोचित दिव्य-भाव नहीं 
है | इसका सूचक उसका मानव-मुखच्छेदन एवं पद्यु-मावका 
द्योतक अजमुखका प्रतिष्ठापन है | वस्तुतः पार्वती ज्ञान, 
इच्छा एवं क्रिया--इन तीन शक्तियोंके सम्मिलित-रूप शिवमें 
विद्यमान अहंता-शक्ति है | यह अहंता जव स्पन्दित 
होती है, तत्र पार्वती कहलाती है; क्योंकि उसमें ज्ञान, इच्छा; 
क्रिया आदि पर्व आनेसे वह पर्ववती ( पार्वती ) हो जाती दै | 
यही क्रियाशक्ति है | जवतक यह इच्छा शक्तिरूपमे दै, तत्रतक 
सती कहलाती है और क्रियाराक्तिरूपमें परिणत होते ही 

es 


पार्वती वन जाती दै । 
~ ~ 
सनापात स्कन्द 
RERIT अहंकारको स्कन्द कहा गया है | उसका 
कथन हे-- 
पुरुषो विष्णुरित्युक्तः Rat वा नामतः स्मतः | 
अव्यक्त तु उमादेवी श्रीवी पञ्चनिभेक्षणा ॥ 
ततूसंयोगादहंकार खस च सेनापतिगुंहः। 
'लिङ्गपुराणशका कथन है कि प्रकृति-पुरुषके संयोगसे 
वीर्य ९ a ` 
स्कन्न वीर्य ही “स्कन्द है | यह महत्तत््त अथवा अहंकार है | 
“वेदिक ब्राह्मण ग्रन्थमं प्रथिवी-पिण्डस्थित अग्नि प्रजापति नामसे 
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वैश्वानराग्नि, कुमाराग्नि, चित्राग्नि एवं पाशुकाग्नि-- 
इनमेंसे कुमाराग्नि ही स्कन्द है | वह कुमाराग्निरूपी 
स्कन्द चित्राग्नि ( मयूर ) रूप वाहनपर स्थित है । कालाग्नि 
रुद्र ( नामिस्थ वहि ) एवं ऊध्व॑मस्तकस्थ शान्तिपूर्णामृतरस- 
रूपा पाव॑ती--इन दोनोंका sha तेज एवं शग्राङ्कका 
स्फुटमिश्रण ही "कार्तिकेय? है | यह अन्तःकरणरूप है । 
कार्तिकेयके हाथमें विद्यमान शक्ति आग्नेय सामर्थ्य ( ज्ञान ) 
है | ज्ञान ही देवताओंका सेनापति है । द्यावाप्रुथिवीके सम्पकसे 


S 


स्कन्न वीर्य ही “स्कन्द? हँ, वह संवत्सराग्नि-रूप है । संवत्सरकी 
छः WAC उसके छ; मुख हैं ओर बारह मास ही बारह मुजाएँ, 
हैं। “अहंकार स्कन्द है? इस पक्षमें मनसहित पाँच Mza 
उस स्कन्द्के छः मुख हैं | तन्त्र-शासत्रका कथन है-- 


w 361 


am 


इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपशक्तिधरं भजे। 
शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकम्‌ ॥ 


इच्छा, शान एवं क्रियाका समवेत रूप ही स्कन्दके 
aad रहनेवाली शक्ति दे और वह स्वयं ज्ञान-स्वरूप है | 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंके ज्ञानात्मक संयोगसे उत्पन्न अपूर्व सामर्थ्य 
ही शक्ति है । 

> 
गणश 

'ब्रह्मवैवतैपुराण का कथन है कि कल्याण एवं 
ह्षरूपात्मक गणेश है | “गणास्या विघ्ननाशिनी? इस तान्त्रिक 
सिद्धान्तसे किसी भी देवताकी गजमुखता विध्ननाशिनी 
शक्तिकी सूचिका है | “वराहपुराण?में आकाशको “गणपति? कहा 
गया है | आर्यशक्तिका सूचक गजमुख है | 'भावनोपनिषद्‌?का 
कथन है कि "सुमति? और “कुमति?--ये दो शक्तियॉ उनके 
दन्त हैं; Sada “सुमति? नामक एक ही दन्तको गणेदाजीने 
सुरक्षित रक्खा है | Hak? नामक अशुभ दन्तको उखाइक्रर 
अपने हाथमें ले Gar है | नेंदानोंक्री परिभाप्रामें इसका यह 
अर्थ होता है--*कुमतिको इन्होंने दबा रखा है ।? प्रथिवीमें 
विद्यमान “मूषक? नामक अग्नि उनका वाहन है । मूलाधारः 
शक्ति ही गणेश है, ऐसा तान्त्रिक मानते = | आकाश सर्वाधार 
हे, अतः आकाशा अथवा दाब्द-तन्मात्रा गणेश सिद्ध हो 
जाती है | आकाशकी उत्पत्ति अहंकार ( स्कन्द ) के अनन्तर 


, शिव-शक्तिसे हुई है, अतः वह पार्वती एवं शिवका पुत्र है | 


देश) आयतन एवं काळ सब कार्योके सामान्य कारण हैं; अतः 
SMR प्रथम आवश्यक है | 'वैखानसागमश्के मतमें 


अभिहित किया, गूम दै.) ऽइ, पि ०७६7८ PUR Bender S ak दी परिणाम 
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हैं, इसलिये आकाश गणाधिपति है । गणेशक्री महोदरता 
उसकी सवोधारताकी सूचिका है | हस्तिमुखका क्रमशः क्षीण 
शुण्डादण्ड क्रमश; शाब्दतन्मात्रासे लेकर गन्धतन्मात्रातक 
अथे शक्तिके विभिन्न परिणामांका परिचय है | इससे यह भी 
सूचित होता है कि शब्द-तस्मात्राकी अपेक्षा स्पर्शतन्मात्रा 
अल्प ( व्याप्य ) है । शब्द-तन्मात्रासे लेकर गन्ध-तन्मात्रातक 
सब तन्मात्राएँ गणेशरूप हे; क्योंकि ये भूतोंकी आधार हें । 
आज भी महाराष्ट्रमे बरक्षादिकी मुख्य जड़को गणेश-मूल 
कहते हैं | 
शिवलिङ्ग 
“लयनाल्िङ्गमित्याहु>--इस सिङ्गपुराणीय वाक्यके 
आधारसे कार्य-समूह जहाँ लयको YA होता है, वह तत्त्व 
लिङ्ग-पदवाच्य है | कायोंका ल्य अक्षर-तत्त्ममें होता है; 
अतः क्षरतत्त्वसे वेष्टित अक्षर तत्त्व ही लिङ्ग हे । वह तत्त्व 
तत्त्वचिन्तक कपिलकी परिभाषामे अव्यक्त अथवा neq 
है ओर वह क्षरात्मक अहंकारसे वेष्टित है । cat इसी 
अवस्थाको ब्रह्म कहा गया है-- 
प्रकृतिश्च gaia परं ब्रह्म प्रकीर्तितम्‌। 
पुमान्‌  बिन्दुस्तद्वदने नादरूपा जगन्मयी ॥ 
Regie शिचः पुंसः योनिनादस्वरूपिणी | 
-हठसंफेतचेद्रिका 
अर्थात्‌ प्रकृति तत्व और पुमान-तत्त्व--इन दोनौकी यामल 
( सम्मिलित ) अवस्था ही परब्रह्म-शब्दसे अभिहित की जाती 
हे । इनमेंसे निदान-शास्त्रानुसार पुमान-सत्त्तका सूचक बिन्दु 
है । बिन्दुतत्तकों परिच्छिन्न ( वेष्टित ) करनेवाली प्रकृति है | 
इसी अर्थको दूसरे शब्दोमे यों कह सकते हैं कि पुमान्‌तत्त्वका 
लिङ्ग ( Fre ) विन्दु है और maan लिङ्ग ( चिह्न ) योनि 
हे । अतः क्षरात्मक योनि रूप नादसे आलिङ्गित अक्षर तस्त ही 
शिवशक्तिकी अव्यक्तावस्थाका लिङ्ग ( अनुमापक ) है । ( पुरा- 
णोसत्ति-प्रसङ्ग ) निदान-भाषामें बिन्दुका निदान ( संकेत ) 
लिङ्ग है | नादका निदान ( संकेत ) योनि है । प्रकृति ही 
पीठ है; जीव छिङ्ग हे । 'प्रकृतिस्तस्प पत्नी च पुरुषो Bae 
अथवा प्राण लिङ्ग है, अग्नि पीठ है । प्राण अथवा जीव दोनो 
ही दीपाकार हैं और प्रकृति एवं अग्निमे स्थित हैं सूर्य ही 
ज्योतिर्लिज् है । सिवलिङ्गका रहस्य एवं स्वरूप बताते हुए 
“स्कन्दपुराण? ने यह कहा है-- 


अनादिमच्युतं दिव्यं प्रमाणातीतगोचरम्‌। 
अधश्चोध्वंगतं दिव्यं जीवाख्यं देहसेस्थितम्‌ ॥ 
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हृदयादि द्वादशान्तस्थै प्राणापानोदयास्तगम्‌ | 
अग्राह्ममिन्द्रियात्मानं fread काळगं AJA ॥ 
स्वरादिव्यक्षनातीत॑ वर्णादिपरिवजितम्‌ | 
वाचामवाच्यविपयमहं कारा ध रूपिणम्‌ ॥ 
हतपश्चकोशमध्यस्थे शून्यरूपं निरञ्जनम्‌ | 
एनं सदाशिवं विद्धि प्रभासे (शरीरे) लिङ्गरूपिणम्‌ ॥ 
इसका ens यह है कि जो अनादि, अच्युत, दिव्य; 
प्रमाणातीत, सर्वत्रग, हृदयसे लेकर gad स्थित है 
प्राण-अपानके उदयास्तमें दै, इन्द्रियाग्राह्म, अवयवोंसे रहित) 
जो प्राणोंमे स्थित है; व्यापक है; खर और व्यञ्जन-इन दोनोंसे 
रहित) वर्णोसे रहित, were अवस्थाओसे रहित, वाणीका 
अविषय, जिसका आधा शरीर अहंकार है, वह सदाशिव; 
जीवरूपसे हृदय-कमलमें निवास करता है | वही प्रभासक्षेत्रमे 
लिङ्ग रूपसे विराजमान है | इसका तात्य यह हुआ कि प्रकृति- 
रूप मेखलासे वेष्टित परमात्मा ही लिङ्ग ( जीवरूप अथवा 
प्राणरूप ) से बिवर्तित हो रहा है । खेद है कि विषय-कीट 
पामरोंको वेदसिद्ध निदान-विद्याद्वारा निर्दिष्ट नाद-बिन्दुके 
यामलरूपके प्रतिमात्मक fel प्राकृत लिङ्ग-योनिका 
आन्तिमूलक आभास होता है | इसे उनके घोर अज्ञान, 


मानसिक विकार अथवा Quah अतिरिक्त और क्या 
कहा जाय ! 


अष्टमूति शिव 
तस्मिन्‌ दुवे निस्तरङ्गे ससापत्तिमुपागतः | 
संविदः सध्टि-धसित्वादाद्यामे तरङ्गिताम्‌ ॥ 
सेच सूतिरिति ख्याता" ` `` `... ००.७... 
( तन्त्रालोक ) 


उपयुक्त इलोकसे उपलब्ध होनेवाले अर्थके अनुसार मूर्ति- 
की परिभाषा यह है कि प्रव, 


ie ' सब) निस्तरङ्ग शानमें तरङ्गौकी परम्परा 
US है। इसका तालये यह हे कि तत्वका सुक्ष्म अवस्थासे 
SS SAR आ जाना ही मूर्ति हे । यह इसकी मूर्ति है; 
नत यह उसकी स्थूरावस्था है--यह बोध होता है | 
गे तत्वको TERT अव्यक्त ( निराकार ) और 
येण अबस्थामें मानना अज्ञान है 

oe दै । एक ही तत्त्व व्यक्त और 

धारण करता रहता है | सूक्ष्म 


रुद्रतत्तका आठ लावस्थाओंमे 
WAN ae परिणत हो जाना 


से Rees जिनके अध्यात्म, अधिभूत, अधि- 
देवत fig उही बारवा आछाभूतिोके 


x 
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नाम; स्थान तथा कार्योका निर्देश “ब्रह्माण्डपुराण? में इस प्रकार 
किया गया है--१ रुद्र, २ भव, ३ रावे; ४ ईशान) ५ पशु- 
पति; ६ भीम, ७ उग्र, ८ महादेव--इनमेंसे प्रथम “ew? नामक 
पूर्ति सूर्यमें प्रकाशरूपसे रहती है | इसी कारण उदय और 
अस्त होते हुए सूर्यका देखना निषिद्ध माना गया है» | क्योंकि 
उस समयकी रक्तता सूर्यकी रुद्रताका द्योतक है | द्वितीय “भव? 
नामक मूर्ति रस-रूपसे जलमें रहती है । जल अथवा जलस्थ 
रुद्रको भव? इसलिये कहते हैं कि उससे प्राणी उत्पन्न होते 
हैं ओर खिर रहते हैं । जलमें रुद्र-शक्तिके निवासके कारण 
ही उसमें मल-मूत्र त्याग करना निषिद्ध माना गया है | जलमें 
थूकने, नग्न स्नान करने और मैथुनके निषेधका भी यही 
कारण है | जलमें मल-मूत्रादिके त्याग करनेसे जलस्थ रुद्रकी 
उग्रशक्तिके आघातसे इन्द्रियोंकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगती 
है । तृतीय “हब! नामक मूर्ति भूमिमें काठिन्य 
( अस्थि ) रूपसे निवास करती है | भूमिगत YA शक्तिके कारण 
ही कृष्ट ( खेती की हुई ) जमीन) मार्ग, खच्छाया तथा FA- 
तलमें मळमून्रका त्याग निषिद्ध माना गया है; क्योंकि इन स्थलोंमें 
भूमिस्थ रुद्रकी रुद्रता विशेषरूपसे रहती है, जिसके सम्बन्धसे 
इन्द्रिय-निर्वळता आना निश्चित है । चतुर्थ “ईशान! नामक 
मूर्ति वायुमें प्राणापान आदि पञ्च-प्राणरूपसे रहती है, इसलिये 
प्रवान्त वायुकी निन्दा निषिद्ध है; क्योंकि वायुका बहन विश्व 
हितार्थ है | पाँचवीं 'पशुपतिः मूर्ति उष्णतारूपसे अग्निमें रहती 
है | अग्नि खयं पद्म ( प्रमेय ) एवं पशुओं ( दृश्यवस्तुओं ) 
का रक्षक भी है, इसलिये वह अग्न्यात्मक रुद्र पशुपति कहलाता 
है। रुद्रके अग्निगत निवासके कारण ही aba अमेध्य 
( मलादि ) का जलाना; पाँव तपाना; अग्निका उलङ्घन करना 
एवं उसे अपने नोचे रखना निषिद्ध माना गया है । यहाँ 
प्रसङ्गवशात्‌ यह जान लेना भी अयुक्त न होगा कि aeg- 
पासक पारसियोंने शवको दग्ध न कर गृध्रादि पक्षियोंके लिये 
छोड्नेकी जो प्रथा प्रचलित की है, उसके मूलमें अग्निको 
पवित्र रखनेका भाव ही निहित है । पर शव तो सोम हो जाता 
है, अतः आर्योने उसके अग्निमें होमनेको निषिद्ध नहीं माना | 
अग्निमें अमेध्य बस्तुको जलानेसे उसके परमाणु वायु-मण्डलको 


दूषित करते हैं | अग्निमें पॉव तपानेसे चक्षु-शिराएँ उग्र होकर 
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कै उद्यन्तनस्तं य॒न्तं च. वर्जयेद्‌ दर्शने रविम्‌ । 

शश्वच जायते यस्मात्‌ शाश्वत्‌ संतिष्ठते तु यत्‌ ॥ 

तस्मात्‌ सूर्य न वीक्षेत आयुष्कामः शुचिः सदा । 
-= ( अह्याण्डपुराण ) 


— 


IJARA मन्द करती हैं | छठी “भीम” नामक मूर्ति 
आकाशमै सुघिर ( छिद्र ) रूपसे रहती है । उसका सम्बन्ध 
हमारे शरीरस्थ छिद्रोंसे है, इसलिये aaa तथा खुले सिर 
मलत्याग करना निषिद्ध है । भोजन, जलपान) रायन एवं 
उच्छिष्ट पदार्थोको मुक्ताकाशके नीचे न सेवन करनेके शास्त्रीय 
आदेशके मूलमें भी यही भावना है कि ऐसा करनेवालेकी 
शक्तियोंकी भीमात्मक रुद्र कमजोर कर देता है। सातवीं “उम्र? 
नामक मूर्ति सोमयागमे दीक्षित aren चेतन्यरूपसे रहती दै, 
अतः दीक्षित ब्राह्मणकी निन्दा एवं उसके अपकर्मोका कीर्तन 
निषिद्ध है | ऐसा करनेसे उसके सब पाप अपनेमें संक्रान्त 
हो जाते हैं; क्योंकि उस समय दीक्षित यजमान उप्र रहता 
है। आठवीं “महादेव? नामक मूर्ति संकल्परूपसे चन्द्रमामें 
रहती है | सोमकी आत्मा ( शरीर ) ओषधियाँ हैं | अमावस्या- 
के दिन चन्द्रमा ओपधियाँ और प्राणियॉमें पूर्णरूपेण प्रवेश 
करता है, अतः उस दिन किसी भी प्राणीकी हिंसा और वृक्ष- 
का छेदन करना निषिद्ध है। अमावस्थाके दिन निषिद्ध दो 
बातोंको आचरणमें लेनेसे रुद्रकी अवज्ञाके दोषसे दूषित होकर 
शुभ संकल्योंके नष्ट होनेका भय वना रहेगा । अमावस्या- 
को दिन और रात्रिके रक्षक सूर्य-चन्द्रके दोनों प्रकाश एक 
होकर रहते हैं; इसलिये उस दिन संयम ( ब्रह्मचर्य ) से 
रहना चाहिये । 

ध्यात्ममें रुद्रकी अप्टमूर्तियाके कार्य नीचे लिखे प्रकारसे 
बताये गये हैं--पहली “रुद्र? नामक मूर्ति आँखोंमं प्रकाशरूप 
है, जिससे प्रजा देखती है | दूसरी “भव! नामक मूर्ति भुक्त-पीत 
अन्न-पान आदिसे देहका उपचय ( वृद्धि ) करती है । इसे 
“स्ववा? कहा जाता है | तीसरी era? नामक मूर्ति अध्यास्ममें 
स्थित ( तेज ) अस्थिरूपसे सब वस्तुऑके धारणकी आधार- 
भूता दै | यह आधारशक्ति ही “गणेश? कहलाती है । चोथी 
“ईशान? शक्ति प्राणायान-तृत्तिरूपसे प्राणियोंके रारीरमे स्थित दे 
और वही प्राणियोंकी जीवनी शक्ति दै | पाँचवीं raster मूर्ति 
उदरमे रहकर अशित-पीतको पचाती हँ, जिसे पाचकाग्नि कहा 
जाता है | इसीका अपर नाम “खादा हे | छठी “भीमा? मूर्ति 
देहमें छिद्रोंकी कारण है | वेदमें उसे 'दुरोदेवता? भी कहा गया 
है । सातवीं ‘sap नामक मूर्ति जीवात्माओंके वितान भाव 
( wad ) में रहती है । आठवीं महादेव? मूर्ति, संकल्यरूपसे 
प्राणिमात्रके मनमै रहती है । इस संकल्परूप चन्द्रमाके fea 
ही “नवो नवो भवति जायमानः? यह कहा गया है; जिसका 
अर्थ है कि संकल्यॉके सदेव ही नत्रीन-नत्रीन रूप बनते 
रहते हैं । 
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अभिनवगुप्तके मतमै रुद्रकी अष्ट मूतियाँ निम्नलिखित 
प्रकारोसे है--आठ नाग, आठ दिग्गज, आठ ग्रह, आठ 
भैरव और आठ गणपति | Sega के मतमै अव्यक्त 
( पुरुष ) एवं प्रधान ( प्रकृति ) अथवा महत्तख, अहंकार 
और पञ्च तन्मात्राऐ--ये महादेवकी आठ मूर्तियाँ हैं। 
मतान्तरसे १ स्वयम्‌, २ आत्मा, ३ इन्द्र, ४ सूये, ५ वायु, 
६ अग्नि, ७ जल, ८ प्रथिबी--इस प्रकार भो रुद्रकी aw- 


मूर्तियाँ कही गयी हैं । 
रुद्रका हरिहरात्मक रूप 


जिस प्रकार रुद्रका अधेनारीश्वर रूप प्रसिद्ध है, उसी 
प्रकार उसका हरि-हर रूप भी पुराणोमें वर्णित है । इसके 
अर्धे ( वाम ) भागमें हरि और अवशिष्ट अर्ध ( दक्षिण ) 
भागमें हर हैं । दोनों मिलकर एक रूपसे प्रकट हो रहे हैं। 
पायुपुराण?का आवेदन है-- 

प्रकाशं चाप्रकाशं च जङ्गमं स्थावरं तथा। 

विश्वरूपमिदं सवं र्द्रनारायणात्मकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यह विश्व हरि-हरात्मक है | इसल्यि प्रतीकोपासना 
( अङ्गोपासना ) के सिद्धान्तसे एकका उपासक ज्ञात-अज्ञात 
अवस्थामै दोनोंका उपासक है । वेदिक शाब्दोमे यह विश्व 
हरि-हरास्मक हे--इसका अर्थ यह होता है कि विश्व अग्नीपोमा- 
त्मक है । “सोमो वे विष्णु» इस वेदिक वाक्यके अनुसार 
सोमतत्त्व नारायणात्मक एवं 'अभिवे रुद्र इस वेदवाणीके 
अनुसार अग्नितत्त्व रुद्रात्मक है | दोनोंका मिला हुआ रूप 
ही यह विश्व है--'अप्लीषोमात्मकं जगत्‌? ( महाभारत ) 


कामदहन 


Saul हपंतनयो योऽसो कामो निगद्यते । 

स शंकरेण dant ह्यनङ्गस्वसुपारतः ॥ 
( वायुपुराण ) 
अर्थात्‌ ga (कंद) सबको रावेयुक्त बना देता है । 
ज्ञानरूपी शंकरने उसे जला दिया | बह्‌ स्थूलरूपसे जल जानेपर 
भी सुक्ष्म वासनास्पसे प्राणिमात्रके हृदयमें रहता है । अतः 
निष्काम (ARRI) हो जाना ही काम-दहन हे । 
त्रह्माके ua अभिप्राय यह है कि मानसाग्नि ब्रह्माका 
qfaat सिर है, बह सच्वरूप हे; उसका रजःसम्पक्त तमोगुणसे 
as हो जाना ही R हे--'सुमोह रजसा 

qa? ( स्कन्दपुराण ) | 


दक्ष यज्ञ विध्वंस 
MEV अनुसार बोधात्मक स्द्रद्वारा यज्ञ 
( प्राणरूप-दक्ष ) के सुष्क ( प्रजनन-शक्ति ) का नाश 
कर दिया जाना ही दक्ष-यश-विध्वंसहै | बस्तुमें विद्यमान प्रजनन- 
शक्ति ही दक्ष है । ज्ञानात्मक शिवकी पत्नी सती ( बुद्धि ) 
है । बुद्धि प्राणात्मक दक्षकी अन्यतम शक्ति दै, अतः वह 


दाक्षायणी कहलाती है । ज्ञान-रुद्र एवं बुद्धि ( सती ) के 


तिरस्कर्ता प्राण (दक्ष) का यज्ञ ( कार्य ) विश्वके लिये 
अम्युदयात्मक न होकर नाशक होता है । यह वायुपुराणोक्त 
अर्थ अध्यात्मपक्षका है । अन्य पुराणोंमें आधिदेवत तथा 
आधिभोतिक पक्षमें इसके तात्पर्यान्तर भी है; क्योंकि पुराणोंके 
उपाख्यान अनेक अभिप्रायोंको लिये हुए होते हैं । 


मोहिनीपर मोह 


afi वरुणानीरभ्यकामयत्‌, तस्य तेजः परापतत्‌, 
तद्चिरण्यमभवत्‌ । aft वरुणानीरभ्यकामयन्त । ताः 
समभवन्‌ | यदग्ने रेतो$सिच्यत, तद्धरितमभवत्‌, यदपां 
तद्रजतम्‌, आपो वे वरुणानीः' ( कपिष्ठल-संहिता ) । इन 
वेदिक वा्योंका तात्पर्य यह है कि अग्नि (रुद्र) ने जल 
( सोम ) की कामना की और वह उसके साध मिल गया; 
मिलनेपर जलसे प्रतिमूच्छित अग्नि ( रुद्र ) देवता ( तत्त्व ) 
धाठु-उपघातु-स्पर्म परिणत हो गये । सुद्र ( अग्नि ) तत्त्वकी 
प्रधानता और वरुणानी 


८ ( मोहिनीर्स ) जलकी न्यूनतामें 
WA जाता हे । रुद्रतत्वकी और वरुणानी तत्वकी 
अधिकतामे रजत बन जाता है । det रुद्र-तत्त्वकी 
अप्यल्पता और वरुणानी-तत्तकी अत्यधिकता हैं । सोमसे 
अग्नि ( रुद्र ) का मूल्छित ( मुग्ध ) हो जाना ही रुद्रका 
MAR आसक्त होकर पीछे दोडूना है । मोहिनी नाम 
सुन्दर वस्तुका हे । वेदमें ख्री-रूप जलको सुन्दर कहा है। 
इस प्रकार वेदोक्त नैसर्गिक धातु-निर्माण-प्रक्रियाका वर्णन 
ee आदि पुराणोमें मोहिनीकथाके रूपकसे किया 


आधुनिकांका अज्ञान 

वेदों, तन्नो और पुराणोमें ऋषियोंके 
सम्बन्धमे प्रमाणोके आधारसे यह चर्चा की 
स्ट देवताके विषयमे आधुनिकोंकी कल्पना 
मूलक हैं, यह विदित हो जाता हे | 


अभिप्रेत waa 
गयी हे | इस चर्चासे 
एँ. कितनी भ्रान्ति- 
उन्होने अपनी श्रा न्तमूलक 
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कव्पनाअंके आधारसे यहाँतक कहद डाला है कि cee, गणेश 
आदि देवता अवेदिकहोनेसे अनार्य-देवता हैं । आयोंने अनायोंसे 
जब संधि की, तब उनके देवताओंको अपने देवताओंमें 
मिलाकर उन्हें मान्य कर लिया |? उन्होंने अपने अज्ञानमूलक 
yan कारण आर्योके इतिहास; TIAR, सामाजिक व्यवस्था; 
देश ( वासस्थान )) काल ( उद्गम-समय ) आदि-आदि 
सब्र विषया में विपर्यास उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप 
बुद्धि-भ्रम उत्पन्न हो जानेसे इस ऋषिप्रोक्त प्रा चीन वैज्ञानिक, 
सांस्कृतिक मर्यादाओसे दूर होते जा रहे हैं । खेद है कि 
भारतकी वैज्ञानिक एवं संस्कार-सम्पन्न परम्पराके, रहस्थोको 
न जाननेके कारण, उन लोगोने संस्कृत भाषाके कतिपय 
शब्दोंका विचित्र, अघटित एवं ng अर्थ करनेमें कुछ 
भी संकोच नहीं किया है | उनकी संकीर्ण दृष्टिमें “नर्मदा 
शब्द AP का अपभ्रंश है; जिसका अर्थ वे यह करते हैं 
कि नर-बलि देनेवाले ada मानव जहाँ रहते हों) वह नर्मदा 
है। इन shat मनुप्याँसे वे रुद्रका सम्बन्ध भी जोडते हैं, 
जब कि संस्कृत भापामें “नर्मदा? का अर्थ होता है 

शान-प्रधाहिनी नदी adat नदीवरां चिद्रपां विशालाम्‌? 


` ( वेखानसागम | ) 


पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं उनके शिष्य भारतीय विद्वानोंकी 
यह कल्पना भी नितान्त मिथ्या है कि “रुद्र कोई मनुष्यविध 
प्राणी था ओर वह महान्‌ क्रूर था, डसीका वर्णन वैदिक 
RAA ओर पुराणोमें है |! उनकी इस कल्पनाको-- 


क्षोणी रथो विधियंन्ता शरो5हं (विष्णुः) मन्दरं धनुः । 
रथाङ्गे चापि चन्द्राकौ युद्धमस्य च त्रैपुरे ॥ 


--यह श्लोक ही खण्डित कर रहा है, जिसका अर्थ यह दै 
कि एथिवी ही महादेवका रथ दै, सारथि बरह्मा है, शर भगवान्‌ 
विष्णु है, धनुष अग्नि ही है, चन्द्र और सूर्य ही रथके चक्र हे । 
यह युद्ध थिवी, अन्तरिक्ष ओर द्यु-छोक-रूप अधिदैवत एवं 
नाभि) हृदय और शिरोरूप आध्यात्मिक त्रेपुरोमे होता रहता 
है, जिसका फल उभयत्र सुख-शान्ति दै | 


“निरुक्त? में रुद्रदेवताके इस घोर किंतु परिणाममें 
शान्त( शिव ) रूपका निर्देश करते हुए TRAD बैदिक. 
ऋचाओंको उद्धत किया है, जो इस प्रकार है-- 

९ इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेषवे देवाय स्वधावने | 
अषाढाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु न; ॥ 
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रेयातेदिथुदवसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परिसा ANE नः; 
सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः । 

प्रथम ऋचामें ‘gar गिरः)? “भरता श्णोतु नः? ये पाँच 
पद स्पष्टाथक हैं | अन्य पदोंकी व्याख्या यह है कि पिण्ड, 
( अध्यात्म ) ब्रह्माण्ड ( अधिदेवत ) एवं भूत ( आधि- 
भौतिक ) भेदसे त्रिविध विश्वमै तीन तन्त्र हैं । अर्थतन्त्र, 
प्राण-तन्त्र+ शान-तन्त्र--इन Aah क्रमशः रुद्र, विष्णु और 
ब्रह्मा संचालक एवं अधिकारी हैं | इसलिये ब्रह्मसूत्रे 
इन तीनो देवताओंको आधिकारिक देवता wer गया दै | 
इनमेंसे अर्थ-तन्त्रके संचालक रुद्र हैं ओर वे ही पदार्थोंके रक्षक 
होकर उन्हें नाशक शक्तियोसे त्रिविध रीतियोंद्रारा ama हैं | 
बहुत-से पदार्थोमिंसे नाशक शक्तियोंको निकाळनेके रूपभे 
वहुतसे पदाथाँमें नाशक झक्तियोंको व्यवस्थित बनानेके 
रूपमे, बहुत-से पदा्थोमिसे नाशक शक्तियोंको नष्ट करनेके 
रूपमै रुद्रके पदार्थ-रक्षणकी त्रिविध रीतियाँ हैं | 

मन्त्रमै प्रयुक्त "स्थिरधन्वने? का अर्थ है कि रुद्रकी 
घनुःशक्ति बडी प्रबल दै | धनुःशक्ति अस्त्र-शक्तिया ( असन- 
शक्तियों ) में अन्यतम है | अस्र-शक्तिका रूप आदित्य-सदृश 
है, वह zana दोष-गणोंका उच्चाटन अथवा दाइ करती दै | 
“परशुरामकद्पसून्र’ के अनुसार saath मोइनरूपा भी 
हे) वेदने देवताओंका धनुष आज्य-( तेज ) वायु-वहि- 
अहंकार-रूपास्मक माना है | अतः वेदोक्त धनुष-शब्दके 
अर्थके अनुसार 'स्थिरधन्वने’का अर्थ यह हुआ कि रुद्रका 
प्रकाश-वायु-अग्नि-अह्दंकाररूप धनुष स्थिर तथा हृढ़-प्रकाश 
है और वही नाशक शक्तियोके निरसनमें समर्थ हो सकता है | 

‘क्षिप्रेषवे? का अर्थ यह है कि रुद्रकी बाणास्मिकशाक्ति 
क्षिप्र ( नाशक शक्तियोंको शीघ्र दब्रानेवाळी ) है। वेदने 
बाणशक्तिको अग्नि, वायु, सूर्य, अन्न, वर्षा, इन्द्रिय, शब्दादि 
विषय एवं क्रियाशक्ति आदि walt माना है। “पञ्चरात्र? 
ने बाणात्मिका शक्तिको कुट्टनात्मक ( दोषापनोदक ) माना है 
( कुट्ने तु शराव्मना-पञ्चरात्र ) | रुद्रदेव अपने बाणोके 
द्वारा नाशक शक्तियोंका द्रावण, शोषण, बन्धन, मोहन एवं 
उन्मादन करते हुए उनका शासन करते हैं | 


“तिग्मायुधाय'का अर्थ है कि रुद्रकी आयुध शक्ति बड़ी 
तीक्ष्ण है; इसलिये उन्हे 'तिम्मायुध? कहा गया है) आयुध- 
शाक्तिके शर, कुन्त, असि; मुद्गर, चक्र, पट्टिश, वज्र, as, 
ऋषि, शक्ति) इषु, चाप आदि कई भेद हैं । ये सब आयुघ- 
शक्तिके रडिमरूप हैं | तन्त्रोंका यह सिद्धान्त है कि देवता 
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दी अपने अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध एवं आकल्प--इन चार व्यूह 
( विभागों ) में परिणत हो जाती है । “निरुक्त? में “यास्क? 
का भी यही मत हे कि 'आस्मैचैषां रथो भवति आत्मा 
AI आत्मा आयुधम्‌, आत्मा इपवः) आत्मा सवेम्‌+ 
( ज्ञायादि ) देवस्य देवस्य इति ।' इसका फलितार्थ यह होता 
है कि आत्मा ( देवता ) ही अपने रथ, बाहन, आयुध, 
इषु एवं पत्नी आदि रूपोर्ते परिणत हो जाती है। इस 
सिद्धान्तसे रुद्रके चाप, बाण, आयुध आदि रुद्रके रश्मिरूप हैं | 
HART अपनी VAP FAST चाप, बाण एवं आयुधास्मक 
शक्तियासे विश्वनाशक शक्तियोका नाश करते हैं | ओषधि, 
वनस्पति, पुष्प एवं फल आदिके उत्पादनमें सहायक बनते हैं, 
अस्नोत्पादक और जीवनीय शक्तियोंके निर्माता हैं और स्वयं 
अनभिभूत रहकर नाशक शक्तियांका नाश करते रहते हैं । 


ऐसे रुद्रदेवसे स्तुतिद्वारा सम्बन्ध जोड़ना प्रथम मन्त्रका 
अभिप्राय है। 


१ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षेमिषव: | 
२ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येपां चात इषवः | 
३ नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येपामन्नमिपवः | 


इन आयुर्वेदिक श्रुतियोंके आधारपर इनसे पूर्व 
उपरिलिखित ‘ar ते दिद्युत्‌ अवसृष्टा दिवस्पारे' इस ऋचाका 
यह अर्थ होता है कि हे रुद्र | विकृत वर्षा, वायु ओर अन्नसे 
उत्पन्न अतिसार, मन्दाग्नि, शूळ आदि रोगोंक्री उत्पादक 
और विध्वंसक शक्तियोके नाशके लिये आपके द्वारा प्रथुक्त 
wal संरक्षक शक्तियाँ qa, अन्तरिक्ष ओर yaad 
घूमती रहती हैं। वे विश्वमे “सर्वजनहिताय? “सर्वजनसुखाय? 
प्रमाणित हाँ--ऐसी कामना है। इस कामनाका मूल az 
है कि विश्वमे रोगोके मूल रुद्र, यम, वरुण, निऋति--ये 
चार देवता हैं | विविध ज्वर, महामारी और उन्माद आदि 
रोग रुद्र-जन्य हैं। मूर्च्छा, मृत्यु, आङ्ग-भङ्ग प्रभति यम-जन्य हैं। 
संधिवात, शूळ, पक्षाघात आदि वरुण-जन्य हैं | महाशोक; 
कलह, दारिद्रय आदि व्याधियाँ निम्न ति-जन्य हैं । इन 
देवताओंमें रुद्र प्रथम और मुख्य हैं | अतः उक्त व्याधियोंसे 
मुक्ति पानेकी कामना करते हुए रुद्र-देवतासे सम्बन्ध जोड़ना 
ही ध्या ते दिद्युत्‌? इस ऋग्वेदीय ऋचाका ध्येय है | हम 
भी इस वैदिक आदेशके पालनार्थं Ù नमः शिवाय; 
शिवतराय? उच्चारण करते हुए इस लेखका समापन करते हैं | 


. र 

| प्रलयंकरके प्रति | 
% ( लेखक--भ्रीरसिकविहारी मंजुळ, एम्‌० ए० ) Y 
Y नेति नेति हे निरपेक्षित-नीतो के नायक | 
Y कुखुमायुध-रिपु हे fa हे ayamas ४४ 
Y सजक विधाता, विष्णुरूप हो संखृति-पालक । पट 
agers विकट प्रलयके हो संचालक ॥ डु 
% परम-शान-भंडार, भक्तिमय हे भूतेश्वर। y 
रे चत्य तुम्हारा होता ताण्डव-तुझ-भयंकर ॥ Y 
y तुम्हो नित्य हो, तुम्ही सत्य हो, हे जगदीश्वर । Y 
Y नीलकण्ठ | तुमको प्रणाम शत-शत उर के कर || My 
y SEBS) हे ह॒क्ष-यज्ञ-विध्यंस-विधायक | vy 
y ्र्मचय-पद्‌ हे अखण्ड, हे aaa Y 
y हे उदार योगीश्वर ! हे उन्मुक्त शेषधर। Y 
X द्ग्घ-ताप-जग-सध्य तुम्ही हो परम शान्तिकर ॥ S 
\/ दया करो, स्वीकार करो अन्तरतमके स्वर । Y 
y क्षमा करो, धो दो त्रिताप, हे पाप-ताप हर !॥ Yy 
Ý रूपादष्टि कर दो, वर दो, हर लो दुख सत्वर । Vv 
5 अखिल-अमर-कर-बन्ध देव देवाधिदेव हर ॥ ३ 
9 शु 
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शिव-महिमा 


( छेखक--महामहोपाध्याय to श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी, वाचस्पति ) 


शंकरकी अर्द्धाक्ञभूता भगवती पार्वती जिस समय अद्भुत 
तपस्यामें नियत थीं और उनके Saat परीक्षाके लिये स्वयं 
भगवान्‌ शंकरने ब्रह्मचारीका वेष बनाकर उनके सामने 
अपनी ही भरपेट निन्दा की थी, 'शंकर इतना दरिद्र दै कि 
उसे aada पहननेको नहीं मिळता, इसीसे “दिगम्बर? 
कहलाता है | वह इमशानवासी दै, उसका रूप ही भयंकर 


हे?, इत्यादि अनेकानेक दोष जब अपने-आपमें बताये थे, उस 


समय पार्वतीका उत्तर महाकवि कालिदासके शब्दोंमें यों 
अङ्कित हुआ है-- 


अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 


त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः | 
a भीमरूपः शिव इत्युदीयंते 


न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः ॥ 

अर्थात्‌ शिव परम दरिद्र होकर भी सब सम्पत्तियोंके 
उद्ग्मस्थान हैं, सव सम्पत्तियाँ वहींसे प्रकट होती हैं; वे 
इसशानवासी होकर भी तीनों लोकोंके नाथ हैं, भयानक रूपमें 
wag भी उनका नाम “शिव? है | सत्य तो यह है कि 
Rasad भोळानाथक्रा यथार्थ aa कोई जान ही नहीं 
पाया; वे क्या हैं ओर कैसे हैं--यह तत्त्व कोई नहीं जानता। 
यह भगवान्‌ दांकरकी अत्यन्त अन्तरङ्ग, परमशक्ति भगवती 
Talal राय है । इसी प्रकार वालब्रहाचारी RATAT 
भीष्मपितामहदसे नीति, धर्म ओर मोक्षके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रहस्यका 
विवेचन सुनते हुए महाराज युघिष्ठिरने जब शिव-महिमाके 
सम्बन्धसे प्रश्‍न किया, तब वृद्ध पितामहने भी यही उत्तर 
दिया था— 


अशक्तोऽहं गुणान्‌ ae महादेवस्य धीसतः | 

यो हि सर्वगतो देवो न च ada दस्यते ॥ 
( azio Ado १४। ३ ) 
“जो aH रहते हुए भी कहीं किसीको दिखायी नहीं 
देते, उन -महादेवके gia वर्णन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ 
हूँ ।? «मैं असमर्थ हूँ? इतना ही कहकर भीष्मपितामहको 
संतोष नहीं हुआ; fa साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कह 
दिया कि मनुष्य-देह-घारी कोई भी महादेवकी महिसा नहीं 


को हि शक्तो गुणान्‌ वक्तुं देवदेवस्य धीमतः | 

गर्भजन्मजरायुक्तो म्यों खत्युसमन्वितः ॥ 

आगे भीष्मपितामहने युधिष्ठिरको निराश होते देख यों 
धेयं दिलाया कि ea सभामें साक्षात्‌ विष्णुके अवतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित हैं, वे शिवक्री महिमा कहद सकते 
हैं ।? साथ ही खयं भगवान, श्रीकृष्णसे प्रार्थना की कि -(आप- 
gh और सब ऋषि-मुनि आदिको शिवमहिमा 
सुनायें ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी ade प्रारम्भ किया कि 
“हिरण्यगर्भ, इन्द्र, महर्षिं आदि भी शिव-तत्त्व जाननेमें 
असमर्थ हैं; मैं उनके कुछ युणोंका ही व्याख्यान करता हूँ।? 
ऐसी खितिम एक zaka नर-क्रीटका शिवमद्विमाकी 
व्याख्याके लिये मुँह खोलना या लेखनी उठाना सर्वथा 
दुस्साहस एवं अनधिकार चेष्टा ही कही जा सकती है; किंतु 
इसका उत्तर श्रीपुष्पदन्ताचार्यने अपने सुप्रसिद्ध “मद्िम्नः- 
स्तोत्र? के आरम्भमें ही दे दिया है-- 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो qaaa 
स्तुतिब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 

अथावाच्यः सवः स्त्रमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर; ॥ 


“यदि आपकी महिमाको पूर्णरूपसे बिना जाने स्तुति 
करना अनुचित हो तो ब्रह्मादिकी भी वाणी रुक जायगी | 
कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा; क्योंकि आपकी मददिमाका 
अन्त कोई जाम ही नहीं सकता | अनन्तका अन्त कँसे जाना 
जाय । तब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जिसने जितना 
समझ पाया दै, उतना कह देनेका उसका अधिकार दूषित 
न ठद्दराया जाय तो मुझ-जैसा तुच्छ पुरुष भी स्तुतिके लिये 
कमर क्यों न कसे | कुछ तो इम भी जानते ही हैं; जितना 
जानते हैं; उतना क्यों न कहें 2, आकाश अनन्त दै- aia 
कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाशका अन्त पा ले | किंतु 
इसलिये वे उड़ना नहीं छोड़ते; प्रत्युत जिसके qald जितनी 
शक्ति 2, उतनी उड़ान वद आऊादामें भरता है | हंस अपनी 
शक्तिके अनुसार उड़ता है और कौआ अपनी शक्तिके 
अनुसार | यदि नउड तो उनका पश्चि-जीवन व्यर्थ दी हो 
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अपनी बुद्धिके अनुसार अनन्त शिवतत्त्वमे जितना समझ 
सके) उतना समझना और जितना समझा है, उसके मननके 
लिये परस्पर कहना और सुनना मनुष्य-जीवनकी सफल्ताके 
लिये सबका आवश्यक कर्तव्य है | बस, उसी कर्तव्यकी 
आंशिक पूर्तिके लिये यह छोटा-सा लेख भी पाठकोंकी सेवार्मे 
समपित है । 
ईश्वर-निरूपण 
शिव जगभियन्ता जगदीश्वर हैं | ईश्वर और महेश्वर 
शिवके पर्याय शब्द हैं, शिवके ही नाम t—ae अमरकोष 
पढ्नेवाला भी जानता है | श्रुति भी यही कहती हे-- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
य॑ इमाँल्लोकानीशत इशनीभिः | 
प्रत्यडः जनांस्तिष्ति संचुकोचान्तकाले 
dasa विश्वा भुवनानि गोपा: ॥ 
( ANAR ३१ । २) 
“एक ही रुद्र है, जो कि इन सब लोकोंको अपनी शक्ति- 
से वशमें रखता है; अतएव वह ईश्वर हे | उसीकी सब 
उपासना करते हैं, बह सब लोकोंको उत्पन्नकर ani 
संहार भी करता है, वही सबके भीतर अन्तयामीरूपसे स्थित 
है |? इत्यादि | अतएव शिवतत्त्वका विचार या kataa 
विचार एक ही बात है | ईदवरका निरूपण बैदिक सिद्धान्तमें 
दो भाबोसे हे--एक वैज्ञानिक भावसे अर्थात्‌ व्यापकरूपसे, 
दूसरा उपातना-मात्रसे अथात्‌ मनुष्यरूपमें | बैज्ञानिक रूपकी भी 
सनुष्याकार कल्पना होती है ओर अबताररूपसे मनुष्याकारघारी 
भी ईश्वर होता है | इन दोनो रूपोमि अ:शवर्य जनक समानता होती 
है। अस्तु, वैज्ञानिक भावमें इश्वरका जगतूके साथ छः 
प्रकारका सम्बन्ध शास्त्रमें बताया जाता हे--( १ ) 'जंगति 
Saw, (२) dae जगत्‌» (२) “जयद्‌ इश्वर एब?) 
( ४ ) “जगद्‌ ईश्वरश्च भिन्नो, ( ५ ) ईश्वरो जगतेऽतिरि. 
१-२. यो मां पश्यति सर्बत्र सबै च मयि पश्यति | 
(गोता ६ । ३० ) 
३. मत्तः परतरं aeaa किचिदस्ति धनंजय । 
(गीता ७। ७ ) 
४. पस्तस्मात्त भावोऽन्यो ऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनाननः । 
= (गोता ८ । २०) 
७. मत्स्थानि सबं भूतानि न चाहं तेथ्बवस्थित; । 
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च्यते, जगत्त इश्‍वरान्नातिरिच्यते!, ( ६) dre द्‌ भेदेन 
अभेदेन वा अनिर्वचनीयं जगत्‌ ।? [ ( १ ) जगतमें इश्वर है, 
( २ Jiad जगत्‌ दै, ( ३ ) जगत्‌ ईश्वर ही है, (४) 
जगत्‌ और इश्वर भिन्न-भिन्न हैं--ईश्वर जगतसे परे है, (५) 
इश्वर उगतूसे भिन्न हे, किंतु जगत्‌ Sard भिन्न नही, (६) 
जगत्‌ अनिर्वचनीय है--मिन्न वा अभिन्न कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता | ] ये सम्बन्ध देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
हैं, किंतु विचारहृष्टिसे देखनेपर उपादान-कारणके साथ 
कार्यफे छहों प्रकारके सम्बन्ध saad आते हुए 
प्रतीत हेते हैं । बस्नमें तन्तु हे, तन्तुओके आधारपर aa 
है; तन्तु ही पटरूपताको प्राप्त हो गये हैं; पट एक अतिरिक्त 
वस्तु ( अत्रयवी ) है जो तन्तुऔसे उत्पन्न हुआ है; तन्तुओंकी 
सत्ता स्वतन्त्र हे--तन्तु पटसे पूर्व भी थे, आगे भी रहेंगे 
और जहाँ पट उत्पन्न नहीं हुआ, वहाँ भी हैं, किंतु पट 
तन्तुओसे खतन्त्र अपनी सत्ता नहीं रखता; कह नहीं सकते 
कि तन्तु और पट भिन्न-मिन्न हैं या एक हैं | यो छहों प्रकार- 
के व्यवहार लोकमें भी उपादान और उपादेयमें प्राप्त होते 
हैं। ईश्वरने अपनी इच्छासे खयं ही जगद्रूप घारण किया 
है--'एको5हं बहु स्याम्‌ प्रजायेय? | वह जगतूका उपादान- 
कारण भी हे और निमित्त कारण भी, इसलिये उसके साथ 
जगतके Bel प्रकारके सम्बन्धोका होना युक्तियुक्त ही 
हाँ, तन्तु-पट आदिकी अपेक्षा इतनी विशेषता यहाँ समझने 
योग्य है कि ईश्वर चेतन है, अतः वह SIGH अपनी इच्छासे 


२ 
रचकर शासकरूपसे भी उसके प्रत्येक aqal प्रविष्ट हो 
रहा है-- 


`à 
` 
el 


तत्‌ स्रा तदेवानुप्राविशत्‌ । (añ) 
नुप्रविष्ठ होता है |? 
1 ही वर्णन करती है; क्योंकि 
इससे बताया गया है 

एतस्येवाक्षरस्प प्रशासने 
तिष्ठत: | 


“इश्वर जगत्‌को बनाकर उसीमै अ 

निम्नाङ्कित श्रुति इस दूसरे रूपक 
~ ay nN 

सृष्टिके अनन्तर प्रविष्ट होना 


wh सूर्वाचन्दरमसो विषतो 
( इहददारण्यक्क उपनिषद्‌) 
i 'हे गायि | इस अक्षर पुरुषके शासन-नियन्त्रणमे 
सूर्य और चन्द्रमा ठहरे हैं p 
भीषास्सादू वात: पते भीषोदेति सूर्यः । EER Bh (sie) 


६. नाइ प्रकाश: gia वोगमायासमावृत; \ 
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~-इस्यादि श्रुति भी शासकरूपसे इसी प्रविष्ट रूपका 
वर्णन करती है | लकड़ी; पत्थर, वृक्ष आदि जितने पार्थिव 
पदार्थ हम देखते हैं, उनमें वैज्ञानिक ca दो प्रकारकी 
प्राणरूप अग्नि है--एक वह जो उन पदार्थोंकी उत्पादिका 
( उपादान-कारण ) है ओर दूसरी उनमें उत्पत्तिके अनन्तर 
प्रविष्ट हुई है । इन दोनोंका नाम वैदिक परिभाषामें क्रमसे 
'चित्यश और 'चिते निधेयः है । जिसका चयन हुआ है, 
तह-पर-तहके क्रमसे जिसकी चुनाई होकर ये सब वच्तुएँ बनी 
हैं, वह “चित्य' अग्नि है और वस्तु वन जानेपर समुदायपर 
जो प्राणशक्ति वैठकर उसे अपने स्वरूपमें रखती दै, वह 
fad faa ( चुने हुएपर ठहरनेवाळी ) कह्दाती है । इस 
प्राणशक्तिकी व्याप्ति उस स्थूल वस्तुकी सीमातक ही नहीं 
रहती, किंतु यह उसकी परिधिसे बाहर भी बहुत दूरतक 
व्यास रहती है | भिन्न-भिन्न वस्तुओंके आकारको हमारे नेत्रों- 
तक लाकर हमें दिखाना, फोटोग्राफीके आईनेमें वस्तुके 
आकारको ले आना; उत्कट गरम या Sz पदार्थकी गर्मी 
वा सरवोका दूरतक प्रभाव होना) अत्यन्त प्रकाशमान पदार्थका 
Re ही आँखाको चोंधिया देना, इमलीके zak नीचे जाते 
a वायुका प्रभाव हो जाना या नीमके वृक्षके नीचे सोने- 
AAA आरोग्य प्राप्त होना आदि झातशः इस दूसरी ( चिते 
निधेय ) प्राणशक्तिके ही कार्य E | वैदिक विज्ञान बहुत कुछ 
इसीपर निर्भर दे । अस्तु, इसी प्रकार ईश्वर भी उपादान- 
रूपसे और शामकरूपसे-दोनों प्रकारसे सव जगतमें प्रविष्ट 
माना गया है | at ईशवरके तीन रूप हँ- सृष्ट, प्रबिष्ट और 
विविक्त | जो जगतूका उपादान-कारण बना है-- वह सृष्ट रूप 
कहा जाता है; जो उसका शासन कर रहा है--वह प्रविष्ट रूप 
R आर. 
पादोऽस्य विड्या भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
( पुरुषसूक्त ) 


_ 'यहृ सम्पूर्ण भूतग्राम उस परमात्माका एक पाद है, 
रोप तीन पाद तो उसके अमृतरूपमे प्रकाशमान रहते हैं |? 
विष्टभ्याहमिदं gais स्थितो जगत्‌ ॥ 

.( गीता १० । ४२ ) 


x < ~ अंशसे 
“मे समूण जगतूमें एक ३ व्याप्त होकर उसको 
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जो जाना जाता है, वह जगत्से असंस्प्रष्ठ शुद्ध रूप ईश्वरका 
तीसरा *विविक्त? रूप है; इन्हीं तीनोंको क्रमसे “विश्‍व? 


“विश्वचर” और “बिश्वातीत? नामेसि भी कहा जाता है 


पशुपति या प्रजापति 


विश्वको “सत्य? या “प्रजापति? भी कहते हैँ | उसमें तीन 
भाग है--आत्मा, प्राण और प्रजा या पशु । शैव दशनोंमें 
इन aAA “पशुपति? पादा? और “पशु? कहा जाता है | 
निरूपणकी परिभाषा भिन्न-भिन्न होनेके कारण परस्पर थोड़ा 
बहुत भेद हो जाता दै; किंतु मूल-तत्व सव जगह एक ही 
रहते हैं, शब्दोंका दी भेद रहता है । कार्य-जगत्‌ या जगत्‌- 
का बाह्य रूप “पशु? नामसे कहा जाता है; इसमें जड-चेतन 
दोनों नामोंसे कहे जानेवाले सभीका अन्तर्माव हो जाता है। 
जीवमावमें रहता हुआ जीव भी पशु श्रेणीमें ही आता है; 
क्योंकि जीवभाव उसका जगतूसम्बन्धी रूप है | इन सबका 
नियमन करनेवाला या उत्पन्न करनेवाला, सबका पिता, 
सबका स्वामी तथा आत्मा इश्वर या पशुपति है; और वह 
जिन साधनोंसे इन्हें उत्पन्न करता है या chase वशमें रखता 
है, वे “प्रकृति? या “प्राण? पाश कहे जाते हैं | प्रकृति-पाश प्रजा 
या पशु आत्मासे सवथा पृथक्‌ नहीं कहे जा सकते--इस कारण 
तीनोंकी समधिका भी प्रजापति या पशुपति-नामसे निर्देश हु आ दै | 
अस्तु, ये आत्मा और प्राण आदि शब्द सापेक्ष Daw कारण 
भिन्नभिन्न स्थानोंमें अपेक्षाकृत व्यवद्दारमे आते हैं । किसी 
इष्टिसे जो प्राण है, दूसरी दृष्टिसे वह “आत्मा? भी कहा 
जा सकता है | एक CBA जिसे “पशु? कह सकते हैं, दूसरी 
ZRA वह “आत्मा? भी हो सकता है । जैसे श्रुति के सिद्धान्तमें 
इस सब जगतूका मूल तत्त्व एक है; वह सब नाम-रूपे परे, 
सब गुण-धमाँका मूल होनेके कारण उनसे रहित--स्वतन्त्र एक 
निविंशेषतच्व दै, जो मन और बुद्धिकी पहुँचसे बाहर है | 
यद्यपि गुण-घर्मसे रहित होनेके कारण उसका वाचक कोई 
शब्द नहीं हो सकता, तथापि व्यवद्दारके लिये उसे “रस? 
नामसे पुकारते हैँ--“रसो वे सः? ( तैत्तिरीय श्रुति )। वह 
मुख्य “आत्मा? दै, सबका आत्मा होनेके कारण उसे 
“परमात्मा? भी कह सकते हैं | यह निर्विकार होनेके कारण 


१. यहद विषय ध्श्ीक्रष्णाबतारपर वेज्ञानिक दृष्टि' शीर्षक लेख 
में कुछ विस्तारसे लिखा गया है--देखिये कल्याण 'श्रीकृष्णाकुका 
ARE Ya ५२२ । यहाँ आवश्यकतानुसार उसका सारांश 
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SMAA कारण नहीं बन सकता; इसलिये जो उसकी NN- 
भूत 'शक्ति? सृष्टि, neq और स्थितिके कारणरूपसे मानी 
जाती है, वह “बल! या वक्ति’ प्राणरूप है और इससे आगे 
उत्पन्न होनेघाले पुरुष, प्रकृति आदि रब ‘ag? है | यह एक 
दृष्टि हुई । यह निविशेष ae “अक्षर! और अव्यय? तीनों 
पुरुषोसे भी पर--उनका भी आत्मा है; यही शिवका मुख्य 
रूप 'परमशिवः हे | 


अदृष्टसन्यवहायसप्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमड्यपदे इयमेका - 

स्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमहेत चतुध Aa, 
स आत्मा स विज्ञेयः | ( माण्डूनयोपनिपद्‌ ७ ) 

यह भुति निवि शेष रूपका ही वर्णन करती है और उसे ही 
‘fa कहती है। इस रूपकी उपासना नहीं हो सकती; क्योंकि 
यह मनमें नहीं आ सकता । ARAR कहकर श्रुति किसी 
प्रकार उसका परिचय कराती हे, कर्म या उपासनासे उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं बन सकता; किंतु यह भी सिद्धान्त हे 
कि लक्ष्य हमारा वही है। आगे उतपन्न AAND प्रतीकोंके 
द्वारा उसीकी उपासना की जाती है, मुख्य आत्मा वही है, 
वही पराप्य मुख्य लक्ष्य | 

“अब आगे चल्यि | शक्तिसदित आत्मा या बलविशिष्ट 
रस 'परात्पर' कहलाता दै । चल या शक्ति जव मायारूपसे 
प्रकट होकर अपरिस्छिज रसको परिच्छिन्न ( सीमाबद्ध ) 
कर लेती है, तब अव्यय पुरुषका प्रादुर्भाव शेता है | उसकी 
YA कलाएँ हैं -- आनन्द; विज्ञान, मन; प्राण और वाक | 
mae बर्की चिति होकर अक्षर पुरुप और आगे ada 
क्षर पुरुष भी प्रकट हो जाता हे) अब इस zai अव्यय 
उच्ष “आत्मा; अक्षर उसकी GEA या 'प्राण' और क्षर 
Sp कहा जाता हे । अर्थात्‌ “क्ष? रूप परके RY 
"अब्यय पशुपति और अक्षर पाश है । यायोकहे कि 
अव्यय ईश्वर, अक्षर, प्रकृति और क्षर जगत्‌ है | 

seman अव्यय पुर्पको ही Sav कहा गया है। 

सारायभोपनिषद्मे भी sort कछाओंका प्रतिसंचार 
( विपरीत ) क्रमसे जन्यजनकभाव कहा गया दै-- 


sar प्राणा अत्रन्ति भूतानास्‌, प्राणैर्मनो asa 
विज्ञानम्‌+ विज्ञानःदानन्दरो ब्रह्मयोतिः ल बा एष पुरुषः 
पञ्चधा, पञ्चास्य) येन सर्वसिद प्रोतस्‌ ee 


* ANER RMI REANA ARM Donations 


gar तमेवं मनसा हृदा च 
भूयो न सत्युसुपयाति विद्वान्‌ । 


( नारायणोपनिपद्‌ ७९ ) 


इन पाँचौं कलाओंके अधिष्ठातारूपसे भगवान्‌ ठांकरके 
पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तन्त्र-अन्धेसिं 
प्रसिद्ध हैं। आनन्दमय रुपकी “मृत्युंजय? नामसे उपासना 
होती है; क्योंकि “रस? खयं आनन्दरूप हे-'रस*_ ह्येवायं 
लम्ध्वाऽऽनन्दी भवति? ( श्रुति ) | और बल; जिसका दूसरा 
नाम मृत्यु भी है; उस आनन्दका तिरोधान करता दै । मृत्यु 
( बल) पर जय करनेसे, मनसे हटा देनेसे आनन्द प्रकट 
होता दै, वा थो कहिये कि आनन्द ही मृत्युका जय करके 
प्रकट हुआ करता है । इसलिये आनन्द मृत्युंजय* है | 
qed कला विज्ञानमय शंकरमूतिकी “दक्षिणामूतिं' नामसे 
उपासना प्रसिद्ध है । “विज्ञान! बुद्धिका नाम दै, उसका 
घन 'सूर्यमण्डल है, सूयमण्डलसे ही विज्ञान सौर-जगत्‌के सब 
प्राणिर्योको प्राप्त होता है सूर्य सौर-जगतके केन्द्रमे स्थित है, 
बृत्त ( मण्डल ) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है । यह 
वृत्तकी परिभाषा हे, अत; बिज्ञान उत्तरसे दक्षिणको आने- 
वाला सिद्ध हुआ । इसी कारण विज्ञानमय मूर्ति “दक्षिणामूर्ति? 
कही जाती हे | 'व्णमातूकाः पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। 
विशानका आघार वर्णमातृका है । इसके स्पष्टीकरणकी 
सम्भवतः आवश्यकता न होगी । ये दोनों ( मृत्युंजय और 
दक्षिणामूति ) प्रकाश-प्रधान होने के कारण aay माने जाते 
हैं | तीसरी मनोमय ( अब्यय पुरुष ) की कलाका अधिष्ठाता 
“कामेश्वर? शिव है | मन कामप्रघान दे-- 


कासस्तदग्रे 
सन at रेतः 


anada 


प्रथसं तदासीतू। (श्रुति) 


इस कारण इसका “कामेश्वर नाम है और सनके धर्म 
SILA वर्ग “रक्त? माना जाता है; इसलिये यह कामेश्वर- 
qR तम्त्रेमि रक्तवर्णं सानी गयी है । पञ्चप्रेतपरयंङ्कपर शक्तिके 
साथ विराजमान इस कामेश्वरमूर्तिकी उपासना तात्त्रिकोरमे 
प्रसिद्ध है। चोथी कला 'प्राणमय मृति? 'पञुपति’, 'नीळलो हित? 
आदि नामोसे उपासि होती दै ] यह पञ्चमुखी मूत्रि है | आत्मा- 
os पाशके द्वारा विकाररूप पछुओंका नियमत 
DR E इम पू कह चुके हैं; अतः प्राणमय मूर्तिको दी 
त कहना युक्तियुक्तहै । प्राण वैदिक परिभाषासें दो प्रकारका 
है--एक आग्नेय 


दूसरा E प 
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सुनहरी और सोमका नील या कृष्ण माना गया है | “यद्ग्ने 
रोहितं रूपम्‌)? 'तेजसस्तद्र पम्‌? १ (यच्छुक्ले तदपा? , 'यस्क्ृष्णं 
तदन्नस्य? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ प्रपा० ४ go ) (सोम ही 
अन्न होता है; इस कारण यहाँ अन्न झान्दसे सोमका निर्देश 
हुआ है ) । इसोलिये यह मूर्ति “नीललोहित कुमार नामसे 
प्रसिद्ध दै । इन दोनों रूपोंके सम्मिश्रणसे पाँच रूप बनते t— 
इसलिये पाँच वर्णके पाँच मुखोका ध्यान इस मूर्तिका ध्यान 
कहा गया है-- 


A ~ ok R 

सुक्तापीतपयोदमाक्तिकजवावणेसुसेः पद्चमि- 

खवक्षेरज्षितमीशमिन्दुसुकुटं पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ | 
SS No 

IG टङ्कक्पाणवज्रदहनान्नागेन्द्र घण्टा कुशान्‌ 


n 


पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलाडं भजे ॥ 

सोम ( कृष्णवर्ण ) पर जब अग्नि ( लोहित ) आरूढ हो 
तो धूमळ रक्त होता है और अग्निपर सोम आरूढ़ हो तो पीत- 
ल्प हो जाता दै | सोम और अग्निकी मात्राके तारतम्यसे ओर 
भी--मोतिवा, Fat, हरित आदि रूप बनते हैं | अस्तु; यहाँ 
इस विषयका विस्तार करनेसे प्रकरण-विच्छेदका भय है, 
इसलिये उक्त शिव-मूर्तिके ध्यानपर विशेष वक्तव्य यथास्थान 
उपस्थित किया जायगा | इस पञ्चमुख मूर्तिका एक मुख सबके 
ऊपर है ओर चार मुख चारों दिशाओंमें | ऊर्ध्वमुख ईशान 
नामसे, piga तत्पुरुष नामते, दक्षिण अघोर नामसे, उत्तर 
वामदेव नामसे और पश्चिम सच्चोजात नामसे पूजा जाता है। अवसर 
हुआ तो इन बातोंका स्पष्टीकरण मूर्तिनिरूपणमें करेंगे | पाचवी 
केला वाढ्ययमूर्ति ay नामसे उपास्य है | वाक; अन्न और 
Wa शब्द एक ही अर्थके बोधक हैं। ये ही “भूतेश? शिव 


ENA माने जाते हैं, इस सम्बन्धमे भी आगे बहुत कुछ 
वक्तव्य होगा | 


iia १ 


मह अव्यय पुरुष सर्वात्मा) सर्वाघार, सबका आयतन है | 
आगे जो दूसरे प्रकारसे शिवमूर्तियाँ कद्दी जायँगी, वे भी इससे 
“थक कभी नहीं हो सकतीं, सब इसीका विस्तार है l 
हँ, तो यह बताया जा चुका है कि तीनों पुरुषोंका प्रादुर्भाव 
होनेपर अव्यय JAA आत्मा या पशुपति; अक्षर पुरुष प्राण 
या पाश और क्षर पुरुष विकार या पशु समझा जाता हैस 
। हि दूसरी दृष्टि हुई । अव क्षर पुरुषके प्रथम विकार--प्राण, 
। प, वाक्‌, अन्नाद और अन्न--ये पाँच जव प्रादुर्भाव 
| शेते ह तव अव्यय पुरुष आत्मा, अक्षर और क्षर-दोनों उसकी 
{ 


`A w 
परा ओर अपरा-प्रकृति या प्राण और प्राण,. अप आदि पाँचों 
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विकार कहे जाते हैं; इन्हींको इस इष्टे ggas पाद और 

पञ्च कहा जाता है | आगे जब क्रमसे प्राण आदि पाचों तत्त्व 

परस्पर पञ्चीकरणके द्वारा आधिदैविक, आध्यात्मिक और 

आधिभीतिक edit बिस्तृत होते हैं. और आधिदेविक रूपमें 

इनके स्वयम्मू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा; आध्यात्मिक 

रूपमें अव्यक्त, मदान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान और शरीर एवं 

आधिभौतिक रूपमें गुहा ( सत्य या आकाश ) अपू, ज्योति, 

रस ओर अमृत---ये नाम पड़ते हैँ, तब अव्यय, अक्षर ओर 

क्षर--ये तीनों “पुरुषः “आत्मा! या 'पशुपति?, प्राण आदि 

पाँचौं पूर्वोक्त प्रकृति? “प्राण या qr और ये आधिदेविक 

आदि सब रूप “विकार! या "पशु? कहे जाते हैं | आधिदेविक 

आदि रूपोमें मी पुरुष और प्रकृतिसे अनुगत स्वयम्भू और 

Raga एक सम्मुग्धरूप qa सूर्य और चन्द्रमा “पाश? 

और पृथ्वी cag? कहे जाते हैं | यों ही सौर-जगतूकी दृष्टिसे 

सूर्य पशुपति (आत्मा ), सूर्यरदिम पाश और पृथ्वी, चन्द्रमा 
आदि पञ्च होते हैं | आगे इन पॉर्चा मण्डलोमें जो-जो पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, उनकी CA ये मण्डल पशुपति और वे जन्य पदार्थ 
शु समझे जाते हँ--जैसे पृथ्वीम उत्पन्न होनेवाले ओप्रधि; 
पार्थिव शरीर आदिके लिये gett ही “पशुपति? है, प्रथ्वीका 
आकर्षण पाश है और वे ओषधि आदि पछ हैं | आगे अग्निके 
Halt भी पाँच प्रकारके पशुओंका उल्लेख होगा और नियन्ता 
ईश्वरके प्रकरणें “ऋत? पदार्थोको aay? कहा जायगा--वहाँ 
“पशुपति? भी भिन्न-भिन्न होंगे | यों ही दृश्मिदसे शब्द- 
व्यवहारमें भेद होता जायगा | नियामकको ईश्वर, आत्मा या 
पशुपति) नियम्यको विकार या पशु और जिसके द्वारा नियमन 
हो; उसे प्राण या पाश कहा जाता है; किंठु यह स्मरण रदे कि 
ये सब्र पदार्थ वैदिक सिद्धान्तमें एक ही genah भिन्न-भिन्न 
रूप हँ, इसलिये अनेकेश्‍वरवादका वेदिक दृश्सिं कोई प्रसङ्ग नहीं 
आता | अव्यय पुरुषकी भावनासे ही हम भिन्न-भिन्न रूपोंकी 
उपासना किया करते हैं, अधिकारके अनुसार उपास्यरूपमें 
भेद होता है; किंठ॒ लक्ष्य एक है; उसमें किसीका भेद नहीं | 
आगे इसका कुछ स्पष्टीकरण सुनिये-- 


अक्षर पुरुष और महेश्वर 


e > हैं अड ल्म्बः > 

पूव कह चुके हे कि अव्यय पुरुष सत्रका आलम्बन है; 
—_—___ 0 0 0 त 
१. ये पॉर्चो जह्माण्डके अधिष्ठानमण्डळ हे, इन्हें हो “सप्तळोक? 


कहा जाता दै । देखो श्रीकृष्णाझुका परिरिष्टाङ्ग To ५२४-५२५। 
२. (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? । ( ऋग्वेद ) 


rer उ कदत कील 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८३ 


किंतु बह कार्य और कारण दोनोंसे अतीत है | बह न जगत्‌ 
है न anenah दौ, जगत्‌ ओर ANGA दोनोका MISHA 
ama हे-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते । ( श्रुति ) 
तस्य कतीरमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्‌ । 
मस्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि। (गीता) 

इत्यादि विचित्र भावोसे श्रति-स्मृतिमें उसका वर्णन मिलता 
हे | wash अन्थि होकर बलप्रधान अक्षर पुरुषका प्रादुर्भाव 
होता है; तब जगतकी सृष्टिका उपक्रम होता है | अतः सृष्टि 
कर्ता ईश्वर “अक्षर पुरुषको ही कहते हैं । यह सदा स्मरण 
रखना आवश्यक दै कि अव्यय, अक्षर और क्षर--ये तीनों 
पुरुष कभी पृथक प्रथक नहीं रहते | जहाँ कषर दै वहाँ अक्षर और 
अब्यय भी अवश्य है | अक्षर भी बिना अव्ययके निरालम्ब कभी 
नहीं रहता | विशिष्टर्प एक है और वही उपलब्ध होता दै, 
अपेक्षाकृत THAN तीनों पुरुषोंका विभाग है | अस्तु, अक्षर 
पुरुष जो कि जगतूका निमित्तकारण है, ईश्वर है | वह बलप्रधान 
है; बलका नाम शक्ति, प्राण या क्रिया भी हे । सोता हुआ बल 
शक्ति-नामसे; जागकर कार्य करनेको उद्यत होनेपर प्राण-नामसे 
और कार्यरूपमें परिणत होनेपर क्रिया-नामसे पुकारा जाता दै। 
शक्तिका बळ तीन प्रकारसे सब पदार्थमें लक्षित होता है--गति; 
आगति और प्रतिष्ठा । प्रत्येक पदार्थमेंसे प्रतिक्षण प्राणोंकी गति 
या उस्क्रान्ति होती रहती है | किंतु केवल उत्क्रान्ति ही हो तो 
सब पदार्थोका प्रतिक्षण समूल नाश हो जाय; इसलिये जैसे गति 
है वैसे आगति ( आमद ) भी है | जगतूके सब पदाथ प्रतिक्षण 
लेते ओर देते रहते हैं; इसी व्यवहारको दार्शनिक परिभाषासें 
“आदान? और Rew? कहते हैं | सूर्यमण्डलमें आदान और 
बिसर्ग स्फुटरूपसे हमें दिखायी देते हैं । सूर्य अपनी किरणोंसे 
सब पदाथोको ताप देता है, ओषधि आदिका परिपाक aaa 
अपनी शक्ति लगाताहै ओर चारों ओरसे जल, रस या सोमको 
लेता भी रहता दै । न केवल सूर्य, किंतु प्रथिबी भी अपना बल 
पार्थिव पदाथोँको देती रहती है और आकर्षणद्वारा उनमेंसे कुछ 
लेती भी रहती है | किसी भी पदार्थमें आदान-विसर्ग न हौं, 
तो वह कभी परिवर्तित न हो, पुराना न पड़े, सदा एकरूप रहे; 
किंतु एक रूपमें कोई भी पदार्थं रहता नहीं, इससे wat 
आदान और fate होना सिद्ध है । जव आदान अधिक 
होता दै ओर विसर्ग न्यून, तब सव पदार्थ बढ़ते हे, वाल्यावस्थासे 
युवावस्यामें जाते है और इसके विपरीत आदानकी अपेक्षा 


क नगरा ता! ब्रह्मणे परमात्मने # 


Bhuvan Vani Trust Donations 


eee ae 


विसर्ग जब अधिक होता दै, तव घटनेकी बारी आती है; इससे 
ही जरा ( वृद्धावस्था ) आती है । यों आदान और विसर्गके 
द्वारा परिवर्तन होता रहनेपर भी पदार्थमै जो सत्ता-स्थिरता- 
एकरूपता प्रतीत होती है, उससे तीसरा प्रतिष्ठा-बळ भी स्वीकार 
करना पड़ता है | बौद्ध दरशनमै केवळ आदान-विसर्ग ही माने 
जाते है-इससे वहाँ प्रत्येक पदार्थको क्षणिक कहा गया है; 
किंतु इस क्षणिकताको उच्छुङ्खल मान SAW SAAT लोप 
हो जायगा । “स एवायम्‌? (यह वस्तु वही है )- यह 
प्रत्यभिज्ञा सबको होती है ओर इसीके आधारपर सारे जगतूका 
व्यवह।र चलता हे | एक कुम्हार बड़े परिश्रमसे बड़! पक्का 
घड़ा बनाता है और इंजीनियर बड़े कला-कोशलसे मशीन 
बनाता है । अपना बनाया घडा और अपनी बनायी मशीन 
एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगी--ऐसी सम्भावना इन्हें हो तो 
ये कभी बुद्धि और शरीरका श्रम न करें । हमारे बोये आमके 
बीजसे एक बृक्ष लगेगा और वह चिरस्थायी होकर फल देता 
रहेगा, ऐसा विश्वास न हो तो कोई भी चतुर माली सुयोग्य 
स्थानमै वृक्ष लगाकर उसे सींचनेका प्रयास न करे | यह एक 
विषयान्तर है; विस्तारकी आवश्यकता नहीं । ऐसी बहुत-सी 
युक्तियोंसे क्षणिकवादका निराकरण करके वैदिक दर्शनमें प्रतिष्ठा- 
बल भी माना जाता है । बलकी इन तीनों अवस्थाओंके 
अधिष्ठाता अक्षर पुरुषके भी तीन रूप हँ--ब्रह्मा) विष्णु, इन्द्र । 
प्रतिष्ठा-बलका अधिष्ठाता ब्रह्मा है, आदानका विष्णु और विसर्ग 
या उत्क्रान्तिका इन्द्र । ये तीनों ईश्वरके रूप हैं । बारह 
anal जो विष्णु और इन्द्र हैं या अन्तरिक्षके देवता जो 
इन्द्र हँ, वे देवतारूप इन्द्र या विष्णु आगे उत्पन्न होनेवाले हैं | 
उनको और इनको एक न समझ लिया जाप । अस्तु, इन 
तीनोंकी स्थिति खयम्भू। परमेष्ठी, सूर्य, geal, चन्द्रमा या 
इन मण्डलोसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थोंके केन्द्र या Tara 
रहती है, अथवा यों कहिये कि ये ही तीनों इन सब मण्डलोको 
या इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक ( पूर्वोक्त ) रूपोंको 
बनाकर उनमें विराजमान होते हैं। ऋग्वेद संहिता ao ६ 
अ० ६ का ६९ सूक्त इन्द्र और विष्णुका सूक्त है; उसका 
सूक्ष्मदश्सि मनन करनेपर यह तत्त्व स्फुट होता है। उसका 
अन्तिम मन्त्र है-- 
उभा जिम्यधुने परा जयेथे 
न परा जिग्ये कतरश्च नेनोः । 
इन्द्रश्च विष्णो यद्स्पृधेधां हु 
aa aed वि तदैरयेथाम्‌ ॥ 
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इसका अर्थ है कि इन्द्र और विष्णु दोनों ही विजय करने- 
वाले हैं, ये कभी नहीं हारते और इन दोनोंमें भी कोई एक 
नहीं हारता । ये दोनों स्पर्धा ( युद्ध ) करते रहते हैं और 
इसीसे तीन प्रकारके “सहस्न' को प्रेरित करते हैं । ऐतरेय 
ब्राह्मण ६। १५ में इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए तीन 
प्रकारके REP का अर्थ लोकसहस्न, वेद्सहल ओर वाक्‌- 
wa किया है | लोक, वेद और वाक्‌ ही अक्षर पुरुषसे 
निकलकर सत्र सं सारके उपादान-कारण होते हैं | यह वेदिक 
विज्ञानका एक जटिल विषय दै, इस छोटे-से लेखमें इस विषय- 
पर कुछ कहा नहीँ जा सकता | जिन सजनोंको इस विप्रयो 
जाननेकी अभिरुचि हो, वे इसका स्पष्टीकरण गुरुवर श्री ६ 
मधुसूदन झा विद्यावाचस्पति महानुभावके 'ब्रह्मविज्ञान* का 
“संशयोच्छेदवाद?, waa? या 'सिद्धान्तवाद? पढें | 
अस्तु, शतपथब्राह्मण, काण्ड ११, अ० १ ब्रा० ६ में भी क्षर 
आर अक्षर पुरुषकी कलाओंका निरूपण प्राप्त होता है | अन्यान्य 
स्थानांमं भी इनका निरूपण ब्राह्मणोंमें बहुधा हुआ है | 


Senha और आगतिके साथ जब प्रतिष्ठाजलका सम्बन्ध 
होता है, तब क्रमसे अग्नि और सोम नामकी दो कलाएँ और 
प्रकट हो जाती हैं | यहाँ भी यह स्मरण रहे कि जिसे हम 
(अग्नि कहते हैं, वह भौतिक अग्नि तथा रसरूप सोम अभी 
बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाले हैं | ये अग्नि और सोम अक्षर 
पुरुषके केवल शक्तिविशेष हैं, इन्हें 'मेटर? न समझा जाय | 
वाह्य गतिशील ( मीतरसे बाइरको जानेवाली ) प्राणशक्तिको 
अग्नि और अन्तर्गतिशील ( वाहरसे भीतरकी ओर जानेवाली ) 

. प्राणशक्तिको सोम कहा जाता है | अग्नि विकासशील है और 
सोम संकोचशील | अग्नि प्रसरणशील ( फैलनेवाला ) हे, तो 
सोम आकुञ्चनशील ( सिकुड्नेवाला ) | अग्नि विरलभाव 
(पतलापन ) करनेवाला है, तो सोम घनीभाब ( ठोसपन; 
मोरापन ) करनेवाला | किसी भी वस्तुका विकास वा प्रसरण 
होते-होते जब अन्तिम सीमापर पहुँच जाता है--जहाँ आगे 
विकास सम्भव ही न हो, प्रत्येक अवयव विशकलित ( प्रथक- 
एथक ) हो चुका हो, तब फिर स्वभावतः संकोचन आरम्भ हो 
जाता है, इसलिये वेज्ञानिक प्रक्रियामें ऐसा समझा गया है कि 
अग्नि ही सोम वन जाता है और सोम फिर अग्निमें गिरते ही 


अग्निरूप हो जाता है | इन्हीं विकास और संकोचनके परिणामः 
प्या डड क eee ae 
१. ये सब मन्थ संस्कृतभाषामें पद्यवद्ध हें । आदिके दो भाग 
प्रकाशित हो चुके हैं । 


रूपमें पिण्डों ( सूर्य, प्रथिवी और गोलो ) की उत्पत्ति होती है 
और उन पिण्डोंमें भी ये ही अग्नि और सोम बराबर यज्ञ करते 
रहते हैं। यो अक्षर पुरुषकी पाँच कलाएँ सिद्ध हुई -ब्रह्मा; 
विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम | इनमें आदिके तीन अन्तश्चर, 
अन्तर्यामी या हृद्य ( केन्द्रमै रहनेवाले ) और आगेके दोनों 
अग्नि और सोम akan ( पिण्डमें व्याप्त रहनेवाले ) या 
सूत्रात्मकरूप हैं | 

आदिकेतीन रूपोमें प्रतिष्ठा-बछू-ब्रह्मा और आदान-बछ-- , 
विष्णुको बाहर जानेका अवसर नहीं आता, ये केन्द्रमें ही अपना- 
अपना कार्य करते हैं; किंतु उत्क्रान्ति-त्रल--इन्द्र Fea रहता 
हुआ भी केन्द्रस्थ शक्तिको बाहर फेंक्रनेवाला दै, इसलिये वह 
स्वयं भी उत्क्रान्त होता है अर्थात्‌ बाहर जाता है । बाहर जानेपर 
अग्नि और सोमके साथ भी उसका योग होता है | अथवा सूक्ष्म 
दृष्टिसे यों कहो कि अग्नि और सोमका प्रादुर्भाव उत्क्रान्तिके 
कारण ही है, अतः वे दोनों इन्द्रके ही रूपान्तर हैँ | धस) इन्द्र, 
अग्नि और सोम-इन तीनों सम्मिलित शक्तियाँका नाम “महेश्वर? 
या “शिव? है। अक्षर पुरुष ही जगत्कर्ता ईश्वर कहाता है; यह 
कह चुके हैं। उसकी प्रत्येक कला भी dav हे; किंतु तीन 
कलाएँ. जहाँ सम्मिलित हों; उस रूपको महृत्त्के कारण 
“महेश्वर? कहा जाता है | इसीलिये भगवान्‌ शंकर RAT हैं, 
वे तीन बलोंके “नेता? हैं । ARA भी उनका नाम “यम्बक? 
है और पुराणादिमे तो स्पष्ट ही उनके तीन नेत्रोके नाम 
बताये गये हँ-- 

वन्दे सूयशशाङ्कवह्विनयनम्‌ | 
सूर्यमण्डल :इन्द्रप्रधान? दै-- 
यथाग्निगभी पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । 
_ ( श्रुति ) 

Ja प्रथिवीके गर्भमै अग्नि दै, वैसे सूर्यमण्डलके गर्भमें 
इन्द्र है |? 

चन्द्रमाका “सोम? मण्डल होना प्रसि और अग्नि 
तो अग्नि है ही; यो इन्द्र, अग्नि और सोम--तीनोंकी समष्टिक्रा 
महेश्वर होना स्पष्ट बताया जाता है | यद्यपि हम कह चुके हैं 
कि अक्षरकी were शक्तिरूप हैं-प्रत्यक्ष-क्य भौतिक अग्नि, 
सोम, सूर्य आदिसे वे बहुत परे हैं; किंतु उन अहस्य 
शक्तियोका परिचय MAN हमें इन सूर्य आदिके द्वारा ही देता 


१. यशकी व्याख्याके लिये देखो “कल्याण श्रीक्कष्णाक्कका 
परिरिष्टाङ्गः पृष्ठ ५२१ । 
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“है | यदि ऐसा न किया जाय तो उन अदृश्य शक्तियोंका शान 
ही मनुष्योको केसे हो । ईश्वरकी उपासना प्रकृतिको या जगत्‌को 
आलम्बन या प्रतीक बनाकर ही की जाती है । इन सूर्यप्रथिवी 
आदि मण्डलॉकी परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्ति है, इन्दीमै 
काये करती हुईं उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें ही 
उसकी दृष्टि रखकर उपासना करते हैं । यही क्यों) वह शक्ति 
भी तो इन्ही पाशोके द्वारा हमारा सबका नियमन करती है | 
इसलिये भगवान्‌ शिव इन तीनों नेत्रोंसे सब जगत्‌को देखते 
हैं, या सब्र जगत्‌ इनके द्वारा उन्हें देखता है ( नेत्रोसे ही 
मनुष्यका भाव पहचाना जाता है ) | किसी भी प्रकारसे उलट- 


पुलटकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामै सब तरह कहा 
जा सकता है | 


तीन बलोकी समष्टि aad कारण तीनोके ध्म शिवमें 
saga होते हैं । इन्द्र उत्क्रान्ति ( विसर ) बलका अधिष्ठाता 
है और उत्कान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है | जब आमदसे 
व्यय अधिक हो, शने:-शनेः जीणे होकर प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वरूपको खो देता है, इसी ba महेश्वरको “संहारक? या 
CASAR कहा जाता है | आदानसे ( बाहरसे खुराक लेनेसे ) 
वस्तुका पालन होता हे और आदान ही यश है, इसलिये विष्णुको 
पालक वा यज्ञरूप और gas ही वस्तुका स्वरूप बनता है, 
इसलिये ब्राको “उत्पादक” कहा जाता है; किंतु यह सब 
अपेक्षाकृत है | एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उत्क्तान्ति? कहते हैं, 
दूसरी वस्तुके लिये बही प्रतिष्ठा या "आगति? ( आदान ) 
हो जाती दै । जैसे दीपशिखा उत्क्रान्त हुई, उससे कजलकी 
प्रतिष्ठा ( जन्म ) हो गयी | समुद्रसे जलकी उत्क्रान्ति हुई-- 
उससे मेत्रका जन्म हो गया । सूयेमण्डलसे किरणोंकी उत्कान्ति 
हुई) इससे TAA या पाथिव ओषधि आदिका पालन होता है | 
सुयसे प्रकाश उत्क्रान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या 
पालित हो गया । AAA रसका आदान किया, इससे जुका 
सरोवर सुख गया | यही न्याय सृष्टि और प्रलयमें भी चरता 
है । खयभ्भू आदि मण्डलोसे प्राणोकी उत्कान्ति होकर परमेष्ठी» 
सूये आदि नये-नये मण्डल बनते हे; सूयसे पृथिवी बनती है 
और वह इसकी शक्तिपोक्रो AAR ले लेता है, तो यह लीन 
हो जाती है । aera यह क्रि एकका आदान दूसरेकी दृष्टिसे 
विसर्ग और एकका विसये दूसरेकी इष्टिसे आदान कहा जा 
सकता है । एकका विनाश Geta उत्पादक है | बीज नष्ट 
हुआ, AKA जन्म लिया; इसलिये आदान और विसमे ही 
प्रतिष्ठा भी अनुगत है | इसी विचारसे स्पष्ट BEI जाता हे कि-- 


एका मूर्तियो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 

ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं | एक ही अक्षर 
ger तो तीन रूप हैं; एक ही शक्तिके तो तीन व्यापार 
है--दृष्टिमात्रका भेद है | एक ही बिन्ठुपर तीनों शक्तियाँ रहती 
हैं; किंतु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न खान भी ग्रहण कर 
लेती हैं। चेतन प्राणियोमें विशेषकर शक्तियोंका स्थान-भेद 
देखा गया है; वहाँ प्रतिष्ठा-बछ we और गतिबल तथा 
आगति-बल इधर-उधर रहते हैं । खसा कि मनुष्य-शरीरके 
अन्तर्गत हृदयकमलमे ब्रह्माकी; नाभिमें विष्णुकी और मस्तक- 
में शिवकी स्थिति मानी गयी है । मनुष्य शरीर पार्थिव है, 
प्रथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही 
आता है | इसलिये आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णुकी स्थिति 
नाभिमें कही गयी है और seman उससे विपरीत दिशामें 
होना सिद्ध ही है; इससे महेश्वरकी स्थिति शिरोभागमें मानी 
जाती है | सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हृदय दे, हृदयमें ही एक 
प्रकारकी तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्क्यस्मृति आदिमे बतायी 
जाती है, वहींसे सब शरीरको चेतना मिलती है, अतः बह 
AGH स्थान हुआ। संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोंमें इन तीनों 
देवताओंका ध्यान होता है; किंतु वृक्षोंमें यह स्थिति कुछ 
बदल गयी है, वहाँके लिये यों कहा जाता है-- 
Fed ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्रतः शिवरूपाय अइ्वस्थाय नसो नमः ॥ 


यहाँ अश्वत्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणंरूपसे 
अश्वत्थका नाम लिया गया है, सभी asia स्थिति इस प्रकार 
है । उनकी प्रतिष्ठा ( जीवन ) मूलपर निर्भर है, इसलिये 
मूलमें ब्रह्मा कहा जाता है | मूलसे जो रस आता है, उसके 
द्वारा ब्रुक्षका पालन या पोषण मध्यभारसे होता हे । आया 
हुआ रस AWN गुदा, त्वचा आदिके रूपमें मध्यभागमें ही 
परिणत होता हे, इससे यज्ञरूप पालक विष्णुकी स्थिति मध्यमे 
मानी गयी है और यह रस ऊपरके umd उत्क्रान्त होता 
रइता हैः इसीसे ash ऊपरी भागसे शाखा, पत्ते आदि 
निकलते रहते हे | अतएव उत्क्रान्तिका अधिपति महेश्वर 
वँ भी अग्रभागमे a माना गया हे । यह सब इन्द्रप्राणरूपसे 

- महेश्वरकी उपासना है । 
रुद्र ओर शिव 


अब अग्नि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी aa 
का विचार आवश्यक है; क्योंकि तीनों प्राणाकी समंष्टिका 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi & fr SISAL, ni Trust Donations 


oe. 


नाम ARAL या Pia? कहा गया दै | अभिको «रुद्र? कहते 
हैं । “अग्नि रुद्रः? ( शतपथब्रा० ५। ३। १ | १०, ६ | 
212120), 'अन्नेष सर्वो$ग्निः संस्कृतः a qsa 
रुद्रो देवता! ( शतपथव्रा० ९ | १। १। १ ) इत्यादि 
अनेकानेक श्रुतियोमें अभिको 'रुद्र* कहा गया है | यद्यपि इन 
वाक्योंमें सामान्यरूपसे अभिको ee कहा है, तथापि देवताओं- 
की स्वरूपविवेचनाके लिये इस सम्बन्धमे कुछ विशेष समझने- 
की आवश्यकता है | अक्षरकी पाँच कलाएँ और क्षर पुरुषसे 
पाँच प्रकृतियोंका प्रादुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
स्वयम्भू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं । ये मण्डल क्षर 
पुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाएँ कही जाती हैं । इनमें 
यद्यपि सब अक्षर-प्राण सर्वत्र व्यापक हैंश तथापि एक-एक 
मण्डलम क्रमसे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह 
मण्डल उसीका कहा जाता है | स्वयम्भूमण्डलमें ब्रह्मा, परमेष्ठी- 
में विष्णु, सूर्यमें इन्द्र, प्रथिवीमें अग्नि और चन्द्रमामें सोमकी 
प्रधानता दै 
यथारिनिगर्भा एथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । 


- इत्यादि श्रुतियोमें प्रथिवीमें अग्निकी प्रधानता सर्वत्र 
घोषित है | परथिवीमें अग्नि दो प्रकारसे रहता है--चित्य और 
fat निधेय» यह पूर्वं ईश्वर-निरूपणमें कह आये हैं । 
परथिवी-पिण्डकी सृष्टिके अनन्तर जो अग्निःप्राण इस पिण्डमें 
प्रविष्ट हुआ है, वह “अमृताग्निः नामसे त्राह्मणेमें व्यवहृत 
है | वह अमृताग्नि एथिवीके गोलेसे प्रतिक्षण निकलता हुआ 
सूयंमण्डलतक जाता दै, इसकी व्यासिको कई भागोंमें बॉटकर 
उनके नाम श्रुतिमें “स्तोम? वा “अहर्गण? रक्खे गये हैं और 


उन भागोके आधारपर ही त्रिलोकीकी कल्पना है | अमृताभि- 
की स्थिति एथिबी-गोळके हृदय या केन्द्रमे | वहाँसे प्रथिवी- 
गोलकी परिधितक तीन “अहर्गण” मान लिये जाते हैं । इन 
तीनसे आगे क्रमसे छ:-छ;का एक-एक विभाग है, जिसे 
उथक्‌एथक्‌ स्तोमके नामसे पुकारा जाता दै | पहला स्तोम 
VERS अहर्गणपर पूरा होता दै, जिसे ada? कहते 
हैं, ( Faq ame का है ), दूसरा ९+६=१५ पर पूर्ण 
होनेवाला पञ्चदशस्तोम कहलाता है और तीसरा १५+६२१ 
एकविंशस्तोम है | नोतक पृथिवीलोक, पंद्रइतक अन्तरिक्ष 

इक्कीसतक चुलोक माना गया दै | इक्कीसर्वे भागका सूर्य- 


१. निलोकी दस प्रकारकी दे । उनमें यह त्रिलोकी “सौम्य 
BAN कही जाती है । 


re 
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मण्डलसे सम्बन्ध हे--'असो चा आदित्यो एकविंशः 
( श्रुति ) । इस न्रिलोकीमें Raa ( ९ ) स्तोमतक इस 
अग्निका नाम “अग्नि? ही रहता है, अन्तरिक्षलोकमें अर्थात्‌ 
९ से १५ तक इसे ध्वायु? कहते हैं और १५ से २१ तक 
चुलोकमें “आदित्य? नामसे इसका निर्देश होता है | यह सब 
विषय निरुक्त देवतकाण्डके, प्रथमाध्यायमें वर्णित है | अस्तु, 
तात्पय यह कि एक ही अग्निकी तीन अवसा एँ होती हैं--अग्नि, 
वायु, आदित्य | अग्निके सहचर “आठ qg, वायुके सहचर 
एकादश रुद्र” और आदित्यके सहचर gear आदित्य? 
कहलाते हैं। अर्थात्‌ अग्नि आठ SiN, वायु ग्यारह ख्पोमे और 
आदित्य बारह रूपोंमें प्राप्त होता है | इससे आगे ( सूर्यमण्डल- 
से परे ).यह अमृताग्नि सोमरूपमें परिणत होकर बारह 
sends और जाता दै, जिसमें २१+६-२७ का त्रिणव- 
स्तोम और २७--६-३३ तक त्रयख्िशस्तोम कहा जाता है | 
ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे बाहर हैं, इनमें 'दिक्‌सोम? और 
“भास्वरसोम?--दो प्रकारके सोमकी स्थिति दै | यह सोम फिर 
ऊपरसे नीचेको आकर अग्निका अन्न ( खाद्य) बनता 
रहता है, इसी “अन्न? से ora? अग्निका जीवन है | 
जिस प्रकार अभिकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, बैसे ही 
सोमकी भी तीन अवथाएँ है--सुक्ष्म दशामें “सोम”, किञ्चित्‌ 
घन होनेपर “वायु और अधिक घन होनेपर उसे ही “अप्‌? 
कहते हैं | इसलिये सूर्यसे ऊपरका परमेष्ठिमण्डल ( महः और 
जनलोक ) 'अपूलोक?, AJAR या सोमलोक कहलाता है | 
स्मरण रहे कि अग्निकी अवस्थाओंमें भी एक वायुका उल्लेख 
आया है, वह “आग्नेय वायु? दै-और सोमकी अवस्थाओका 
यह “सौम्य वायु’ है | ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात्‌ शक्तिविशेष 
हैं, Bev या भूत नहीं | यह भी स्मरण रहे कि विना अमिके 
सोम या बिना सोमके अग्नि कहीं रह नहीं सकता, इसलिये 
सौम्य वायुमें भी अग्निका सम्बन्ध दै; किंतु सोमकी प्रधानता- 
के कारण उसे “सौम्य वायु? कहते हुँ और आग्नेय वायुमँ भी 
सोम दै, किंतु अग्निकी प्रधानता है । प्रथिवी और सूर्यके 
मध्यम जो अन्तरिक्ष है, उसमें आग्नेय वायु रहता है और 
सूर्य और परमेष्ठीके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें सौम्य 
वायु रहता है | यही आग्नेय वायु भौतिक वायु और 
भौतिक अभिका उत्पादक दै, अतएव श्रुतिम कहा गया है कि 


१. यइ वायु देवतारूप वायु दै, भौतिक वायु नदी । भौतिक _ 
वायु इससे उत्पन्न होता है । 
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“मरतो रुद्रपुश्नासः?-- मरुत्‌ रुट्रके पुत्र हैं । “मरुत्‌? नाम 
भौतिक वायुका है और इस अग्निको भी रुद्रका वीर्यं कहा 
जाता है, जिससे कि रुद्रका नाम 'कृशानुरेताः? है। सूर्यके 
ताप ( धूप ) में भी स्द्रप्राणकी ही प्रखरता रहती है । अतः 
ya de? या Qe कहते हैं । रुद्रप्राणते ही भूमिके 
स्तरमें पारद बनता दै, अतः उसे eas wer गया है । 
यह सब 'ब्रहमविज्ञान? प्रन्थका विषय दै, यहाँ इसका विशेष 
विस्तार किया नहीं जा सकता । यहाँ इतना ही कहना है कि 
सौम्य बायु 'साम्ब सदाशिव? और आग्नेय वायुः “रुद्रः कहा 
जाता है | आग्नेय वायु उपद्रावक है । वह रुक्षता पैदा करता 
है, रोग उत्पन्न करता है, हर एक पदार्थका भेदक है, अतः 
बह्‌ (इद्रः ( रुलानेवाला भयंकर ) कहा गया है और सौम्य 
वायु सबका प्राणप्रद, सब उपद्रवोका शान्त करनेवाला 
संयोजक है । अतः वह (शिव? है | जेसा कि आगे कहते हैं--- 
रुद्र भी किसी अबस्थामें (शिव? होता दै; किंतु सौम्य वायु 
सदा ही शिव है, अतः उसे “सदाशिव” कहते हैं । अम्बा 
बैदिक परिभाषामे “जल? का नाम है। सोम्य वायु जरसे 
भिश्चित रहता दै, अतः वह “साम्ब सदाशिव? कहलाता हे | 
wah सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है-- 


अग्निवां रुद्रः) तस्यैते द्वे तन्बो, घोरान्या च शिवान्या च । 


अर्थात्‌ अग्तिका नाम रुद्र है | उसके दो रूप हैं-एक 
घोर, दूसरा शिव | जो अम्तिका रूप उपद्रावक; रोगप्रद, 
नाशक है, उसे aan कहते हैं और जो लाभप्रद, रोग- 
नाशक, रक्षक दै, उसे ‘ta? कहते हैं | यो रुद्र भी “शिव? 
माने गये हैं । घोर रुद्रोंसि 'सा नो वधीः पितर मोत मातरम्‌? 
CAT नः स्तोके तनये मा न आयुषि' “नमस्ते अस्स्वायुधाया- 
नातताय छष्णवे' इत्यादि रक्षाकी प्रार्थना या “परो मूजवतो- 
3तीहि' इत्यादि दूर रहनेकी प्रार्थना की जाती है, उनसे बचना 
आवश्यक है और सिव रुद्रकी पूजा-उपासना होती है, उनकी 
रक्षामें हम सब रहना चाहते हैं । अग्निमें जितना सोम- 
सम्बन्ध है; वह उतना ही (शिव? ( कल्याणकर ) हो जाता 
है, यह शतपथ--नवमकाण्डमें आरम्भमें ही स्पष्ट किया 
गया है | 


रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं । आध्यात्मिक, आधिभोतिक, 
आधिदैविक या अधियज्ञ-भेदसे इन ग्यारहके पथक-प्रथक नाम 
अति, पुराण आदियें प्राप्त होते हैं । शतपथ-चतु्दशकाण्ड 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ )--५ अध्याय ९ ब्राह्मणमें शाकल्य 


ह बमो मायः कावा Vi रागे परम ने ato ns 


और याजञवल्क्यके प्रश्नोत्तरमें देवतानिरूपणमें ( दशेमे पुरुषे 
प्राणाः, आत्मैकादशः ) पुरुषके दस प्राण और AeA 
आत्मा आध्यात्मिक रुद्र बताये गये हैं | दस प्राणोंको व्याख्या 
अन्यत्र श्रुतिमें इस प्रकार है--“सप्त शीर्षण्याः प्राणाः, 
द्वावबान्नो, नाभिदेशमी?-मस्तकमें रहनेवाले सात प्राण, दो 
आँख; दो नाक, दो कान और एक मुख, नीचेके दो प्राण, 
aega त्यागनेके दो द्वार और दशवीं नाभि | अन्तरिक्षस्थ 
वायुप्राण ही हमारे शरीरोमें प्राणरूप होकर प्रविष्ट है और वही 
इन दसौं खानोम काय करता है, इसलिये इन्हें रुद्रप्राणके 
सम्बन्धसे aq कहा गया है । ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ 
“प्राणात्मा? ही विवश्षित है, जो कि इन दर्सोका अधिनायक 
मुख्य प्राण” कहाता हे | आधिभोतेक रुद्र प्रथिवी, जल; 
तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान ( विद्युत्‌ ), 
पवमान, पावक और शुचि नामसे कहे गये हैं । इनमें आदि- 
के आठ शिवकी अष्टमूर्ति कहाते हैं, जिनका , निरूपण आगे 
लिखते हैं और आगेके तीन ( पवमान, पावक और शुचि ) 
घोर रूप हैं । ये उपद्रावक रूद्र ( वायुविशेष ) हैं । इनमें 
झुचि सूर्यमें, पवमान अन्तरिक्षम और पावक ARNA कार्य 
करता है; किंतु हैं तीनों अन्तरिक्षके वायु | अष्टमूर्तिकी 
उपासना है और तीनोंसे पृथक रहनेकी प्रार्थना है । आधिदैविक 
एकादश रुद्र तारामण्डलेमें रहते हे--इनके कई नाम भिन्न- 
भिन्न रूपसे मिलते हैं-( १) अज#एकपात्‌, ( २ ) अहिुध्न्य 
( ३ ) विरूपाक्ष, ( ४ ) त्वष्टा अयोनिज या गर्भे) ( ५ ) रैवत 
भैरव, कपर्दी वा वीरभद्र; (६ ) हर) नकुलीश, पिङ्गला या स्थाणु’ 
( ७ ) बहुरूप) सेनानी या गिरीश, ( ८ ) saz, भुवनेश्वर, 
विश्वेश्वर या सुरेश्वर, ( ९ ) सावित्र, भूतेश या कपाली, (१०) 
जयन्त, TWH, शम्भु या संध्यः ( ११ ) पिनाकी, मृगन्याध, 
Bh या शबे--इनका पुराणोमें स्थानस्थानपर विस्तृत 
वर्णन दै । ये सब तारामण्डस्में तारारूपसे दिखायी देते हैं | 
RM इनमें अधिकतासे रहता है और इनकी ररिमर्योसे 
भूसण्डलमें आया करता है, इसीसे इन्हें «रुद्रः कहा गया है | 
इनमें भी घोर” और शिव? दोनों प्रकारकी रुद्राग्नि है | 
इनके आधारपर फलाफल fga प्रसिद्ध हैं--जैसे कि 


, ROMAN सूर्यके रहनेपर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक 


और मघाकी वाको रोगनाशक माना जाता है, इत्यादि । 
रोम देशके पुराने तारामण्डलके चित्रोमें सर्पधारी, कपालघारी; 


e सी 
कै यह नामावली श्रीगुरुचरणोंकी “देवतानिवित्‌? पुस्तकके 


आधारपर लिखी गयो है । -_-रेखक 
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शूलघारी आदि भिन्न-भिन्न आकारोके इन तारोंके चित्र 
दिखायी देते हैं, उन तारोंका आकार ध्यानपूर्वक देखनेपर 
उसी संनिवेशका प्रतीत होता दै, इसीलिये उनके वैसे आकार 
बनाये गये हैं । ऐसे ही शियके भी भिन्न-भिन्न रूप उपासनामें 
प्रसिद्ध हैं । पुराणोंमे कई एक शिवके आख्यान 
इन तारोंके ही सम्बन्धके हैं, जैसा कि fray ब्रह्माका एक 
मस्तक काट दिया--इस कथाका “छुब्धकबन्धु? तारेसे सम्बन्ध 
हे । यह कथा ब्राह्मणोंमें भी प्राप्त होती हे और वहाँ इसका 
तारापरक ही विवरण मिलता है । दक्षयज्ञकी कथा भी आघि- 
दैविक और आधिभोतिक--दोनों भावोंसे पूर्ण है। वह 
मनुष्याकारधारी शिवका चरित्र भी है और 'दक्षका सिर 
काटकर उसके बकरेका सिर लगाया गया?--इसका यह 
आशय भी है कि प्राचीन कालमें नक्षत्रोकी गणना कृत्तिकाको 
आरम्भमें रखकर होती थी, किंतु उसे अश्विनी ( मेष ) से 
आरम्म किया गया | यों ही कई एक कथाएँ आधिदेविक 
भावसे हें । यज्ञमें ग्यारह अग्नि होते हैं। पहले तीन अग्नि 
हैं--गाहंपत्य, आहवनीय और धिष्ण्य | इनमें गाहपत्यके दो 
भेद हो जाते हैं । इष्टिमें जो गार्हपत्य था, ae सोमयागमें 
“पुराणगार्दपत्य? कहाता है और इष्टिके आइवनीयको सोमयाग- 
में गाहूपत्य बना लेते हैं--वह “नूतनगार्ईपत्य' कहाता है | 
घिष्ण्याग्निके आठ मेद्‌ हे--जिनके नाम श्रुतिमें आग्नीश्रीय, 
आच्छावाकोय, नेष्ट्रीय) - dia, ब्राह्मणाच्छंसीय, asia, 
xarea और मार्जालीय हैं | आहवनीय एक ही प्रकारका 
है, यो ग्यारह होते हैं। ये सब अन्तरिक्षस्य अग्नियोक्री 
अनुकृति हैं--इसलिये ये भी एकादश रुद्र कहे जाते है | 
ये शिवरूप ही avi ग्राह्य हैं, घोर रूपोंका यमे 
प्रयोजन नहीं | 


एक रुद्र ओर अनन्त रुद्र 

“एक एव रुद्रो$वतस्थे न द्वितीयः? और “असंख्याताः 
सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌?, यों तन्त्रोमे एक रुद्र और 
असंख्यात रुद्र--दोनों प्रकारके वर्णन प्राप्त होते हैं । इसकी 
व्यवस्था शतप्थब्राह्मण-नवमकाण्डके आरम्भमें ( प्रथमाध्याय) 
अथम ब्राह्मण ) दी इस प्रकार की गयी है कि aq रुद्र एक 
९ आर असंख्यात रुद्र “विट्‌? ( वेश्य ) रुद्र हैं, विटको ही 
“प्रजा? कहते हें | इसका अभिप्राय यही होता है कि एक सद्र 
राज्ञा--अधिनायक मुख्य हे और अनन्त रुद्र उसकी प्रजा- 
अनुगामी हैं । मुख्य रुद्रको “गतशीर्षा» “सहलाक्षः, “शतेपुचि? 
कहा गया है । उसकी उत्पत्ति प्रजापतिके मन्यु ( क्रोध ) 


और aah सम्त्रन्धसे वहाँ बतायी गयी दै | “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे? इत्यादि neat व्याख्या भी वहाँ दै | अस्तु--इसका 
तात्पर्य पूर्वोक्त ही है कि अग्नि ( प्रजापतिका मन्यु बा क्रोध ) 
और सोम ( अध्रुजळ ) के सम्बन्धसे «सद्र प्राण होता दै | 
जिनमें “बिप्रुट-बिन्दुमात्रका सम्बन्ध है; वे वायुके अनन्त 
भेद असंख्यात रुद्र बताये गये हैं । विकृत वायुके भिन्न- 
भिन्न अंश जो प्रथिवी, अन्तरिक्ष या सूयलोकमें व्याप्त हैं, 
उनका ही विस्तृत वर्णन रुद्राध्यायके weal आया दै-उन 
रुद्रोके अस्त्र आदि भी बताये हैं | येषां वात इषवः? इत्यादि 
और किस तरह इनका प्रभाव प्राणियोपर पड़ता है; इसका 
भी वर्णन है । “ये यामे पात्रे विध्यन्ति? इत्यादि स्थानविशेष 
भी इनके आये हैं--“परो मूजवतोऽतीहि? ( आप मूजवान्‌ 
पर्वतसे परे चले जाइये ) | मूजवान्‌ पर्वत हेमकूट ( हिंदूकुदा) 
का प्रत्यन्त पर्वत है--जो कि पश्चिमके सुलेमान पर्वतसे बहुत 
उत्तर, खेतगिरि ( सफेद कोह ) से भी उत्तर है। इसीसे 
पूर्वकी ओर क्रौज्ञगिरि ( काराकुरम्‌ ) दै, जिसका विदारण 
स्वामिकार्तिकेयके द्वारा पुराणोंमें वर्णित है । ‘sara, 
qar आदि स्थान इसीके आसपास हें | वहाँसे आगेका 
वायु बहुत द्दी विकृत माना जाता है, इसीलिये विकृत वायुसे 
aa चले जानेकी प्रार्थना की गयी है | अस्तु; रुद्रका विज्ञान 
न समझकर आजकलके कई विद्वान रुद्रपाठवर्णित रुद्रोंको 
“जम्स? कहने लगे हैं; किंतु हैं वे विकृतवायुप्रविष्ट “रुद्रप्राण ।? 
यह सव “घोर रुदर? का विस्तार है | रुद्रका वर्णन श्रुति, मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनोंमें ओतप्रोत है । धोर रुद्र दूरसे नमस्कार्य 
हैं ओर शिवरुद्र उपास्य | 


अष्टमूर्ति शिव 


अक्षर पुरुषकी (इन्द्र “अग्नि”, “सोमः-इन तीनों 
कलाओंके एक अधिष्ठाता “महेश्वर? या “शिव” कहाते हैं--- 
इस पूर्वोक्त तच्वका स्मरण रखिये | जितने पिण्ड बने हैं, वे 
सब अग्नि और सोमसे बने हैं; किंतु किसी पिण्डमें अग्निकी 
और किसीमें सोमकी प्रधानता दै | स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय; 
परमेष्ठि-मण्डल सौम्य, फिर सूर्यमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा 
सौम्य और फिर परथिवी आग्नेय दै | जो-जो आग्नेय हैं, उन्हें 
“महेश्वर, ey? या “शिव? कहकर gad हैं । सोमसम्पृक्त 
अग्निको ही पूर्वप्रकरणमें “eR? कहा जा चुका है | 


असौ यस्ताम्नो अरुण उत बन्नु: JAFE: | 
ये चैनं रुद्रा अमितो दिक्षु श्रिताः सहस्रश्नः ॥ 
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“जो यह लाल (ar), गुलाबी, खाखी या मिश्रित 
रूपका दिखायी देता है और इसके चारों ओर जो हजारों 
रुद्र है? इत्यादि बर्णन सूर्यमण्डलका ही रुद्ररूपसे है, वही 
सबेवणे है और उसके चारो ओर सब देवता रहते हैं-- 
(खिन्न देवानासुदगादनीकम्‌।' अस्तु, सूर्यमण्डलसे जो मण्डला- 
कार आग्नेय प्राण निकलता रहता हे, उसे 'संवत्सराग्नि! 
कहते हैं । इसकी पूर्ति एक वर्षमें होती है, इतलिये वर्षको 
भी संवत्सर? कहा करते हैं | यह सौर अग्नि दी एथिवीमें 
Ha अग्निरूपसे परिणत होता है, यह निरुक्तकारने सिद्ध 
किया है | भूमण्डलके चारों ओर बारह योजन ऊपरतक एक 
“भूबायु' दै, जिसमें भूमिकासा आकर्षण है । पक्षी उसीके 
आधारपर रहते हैं, इसे ज्योतिषमें swage वायुः और वैदिक 
परिभाषामें "एमूप वराह? या “उपा? कहते हैं । इस उधारूप 
पत्नीमें Kutua पुरुष जब गर्भाधान करता है ( प्रविष्ट 
होता है ) तब दोर्नेके योगसे “कुमार? नामक अग्निकी उत्पत्ति 
होती है--यह सत्र बिपय शतपथत्राहाण--काण्ड ६, अध्याय 
१, ब्राह्मण तीनमें स्पष्ट है। यही कुमाराग्नि 'कुमारों नील- 
लोहितः' कहकर VARIA उपास्य माना गया है । इस 
कुमाराग्निके आठ रूप हैं, जो कि 'चित्राग्नि' नामसे कहे 
जाते € | इन आठौं रूपोंका विबरण उनके आठ नाम-- 
zæ सवै ( शवे ), पश्युपति, उग्र, अशनि ( भीम ); भव, 
महादेव और ईशान और उनके आठ स्थान--अग्नि 
( भौतिक तेज ), अप्‌ ( जल ), ओप्रधि ( पृथिवी), वायु, 
विद्युत्‌ ( वेश्वानराग्नि, यजमानका आत्मा ), पजैन्य 
( आकाश ), चन्द्रमा और सूर्य शतपथके उक्त स्थानमें स्पष्ट 
रूपसे गिनाये हैं । पौराणिक निरूपणमें जो नामभेद हैं-- 
उन्हे हमने कोष्ठोमे प्रकट कर दिया है । इसी श्रुतिका संकेत 
करते हुए महिम्नःस्तोत्रमें कहा गया हे-- 


अवः शर्वो रुद्रः पछपतिरथोऽग्रः सहमहा- 
स्तथा भीमेशानाचिति यद्‌भिधानाष्टकमिद्म्‌। 
असुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 


प्रियायास्मै धाम्ने प्रणि हितनमस्योऽस्मि भवते ॥ 


उक्त आठौं स्थानोमें जो आग्नेय प्राण हैं- वे «रुद्र? या 
“शिव? रूपसे उपास्य हँ, यही Rast आठ मूर्तियों कही 
जाती हैं | इसके आगे ही शतपथके काण्ड ६ अ० २ ब्रा? 
१ में इस कुमाराग्निसे पाँच पञ्जुओ- पुरुष, अश्व, गो; 
अज और अविकी उत्पत्ति बतायी है । ये पाचों भी अग्नि 
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( प्राणविशेष ) हैं, जिनकी प्रधानतासे आधिभौतिक पशुओंके 


भी यही नाम पड़ते हैं । इन पशुओंका पति ( अधिनायक ) 
होनेके कारण भी यह कुमाराग्नि--ख्द्र “पशुपति? कहाता ÈI 


शिव ओर शक्ति 


रुद्र-निरूपणमें ga कह आये हैं कि पार्थिव अग्नि इक्कीस 
agi ( एकविंशस्तोम ) तक अर्थात्‌ gala या स्वलोक- 
तक ( सूयमण्डलतक ) व्याप्त है, उससे आगे सोममण्डल 
है | अग्निकी गति ऊपरको और सोमकी गति ऊपरसे नीचेकी 
ओर रहती है । यह भी कह चुके हैं कि विशकलनकी 
सीमापर पहुँचकर अग्नि ही सोमरूपसे परिणत हो जाता 
है और फिर ऊपरसे नीचेकी ओर आकर अआग्निमें प्रवेशकर 
सोम अग्नि बन जाता है | इनमें अग्निको (शिव? और सोम- 
को “शक्ति? कहते हँ । 'सोम' शब्द उमासे ही बना है-- 
“उमया सहितः सोमः ।? शक्तिरूपकी विवक्षा कर उमा 
भगवती कह लीजिये और शक्तिमान्‌ द्रव्य या प्राणको शक्तिका 
आश्रय, शक्तिसे अतिरिक्त मानकर “उमया सहितः सोमः? 
कह लीजिये, बात एक ही है | भेद-अभेदकी विवक्षामात्रका 
भेद है | यह तस्त बृहजावालोपनिघद्‌-ब्राह्मण २ में स्पष्ट दै-- 


अझीषोमास्मकं विश्वमित्यस्षिराचक्षते । रौद्री घोरा या 
तैजसी तनूः । सोमः शक्तयस्रतमयः शक्तिकरी तनूः । 


wad यय्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम्‌ | 
स्थूळसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेनसि (सी) ॥ १ ॥ 
द्विविधा तेजसो aft: सूर्यात्मा चानछास्मिका | 
तथैव रसशक्तिश्व सोमात्मा चान (नि) झास्मिका ॥ २ ॥ 


वैद्ुदादिसय तेजो सघुरादिसयो रसः। 
तेजोरसविभेदे स्तु वृत्तमेतञ्चराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अञ्नेरम्टृतनिष्पत्तिरम्ृतेनास्चिरेधते ies 
अतएव हवि: 


Sree झृतमम्नीषोमात्मकं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
उध्वेशक्ति (यः) सोम अधो (धः) शक्तिमयोऽनलः | 
ताभ्या सम्परितस्त्याचडश्दवश्वमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्ने (झि) SA भवत्येषा (ष) यावस्सौम्यं परास्तम्‌ | 
याचदरन्यात्मकं dami विसुजत्यधः ॥ ६॥ 
अतएव हि : कालासिरधस्ताच्छक्तिरूध्दंगा | 

यावदादहनश्रोध्दे मधस्तात्पावनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आधारशक््यावच्तः काळारिनिरयमूर्वंगः | 


ata fen: सोम: शिवशक्तिपदास्पद: ॥ ८ ॥ 
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Ramana: शक्तिरूध्वदाक्तिमयः शिवः। 

तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन ॥ ९ ॥ 

इसका तात्पये है कि “इस सब जगत्के आत्मा अग्नि 
और सोम हैं या इसे अग्निरूप भी कहते हैं | घोर तेज (अग्न) 
रुद्रका शरीर है; अमृतमय; शक्ति देनेवाला सोम शक्तिरूप 
है | अमृतरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या और कला 
आदिमें तेज ( अग्नि ) व्याप्त है | स्थूल या सुक्ष्म सत्र भूतोंमें 
रस ( सोम ) और तेज ( अग्नि) सब जगह व्याप्त हैं। 
तेज दो प्रकारका है--सूर्य और अग्नि; सोमके भी दो रूप 
हैं--रस ( अपू ) और अनिल (ag) । तेजके विद्युत्‌ 
आदि अनेक विभाग हैं ओर रसके मधुर आदि भेद हैं । 
तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना है। अग्निसे 
ही अमृत ( सोम ) seta होता है ओर सोमसे अग्नि बढ्ता 


है, अतएब अग्नि और सोमके परस्पर हृविर्यश्से सब जगत्‌ 


saa है । अग्नि ऊर्ध्वंशक्तिमय होकर अर्थात्‌ ऊपरको 
जाकर सेमरूप हो जाता है और सोम अधःशाक्तिमय होकर 
अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि वन जाता है, इन दोनोंके सम्पुटमें 
निरन्तर यह विश्व रहता है | जबतक सोमरूपमें परिणत न हो; 
तबतक अग्नि ऊपर ही जाता रहता है और सोम--अमृत 
जबतक अग्निरूप न बने तबतक नीचे ही गिरता रहता है । 
इसलिये कालाग्निरूप रुद्र नीचे हैं ओर शक्ति इनके ऊपर 


विराजमान है | दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी आहुति हो 


' जानेपर ) अग्नि ऊपर और पावन-सोम नीचे हो जाता है | 


ऊपर जाता हुआ अग्नि अपनी आधारदाक्ति सोमसे ही घत 
है ( बिना सोमके उसका जीवन नहीं ) और नीचे आता 
हुआ सोम शिवकी ही शक्ति कहाता है अर्थात्‌ बिना शिवके 
आधारके वह भी नहीं रह सकता | दोनों एक दूसरेके 
आधारपर हैं | शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है; शिव 
आर शक्ति जहाँ व्याप्त न हो--ऐ कोई स्थान नहीं ।? 

अब इसपर और व्याख्या लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
रही । आग्निसे सोम और सोमसे अग्नि नते हैं--वे दोनों 
एक ही तत्त्व हैं | इसलिये शिव ,और शक्तिका अभेद 


` ( एकरूपता ) माना जाता है, एकके विना दूसरा नहीं 


रहता | इसलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है; उमा 
शिवकी अद्वांङ्गिनी है । सोम भोज्य है और अग्नि भोक्ता, 
इसलिये अग्नि पुरुष और सोम स्त्री माना गया है | लोकक्रम- 
में सोम ऊपर रहता है; इससे शिवके वक्षःस्थल्पर खड़ी 
हुईं शक्तिकी उपासना होती है । शिव ज्ञानस्वरूप या 


wa wa 


रसस्वरूप है और शक्ति क्रिया या बलरूपा | क्रिया या बल, 
ज्ञान या रसके आधारपर खड़ा रहता दै, इसलिये भगवतीको 
शिवके वक्षःस्थळपर खड़ी हुई मानते हैं।--यह भी भाव 
इसमें अन्तर्निहित है । विना क्रियाके ज्ञानमें स्फूर्ति नहीं-- 
वह मुदी है, इसलिये वहाँ शिवको “शब? रूप माना जाता है | 
अथवा यो भी कह सकते हें कि विश्वरूप ( विराटरूप ) शिव 
है, उसपर चित्कलारूपा ( ज्ञानशक्तिरूपा ) भगवती खड़ी है | 
वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके बिना विश्वरूप निश्चेष्ट 
। वह “शव? रूप है । ज्ञान और क्रियाको अरद्धाङ्ग भी कह 
सकते हैं | यों कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी 
प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य हैं । 
विश्वचर ईश्वर और शिवमूर्ति 
विश्वकी उत्पत्तिसे शिवका सम्बन्ध संक्षेपमँ दिखाया गया 
है, यह शिवका “विश्व? रूप या 'ब्रह्मसत्य' कहाता है | हम ईश्वर 
निरूपणमें पूर्व कह चुके हैं क्रि ईश्वर जगत्को रचकर उसमें 
प्रविष्ट होता है । वह प्रविष्ट होनेदाला रूप ईश्वर्का “विश्वचर? 
रूप कहा जाता है, इसे वैदिक परिभाषामें “देवसत्य” कहते 
हैं | यही सत्र जगतका नियन्ता है और व्यवहारमें;'न्यायदर्शन- 
में या उपासनाशास्त्रोंमे यही. नियन्ता Gav कहलाता है | 
Sach इस रूपकी व्याप्ति सम्पूर्ण aanza है, समश््रह्माण्ड- 
में और प्रत्येक व्यष्टिपदार्थमें यह व्यापकरूपसे विराजमान है 
और व्रह्माण्डसे बाहर भी व्यक्त रहकर ब्रह्माण्डको अपने 
उदरमें रक्खे हुए है-- 
एको देवः 
HAA 
कर्माध्यक्षः 


सबंभूतेछु गूढः 
सवेभूतान्तर।त्मा | 

से भूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो Agna ॥ 

नापरमस्ति किञ्चिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 


यस्मात्परं 


wag पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्टत्येको 

यस्मिन्निदं सं च विचैति aaa 
तमीशानं वरद देवमीड्यं 

निचाय्येमाँ झान्तिमत्यन्तमेति tt 
सर्वा ननशिरोग्रीवः स्वभूतगुहाशयः | 


सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ aana: शिव: ॥ 
( Bava उपनिषद्‌ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२२ 


इत्यादि शतशः मन्त्रम Lach विश्वचर रूपका वर्णन 
मिलता है और gat 'शिवः, dena’, “सुद्र? आदि पद्‌ 
भी स्पष्ट है । | 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इश्वरका शरीर कहलाता है, इस 
शरीरका वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है--- 


aiaa ë ag . चन्द्रसूयों 
दिशः श्रोत्रे वागविवृताश्व वेदा; । 
वायुः प्राणे हृदयं विश्वमस्य 


पदूभ्यां पुथिवी ह्येष सवभूतान्तरात्मा ॥ 
( सुण्डक० RI १। ४) 


“अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूये दोनों नेत्र हैं, 
दिझाएँ श्रोत्र हैं, वेद बाणी है, विश्वव्यापी वायु प्राणरूपसे 
TAN है, प्रथिवी पादरूप Cae सब भूतोंका अन्तरात्मा है)? 


इसी प्रकारका संक्षिप्त या बिस्तृत वर्णेन पुराणोंमें प्राप्त 
होता हे । इसी वर्णनके अनुसार उपासनामें शिवमूर्तिके भ्यान 
हैं । हम पूवे कह चुके हैं कि अग्निकी व्यासि इक्कीस स्तोमतक 
( सूयेमण्डलतक ) है, इसी अग्निको यहाँ मस्तक बताया गया 
है और उसी मस्तकके अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमाको नेत्र माना 
है । यो प्रथिवीसे आरम्भकर सूयंमण्डलसे परे, स्वयम्भूमण्डल- 
तक ईश्वरकी व्याप्ति बतायी जाती हे । हमारी आराध्य 
fragt भी तृतीय नेत्ररूपमे अग्नि sort विराजमान है, 
जो कि अन्य दोनों नेत्रोसे किञ्चित्‌ ऊँचेतक है। सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही-- 


“वन्दे सूयशशाक्ूवहिनय नमू* 


यहाँतक अग्निकी व्याप्ति हुई, इससे आगे सोममण्डल 

है और सोमकी. तीन अवस्थाएँ. है--अप+ वायु और सोम, 

यह भी ga कह चुके हैं । इनमेंसे सोम चन्द्रमारूपसे, 

ag uA और वायु जटारूपसे शंकरके मस्तकमें 

( अग्नि आदिसि ऊपर ) बिराजमान हे । सूर्यमण्डलसे ऊपर 

परमेष्ठिमण्डलका सोम मण्डलरूपमें नहीं है--इसलिये शिवके 

मस्तकपर भी चन्द्रमाका मण्डल नहीं, किंतु कलामात्र है। 
सोमके ही तीन भाग हैं; जो कि तीन कला ( अंश) अबयब ) 
कही जा सकती हैं । केवळ सोम पूर्णरूपमें नहीं रहता; किंतु 
भागौमें विभक्त होकर रहता है--इसलिये भी चन्द्रकी कलाका 
मस्तकपर बिराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डलरूप पृथिवीका 
चन्द्रमा पहले नेत्रोमें आ चुका है यह स्मरण रहे; THR 


#,नमो, रुदाय शान्ताय 


huvan Vani Trust Donations 


3 


ब्रह्मणे परमात्मने * 


मण्डलका AD ही गङ्गाके रूपमें परिणत होता है--यह गङ्गा- 
के विज्ञानमें कहीं अन्यत्र स्पष्ट किया जायगा | वह गङ्गा जटामें 
है अर्थात्‌ वायुमण्डलमें व्याप्त है | शिवका नाम “व्योमकेश? 
है, अर्थात्‌ आकाशको उनकी जटा माना गया है और 
आकाश aga व्याप्त ही मिलता है-- 


यथाकाइास्थितो नित्यं वायुः aaa महान्‌ | 


इससे भी जटाओंका वायुरूप होना सिद्ध है | एक-एक 
केशके समूहको “जटा? कहते हैं और वायुका भी एक-एक 
डोरा पृथक प्रथक दै, जिनकी समष्टि “वायु” कहलाता है -- 
यह जटा और वायुका area है । प्रथिवीका अधिकतर 
सम्बन्ध सूर्यसे ही दै, आगेके सोममण्डलका प्रथिवीसे साक्षात्‌ 
सम्त्रन्ध नहीं होता-- सूर्य-चन्द्रद्वारा होता है; इससे हमारा असली 
ब्रह्माण्ड सूर्यैतक ही है | यही यहाँ भी ( शिवमूतिमे भी ) सूचित 
किया है, क्योकि मस्तकतक ही शरीरकी cafe है, केश मुख्यतः 
शरीरके अंश नहीं कहे जाते | शरीरका भाग ही अवस्थान्तरित 
होकर केशरूपमें परिणत होता दै, इसी प्रकार अग्नि ही 
अवस्थान्तरित होकर सोमरूपमें परिणत होता है--यह कह 
चुके हैं | यह मरमेष्ठिमण्डलका वायु जटारूपसे है और 
जिसे श्रुतिमे प्राणरूपसे हुद्यमें विराजमान कहा है, वह इस हमारे 
अन्तरिक्षका वायु है | पद्मपुराणमें एथिवीका पद्मरूपसे निरूपण 
किया है; और इांकरका ध्यान पद्मासनस्थितरूपमें है-- 
“पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेः? , इससे पृथिवीकी पाद- 
रूपता भी ध्यानमँ आ जाती है | | 


ईश्वरके शरीर इस ब्रह्माण्डमें विष और अमृत--दोना 
हैं । विष भी कहीं बाहर नही, ईश्वर-शरीरमें ही है । किंतु 
ईश्वर विषको गुप्त -अन्तलींन रखता है और अमृतको 
प्रकट । जो Sach उपासक ईश्वरके ade’ जगत्‌को 
देखते हैं; उनकी दृष्टिमे अमृत ही आता है, विष विलीन 
ही रहता है | अतएव शैंकरकी मूतिमे विष गलेके भीतर है, 
वह भी कालिमारूपसे मूर्तिकी शोभा ही वढा रहा है और 
अमृतमय चन्द्रमा सष्टरूपसे सिरपर विराजमान है | वैज्ञानिक 
समुद्रसन्धनके द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण 
करते हैं; किंतु इस संक्षित लेखमें उस कथाका भाव नहीं 
SAT जा सकता | ईश्वरको शास्त्रकारोंने :विरुद्धघर्माश्रय? 
माना है; जो धर्म हमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते हैं, 
ईशवरमें अविरुद्ध होकर रहते हैं । सभी विरुद्ध 
बझाण्डमे ही तो रहना है, वाइर जाये कहाँ ! और 


वे सब 
घर्मोको 
ब्रह्माण्ड 
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ठहरा ईश्वर-शरीर) फिर वहाँ यिरोध काहेका £ यह भाव भी 
शिवमूर्तिम स्पष्ट दै कि वहाँ अमृत भी हे, विष भी; अग्नि भी 
है; जल भी--किसीका परस्पर विरोध है ही नहीं | इस भाव- 
को पार्वतीकी sind कविङुलगुरु कालिदासने बड़े सुन्दर 
झाब्दोमें चित्रित किया है | इस प्रकरणका एक पद्य हस लेख- 
के आरम्ममें दे चुके हैं, दूसरा भी बड़ा मार्मिक हे-- 


विशूषगोदूभासि झुजङ्गभोगि वा 
गजाजिनालस्चि दुकूलधारि वा। 
कपालि वा स्यादथ वेन्दुशेखरं 
a विश्वमूर्लेरवधार्यते वपुः॥ 


( कुमारसम्भव ५ ) 


वह शरीर भूषणोंसे भूषित भी है ओर सर्प-शरीरोसे 
वेष्टित भी | गजचम भी ओढे हुए है और मुन्दर-सुन्दर 
बहुमूल्य वस्घारी भी हो सकता है । वह शरीर कपालपाणि 
भी दै और चन्द्रमुकुट भी । जो विश्वमूति sea, उस शरीर- 
का एक खूपसे निश्चय कोन कर सकता है ! 

भगवान्‌ शंकरके हाथमें परशु, मृग; वर और अभय 
बताये गये हे-- 

परशुस्गवरा भीतिहस्त॑ प्रसन्नम्‌ | 

ध्यानमें हार्थोके द्वारा देवमूर्तिके कार्य प्रकट किये जाते 
है-यह “निदान की परिभाषा है | यहाँ भी शंकरके 
( ईश्वरे ) चार कर्म इन Aaa बताये गये हैं । 
RY (या त्रिशूळ ) रूप आयुधसे gale, आत्मविधातक 
दोषो ओर उपद्रवोका और प्रमान, पावक, शुचि आदि घोर 
Talat हसन सूचित किया जाता है। काळ आनेपर सबका 
हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है | दूसरे हाथमें मृग है | 
शतप्थश्राह्मण--काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्ण 
मृगको यञ्चका स्वरूप बताया गया हैं | अन्यत्र शतपथ और 
तैत्तिरीयमें यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियोमें प्रविष्ट 
हो गया, “वनस्पतीनाविवेश? इस ऋचाकों भी वहाँ 
प्रमाणरूपमे उपस्थित किया गया है। उस अग्निको देवताओंने 
हँदा, इससे “रृग्यत्वान्सग:?--दूँढ़नेयोग्य होनेसे वह अग्नि 
“मुग? कहाया | यह अग्नि वेदका रक्षक है | अस्तु, दोनों ही 
प्रकारसे मृगके धारणद्वारा यशकी रक्षा या वेदकी रक्षा--यह 
ईश्वरका कर्म सूचित किया गया है | वरमुद्राके द्वारा सबको 
सब कुछ देनेवाला ईश्वर ( शंकर ) ही दै, अग्नि, वायु और 
TROIS बदी सब जगतूका पालक दै--यद्द भाव व्यक्त किया 
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है और अभयके द्वारा अनिष्टसे जगत्‌का त्राण विवक्षित है | 
यम, ARA वरुण और रुद्र--ये चार जगतूके अनिष्ट- 
कारक माने गये हैं; इनमें रुद्र समयपर हनन करता दै और 
अन्य अनिष्टौंका उपमर्दन कर रक्षा भी करता है । इसीसे 
रुद्रमूतिमें अभयमुद्रा आवश्यक है | शंकर व्याज-चर्मको 
नीचेके अङ्गमें पहनते हैं या आसन बनाकर बिछाते भी 
हैं और गजचर्मको ऊपर ated हैं, इससे भी उपद्रवी दुष्टोका 
दबना और सम्पत्ति देना लक्षित होता है | उनके गलेमें जो 
मुण्डमाला है, उससे यही सूचित होता है कि सब जगतके 
पदार्थ ईश्वरके रूपमे अन्तर्गत हैं, उनके रूपमें सब पिरोये 
हुए हैँ-- 
सयि सरवेसिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा ga ॥ 

ईश्वरसत्तासे प्रथक्‌ किये जानेपर सब पदार्थ अचेतन-- 
मृत हैं, यही भाव “मुण्ड? रूपसे सूचित किया है | प्रलयकाल- 
में शिव ही शेष रहते हे? शेष सब पदार्थ चेतनाझून्य Ba 
मृत-मुण्डरूपसे उनमें प्रोत रहते हैं--यह भी मुण्डमालाका 
भाव दै | 

सर्प 

शिवको “सर्पभूषण? कहा जाता हे । उनकी मूर्तिमें 
जगह-जगह साँप लिपटे हुए हैं | इसका स्थूळ अभिप्राय कहद 
चुके हैं कि मङ्गल और अमङ्गल सब कुछ facial 
है । दूसरा अभिप्राय ag भी है कि संहारकारक शिवके पास 
संहारसामग्री भी रहनी द्दी चाहिये । समयपर उत्पादन और 
समयपर संहार--दोनों इश्वरके ही कार्य हैं | सर्पसे बढ़कर 
संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि अपने 
बालकोंको भी खा जाना--यह व्यापार सर्पेजातिमे ही देखा 
जाता दै, अन्यत्र नहीं | तीसरा अभिप्राय किञ्चित्‌ निगूढ़ 
है । चन्द्रमा, मङ्गल, बृहस्पति आदि ग्रह जो सूर्यके चारों 
ओर घूमते हँ--वे अपने एक परिभ्रमणमें जिस मार्गपर गये 
थे, ठीक seal विन्दुओवर दूसरी बार नहीं जाते | किञ्चित्‌ 
हटकर उसी मार्गपर चलते हैं, यों एक-एक वारके भ्रमणका 
एक-एक HSL वृत्त बनता जाता है | कुछ नियत 
परिभ्रमणोंके बाद वे फिर अपने उस पूर्व aaa आ जाते 
हैं, यह नियम भिन्न-भिन्न ग्रहोंका भिन्न-भिन्न रूपसे है | मङ्गल 
७९ वर्षमै फिर अपने पूवे-ब्रत्तपर आता है, और-और ग्रहका 
भी समय नियत है | यह भिन्न-भिन्न मण्डलोंका समुदाय 
रस्सीकी तरह लपेटा हुआ खबाळमें लाया जाय तो वह सर्प- 
कुण्डलीके आकारका ही होता दै । अतः aad इनका 
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व्यवहार नाग या सर्प कहकर ही किया गया है । आधुनिक 
च्योतिष-दाख्रमे इन्हें aa कहते हैं। सूयेको मध्यम 
रखकर घूमनेवालेमें आठ ग्रह मुख्य हैं; अतः आठ ही सर्प 
प्रधान माने गये हैं । और भी बहुत-से तारे घूमनेवाले हैं) 
उनके लघु सर्प बनते हैं | ये सब ग्रह ओर उनके कक्षावत्त 
(at) Sach शरीर--अहाण्डमें अन्तर्गत हैं--इसलिये 
शिवके शरीरमें भूषणरूपसे सपोंकी स्थिति बतायी गयी है | 
तारामण्डल्में भी अनेक रद्र है, ओर उनके आकार सपे-जेसे 
दिखायी देते हैं--पह पूर्व रुद्रनिरूपणमें कह चुके हैं । उन 
सबके धारक मुख्य रुद्र भगवान्‌ शंकर हैं--यह चोथा 
अभिप्राय भी भुलाया न जाय | 


aaa मूर्ति 
भगवान शंकरकी मूर्ति उज्ज्वल--श्वेत हे-- 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम्‌ ु 


इसके अभिप्राय निम्नलिखित हँ--- 


( १ ) व्यापक ईश्वर चेतन अथोत्‌ ज्ञानरूप है । शान- 


को प्रकाश? कहते हैं, अतः उसका वर्ण इवेत ही होना 
चाहिये । 


(२) सवेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है | वस्त्र 
आदिपर दूसरे रंग चढानेके लिये यत्न करना पड़ता है; किंतु 
इतरेत रंगके fa कोई रँगरेज नहीं होता | Wage और-और 
रूप चढते हैं ओर धोकर उतार दिये जाते हँ, श्वेत पहले 
भी रहता दै ओर पीछे भी । धोवीद्वारा दूसरे रंगके उतार दिये 
जानेपर श्वेत प्रकट हो जाता है | इससे श्वेत नेसगिक ठह्रा | 
बस) यही बताना है कि ईश्वरका कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उसमें sua होते हैं और लीन होते हँ, वह स्वभावतः एकरूप 
है, था at कहो कि कृत्रिम रूपोंसे वजित है; नीरूप है | 

( ३ ) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि a कोई भिन्न रूप 
नहीं | सब रूपोंके समुदायको ही श्वेत कहते हैं । सब रूपोको 
जब मिलाया जाय तब वे यदि सब-के-सब मूच्छित हो जायें तो 
काला रूप बनता दै ओर सत्र जाग्रत्‌ रहें तो श्वेत प्रतीत होता है। 
सूर्यकी किरणोमें सब रूप हैं--यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं । 
तिकोने कॉचकी सहायतासे सर्वसाधारण भी देख सकते हैं; किंतु 
सबके मिलनेके कारण प्रतीत स्वेत रूप ही होता है । भिन्न-भिन्न 
सब वर्णोंके पत्ते एक यन्त्रमें रखकर उसे जोरसे घुमाया जाय 
तो aa ही दिखायी देगा | इससे सिद्ध है कि सब रूप हो; 


रुद्राय शात्ताय 


प्रह्मणे परमात्मने # 


किंतु उनमें मेद-माव न हो; वह शुक्ल होता है | यही स्थिति 
ईश्वरकी है । जगतूके सब रूप उसी मै ओतप्रोत हैं किंतु 
भेद छोड़कर | भेद अविद्याकृत है | ईश्वरम अभिन्नरूपसे 
सबकी स्थिति है | तब उस ईश्वरको Ga ही कहना और 
देखना चाहिये | 
(४) सात ARA जो ame प्रथिवीतक पाँच 
मण्डल बताये गये हैँ, उनमेंसे सूयमण्डलमें सब वर्ण हैं । आगे 
परमेष्ठिमण्डल कृष्ण है--यह हम कल्याणके कृण्णाङ्क- 
परिदिष्टाङ्कके पृष्ठ ५३६-५२७ में दिखा चुके हैं । उससे आगे 
स्वयम्भूमण्डल प्रकाशमय Ba है और आग्नेय-मण्डल 
होनेके कारण वह “शिवमण्डल? या 'सद्रमण्डल? भी Halal 
है। वही मण्डल सर्वव्यापक होनेके कारण $श्वरका रूप कहा 
जा सकता है | उसके प्रकाशमय श्वेतवर्ण होनेके कारण 
शिवमूतिका इवेतव युक्तियुक्त है । 
विभूति 
शंकर भगवान्‌ सर्वाङ्गम॑ बिभूतिसे अनुलिप्त--आच्छन्न 

रहते हैं | इसका भी यही कारण है | उक्त पाँचौ मण्डलोके 
प्राण सारे पार्थिव पदाथोंमें व्याप्त हैं । उनमेंसे सौर-जगतमें 
सूर्यप्राण उद्धत ( सबसे ऊपर; प्रकाशित) रहते हैं और 
आगेके अमृतमण्डलौ ( परमेष्ठी और स्वयम्भू ) के प्राण 
आच्छन्न ( ढके हुए, गुप्त ) रहते हे | सूर्यकिरणांके कारण 
ही भिन्नभिन्न wuld भिन्न-भिन्न रूप da पड़ते हें--यह 
बेज्ञानिकोंका सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है | सूयेकी किरणामें सब रूप 
हैं, हर एक पदार्थं अपनी विशेष शक्तिसे अन्य clin निगल 
जाता है और एक रूपको उगछ देता हे । जिते उगलता है 
बही हमें उस पदार्थैका रूप प्रतीत होता है, यह आधुनिक 
वैज्ञानिकोका कथन है | अस्तु; YA इन पदार्थोमें अग्नि लगायी 
जाती है तो अग्निका स्वभाव है कि घनीभूत पदार्थोका 
विशकलन करे--उन्दे तोड़े | यो अग्नद्वारा पृथक किया 
जाकर सौर-्राणोंका ऊररी स्तर जब निकल जाता हे, तब 
भीतरका छिपा हुआ परमेष्ठिमण्डलके प्राणका समनुगत कृष्ण- 
रूप काले HASH रूपमे निकल आता है, किसी भी पदार्थको 
BSA वह काला ही होगा--यह प्रत्यक्ष है | यह पदायोंमें 
दूसरा स्तर RI जब इसपर भी फिर अग्निका प्रयोग किया 
जाय और अग्निद्वारा बिशकलित होकर दूसरा स्तर भी निकल 
जाय--उड्‌ जाय--तब तीसरा अन्त्िगूद्‌ स्वयः भू प्राणोंका 
स्तर प्रकट होता है और वह स्वयम्यूप्राणके 


समनुगत स्वेत रूपका 
देखा जाता है । किसी भी रंगे पदार्थको FHA, अन्तमें 
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ॐ शिव-महिमा # ५०५ 


प्रकाशमान श्वेत भस्म ही शेष रहता है । यह मौलिक तत्त्व 
है, इसे अग्नि नहीं उड़ा सकता । भगवान्‌ शंकर इसी मौलिक 
तत्त्व--भस्मसे सदा उद्धूल्ति रहते हैं । इसी मौलिक तत्त्वसे 
वे सुष्टिकी रचना करते हें--यह शिवपुराणकी सृष्टिप्रक्रियामं 
स्पष्टदै | खयम्भूमण्डलके अधिष्ठाता श्वेत मूर्ति शिवका जगद्व्याप् 
खयम्भू प्राणरूप भस्मसे उद्‌धूलित रहना सर्वथा स्वारसिक है--- 
इसमें संदेह नहीं । शिवके अन्य प्रकारके भी ध्यान हैं) 
यह पूर्व लिखा गया है । उन अन्यान्य शिवमूर्तियोके सम्बन्धमें भी 
विवेचना आवश्यक थी और शिवलिङ्गके सम्बन्धमें भी बहुत 
कुछ वक्तव्य था; किंतु लेख विस्तृत हो गया, अब लिखनेके 
लिये न तो उपयुक्त समय है ओर न स्थान ही । इसलिये इन 
विवेचनाओंक! समयान्तरके लिये छोड़कर, दो-एक आवश्यक 
बातें और कहकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं | 


faa और विष्णु 


उपासन के JAAN इस बातपर आधुनिक युगमें बहुत 
विवाद रहता है कि शिव और विष्णुमँ कौन बड़ा १ कोई 
विष्णुको ही परमात्मा कहकर शिवको उनके उपासक मानते 
हुए जीवकोटिमें माननेका साहस करते हें और कोई शिवको 
पर-तच्च कहकर विष्णुको उनके अनुगत, सेवक या जीवविशेष 
कहनेतकका पाप करते हैं । कुछ सजन दोनोंको ईश्वरके ही 
रूप कहते हुए भी उनमें तारतम्य रखते हैं । वैज्ञानिक 
प्रक्रियामै वस्तुतः इन विवादोंका अवसर ही नहीं है । यहाँ न 
कोई छोटा है, न बड़ा | अपने-अपने कार्यके सब प्रभु हैं। 
यह उपासककी इच्छा ओर अधिकारके अनुसार नियत है कि 
वह किसी रूपको अपनी उपासनाके लिये चुन ले; किंतु 
किसीको छोटा कहना या निन्दा करना अपनेको विज्ञानशून्य 
घोषित करना है । अस्तु; अव क्रमसे देखिये--निर्विशेष; 
परासर या अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञानक्रा मुख्य 
लक्ष्य है, जो जीवका अन्तिम प्राप्य है, उसमें किसी प्रकारका 


` भेद नहीं । उसे ANA विष्णु:?---सर्वेत्र व्यापक है, इस 
fet (विष्णु? कह लीजिये, अथवा “शेरते5स्मिन्‌ सर्वे इति 


शिव:?--सब कुछ उसीके पेटमें है, इसलिये “शिव? कह 
लीजिये | उसका कोई नाम रूप न होते हुए भी-- 
सवेधर्मापपत्तेश्च | 
"इस वेदान्तसूत्रके अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम 
उसके हो सकते हैं । अतएव विष्णुसहलनाममें शिवके नाम 
और शिवसहसनाममें विष्णुके नाम आते हे, मूलरूपमें भेद है 
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ही नहीं | यो परम शिव या महाविष्णु एक ही वस्तु दै, 
उपासकके अधिकार या रुचिके अनुसार उसकी भिन्न-भिन्न 
नाम-रूपोंसे उपासना होती है । अब आगे अक्षर पुरुषमें 
आइये--यहाँ विष्णु ओर महेश्वर शक्ति-भेदसे प्रथक-प्रथकू 
प्रतीत होंगे, जैसा कि कहा गया है कि आदान क्रियाके 
अधिष्ठाता विष्णु ओर उत्क्रान्तिके अधिष्ठाता महेश्वर हँ; किंतु 
वस्तुतः विचार करनेपर एक ही अक्षर पुरुषकी दोनों कलाएँ 
हैं, इसलिये मौलिक भेद इनमें सिद्ध नहीं होता । आदान 
और उत््ान्ति दोनों एक ही गतिके भेद हैं । गति यदि 
केन्द्राभिमुखी हो तो 'आदान? कहाता है और यदि केन्द्रसे 
विपरीत दिशामें अर्थात्‌ पराङ्कमुखी हो तो “उत्क्रान्तिः कहाती 
है, यों एक ही गतिके दिग्मेदसे दो विभेद हैँ--तब वास्तविक 
भेद कहाँ रहा ? नाममात्रका ही तो भेद है । एक कविने बड़ी 
सुन्दरतासे कहा दे- 

उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नवद्भाति। 

कलयतु कश्चन सूढो हरिहरभेदं विना शाखम्‌ ॥ 


व्याकरणके अनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही 
“हृ? घातुसे वनते हैं; अतः प्रकृति ( मूल धातु ) दोनाँमं 
एक दै, केवळ प्रत्यय जुदा-जुदा है--तब इनका भेद मानना 
med अनभिञ्चोंका दी काम है | दूसरा अर्थ इलोकका यह दै 
कि दोनोंकी प्रकृति एक है अर्थात्‌ मूल-तत््वरूपसे दोनों एक हैं? 
केवल प्रत्यय-प्रतीति-्राहरी इश्सि भेद हो रहा दै; यह भेर 
शास्त्र-दृष्टिवालांको कभी प्रतीत नहीं होता | अतएव उच्क्रान्ति- 
का नेता (इन्द्र? कहाता है तो आदानका SNR ( दुसरा 
इन्द्र ) | विष्णुका दूसरा नाम “उपेन्द्र? मी है | 


कुछ सज्जन शिवको संहारकर्ता कहकर उपासनाके 
अयोग्य मानते हैं; किंतु वैज्ञानिक दृष्टिसे यह मी तर्क नहीं 
ठहरता | हम अक्षर पुरुप्रके निरूपणमें स्पष्ट कर चुके हैं कि 
एक दृष्टिसे जो संहार दै, दुसरी अपेक्षासे वही उत्पादन या 
पालन है | नाममात्रका भेद दै, वास्तविक भेद इसमें भी नहीं 
है । इसके अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वरका ही काम है और 
बह अत्रश्यम्भावी है | समयपर उत्पादन और पालन जैसे 
नियत हैं, वैसे ही संहार भी नियत है | तीनों कार्य ईश्वरकें 
द्वारा ही होते हैं | यदि एक ही शक्ति तीनों कार्योकी करने- 
वाळी न मानी जाय तो बड़ा युक्तिविरोध आ पड़े । संहार 
करनेवाला कोई और दै, तो वह Tew जबर्दस्त कहा 
जायगा; क्योंकि उसके पालितको वह नष्ट कर देता है । 
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फिर संहारक ही ईश्वर कहायेगा, पालक नहीं | इसके अतिरिक्त 
जिसने सबका संहार किया ही तो अन्तमें शेष रहेगा; फिर 
सृष्टिके समय सृष्टि भी वही करेगा । दूसरा रूप हे ही कहाँ: 
जो सृष्टि करे ! इन सब कुतकोंका समाधान तभी होता दै 
sa कि एक ही इश्वरके कार्यापेक्षासे तीनों रुप माने जाये--- 
उनमें भेद न माना जाय । जिस समथ जिस रूप या शकी 
आवश्यकता होती है; उस समय ag प्रकट हो जाता दै, त 
एक ही है। फिर भी कहा जाय कि तत्त्व चाहे एक हो; किंतु 
संहारकारक रूपसे हमें ध्यान नहीं करता चाहिये--तो यह 
युक्ति भी निःसार है । सब eH उपासक अपने SNAN 
सभी शक्तियोका ध्यान करते हैं । विष्णुके उपासक भी उनको 
उत्पादक) पालक और deat तीनों कहते हैं और शिवके 
उपासक भी ऐसा ही करते हैं । कोई भी शक्ति न माननेसे 
Sadi न्यूनता आ जायगी । Sacer काम यथाकाल सब कार्य 
करना है, ated संहार अभीष्ट ही है । क्या संहारका ध्यान 
न करनेवालोका संहार न होगा ! फिर महेश्वर तो केबल 
संहारक हैं भी नहीं; तीन अक्षर कलाओंकी समष्टिको RAL 
बताया गया है; इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगतूके 
उत्पादक हैं; इसलिये यह उत्कर्षापकर्षकी scar कोरी 
कल्पना ही है | कुछ सज्जन शिरको तमोगुणी कहकर उपासना- 
के अयोग्य ठहरानेका साहस करते हैँ, किंतु यह भी साहसमात्र 
ही है | शिव ईश्वर हैं, घे तमोगुणके aad तो हो ही नहीं 
सकते । ईश्वर और जीवमें यही तो भेद है कि जीव प्रकृतिके 
वशमें है और ईश्वर प्रकृतिका नियन्ता है। तब शिव तमोगुणी 
*है--इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुणके नियन्ता हैं | 
तो फिर सत्त्वगुणके नियमन करनेकी अपेक्षा तमोगुणके नियमन 
करनेका कार्य कितना कठिन है और वेसा कार्य करनेवाला 
रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं-इसका विचारशील स्वयं 
निर्णय करें । 
वस्तुतः तमोगुण “आवरक' कहलाता है, भूतोकी उत्पत्ति 
तसोगुणसे ही मानी जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रियामें भूतोंके 
उत्पादक अग्नि और सोम हैं । उन अग्नि और सोमके 
अधिनायक महेश्वर हैं; इसलिये उन्हें तमोगुणका अधिष्ठाता 
कहा गया है। इससे उपास्यतामें कोई हानि नहीं । उपासक 
उन्हें तमोगुणके नियन्ता कहकर उपासना करते हे; अतएव 
वरमवैराग्यवान्‌} अत्यन्त शान्त, विषयनिलिस रूपसें वे उनका 
ध्यान करते हँ, इससे उपासकोर्मे तमोगुणकी बृद्धि होगी-- 
इसकी लेशतः भी सम्भावना नहीं । बल्कि वे भी तसोगुणके 
नियन्ता हो जायेंगे । 


अ ममो शाय शाम्ताय ETH एरसात्मने # 
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अत्र प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलोपर विचार कीजिये । 
यहाँ भी एक दृष्टिसे एककी व्याति न्यून रहती देः तो दूसरी 
दृष्टिसे दूसरेकी । विष्णु यशस्वरूप हैं और यजद्वारा ही रुद्र 
आदि सब देवता उत्पन्न होते हें--यशके आधारपर ही सब 
देवताओंकी स्थिति है | रुद्र शिवका रूप दे, इसलिये कहा जा 
सकता है कि शिव विष्णुके उदरमें हँ--उनसे उत्पन्न होते 
है । किंतु दूसरी दृष्टिसे अग्निप्रधान सूर्यमण्डल रुद्रका रूप दै, 
उस मण्डलकी व्यातिमे अर्थात्‌ सोर-जगतूके अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु 
हैं । सौर-जगतमें जो यज्ञ हो रहा है उसीसे हमारा जीवन है 
और 'यज्ञो ये बिम्णुः?--यज्ञ ही विष्णुका रूप दै, इस दृष्टिसे 
शिव या स्ट्रके पेटमे विष्णु रहे । अत्र आगे वढिये--सूर्यका 
उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डलमें होता दै, अतएव वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है--उस west पेटमें सूर्यमण्डल 
आ जाता है, इससे विष्णुके पेटमें शिवका अन्तभीत हुआ | 
और आगे चलें तो परमेष्ठिमण्डल खयम्भूमण्डलके अन्तर्गत 
रहता दै, खयम्भूमण्डल आग्नेय होनेके कारण रुद्रका या 
अग्निके नियन्ता महेश्वरका मण्डल कहा जा सकता है--यह 
अभी विस्तारसे निरूपित हो चुका है | स्वथम्भूमण्डलके अन्तर्गत 
एक वाचस्पति तारा है, बह श्रुतिमें इन्द्र माना यत्रा है और 
इन्द्र महेश्वरके रूपमें अन्तर्गत | उस सण्डळ्की व्याप्तिमें 
परमेष्ठिमण्डलके अन्तर्भूत WAS कारण फिर शिवके उदरमें 
विष्णु आ गये | इसीलिये स्पष्ट कहा गया है-- 


शिवस्य हृदयं विष्णुदिप्णोस्तु हृदयं शिवः । 


सब जिसके अन्तर्गत हैं--वह परमाकाश सर्वरूप है, 


उसे परमशिव कह्‌ लीजिये या महाविष्णु | इसलिये इस 
इष्टिसे भी कोई भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता | 


अब आगे जो हमने विश्रचररूप ईश्वरका बताया है; 
बह विष्णु भी कहा जा सकता है और शिव भी । विष्णुका 
वर्णन भी पृथिवी पाद, सू्यचन्दरमा नेत्र इत्यादि रूपसे a 
सिता है और शिवका भी वैसा ही वर्णन हम लिख चुके 


हैं। जिस प्रकार शिवकी उपास्थ-मूर्तिमे हमने सब ब्रह्माण्डका 
अन्तर्भाव बताया है; वैसा ही विष्णुमूतिका रहस्पविवरण भी _ 
बिष्णुपुराण, श्रीमद्वागवत आदिमें मिलता हे । इसमें केवल 

इतना विवक्षामेद्‌ है--जगतके तीन मूल हैं, 
अर्थे । या यो कहे कि इनका स्‌ 
क्रियाको “यज्ञ? 


हे । इससे 


ज्ञान; क्रिया और 
८. मुदाय ही जगत्‌ है । इससें 
कहते हैं और यज्ञ विष्णुका रूप बताया गया 


AS -कुवेदरूपतामें 
तार्मे--जिसमें बराबर 
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कार्य हो रहा है--यदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी 
जाय तो वह विष्णुकी मूर्ति होगी और ज्ञानकी प्रधानता- 
से--प्रशान्तभावमें यदि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी जाय तो 
वह शिवमूति कही जायगी | इसीलिये यह प्रवाद मी चला है 
कि उपासनाका विष्णुसे और ज्ञानकाण्डका शिवसे सम्बन्ध 
है, क्योंकि उपासना क्रियारूप है | महेश्वरकी उपासना भी 
जञामप्रासिके लिये ही मानी गयी हे--'न्लाचं महेश्वरा दिच्छेत्‌? | 
MAM अनन्तर भी प्रथम भूमिकाओं निदिध्यासन 
आदि क्रियाओंकी मुक्तिके लिये आवश्यकता रहती है-- 
इसलिये फिर “मोक्षमिच्छेजनाद मात? मान लिया गया | ज्ञान 
बिना अर्थके नहीं रहता, वही अर्थका धारक है--इसलिये 
विद्वानोंकी उक्ति है कि--- 
शब्दजातमशेष तु भत्ते शावस्य वलभा । 
अर्थजातमशेषं च त्ते जुग्धेग्दुशेखरः ॥ 

“सब अर्थोके धारण करनेवाले बालेन्दु-पुकुट भगवान्‌ 
शंकर हैं |? 

इस दृष्टिम भी अर्थ मुख्य है या यश--इसका निर्णय 

ई नहीं कर सकता | यज्ञसे अर्थ बनते हँ, अर्थ होनेपर 

शान होता है और ज्ञानसे क्रिया या यज्ञ होता है, बिना अर्थ- 
के भी यज्ञ नहीं हो सकता । यों दोनों रूप परस्पर सापेक्ष 
रहते हँ, विवक्षाभेदसे कोई किसीको प्रधान मान ले । वस्तुतः 
यश और अर्थ एक ही मूलसे निकले हं--अतः एक ही हैं | 

यो वैज्ञानिक भावमें किसी भी दृष्टिते हरि और हरका 
मौलिक भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं हो सकता । केवळ 
हष्टिमेद है | उसमें उपासकके अधिकार और रुचिके अनुसार 
किसी भी रूपमें प्रधान-दृष्टि की जा सकती है । पुराणादिमें 
जो कहीं किसीकी और कहाँ किसीकी प्रधानता लिखी दै, वह 
भी उस अधिकारीका मनोभाव उस झूपमें ढ़ करनेके 
लिये--उसी रूपमें aac? करानेके उद्देश्यसे है--किसी- 
के वास्तविक उत्कर्ष या अवकर्षका कहीं भी तासर्य नहीं । 

न हि निन्दा निन्द्यानू निन्दितुं sada, अपितु स्तुस्यान्‌ 
स्तोतुम्‌ | 

“निन्दा निन्दनीयकी निन्दाके sete नहीं होती, 
अपितु स्तुत्यकी स्तुतिके उद्देस्यसे होती ह?--यह मीमांसाका 
न्याय भी इसीके अनुकूल है । 

मनुष्याकारधारी शिव 
लेखके आरम्भमें हम कह आये हैं कि हमारे शाख्रेमें Lac 
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का दो भावोंमें वर्णन है; वेज्ञानिकरूपसे ओर मनुष्याकारसे | 

3 सनुष्याकार gai सशुणरूप या अवतार कहे जाते 

हैं | वैज्ञानिक निरूपणमें और इन मनुष्याकारधारी gat 

रूपोके BRA आश्चर्यजनक सादृश्य देखा जाता है। AACA 
agaa विश्वास है कि उपासकोंपर अनुग्रहके कारण 

Ya मनुष्यरूप ग्रहण करता है । गुरुवर श्री ६ मधुसुदनजी 

ओझा विद्यावाचस्पतिके “देवासुरख्याति”, 'अत्रिख्याति? और 

“इन्द्र्विजय? आदिम निरूपण है कि प्रथिवीसे भी एक त्रिलोकी 

है | कारणावतपर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती दे- के 

उत्तरका प्रदेश yet ( त्रिविष्टप ) कहाता हे, उसके (इन्द्र- 

Bep, “विष्णुविष्टप?) 'ब्रह्मविष्टपः आदि विभाग भी पुराणादि 

में सुप्रसिद्ध हैं । आर्यसभ्यताके प्राधान्यकालमे इस प्रदेशमे 

सब वैज्ञानिक देवताओंके समान ही संस्था प्रचलित थी | 

अस्तु, इस अप्रकृत बिषयका हम यहाँ विस्तार न करेंगे; यहाँ 
हमारा बक्तव्य केवळ इतना दी है कि एक भगवान्‌ शंकरका 
मनुष्यरूप भी दै | वह लक्ष्यालक्ष्यरूप है, कभी कार्यकालमें 

प्रकट होता दे ओर कभी अलक्षित रहता दै । इसी प्रकारके 
वर्णन इस रूपके पुराणोंमें हैं | इसे दित्रावतार कह सकते हैं | 

समव-समयपर इन शंकर भगवानकी तीन स्थानांपर स्थिति 
बतायी गयी है | प्रथम भद्रबट-स्थानमें-जो कि केलाससे 
gaat ओर लौहित्यगिरिके ऊपर दै? ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे 
होकर बहती दै । दूसरा स्थान केलास पर्वतपर और तीसरा 
मुँजवान्‌ पर्वतपर | मूँजवानका स्थान-निर्देश हम पहले कर 
चुके हैं । इन शांकरके गण; भूत आदिका निवास हिमालय 
और tages द्मे बताया गया है | ये शंकर भगवान्‌ भी 
पूर्ण वेराग्यरत, आत्मसंयमी हैं | काशीसण्डमें एक कथा है 
कि इन शंकर भगवानने अपना सारा राज्य मानसरोवरपर 
विष्णुभगवानको दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्तमें 
रहने लगे । देवताओंके कार्यके लिये--स्वामिकातिकेयकी 
उत्पत्तिके लिये पार्वती-बिवाह करनेको या त्रिपुरासुस्का वध 
करनेको- ऐसे ही अन्यान्य waa देवताओंकी प्रार्थनापर 
ये प्रकट होते रहे हैं | पार्वती-विवाह। त्रिपुर्वध आदिकी 
कथाएँ इनकी बड़ी रोचक ओर आर्यसम्यताके युगमें पदार्थ- 

विज्ञानका अदूभुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं; किंतु उनका 

विवरण शंकर सगवानकी कृपासे कभी समयान्तरमें सम्भव 

होगा--यह आशा कर शंकर-स्मरण करते हुए इस लेखको 

पूर्ण किया जाता दै । ॐ गान्तिः | 
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( लेखक--स्व० श्रीरामदासजी गोड़, एम्‌० To ) 


यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवतेः ! 

अचेयेथाः सदा लिङ्ग तस्माच्छरूछतमो हि सः॥ 
( महाभारत, अनु» अ० १४ ) 

१-सिङ्गाचेनकी व्यापकता 
माहेश्वरलिङ्गकी अची अनादिकालसे जगदूव्यापक है | 
Pisa धमेके प्रचारके पूर्व पाश्चात्य देशोकी प्रायः सभी 
जातियोमे किसी-न-किसी रूपमे age स्त्र प्रचलित 
रही है dan और यूनान दोनों देशोंमें क्रमशः 
faq और regak नामसे जिङ्गी ही अर्चा होती 
थी | इन दोनों राष्ट्रोके प्राचीन धर्मका लिङ्गपूजा प्रधान 
अङ्ग था । वृषकी मूर्ति लिङ्गके साथ ही पूज्य थी । 
पूजाकी RAN धूप, दीप, पुष्पादि हिंदुओकी ही तरह 
काममै आते थे । asad तो हर और ईशिःकी 
उपासना उनके GAR प्रधान अङ्ग था | इन तीनों 
देशोमे प्रायः फाल्गुनमासमे ही वसन्तोत्सबके रूपमे 
छिङ्गयूजा वार्षिक समारोहसे हुआ करती थी । Rad 
ओसिरिः नामके देवता एथियोपिआके चन्द्रशैलसे निकली 
हुई नीलनदीके अधिष्ठाता माने जाते हैं । यहाँ कैलासके 
चन्द्रगिरिसे निकली गङ्गा और पश्चिमगामी सिन्धुनद 
जिसक्रा दूसरा नाम नील भी है, दोनोंके ही खामी भगवान्‌ 
शंकर हैं R शाब्दकी व्युत्पत्ति कर्नल ash 
मतसे अद्भुत है | वह कहते हैं कि यह शब्द संस्कृतके 
'फलेझ? से निकला है & क्योंकि भगवान्‌ शंकर यजनका 
तुरंत ही फल देते है और उन्हे वसन्तारम्भके ऋतुफल 
निवेदन भी किये जाते हैं | प्डुतारकके लेखोंसे पता 
चलता है कि उस समय Rad प्रचलित Rags सारे 
पश्चिममें प्रचलित थी । 


प्राचीन चीन और ज(पानके साहित्यमें भी सिङ्गूजा- 


की गवाही मिलती है और पुरानी मूत्तियोंसे यह भी 
अनुमान होता है कि अमेरिकाके महाद्वीपोंके प्राचीन 
निवासी भी छिङ्गपूजा किया करते थे । 

ईसाइयोंके वेदके दो विभाग हैं । पुराने सुसमाचार 
नामक विभागर्मे राजाओंकी पुस्तकके पंद्रहवे अध्यायमें 
यह कथा है कि रेहोगोयमके पुत्र आशाने अपनी माता 
मामाकाको लिङ्गके सामने बलि देनेसे रोका था । पीछे 
उन्होने क्रोघमै आकर उस लिङ्गमूत्तिको तोइ-फोड डाला | 
यहूदियोंके देवता बेल्फेगोकी पूजा PRN होती 
थी । उनका एक gara था, जिसकी दीक्षा यहूदी 
लिया करते थे | मोयावी और मरिनाबासी यहूदियोंके 
उपास्य लिङ्गकी स्थापना फेगोशैलपर हुई थी । इनकी 
उपासनाबिधि मिस्रवासियोंसे मिलती-जुलती थी | gash 
ऊपर जंगलमें और बड़े aah नीचे यहूदियोंने लिङ्ग 
और बछड़ेकी मूर्ति स्थापित की, इसपर यहूदियोंके 
परम पिता उनसे रुष्ट हो गये थे | यह बाळेश्वर-रिवलिङ्ग 
पत्यरका बनाते और स्थापित करते थे और “बाल! 
नामसे ही gad भी थे | बालेश्वरकी वेदीके सामने यह 
धूप जळाते थे और लिङ्गके सामनेवाले इष ( नन्दी ) को 
हर अमावस्याको पूजा चढ़ाते थे | मिस्रके ओसिरिसके 
Rak सामने भी बैल रहता था | 

कर्नेल टाडका कहना है कि मुहम्मद साहबके 
पहले “लात! नामक अरबके देवताकी उपासना “लिङ्गः के 
रूपमे हुआ करती थी और सोमनाथके शिवलिङ्गको 
भी SI a oa ही कहते थे ow दी 
मूर्तियों दोनों जगह बहुत विशाल ate aid gafa 
थीं । यह एक ही पत्यरका लिङ्ग था, जो 
पोरसा ऊँचा था । जिस मन्दिरमें यह स्थापित था उसमें 
ša RER सॅभालनेके ल्यि ठोस सोनेके छप्पन wey 


पचास पुरुष या 
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# लिङ्ग-रहस्य k 


थे | # महमूद गजनवी इसे ध्वंस करके सोना ढो ले 
गया । दोनों देशोमै नाम एक ही था “लात? या “लाट? 
यह विचित्रता थी । आकार और लम्बाईके हिसाबसे 
cy कहना तो ठीक ही था। परंतु कोषकार 
रिचर्डसन लिखता है कि “छात? अल्छाहकी सबसे बड़ी 
qatar नाम था और उसका चिह्न या मूर्ति लिङ्गकी तरह 
धी । जो हो, मुसल्मानांने ‘oar ध्वंसावशेष भी 
न war, परंतु मक्केश्वर तो अबतक लिङ्गरूपमें 
काबेमें पधराये हुए हैं | इस मक्केश्वर gat चर्चा 
भविष्यपुराणके mgA आयी है | 


मक्केश्वर लिङ्ग काले पत्यरका है | इसे मुसलमान 
‘Haag’ कहते हैं । पहले इसराएळी और यहूदी इसकी 
पूजा करते थे । मुहम्मद साहबके समयमें इसकी 
चार gA पण्डे पूजा-अर्चा किया करते थे । 
जब काबेमें इसके लिये एक स्थान बनाया गया 
और इसके प्राचीन स्थानसे वहाँ ले जाकर जब पत्ररानेका 
प्रन आया तब चारों पण्डोंमें यह झगड़ा उठा कि 
मूर्तिको उठाकर निश्चित waan पहुँचानेका गौरब 
किसे प्राप्त हो ? हजरत मुहम्मद साहबका फैसला 
सर्वमान्य हुआ और एक चादरपर चारोंने उसे थामकर 
रक्खा और चादरके चारों कोनोंको थामकर उस स्थानपर 
छे जाकर मूर्तिको पधराया KAX इस मूर्तिकी पूजा 
नहीं होती, परंतु जो मुसलमान हज करने जाता है, 
इस मूर्तिका चरणचुम्बन करके आता है | 


यद्यपि अब पहलेकी तरह पूजा नहीं होती तथापि 
फ्रांसके अनेक प्रसिद्ध स्थानोंमें अबतक लिङ्ग देखनेमें 
आते हैं | गिएजाघरोंमें, धर्म-पन्दिरोंमें, अजायबखानोंमें, 
फ्रांस ही नहीं और Vala भी लिङ्गूपके पत्थर स्मारक- 
रूपसे GE देखे जाते हैं । लिङ्गमूजाका पाश्चात्य देशोंमें 


oS 
+ Richardson,s Dictionary ( 8129) मे देखो 
“हात? शब्द । 


इतना प्रचार था कि 'टिङ्गार्चा' अथवा Phallicism एक 
सम्प्रदाय ही समझा जाता था, जिसका अस्तित्त्र सभी 
देशोंमें पाया जाता है | इसी तरहका RAT सम्प्रदाय 
हमारे देशमै भी है । दक्षिणमें इस सम्प्रदायके शैव 
मिलते हैं जो 'जङ्गम'% कहलाते हैं और सोने या चाँदीके 
सम्पुटमें शिवलिङ्ग रखकर बाहु या गलेमें पहनते हैं । 
एऐसाइक्कोपीडिया ब्रिटानिकामें Phallicism AZA इस 
सम्प्रदायक्रा वर्णन अधिक विस्तारसे मिलेगा | 
पणि:जातिके छोगोंकी चर्चा हमारे वेदिक साहित्यमें 
आयी है | यद पाश्चात्य वणिक्‌ समाज था, जिसका आना- 
जाना भारतसे लेकर भूमध्यप्तागरतक हुआ करता था | 
ead यही लोग फणिश कहलाते थे और इबरानी- 
जाति seth विकासका फल हुई, जिनके यहाँ भारतीय 
बालेश्वरलिड्रकी उपासना विधिवत्‌ होती थी | मन्दिरोंकी 
बनावट भी भारतीय ढंगक्की थी, Sar कि उनके 
ध्यंसावशेषोंसे अवगत होता है | इस बाळेश्वरळिङ्गको 
्रैबिलमें 'शिउन? कहा है | इस घने MEAR देखकर 
अनेक प्राच्यविद्या-विशारद कहलानेवाछोने यहाँतक 
अठकलका घोडा दौडनेका साइस faa है कि उनकी 
दृष्टिमै भारतके छोगोंने ठिज्लोपातना maet देशोंके 
लिङ्गायत-सम्प्रदायत्रालोंसे सीखी दै | 
अमेरिका-महाद्वीपर्मे पेरुविया नामक स्थानमें aeih 
प्राचीन निवासी रहते हैं । उनका पुराना राजवंरा 
सूर्यवंशी कहा जाता है और वह 'रामसीतोया' नामका 
एक महोत्सव भी करते हैं। वहाँकी मध्यवर्ती कुछ 
जातियोंमें इश्वरको fap कहते हैं । फ्रीजिया-देशमें 
जो आघुरिया-देश या छोटी एशियाका एक भूखण्ड दै 
वहाँके निवासी “सेवा? या “सेवाजियः? नामके देवताकी 
उपासना करते हैं । जिस समय मन्त्र लेते हैं कुछ ऐसा 


# PIMA इन्हीं AHA बसनेसे एक पुराना मइख्ला 
$जङ्गमवाडी? के नामसे प्रसिद्ध दै | 
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अनुष्ठान भी करते हैं. जिसमें साँपोंका भी काम लगता 
है । fred भी ay देवताके साथ सर्पका सम्बन्ध है । 
यह व्याल्मालघारी भगवान्‌ शिबके सिवा और कोई नहीं | 
इन प्रमाणोपर बिचार करनेसे इस बातमें तो तनिक 
भी संदेह नहीं रह जाता कि लिङ्गपूजा बहुत प्राचीन है 
और संसारमै साधारणतया किसी कामें अवश्य फैली 
हुई थी और ada जिङ्गोपासनाका प्रचार था । 
अब अपने देशकी ओर आइये । हमारे देशमै तो 
Rasa मानसरोवर और Read लेकर कन्याकुमारी 
और राभेश्वरजीतक और अटकसे लेकर कटकतक लिङ्गं 
और शिवाछयोंकी कोई गणना नहीं है । असंख्य लिङ्ग 
हैं, असंख्य शिवालय È | यह देश शिवमय ही है | 
यह तो वर्तमानकालकी बात हुई जब कि एक ga. 
कालसे हमारा देश sa माया और संस्फारसे आवृत 
है । परंतु Babs ओर शिवालय भारतीय संस्कारोंमें 
रग-रगमें भिना चला आया है--इस बातकी साक्षी 
भूगभेमे गडी पड़ी है | छोटी-छोटी खुदाइयोमें, नेवों 
और कुओंके भीतर तो शिवलिङ्ग अकसर मिलते ही 
रहते हैं । MAMA अभी aed कपडेके चौक बाजारके 
बीचमै दो-तीन पोरसा नीचे शिवलिङ्ग और मन्दिरका 
मिळना कोई मूल्य नहीं रखता जब फि मोहं-जो-दारो 
ओर हरप्पाकी खुदाईमें ऐसी तहोंमें शित्रछिङ्ग मिलते हैं 
जो समयको निकट-से-निकट खींच छानेवाले कट्टर 
आनुमानिकोंकी अटकछसे आजसे कम-से-कम छ: हजार 
और भारतीय महायुद्धसे कम-से-कम एक हजार ah 
पहलेके ठहरते हैँ | सर जान मार्शल अनेक BRR 
प्रादुर्भावसे चकराकर कहते हैं. कि रौवधर्म कळकालिथिक 
( Chalcolithic age ) युग या इससे मी पहलेका 
है और इस सम्बन्धके अपने wa उस समयके इन 
Salat आर्यजातिके एर्वेगामी कोई अधिक सभ्य राष्ट्रके 
मनुष्य ठहराते हैं; क्योंकि उनके मतसे भारतमें तबतक 
आर्यलोग आकर बसे ही न थे । यह एक बैज्ञानिक 
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तथ्य है क्रि पुरातत्व एवं भूगर्भके खोजी सत्यकी खोजकी 
उस्घुकतामें समयको सद्र संकुचित करके ही देखते रहे 
हैं | अत; मेरी समझमै तो मोहं-जो-दारोके सबसे नीचेके 
स्तर महाभारतकी छड़ाईके कई हजार वर्षे पहलेके 
होंगे | इस तरइ शिबलिङ्गकी उपासनाकी साक्षी 
महाभारतकी ऐतिहासिक घटनासे कई हजार वर्ष पूरवकी 
पत्थरकी ठीक है । मार्शल महोदय यह कहकर मोहं 
जो-दारोकी उस 'लिड्ठप्रापिको अनार्य ठहराते हैं कि 
('शिव'जीका वैदिक विश्व-देव्तामें कोई स्थान नहीं हे, 
परंतु यह मालकी भारी भूल है । रुद्राध्याय तो 
शिव भगवानके नामोसे भरा पड़ा है | saat स्तुत्याँ 
चारों संहिताओंमें हैं । Ber नामपर अनेक मन्त्र हैं । 
कपदिन्‌, पशुपति, deat, सयोजातादि अनेक नाम 
अनेक we आये हैं और जहाँ इन्द्रद्वारा 
शिवलिज्ञेपासकोंके प्रति घृणा प्रकट की गयी है वहाँ 
तो स्पष्टतया लिङ्गपूजा प्रमाणित होती है ।% अतः 
छिङ्गयूजाकी प्राचीनतम परम्परा प्रमाणित है | 


२-लिज्ञाचेन-सम्बन्धी साहित्य 


ऋग्वेदमें जिङ्गोशसनाकी चर्चा जब मौजूद है तत्र 
रामायणकालमै उसको चर्चाका होना कोई विशेष 
महत्त्वकी बात नहीं समझी जा सकती | तो भी कालक्रप- 
से वैदिक साहित्यके बाद इतिहास, पुराण तथा तन्त्र डी 
गणना की जाती हे । वैदिक साहित्यमें, संहिताओंमें, 
ब्राह्मणोमें, आरण्यकोंमें और उपनिषदोमें wae अनेक 
नामोसे और उमा, विद्या आदि अनेक नामेंसे STAREA- 
के प्रसङ्ग आते हैं । GUN उन्हीं बैदिक बिषर्योकी 
ही तो ब्याख्या है | इतिहासोंमे तो घटना-प्रसङ्घसे चर्चा 
आती है । वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें रावणके 
कथाप्रसङ्गमे आया है-_ 


* HAZ १० | ९२।९, 


१ । ११४ | १-४ 
Re l १३६ | सम्पूर्णं | २। ३४। १ तथा २। ११ । : 
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यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्ष सेइत्ररः | 
जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्म नीयते ॥ 
बालुकावेदिमध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः | 
अर्चयामास गन्धैश्च gargana: ॥ 

( ३१ | ४२-४३ ) 
शिवभक्त रावण जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ स्वणेलिङ्ग 
` भी जाता है और बाळूकी वेदीपर पधराकर वह विधिवत्‌ 
पूजा करता है और लिङ्गके सामने नृत्य करता दै | 

महाभारत अनुशासनपर्वमें चौदहवें अध्यायसे 
भगवान्‌ महेश्वरका प्रसङ्ग चढता हवै, जिसके अन्तर्गत 
(शिवसहृस्ननाम कहा गया है और सोपिकपर्वमे तो 
अश्वत्यामाकी स्तुतिपर रीझकर भगवान्‌ शंकरने उनके 
शरीरमें ह्वी प्रवेश किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उपमन्युसे दीक्षा पाना और भगवान्‌ शंकरके प्रीव्यर्थ 
तपस्या करना न केवळ अनुशासनपर्वमें ही वर्णित है 
बल्कि प्रायः सभी वैष्णव और शैवपुराणोंमें यह कथा 
आयी है | फिर छिङ्गयूजाकी चर्चा भी प्रायः सभी पुराणोंमें 
है। पद्मपुराण वैष्णवपुराण हवै तो भी ढिङ्गपूजाका 
प्रसङ्ग उसमें बड़े विस्तारसे वर्णित है । शिवपुराण; 
ढिङ्गपुराण, स्कन्दपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराण--यह छः तो शैवपुराण ही R | 
इनमें तो भगवान्‌ शंकरकी कथाका विस्तार है ही, परन्तु 
हिंदू-साहित्यमात्रमे जहाँ कहीं शिवोपासनकी चर्चा 
है, वहाँ बहुधा लिङ्गकी चर्चा अवश्य ही आयी है | 

इतिहासो. और पुराणोंके सिवा तन्त्र-प्रन्य और 
aAA भी हैं | तन्त्रोकी तो रचना ही उमा-महेश्वर- 
संवादपर है । तन्त्रोके द्वारा भगवान्‌ शंकरने अनेक 
Rasi और रहस्योंका उद्घाटन किया है । स्प्ृतियोंमें भी 
कर्मकाण्ड-सम्बन्धी Bai शिवोपासनाका विषय जहाँ 
तहाँ आया है । वीरमित्रोदयमें शिवोपासना और 
Baan विस्तारसे वर्णन है । तन्त्रम ढिङ्गार्चततन्त्र 
तो वस्तुतः अर्चाकी विधिका प्रामाणिक ग्रन्थ है | इन 


सत्ता एक ही 


सभी धर्म-शाखोमें शिव-पूजाको नित्यकर्ममें रक्खा है और 
संध्याकी तरह जल्ग्रहणके पूर्वका इसे आवश्यक कर्म 
बतलाया है । 

संहिताओंमें तो रुद्रकी स्तुतिमात्र है, परन्तु शतपथ 
many ( ६। १। ३ | ७-१९ ) और शांखायन 
ब्राहमणमें ( ६ | १ | १-९ ) भगवान्‌ रुद्रकी 
Jaka वर्णन प्रायः उसी ढंगपर है जिस ढंगपर कि 
मार्कण्डेयपुराण और विष्णुपुराणमें दिया हुआ है । साथ 
ही सारे शैवसाहित्यमें भगवान्‌ महेश्वरके साथ-ही-साथ 
भगवती उमाका भी वर्णन है | वाजसनेयिसंहितामें 
(अम्बिका ( ३ | ५७ ) और Bar ( १६। १) 
तळवकार उपनिषद्में (३ । ११-१२ तथा ४ । १-२) 
'त्रह्मविद्याखरूपिणी उमा हैमवती? और तैत्तिरीय आरण्यक- 
के दसवें प्रपाठक्रमै “कन्याकुमारी! “कात्यायनी! (दुर्गा? 
इत्यादिकी चर्चा है । 

इस तरह प्रायः सारा हिंदू-साहित्य भवानी-शंकरके 
यशः कीत्तनसे भरा पडा है | 

प्र०-।इसी तरह क्या सारा हिंदू-साहित्य भगवान्‌ 
विष्णुके उत्कषेसे नहीं भरा पड़ा है ? कट्टर शैवपुराणोंमें 
भी तो भगवान्‌ विष्णुका प्रतिपादन है ! यह क्या 
बात है ?? 

उ०-प्रस्तुत प्रसङ्गमें इस BIN विस्तारपूर्वक 
विचार नहीं हो सकता | हम इतना ही कह देना यहाँ 
पर्याप्त समझते हैं कि सृष्टिसे परे परमा्म-सत्ता एक ही 
है, जिसे परमन्रह्म, परमेश्वर या परमविष्णु अथवा चाहे 
जिस नामसे कहें, उसका निराकार एक ही है, परंतु 
उसकी सगुण सत्ता त्रिगुणात्मिका aaa तीन रूपोंमें 
तीनों शक्तियोंके साथ व्यक्त होती है | भक्त जिस भाव- 
का उपासक होता है वही उसके fea उत्कृष्ट दीखता 
है | दूसरे दो रूप उसके अधीन भासते हैँ । वस्तुतः 
एकपर्‌ दूसरेका उत्कर्ष भक्तोंके 
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हितार्थ amaa ढीलामात्र है | यह बात प्रसङ्ग- 
WARN अच्छी तरह स्पष्ट रब्दोंमें व्यक्त कर दी गयी 
है कि त्रिपूति एक ही सत्ता है | इनमें मेद माननेत्रालो- 
की झघोगति होती है । इस प्रकार सारे हिंदू-साहित्यमें 
भिन्नभिन्न नामौसे एक ही परमात्म-सत्ताका प्रतिपादन 
है | “एक सद्दिप्रा बहुधा बदन्ति! इति श्रुतिः । 
छिङ्गपुराणके तीसरे ही अध्यायमें कहा है कि भगवान्‌ 
महेश्वर अछिङ्ग हैं | प्रकृति प्रधान ही डिङ्ग है, महेश्वर 
निर्गुण हैं । प्रकृति सगुग है । प्रकृति या Bek ही 
बिकास और विस्तारसे विरवकी सृष्टि होती है । सारा 
ब्रह्माण्ड छिङ्घके ही अनुरूप बनता है | ब्रह्माण्डरूपी 
ज्योतिशिङ्ग अनन्त-ओटि हैँ । सारी ae छिङ्गक्रे ही 
aana है, डिङ्गमय है और अन्तमें लिङ्गमे ही सारी 
wen ळय भो होता है । इसी aa भाव 
स्कन्दपुराणके इस छोकसे व्यक्त होता है-- 
आकाश लिङ्गमित्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
आलयः सर्वेदेवानां लयनाहिङ्गमुच्यते ॥ 
आकाश लिङ्ग है, geal उसकी पीठिका है, सब 
देवताओंका आव्य है | इसमें सत्रका ल्य होता है, इसी 
लिये इसे लिङ्ग कइते हैं । 
आकारको लिङ्ग कहा है, यह आधुनिक विज्ञानकी 
fea बड़े महत्तकी उक्ति है । सम्प्रति शर्मण्प-देशके 
( जमनीके ) प्रसिद्द विश्वविख्यात गणिताचार्य अलबते 
gea यइ सिद्ध किया है कि अनन्त आकाश वक्त है, 
पर वल्यके-पे THR अनुरूप है । देशमात्र वक्र है, जो 
कि BRER रूप है | देश, काल और वस्तु-इन्हीं तीन 
पदार्थोसे यह सारा विश्व बना है । ये तीनों ही लिङ्गवत्‌ 
वक्र हैं । उपादान जब्र वक्र हैं तो जितनी वस्तुएँ इन 
उपादानोसे बनी हैं---विद्युक्कणों, परमाणुओं और अणुओंसे 
लेकर ब्रह्माण्डतक सम्पूर्ण सृष्टि वक्र है, aes है | 
वस्तुतः जिसे सीधी रेखा कहते हैं वह कोई अस्तित्व नही 
रखती, वह केवळ अंश-मात्र है IRN | 


ॐ aaa 'परमात्ममा%१०॥015 


एंस्टैनका सापेक्षवाद आज पाश्चात्य AIAR शासन 
कर रहा है, उसके अनुसार धरतीकी आकर्षण-शक्ति कोई 
वस्तु नहीं है । देशकी वक्रताके कारण ही वस्तुएँ गिरती 
हें या लुढ़कती हैं । वस्तुकी मात्रा जिस पिण्डमें जितनी 
अविक है, उतनी ही वक्रता उत पिण्डमें बढ़ी हुई है 
इसीलिये उसमें उतना ही अधिक fama देखनेमें आता 
है । ale भगवानका जोरोंसे दौड़ना लिखा है, गिरना 
नहीं | केतकीक्रा पत्ता गिरता है परंतु अभी उस पिण्डके 
आधे-तक भी नहीं पहुँचा है जिसका विस्तार अनन्त है, 
जिसकी आधीसे भी कम दूरीतक MAN केतकच्छदको 
दस कल्प बीत गये हैं | आकाशकी अनन्तता तो इस 
लिङ्ग या पिण्डकी अपेक्षा अत्यधिक होगी और वह भी 
‘fey है | यह महान्‌ ज्योतिर्लिङ्ग तो प्रकृतिका, आग्नेय 
वस्तुमात्राका एक विशाळ समूह है, जिसका आकाइाकी 
अपेक्षा आयन्त होनेपर भी जो ब्रह्मा और विष्णुके समान 
gaat भी अनादि अनन्त है | निदान अनन्तकोटि 
विश्व ङिङ्गमय है और Reale परे सगुण परासर AAR 
आकार भी Rg है | अतः सत्र शर्वमय È| 
“सवे खस्तरिदं aap सिद्ध है । 
सृष्टिके आरम्भमें aia ज्योतिमय लिङ्गका 
आविर्भाव उसके कर्ता और पाताके सम्मुख हुआ है । 
परमा-सत्ता जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार है, Gea 
होकर इसी वक्राझारमें विकसित होती है जिसे चिहमात्र 
कह सकते हैं और इसी चिहके मूछ रूपसे अनादि 
और अनन्त विविधताका विकास होता है | उस अमूर्त 
और अरूप परमात्माकी मूत्ति और रूपका आविर्भाव 
इसी झिङ्ग-रूपमै हो सकता है | 
यह Ra ARTS रुद्रका नहीं है । यह परात्पर 
परतम ब्रह्मका लिङ्ग है | देविये ख 
अपने श्रीमुखसे क्या कहते हैं-. 
सरष्टा त्वं aima रक्षिता सबै 
हतो च सवेभूताना ai विनेवास्ति 


यं भगवान्‌ विष्णु 


देहिनाम्‌ । 
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अणूनामप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि । 
अन्तब हिस्त्वमेत्रैतञ्ज गदाक्रम्य ada ॥१२॥ 
निगमास्तव निःश्वासा बिइवं ते शिट्पवेभवम्‌ | 
सत्वं त्वदीय एवासि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ॥१३॥ 
अमरा दानवा दैत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः। 


नगाः 

प्राणिनः पक्षिणः शैलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥ १४॥ 
€ . 

खर्गस्त्वमपवर्गस्त्व॑ त्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः | 


त्वं योगस्त्वं परा संवित्कि त्वं न भवसीश्वर ॥ १५॥ 
त्वमादिमेध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि | 
कालखरूपतां प्राप्य कलयस्यखिलं जगत्‌ ॥ १६॥ 
परेशः परतः शास्ता सर्वानुग्राहकः हिवः | 
स एव मे कथंकारं साक्षाद्भवति gale: ॥ १७॥ 
( Hoyo १। ३।२।१४) 
रिवपुराणमें भी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डके छठे 
अध्यायमें भगवान्‌ वायुदेवने शिवके लिङ्गखरूपका ऐसा 
ही उपनिषदुक्त Kaa सदृश ही वर्णन किया है | 
aga सृष्टिका आरम्भ 
जगतूकी aed मैथुनी सृष्टिका विकास Na 
है । पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजीने पहले मानसिक सृष्टिसे 
ही काम लिया | उन्होंने अपने मानसपुत्र इसीलिये उत्पन 
किये कि वे मानसी सृष्टिको ही बढ़ायें, परंतु उन्हें 
सफलता नहीं मिली | उनके मानसिक gata प्रजाकी 
TRA ओर प्रबृत्ति ही नहीं होती थी | भला, प्रजाकी 
बृद्धि वे क्यों करें £ इससे उन्हें क्या लाभ ? हानि 
अवश्य थी कि कर्मका बन्धन बढ्ता था, झंझट बढ़ता था, 
परमालासे या अध्यासे दूरीकरण होता था | सनकादिको 
पसंद न आया | ARTA एक आँख न माया | उन्होंने 
देखा कि संसार जितना ही बढ़ता है उतना ही भगतरान्‌से 
दूर होता है, परंतु aaa उद्देश्य तो संसारको बढ़ाना 
ही था । वे कैसे रक and थे ? उन्होंने तृष्टि-चनाकी 
परीक्षा-पर-परीक्षा की और पग-पगपर असफल हुए और 
प्रत्येक असफलतापर उन्होंने तपस्या की | तपस्या एकमात्र 
उपाय थी । जव जिस किसीको कोई मनोरथ होता उसकी 
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पूर्तिके लिये वह तपस्या करता | तपस्याकी निर्दिष्ट विधियाँ थीं 
और अधिकार-निर्धारण भी था | अविहित तपस्या फलवती 
नहीं होती थी | यह सब सही है, परंतु Afa तपस्या 
ही उस समय उपाय था । इस प्रसङ्गमें शिवपुराणकी 
वायबीयसंहिताके Hes] पंद्रहवें अध्यायमै वायु 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 


यदा पुनः प्रजा; BOY न व्यवर्धन्त वेधसः | 
तदा मेथुनजां सृष्टिं ब्रह्मा कचुममन्यत ॥ १ ॥ 
न निर्गतं पुरा यस्मान्नारीणां कुलमीश्वरात्‌ | 
तेन मेथुनजां gÑ न शशाक पितामहः॥ २॥ 
ततः a विदधे वुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ | 
प्रजानामेव वृद्ध्यर्थं प्रप्रव्यः परमेश्वर: ॥ ३ ॥ 
प्रसादेन विना तस्य न वर्थेरन्निमाः प्रजा: | 
एवं संचिन्त्य विश्वात्मा तपः कत्तु प्रचक्रमे ॥ ४ ॥ 
तदाद्या परमा शक्तिरनन्ता लोकभाविनी | 
आद्या सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा ॥ ५ ॥ 
x x x 


तया परमया शक्त्या भगवन्तं त्रियम्बकम्‌ | 
संचिन्त्य हृदये ब्रह्मा तताप परमं तपः॥ ७ ॥ 
तीवेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः | 
अचिरेणैच कालेन पिता सम्प्रतुतोप ह ॥ ८ ॥ 
ततः केनचिदंशेन मूर्तिमाविइय कामपि। 
अर्धनारीश्वरो भूत्वा ययौ देवः खयं हरः॥ ९ ॥ 
तं दृष्टा परमं देवं तमसः परमव्ययम्‌ | 
अद्वितीयमनिदे इयमड इय मक्तात्मभिः ॥ १० ॥ 
सवेलोकविधातारं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्‌ | 
सर्वळोकविधायिन्या शत्या परमया युतम्‌ ॥ ११॥ 
अप्रतक्यमनाभास ममेयमजर yag | 
aag निर्गुणं शान्तमनन्तमहिमास्पदम्‌ ॥ १२॥ 
aii सवेदं सर्वे सदसद्व्यक्तिवर्जितम्‌ | 
सर्वापमाननिर्सुक्त शरण्यं शाइवतं शिवम्‌ ॥ १३॥ 
प्रणम्य ASAT ब्रह्मा समुत्थाय कृताञ्जलिः | 


x x x 
तुष्टाव देवं देवीं च सुक्तेः सूक्ष्मार्थगोचरेः ॥ १५॥ 
x x x 
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सकलभुवनभूतभावनाभ्यां 
जननविनाशविहीनविग्रहाभ्याम्‌ । 
नरघरयुवतीवपुधेराभ्यां 
सततमहं प्रणतोऽस्मि शंकराभ्याम्‌ ॥ ३५॥ 
जब फिर भी प्रजा न बढी, तत्र ब्रह्माको मेथुनी सृष्टिका 
ध्यान आया | पहले ईश्वरने खीकुळ नहीं पैदा किया था । 
यह बात साधारण जीवोंकी समझमें आ ही नहीं सकती 
कि आरम्भमें gen लिये कैसी असाधारण आवश्यकता 
थी । ब्रह्मामें भी वह असाधारण बुद्धि न थी । 
पूवेकल्पकी स्मृतिसे उन्होने पुरुष और cat रचना भी 
की तो भी उन्हें ठीक बिधि न सूझी । इसलिये उन्होंने 
भगवान्‌ झंकरके साथ-ही-साथ उनकी परमा शक्तिका भी 
ध्यान किया और महाघोर तप क्या | भगवान्‌ संतुष्ट 
हुए और अधघेनारीश्वररूपमे ब्रह्माके सामने प्रकट हुए । 
्रह्माजीने विनीत हो स्तुति की और नर-नारीरूप भगवानको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया | भगत्रानूने उन्हे बर दिया और 
साथ ही अपने शरीरसे देवी-देवकी रचना करने लगे | 
ससज वपुषो भागाद्देवी देववरो हरः॥ ६ ॥ 
यामाहुन्रेझ विद्वांसो देवीं दिव्यशुणान्विताम्‌। 
परस्य परमां शक्ति भवस्य परमात्मनः ॥ ७ ॥ 
यस्यां न खलु विद्यन्ते जन्मम्रृत्युजराद्यः। 
या भवानी भवस्याङ्ञात्समाभिरभवत्किल ॥ ८ ॥ 
यस्या वाचो faded मनसा चेन्द्रियैः सह । 
सा भत्तु चेपुषो भागाऱ्जातेव ATRIA I ९ ॥ 
x x x x 
तां दृष्टा पस्मेशानी सवेलोकमदेश्वरीम्‌ | 
> x x x 
प्रणिपत्य महादेवी प्रार्थयामास चे विराट्‌ ॥ १४॥ 
x x x x 
न निर्गत पुरा त्वत्तो नारीणां कुलमव्ययम्‌। 
तेन नारीकुलं ace शक्तिमेस न विद्यते ॥ १८॥ 
> x x x 
zama वरदां मायां प्राथेयासि tata 
चराचरचिवृद्ध यर्थ मंशेनेकेन सर्वगे ॥ Ro N 
wa मम पुत्रस्य पुत्री भव भवार्दिनि। 
ददं खा याचिता देवी ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना ॥ २१॥ 


# समो SHG शाण्ताय ब्रह्मणे.परमात्मने # 
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शक्तिमेकां भ्रवोभेध्यात्ससजी त्मलमप्रभाम्‌ । 
तामाह प्रहसन्‌ Aga देवदेववरो हरः ॥ २२॥ 
ब्रह्माणं तपसाराध्य कुरु तस्य यथेप्सितम्‌ | 
> x x x 

aan वचनाद्दवी दक्षस्य gawaa! 
द्त्वेवमतुलां शक्ति ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ २४॥ 
Aav देहं देवस्य देवश्चान्तरधीयत। 
तदाप्रभृति लो के ऽस्मिन्‌ स्त्रियां भोगः प्रतिष्टितः॥ २५॥ 
sagha विप्रेन्द्रा मैथुनेन प्रवतते। 
ब्रह्मापि प्राप सानन्दं संतोषं मुनिपुङ्गवाः ॥ २६॥ 

उस देवीको विद्वान्‌ 'त्रह्म' कहते हैं | ( यहाँ ब्रह्म! 
नामसे पुरुष और प्रकृतिकी एकता स्पष्ट है | ) वह 
परमात्माकी शक्ति है । परमात्माके सभी विशेषण उसके 
लिये उपयुक्त हैं | वह अर्धाङ्गिनी देवी जब प्रकट हुई 
तब ब्रह्माजीने स्तुति की और कहा कि इस सृष्टिको बारंबार 
बनाता हूँ पर इनकी बढ़न्ती नही होती, इसीलिये अब में 
मेथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ । आपने पहले नारीकुळ नहीं 
सिरजा, इसलिये मुझमें नारीकुछ सिरजनेकी शक्ति नहीं 
है | आप सारी शक्तियोंकी खानि हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना 
है फि अपने एक अंशसे चराचरकी वृद्धि करो और मेरे 
अंरासे उत्पन्न पुत्र दक्षकी कन्या होओ | इसपर उस 
ae ने अपनी भौंहोके बीचसे एक शक्ति प्रकट की और 
आप इश्वरमें लीन हो गयी | जो शक्ति ब्रह्माके लिये इस तरह 
प्रकटी, उसे भगवान्‌ TAHA आज्ञा दी कि तू तपस्याद्वारा 
ब्रह्माका आराधन करके उनके मनोरथोंको पूरा कर | यह 
कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्माको मेथुनी सृष्टिकी 
शक्ति मिडी और तभीसे मैथुनधर्मद्वारा प्रजाकी सृष्टि प्रवृत्त 
हुई | भगवती दक्षकी कन्या सती हुई और मैथुनधर्मकी प्रबृत्ति- 
के लिये पहले-पहल ब्रह्माजी अपने शरीरको ही विभक्त करके 
दहिने आघेसे खायम्सुव मनु और बायें आघेसे शतरूपा- 
रूपसे स्वयं प्रकट हुए और पानव-सृष्टिका प्रारम्भ क्या | 


मनु और शतरूपाने भी तपस्या की और तब वे सृष्टि- 
कर्ममे प्रवृत्त हुए | 
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सृष्टिकी कथा बहुत बडी है । सभी पुराण सर्ग 
और प्रतिसगकी कथा कहते हैं | यहाँ वह सब प्रयोजनीय 
नहीं है । हमने ऊपर अत्यावश्यक Ba उद्धृत किये 
हैं। ऊपर उसके भाव भी संक्षेपसे दिये हैं । सभी 
्रसङ्गोंपर अवतरण देनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ 
जायगा | अर्धनारीश्वर-रूपका लिङ्ग और पीठिकासे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 

सश्कि इस प्रसङ्गका महाभारत अनुशासनपर्वके 
चौदहवें अध्यायमे इन्द्र और उपमन्युके संत्रादमें उपमन्युके 
इन बचनोंसे मिलान करनेपर मैथुनी रूश्सि अर्धनारीशर- 
का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । 
सुरासुरगुरोवेक्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्‌। 
कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हैमो गिरिः कृतः ॥२१६॥ 
दिग्वासाःकीत्येते को ऽन्यो लो के कश्चो दू ध्वे रेतसः। 


~ AO 


कस्य चाधें स्थिता कान्ता aag: केन निजितः॥ २१७॥ 
x x x x 
Ges खवेमीशानं स्जी लिङग विद्धि चाप्युमाम्‌। 
द्वाभ्थां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिद्‌ जगत्‌ | २३५॥ 
“देवों और अधुरोंके गुरु अग्निके मुखमें आदिकाळमें 
किसके dant आहुति दी गयी! वह क्या किसी 
औरका वीर्य है जिससे खर्ण-सुमेरु वना है ? डोके 
दिगम्बर और ऊर्ध्वरेता और कौन है ? किसने अपनी 
AR अर्घाङ्गिनी बनाया है और किसने कामको जीता है? 
“चराचरे पुरुषमात्रको हर और खरी-मात्रको गौरी जानो, 
यह चराचर जगत्‌ इन दोनों शरीरोंसे व्याप रहा 


हे 


TARO तो साम्प्रदायिक ग्रन्थ समझे जाते हैं, 
परंतु महाभारत इतिहास दै, उसे किसी साम्प्रदायिक 
पक्षपातसे कोई प्रयोजन नहीं है । उपमन्युका उपाख्यान 
जिससे कि ऊपरका अंश अवतरित है, महाभारतकी विशेषता 
नहीं है | प्राय: सभी पुराणोंमें श्रीकृष्ण भगवानके 
चरितमें उपमन्युकी कथा है जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


६०५ 


उपमन्युसे दीक्षा ली है, भगवान्‌ शंकरके प्रीत्यर्थ बड़ी 

उम्र तपस्या की है और मनोवाज्छित वर पाया है । 

इसी अध्यायके ये उद्धृत छोक पता देते हैं. कि 
अर्धनारीश्वरने ब्रह्माजीको मैथुनी सृष्टिमै किस तरहकी 

सहायता दी ? ब्रह्माजीने सारी सृष्टि कर डाली, परंतु 
सृष्टिकी वृद्धिका कोई उपाय न किया | जिनको सिरजा 
वे बने रहे, परंतु फिर £ उनकी रक्षा भी होती रद्दी । 

परंतु अपने आप वह सृष्टि बढ़े--ऐसा कोई उपाय न 
था | ब्रह्माजी अपनी असफळतापर झुझलाये तो पिशाच- 
प्रेतादि उत्पन्न हो गये | क्रोध हुआ तो स्द्रोंकी उत्पत्ति 
हुई | इस तरह विविध भावोंसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती 
गयी | नियमन कैसे हो ? जब उन्होंने देखा कि हमारे मानस 
पुत्र बैरागी हुए जाते हैं, तब काम, लोभ, मोह आदि 
विकार उपजाये | जिनकी सृष्टि की, उनमें मिलनेकी 
कामना हुई, कलाकी प्रवृत्ति हुई, छुन्दर रचनाओंकी ओर 
मन लगा । प्रकृतिमें, संसारमें सौन्दर्य देखनेकी इच्छा 
हुई | सुन्दर मणि हों, सुन्दर पौधे हों, सुन्दर पञ्चुसक्षी 
हों, grax मनुष्य, ऋषि, देवता हों | सौन्दर्यपर मोह 
हुआ, उन सुन्दर वस्तुओंके संग्रहपर लोम हुआ, इसी 
प्रकार मद-मात्सर्य आदि भी उत्पन्न इए । परंतु इनसे 
भी वृद्धि न हुई तब लाचार हो वे अर्धनारीश्वर भगवान्‌ 
शंकरवी शरण गये । उन्होंने शक्तिमान्‌ और शक्तिमें 
मेलका मार्ग दिखाया । अब ब्रह्माजीने जिस काम- 
देवताकी रचना की थी, उससे काम लिया गया । 
काम अब मैथुनी BA लिये ada हुआ | शक्तिने 
नारीको सुन्दर बनाया और कामने दोनोंको मिलनेके 
लिये प्रवृत्त क्रिया । यों गर्भाधानका कारण काम बना | 

यह लिङ्गोपासना सृश्कि परम रहस्यकी साक्षी है, प्रवृत्ति- 

मार्गका ठीक पता देती है और धीरे-धीरे जब इस उपासनाका 
रहस्य उपासकके अनुभवमें आता है तब वह लिङ्गोपासनासे 

ही यथार्थ निवृत्ति-मार्गपर आरूढ़ हो जाता है | 
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४-पशुपति ओर लिङ्ग-शब्द तथा लिज्ञाचन 
भगवान्‌ शंकरके अनेक AAA 'पशुपति' और 
“लिङ्ग ये दो समझमें कम आते हैं । "पशुपति? शब्दपर 
शिवपुराणकी वायवीयसंहिताके qos at लिखा है- 
सख पश्यति शरीरं तच्छरीर तन्न पश्यति | 
तीपश्यति परः कश्चित्ताघुभौ तं न पश्यतः॥६०॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीतिंताः । 
पशूनामेव sagt प्रोक्तमेतन्निदशेनम्‌॥ ६१॥ 
स एव बध्यते पाश: सुखदुःखाशनः पशुः। 
लीलासाधनभूतो य इश्वरस्येति सूरयः॥६२॥ 
TAR जन्तुरनीशो5 यमात्मनः सुख दुःखयोः। 
ईश्वरप्रेरितो गञ्छेत्खग वा श्व भ्रमेच चा ॥६३॥ 
( अध्याय ५ ) 
ya जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहीं 
देखता | दोनोको कोई उनसे भी परे देखता है परंतु ये 
दोनो उसे नहीं देखते | Aa लेकर स्थावरतक सभी 
पशु कहलाते हैं | सब पशुओंके लिये ही यह निदर्शन 
कहा है | यह मायापाशोमें ब्धा रहता है और ga- 
दुःखरूपी चारा खाता है और भगवान्‌ ( मदारी ) की 
लीलाओंका साधन है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। यह 
प्राणी अज्ञानी है, ईशा नहीं है, सुखात्मक और दुःखात्मक 
है और Saat प्रेरणासे खग और नरकमें जाता है | 
इसलिये जीव ‘ay है और उसका “पति? ईश है, 
ब्रह्म है, इसलिये “पशुपति? महेश्वरका एक नाम है | 
Se? शब्दका साधारण अर्थ चिह या लक्षण है | 
सांख्यदशनमे प्रकृतिको, प्रकृतिसे विकृतिको भी लिङ्ग 
कहते हैं | देव-चिह॒के अर्थमै लिङ्ग-शब्द शिवजीके ही 
लिङ्गके लिये आता है । और प्रतिमाओंको पूर्ति कहते हैं, 
कारण ae है कि औरोंका आकार मूर्तिमाचके ध्यानके 
अनुसार होता है). परंतु लिङ्गमै आकार या रूपका उल्लेखन 
नहीं है | वह Rana है और चिह्न भी पुरुपकी जनने- 
न्द्रियका-सा है, जिसे लिङ्ग कहते हैं; परंतु स्कन्दपुराणमें 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने ४ 


; > PRE 


'लयना छिङ्गमुच्यते' कहा है अर्थात्‌ ल्य या प्रलय होता 
है इसीसे उसे ‘fee कहते हैं | प्रल्यसे लिङ्गका क्या 
सम्बन्ध है ? 


प्रलयकी अग्निमै सभी कुछ भस्म होकर शिवलिज्नमें 
समा जाता है | वेद-शाखादि भी लिङ्गमै ही लीन हो 
जाते हैं । फिर सृश्टिके आदिमें लिङ्गसे ही सब-के-सब 
प्रकट होते हैं | अत; “लय' से ही लिङ्ग-शब्दका उद्धव 
ठीक ही है, उससे लय या प्रळय होता है और उसीमें 
सम्पूर्ण विश्वका लय होता है। यह एक संपोगक्री बात है कि 
fem शब्दके अनेक अरथोमें एक लोकप्रसिद्ध अर्थ अश्लील 
है | वैदिक रान्दोका यौगिक अर्थ लेना ही समीचीन 
माना जाता है | यौगिक अर्थमें कोई अश्लीलता नहीं रह 
जाती | इसके सिवा अश्लीलता at Taga आती है | 
विषयात्मक वर्णनमें जो अक्वील और अनुचित दीखता है 
बही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णनोमें ale और समुचित 
हो जा सकता है । “पशुपति! और fee शब्दका भी 
यही हाल है । 

लिङ्गाचनमे अक्लीलताके भावकी कल्पना परम मूर्खता, 
परम नास्तिकता और घोर अनभिज्ञता है | 


हमारे देशमै प्रायः सभी जगह पार्थिव-पूजा प्रचलित 
है | परंतु विशेष-विशेष स्थानोमें पापाणमय शिविलिङ्गकी 
भी स्थापना है । ये स्थावर gR होती हैं | ames 
या सोने-चोंदीके छोटे सिङ्ग जङ्गम कहलाते हैं । इन्हे 
प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायवाले एवं आजकलके लिङ्गायत 
सम्प्रदायवाले पूजाके व्यत्रहारमें लानेके लिये अपने साथ 
लिये फिरले हैं अथवा ale या गलेमें बाँचे रहते हैं । 


Reg विविध दव्योके बनाये जाते हैं | गरुडपुराण में 
इसका अच्छा विस्तार है । उतमेंसे हम संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं | 


गन्ध : दो 
(४ ) गन्धलिज्ञ-दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन 
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और तीन भाग कुंकुमसे बनाते हैं | शिव-सायुज्याथ इसकी ---मुक्तिप्रद, अयस्कान्तमणिज---सिद्धिप्रद, मौक्तिक 


af की जाती है । 
( २ )पुणलिज्ञ-विविव सौरभमय geld बनाकर 
पृथ्वीके आधिपत्य-लाभके लिये gaa हैं । 


(३ ) Makosa कपिलवर्ण के गोवरसे बना- 
कर पूजनेसे ऐश्‍वर्य मिलता है, परंतु जिसके लिये बनाया 
जाता है वह मर जाता है | RAR गिरे गोवरका व्यवहार 
वर्जित है | 

(४ ) रजोमयलिङ्ग-रजसे बनाकर पूजनेवाला Aa- 
धरत्व और फिर शित्र-सायुज्य पाता है । 

( ५ ) यवगोधूमज्ञालिज लिङ्ग-जौ गेहूँ, चावलके 
HS बनाकर श्रीपुष्टि और पुत्रलाभके लिये gaa हैं। 

(६ ) सिताखण्डमय लिङ्ग-से आरोग्यडाभ होता है | 

( ७ )लवणज yeas, त्रिकटुको ढ्वणमें 
मिलाकर बनता है | इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण 
होता है । 

( ८ ) तिलपिष्टेल लिङ्ग-अमभिलाषा fag 
है | इसी तरह-- 

( ९-१२ ) तुषोत्थ लिङ्ग-मारणशीळ है, भस्ममय 
लिङ्ग-सर्वफलप्रद है, गुडोत्थ लिङ्ग-प्रीति बढानेवाला है 
और शर्करामय लिङ्ग-सुखप्रद है | 

( १३-१४ ) IGOA लिङ्ग-वंशकर है, केशा- 

शक है | 

( १५-१७ ) ट्रुमोद्धत लिङ्ग-दारिद्रयकर, 

उपिष्टमय--विद्याप्रद और Agia लिङ्ग-कीर्ति 
“लक्ष्मी और ga देता है | 
(१८-२१ ) घान्यज-घान्यप्रद, फठोत्थ-फलप्रद, 


करता 


` धात्रीफलजात-पुक्तिप्रद,नवनीतज---कीर्ति और सौभाग्य 


देता है | 


सौभाग्यकर, स्वर्णेनिर्मित-महामुक्तिप्रद, 
भूतिवर्धक है | 

( २८-३६ ) पित्तलज तथा कांस्यज--मुक्तिद, 
aga, आयसज और सीसकज-त्रुनाइाक होते हैं | अष्ट- 
घातुज-सर्वसिद्विप्रद,अष्टलोहृजात-कुष्टनाशक,वेदूर्यज- 
शत्र॒दपनाशक और स्फटिकलिज्ञ-सर्वकामप्रद दै | 


रजत--- 


परंतु ताम्र, Nan, waza, TE, कासा, छोहा- 
इन द्रव्योके लिङ्गोंकी पूजा कळियुगर्मे वर्जित है । पारेका 
fates विहित है और वह महान्‌ ऐश्वर्य देता है । 

लिङ्ग बनाकर उसका संस्कार करना पाथि व ढिङ्गोको 
छोड़ और सब लिङ्गोंके लिये करना पड़ता है | खणपात्रमें 
दूधके अंदर तीन दिनोंतक रखकर फिर “यम्बकं यजामहे? 
इत्यादि मन्त्रोसे स्न।न कराकर वेदीपर पार्वतीजीकी पोडशो- 
पचारसे पूजा करनी उचित है । फिर पात्रसे उठाकर 
लिङ्गको तीन दिन गङ्गाजलमें रखना होता है | फिर प्राण- 
प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है | 

पार्थिव लिङ्ग एक या दो तोळा मिट्टी लेकर बनाते हँ | 
ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय छाल, वैश्य NA और शूद्र काली 
WA लेता है | परंतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो, वहाँ कोई 
हर्ज नहीं, मिट्टी चाहे जेसी मिले | 

लिङ्ग साधारणतया अंगुष्ठप्रमाणका बनाते हैं | 
पाषाणादिके लिङ्ग मोटे और बड़े बनते हैं। ठिड्ठसे दूनी वेदी 
और उसका आधा योनिपीठ करना होता है | छिङ्गकी 
लम्वाई कम होनेसे sant वृद्धि होती है | योनिपीठ 
बिना या मस्तकादि ag बिना लिङ्ग बनाना अशुभ है। 
पार्थिव छिङ्ग अपने अंगूठेके एक पोरवेभर बनाना होता 
है | लिङ्ग सुलक्षण होना चाहिये | अङक्षण अमङ्गकारी 
होता है । 


लिङ्गमात्रकी पूजामें पार्वती-परमेश्वर दोनोंकी पूजा हो 
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बिष्णु और ऊपर प्रणबाख्य(३-रूप)महा देव स्थित हैं| वेदी करनी होती है । भरसक पोडशोपचार पूजा होती है । 


महादेवी हैं और लिङ्ग महादेव हैं । अतः एक लिङ्गकी 
पूजामें सबकी पूजा हो जाती है-( लिङ्गपुराण )। पारद- 


के लिङ्गका सबसे अधिक माहात्म्य है | पारद-शब्दमे प . 


विष्णु, आ कालिका, र शिव, द ब्रह्मा--- इस तरह सभी 
मौजूद हैं । उसके बने लिङ्गकी पूजासे, जो जीवनमें एक 
बार भी की जाय, तो धन, ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य 
मिलते हैं । 


यह तो लिङ्ग-निर्माणकी बात हुई । परंतु नमैदादि 
नदियोमे भी पाषाणलिङ्ग मिलते हैं | नमेदाका बाणळिङ्ग 
भुक्ति-मुक्ति दोनो देता है । बाणलिङ्गकी पूजा इन्द्रादि 
ala की थी | इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना 
करके पूजा करते हैं. वेदी तोबा, स्फटिक, सोना, पत्थर, 
चाँदी या रूपेकी भी बनाते हैं । 


परंतु नदीसे बाणलिङ्ग निकालकर पहले परीक्षा होती 
है, फिर संस्कार | पहले एक बार RA बराबर चावल 
लेकर AS | फिर दूसरी बार उसी चावलसे तौलनेपर 
लिङ्ग हल्का Set तो गृहस्थोंके लिये वह लिङ्ग पूजनीय 
है । तीन, पाँच या सात बार तोठनेपर भी तौल बराबर 
निकले तो उस लिङ्गको जलमें फेक दे । यदि dei 
भारी निकले तो बह लिङ्ग उदासीनोंके लिये पूजनीय हे-- 
( सूतसंहिता ) | तौलमें कमी-वेशी ही बाणलिङ्गकी 
पहचान है | जब बाणलिङ्ग होना निश्चित हो जाय तब 
संस्कार करना उचित है | संस्कारके बाद पूजा आरम्भ 
होती है । पहले सामान्य RAA गणेशादिकी पूजा आदि 
है | फिर बाणणिङ्गको स्नान कराते हें । स्नान कराकर 
यह घ्यान-मन्त्र— 


Saga शक्तिसयुक्तं WU च महाप्रभम्‌ । 
कामबाणान्वितं देवं संसारद्नक्षमम्‌॥ 
SKIRTS बाणाख्यं परमेश्वरम्‌ ॥ 


__qgat मानसोपचारसे तथा फिरसे ध्यानकर पूजा 


फिर जप करके स्तवपाठ करनेका दस्तूर है | बाणळिङ्गकी 
पूजामें आवाहन और विसजेन नहीं होता | 

बाणलिङ्गके प्रकार बहुत हैं | विस्तारभयसे यहाँ हम 
उनका उल्लेख नहीं करते । हाँ, यह जानना आवश्यक 
है कि बाणलिङ्ग निन्ध न हो | कर्कश होनेसे पुत्र- 
दारादि-क्षय, चिपटा होनेसे गृहभंग, एकपार्श्वस्थित हो नेसे 
पुत्रदारादिधनक्षय, शिरोदेश स्फुटित aaa व्याधि, छिद्र 
होनेसे प्रवास और लिङ्गमै कर्णिका waa व्याधि होती 
है | ये निन्य ठिङ्ग हैं, इनकी पूजा वर्जित है | denn, 
वक्रशीष तथा त्रिकोण लिङ्ग भी वर्जित हैं | अति स्थूल, 
अति कृश, खल्प, भूषणयुक्त Maras लिये हैं, 
गृहस्थोके लिये वर्जित हैं । 

मेघाभ और कपिल वर्णका लिङ्ग शुभ है, परंतु गृहस्थ 
लघु या स्थूळ कपिल वणेवालेकी पूजा न करे | भौरेकी 
तरह काला लिङ्ग ats हो या अपीठ, संस्कृत हो या 
न्त्रसंस्काररहित भी हो तो गृहस्थ उसकी पूजा कर 
सकता है | बाणलिङ्ग प्रायः कॅवल्गट्टेकी शकलका होता 
है । पकी जामुन या मुरगीके अण्डेके अनुरूप भी होता 
है । श्वेत, नीला और शहदके रंगका भी होता | 
ये ही Rg प्रशस्त हैं । इन्हें बाणलिङ्ग इसलिये कहते हैं 
कि बाणापुरने तपस्या करके महादेवजीसे बर पाया था कि 
वे पवेतपर सर्वदा BREN प्रकट रहें | एक बाणलिङ्ग- 
की पूजासे अनेक और छिङ्गोंकी पूजाका फल मिळता है । 


पाथिव-पूजा 
‘SP हराय नमः? मन्त्रसे मिट्टी लेकर ३० महेश्वराय 
नमः? मन्त्रे अंगूठेके पोरभरका लिङ्ग बनावे | तीन 
Wr बोटे | ऊपरीको लिङ्ग, मध्यको गौरीपीठ और 
नीचेके अंशको वेदी कहते हैं । दहिने या बायें किसी 
एक ही हाथसे लिङ्ग बनावे | असमर्ध दोनों लगा सकता 
है । Re बन जाय तो उसके सिरपर नन्हीं-सी मिट्टीकी 
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गोली बनाकर रक्खी जाती है । यह वत्र है । पूजनेवाला 
कोई दूसरा हो तो RAR गात्रपर हाथ रखकर “3“हराय 
नमः? और '3४महेश्वराय नमः? कहे | पूजाके समय 
षोडशोपचारकी सामग्रीमें बिल्वपत्र जरूरी है | पूजकके माथेपर 
भस्म या मिठ्ठीका त्रिपुण्ड और गलेमें रुद्राक्षकी माला 
जरूर होनी चाहिये | आसनशुद्वि, जठशुद्धि, गणेशादि 
देवताओंकी पूजा करके इस प्रकार भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करे-- 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभ चारूचम्द्रावतंसं 
रत्नाकदपोज्ज्वलाङँ परद्युसृगवराभी तिहस्तं घसन्नम्‌ | 
qaa समन्तात्‌ स्तुतमम एगणेव्योघ्रकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्च वत्र त्रिनेत्रम्‌॥ 
यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
वही ध्यान-पाठ करके लिङ्गके मस्तकपर R3 FA | 
तब 'ॐ०पिनाकधृक, इहागण्छ, इहागच्छ, इह तिष्ठ, इह 


तिष्ठ, इह संनिधेहि, इह संनिधेहि, इह संनिरुद्र्चस्व, इह 


संनिरुद्रयस्व, अत्राधिष्ठानं कुरु, मम धूजां गृहाण |! इस 
कार आवाहनादि करे | आवाहनादि पाँच मुद्रा दिखा- 
कर करते हैं | पीछे '३०झूलपाणे, इह घुप्रतिष्ठितो भव? 
Waa PRANS करे | फिर “3“पशुपतये नमः! 
मन्त्रसे तीन बार शिवके मस्तकपर जळ asa | फिर 
मस्तकपरका FA ARR चार अरा चावछ चढाये | 
फिर पाद्यादि दशोपचार “> एतत्‌ पाद्यम्‌ ॐ नमः 
शिवाय नमः |? “इद्मर्ध्यमू ॐ नमः शिवाय नमः! 
इत्यादि ATA मन्त्रके साथ करे | शिवके अर्ध्यमें केला 
और बेलपत्र देना होता है और स्नानके पहले मधुपर्क | 
इसके बाद शिवकी अष्टमूर्तिकी पूजा करनी होती है । 
गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तरावर्तती मार्गसे आठवी 
दिशा अग्निकोणपर आकर समाप्त करना होगा | “एते 
गन्धपुष्पे ॐ सर्वाय क्षितिमूत्तये नमः? ( पूर्वं ) | 'एते 
गन्धपुष्पे ॐ भत्राय जळपूत्तये नमः? ( ईशान ) | 'एते 
गन्धपुष्पे ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः? ( उत्तर ) | "एते 


गन्धपुष्पे ॐ उप्राय वायुमूत्तये नमः? ( वायव्य ) | 
“एते गन्धपुष्पे ॐ भीमाय आकाशमृत्तये नमः? ( पश्चिम )। 
“एते गन्धपुष्पे ॐ पशुपतये यजमानमूत्तेये नमः! 
( नैऋत्य ) । “एते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय MARA 
नमः? ( दक्षिण ) | “एते गन्धपुष्पे ॐ ददानाय सूर्य- 
qa नमः? ( अग्निकोण ) | इस तरह अष्टमूर्ति पूजा के 
अनन्तर यथाशक्ति जप करे, फिर जप और पूजाका भी 
विसर्जन 'गुह्यातिगुह्य’ इत्यादि मन्त्रोसे करे | फिर दहिने 
हाथका अंगूठा और तर्जनी मिछाकर SAH द्वारा “बम्‌? 
“रम्‌? शब्द करते हुए देहिना गाळ बजाये | अत्र अन्तमें 
महिम्नस्तोत्र या और कोई शिव-स्तुति पढ़ना आवश्यक 
है | अत्र cor करके दहिने हायसे अव्यजळसे आत्म- 
समर्पण करके लिङ्गके मस्तकपर थोड़ा जळ चढ़ाये और 
कृताञ्जछि हो क्षमा-प्राथना करे | 

arated न जानामि नेव जानामि पूजनम्‌। 

विसर्जन न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 

इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करके त्रिसजेन करना होता 
है | ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डळ बनाकर पीछे 
संहारमुद्राद्वारा एक निर्माल्यपुष्प Haa हुए उस AAT- 
msz ऊपर डाल देना होता है | इस घडी ऐसा 
सोचना चाहिये कि भगवान्‌ शंकरने मेरे हृत-कमडमें 
प्रवेश किया है | इसके बाद 'एते गन्धपुष्पे ॐ चण्डे- 
श्वराय नमः? ॐ महादेव क्षमख? कहकर शिवको ले 
मण्डलके ऊपर रख देना होता है । 


५- ज्योतिलिंङ्गानि 

शैवपुराणोंमें बारह ज्यो तिर्लिङ्गोंका उल्लेख है | काशी- 
घामके AAAA इन सबमें प्रधान हैं | इनका नाम 
सबसे पहले fear जाता है | ओरंगजेत्रके समयमै मुसठ- 
मानोंके उपद्रबसे वह ज्योतिर्लिङ्ग ज्ञानवाप्रीके भीतर 
घुरक्षित रहा | बदरिकाश्रमे केदारे उतर दूसरे हैं | कृष्णा- 
के तटवर्ती श्रीशैठपर मल्डिकाजुन ती सरे हैं | वहीं भीमरांकर 
चौथे हैं | आइमीरःप्रदेशके ओंकारमें अमरेश्वर या अमर- 
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नाथ पाचवे हें । उज्जयिनीमें महाकालेश्वर छठे है | महा- 
RARA मूर्तिको अलतमश बादशाहनेशक ११५८मे 
तोड़ डाला था | सूरत या सोराष््रदेशमें सोमनायके मन्दिर- 
को संवत्‌ १०८१ में महमूद गजनबीने नष्ट किया और 
छूट ले गया | यइ सातवें हैं | चिताभूम झारखण्डमें 
वैद्यनाथजी आठवें हैं | औड्देशमै नागनाथ नवें हैं | 
शिवाल्यमें घूरमेश ( या शैवाल्में gata ) दसवे हैं। 
ARA च्यम्बकनाथ wed हैं । सेतुवन्थमे रामेश्वर 
बारहचे हैं । Ragan उत्तरखण्डके तोसरे अध्यायमें 
उपर्युक्त नाम दिये हुए हैं | परंतु 'द्वादश ARSE- 
स्तोत्र' प्रसिद्द है । उसमें कावेरी और नर्मदासङ्गमपर 
मान्यातापुरमे ओंकारेश्वर नाम छिङ्गको चौथा बताया है | 
Aa चोटीपर गोदावरीके किनारे SAARNA पता 
बताया है । भीमशंकरका ठीक पता वहाँ भी नहीं लिखते | 
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इल्पुरीमें घुरमेश्वरकी जगह भृष्णेश्वरको बारहवाँ ज्यो तिङिङ्ग 
बताया है | इन स्थानोंका ठीक पता लगाना स्वतन्त्र 
विषय है | 

Raga साहित्य इतना विशाळ है कि उसका 
सार भी यहाँ इस लेखमें सम्भव नहीं है, परंतु जि 
बातोंके जाननेका शिव-भक्तोंको साधारणतया कुतूहल 
रहता है, संक्षेपर्मे उन विषयोकी थोड़ी-सी जानकारी पिछले 
WA यदि पाठकोको हो जाय तो इन पंक्तियोंका लेखक 
अपनेको कृतकृत्य समझेगा । यदि यह कृतकृत्यता उसे 
न भी प्राप्त हुई तो इसमें तो संदेह नहीँ कि जगद्गुरु 
जगदीश्वर मदीयगुरु महेश्वर भगवान्‌ शंकरके गुण-कीरत्तन- 
का उसे अलभ्य लाभ और कल्याणके साथ-ही-साथ 
सहृदय पाठकोंका और लेखकका परम कल्याण हुआ |x 
एवमस्तु । 


शिव-तख 


( लेखक--ख० श्रीभीमचन्द्र चट्टोपाष्याय दी०ए 
देवाधिदेव महादेवके विषयमें सम्यक्रूपसे आलोचना 
करना किसीके डिये भी सम्भत्र नहीं है, यही सब शास्त्रा. 
का सिद्धान्त है । पूर्णका वर्णन ही क्या किया जा सकता 
है ? हम भी गन्धर्वराज पुष्पदन्तके aÀ सर्वप्रथम यदी 
कहते हैं-- 
alee: पारं ते परमविदुषो यद्यसदशी 
स्तुतिब्रेह्मादीनामपि तदचसन्नास्त्वयि पिर; | 
अथावाच्यः सर्वे; खमतिपरिणामावधि waa 
ममाप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥ 
हे शिव | मुझ-जैसे अज्ञ gerd तुम्हारी महिमा यदि 
पूर्णरूपेण व्यक्त करके नहीं कही गयी है तो में यह 
कहूँगा कि ब्रह्मादि भी तुम्हारी महिमाको व्यक्त करनेमें 
समर्थ नहीं हो सके हैं, मेरी तो far ही क्या हे? 
किंतु अपनी शक्तिके अनुप्तार तुम्हारा विषय कहनेमें यदि 
दोष न होता हो तो में भी यथासाध्य तुम्हारे गुणोंका 


कस्य स्या पास 
कै fang? में प्रकाशित स्वर्गाय थोगोडजीके महत्त्वपू 


णे लेखका कुछ अश कुछ अंश | 


` बी०एल०) बी०एसूसी०, Togog एम्‌०आई०६० ) 


वर्णन अपनी बुद्धिके अनुसार करता हूँ, इसमें किसी 
प्रकारकी आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।' मेरी प्रार्थना है---- 
आसि शिखि नाइ किछु वूझि नाइ किछु 
दाओ हे Aand घुझाये । 
अर्थात्‌ न तो मैंने कुछ सीख है और न मैं कुछ 
समझता ही हूँ । तुम्हीं सिला दो, समझा दो p मेरी 
इच्छा होती है कि माता पार्वतीने ब्रह्मचारि-वेशध!री 
शंकरके निकट शिवकी जो व्याख्या की है उसे ज्ञातव्य 
समझकर नीचे उद्धृत कहूँ __ 
a आदिः 


< CEN ` = 
à सजगता को ऽस्य चदान्वय तत; | 
सब NIE 


RTS रूपं दिग्वासाः कीर्त्यते ततः ॥ 
WA शूल शूली यस्माद्विभलि सः | 
ARKE सवतो YA भूता एव स तत्पतिः ॥ 
स्मशाने सापि संसारस्तद्वासी कृपयःथिनाम्‌ | 
भूतयः कथिता भूतिस्तां बिभति स GEC I 
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gù धम इति प्रोक्तस्तमारूढस्ततो TH 
सर्पाश्व दोषा: क्रोधाद्यास्तान्‌ विभत्ति जगन्मयः ॥ 
नानाविधान्‌ कर्मयोगाञ्जडारूपान्‌ बिभत्ति सः | 
वेदत्रयी Aaa त्रिपुरस्त्रिगुण वपुः॥ 
भस्मीकरोति तद्देवखिपुरञ्चस्ततः ea: | 
एवंविधं॑ महादेव विदय सक्ष्मद्शिन;ः ॥ 
प्रे समस्त जगतूके आदि हैं, घुतरां उनके वंशका 
वृत्तान्त कौन जान सकता है ? समस्त जगत्‌ उनका 
| खरूप है, इसीलिये वे faa हैं | वे त्रिगुणात्मक शूल 
| धारण करते हैं, इसीलिये उन्हें 'शूळी' कहते हैं | भूत 
सर्वया संसारमें ag नहीं हैं, बल्कि पूर्णतः मुक्त हैं, 
| इसीठिये वे मुक्त भूतगणोंके अधिपति हैं | यह संसार ही 
| इमशानक्षेत्र है, वे प्राणियोंके प्रति कृपावशत: इस इमशान- 
में वास करते हैं | उनकी विभूति ही सबको प्रकृत 
| विभूति ( ऐश्वर्य ) प्रदान करती है, इसीलिये वे इस 
AJAR अपने शरीरपर धारण करते हैं | धर्म ही वृष 
है और उसपर आरूढ़ होनेके कारण वह “वृपत्राहन 
कहलाते हैं | क्रोधादि दोषसमूह ही सर्प हैं, जगन्मय 
WR इन सबको वशीभूत कर भूषणके रूपमें धारण 
करते हैं | विविध कर्मकलाप ही जटा हैं, वह इन सबको 
धारण करते हैं | वेदत्रयी उनके तीन नेत्र हैं | त्रिगुणमय 
शरीर ही त्रिपुरपदवाच्य है, इसको भस्मसात्‌ करनेके 
कारण ही वह त्रिपुरघ्न! कहलाते हैं | जो सूक्ष्मदर्शी 
पुरुष इस प्रकारके महादेवको जानते हैँ वे उन हरका 
भजन क्यों न करेगे 2? 
माँ पावेतीके द्वारा वर्णित हित्र seth निकट प्रकट 
होते हैं | हम इस रहस्यको क्या समझें £ साधारण Aaa 
देखते हैं तो माझम होता है कि शिव adad 
वर्णनातीत लक्ष्य È | काण्ट ( Kant ) के देश और काळ 
( Time and space) से अतीत “Ding and sich, 
Roa हमारे शिव ही हैं. । इसीलिये वे 
महाकालके नामसे विख्यात छ दिंगम्बर हैं---असम्य, 
बबरजातीय पुरुष अथवा राक्षस नहीं । भ्तेहरिने भी उन्हे 
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'दिक्कालायनवच्छिन। ( दिशा एवं काळ आदिसे 
अनवच्छिन्न ) कहा है | श्रुति भी उन्हें “अप्रमेप' और 
‘sep कहती हे-- 
अप्रमेयमनाद्यं च mat च परमं शिवम्‌। 
( ब्रह्मबिन्दु १४।५।२) 
इसी कारण वह 'स आदि: सर्वजगताम! हैं और 
उनके पिताका कोई पता नहीं बताया गया है | get 
विषयर्मे यह कहा गया है-- 
“सर्वकार्यंधर्मविलक्षणे ब्रह्मणि’ 
( तेत्ति० So भा० ) 
He forms the very supreme unity of all 
contradictions. ( Cardinal Nichola Causa) 


इसी कारण माता पार्वतीने कहा है--'सर्पाश्र 
दोषाः क्रोधाद्याः? इत्यादि | उनका प्रमुख असमग्र नहीं 
है अर्थात्‌ वे Devil या Satan अथवा God ही नहीं, 
वे तो 'शिवमद्वैतम! हैं--एकेश्वर, ater हैं | शिव 
भिक्षुक हैं, यह छुनकर, जान पड़ता है, माता पार्वती 
aga जाती È | परंतु मैं समझता हूँ कि वे हमारे 
मनकी ही भिक्षा माँगते हैं । अहा | वे सर्वदा ही 
बंशीनिनादसे अथवा डमरू-ध्वनिसे हमारे मनको भिक्षा- 
रूपमे हरण करते हैं | हम उनको नहीं चाइते तथापि 
वे हमारे मनको चाहते हैं, क्योंकि वे अपना मन भक्तों- 
को देकर स्वयं भिक्षुक बन गये हैं | यही बात अन्यत्र 
भी देखनेमें आती है-- 


इत्थं वदति गोविन्दे विमला पद्मरातया। 
मनोरथवती नाम भिक्षापात्रं समर्पिता ॥ 


( काशीखण्ड ३० । १०२ ) 
तथा हम भी प्रार्थना करते हैँ - 
लक्ष्मीपते निगमतस्वविदाश्रयाय 
कि देय मस्ति भवते जगदीश्वराय | 
राधागुहीतमनसो मनसोऽ स्ति दैन्यं 
ad मया मम मनः कृपया गहाण ॥ 
अब उपर्युक्त वर्णनक्रे विषयमै कुछ विचार किया 
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६१२ 


जायगा । aaa नामक प्रन्यसे सर्वसाधारणके 
ज्ञानार्थ संक्षेपमै वहा जाता है | 
दिगम्भरता-विचार 


निरावरणचिज्ानस्वरूपो हि खर gU 
स्वैरं चरति संसारे तेन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥ 


जो कारणाविद्या जीवको अपने ब्रह्मत्वकी उपलब्धि 
नहीं करने देती, उस अबिद्याका लेशमात्र भी परमात्मा 
fra गुरुमै खमावतः ही नहीं रह सकता, क्योंकि वे 
समष्टि-व्यष्टि देहत्रयरूप प्रपञ्चके बिधि-निषेधसे अतीत हैं । 
इसी कारण वे 'दिगम्बर? कहलाते हैं । उनकी इस 
दिगम्बरताको बेसमझ लोग ‘aay कह बैठते हैं | 

भस्पोद्धूलुन-विचार 

amka सर्वकमोणि भस्ससात्कुरुते किल | 
तेनैव भस्मना गात्रमुद्धूलयति धूजटिः ॥ 

देह-संवलित चिदाभासमें 'मैं? बुद्धिके द्वारा जो कमै 
होते हैं वे संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणरूपमें बन्धनका 
कारण बनते हैं, वही सब कमे निष्क्रिय ब्रह्मरूपताकी 
प्राति होनेपर शरीरान्तर ( पुनजेन्म ) के उत्पादनमें 
असमर्थ हो जाते हैं ओर इसलिये भस्मके सदरा अकिश्चि्कर 
हो जाते हैं--यह बात गीता आदि analy प्रसिद्ध है । 
शिवके असुरविमर्दन तथा ARANE कमे उसी प्रकार 
अकिद्चित्कर हैं । इसी केके द्वारा आवृत होकर वे 
लोकदष्टिमे आविभूत होते है । इसी कारण वे मूह जनों के 
निकट भस्माबृततया प्रतिपादित होते हैं । 


CoS ee oN TSR काका री यप 
% 'बोधसार* ग्रन्थ महात्मा भीनरहरिस्वामीकृत है | बहुत 


उत्तम ग्रन्थ हे । इसका हिंदी-भाषान्तर पं० रामावतारजी 
विद्याभास्कर शास्त्रीने किया है और उसे ठा? कायमसिंहजोने 
प्रकाशित किया है । उसका कुछ अंश कल्याणमें भी पहले छप 
चुका है | हिंदी-भाषान्तरसहित) ६२५ पृष्ठके अन्थका मूल्य २। ) 
३ । साधको और वेदान्तप्रेमी महानुभाबोंको ग्रन्थ पढ़ना 
चाहिये । पहले यह अन्य--विधाभास्कर बुकडिपो, चौक) 


बाराणसीमें मिलता था | स्क 


रुदार yana > जत KIA 
% नमो, सहासात AR ण पर मामले 2... 


भासते भिन्नभावानामपि भेदो न aki 
खखभावखभावेन भस्म भर्गस्य वल्लभम्‌ ॥ 
“परस्पर भिन्न वस्तुएँ भी भस्मीभूत हो जानेपर एक- 
रूप ही भासती हैं, इसी कारण भस्म सब वस्तुओंकी 
एकरूपताका प्रतिपादक है | तुल्य खभाववाले “भग! 
अर्थात्‌ जगद्वीज-मर्जक शिवके निकट आनन्ददायक है |? 
जटाजूट-वि चार 
Ramsi सुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः। 
चेदान्तसांख्ययोगाख्यास्तिस्रस्तञ्जटयः Wa ॥ 
YA हर अर्थात्‌ अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादि भूमिका- 
Be जीवन्मुक्तोके विश्रामस्थान, पुरातन वटवृक्षखरूप हैं | 
वेदान्त, सांख्य और योग--ये तीन उस वटबृक्षकी 
जटाके रूपमै शिरोभूषण हैं । शिवके जटाजूटका यही 
तात्पय है ।? 
त्रिनेत्रता-विचार 
आप्यायनस्तमोहस्ता विद्यया दोष्दाहरूत्‌। 
खोमसूयोग्निनयनस्त्रिने अस्ते न शंकरः ॥ 
“शंकर चन्द्रके समान जगदानन्ददायक, सूर्यके समान 
अज्ञानतमोनाशक तथा अग्निके समान रागादि दोषोंके 
दहनकत्तो हैं । इसी कारण चन्द्रसूर्याग्निनयन अथवा 
त्रिनेत्र कहकर उनका वर्णन किया जाता है । 
सुजगभूषणता-विचार 
ama: पवनाहरास्तथा गिरिबिलेशयाः | 
निजरूपे ध्रृतास्तेन भुजज्ञाभरणो हरः॥ 
` '्योगेजन aA समान वायुभक्षण कर प्राणघारण 
करते हैँ तथा प्रतीय गुहाओंमें रहते हैं । 'विविक्तसेवी! 
खं "लघ्वाशी? दोनेके कारण वे शिवको इतने प्रिय हैं 
कि वे लो योगिजनोंको अपने अङ्गका भूषण बनाये 
रखते है । इसी कारण शंकर भुजङ्गाभरण! के रूपमे 
वणित होते हैं ।' 
त्रिशूल-विचार 
शान्तिवेराग्यबोधाख्यैछि भिरञ्नैस्तरखिभिः 


£ A&A | 
चिगुणन्रिपुर हन्ति ब्रिशूलेन . त्रिलोचनः 


॥ 
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शान्ति अर्थात्‌ उपरति, जो यम-नियमादिके अभ्यास, 
चित्तनिरोध तथा व्यवहारके संकोचद्वारा उत्पादित होती है | 

वैराग्य अर्थात्‌ दोषदशनके द्वारा रूप-रसादि सब 
विषयोंके व्यागकी इच्छा एवं भोग वस्तुके अभावमे बुद्धिकी 
अदीनता | 


बोध अर्थात्‌ श्रवणादिजनित सत्य-मिथ्या-विवेचन, 
जिसके द्वारा चिदात्मा और अहंकारकी एकतारूप ग्रन्थिका 
अनुदय और विनाश होता है | 

ये तीनों उपाय अज्ञान और अज्ञानके कार्यको शीघ्र 
ही भेदन करनेमें समर्थ होनेके कारण त्रिशूलके फळोंके 
साथ azan प्राप्त होते हैं | इसी त्रिशूलके द्वारा 
त्रिलोचन सत्व, रज और तम---इन तीन मुणोंका तथा 
उनके कार्यरूप स्थूळ, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रयका 
विनाश करते हैं, मिथ्यात्वका निश्चय करा उसमें अप्रतीति 
उत्पादन कराते हैं । 


वृषभवाहन-विचार 
aqar यत्र नारूढास्तमारोहति शंकरः | 
समाधि धर्ममेघाख्यं तेनायं वृषवाहनः ॥ 


जिस धमेमेघ नामक समाधिमें ब्रह्मादि कोई स्थित नहीं 
हो सकते, शंकर उसी समाधिमें आरूढ़ देखे जाते हैं । 
इरी कारण शंकर “वृषवाहन? कहलाते हैं | जिस प्रकार 
मन ही ब्रह्म है, ऐसा समझकर मनमै ब्रह्मब॒ुद्धि करके 
उपासना की जाती है, इसी प्रकार नन्दीवृषमें gata 
समाधि-बुद्धि एवं Ra ब्रह्मभिन्न-प्रत्यात्मगुरु-बुद्वि करके 
उपासना करनी चाहिये | समाविद्वारा बुद्धिका साक्षात्कार 
हो जानेपर निरोध-समाविद्वारा चेतन्यमात्राधिगम होनेसे वह 
बुद्धि जब gases प्रज्ञा बनती है तब उसे “बिवेक- 
स्याति’ कहते हैं । इस प्रकारकी विवेक-ख्यातिसे 
सवज्ञता-सिद्धि उत्पन होती है ब्रह्मवेत्ता जब इस सर्वज्ञता- 
सिद्धिके प्रति भी. आसक्तिरहित हो जाता है, तब विवेक- 
ख्याति (ताको प्राप्त होती दै । इस प्रकारकी समाधिको 


शिव-तत्त्व = ६१३ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ॥ 


'धममेघ? कहते हैं | मेघ जिस प्रकार वारिषैण करते हैं, 
यह समाधि भी उसी प्रकार परम धर्मका वर्षण करती है, 


अर्थात्‌ उत्त अवस्थामै साधक बिना प्रयत्नके ही कृतकृत्य 


हो जाता है | 
इमशान-विचार 
नित्यं क्रीडति यत्रायं स्वयं संसारभैरवः | 
तत्र इमशाने संसारे दिवः सर्वत्र दृश्यते॥ 
खत; सिद्ध प्रत्यगात्मखरूप, ज्ञानिजन-प्रत्यक्ष शंकर 

सर्वजगत्‌के लयके अधिष्ठान हैं | इसी कारण वे सबके 
भयका कारण बन संसारमै नित्य-क्रीडा करते हैं । इस 
शमशानवत्‌ अमङ्गछरूप HARI सर्वदा और सब पदार्थोमें 
वे ज्ञानिजनोंको दृष्टिगोचर होते हैं | उपासनाके लिये 
संसारमै श्मशान-दृष्टि करनी चाहिये | 


गण-विचार 
आनन्द्सागरः शाम्भुस्तच्छक्तिद्रव उच्यते | 
शीकरा इव सामुद्रास्तदानन्द्कणा ATG ॥ 


शम्भु चतुवि घ ( विद्यानन्द ब्वार प्रकारका होता है-- 
( १ ) दुःखामाव या दुःखनाश, (२) सर्वेकामावा्तिं 
(३) कृतकृत्यता तथा ( 9 ) प्राप्तप्राप्व्यता) विद्यानन्दके 
समुद्रके समान हैं | मुनिगण शक्तिको या जगदुद्यादन 
सामर्थ्यको इस सागरके जळरूपमें वर्णन करते हैं । समुद्रके 
शीकरोंके समान इस आनन्द-समुद्रके समस्त क्षुद्र अंशोंको 
अर्थात्‌ त्रिविध प्रकारके विद्यानन्दको, शिवके सांनिध्य और 
अन्तरङ्गताके कारण, गण या सेवक समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ उपासनाके लिये गणोंकी विद्यानन्द्रूपताका 
चिन्तन करना चाहिये । 


जगद्विलक्षणः स्वामी खरूपाळतिलक्षणेः | 
जगद्विलक्षणा एव गणास्तस्य किमद्धतम्‌ ॥ 


जब खामी खयं ही खरूप, आकृति और लक्षणसे 
apa विलक्षण हैं, तब उनके गण या सेवकगण अद्भुत 
खभाववाले हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भावार्थ 
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a 


यह है कि सचिदानन्द्खरूप शिव असत्‌, जड और 
दुःखरूप जगत-प्रपक्चके विपरीत खभावत्राले होनेके 
कारण उनके सेबफ-व्िद्यानन्दादि भी 
त्रिपरीत quad अवश्य होंगे | 


बरि्यानन्दसे' 


इस प्रकार शिवके साधारण, प्रचलित तथा भ्यानमें 
बर्णित समस्त विषय oral ब्रिवेचित हुए हैं । लेलके 
बढ़ जानेके भयसे उन सबका उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जाता है । 


कोई ऐसा विचार कर सकते हैँ कि यदि awa: 
WA परमात्माके स्वरूप हैं तो उनका इस प्रचलित 
way भ्यान क्यों किया जाता है ? बात यह है कि 
अदिकारिभेइसे वार्य-कारण-भेद होता है । परंतु-- 


IMARA गम्यस्त्वमसि पयसामर्णच इच। 


अर्थात्‌ जिप प्रकारसे नाना प्रकारके नदी.नाले 
नाना मागेसे समुद्रमें ही जाते हैं, उसी प्रकार भक्त 
चाहे जिस भावसे भक्ति करे, तुम्हीं उसके गन्तव्य 
स्थान हो | कोई मार्ग तुमसे विपरीत नहीं है तथा कोई 
ऐसी बस्तु नहीं Rad तुम शिव-खरूपसे विद्यमान 
नहो। 
wana सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेवं त्वय परिणता बिभ्रति गिरं 
न विद्यस्तत्‌ तत्त्व वयमिइ तु यत्‌ त्वं न भवसि ॥ 
अतएव उनका प्रचलित waa विचार करनेमें ही 
क्या दोष है ? वे भावमय हैं, भात्र ही देखते हैं । वे 
अमूत हैं, भक्तके लिये मूर्ति धारण करते हैं । यही 
` देखता हूँ-- 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं 
व्यापि च सवष्वखिलेषु चात्मनः | 
अहङ्यतात्यद्भतरूपमुद्गहन्‌ 
स्तम्भे सभायां न खगं न मानुषम्‌ ॥ 


EY ' इ ~ -7 Me 
मो ERJA एतास AMT TARAA म 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः | 
उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणो रूपकटल्पना ॥ 
साकारका अबलम्बन करके ही निर्गुण-निराकार 
FGA भावना की जाती है । साक्रारके बिना निराकार- 
में सितिलाभ नहीं होता | सब कुछ साकार ही दृष्टि- 
गोचर होता है, परंतु अभ्यासके द्वारा निराकारकी 
उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थिति प्राप्त की जाती 
है । भगवान्‌ चिन्मय, अद्वितीय, कलारहित तथा रूप- 
रहित होते हुए भी उपासकको कृतार्थ करनेके छिये 
उसके ध्येयरूपमें उपस्थित होते हैं । Fait रूप- 
कल्पना-कत्तेरि षष्ठी) । इसीको स्पष्ट करते हुए 
अगस्त्य ऋषि कहते हैं 
agat: सवेमयः 


akaka रतः। 
bay 
सवेषा पुपकाराय 


साकारो5भूजन्निराकृतिः ॥ 
( अगर Ho तू ० ) 
जो सर्वेश्वर, सरमय, सब भूतोके हितमें टगे रहने- 
वाले हैं, वही सबके उपकारके लिये निराकार होते हुए 
भी साकार हुए हैं ! यह साकार रूप मनुष्यक्री कल्पना 
नहीं है, भगवान्‌ ही अपनी शक्तिसे रूप धारण करते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट पथपर चलनेसे गीताके 
१६ वे अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तिके लिये भगवानसे 
आत्स-निवेदन RAR तथा १२ वे अध्यायमें कहे हुए 
भक्तके लक्षणोंसे युक्त होनेपर आशुतोष शंकर साधकके 
निकट आविभूंत होते हैं । ऐसा ada ही शिवका 
रूप है या नहीं, पुराण सत्य हैं या असत्य इत्यादि 
नाना प्रकारके संदेह दूर होते हैं । केवल पुस्तक 
पढ्नेसे पुस्तकी विद्याके आगे कोई नहीं जा सकता । 
सहुरुके शरणागत हो अपने चरित्रको सुधारना तथा 
भगवान्‌ रांकरकी कृपा प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ 
समझकर कार्य करनेसे शिव दया करते हैं. | तब--- 
भिद्यन्ते हद्यग्रन्थिडिछद्यन्ते सर्वेसंशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ll 


— TT क 
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श्रीशिवचालीसा 


दोहा 


अज अनादि अविगत अलख; अकळ अतुळ अविकार । 

बंदों शिव-पद-युग-कमल anes अतीव उदार ॥ 

” आर्तिहरण सुखकरण झुभ भक्ति-सुक्ति-दातार | 
/ करो aque दीन लखि अपनो विरद विचार ॥ 
पर्यो पतित भवकूप महे सहज नरक आगार | 


पलक-पळक आशा भरयो, रह्यो सु-बाट निहार । 
ढरो तुरंत स्वभाववश, नेक न करो डबार ॥ 
जय शिवशंकर ओढरदानी । 
| जय गिरितनया मातु भवानी ॥ १ ॥ 
| सर्वोत्तम योगी योगेश्वर । 
सरवेलोक-इश्वर-परमेखर ॥२॥ 
| सब stine सर्वनियन्ता | 


उपद्र्टा भर्ता अनुमन्ता ॥ ३ ॥ 
पराशक्ति-पति अखिल विश्वपति | 

परब्रह्म परघाम परमगति ॥ ३ ॥ 
निज स्वरूप महिमामें स्थित रत ॥५॥ 
॥ 1 
$ 
| 
| 


सवौतीत अनन्य सर्वगत । 


अंगभूति-भूषित इमशानचर । 

भुजंगभूषण चन्द्रमुकुटघर ॥ ६ ॥ 
वृषवाहन नंदीराण नायक। 

अखिल विश्वके भाग्य-विधायक ॥७॥ 
staan परिधान मनोहर | 

रोछचमे ओढे गिरिजावर ॥ ८ ॥ 
कर त्रिशूळ डमरूवर राजत | 

अभय वरद मुद्रा शुभ साजत ॥ ९ ॥ 
तनु कपूर-गोर उञ्ज्वलतम । 

विंगळ जटाजूट सिर उत्तम ॥१०॥ 
भाळ त्रिपुण्ड मुण्डमालाधर | 


गल रुद्राक्ष-साळ शोभाकर ॥ 1 १॥ 
| विधि-इरि-रुदर त्रिविध वपुधारी | 
बने सजन-पाळन-ल्यकारी ॥१२॥ 


सहज सुहृद पावन-पतित, सहजहि लेहु, उद्गार ॥ ३ 


२ 


४ 


तुम हो नित्य दयाके सागर । 
आशुतोष आनन्द-उजागर ॥१३॥ 
अति दयालु भोळे भण्डारी | 
अग-जग सबके मंगळकारी ॥१४॥ 
सती-पावेतीके प्राणेश्वर । 
स्कन्द-गनेश जनक दिव सुखकर ॥१५॥ 
हरि-हर रूप एक गुणशीला । 
करत स्वामि-सेवकक्री लीला ॥१६॥ 
रहते दोउ qaa JANAT | 
पूजा-पद्धति सबन्हि सिखावत ॥१७॥ 
मारुति बन हरि-सेवा कीन्ही | 
रामेश्वर बन सेवा ळीन्ही ॥१८॥ 
जग-हित घोर हलाहल पीकर | 
बने सदाशिव नीळकंठ वर ॥१९॥ 
असुरासुर छुचि वरद DART | 
असुरनिहन्ता प्रभु प्रलयंकर Rol 
can: शिवाय? सन्त्र पञ्चाक्षर | 
जपत मिटत सत्र केश भयंकर ॥२१॥ 
जो नर-नारि रटत शिव-शिव नित । 
Ran शिव अति करत परम हित ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण तप कीन्हों भारी | 
ह्व प्रसन्न वर दियो पुरारी ॥२३॥ 
aga संग लड़े किरात बन | 
दियो पाछुपत-अख सुदित मन ॥२४॥ 
भक्तनक्रे सब कष्ट निवारे । 
दे निज भक्ति सबन्हि उद्धरे ॥ २७॥ 
शंखचूड जालंधर मारे | 
za अधंख्य प्राण हर तारे ॥२६॥ 
अन्धकको गणपति पद दीन्हों | 
शुक्र शुक्रपथ बाहर कीन्हों ॥२७॥ 
तेहि संजीवनि विद्या दोन्हीं । 
बाणासुर गणपति-गति कीन्हीं ॥२८॥ 
अष्टमूति पंचानन चिन्मय | 
द्वादश ज्योतिलिङ्ग ज्योतिमंय ॥२९॥ 
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सुवन चतुदश व्यापक रूपा । 
अकथ भचिन्स्य अप्ीम अनूपा ॥३०॥ 
काशी मरत जंतु अवलोकी | 


देत सुक्ति-पद करत अशोकी ॥३१॥ 
भक्त भगीरथकी रुचि राखी। 


जरा बसी गंगा सुर साखी ॥३२॥ 
रुरु अगस्त्य उपमन्यू ज्ञानी । 


ऋषि दधीच आदिक विज्ञानी ॥३३॥ 
शिवरहस्य Raga प्रचारक | 


शिवहि परम प्रिय छोकोडारक ॥३४॥ 
इनके शुभ सुमिरनतें शंकर । 


देत सुदित ह्वै अति दुलेभ वर ॥३५॥ 
अति उदार करुणावरुणालय | 


हरण देन्य-दारिद्र य-दुःख-भय ॥३६॥ 
तुम्हरो भजन परम हितकारी । 


विप्र शूद्र सब ही अधिकारी ॥३७॥ 


नित्याय 


मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूज्ञिताय 
शिवाय 


WEEE ELLER LEE 


. 
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शिवपश्चक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 


मन्दाकिनीसलिलचन्द्नचचिताय 


> 
ATA 


गौरीबदनाब्जवुल्दस्‌योय द्क्षाध्वरनाशकाय | 


श्रीनीलकण्ठाय qama तस्मे 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ 
चशिष्ठकुम्भोळूवगौतमाय सुनीन्द्रदेयाचितशेखराय | 
चन्दाकवेश्वानरलोबनाय तस्मै 'वःकाराय नमः शिवाय ॥ 
यश्चखरूपाय जराधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय | 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मे ata नमः शिवाय ॥ 
पञ्चाक्षरमिद्‌ पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ | 
शिवलोकमवाप्सोति शिवेन सह मोदते ॥ 


ee + 


भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 
> 

JAN दिगम्बराय तस्मे 'न'काराय नमः शिवाय॥ 

नन्दीश्व रप्रमथनाथमहेश्वराय | 


vifa नसो, PRR TEMA ABR fo 


NS 


बालक वृद्ध नारि-नर ध्यावहिं | 

ते अलभ्य शिवपदको पावहि ॥३८॥ 
gga तुम सबके स्वामी । 

सहज सुहृद सेवक अनुगामी ॥३९॥ 
जो अन शरण तुम्हारी आवत | 

सकल दुरित तत्काल नसावत ॥ ४०॥ 


दोहा 


वहन करौ तुम शीळवश, निज जनको सब भार | 
गनो न अघ, अघ-जाति कछु, सब विधि करौ सँभार ॥१॥ 
तुम्हरो शील स्वभाव ळखि, जो न शरण तव होय। 
तेहि सम कुटिल कुबुद्धि जन, नहिं कुभाग्य जन कोय॥२॥ 
दीन हीन अति मलिन मति, में अघ-ओघ अपार | 
कृपा-अनळ प्रगटो तुरत, करो पाप सब छार ॥३॥ 
कृपा-सुधा बरसाय पुनि, शीतळ करौ पवित्र । 
राखौ ana सदा, हे कुपान्रके मित्र ? ॥४॥ 


'स'काराय नमः शिवाय ॥ 


HEE 3 
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श्रीशिव 


( लेखक--स्व० पं० श्रीहनूमान्‌ शर्मा ) 


(९) 

भगवान्‌ शिव परम कल्याणमय हैं । उनके खरूपमें, 
लीळामें, साधनमें सर्वत्र परम कल्याणकारी कल्याण 
ही भरा है | अतएब कल्याणकारी कल्याणके कल्याणेच्छु 
सम्पादकोने कल्याणजीवी पाठकोंकी कल्याणी कामनासे 
प्रेरित होकर जो यह प्रयास क्रिया है सो सर्वथा उचित हीहै। 
किंतु स्थूळ इश्वरिोको Rat लोकप्रसिद्ध वेश-भूषादि- 
में कल्याण नहीं दीखता । ठीक भी है-- 

नंगा शरीर, तिरपर जटा, गलेमे मुण्डमाल, श्मशानमें 
वास, राखसे रंगे हुए और संहारमें तत्पर कैसा कल्याण 
करते हैं | चरित-चर्चमें भी कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें 
अमङ्गल हुआ है | उदाहरणमें दक्षका यज्ञ विध्वंस करके 
san sags क्रिया । इन्द्रादिको हर्षित करनेत्राले सृष्टि- 
बीज कामदेवको भस्म करके रतिको रुलाया और सृष्टरिका 
कई वार संहार करके ब्रह्माको निराश क्रिया ! 

ऐसी अवस्थामै शिवको 'कल्याण? कहना विलक्षण 
कल्पना है | किंतु aaa शिव-भक्त शिवको शिव ही 
नहीं, सदाशिव कहते हैं । और इसीळिये शिवाराधनासे 
शिव-सायुज्य मिळनेका सफल प्रयत्न किया जाता है | 


पुराणादिकि — a होता है कि सृष्टिके 
बनाने, बढ़ाने और विनाश करनेवाले त्रिदेव हैं | उनमें 
ब्रह्मा उसको बनाते, विष्णु उसको बढ़ाते और शिव उसका 
संहार करते हैं | ऐसा कई वार हुआ है और आगे भी 
होगा | विशेषता यह है कि ब्रह्मा कई बार प्रकट होते, 
सृष्टि रचते और शास्र बनाते हें और विष्णु यथावकाश 
सोते हैं | किंतु शिव और शक्ति सोते नहीं, सदा उप- 
स्थित रहते हैं | उनको कब विश्राम मिळता है, यह 
उनके प्रणेता ( परमेश्वर ) की इच्छापर है | 


शि० o अं० ७८-- 


aN शित्रके अनेको नाम fa हैं । वे सब्र गुण- 
कर्मादिके अनुसार निर्दिष्ट किये गये हैं | अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिवका P नाम था | TZAIRA, भयकारी, 
महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गुणोंको देखकर ही इस 
नामकी कल्पना की गयी थी | वैद्रिककालके देव, दानव, 
महर्षि या मनुष्य मानते थे क्रि 'प्रल्यकाठके अवसरमें जो 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, adze, प्रञ्त्रलन, तडित्प्रचाह 
अथवा बज्रपातादि होते हैं, वे सब रुद्रके ही प्रतिरूप या 
प्रभाव हैं | अथवा खयं रुद्र ही वायु, बहि या इन्द्रादिके 
द्वारा प्रय करते हैं | 

aN, ay और अथर्ववेदमें शिवके ईश, ईश्वर, 
ईशान, रुद्र, कपर्दी, शितकण्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वभूतेश आदि नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । साथ 
ही उनको भयकारी, भयहारी, शान्तित्रद्वक, महीपधिज्ञ, 
ज्ञानप्रद, खर्णसंनिभ और चमकती हुई चाँदी के पहाड़-जैसा 
माना है तथा उनसे घुख-सम्पदा, संतान तथा 
सौमाग्यादि प्राप्त aR प्रार्थना की है | 

अकेले ऋग्वेदकी ६०-७० ऋचाओंमें शित्रके नाम, 
काम, प्रभाव और खरूपादिका वर्णन है | यजुर्व॑दमें 
क्रोवित शिवको शान्त करनेके लिये शतरुद्रका स्वतन्त्र 
विधान किया है । अथवेवेदमें इनको “सहस्र चक्षु! तिग्मा- 
gy 'वज्रायुध' और Agate आदि बतलाया है और 
सामवेदमें इनका “अग्नि! खरूप खीकार किया है | 

कैवल्य, अथव, तैत्तिरीय, खेताश्वतर और नारायण 
आदि उपनिषदोंमें एवं आश्चलायनादि गृह्मसूत्रोंमें शिवको 
span, त्रिलोचन, त्रिपुरहन्ता, ताण्डवनतेक, पश्चवक्त्र, 
कृत्तिवास, अष्टमूर्ति, व्याध्रकृत्ति, वृषमध्वज, AAN; 
Mwaga, संगीतज्ञ, पशुपति, औषधविविज्ञ, आरोग्यकारक) 
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बंशवधक और नीलकण्ठ कहा है और इन सबकी सार्थ- 
कता तथा तथ्य आदि भी बतलाये हैं । 
शिव बामन और स्कन्द आदि पुराणोंमें तथा वाल्मी- 
कीय रामायण, महाभारत और कुमारसम्भव आदि अनेकों 
ara शित्रके लोकोत्तर गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन 
है । उनमें उनके अनेकों चरित्र, AAR आख्यान या 
अनेकों कथाएँ लिखी हैं और उनको परमेश्वर, सर्वेश्वर 
या अजन्मा माना है । प्रसङ्ग-वरा यहाँ शित्रके कुछ नाम, 
काम और चरित्रोंका दिग्द्शन कराया जाता है | 
(३) 
बिद्युत्‌ ( बिजली ) शिवका प्रहरण ( प्रहार करने- 
का साधन ) है | त्रिपुर और मदनका दहन इसी से किया 
था | शिवके तीसरे aaa विद्युप्रवाह निर्गत होता है | 
अजेय इात्रुओंका संहार करना हो तभी वे उस नेत्रको 
खोलते हैं. | मानो वर्तमान समयके बिज्ञानकी विद्युत्‌- 
ज्वाळा तीसरा नेत्र है | संहारकारी अवसरोमें उक्त बिजडी- 
को Ted नियुक्त करके भी कई बार प्रहार किया 
है | शिवाज और रुद्रा उसीके रूपान्तर हैं । 
शिव अपने सेवकोपर न तो कभी क्रोध करते हैं 
और न उनकी हिंसा | वे सदैव मङ्गशकर और कृपाळु 
रहते हैं | इसीसे ‘Bear नाम सार्थक हो सकता है | 
शत्रुनाशके लिये सदैव धनुर चढ़ाये रहनेसे 'पिनाकी' 
और ब्रह्माके मस्तकको करमें घांरण करनेसे आप As) 
कहलाते हैं | ब्रह्मके अनुचित व्यवहारको देखकर 
तत्काळ सिर काट लिया और कई दिनोतक उसे aa 
लिये रहे । 


आंबालवृद्धको आरोग्य रखने; पशुओंतकको तन्दुरुस्त 
करने और प्रत्येक प्रकारकी महोषधियोका ज्ञान होनेसे 
आप वैद्यनाथ कहाते हैं। धन-पुत्र और पुख-सौभाग्यादि 
देनेसे ही इनका ‘aay नाम विख्यात हुआ है। 
सदैव अचल-अटल या स्थिर रहनेसे “स्थाणु' और शीघ्र 


> 


प्रसन्न होनेसे “आशुतोष” कहलाते हैं तथा अम्बिका 
अधवा पावतीके पति होनेसे आपने ' अम्बिकेश्वर' नाम 
पाया है | 

एक बार परत्रह्मने खयं अलक्षित रहकर देवताओंको 
विजयी किया था । इससे देवता गर्वित हुए कि हम 
सबको जीत सकते हैं । परत्रह्मने उनका घमंड दूर 
करनेके लिये हाथमें एक तृण लेकर अग्निसे कहा कि 
इसे जलाओ, वह न जला सके | वरुण (जल) से 
कहा इसे बहाओ, वह न बहा सके और वायुसे कहा 
इसे उड़ाओ, किंतु वह न उडा सके | अन्तमें इन्द्र आये 
तब परब्रह्म अन्तर्धान हो -गये और सुशोभना avian 
(अम्बिका! ने इनको दर्शन दिये | 

अम्बिका ब्रह्मविद्या हैं | वे ही कात्यायनी, गौरी, 
पाती और भवानी आदि भी कहलाती हैं । भगवान्‌ 
रुद्र MAHE हैं, यह पहले कहा जा चुका है | शाख- 
में ofan सात frat बतलायी हैं | वे सब शिवाके 
नामोंमें भी परिणत होती हैं । 'काडी, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी, विश्वरूचि- ये सब 
नाम अमिवर्णा दुर्गाके भी हैं | जिस भाँति शिव af 


१ N `N 
वर्ण माने गये हैं, उसी भाँति शिवा भी खयं अग्निस्वरूपा 
हैं । अतएब-- 


अग्निवर्ण रुद्रके अग्निवर्णा अम्बिका, कल्याणकारी 
शिवके कल्याणिनी पार्वती और देवाधिदेव महादेवके 
देव्यादिपूज्या महादेवी दुर्गा पत्नीरूपमें प्रतिष्ठित हैं | 
इससे विदित होता है कि शिवने जैसा स्वरूप धारण 
किया है- शक्ति भी RN ही अवतरित हुई है | 
उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हैमवती, ईश्वरी, शिवा 
भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमङ्गला-_ये सब शक्तिके 
ही रूपान्तर हैं | 
(४) 


वास्तवमै जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश एक 
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हैं, उसी प्रकार ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक हैं। 
अपने-अपने प्रसङ्ग या प्रयोजनवश इनको भिन्न-भिन्न 
मानते हैं. अथवा कार्य और अवसरके अनुसार ये सब 
यथासमय भिन्न-भिन्न रूप धारणकर प्रयोग सिद्ध 
करती हैं | 


इस विषयमें एक बार शित्रने विष्णुसे पूछा था कि 
हम सब एक होते हुए भी अछ्ग-अलग क्यों हैं ? इसपर 
विष्णुने उत्तर दिया कि--'संसारमें जिस समय कुछ भी 
नहीं रहता उस समय केवळ WA या उनका काल- 
नामक नित्यखरूप रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये 
उसी परब्रह्मके रूप हैं aka, वेष्णवी, माहेश्वरी उस 
नित्यखरूपा ( प्रकृति ) अथवा शक्तिके रूपान्तर हैं | 

जब खरको सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है, aa प्रकृति- 
को विक्षोभित करके अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड शरीरको 
तीन भागोंमें बॉटकर ऊपरके भागको चतुर्मुख, चतुर्भुज, 
रक्तवर्ण और कमल्संनिभ रूपमें परिणत करते हैं | वही 
Fa हैं | मध्य-भागको एकमुख, चतुर्भुज, zama 
और शङ्क, चक्र, गदाधारीके रूपमें परिणत करते हैं | 
वही “विष्णु? हैं | और अधो मागको पञ्चमुख, चतुर्भुज और 
स्फटिकसंनिभ gear परिणत करते हैं | वही “शिव? 
हैं । इन तीनोंमें उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्तिकी शक्ति 
भी युक्त कर देते हैं जिससे ये अपने-अपने acer 
पाठनमें परायण हो जाते हैं और उससे विकास, वृद्धि, 
विनाश सदैव होते रहते हैं । 

शित्रके उपयुक्त नामोंमें एक नाम “सर्वभूतेश भी 
आया है और सर्वेश, सर्वराक्तिमान्‌ या सृष्टिसंहारक 
हैं ही। इन नामोंके तथ्यपर दृष्टि दी जाय तो सर्वभूतेश- 
का अर्थ पञ्चमहाभूत ( पृथिवी, अपू, तेज, वायु, 
आकाश ) के अधिपति या उनसे यथारुचि काम FUA- 
वाला भी हो सकता है | यह स्पष्ट है कि संसारके प्रत्येक 


उनका यथायोग्य योग होता रहनेसे ही वे बहते और 
जीवित रह सकते हैं । कदाचित्‌ कुपित भूत ब्रिगड 
जाये तो संसारके प्रत्येक प्राणी और पदार्थका सर्वनाश 
हो सकता है | किंतु बिगडना भूतेशकी इच्छापर है | 
यही कारण है कि शिव aagaw होनेसे ही परमात्मा 
माने गये हैं, इसी प्रकार शित्राके नामोंमें भी एक नाम 
“स्फुठिङ्गिनी? है | 

'स्फुछिङ्ग' का असली खरूप aaa अग्निकी 
ज्वालामय शिखाओंके साथ चमक-दमकसे उठती या 
उड़ती हुई चिनगारियोंके देखनेसे प्रतीत होता है अथवा 
वेगवान्‌ त्रिजडीके महाप्रवाहमें किसी प्रकारका अवरोध 
आनेपर जब वह क्रोधित शक्तिकी तरह तड़कती-भड़कती 
और घोर नाद करती है, उस समय भी स्फुलिङ्गके स्वरूप- 
का आभास होता है । इसीलिये शिवके सम्बन्धमें कहा 
गया है कि “वह चाहें तो चराचर सृष्टिका क्षणभरमें 
नाश कर सकते हैं । अस्तु | 

उपर्युक्त त्रिवरणसे विज्ञ पाठकोंको विदित हो सकता 
है कि ‘faa क्या हैं, उनकी शक्ति कैसी है, संसार- 
का सरवेनाश या अमिट कल्याण करनेमें ये कहाँतक 
समर्थ हैं और प्राचीनकालमें इनका किस रूपमे और 
किस सीमातक प्रभाव फैला हुआ था |! 

(५) 

यहाँ इस बातके त्रिचारकी विशेष आवश्यकता है 
कि faa जब अग्निमय, वायुमय या हिममय आदि हैं 
तो फिर पुराणोक्त कथाओंमें इनके मानव-शरीरधारी-जैसे 
चरित्रोंका वर्णन किस प्रकार किया है ? इसके जिये यह 
ध्यान रहना चाहिये कि प्रथम तो सर्वसमर्थ सभी कुछ 
कर सकते हैं | जिनमें संसारके बनाने या विगाड़नेकी 
सामर्थ्य है वे खयं संसारी होकर भी सांसारिक व्यवहार 
बना सकते हैं और दूसरे किसी अप्रकट रूपवाले देव, 
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उसको क्रिस रूपमै मानकर या उसके किस आधारको 
लेकर उसकी पूजा, उपासना या भक्ति कर सकते हैं १? 
यह स्पष्ट ही है कि “विश्वास ही फल देता है? और 
प्रत्येक देवभक्त अपने इष्टदेवसे अभी्-सिद्धिके त्रिश्वासपर 
ही.उसकी आरधना करता है। ऐसी अत्रस्थामें शिव-भक्तों- 
के लिये पुणणोमे उनके मानबशरीरधारियों-जेसे नाना- 
तिघ gain वर्णन होना अत्यावश्यक ही है और 
उनके चारु चरित्रोको पढ़ने, देखने या सुननेसे ही उसकी 
सेवा, पूजा या उपासनामे प्रवृत्ति हो सकती है | 
पुराणोंमें शिवके अनेक चरित्र वर्णन किये गये हैं 
और उनके सम्बन्धमे अनेक कथाएँ हैं, जिनसे शिवतत्त- 
का ज्ञान होता है और उनमें भक्ति, प्रीति या अनुराग 
बढ़ता है । यह उसीका प्रभाव है कि भारतमै छोटे-से- 
छोटे और RAR असंख्य शि३-मन्दिर हें और उनमें 
अगणित मनुष्य पूजा, उपासना या स्तोत्रपाठादि करते 
हैं । यदि शित्र-मन्दिरीकी गणना की जाय तो उनकी 
संख्या लाखोपर और उनके उपासकोकी संख्या करोड़ोपर 
पहुँच सकती है । र 


अति क्षुद वस्ती या छोटी-सी ढानीमें भी गजभरके 
चबूतरेपर शिव-मूति स्थापित देखी जाती है और उनकी 
उसी भक्ति-भाव या कामनासे पूजा होती है जिससे 
रामेश्वर, वि्लेश्वर, सोमेश्वर या तारकेश्वर आदिकी होती 
है । अन्तर यही है कि बढौं विशाल मन्दिरोंके भव्य 
आयोजनोसे ह जारो-डाखो उपासक उपस्थित होते हैं और 
यहाँ संकीर्ण मन्दिरकी मध्यगत मूर्तिको एक, दो, दस 
या सौ-पचास खी-पुरुष पूजते है. । जो फळ सोमेश्वर या 
विश्वेश्वर देते हैं बढी फल हमारे मालेश्वर, जागेश्वर या 
कामेश्वर देते हैं. । प्रधानता है भाव, भक्ति और 
बिश्वासकी और आवश्यकता है एकान्त चिन्तन या चित्त- 


(६) 
पुराणोंके गूढाशयग्मित स्थलोंको साधारण मनुष्य 
सहज ही नहीं समझते | साथ ही विज्ञानभित्तिपर आरूढ 
किये हुए वणेन भी वे नहीं समझ सकते । अधिकांश 
बातोंको gant वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं | यथा-- 
(हिंदू शिवलिङ्गका पूजन करते हैं और योनिमें उसकी 
स्थापना की जाती है |! यह विषय गहन है, वे जान 
नहीं सकते | लिङ्गोपासकोंके लिये यहाँ इसका किञ्चित 

दिग्दर्शन हो जाना अच्छा है | 


( १ ) किसी प्रकारके fea या खरूपका नाम भी 
'लिङ्गः होता है । पञ्च भूत।रमक, स्थावरजंगमात्मक या 
सृष्टिरूपात्मक शिवका क्या स्वरूप होना चाहिये £ इसके 
समाधानार्थं शिवखरूपको ‘Re wa परिणत किया 
है। छिङ्ग कैसा होना चाहिये यह लिङ्गपुराण और 


झिङ्गार्चनतन्त्र आदिमें fear है | 


(२) सृष्टिसंहारके बाद सम्पूर्ण जगत्‌-पिण्ड 
अण्डाङृतिमें हो जाता है और उसी अण्डसे. सृष्टि 
विकसित होती है । विनाश और विकासमें Bam 
प्राधान्य या avin है ही । अतः अण्डाकृति 
Ras (RaRa) ath लिये हितकर एवं 
पूजनीय है | 

( ३ ) aren सृष्ट्युत्पादनमे Bg प्रधान 
मानते है । उनका कथन है कि प्रकृति और पुरुषके 
सहयोगसे ही सृष्टि आरम्भ होती है । ठीक ही है-- 
मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और कीट-पतंगादिमें भी सह- 
वासजनक सृष्टिका विधान देखा जाता है | प्रकृति और 
पुरुष, शिव और शक्ति हैं | 


( ४ ) स्कन्दपुराणे आकारको Re और पृथिवी- 
को पीठ माना है | यही सु 


संलग्नत अस्तु | देन 
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है और इसीमें सबका ल्य होता है । इसील्यि इसे 
fig कहते है | 


( ५) लिड्डपुराणमें दो प्रकारका ey बतलाया 
है | alee ( बिना चिह्ववाले ) Raa लिङ्ग (चिह्ूवान्‌) 
शिवकी उत्पत्ति हुई है । उसमें शित्र छिङ्गी और शिवा 
छिङ्ग माने गये हैं | 


( ६ ) अन्यत्र उसी पुराणमें यह भी डिखा है क्रि 
एक बार ब्रह्म और विष्णु दोनों आपसमें अपनेको बडा 
बताने लगे | उनके बड़ेपनको प्रत्यक्ष करनेके लिये वहाँ 
ज्योतिर्मय Rass उपस्थित हुआ | वे दोनों उसको नीचे- 
ऊपरसे नापने टगे,किंतु किप्तीको भी उसका थाह Tal आया, 
तब वे खत; शान्त हो गये | जो कुछ भी हो, लिङ्गाचन 
सत्रके लिय्रे हितकर और आवश्यक बतलाया गया हे और 
wa BRATR महाफल डिखा है | यही कारण 
है कि भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य देशोंमें भी येन केन 
प्रकारेण रिव-ट्रिहठ-परूजनका प्रचार पाया जाता है । 


fasi 


चीनमें 'हुवेड्‌-डिकुइ?, प्रीकमें nee, रोमकमें 
‘Saag और मक्केमें 'मक्केश्वर? के नामसे रिवलिङ्ग- 
का पूजन होता था | इनके लिवा विसमिसके सर्किसमें, 
इटाळीके मन्दिरोंमें, टेलोलके गिरजामें तथा बुरजोके 
धमे-मन्दिरोंमें अत्र भी alg मौजूद हैं । प्रथ्वीके 
अन्यान्य स्थानोमें बहुत-से शिवलिङ्ग पाये गये हैं | अनेक 


जगह अति विशाल या प्रलम्ब शिवलिङ्ग भी देखे गये 


हैं | चीनी परिव्राजक हेनसांगने काशीमें १०० हाथ 
eat 'ताँबेक्रा fates देखा था | अब वह नहीं 
माळूम होता । प्रीकळोग विकसदेवके साथमे १२० हाथ 
wy Babe ले जाते थे और सीरिया-प्रदेश तथा 
IRAU ३०० हाथ लम्बा Rag था | 


अस्तु |. 


~ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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भारतवर्षीय शिलिङ्गोमे द्वादश अ्योतिर्लिङ्ग सबसे 
विशेष cara और पुपूजित हैं | शिवपुराणमें लिखा है 
क्रि यों तो में ( शिव ) सत्व्यापी हूँ, किंतु द्वादश 
ज्योतिर्लिङ्गमें मेरा विशेषांश विद्यमान है | 

(७) 

शिव-मन्दिरोमे पाषाण-निर्मित शिवलिङ्गोंकी अपेक्षा 
बाणलिङ्गोंकी विशेषता है | अधिकांश उपासक मृण्मय 
शिवलिङ्ग अथत्रा बाणडिङ्गकी स्वतन्त्र सेवा भी करते हैं | 
शाख्नोमें अनेक प्रकारके शिवलिज्ञ-निर्माणका विधान, 
उनकी पूजा-विधि और acea विविध फल भी डिखे हैं | 

( १ ) 'कस्तूरी' आदिसे निर्माण किये हुए Ra- 
लिङ्गका यथाविधि पूजन वरनेसे शिव-सायुज्यका लाभ 
होता है। (२) par लिङ्गका पूजन करनेसे 
भूम्याधिपत्य प्राप्त होता है। ( ३ ) 'गो-शकृतर ( गोबर) 
का By पूजनेसे ऐखर्यलाभ और जिसके लिये किया 
जाय उसकी मृत्यु होती है । गोबर अधर लिया जाय, 
पृथ्वीपर न गिरे । ( ४ ) Rata ठिङ्ग पूजनेसे विद्या 
धारण होती है। (५) 'वान्य'--जौ, AZ और 
qas आदिके चूनसे बने हुए लिङ्गको पूजनेसे खी, 
पुत्र और धन मिळता है | और ( ६) “सिता? (मिश्री ) 
के ent पूजन करनेसे आरोग्य-ठाभ होता है | इसी 
प्रकार ( ७) ‘ean ढिङ्गसे सौभाग्य, (८) ‘afa 
से कार्यसिद्धि, ( ९, ) 'भस्ममयःसे सर्वफल, ( १० ) 
'गुइलिङ्ग से प्रीतिवृद्धि, ( ११ ) 'वंशाडुरनिर्धितः 
ङिङ्गसे iaa, ( १२ ) “केशास्थि! निर्मित छिङ्गसे 
TANT, ( १३ ) gage से दारिद्र्य, ( १४ ) 
'हुग्बोद्भव' से कीर्ति, लक्ष्मी और gu, ( १५) 
Fale से HSI, ( १६ ) ane से मुक्ति- 
टाम, ( १७ ) wadia निर्मितसे कीतिं तथा सौभाग्य, 
( १८ ) ayy जनितसे मुक्तिळाम, (१९) 'खर्णमय' 
म, (२ 
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“कस्य! तथा पित्तलमयसे सामान्य मोक्ष, (२२) 
‘alee? से शत्रुनाश, ( २३ ) ‘avrg से 
सबसिद्वि, ( २४ ) 'मणिजात' से अभिमानन।श और 
( २५ ) 'पारदः निमितसे महान्‌ ऐश्वय प्राप्त होता है | 
स्मरण रहे कि लिङ्ग-निर्माण-बिधि और उसकी FAR 
सम्यक प्रकारसे जानकर फिर सकाम शित्र-पूजन करना 
चाहिये | उसका संक्षिप्त विधान यइ है-- 


ब्राह्मण सफेद मिट्टीको, क्षत्रिय छाल AAN, वैश्य 
पीली RAR और शूद्र काडी HAR भिगोकर एक या 
दो तोला लेकर उसका अंगुष्ठ प्रमाण शिबलिड्र और उससे 
दूनी वेदी तथा saa आपी योनिपीठ ( जल्हरी ) 
बनावे । पाषाणादिका शिवडिड्न मोटा और रत्न अथवा 
घातुओंका यथाशक्ति इच्छानुसार मोटा या छोटा भी हो 
सकता है । लिङ्ग gals, अत्रग और सुलक्षण होना 
चाहिये । अलक्षण लिङ्ग अच्छा नहीं । पीठहीन और 
अंगुष्ठपवे-प्रमाणसे छोटा-बड़ा भी शुभ नहीं | ऐसे लिङ्ग 
त्याग देने चाहिये । 


लिङ्गाचैनमें ang का विशेष महत्त्व माना गया 
है । वह सत्र प्रकारसे शुभ, सौम्य, सुलक्षण और श्रेय- 
स्कर होता है | प्रतिष्ठामें भी पाषाणडिङ्गकी अपेक्षा बाण- 
लिङ्गका स्थापन पुगम है | नमदाके सभी कंकर 'शंकर' 
माने गये है | उनमें मनोरम मूतिको लेकर चावलोसे 
तोडना चाहिये | तीन बार तौलनेपर भी चावळ बढ़ते 
ही रहें तो वह मूर्ति बृद्धिकारक होती है । नर्मदानदीमें 
आध तोला बजनसे लेकर ८० मन वजनतककी मूर्तियों 
मिलती हैं । वे सत्र असंख्य deat खतः प्राप्त और 
खतः संघटित होती हैं । उनमें कई Rg बड़े ही अद्भुत, 
मनोहर, विलक्षण और gat होते हैं । उनके पूजनसे 
महाफल मिलता है | 


मिट्टीकी, पाधाणकी या नमेदाकी जिस किसी मूर्तिका 
पूजन करना हो, पूजा RAN पहले पवित्र होकर झुद्धा- 


AUT ART उतार PRET ACARD tions 


SA 0 
सनपर पूर्वाभिमुख बैठे | जळ, फल, फूल और गन्धाक्षत 
आदि TNA रख ले | पार्थिव-पूजन करना हो तो 
भीगी हुई मिट्रीका कराहुष्ठके ऊ््ये-पर्व-तुल्य शिवलिङ्ग 
बनावे । उसको जल्ह्रीमें स्थापनकर प्राणप्रतिष्ठा करे 
और फिर पोडश, दश या पञ्च यथोपलब्ध उपचारोंसे 
पूजन करे | यदि बाणलिङ्ग मन्दिरोंकी चिरप्रतिष्ठित मूर्ति- 
का पूजन करना हो तो उसमें प्रागप्रतिष्ठान करे । अस्तु, 
सब प्रकारकी शिव-पूजन-विधि अनेक ग्रन्थोंमें लिखी है | 
उसे देख लेना चाहिये । 


(८) 

शिलिङ्गके दशर्नोसे उनके आध्यात्मिक खरूपका 
आभास होता है और awa उसमें भूमण्डलके प्रत्येक 
पदार्थका अनुभव करते हैं । किंतु सर्वसाधारणके जानने- 
के लिये शिव-पाव॑तीकी मानुषी मूर्ति ही उनके प्रत्येक 
चरित्रको प्रकट करनेवाली होती है । अतः चित्रादिमें 
उनका वही खरूप अङ्कित देखा जाता है जो उनके 
चरित्रे वर्णित हुआ है | 


यह FEAR आवश्यकता नहीं कि अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिव-भक्त सृष्टिके प्रत्येक पदार्थको शिवखरूपमें 
परिणत मानते थे और इस कारण उनको चित्र-प्रतिमा 
या लिड्ड-स्थापनकी आवश्यकता नहीं होती थी । उनकी 
TRX सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ ही शिव था | उनको यदि 
उपासना या पूजा करनी होती तो उसीकी करते थे | 
संसारमै उस प्रकारके RAT, शंकर-दावानछ,? BA- 
समुद? और “गौरीशंकर आदि दृश्य पदार्थ या प्रतिमाएँ 
अब भी ऐसी विद्यमान हैं जिनसे Baga नाम-तुल्य 


आभासित होता है और वे adai वर्षोसे शिव- 
स्वरूप धारण किये हुए हैं | 


धन्य है उन यूरोपीय सजनोंको जिन्होंने भारतीय 
हिंदू-शाख्रोके वर्णनोंको प्रत्यक्ष देखनेका 


को : सफळ प्रयत्न 
या प्रयास क्या हे ओर धन जन 


; न तथा समयकी 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अपरिमित हानि सहकर “गौरीशंकर” जैसे अगम्य और दुर्बोध्य 

AR देखा है | इस लेखका अङ्गीभूत होनेसे उसका 

संक्षिप्त विवरण विदित कर लेना आवश्यक प्रतीत हुआ 

| है | हिमाल्यक्रे दो अति उच्च शिखर ही गौरीशंकर? 

नामसे प्रसिद्ध हैँ और वास्तवमै उनका खरूप भी a- 

, fark तुल्य है | पुराणेमें हिमाळयकी विस्तृत चालीस 

हजार कोस ओर महदोन्नति आठ हजार कोस मानी गयी 

है | किंतु आधुनिक अन्वेषक अभीतक इसका आपाद- 

मस्तक अन्वेषण कर नहीं सके हैं । अभी उनकी नाप- 

जोखमें चालीस शिखर आये हैं, जिनकी ऊँचाई सत्रहसे 

Fda हजार फीटतक है | यह समुद्र-तलसे मानी 
गयी है । 


भारतीय यात्रियोंको जिन शिखरोंतक जानेका प्रयो- 
जन पड़ता है या वे जाते हैं उनके नाम और ऊँचाई 
| इस भाँति हे--( १ ) कृष्णशैछ १७५७२ फीट, 
( २ ) यमुनोत्तरी २००३८, ( ३ ) श्रीकण्ठ 
२०१४९, ( ४ ) नीलकण्ठ २१६६१, ( ५ ) 
केदारनाथ २२७९०, ( ६ ) बदरीनाथ ( नर-नारायण ) 
२३२१०, ( ७ ) त्रिशूळ २३३००, ( ८ ) धवल- 
गिरि २६८२६, ( ९ ) काञ्चनजङ्गा २८१५३ और 
( १० ) गौरीशंकर ( एवरेस्ट ) २९००२ फीट È | 
भारतके ब्रह्मपुत्र, सतळज, व्यास, रावी, कोशी, MAU, 
चनात्र, सेलम और गङ्गादि नइ-नदी शेळराजसे ही निर्गत 
हुए हैँ | 
` आकाशके अन्तेषकोंका अनुमान है कि विष्णुपादाब्ज- 
| E सम्भूत, सपत्षिमण्डलसे गिरी हुई गङ्गा गौरीशंकर(शिखरों) 
पर पड़ती है ओर sah पावर्ती अपर पर्वत-श्वङ्घोकि 
विस्तृत और गहनतम गर्तोमैँ घूमती हुई गंगोत्रीमें पहुँचती 
है और बहाँसे निर्गत होकर भारतके भूभागोंको तृप्त 
ओर पवित्र करती हुई सागरमें सम्मिलित हो जाती है | 
अनुमानत: गौरीशंकर और उनके जटाजूट तथा गङ्गा आदि- 
का अमिट स्वरूप इसी प्रकारका प्रतीत होता है | 


AA 


८९ ) 

उपासकोके लिये इस बातकी नितान्त आवश्यकता 
होती है कि वह अपने अभीष्ट देवके स्वरूपको हृदयङ्गम 
करके उसका ध्यान करें | शित्र-भक्तोंने उनके चरित्रगत 
अनेकों स्वरूपोंकी कल्पना की है और उन्हींका ध्यान 
करते हैं | उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ भी प्रकाशित क्रिये 
जाते हैं--- 

१-सदाशिव 
सुक्तापीतपयोदमो(क्तकजवाचणैमुंखेः पञ्चभिः 
स्तरयक्षेरञ्जितमीशमिन्दुसुकुटं पू्णेन्दुकोटिप्रभम्‌ | 
शूलं उङ्क क्रपाणवञ्रदहनान्नागेन्द्र्घण्टाङ्कूशान्‌ 
पाशां भीतिहरं दधानममिताकल्पो उज्वलं चिन्तयेत्‌॥ १॥ 
२-श्चिव-पार्वती 
वन्दे सिन्दूरवर्ण मणिमुकुटलसच्चारूचन्द्रावतंसं 
भालोचन्नेत्रमीश स्मितसुखकमलं दिव्यभूषाइरागम्‌ | 
वप्रोरुन्यस्तपाणररुण FIZA संदधव्याः प्रियाया 
वृत्तोत्तङ्घस्तनाग्रे निहितकरतल वेद्टङ्ग एहस्तम्‌ ॥२॥ 
३-मृत्युंजय 
चन्द्राकीग्नित्रिलो चनं स्मितमुखं पद्म ्वयान्तः स्थितं 
मुद्रापाराम्गाक्च सूत्रविलसत्पाणि हिमांशुप्रभम्‌ | 
कोटीरेन्दुगळत्खुधाप्लुततजुं हारादि भूषोज्ञ्वलं 
कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति मृत्युंजयं भावयेत्‌॥ ३॥ 
४-महामृत्युंजय 
हस्ताभ्यां कलशद्वयामृतरसैराप्लावयन्तं शिरो 
द्वाभ्यां तौ दधतं सृगाक्षवळये द्वभ्यां वहन्त परम्‌। 
अङ्कन्यस्तक्रद्वयासतघटं केलासकान्तं शिवं 
स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटाभातं त्रिनेत्रं भजे ॥३॥ 
५-महेश 

४्यायेन्नित्यं महेशं रजतभिरिनिभं चारुचन्द्रावतंखं 
रत्ना कहपोज्ज्वलाङ्ग पर शुख॒गवराभीतिह स्तं प्रसन्नम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणे्व्यांघ्रक्कत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विइवबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम। ५) 
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६-पशुपति दशन देते हैं | इसीलिये कल्पनागत स्वरूपका ध्यान 


मध्याह्वाकेसमप्रम शशिधरं भीमाहदालोज्ज्वलं 

च्यक्षं पन्नगभूषणं aaa स्फु रन्मूदधंजम्‌। 

हस्ताब्ज्ञेस्तिशिखं gece शक्ति दधानं विभुं 

दष्ट्राभ्ीमचतुमु्लं पशुपति Reasi भजे ॥६॥ 
७-चण्डेश्वर 


चण्डेइचर रक्त तनु त्रिनेत्रं रक्तां शुकाढः्यं हदि भावयामि। 


किया जाता है । 


(१०) 


आरम्भमें त्रिचार था कि Sant समाप्ति शित चरित्रके 
संकळनसे की जाय, किंतु इसके समाप्त होनेसे पहले 


वह विचार ही समाप्त हो गया | वेदों, पुराणों, इतिहासो, 


रङ्ग तरिश स्फदिकाक्षमालां कमण्ड लु वि भ्रतमिन्दुचूड म्‌ स्तोत्रपाठ, पूजा और staat आदिके Rad और 


८-अद्भैनारीश्वर 
नीलप्रवालरुिरे विलसत्तरिनेत्र 
पाशा इणोत्पछकपालकशूलह स्तम्‌। 
अद्धोम्बिकेशमनिरां प्रविभक्तभूषं 
बाळेन्दुवद्धसुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥८॥ 
९-पञ्चवक्त्र 
घण्टाकपाछश्टणिसुण्डकूपाणखेट- | 
खर्‌ वाङशूल डमरूम भय दधानम्‌ | 
रक्ताम्चमिन्दुशक्लाभरणं जिनेत्र 
पञ्चाननाव्जम इणां शुकमीशमीडे ॥९॥ 
१०-सद्योजात 
कपूरेन्दुनिभं देवं सधोज्ञातं त्रिलोचनम्‌ । 
हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुमुंखम्‌। 
बालेन्दुदोखरोलासिसुकुरु॑ पश्चिमे यजेत्‌ ॥१०॥ 
११-विश्वरूप 
हृदिस्थः सर्वेभूतानां विश्वरूपो ates | 
umanga दर्शनं च यथाश्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
१२-दिग्वाह 
क्ैलासाचलसंनिर्भ त्रिनयनं पञ्चास्यम्यायुतं 
नीळग्रीवमहीशभूषणधर व्याघ्रव्दचा TIAA | 
अक्षस्रग्‌ररकुणिडि काभयकरं चान्द्रीं कलां बिश्वत 


गङ्गाम्भो विल सञ्जट दशभुजं वन्दे महेश परम्‌ ॥१२॥ 
aa भूतो ( पपिवी-अपू तेजादि ) के हृदयमें स्थित 
रहनेवाले विश्वरूप ABW भक्तोपर कृपा करके यथाश्रुत 


अगणित ग्रन्थोंके मंगठाचरणों में शित्र-चरित्रका संकलन है । 

( १ ) शिव गँजेड़ी, ANA, सुळफाबाज, अमलदार, 
पोरी और आक-धतूरे खानेवाले हैं | (२ ) वह 
कामी, क्रोधी, त्यागी, वैरागी, योगी, भोगी, दयाळु, 
BUG, उदार और भोले woe हैं | ( ३ ) समुद्र- 
मन्यनके चौदह wild हालाहल इन्हींको मिठा था | 
( ४ ) मस्माघुरको वर देनेमें इनसे बडी भूल हुई थी । 
( ५ ) जाइन्धरके न मरनेसे उसकी पतिव्रता खीको 
बिगाइनेका जाल इन्होंने ही रचा था | ( ६ ) त्रिपुर 
और मदन-दहनका दाबानलरूप नेत्र इन्हींका है | 

( ७ )सतीके खत: चले MAA ख़जशुरका यज्ञनाश 
इन्होंने ही करवाया था | ( ८ ) सतीको सीतारूयमें 
देखकर इन्होंने उसे त्याग दिया था | ( ९ ) उसके 
मृतदेहको AN रखकर ये पागछकी तरह फिरते रहे 
थे ( १० ) पार्वतीपरिणयनमें इनके अद्भुत रूपको 
YA खास सासू मी सहम गयी थी । (११) 
पावतीके साथ रहकर इन्होंने मन्त्र-तन्त्र-यामट और औप्रध- 


लोकी agita थी | (१२) शुकदेवने इनसे 
ही अपर कथा पढ़ी थी \ 


( १३ ) हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुम्भ- 
अ) वजक और बाणाघुरादि इन्हीकी दयासे दिग्विजयी 
बने थे | ( १४ ) अपना अमोघ अन्न अर्जुनको इन्होंने 

दिया या| ( १५) सोतास्वयंवरका किसीसे भी 
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न हटनेबाला धनुष इन्हींका पिनाक था। ( १६ ) 
बृत्रासुरादि अजेय असुरोंका इन्होने ही संहार किया था। 
( १७ ) पार्वतीके पास जानेसे रोकनेवाळे गणेशका सिर 
इन्होंने ही उड़ाया था और पत्नीकी प्रसन्नताके लिये पुत्र- 
को गजवदन बना दिया था | 

( १८ ) अस्पृश्य मीठके जूँठे जलबिन्दु और बासी 
बिल्त्रपत्रोको प्राप्तकर इन्होंने ही उसे शिवप्तायुज्य दिया 


था | ( १९ ) मेघनाद-जैसे दुधमुद्दे बच्चोंकीं eel ही 
इन्द्रजीत बनाया था और ( २० ) SHA रामेश्वर आकर 
प्रतिदिन दर्शन करनेवाला विभीषण इन्डीका भक्त था | 
कहाँतक लिखें 

शिव-चरित्रका इस प्रकार प्राबल्य और बाहुल्य देखकर 
ही उसकी सूचीमात्र देनेमें भी संकोच हो गया है और 
इस लेखको यहीं समाप्त कर दिया है | 


 श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय 


Ha S घानाध्यापक व TER -PISA क zi 
( लेब्रक--सम्मान्य पण्डित स्व० श्रीह्राणचन्द्रजी भडाचाय) प्रधानाध्यापव माखाडी-संस्कृत-कालेज, काशी ) 


अवतरणिका l 
शिव-नेवेद्यके विषयमें शित्रपुराणादि शाख्-ग्रन्थोमे 
बिस्तारसे निरूपण है; इसके पू अनेक विशिष्ट पण्डित 
भी विचारकर za विषयमें शास्त्रीय सिद्धान्त प्रकाशित 
कर चुके हैं, तथापि इस समय कुछ लोग शास्रीय 
सिद्धान्तकी अनभिज्ञताके कारण इस विषयमें aad पड़े 
हैं; इसड्यि यहाँ दो-चार अक्षर fa देना कर्तव्य 


शिवनेवेद्य-ग्रहणकी प्रशंसा 

शिवरपुराण-विद्येश्वरसंहिताके 224 अध्यायमें शिव- 
नेवेद्यकी प्रशंसा स्पष्टरूपसे लिखी है--- 
emà शिवनेवेद्य यान्ति पापानि दूरतः। 
भुक्ते तु aiaa पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ४ ॥ 
आगतं शिवने वेद्यं ग्रहीत्वा शिरखा मुदा । 
भक्षणीय प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
न यस्य रिवनेवेद्यश्रहणेच्छा प्रजायते | 
स पापिष्ठो गरिष्ठः व्यान्नरक यात्यपि yaw ॥ ९ ॥ 
शिवदीक्षान्वितो भक्तो मद्दाप्रसादसंकम्‌ | 
स्वेषामपि लिङ्गानां. नेवे भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ ११॥ 


“शिवकरे नेवेद्यको देखनेमात्रसे समस्त पाप दूर भाग 


भीतर आ जाते हैं | आये हुए शिव-नैवेद्यको सिर झुकाकर 
सुदित मनसे ग्रहण करे और प्रयत्नपूवक शिवजीका स्मरण 
करके उसका भक्षण करे | जिसके मनमै शिव-नैवेचके 
प्रहणकी इच्छा नहीं, वह घोर पापी है और बह निश्चय 
ही नरकगाधी होगा | शिवकी दीक्षासे युक्त शिवभक्त 
पुरुपके लिये सभी झिंवलिङ्गोंका नेवेद्य शुभ और महा- 
प्रसाद È | अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे |! 
इस प्रकार जो fanaa दीक्षित हैं, वे सभी 
sila नैवेद्य भक्षण कर सकते हैं | जिनकी अन्य 
देवकी दीक्षा है, उनके ÈA विचारणीय हे | 
न्यदीक्षायुतन्ृणां शिवभक्तिरताऽऽत्मनाम्‌ | 
aga निर्णयं प्रीत्या शिवनेवेद्यभक्षणे ॥ 
शाळग्रामोद्भवे लिङ्गे रखलिङगे तथा fest | 
पाषाणे राजते स्वर्णे झुरसिद्वप्रति्ठिते ॥ 
काइमीरे स्फाटिके Tea जयोतिलिंङगेषु सबंशः। 
चान्द्रायणसमं प्रोक्तं शम्भोने वेद्यभक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मद्दापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धास्येत्‌। 
भक्षयित्वा द्रुतं तस्यः सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 


(Bro go विर Ho २२। १२-१५ ) 

'जिनकी अन्य देवताकी दीक्षा है और श्रीशिवमें भक्ति 
है---उनके लिये शिवनैवेद्य-भक्षणका यह निर्णय है 
fia स्थानमें शाल्ग्राम-शिठाकी उत्पत्ति होती है, 


जाते हैं | उसके व्या लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने वहाँके उन्न लिङ गमे, पारद ( पारा ) के SaN, पाषाण 
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रजत तथा खणेसे निमित लिङ्गमे, देवता तथा सिद्धोके द्वारा 
प्रतिष्ठित (Set, केसरसे निर्मित fegu, स्फटिक-लिङ्गमे, 
रव्ननिमित Sal, समस्त MARNA श्रीशिवका नैवेध- 
भक्षण चान्द्रायणत्रतके समान पुण्यजनक È । ब्रह्महत्या 
करनेवाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्य 
भक्षणकर उसे धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो 
जाता है | 
इन वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि जिनकी शोवी दीक्षा 
नहीं है, वे भी उपयुक्त BA नैवेधका भक्षण कर 
सकते हैं, परंतु पार्थिव Be प्रभूतिके, अर्थात्‌ जिनके 
नाम ARN नहीं आये हैं, नैवेद्यका भक्षण वेन करें | 
शैवी-दीक्षावाळे तो सभी लिङ्गके नैवेधका भक्षण करें | 
यह पहले उद्धृत किये हुए--- 
शिवदीक्षान्त्रतो भक्तो मद्दाप्रसादसंशकस्‌ | 
सवेधामपि gaj नेवेद्य भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ 
( शिवपुराण-विद्यश्वरसंहिता २२ । ११ ) 
— za वचनमें स्पष्ट कहा है | 
ज्योतिसिंङ्गोके नाम तथा नेवेद्यकी ग्राह्यता 
ऊपर उद्धृत किये हुए छोकमें ज्योतििङ्गोका नेवेद्य 
सभीको ग्रहण करना चाहिये, यह बताया है । ज्योति 
छिङ्गोका निरूपण सिवपुराण-कोटिरद्रसंहितामें इस प्रकार 
किया है और उनके Best सबके लिये ग्राहा तथा 
भक्ष्य कहा है- 
सौराष्ट्रदेशमै सोमनाथ, श्रीञ्ञैलमे मल्लिकाजुन, 
उज्यिनीमें महाकाळ, ओङ्कारमै परमेश्वर, हिमालयमे केदार, 
डाकिनीमे भीमशङ्कर, वाराणसीमें विश्वनाथ, गोमतीतटमें 
saan, चिताभूमि ( अन्य BAA स्थानकी तरह यह 
भी देशविशेष है--पृतक्रकी चिता नहीं है ) में 
वैद्यनाथ, दारुकावनमें नागेश, सेतुबन्धमे रामेश्वर, 
Raai घुरमेशा--ये द्वादश ज्योतिर्लिज्ञ हैं; इनके 
नेवे्का ग्रहण तथा भोजन सबको करना चाहिये । जो 
इनके नैवेयका ग्रहण तथा भोजन करते हैं, उनके सारे 
पाप क्षणभरमै भस्म हो जाते हैं | 


X नमो रुद्राय शाम्ताय ब्रह्मणे परमात्मने » 
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श्रीविश्वेश्वरप्रभृति लिङ्गके नेवेद्यकी ग्राह्यता 

काशीमे श्रीविरवेश्वर-लिङ्गका avn उसके ज्यो ति- 
लिंक होनेके कारण सभीके लिये पुण्यजनक है, यह 
शाखप्रमाणसे सिद्ध है | पहले शिवपुराण-विद्वेश्वरसंहिताका 
जो वचन उद्धृत किया गया है, उसमें देवता तथा 
सिद्धोके द्वारा प्रतिष्ठित सभी Reh Aaa भक्ष्य 
बताया है | काशीमें aha, बृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर 
प्रभृति जितने पुराणप्रसिद्ध लिङ्ग हैं, वे सभी किसी-न- 
किसी देवता या सिद्धके द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए हैं; 
इसलिये काशीके पुराण-प्रसिद्र लिङ्गोंका नेवेद्य शैव, 
वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य--सभीको भक्ष्य है | 
श्रीविश्वेश्वरप्रभृति Ssh स्थानजलकी महिमा 


स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गर्नपनोदकम्‌। 
त्रिः पिबेस्त्रिविधे पापं तस्येहाशु Aaaf 


( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२। १८ ) 

जो मनुष्य सिबलिङ्गको विधिपूर्वक स्नान कराकर 
उस स्नानके जलका तीन बार आचमन करते हैं, उनके 
शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकारके पाप 


शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | श्रीविश्वेश्वरके aad जलका 
विशेष माहात्म्य है--- 


जलस्य धारणं Aka बिइवेशर्नानजन्मनः। 
एष जालन्धरो बन्धः समस्तसुरदुलंभः ॥ 
( स्कन्दपुराण-काशीखण्ड ४१ | १८० ) 
MPRA स्नान-जलको मस्तके घारण करना, 
यह योगशाखमें प्रतिपादित जालन्धर-बन्धके समान पुण्य- 
जनक है और समस्त देवताओंको दुर्भ है p 
मीमांसकपद्धतिसे वचनोंकी एकवाक्यता 
ऊपर उदूइत किये हुए झास्न-बाक्योंसे शिव-नेवेद्यकी 
भक्ष्यता तथा शिवचरणोदककी ग्राह्मता सिद्ध होती है । 
इस विषयमें कुछ शास्रवाक्य अन्य प्रकारके भी मिलते 
हैं; Wasa परम्पराके अनुसार उन वचनोंकी 
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प्रीमांसा की जाती है | श्रुति-वराफ्योमें परस्पर विरोध प्रतीत 
होनेपर पूव-मीम्रांसा तथा उत्तर-मीमांसाकी युक्तियोंसे उसका 
निर्णय किया जाता है | धर्मशाख्नके निबन्धकार कमलाकर 
भट्ट, वाचस्पति मिश्र, शूलपाणि, रघुनन्दन भट्टाचार्य 
प्रमृति महानुमाबोने मीमांसाक्ी पद्धतिसे परस्पर विरुद्ध-से 
प्रतीत होनेवाले झाख्नवाक्योंका अर्थ निर्णय किया है और 
sai निर्णयक्रो सभी Resa आजतक मानते आये हैं | 
मीमांसाकी पद्धतिको न जाननेसे विरुद्ध वचन देखकर 
लोगोंको भ्रम हो जाता है | इसलिये मीमांसाकी पद्भतिसे 
यहाँ निर्णय दिया जाता है-- 


पूर्व-मीमांसा, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, चतुर्थ सूत्रमें 
मीमांसकधुरन्धर श्रीकुमारिल भट्ट लिखते हैं--- 

| सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते | 

( इलोकवार्तिक १ | १। ४। ९ ) 

जिन Vel एकवाक्यता सम्भव है, वहाँ बा्यभेद 

इष्ट नहीं है; ( क्योंकि वाक्यभेद aaa अर्थात्‌ भिन्न 

` वाक्य माननेसे वहाँ गौरव होता है | ) यही युक्ति प्रकृतमे 

सारी मीमांसाका मू है । सामान्य वचनका विशेष बाक्यमें 

उपसंहार किया जाता है अर्थात्‌ विशेष वाक्यके साथ 

सामान्य वाक्पकी एकवाक्यतासे विशेष वाक्यके विषयमें 


| 

| 

| सामान्य वचनका संकोच क्रिया जाता है--सामान्य वाक्यको 
| विशेष विषयमै नियमित क्रिया जाता है---यह मीमांसकोंकी 
| युक्तियुक्त सिद्धान्तपद्धति है | कुमारिळ YA यही बात 
| तन्त्र-वार्तिकमें कही है--- 


सामान्यविधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः | 


विधि तथा निषेधोंका उपसंहार 
यह उपसंहार त्रिधिवाक्य तथा निघरेधवाक्य दोनोंका 
माना गया है । 'पुरोडाशं चतुर्धा करोति? इस सामान्य 
विधिका आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इस विशेष वाक्यमें उप- 
संहार माना गया ह्वै । इसी पदवतिके 
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सहानुगमनं नास्ति त्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ | 

या स्त्री ब्राह्मणजातीया ad पतिमनुत्रजेत्‌। 

सा खरगमात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ 

न प्रियेत समं wat ब्राह्मणी शोककछिंता। 

न ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणादात्मघातिनी ॥ 
ब्राह्मणीके लिये सहमरणके निषेधक इन सामान्य 

निषेध-वाक्योंका--- 

पृथक fafa समारुह्य न विप्रा गन्तुमहेति ॥ 
अर्थात्‌ पृथक्‌ चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती 

न होना चाहिये, इस विशेष निषेध-वाक्यके साथ उपसंहार 

होता है। यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शंकर 

भट्टने 'मीमांसाबालप्रकाशमें प्रतिपादित किया है | वेद- 

भाष्यकार माधवाचार्यने 'पराशर-भाष्य' में तथा कमलाकर 

भट्टने 'निर्णय-सिन्धु'में इन निषेध-वाक्योंकी इसी प्रकार 

एकवाक्यता मानी है | अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य 

निषेध-वचनोंका विशेष वचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक 

प्रन्यकारोंको सम्मत है | इसी पद्धतिसे शिवनिर्मल्यिके 

निषेधक सामान्य वचनोंके साथ विशेष वचनोंकी एकवाक्यता 


aaa इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता | 


On अ A व्यव 
शिवनिम्रास्यकी अग्राह्मताकी व्यवस्था 
शिवनिर्माल्यकी अग्राह्यताके प्रतिपादक वचन ये हैं---- 

अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 

शालग्रामशिलासङ्ग।त्‌ (स्पशात्‌) सर्च याति पवित्रताम्‌ 
( शित्रपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ | १९ ) 

aag मम नेवेद्य पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌। 

मह्यं निवेद्य सकलं कूप एवं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 

( पाद्ये RARE: ) 
बिसर्जितस्य देवस्य गन्धपुष्पनिवेद्नम्‌। 
निर्माल्यं तद्विज्ञानीयाद्‌ वज्य वस्रविभूषणम्‌ ॥ 
अपेयित्वा तु ते भूयश्चण्डेशाय निवेदयेत्‌ । 

( स्कान्दे सूतोक्तिः ) 
धराहिरण्यगोरत्नं तात्ररौप्याशुकादिकान्‌ । 
fae रोषं निर्माल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ॥ 
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इन ARNG यह सिद्ध होता है कि भूमि, बस्न, 
भूषण, खणे, रौप्य, ताम्र आदि छोड़कर श्रीशिवके चढ़े 
हुए पत्र, पुष्प, फल, जल---ये सत्र निर्माल्य sala हैं, 
इन निर्माल्योको “चण्डेश्चर'के निवेदन करना चाहिये | (इस 
प्रकार ) यद्यपि ये निर्माल्य खयं अग्राह्म हैं तथापि शालप्राम- 
शिल्सके स्पशेसे पवित्र हो जाते हैं । अर्थात्‌ शाल्ग्रामजी- 
का स्परी हो जानेपर सत्रके प्रहणके योग्य हो जाते हैं | 


इन TANG यह स्पष्ट हो गया कि श्रीशिवके जो 
निर्माल्य या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका ग्रहण 
निषिद्ध है; जो निर्माल्य या नेवेद्य चण्डेश्वरके भाग नहीं 
हैं, उनके ग्रहणमें कोई दोष नहीं है--उनको ग्रहण 
करना चाहिये | इसलिये शिवपुराण-विधेश्वरसंहितामें स्पष्ट 
कहा. है---जिनमें चण्डका अधिकार है, मनुष्य उन 
निर्माल्यो या नेवेद्योंका भक्षण न करे-- 


चण्डाधिकारो यत्रास्ति तङ्घोक्तव्य न मानवैः | 
( २२। १६ ) 
यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार 
नहीं है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण . करना चाहिये-- 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तञ्च भक्तितः। 
( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ | १६ ) 
शिबनिमोस्य-निपेधका परिहार 
निम्न प्रकारके लिड्रोमें चण्डका अधिकार नहीं है, इस- 
लिये इन छिङ्गोके निर्माल्य ग्रहण तथा भक्षणके योग्य है-_- 
बाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे खयंमुवि । 
प्रतिमाछु च सर्वालु न चण्डोऽधिङतो भवेत्‌ ॥ 
(fate पुऽ Ño Ho २२। १७) 
ameg ( नमंदेश्वर ), लौह ( लर्णादियातुमय ) 
लिङ्ग, facies ( जिन BARN उपासनासे किसीने 
सिद्धि प्राप्त की है, या जो सिद्धोद्वारा प्रतिष्ठित दै ), 
खयम्भूलिङ्ग ( केदारेश्वरप्रश्नुति )--इन लिङ्गोमें तथा 
maa प्रतिमाओमें ( मूतियोमै ) चण्डका अधिकार 
नहीं दै |” ५ 
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a ~ LS S D 
लिङ्गे स्वायम्भुवे बाणे रत्नजे रसनिमिते | 
सिद्धप्रतिष्टिते चेच न चण्डाधिक्रतिभचेत्‌ ॥ 
( निर्णयसिन्धुमें उद्धृत ) 
इस वाक्यमें 'रत्ननिमित तथा पारदनिर्मित छिङ्गमें 
भी चण्डका अधिकार नहीं है?-इतना अधिक कहा गया 
है | इससे यह सिद्ध हुआ कि इन शिवलिड्ोंके निर्माल्य 
या नेवेद्यका ग्रहण RAN दोष नहीं है | 
(५ A YA 
नमदेश्वरके निमाल्यकी ग्राह्मता 
iy = A ~ fe 
वर्तमान श्रीविश्वेश्वर-छिङ्ग बाणलिङ्ग ( नमेदेश्वर ) 
हैं । इसलिये उनके स्नानोदक, निर्माल्य तथा नैवेद्यादि मे 
प्रहण न करनेकी शङ्का भी ठीक नहीं है | बाणलिङ्गके 
सम्बन्धमें उपयुक्त वचनके अतिरिक्त मेस्तन्त्र ( चतुर्दश 
पटल ) में भी विशेष वचन है--- 
बाणलिङ्गे न चाशोचं न च निर्माल्यकल्पना | 
सर्वे बाणापिंतं ग्राह्यं भक्तया भक्तेश्च नान्यथा ॥ 
्राह्याग्राह्विचारोऽय वाणछिङ्ञे न तिद्यते । 
aa जलं पत्रं ग्राहां IARAA il 
anes विषयमें ग्राह्य तथा अग्राह्मका विचार 
नहीं है | ब्राणलिङ्गपर चढाया हुआ सभी कुछ ( जळ, 
पत्र आदि ) भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना 
चाहिये |) यह इस वाक्यमें स्पष्ट बताया गया है | 
सिद्धलिङ्ग तथा खयम्भूलिङ्ग 
शिवपुराण-कोटिर्द्रसंहिता तथा काशीखण्ड प्रभृति 
ग्रन्योके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि काशीप्रमृति 
MAN पुराणप्रसिद्ध जितने भी ढिङ्ग हैं, उनमें कोई 
खयम्भूजिङ्ग हैं तो कोई सिद्धलिङ्ग हैं । जो Re भक्तोके 
~ लि यं T = हुए ~ ~ ars 
अनुसहके लिये स्र ace हुए ह वे खयम्भूलिङ्ग हैं, जो 
YA KUA जनाद्वारा प्रतिष्ठित या उपासित हैं, बे 
लिहहे वेत हिद ह S 
i A RRR | ऊपर उद्धृत किये 
इर शिवपुसणके वचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन Sala 
ण्डका अधिकार नही हे SS दस 
चण्डका अधिकार नही हे और उनके निर्माल्य या नैवेद्यके 


ग्रहण ई दोष नहीं हे. पति 852 
R मै कोई दो नहा हैँ, अपितु पूव प्रदर्शित शिबपुराण- 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विधेश्वरसंहिताके वाक्योंके अनुसार उन लिङ्गके नैवेद्यका 
ग्रहण पुण्यजनक È | 

श्चिबनिर्माल्य-निषेधकी बिशेष व्यवस्था 

पूर्वप्रदरशित जिन BRN चण्डका अविकार है उनके 

विषयमें भी विशेष व्यवस्था है और बह इस प्रकार है--- 
लिङ्गोपरि च यद्‌ द्रव्यं तद्ग्राह्यं मुनीश्वराः | 
सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यहिलङ्कस्पशवाह्ातः ॥ 

( Rio पुऽ o सं० २२। २०) 

जो वस्तु लिङ्गके ऊपर GA जाती है, वह अग्राह्य 

है | जो वस्तु Braza रहित है अर्थात्‌ जिस वस्तुको 

अलग रखकर श्रीडिवजीको निवेदित किया जाता दै-- 

लिङ्गके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता--वह अत्यन्त पबित्र है | 

Baraca, द्वादशपटलमें भी शिवलिङ्गके ऊपर 


` चढायी हुई वस्तुओंक्रो ही अग्राह्य बताया है--- 


यक्किश्चिदुपचारं हि लिङ्गोपरि निवेदयेत्‌ । 
तन्निमौल्यं महेशानि अग्राह्यं परमेश्वरि ॥ 
इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता 
है कि जितने शिवनिर्माल्यके निपेध्रक वाक्य हैं, सभी 
Ret ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओका ही निषेध करते हैं | 
शिव निर्माल्यकी AIAR सारांश 


aA N 


समस्त सामान्य वचनोंके साथ विशेष वचनोकी एक- 
वाक्पता करनेसे यह सिद्ध होताहैकि-- 

नमंदेश्वर लिङ्ग, धातुमय लिङ्ग, रत्न-िङ्ग, पुराणप्रसिद्ध 
ढिङ्ग-इन लिङ्गोंके ऊपर चढ़ाये हुए निर्माल्यका सबके लिये 
ग्रहण तथा भक्षण करना शाखविधिसम्मत है | अन्य छिङ्गोंके 
उपर चढ़ाये हुए AAA तथा निर्माल्योंका ग्रइण करना 
शास्त्रसम्मत नहीं हे । झित्रनिर्माल्य-प्रहण तथा शिव- 
नेवेय-भक्षणके निमित्त जो प्रायश्चित्त mad कहें गये हैं, 
वे भी इन निबिद्र नेवेद्य तथा निर्माल्योंके विषयमें ही है | 
जिन शिव-नैवेद्य तथा शिव-निर्माल्यका ग्रहण और भक्षण 
शाखबिधिसम्मृत है, उनके ग्रहण तथा भक्षणके निमित्त 


प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । निषिद्ध कर्मोके लिये शाखोंमे 
प्रायश्चित्त कहे हैं, बिहित कमै करनेसे प्रायश्रित्तकी प्राप्ति 
ही नहीं है | पापोंके हटानेके लिये प्रायश्चित्त किया जाता 
है | विहित कर्मके अनुष्ठानसे पाप नहीं होता, अपितु 
विहित कर्मके न करनेसे, निषिंद्र कर्मके करनेसे और 
इन्द्रियोंका निग्रह न करनेसे. पापोंकी उत्पत्ति होती है; 
उन्हीं पापोंकी शुद्धिके लिये शास्त्रोम प्रायश्चित्तका उपदेश 
किया गया है-- 
विहितस्यानचुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमूच्छति ॥ 
तस्मात्तेनेद्द कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
पवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदृति ॥ 
( ATARI ३ | २१९-२२० ) 

Rotary तृतीय परिच्छेद aut भी ARA- 
निर्माल्यके विष्रयमें इसी प्रकार व्यवस्था की है । नमैदेश्वर- 
fg, धातुमयलिङ्ग, kg तथा खयम्मू और ABR 
( जो पुराणप्रसिद्र लिङ्ग हैं ` fag चण्डा 
अधिकार न AAA इनके ऊपर ASA हुए नेवेद्य तथा 
निर्माल्य सभीके भक्ष्य तथा ग्राह्म हैं, यह पहले कहा जा 
चुका है | जो वस्तुएँ शिवलिङ्गपर चढायी नहीं गयी हों, 
किंतु किसी भी feat निवेदित की गयी हों, वे वस्तुएँ 
ah दीक्षात्राले मनुष्योके लिये ग्राह्य हैं | जिन्हें शेवी 
दीक्षा नहीं है उनके लिये पाथि वलिङ्गके निवेदितक्ो छोड- 
कर और सभी Ban निवेदित की हुई वस्तुएँ तथा 
शिबप्रतिमाको निवेदित किये हुए प्रसाद ग्राह्य हैं | और 
जिन शिवनिर्माल्योंके छिये निषेध है, वे भी झालग्राम- 
शिछाके स्पर्शसे ग्रहण योग्य हो जाते हैं, यह 
शाख्नमर्यादा है | 

शिव निर्माल्य-धारणके प्रायश्रित्तका निर्णय 

'प्रायश्चित्तविवेक!, “तिथितत्त्त” तथा ।निर्णयसिन्धुः 
आदि प्रन्थोंमें यह वचन उद्धृत है-- 

स्पष्टा रुद्रस्य निर्माल्य सवासा 


z 
m 
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अर्थात्‌ each निर्माल्यको स्पशे करनेवाला पुरुष सचैछ 
स्नानसे शुद्ध होता है । 

रघुनन्दन भद्गचायने तिथितत्त-शिवरात्रिप्रकरणमें इस 
सामान्य वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकवाक्यता 
की है-- 

निमोट्य यो हि agaa शिरसा धारयिष्यति | 
अशुचिभिन्नमयौदो नरः पापसमन्वितः ॥ 
नरके पच्यते घोरे faa च जायते। 
| ( स्कन्दपुराण ) 
इस वचनमै जो अशुचि अवस्थामै शिवनिर्माल्यको 
धारण करते हैं, उनके (A पाप कहा है । इस वाक्यके 
अनुरोधसे Waa सामान्य वाक्य भी अशुचिविषयक 
समझना चाहिये | इन दोनों वाक्योंको मिलाकर यह 
अभिप्राय निकलता है-- 

“अशझुचि-अवस्थामें शिवनिर्माल्यको नहीं धारण करना 
चाहिये | जो अशुचि-अवस्यामे रित्रनिर्माल्यक्ो धारण 
करता है वह पापी होता है; इस पापकी शुद्विके लिये 
सचैछस्नान प्रायश्चित्त है । 

स्तानादिसे शुद्ध होकर शित्रनिर्माल्यको धारण करनेसे 
ब्रह्महत्या-जैसे पापतक नष्ट हो जाते हैं--यह शिवपुराण 
तथा स्कन्दपुराणक्रे वाक्योंमें कहा है--- 

ब्रह्महापि शुचिभूत्वा fated यस्तु धारयेत्‌। 

भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति N 
( विद्येश्वरसंहिता २२ । १५ ) 

ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निमौल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 

तस्य पापं ARS नाशयिष्ये मद्दात्रते ॥ 
( तिथितत्त्वमें उद्धृत स्कन्ध ) 
शिवनिर्माल्य-धारणकी इस विधिके साथ अविरोध 
सम्पादन करनेके लिये--इस ABR अनुरोधसे भी-- 
पूर्वोक्त शिवनिर्माल्य-धारणका प्रायश्चित्त 'अशुचि'के विषयमै 

ही समझना उचित है । 

शिवनिर्माल्य-विषयक अन्य वाक्योंकी व्यवस्था 
ऊपर शिव-निर्माल्य-ग्रहणके अनुकूल तथा प्रतिकूल 


दाख-ाक्योंका तार्य मीमांतक-पद्धतिसे निर्णय करके 
दिखाया गया है | इस विषयमें इस प्रकारके जितने भी 
अन्य MAA हैं, उन समीके ada पूर्वप्रदर्शित 
मीमांसकपद्धतिसे निर्णय करना शाख्रमर्मज्ञ पुरुषोंका कर्तव्य 
है | युक्तियुक्त मीमांसा-पद्रतिका परित्याग कर ae. 
वचनोंके अनर्थको अर्थ कर जनतामें उपदेश देना अपने 
पाण्डित्यपर त्रिज्ञजनोका संशय उत्पन कराना ही है | 


भसरुद्राक्षधारणकीो विधि 


इस अवसरपर Taga और दो बातें कह देना 
अनुचित न होगा | 


कुछ महाशय साम्प्रदायिक आग्रहवश भस्मनत्रिपुण्डू 
तथा रुद्राक्षघारणकी slate निन्दा करते हैं । उनसे 
मुझे कुछ कहना नहीं है | जो आग्रही हैं, वे अपना हठ 
छोडनेके लिये कभी प्रस्तुत नहीं होंगे- इस बातको मैं 
निश्चितरूपसे जानता हूँ | इसलिये उन आग्रही महाऱायोंके 
लिये व्यर्थ परिश्रम न उठाकर में जिज्ञासु जनताके लिये | 
इस तका उद्घाटन करना उचित समझता हूँ | 


ब्रहाबालोपनिषद्‌ पञ्चम ब्राह्मणमें भस्म-घारणकी 
विशेष प्रशंसा है-- 


तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सवेमचुष्ठितम्‌ | 
येन विप्रेण शिरसि Agg भस्मना gan ॥ 
त्यक्तवर्णोश्रमाचारो जुप्तसर्वक्रियोऽपि यः । 
सक्ृतत्तियंकजिपुण्ड्राइधारणात्‌ सोऽपि पूज्यते ॥ 
ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कर्म Tika मानवाः | 
तेषां नास्ति विनिर्माक्षः संसाराजन्मकोदिभिः ॥ 

( ७-९) 

जित ब्राह्मणने मस्तकमें भस्म-त्रिपुण्डू धारण क्रिया 

है, उसने समस्त MAR अध्ययन तथा श्रवण क्रिया 

है- समस्त कर्तव्यका अनुष्ठान किया है । जिसने वर्णा- 


श्रमके आचारक परित्याग कर दिया है, जिसकी समस्त 
क्रिया लुप्त हो गयी है 


ly रक बार Ags धारण कर 
पर वह भी पूजित होता है । जो मनुष्य भस्मधारण 
sna 
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न कर कर्म करते हैं, कोटि जन्मोसे भी उनकी संसारसे 
मुक्ति नहीं होती |! 

बृदज्ञाबाडोपनिषदूर्मे और भी बहुत वाक्य हैं जिनसे 
चारों वर्णोके लिये भस्म-धारण कर्तव्य सिद्ध होता है । 
कालाग्निरुद्र तथा भस्मजावाछ-उपनिषदोमें भी म्स्मघारणकी 
विधि विस्तारपूवक लिखी है | 

रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌में रुद्राक्ष-धारणकी विधि है--- 
एक मुखसे लेकर चतुदंशमुखपर्यन्त BTA धारणका 
फल विस्ताररूपसे वर्णन क्रिया गया है । शिवपुराण- 
्ि्ेश्वरसंहिता तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमें भी भस्म- 
रद्राक्ष-वारणकी विधि है | 

उपनिषदू श्रुति हैं; पूर्वोक्त सब उपनिषद्‌ अथर्ववेदके 
अन्तर्गत हैं | धर्म तया अधर्मके निर्णयमें श्रुति सबसे 
प्रबल प्रमाण है | महर्षि जेमिनि पूर्व-मीमांसामें लिखते हैं-- 


ha 


f 


| 
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विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हान्नुमानम्‌ । 
(21313) 
इस सूत्रका अर्थ 'कुतूहूलवृत्ति'मे इस प्रकार लिखा है 
प्रत्यक्षथ्रुतिविरोधे सति अनपेक्षं मूल प्रमाणानपेक्षं 
श्रुतिवाक्यमेत्र प्रमाणं स्णन्न तु स्मृतिवाक्र्यम्‌। 
जिस uzà प्रत्यक्ष श्रुतिसे बिरोध हो, उस wat 
श्रुतिवाक्ष्य ही प्रमाण है, स्मृतिवाक्य ( मन्वादि ध्मान 
तथा पुराण ) प्रमाण नहीं हैं | 
'व्यासस्मृति! में इस बातको स्पष्ट किया है-- 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधी यत्र हञ्यते | 
तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात्तयोद्वे घे स्मृतिवेरा ॥ 
(१।४) 
“जिस विप्रयमे श्रुति, स्मृति तथा पुराणका परस्पर 
विरोध हो, sa स्थलमें श्रुतिवाक्य प्रमाण है; स्मृति तथा 
पुराणके विरोधस्थळ्मे स्मृति प्रमाण है ।? 


श्रीशिवकी अष्टमूर्तियाँ 


( लेखक--श्रीपन्नालालसिंहूजी ) . 


श्रीविष्णुपुराणमें लिखा है-- 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ त्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ | 
स संज्ञां याति भगवानेक एव aaga: ॥ 
“एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि) थिति और प्रल्य- 
के सम्बन्धको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन 
बिभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं |! 


शिव परमासा या ब्रह्मका ही नामान्तर हैँ | वे 
` शान्त शिव अद्वैत और चतुर्थ ( शान्तं Rangi 
चतुर्थधम!---माण्डक्यो पनिषद्‌ ) हैं, वे विश्वाय, विश्वीज, 
विश्वदेव, विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं । 
YA खल्विदं ae —ae सभी कुछ ब्रझमय है, तभी 
तो बृहदारण्यक उपनिषदूके अन्तर्षामीब्राह्मणमें कहा है 
कि “जो सर्वभूतोंमें अवस्थित होते हुए भी सर्वमूतोंसे 
OR हैं, सर्वेभूत जिन्हें जानते नहीं, किंतु सर्वभूत 
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जिनके शरीर हैं और जो सर्वभूतोंके अंदर रहकर 


सर्वभूतोंका नियन्त्रण करते हैं, वे ही ( परम ) आत्मा, 
वे ही अन्तर्यामी और वे ही अमृत हैं |! 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 


मया ततमिदं aa जगद्‌व्यक्तमूर्तिना | 
“अर्थात्‌ मेरी इस अव्यक्त मूर्तिद्वार सारा संसार 
व्याप्त है |? RAJUIN भी महादेव कहते हैं-- 
ag शिवः शिवश्चायं त्वं चापि शिव एव हि । 
सव शिवमयं ब्रह्म शिवात्परं न किचन ॥ 
“में शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुछ शिवमय 
है | शिवके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | 


पञ्चभूतोंमें जगत्‌ संगठित है | प्रथित्री, जळ, तेज, 
वायु, आकारा, चन्द्र, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं wafia 
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द्वारा समस्त चराचरका बोध होता है । तभी महादेवका 
एक नाम “अष्ठमूर्ति! है | 
शिवपुराणमे आया है--- 


तस्यादिदेवदेवस्य मूरर्यष्टकमयं जगत्‌। 
तस्मिन्‌ व्याप्य स्थितं Ged सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
शवो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पञ्चुपतिः। 
Waa महादेवः मुत्त॑यश्चाष्ट विश्रुताः॥ 
भूस्यम्भोऽग्निमरुद्ष्योमक्षेतरशार्कनिशाकराः । 
अधिष्ठिता महेशस्य खबोदेरष्टमूर्तिभिः ॥ 
अष्टमूर््यात्मना विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवम्‌ | 
भजख सर्वेभादेन रुद्रं परमकारणम्‌ ॥ 


“इन देवादिदेवकी अष्टमूतियोसे यह अखिछ जगत्‌ 
इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके धागेमें सूतकी ही 
मणियाँ । भगवान्‌ शंकरकी इन अष्टमूतियोके नाम ये 
है--शवे, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और 


इशान | ये ही शब आदि अध्टमूर्तियाँ क्रमशः 
प्रथिवी, जळ, अग्नि, चायु, आकारा, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और 


चन्द्रमाको अधिष्ठित किये इए हैं | इन अ्टमू्तियो दवारा 
विश्वमे अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवानूकी सर्वतो 
भावेन आराधना करो |? 

३° शवाय क्षितिमूत्तये नमः 

3० भवाय जलमूत्तये नमः 

७० रूद्राय अग्निसूत्त ये नसः 

$ saa वायुसूत्तेये नमः 

४ भीमाय आकाशसूत्तये नमः 

3० पशुपते ARRANA नमः 

3० महादेवाय सोमसूत्तेये नमः 

४० इंशानाय GAGS नमः 

सूर्य और चन्द्र प्रत्यक्ष देवता हैं | 


प्रथिवी, जळ आदि पश्चसुक्ष्मभूत हैं, जीवात्मा ही 
क्षेत्रज्ञ है । जीव ही यजमानरूपसे यज्ञ या उपासना करने- 
बाला है, इसलिये उसे 'यजमान? भी कहते हैं । पाश या 
मायायुक्त जीव ही पाशु या पशु दै और जीवके उद्धार- 


Vinay AR यू BE VAES [कने * 


कर्ता होनेके कारण ही महादेव “पशुपतिः हें । वे ही 


जीवका पाशमोचन करते हैं-- 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः | 
पशवः परिवीत्यग्ते संसारवदाचत्तिनः॥ 
तेषां पतित्वाद्देवेशः शिवः पशुपतिः स्मृतः | 
मळप्रायादिभिः पाशैः स वध्नाति aaa पतिः ॥ 
A पव मोचकस्तेपां भक्तानां समुपासितः | 
चतुविशतितर्वानि मायाकमं गुणास्तथा | 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः ॥ 
सवीत्मनामधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रनिवासिनी | 
मूतिः पशुपतिश्या पशुपाशनिङृन्तनी ॥ 
SAA लेकर स्थावर ( बृक्ष-पाषाणादि ) पर्यन्त 
जितने भी संसाखशत्रती जीव हैं, सभी देवाधिदेव महादेव- 
के पशु कहे जाते हैं और उन सबके पति होनेके कारण 
महादेव “पशुपति! कहे जाते हैं वही पशुपति ब्रह्मा 
आदि सत्र पशुओंको मल, मायादि अविद्याके पाइामें 
जकडइकर रखते ह और फिर भक्तोद्वारा पूजे जाकर उन्हें 
उक्त पाशसे मुक्त करते हैं चौबीस तत्त्व और मायाकृत 
कमेके गुण “विषय! कहते हैं | ये विषय ही जीवको 
बन्धनमें डाळनेवाले है, इसी लिये इन्हें 'पाश? कहते हैं | 
महादेव सब जीवोंके अधिष्ठाता और सभक्षेत्रोमें वास 
करनेवाळे ( क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत | 
-ण्गोता ) तया पशुपाइाको काटनेवाले होनेके कारण 
पशुपति नामसे प्रख्यात हैं ।' 


शिवपुराणका कथन है कि परमातमा शिवकी ये ag- 
मूर्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं इस कारण 
जैसे VÄ जळ-सिञ्चन करनेसे gaa} सभी शाखाएँ 
हरी-भरी रहती हैं, वैसे ही विश्वात्मा शिवकी पूजा करनेसे 
उनका जगद्रूप शरीर पुष्टि डाम करता है | अब हमें 
यह देखना है कि शिवकी आराधना क्या हे ¦ सब्र 
प्राणियाको अभयदान, सबके प्रति अनुग्रह, सबका 


उपकार करना--यही शिवकी बास्तविक आराधना है । 
जिस प्रकार पिता 
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है, उसी प्रकार अखिल विश्वकी प्रीतिसे शंकरकी प्रीति 
होती है | किसी देहधारीको यदि कोई पीड़ा पहुँचाता 
है तो इससे अप्रपूर्तिवारी महादेवका ही अनिष्ट होता 
है । जो इस प्रकार अपनी अष्टमूतियोंके द्वारा अखिल 
विश्वको अधिष्ठित किये हुए हैं, उन्ही परम कारण महादेव- 
का सर्वतोभावेन आराधन करना चाहिये । 


एमी सूत्तिः शिवस्य परमात्मनः | 
व्यापकेतर पूत्तींनां fed तस्माच्छिवात्मक्म्‌ N 
JAJETA सेकेन शाखा: yaka À zari 
ae पूजया तद्वत्‌ पुष्येत्तस्य वपुजेगत्‌ ॥ 
सर्वाभयप्रदानञ्च सर्वानुग्रहणं तथा । 
सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः ॥ 
यथेह पुत्रपात्रादेः घीत्या प्रीतो भवेत्‌ पिता | 
तथा Maer सम्प्रीत्या पीतो भवति शांकर: ॥ 
देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः | 
अनिएमपएमूर्तेस्तत्‌ कृतमेव न संदायः ॥ 
अष्टसूच्यात्मना विश्वमधिष्टाय स्थितं शिवम्‌ । 
भजस्य सवभावेन रुद्र परमकारणम्‌ ॥ 


आत्मनग्राएगा 


( शिवपुराण ) 

“सर्वभूतोमें और आत्मामें ब्रह्म अथवा शिवका दर्शन 
अर्थात्‌ at शिवमयं चैतत्‌ः---इस भावकी अनुभूति 
किये बिना जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं होती | इस भावकी 
उत्पत्तिके लिये ही इन अष्टमूर्तियोकी पूजा कही गयी है | 
वास्तवमै जीव-देह ही देवाल्य है | मायासे मुक्त होनेपर 
जीव ही सदाशिव है | अज्ञानरूप निर्माल्यका त्याग कर 


x 


सो5हं-भावसे उन्हीं सदाशिवकी gar करनी चाहिये--- 


देहो देघालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः। 
त्यजेद्श्ञाननिर्भाल्य॑ सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 


इसी भावको हृदयस्थ करके आओ, आज हम महादेव- 
के असंख्य मन्दिरोमै उनका पूजन करें | आओ, हम अपने 
हृदयक्रमलमे उन्हीं आत्मल्ड्रिका अनुभव करके निर्मल- 
चित्तसे श्रद्धारूपी नदीके जळसे समाधि-सुमनोंके द्वारा 
मोक्षप्राप्रिके लिये उनकी पूजा करे-- 


RRR 


आराधयामि मणिसंनिभमात्मलिङ्ग 
मायापुरीहृदयपङ्कजसनिविशएस्‌ । 
श्रद्धानदीविमलचित्तजछाचबाहं 
नित्यं समाधिकुसुमैरपुनर्भवाय ॥ 
e oT 
अष्टमूत्तिके तीथ 


( १ ) सूयं प्रत्यक्ष देवता हैं 


आदित्यं च शिवं विद्याजिछियमादि्त्यरूपिणम्‌। 
उथयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य an 
अर्थात्‌ शिव ओर सूयमें कोई भेद नहीं है, इसठिये 
प्रत्येक सूयमन्दिर शिवमन्दिर ही है | 
(२ ) धचन्द्र---काठियावाइका सोसनाथका मन्दिर 
और बङ्गालका चन्द्रनाथ-क्षेत्र-ये दोनों महादेवके 
सोममूर्तिके ही तीर्थ हैं । 


सोमनाथका# मन्दिर प्र भासक्षेत्रमें हे और चन्द्रनाथक्का 
वर्तमान पूव-पाकिस्तानके चटगाँव (Chittagoug)ama 


२४ मीठ उत्तर-पूवमें एक पवतपर स्थित है| स्थानका नाम 
सीताकुण्ड है | श्रीचन्द्रनाथका मन्दिर पर्वतके सर्वेचि 


RAW है, जो समुद्रकी सतहसे चार सौ गज ऊँचा 


है | देवीपुराणके चेत्र-माहाल्यके अनुसार यइ त्रयोदश 


Maes है जो पहले गुप्त था और कलिमें छोकहितार्थ 
प्रकट हुआ है | काशी, प्रयाग, भुवनेश्वर, गङ्गासागर, 
गङ्गा और नेमिपारण्यके दशनसे जो फल प्राप्त होता है, 
वह श्रीचन्द्रनाथ-क्षेत्रमें जानेसे एक साथ प्राप्त हो जाता है | 

श्रीचन्द्रनाथके निकट और भी अनेक तीर्थ हैं | 
उदाहरणार्थ---- 

( १ ) उत्तरमें टवणाक्ष कुण्ड है जिसमेंसे अग्निकी 
ज्वाळा निकलती है, ( २) पर्वतके नीचे गुरुधूनी है 
जो पत्यरपर प्रज्वळित है, ( ३ ) वडवानळ कुण्ड है 
जिसके जडपर सप्तजिद्वाष्मक्र अग्नि सदा प्रज्वलित रहती 


# इसका चित्र मी इसी अंकमें अलग दिया गया दै । 
सम्पादक 
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है । इसके अतिरिक्त ( ४ ) तप्त जलयुक्त ब्रह्मकुण्ड, 
( ५ ) सहस्रवारा-जलप्रपात, ( ६ ) कुमारी कुण्ड, 
( ७ ) श्रीव्यासनीकी तपस्याभूमि, व्याप्तकुण्ड, 
( ८ ) सीताकुण्ड, (९ ) ज्योतिर्मय, जहाँ पापाणके 
ऊपर ज्योति प्रज्वलित है, ( १० ) कारी, ( ११) 
श्रीखयम्भूताथ, ( १२ ) मन्दाकिनी amar स्रोत, 
( १३ ) गयाक्षेत्र, जहाँ पितरोंको पिण्डदान दिया 
जाता है, ( १४ ) श्रीजगलाथजीका मन्दिर, ( १५) 
क्षत्रशिठा, जहाँ पत्थरकी गुफामे अनेक शिवलिङ्ग हैं, 
( १६) विरूपाक्ष-मन्दिर, ( १७ ) हर-गौरीका 
Races, जो एक gea नीर स्थानमै है | यहाँ 
सघन बृक्षावडीके होते हुए भी पशु-पक्षीगण बिल्कुल 
शब्द नहीं करते | तथा ( १८ ) आदित्यनाथ । 


( ३ ) Aae पशुपतिनाथ महादेव 'यजमान! मूर्तिके 
तीर्थं हैं--पशुप्तिनाथ लिड्डरूपमें नहीं, मानुषी विग्रहके 
रूपमें विराजमान हैं । विग्रह कटिप्रदेशसे ऊपरके 
भागका ही है । बन्दिर चीनी और जापानी ढंगका बना 
हुआ है और नेपालराज्यकी राजधानी काठमाण्डूमे बागमती 
नदीके दक्षिण तीरपर आर्याघाटके समीप अवस्थित है | 
मूत्ति खर्णनिमित पञ्चमुखी है । इसके आस-पास चाँदीका 
जँगछा है, जिसमें पुजारीको छोड़कर और किसीकी तो 
बात ही क्या, खयं नेपाल-सम्राटका भी प्रवेश नहीं 
हो सकता । नेवालराज्यमे भी बिता पासपोर्टके वाहरके 
लोगोंका प्रवेश बंद है; पर महाशिवरात्रिके अबसरपर 
लोग पासके बिना भी जाकर पशुपतिनाथके दशन कर 
सकते हैं | नेपाळ महाराज अपनेको श्रीपशुपतिनाधजीका 
दीवान कहते हैं | 

( ४ ) सित्रकाञ्चीका ‘क्षिति? लिङ्ग- पञ्चमहामूतोके 
ama जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं वे सभी दक्षिण 
मारतके मद्रासप्रान्तमें हैं । इनमेंसे एकाम्रेश्वरका क्षितिलिङ्ग 
maai है | इस मूत्तिपर जल नहीं चढ़ाया जाता, 
चमेलीके AA स्तान कराया जाता है | मन्दिर बहुत 


A 


विशाल और grat है | अंदर अनेक देवमूर्तियोंके 
साथ एक पाधाणमूत्ति भगवान्‌ UAT भी है । 
मन्दिरके 'गोपुरम! पर हैदरअडीके गोलोके चिह्न अबतक 
मौजूद हैं । अप्रैल मासमें यहाँका प्रधान व्षिकोत्सव 
होता है जो पंद्रह दिनतक रहता है | यहाँ ज्वरहरेश्वर, 
कैलासनाथ तथा कामाक्षीदेवी आदिके मन्दिर भी दर्शनीय 
हैं | RAA मरनेसे काशीकी तरह सद्योमुक्ति मानी 
जाती है | इसकी सप्त मोक्षदा पुरियोम गणना है । 

इस तीर्थका इतिहास यह है कि एक समय 
पार्वतीने कोतूहल्वरा चुपचाप Vee आकर दोनों aaa 
भगवान्‌ शंकरके तीनों नेत्र बंद कर छिये | श्रीमहेश्वरके 
लोचनत्रय आच्छादित हो जानेसे सारे संसारमै घोर 
अन्धकार छा गया; क्योकि सूर्य, चन्द्र और अग्नि 
जो संसारको प्रकाशित करते है, वे शंकर ( के नेत्रो ) से 
ही प्रकाश पाते हैं--- 

तमेव भान्तमनुभाति सब 

तस्य भाखा सर्वेमिद्‌ं विभाति | 
( कठोपनिषद्‌ ) 

अत; त्रह्माण्डलोपक्ती नोबत आ पहुँची | इस प्रकार 
श्रीशिवके aghast संसारके एक करोड़ वर्ष 
व्यतीत हो गये | असमय ही देवीके इस प्रल्यङ्कर 
अन्याय-कायेको देखकर श्रीरिबजीने इसके प्रायश्चितत- 
खरूप श्रीपार्वेतीजीको तपस्या करनेका आदेश किया । 
अतएव वह महादेवजीकी आज्ञासे काञ्रीपुरीमै कम्पानदीके 
तटपर आकर एक ARIA छायामें जटावल्कलघारिणी 
एवं भस्म-विभूषिता तपखिनीका वेश धारणकर कम्पाकी 
बालुकासे रिङ्ग बना, विधिपूर्वक पूजा और तपस्या करने 
लगीं। जब श्रीपावेतीको कठिन तपस्या करते कुछ काल 
डीत गया; तब शंकरजीने गौरीकी भक्ति और एकनिष्ठाकी 
परीक्षाके लिये नदीमें बाढ़ छा दी, जिससे उनके चारों 
ओर Tay हो गया । भगवतीने आँख खोलकर 
देखा तो उन्हें यह आशङ्का हुई . कि नदीके aa 
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प्रवळ प्रवाहमें कहीं वह बालुका-डिङ्ग विलीन न हो 
जाय, जिससे उनकी तपस्यामै बिन उपस्थित हो और 
इसी आशङ्कासे वे चिन्तित हो set । समस्त कामनाओंके 
AMAR भगवान्को अपना मन समर्पण करके उनका 
भजन करनेसे कोई भी विध्न भक्तका अनिष्ट नहीं कर 
सकता । भगवती रिवलिड्ठको छातीसे चिपटाकर 
qana हो गयीं | उन्होंने जळप्रवाहके मँवरमें पड़कर भी 
उस ढिङ्गका परित्याग नहीं किया | तब भगवान्‌ शंकर 
प्रकट होकर बोले-- 


विमुञ्च वालिके लिङ्गं प्रवाहो$यं गतो महान्‌ । 
त्वयार्चितमिदं लिङग Gad स्थिरवेभवम्‌ ॥ 
भविष्यति मद्दाभागे वरदं खुरपूजितम | 
तपश्चर्या तवालोक्य चरितं धर्मपालनम्‌ ॥ 
लिङ्गमेतन्नमस्कृत्य कृतार्थाः सन्तु मानवा: | 
हे बालिके | नदीमें जो बाढ़ आयी थी वह अब 
चली गयी है | तुम लिङ्गको छोड़ दो । तुमने इस खिर 
वैभवयुक्त ARTEN पूजा की है, अतएव हे महाभागे | 
यह घुरपूजित पार्थिव लिङ्ग वरदाता बन गया | अर्थात्‌ जो 
कोई इसकी जिस कामनाके साथ उपासना करेगा, SAA वह 
कामना पूर्ण होगी । तुम्हारी तपश्चर्या और धर्मपाळनका 
दर्शन और श्रवण एवं इस feast आराधना करके 
ain कृतार्थं होंगे |! 


अनेष॑ and रूपमह 


यहाँ में अपने ज्योतिर्मय रूपको त्यागकर स्थावर 
WAA परिणत हो गया 5 ।? तुम गौतमाश्रम, अरुणाचल 
( तिरुवण्णमल्ळे ) तीर्थमें जाकर तपस्या करो | वहाँ में 
तेजोरूपमें तुमसे मिळूंगा | 


Ranan एकाम्रनाथ क्षितिलिङ्ग ही महादेवीद्वारा 
प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग है | 
अम्बिकाने Fela चलते समय तपस्याके लिये 


स्थावरलिङ्गताम | 
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> 
तिष्ठतान्रेव वै देवा gaam दढवताः | 
नियमांश्चाधितिष्ठन्तः कम्पारोधसि पावने ॥ 
ह . नो 
सर्वपापक्षयकरं सर्वेसीभाग्यव्धनम्‌ | 


पूज्यतां सैकतं लिङ्ग कुचकङ्कणलाञ्छनम्‌॥ 
अहं च निष्कल रूपमास्थायेतद्दिवानिशम्‌ | 
आराधयामि मन्त्रेण महेश्वरं aaa ॥ 
AMG णादलो के मद्धर्मषरिपाळनात्‌। 
मन्निद्शेनाद्च तथा सिद्ध -यन्त्वष्टविभूतयः N 
सर्वेकामप्रदानेन कामाक्षीमिति कामतः | 
मां प्रणस्यात्र मङ्क्ता लभम्तां वाञ्छितं वरम्‌॥ 
R दढ़त्रत देवताओ और मुमियो | नियमाधिष्ठित 
होकर आपलोग पवित्र कम्पातटपर निवास कीजिये और 
सर्वपापक्षयक्रर तथा सर्वसोभाग्यवद्धेक मदीपकुचकङ्कण- 
लाज्छित इस सेक्तलिङ्गकी पूजा कीजिये | मैं भी निष्कळ 
( अव्यक्त ) खूपसे अवस्थित होकर अहर्निश इस स्यानपर 
वरद्‌ महेइवरकी आराधना करूँगी । मेरे तपस्या-प्रभाव 
एवं धर्मपालनके FARI इस लिङ्गका दर्शन और पूजन 
करके मनुष्य अभिलषित ऐश्‍वर्य और विभूति लाभ करेंगे | 
में सर्वकाम प्रदान करती हूँ, मेरे भक्त मुझे कामदायिनी 
कामाक्षी मानकर कामनापूवक मेरी अर्चना करके अभिळग्रित 
वर छाभ करेंगे |? 


(५) जम्बुकेश्वर-- मद्रास-प्राम्तके त्रिचनापल्ली जिलेमें 
“श्रीरङ्गनाथ? से एक मीळपर जम्बुकेश्वर-*अपण लिङ्ग है | 
यहाँके Ratan स्थिति एक जळे dar है, अतः 
जलहरीके AAA जळ बराबर ऊपर उठता हुआ नजर 
आता है | स्थामत्य-शिल्पकी दृश्टिसे यह मन्दिर भी बहुत 
उत्तम बना है | मन्दिरके बाहर पाँच परकोटे हैं, तीसरे 
परकोटेमें एक जलाशय भी है, जहाँ स्वान किया जाता 
है | यहाँके जम्बु अर्थात्‌ जामुनके पेड़का भी बड़ा 
माहात्म्य है | यह स्थान 'चिदम्वरम! से पश्चिमकी ओर हरोद 
जानेवाली लाइनपर त्रिचिनापल्डीसे थोड़ी दूर आगे है | 

(६ ) तिरुवण्णमल्ले या अरुणाचल यहाँ महा देवका 
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या अरुणाचल-तीथे पहुँचकर कुछ काल और तपस्या 
करनेके पश्चात्‌ अरुणाचल-पवेतमे aaah रूपमे 
एक तेजोलिहका आविर्भाव हुआ और उससे जगतका वह 
अन्धकार दूर हुआ, जिसका वर्णन काञ्चीके क्षितिलिङ्गके 
इतिहासमै आया है । यही 'तेजोलिङ्ग' है । यहाँ हर और 
पावेतीका मिलन हो गया | यह स्थान » चिदम्बरमके 
उत्तर-पश्चिममें विल्लुपुरमसे आगे कटपडी MATA लाइन- 
पर स्थित है | 


( ७ ) काल्हस्तीश्वर--तिरुपति-बालाजीसे कुछ ही 
दूर उत्तर आर्कट जिलेमें खर्णमुखी नदीके तटपर काळ- 
हस्तीश्वर---'वायु' लिङ्ग है | मन्दिर बहुत ऊँचा और सुन्दर 
है और स्टेशनसे एक मील दूर नदीके उस पार है | 
मन्दिरके गमेगृहमै वायु और प्रकारका सवेथा अभाब 
हे । दर्शन भी दीपकके सहारे होते हैं । यह स्थान वायु- 
लिङ्गका माना जाता है | Silat विश्वास है कि यहाँ 
एक विशेष वायुकेझोकेके रूपमे भगवान्‌ सदा शिव विरा ज- 
मान रहते हैं | यहाँकी शिवमूर्ति गोल नहीं, चोकोर है | 
इस शिवपूतिके सामने एक मूर्ति कण्णप्प भीलकी है | 
कण्णप्प भीछ एक बहुत बड़ा शिवभक्त हो गया है | 
इसने भगवान्‌ शंकरको अपने दोनों नेत्र निकालकर अर्पण 
कर दिये थे | RAHA प्रसन्न होकर बर मॉगनेको कहा; 


क यहाँका सबसे बड़ा उत्सव '्कातिगाई? नामक हे। इस 
उस्सवके अबसरपर मन्दिरके पुजारी एक बड़े-से Tay बहुत- 
सा कपूर जलाकर उस पात्रको ST ढक देते हैं और प्रज्व- 
लित अवस्थामे दी उसे बाहर मण्डपमें ले आते हैं, se दक्षिण- 
की प्रथाके अनुसार भगवानका दूसरा मानुषी ae gar 
फिराकर रकखा जाता हे । वहाँ उस पात्रको खोल दिया जाता 
है और उसी समय मन्दिरके शिखरपर भी बहुत-सा कपूर जला 
दिया जाता है और घीकी मशाल भी जला दी जाती है । 
कहते हैं कि शिखरका यह्‌ प्रकाश दो दिन दो रात बराबर 
रक्खा जाता दै | यदी भगवानका तेजोलिङ्ग कहलात! हे और 
इसीके दर्शनके ल्यि लगभग एक लाख दर्शकोकी भीड़ उस्सब- 
पर जमा होती दै | 
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जिसपर इसने यही माँगा कि “मै सेवार्थ सदा आपके सामने 
उपस्थित रहा करूँ |! 


खर्णमुखी नदीका सम्बन्ध शालप्रामकी मूतिसे बतलाया 
जाता है, अतः वे यात्री, जिनके पास शाढय़ामकी मूर्ति 
होती है, इसमें एक रात्रिके लिये अवश्य निवास करते 
हैं । दाक्षिणाव्यलोग इस तीर्थको “दक्षिण काशी! कहते 
हैं । यहाँ एक मन्दिर मणिकुण्डेखर नामका हे | लोग 
मरणासन्न व्यक्तियोंको इस मन्दिरके अंदर पुला देते है। 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसीकी भाँति यहाँ 
भी शिवजी मरनेत्रालोंके कानमें तारकमन्त्र घुनाकर मुक्त 
कर देते हैं । पास ही पहाडीपर, एक भगवती दुर्गाको 
मन्दिर भी है । महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बडा भारी 
मेला लगता है, जो सात दिनोंतक रहता है | 


( ८) चिद्म्बरम-'आकार'लिडु---यह मन्दिर समुद्र- 
तटसे दो-तीन मीटके अन्तरपर कावेरीनदीके तटपर बड़े 
घुरम्प स्थानमै बना हुआ है । मन्दिरके चारों ओर एकके 
बाद दूसरा, इस क्रमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैं | यहाँ पूछ- 
मन्दिरमे कोई पूति ही नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिरमे 
ताण्डवनृत्यकारी RERA नटराजकी मनोरम पूर्ति 
बिराजमान है | RIAR अथ है ( चित्‌ -ज्ञान--अम्बर- 
आकाश ) चिदाकाश । वगळमें ही एक मन्द्रिमें शेष- 
झायी विष्णुभगवानके दशन होते हैं। शंकरजीके मन्दिरमे 
सोनेसे मढ़ा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त ag Gar 
हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवे एकमुखी रुद्राक्षकी 
भाँति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है | मन्दिरमे एक 
ओर एक परदा-सा पड़ा हुआ है | परदा उठाकर दर्शन 
करनेपर खर्णनिर्मित कुछ माजाएँ दृष्टिगोंचर होती = 
इसके अतिरिक्त वहाँ निरा आकाश-ही-आकारा है | यही 
भगवानका HEA, है । निज-मन्दिरसे किन 
बाहरके YA आते ही कनक-सभा पिरती है, जिसके 
gaia और पश्चिमीय द्वारोंपर नाव्यशाद्रोक्त १०८ मुद्रा 
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खुदी हुई हैं | मन्दिरके बाहरी घेरे में रखी हुई श्रीगणे श- 
जीकी मूर्ति इतनी विशाळ है, जितनी भारतमें कहीं नहीं 
मिलेगी | इस मन्दिरका अनूठी कारीगरीसे तैयार किया 
हुआ प्रधानद्वार ( गोपुर ), सहस्र स्तम्भोका मण्डप तथा 
शिवगंगा नामक सुन्दर सरोवर आदि द्राविड स्थापत्य या 
भास्कर्य शिल्पके अद्भुत नमूने हैं | सहखस्तम्म-पण्डपमें 
केवल खम्मे-द्वी-खम्मे हैं, ऊपर छत नहीं है | उत्सवोंके 
अत्रसरपर इन खम्भोंपर चाँदनी डाळ दी जाती है | गर्भ- 
मन्दिरके सामने ड्योढीपर पीतछकी एक विशाळ चोखट 
बनी हुई है | वहाँपर रात्रिमें सैकड़ों दीपक जळाये जाते 
हैं | यहाँ जून तथा दिसम्वरके महीनोंमें दो बड़े-बड़े 
उत्सव होते हैं | जिन्हें क्रमश; “तिरुमञ्जनम! और 'अह्द्र- 
दर्रीनम्‌! कहते हैं | इन अत्रसरोपर बड़ी धूमधामसे 
भगवानूकी सवारी निकलती है और कई alan बड़ी 


| # भीड़भाड़ रहती है | 


दक्षिणम ६३ शिवभक्त या 'आडियार! आविर्भूत 
हए हैं जिन्होंने 'दाविणदेव! के नामसे तातिल-प्रबन्ध लिखे 


६२७ 
हैं । ये सब तीर्थ इन भक्तोंके ठीला-्षत्र है | इस स्थानमें 
एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है जो हिंदू-विश्व- 
विद्यालयके ढंगका है | यहाँका पुस्तकालय बडा 
प्रसिद्ध है, इसमें संप्तारभरकी भाषाओंकी पुस्तकें संगृहीत 
अन्तमें, महाकवि काटिदासने अष्टमूतिकी जिस स्तुति- 
से अपने विश्‍वविख्यात “अभिज्ञानशाकुन्तछ नाटकका 
मंगडाचरण किया है, उसीके द्वारा हम भी सर्वान्तर्यामी 
sean प्रणाम कर लेखको मंगलके साथ समाप्त 
करें | 
या सृष्टि; स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं 
या हवियां च होत्री 
ये द्वे काळ विधत्तः श्रुतिबिषयशुणा 
या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ | 
सर्ववीजप्रकृतिरिति यया 
प्राणितः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवलु A- 
स्ताभिरणाभिरीशः ॥ 


यामाहुः 


OI 
भगवान्‌ शिव 
{ ( रचयिता--श्रीवछमदासजी विन्नानी ब्रजेश? साहित्यरत्न ) 4 
y शिव शिव हर हर, शिव शिव हर हर , a 
५ TUT JO -उमरू खुकर धर। शिव० ॥ १ ॥ y 
Wy कर त्रिशूल धर, अभय Gat कर; ५४ 
Ú भस्म अंग धर, जटाजूट धर। शिव० ॥ २ ॥ V | 
Vy भाळ चन्द्र्धर तीन नयनधर 5 Ý 
NY नाग - हार धर, सुण्ड माल धर | शिव०॥ ३॥ ý 
Y जटा गंग सारंग अंग धर, y 
v उमा वाम श्रीनाथ दक्ष घर | शिव० ॥ ४॥ X 
N गरळ कंठ धर, नीलकंठ धर, ४४ 
y नन्दि पीठ भव भूत-भार घर | शिव०॥ ५ ॥ y 
YA क्रिया-कर्म-कारण अनन्त घर , Y 
Y ` y 
y भक्त हेतु कर सार सुधर धर | शिव० ॥ ६॥ NY 


——— Se 
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शिव-तत्त 
( लेलक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
शान्त पञ्चाखनस्थं शशधरसुकुठं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खङ्गं परशुमभयद्‌ दक्षभागे ITAA | 


शिव-तत्त बहुत ही गहन है | मुझ-सरीसे साधारण 
व्यक्तिका इस तत्पर कुछ लिखना एक प्रकारसे 
लड्कपनके समान है | परंतु इसी बहाने उस बिज्ञाना- 
नन्दघन महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने 
मनोब्रिनोदके छिये कुछ fea रहा हूँ | विद्वान्‌ 
महानुभाव क्षमा करें | 
श्रुति, स्पृति, पुराण, इतिहास आदिमे सृष्टिको 
उच्पत्तिका भिन्न-भिन्न प्रकारसे बर्णन मिलता है | इसपर 
तो यह बहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोके 
GARI मत होनेके कारण उनके बणेनमें भेद होना 
सम्भव है; परंतु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि 
चेइव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी सृष्टिकी 
उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती हे । 
जैवपुराणोमें Hae, वेष्णवपुराणोम विष्णु, कृष्ण या रामसे 
और WMA देवीसे wert उत्पत्ति बतलायी गयी 
है । इसका क्या कारण है ! एक ही पुरुषद्वारा रचित 
भिन्न-भिन्न पुराणोंमें एक ही खास विषयमे इतना भेद 
क्यों १ सृष्टिके विप्रयमें ही नहीं, इतिहासो और कथाओमें 
भी quel कईी-कड़ीं अत्यन्त भेद पाया जाता है | 
इसका क्या हेतु है ? 
इस AR मूझ-तत््रकी ओर लक्ष्य रखकर 
गम्भीरताके साथ विचार RAN यह स्पष्ट माझम हो 
जाता है कि सृष्टिकी उसत्तिके क्रममै भिन्न-भिन्न श्रुति, 
स्मृति और इतिहास-पुराणोंके वर्णनमें एवं योग, सांख्य, 
बेदान्तादि शाखोके रचयिता ऋषियोंके कथनमें भेद 
रहनेपर भी वस्तुतः मूछ-सिंद्वान्तमे कोई खास भेद नहीं 
हे; क्योकि प्रायः सभी कोई नाम-रूप बदलकर AR- 


भै प्रकृति-पुरुपसे ही सष्टिकी उत्ति बतछाते हैं । वर्णन- 
में भेद होने अथवा भेद प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई 
कारण हैँ-- 

१-मूल-तत्त एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके 
आदिमें aba उत्यत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं 
रहता; क्योंकि वेद, शास्र और पुराणोंमें भिन्न-भिन्न 
महासर्गोका वर्णन है, इससे वर्णनमें भेद होना 
स्वाभाविक है । 

२-महासग और सेके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें 
भेद रहता है । प्रन्योमें कहीं मह्दासर्गका वर्णन है तो 
कहीं सर्गका, इससे भी भेद हो जाता है | 

३-प्रत्येक सगके आदिमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिका 
क्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका 
एक कारण है | 

४-सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ओर संहारके क्रमका 
रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुविज्ञेय है, इसे समझानेके 
लिये नाना प्रकारके रूपकोंसे उदाहरण-वाक्योंद्वारा नाम- 
रूप बदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदि- 


`का रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है | इस तातर्यको 


न समझनेके कारण भी एक-दूसरे प्रन्यके वर्णनमें विशेष >- 


= 


सु 


? “4 
भेद प्रतीत होता है । ; 


ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेद- 
ae भेद होनेके कारण हैं | अब पुराणोंके 
सम्बन्धमै विचार करना है । पुराणोंकी रचना प्रसिद्ध 
महर्षि वेदव्यासजीने की है | वेदव्यासजी महाराज . 
बड़े भारी तत्त्वशी विद्वान्‌ और सृष्टिके समस्त रहस्व- 
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को जाननेवाळे महापुरुष थे । उन्होंने देखा क्रि वेद- 
शास्रोमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक 
नामोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको न समशकर 
अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण 
मनुष्य इन भिन्न-मिन्न नाम-रूपबाले एक ही परमात्माको 
अनेक मानने लगे हैं और नाना मत-मतान्तरोंका विस्तार 
होनेसे असळी तखका लक्ष्य छूट गया है । इस अत्रसा- 
में उन्होंने सबको एक ही परम लक्ष्यकी ओर मोडकर 
सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये एवं श्रुति, स्मृति 
आदिका रहस्य खी, शूद्रादि अल्पबुद्धिवाले मनुष्यांको 
समझानेके लिये उन सबके परमहितके उद्देश्यसे पुराणों- 
की रचना की । पुराणोंकी रचनाशैडी देखनेसे प्रतीत 
होता है कि महर्षि वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकार- 
के वर्णन और उपदेश किये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वर- 
के नाना प्रकारके नाम और रूपोंको देखकर भी मनुष्य 
प्रमाद, लोम और मोहके वशीभूत हो सम्मार्गका त्याग 
करके मार्गन्तरमै नहीं जा सकते । वे किसी भी नाम- 
रूपसे परमेश्चरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर 
आरूढ रह सकते हैं । बुद्धि और रुचि-वेचित्र्यके कारण 
संतारमे विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करनेवाले 
जनसमुदायको एक et Ga बाँधकर उन्हें सन्मार्गपर 
ळगा देनेके उद्देश्यसे ही वेदोक्त देवताओंको sae 
देकर भिन्न-भिन्न पुराणोंमें भिन्न-भिन्न देवताओंसे भिन्न-भिन्न 
भाँतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और cant क्रम 
बतलाया गया है | जीवोंपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम 
कृपा है | उन्होंने सबके लिये परम धाम पहुँचनेका 
मार्ग सरळ कर दिया | पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है 
कि जो मनुष्य भावातके जिस नाम-रूपका उपासक हो, 
बह उसीको सर्वोपरि, aaa, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्द्घन परमात्मा माने और 
उसीको GEA उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशके रूपर्मे प्रकट होकर क्रिया करने- 


वाळा समझे | उपासकके RÀ ऐसा ही समझना परम 
लाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसे 
बढ़कर और कोई है ही नहीं | सब उसीका ठीला- 
विस्तार या विभूति है । 

वास्तवमें बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य, 
विज्ञानानन्द घन परब्रह्म परमात्मा ही हैं | उन्हीके किसी 
sat प्रकृति है | उस प्रकृतिको ही लोग माया, शक्ति 
आदि नामोंसे पुकारते हैं | वह माया बडी विचित्र है | 
उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, 
सान्त मानते हैं; कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे 
अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतलाते हैं; कोई सत्‌ 
कहते हैं तो कोई असत्‌ प्रतिपादित करते हैं । वस्तुतः 
मायाके सम्त्रन्धमै जो कुछ भी कहा जाता है, माया 
उससे विलक्षण है; क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा 
सकता है, न सत्‌ ही | भसत्‌ तो इसलिये नहीं कह 
सकते कि उसीका विकृत रूप यह संसार ( चाहे बह 
किसी भी रूपमै क्यों न हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है 
और सतू इसलिये नहीं कह सकते कि जड़ दृश्य सर्वथा 
परितेनशीळ alae उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी 
जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमें उसका या उसके 
सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतलाया गया है और 
ज्ञानीका भाव ही असली भाव है | इसीडिये उसको 
अनिर्चनीय समझना चाहिये | 

बिज्ञानानन्दधन परमात्माके वेदोंमें दो खरूप माने 
गये हैं | प्रकृतिरहित ब्रह्मो निर्गुण ब्रह्म कहा गया है 
और fa sia प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस 
प्रकृतिसहित aan अंशको सगुण कहते हैं । सगुण 
ब्रह्मके भी दो भेद माने गये हैं--एक निराकार, दूसरा 
साकार | उस निराकार, सगुण ब्रह्मको ही महेश्वर, 
परमेश्वर आदि AAA पुकारा जाता है | वही सवव्यापी, 
निराकार, सश्टिकर्ता परमेश्वर खयं ब्रह्मा विष्णु, महेश-- 
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इन तीनो रूपोमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
और संहार किया करते हैं । इस प्रकार पाँच wilt 
विभक्त-से हुए परात्पर, WAR परमात्माको ही शिवके 
उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्णु और 
शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोसे पुकारते हैं । 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके 
सम्बन्धम्‌ ऐसे प्रमाण मिलते हैं Rak उपासक नित्य 
बिज्ञानानन्द्घन निर्गुण ब्रह्ममो सद।शिव, सर्वव्यापी, 
निराकार; सगुण ब्रह्मको महेश्वर; GPR उत्पन FAND- 
को ब्रह्मा, पाठनकर्ताको विष्णु और संहारकर्ताको रद्र 
कहते है और इन पौंचोंको ही शिवका रूप बतलाते 
हैं । भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते है 
त्रिधाभिन्नो ह्यहं विष्णो त्रह्मविष्णुहराख्यया | 
सरगरक्षाल्यशुणैनिंपकलोऽपि सदा हरे ॥ 
यथा च ज्योतिषः agers: स्पर्शता न पै । 
तथा ममाशुणस्यापि संयोगादन्धन न हि॥ 
यथेकस्या सुदो भेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः | 
यथैकस्य agaa विकारो नेव वस्तुतः N 
एवं शात्वा भवद्भ्यां च न eet भेदकारणम्‌ | 
- वस्तुतः ate च शिवरूपं मतं ani 
अहं waad चेव रुद्रोऽयं यो भविष्यति। 
एक रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत्‌ ॥ 
तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्‌। 
सूलभूत सदा प्रोक्तं सत्यं शानमनम्तकम्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
हे fot | हे हरे || मे खमावसे निर्मुण 
होता हुआ भी संसारकी रचना, स्थिति एवं 
प्रल्यके लिये क्रमशः ब्रह्मा, बिष्णु और रुद्र 
इन तीन wail विभक्त हो रहा हूँ | जिस, 
प्रकार SARA संसगेसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिविम्ब पड्नेसे 
सूर्य आदि ज्योतियोमें कोई स्पशता नहीं आती, उसी प्रकार 
मुझ निर्गुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता | 
RAR नाना प्रकारके पात्रोमें केवळ नाम और आकारका 


% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने % 
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ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है--एक मिटटी ही है । 
समुद्रके भी फेन, gage, तरंगादि ब्रिकार लक्षित होते 
हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही है | यह समझकर आपछोगोंको 
भेदका कोई कारण न देखना चाहिये | वस्तुतः दृश्य 
पदार्थ मात्र शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है । में, आप, 
ये ब्रझाजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन 
होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है | 
भेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह 
शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूल-खरूप कहा 
गया है | यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत 
परब्रह्म है |! 


साक्षात्‌ महेश्वरके इन वचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञान- 
मनन्त त्रह्म'--नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप, सर्व- 
व्यापी, सगुण निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप 
ये पाँचो सिद्ध होते हैं | यही सदाशिव aza हो) 

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्म- 
को महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण aaa arg- 
देव तथा सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रूपोको 
क्रमश; ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं | महर्षि पराशर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं---- 


अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने | 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्व जिष्णचे ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च। 
वाखुदेवाय ताराय सगेस्थित्यस्लकारिणे ॥ 
एकानेकसरूपार स्थूलसक्ष्मात्मने नमः | 
भन्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
सगस्थितिबिनाशाना जगतो ऽस्य जगन्मयः | 
ASAT नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने | 


आधारभूतं विशवस्याप्यणीयांसमणीय त [स्‌। 
अणस्य सव 


भतस्थसच्युत पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
(विष्णु, १ | २] १--५ ) 
TERR, शुद्ध, नित्य, 


परमात्मा, सर्वदा एकरूप, 
सवबिजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, zi 


कर, gA आदि नार्मो- 
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से प्रसिद्ध संसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लयके कारण, एक और अनेक खरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म 
उभयात्मक व्यक्ताव्यक्तखरूप एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ 
विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है | इस संसारकी उत्पत्ति, 
पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके भी 
मूलकारण, जगन्मय उस giai भगवान्‌ वापुदेव 
परमात्माको मेरा नमस्कार है | विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति 
सूक्ष्म, सबैभूतोके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम 
भगवानूको मेरा प्रणाम है ।' 
यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका 
निर्गुण खरूप समझना चाहिये | व्यक्तसे सगुण स्वरूप 
समझना चाहिये | उस सगुणके भी स्थूळ और सूक्ष्म--- 
al खरूप बतलाये गये हैं । यहाँ तूक्ष्मसे सर्वव्यापी 
भगवान्‌ वासुदेवको समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, विष्णु 
और महेशके भी मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्ससे भी अति 
सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतलाये गये हैं तथा स्थूलखरूप 
यहाँ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ळय करनेवाले ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हरि 
और शंकरके नामसे कहे गये हैं | इन्हीं सब वचनोंसे 
श्रीविष्णुभगवान्‌के उपर्युक्त पाँचों रूप सिद्ध होते हैं | 
इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए 
देवगण कहते हें--- 
स्पृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि.। 
गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
( माकण्डेय० ९१ | १० ) 
Fel, विष्णु और महेशके खूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, 
पान और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे 
युणाश्रय ! हे गुणमयी नारायणी देवी | तुम्हें नमस्कार हो |? 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 
समे -सर्वजननी घूलप्रकृतिरीश्वरी | 
त्वमेवाद्या wean स्वेच्छया जिशुणात्मिका॥ 


Semen 


RAT सगुणा स्वं च बस्तुतो निगुणा स्वयम्‌ | 
परवरह्मखरूपा त्ये सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेज*खरूपा परमा JAANE | 
सबस्वरूपा सवदा सर्वाधारा परात्परा i 
सवेवीजस्वरूपा स सवपूज्या निराश्रया। 
BIN सर्वेतोभद्रा समङ्गलसङ्गला ॥ 
( ब्रह्मवे० प्रकृति २। ६६ | ७-११ ) 
“तुम्ही. Aaaah, मूल-प्रकृृति ईश्वरी हो, तुम्ही 
सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान 
रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | 
यद्यपि वस्तुतः तुम ख्यं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश 
सगुण हो जाती हो । तुम परब्रह्मस्वरूप, सत्य, नित्य 
एवं सनातनी हो; परम तेज:खरूप और भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके हेतु शरीर धारण करती हो; तुम सबखरूपा, 
सर्वेश्वरी, सर्वाधारा एवं परात्परा हो | तुम सर्बबीजखरूपा, 
सवपूज्या एवं आश्रयरहिता हो | तुम सर्वज्ञा, सर्वप्रकारसे 
ARS करनेवाली एवं सर्वमङ्गलोंकी भी ages हो |? 
HRA उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्द घतस्वरूप- 
के साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उत्पत्ति, 
पाठन और बिनाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके 
रूपमें होना सिद्ध है । 
इसी प्रकार FINA ARG कहा गया है-- 


जय देवातिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । 

अव्यक्कजन्मरूपाय कारणाय महात्मने ॥ 

एतत्त्रिभावभावाय उत्पत्ति स्थितिकारक | 

रजोशुणशुणाविष्ट खजसीदू॑ खरात्ररम्‌ ॥ 

खत्त्वपाळ महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌ | 
x x x x 


( देवीपुराण ८३ | १३--१६ ) 
“आपकी जय हो | उत्तम बुद्धिवाळे, अव्यक्त-व्यक्त- 


रूप त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन 


एबं संडारकारक ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीतों मार्वोसे 
भावित होनेवाले महात्मा देवाधिदेवब्रह्मदेवके डिये नमस्कार 
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है । हे महाभाग | आप रजोगुणसे ane होकर हिरण्य- 


गर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्व- 
गुणथुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एबं तमोमूति 
घारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं |! 
उपर्युक्त वचनोंसे अह्याजीके भी परात्पर त्रह्मसहित 
dial रूपोका होना सिद्ध होता है | अब्यक्तसे तो परात्पर 
TART एवं कारणसे GAT, निराकार सगुणरूप 
तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु- 
महेशरूप होना सिद्ध होता है । 
इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवके 
वाक्य हैं-- 
एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईयसे । 
यः स्वांशकलया ed सुजत्यवति हन्ति च ॥ 
अरूपस्त्वमरोषस्य जगतः कारण परम्‌। 
एक ण्य त्रिधा रूपं शृह्णासि कुहकान्वितः ॥ 
खणे विधातरूपस्त्वं पालने खप्रभामयः | 
TSA जगतः साक्षादृहं शवोख्यतां गतः॥ 
( पझ० पाता० २८ | ६-८ ) 
“आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे 
जाते है, जो अपनी अंशकलाके दवारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र- 
खूपसे विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं । 
आप अरूप होते इए भी अखिल Rea परम कारण 
हैं । आप एक होते इए भी माया-संतरलित होकर त्रिविध 
रूप धारण करते हैं | संसारकी GBA समय आप FAN- 
रूपसे प्रकट होते हैं, पालनके समय खप्रभामय R- 
ख्पसे व्यक्त होते हैं ओर प्र्यक्रे समय मुझ शवे (रुद्र) 
का रूप धारण वर लेते हैं |? 
श्रीरामचरितमानसे भी भगवान्‌ शंकरने पॉर्वेतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा E— 
अगुन अरूप अलख जज जोई। भगत प्रेसबस सगुन सो होइ ॥ 
जो गुनरहित सशुन सो केसे जळ द्विम उपल बिलग नहिं जेसे ॥ 


रास सञ्चिदानंद दिनेसा। नहिं ag मोहनिस्ता छदळेसा ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जय जाना | परमानदु परेस पुराना ॥ 
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इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा होने- 
का विविध veal उल्लेख है । ब्रहमवैवर्तपुराणमें कया है 
कि एक महासर्गके आदियमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य 
ARG भगवान्‌ नारायण और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य 
सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए | वहाँ श्रीशित्रजीने भगवान्‌ 
Hewat स्तुति करते इए कहा है-- 

विश्व विइवेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम्‌ | 

विश्वाधारं च विश्वस्त बिश्वकारणकारणम्‌ ॥ 

विश्वरक्षाकारणं च विश्चघ्नं विश्वजं परम्‌। 

फलबीजं AMC फलं च तत्फलप्रदम ॥ 

(aage १ । ३। २५-२६ ) 

“आप विश्वरूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, नहीं नहीं, 
विश्वके स्वामियोंके सी स्वामी हैं, विश्वके कारण हैं, कारणके 
भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक 
हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोसे विश्वमें 
aya होते हैं | आप फलोंके बीज हैं, फलोंके 
आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं |! 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखे 
कहा है--- 

अह्णो हि प्रतिष्ठाहमसतस्याव्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 

( १४ 1 २७ ) 
गतिभेतो AB; साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 

(९। १८) 


निणृह्णाम्युत्सूजामि च। 

WA चच AUN सदसच्याहमजुन ॥ 
(९। १९) 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनञ्जय । 

मयि सवसिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

` = = ( pay? ) 

यो सामजमनादि च चेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 

अस tog ५ मत्यषु ` 

सूः स मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


( १०। हे ) 


तपाम्यहमहं वर्ष 
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हे अर्जुन ! उत्त अविनाशी परत्रहका और अमूतक। 
तथा नित्य-धमका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में ही 
आश्रय ह; अथात्‌ उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय ओर 
शाश्वतधर्म तथा ऐकान्तिक पुख--यह सत्र मैं ही हूँ 
तथा प्राप्त होने योग्य, भरण-पोपण करनेवाला, सबका 
खामी, शुभाशुभका देखमेवाला, सबका वासस्थान, शरण 
लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, 
उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार, निधान और 
अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । में ही सूर्यरूपसे तपता 
हू तथा वषाको आकर्षण करता हुँ और बरसाता हूँ एवं 
हे अजुन ! में ही अमृत और मृत्यु एबं सत्‌ और 
असतू--सब कुछ में ही हुँ | 
“हे धनंजय ! मेरेसे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी 
वस्तु नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें aah मणियों- 
के सदृश मेरेमें गुँया हुआ है | जो मुझको अजन्मा 
( वास्तवमें जन्मरहित ) अनादि] तथा लोकोंका महान्‌ 
इश्वर तत्तसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूण We मुक्त हो जाता है | 
परके इन अत्रतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि 
भगवान्‌ श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण 
तत्वत: एक ही हैं | इस विवेचनपर दृष्टि डालकर 
विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी 
उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्द्घन परमात्माको मानकर 
सच्चे सिद्वान्तपर ही चळ रहे हैं | नाम-रूपका भेद है, 
परंतु वस्तु-तत्तमें कोई भेद नहीं | सबका wa 
एक ही है | dae इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌) निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन 
समझकर Mea और आचार्योके बतलाये हुए मार्गके 


T ee 
* प्रल्यकालमें सम्पूर्ण भूत सृक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते 
हैं, उसका नाम “निधान' है | 
| “अनादि? Saal कहते हैं जो आदिरहित हो ओर 
सबका कारण हो । 


अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको लक्ष्य 
करके जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही 
परमात्माकी उपासना 8 | 

विज्ञानानन्दघन, सर्वन्यापी परमात्मा शिवके उपयुक्त 
तत्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्दा करते हे. और कुछ वैष्णव भगवान्‌ 
शिवकी निन्दा करते हैं | कोई-कोई यदि निन्दा और 
द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्रायः उदासीन-से तो रहते 
ही हैं | परंतु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुत: ज्ञानरहित 
समझा जाता है | यदि ae कहा जाय कि ऐसा न 
करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है तो 
वह ठीक नहीं है । जैसे पतिव्रता ख्ी एकमात्र अपने 
पतिको ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा 
करती हुई, पतिके माता-पिता, गुरुजन तथा अतिथि- 
अभ्यागत ओर पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी 
बन्धुओंकी भी पतिके आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके 
लिये यथोचित आदरभावसे मन लगाकर विधिवत्‌ सेवा 
करती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ 
पातिव्रत-धर्मसे जरा भी न गिरकर उलटे शोमा और 
यशको प्राप्त होती है । वास्तवमें दोष पाप-बुद्वि, भोग- 
बुद्धि और द्वेप-बुद्विमें है अथवा व्यभिचार और इात्र॒तामें 
है | यथोचित वेध सेवा तो कतव्य है | इसी प्रकार 
परमात्माके Pel एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट 
मानकर उसको अनन्यभावसे भक्ति करते हुए हो 
अन्यान्य देवोंकी अपने इष्टदेवके आज्ञानुसार उसी 
खामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके साथ यथा- 
योग्य सेवा करनी चाहिये । उपयुक्त अवतरणोंके 
अनुसार जत्र एक नित्य बिज्ञानानन्द्घन ब्रह्म ही है तथा 
वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, 
तत्र किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, 
तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परत्रझ्से ही वैसा 
करना है । कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या श्रीब्रहझा- 
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ने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और न 
लिन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है; बल्कि 
निन्दा आदिका निषेत्र औरतीनोको एक माननेकी प्रशंसा 
की है । शिवपुराणमे कहा गया है--- 
एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌। 
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमडुबताः ॥ 
aise wiser: mAg प्रदास्यते | 
नानेब तेषामाधिकयमेश्वये जातिरिच्यते ॥ 
अयं परस्त्वयं नेति संरसम्भाभिनिवेशिन; | 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥ 
( शिवपुराण ) 
a तीनो ( ब्रह्मा, विष्णु और शिब ) एक दूसरेसे 
उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक 
GRA द्वारा gata होते हैं और एक दूसरेके 
अनुकूल आचरण करते हैं | कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की 
जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी | उनका 
उत्क एवं Bey एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक 
कहा है मानो वे अनेक हों । जो संशयात्मा मनुष्य यह 
बिचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा 
हे वे अगले जन्ममें राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं है ।' 
खयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवान्‌से कहते हैं-- 
मदशेने फलं TR Ra तव दशेने । 
समेव हदये विष्णुविंष्णोश्च दये ai 
उभयोरन्तरं यो चे न जानाति मतो मम। 
( Bite giao ४ | ६१-६२ ) 
“पेरे दर्शनका जो फळ है बही आपके दशेनका 
है । आप मेरे हृदयमें निवास करते हैं ओर में आपके 
हृदयमें रहता हुँ । जो हम दोनोमे भेद नहीं समझता, 
वही मुझे मान्य है ।! 
भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते है--- 


ममास्ति दये शवा भवतो हृदये त्वहम्‌। 
आवयोरन्तरं नास्ति सूढाः aa ढुधियः ॥ 


vita RES IREEN FEA ATAG मने n ati ions 
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ले मेदं ewan आवयोरेकरूपयो =, | 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कलपसहस्जकस्‌ ॥ 
थे aga सदासंस्ते मद्भक्ता धमंसंयुताः | 
मञ्चका अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिङ्कराः ॥ 
( gao Tato २८। २१-२३ ) 
“आप ( शंकर ) मेरे हृदयमें रहते हैं और में आप- 
के हृदयमें रहता हूँ | हम दोनोमें कोई भेद नहीं है | 1 
मूल एबं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते 
हैं । हम दोनों एकरूप हैं, जो मनुष्य हमारे अंदर 
भेद-भावना करते हैं वे हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपाक 
नरकोंमें यातना सहते हैं । जो आपके भक्त हैं वे 
धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं 
वे amg भक्तिसे आपको भी प्रणाम करते हैँ ।! 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रीशिवसे 
कहते हैं-- 


त्वत्परो नास्ति से Rated सदीयात्मनः परः । 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः N 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावचन्द्रदिवाकरौ । 
कृत्वा लिङ्गं सङ्त्पूज्य चसेत्कल्पायुतं दिवि ॥ 
प्रजावान्‌ भूमिवान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्धववांस्तथा | 
ज्ञानवान्‌ सुक्तिसान्‌ साधुः शिवलिङ्गा्चनाद्गवेत्‌ ॥ 
शिवेति magad प्राणांस्त्यजति यो नरः। 
कोटिजन्माजितात्‌ पापान्सुक्तो सुक्ति प्रयाति सः॥ 

( त्रह्मवेवते० प्रत ६ | २१, ३२, ४५) ४७ ) 


Ds 


YA आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं । जो पापी, अज्ञानी 
एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक ५५; 
चन्द्र और सूर्यका अत्तित्व रहेगा तत्रतक कालमुन्में x 
( नरकमें ) पचते रहेंगे । जो शित्रलिङ्गका निर्माण 
कर एक वार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस 
हजार कल्पतक स्वर्गमे निवास करता है | शिवलिङ्गके 
अचेनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, 
श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुळ wa हो जाता है | 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib छरन्‌ स्तर Trust Donations 


जो मनुष्य 'शिव' शब्दका उच्चारण कर शरीर छोडता 
है वह करोड़ों जन्मोंके संचित पापोसे छूटकर मुक्तिको 
प्राप्त हो जाता है ।! 


भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्भागवत ( ४ । ७। ५४ ) में 
दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं--- 
/ ञयाणामेकभावालां यो न पश्यति वै भिदाम्‌। 
सव भूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


` 


‘ विप्र ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी 
आत्मा हैं, हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता, 
निस्संदेह वह शान्ति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ।' 


| श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहा है-- 


संकरप्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मस दास । 

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महे बास ॥ 

ओरड एक gga मत सबहि कहौं कर जोरि। 

संकरभजन बिना नर भगति न arag MR ॥ 

ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्दा 
या अपमान करता है, वह वास्तत्रमें अपने ही इष्टदेवका 
अपमान या निन्दा करता है । परमात्माकी प्रासिके gå- 
RISA परमात्माका यथार्थं रूप न जाननेके कारण भक्त 
अपनी समञ्चके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो खरूप 
कल्पित करता है, वाघ्तवमें उपास्यदेवका खरूप उससे 
अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 
तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त उपासना- 
को परमात्मा सर्वथा सर्वाशमें ल्रीकार करते हैं; क्योंकि 
ईश्वर-प्रात्तिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ खरूप किसीके भी 
चिन्तनमें नहीं आ सकता | अतएव परमात्माके किसी 
भी नाम-रूपक्ी निष्कामभावसे उपासना करनेवाला 
पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है | हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको 
विलम्ब हो सकता है | तथापि सकाम-भावसे उपासना 
करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है ( गीता 
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७ | १८ ); क्योकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त 
होता है | agent यान्ति मामपि! ( गीता ७ 1 २३) | 


“शिव? शब्द नित्य विज्ञानानम्दधन परमात्माका वाचक 
है | यह उच्चारणमें aga ही सरल, अत्यन्त मधुर और 
खाभाविक ही शान्तिप्रद है | “शिव? शब्दकी उत्पत्ति 
‘ag कान्ती? घातुसे हुई है, जिसका तासपयै यह है कि 
जिसको सब चाहते हैं उसका नाम “शिव! है | सब चाहते 
हैं अखण्ड आनन्दको | अतख “शिव! शब्दका अर्थ आनन्द 
हुआ | जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है और परम आनन्दको 
हीं परम मङ्कळ और परम कल्याण कहते हैं, अतएव “शिव! 
शब्दका अर्थ परम ASS, परम कल्याण समझना चाहिये | 
इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर 
कहते हैं | 'शं' आनन्दको कहते हैं ओर 'कर' से 
करनेवाला समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता दै 
वही 'शंकरः है। ये सब लक्षण उस नित्य विज्ञानानन्दधन 
परम ब्रह्मके ही हैं | 

इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समझमें आ 
जाता है। जो पुरुष रिव-तत्त्वको जान लेता है, उसके लिये 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। शिव-तत्त्वको 
हिमाठ्यतनया भगवती पार्वती यथार्थरूपसे जानती थीं, 
इसीलिये छद्मवेशी स्वयं शिवके बहकानेसे भी वे अपने 
सिद्रान्तसे तिळमात्र भी नहीं टर्लीं | उमा-शिवका यह 
संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है | 


झित्र-तच्चैकनिष्ठ पावती शिवप्राप्तिके लिये घोर तप 
करने Silt | माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर ड ( वत्से ! ) 
मा ( ऐसा तप न करो ) कहा, इससे उनका नाम “उमा! 
हो गया । उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब 
उनका अपर्णा! नाम पड़ा उनकी कठोर तपस्याको देख- 
घुनकर परम आश्चर्यान्बित हो ऋषिगण भी कहने लगे 
कि 'अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्याके सामने 
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दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ।' पावेतीकी इस 


तपस्याको देखनेके लिये खयं भगवान्‌ शिव जटाधारी बृद्ध 
ब्राह्मणके वेषमें तपोभूमिमे आये और पार्वतीके द्वारा फल- 
पुष्पादिसे पूजित होकर उसके तपका उद्देश्य 'शिवसे विवाह 
करना है? यह जानकर कहने लगे | 


हि देवि | इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी 
मित्रता हो गयी है । मित्रताके नाते में तुमसे कहता हूँ, 
तुमने बड़ी भूल की है । तुम्हारा शिवके साथ विवाह 
करनेका संकरप सवेथा अनुचित है । तुम सोनेको छोड़कर 
काच चाह रही हो, चन्दन MAL कीचड़ पोतना चाहती 
हो । हाथी छोड़कर बेलपर मन चलाती हो | गङ्गाजल 
परित्यागकर कुएका जल पीनेकी इच्छ। करती हो । सूर्यका 
प्रकाश छोड़कर खधोतको और रेशमी वस्न त्यागकर 
चमडा पहनना चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो 
देवताओंकी संनिधिका त्याग कर अघुरोका साथ करनेके 
समान है । उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर शंकरपर अनुराग 
करना सवेथा लोकविरुद्ध है । 


“जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुपुम-सुकुमार 
शरीर और त्रिमुवनकमनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाधारी, 
चिताभस्मलेपनकारी, शशानविहारी) त्रिनेत्र भूतपति 
महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके देवतालोग और कहाँ शिवके 
पार्षद भूत-प्रेत | कहाँ तुम्हारे पिताके घर बजनेवाले 
घुन्दर बाजोकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, 
fart और गाल बजानेकी ध्वनि | न महादेवके माँ-बापका 
पता है, न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको 
कपड़ातक नहीं है | दिगम्बर रहते हैं, बेडकी सवारी 
करते हैं. और बाघका चमड़ा ओढे रहते हैं ! न उनमें 
विद्या है और न शोचाचार ही है ! सदा अकेले रहनेवाले, 
उत्कट विरागी, रुण्डमाछाधारी महादेवके साथ रहकर तुम 
क्या ga पाओगी !? 


पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सकी । बे 
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तमककर बोलीं--'बस, बस; बस; रहने दो, मैं और 
अधिक gaat नहीं चाहती | माळूम होता है, तुम शिवके 
सम्बन्धमे कुछ भी नहीं जानते | इसीसे यो मिथ्या प्रलाप 
कर रहे हो । तुम किसी धूते ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ 
आये हो | शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करुणावश ही वे 
सगुण होते हैं | उन सगुण और निगुण--उभयात्मक 
शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सबके आदि हैं, उनके 
गाता-पिता कौन होंगे और उनकी उम्रका ही क्या 
परिमाण बाँधा जा सकता है! सृष्टि उनसे उत्पन्न होती 
है, अतएव उनकी शक्तिका पता कौन लगा सकता है १ 
बही अनादि, अनन्त, नित्य-निविकार, अज, अविनाशी; 
सवेशक्तिमान, सवेगुणाधार, Baa, सर्वोपरि) सनातन देव 
हैँ । तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं । अरे, ये सारी 
विद्याएँ आयी कहाँसे है? वेद जिनके नि: श्वास हैं उन्हें तुम 
विद्याहीन कहते हो ! छिः, छिः |! तुम wa शिवको 
छोड़कर किसी अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो | 
अरे, इन देवताओंको, जिन्हें तुम बड़ा समझते हो; 
देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ £ यह उन भोलेनाथकी ही 
कृपाका तो फल है | इन्द्रादि देवगण तो उनके दरवाजेपर 
ही स्तुति-प्राथना करते रहते हैं और बिना उनके गणोंकी 
आज्ञाके अंदर JAAR साहस नहीं कर सकते | तुम 
उन्हें अमङ्गल्वेश कहते हो ? अरे, उनका 'शिव'- यह 
RASA नाम जिनके ge निरन्तर रहता है, उनके 
दर्शनसात्रसे सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, 
फिर भला खयं उनकी तो बात ही क्या ? जिस चिता- 
भस्मकी तुम निन्दा करते हो, नृत्यके अन्तमें जब बह 
उनके MANN झडती है, उस समय देवतागण उसे 
अपने मस्तकोपर धारण AAR लालयित होते हे | बस, 
मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्को बिल्कुल नहीं जानते | 
जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम aan बिना जाने 
उनकी निन्दा करते ह उनके जन्प-जन्मान्तरोंके संचित 
किये हुए पुण्य विठीन हो जाते हैं । तुम-जैसे fa- 
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निन्दकका सत्कार करनेसे पाप लगता है | शिव-निन्दकको 
देखकर मी मनुष्यको सचैछ स्नान करना चाहिये, तभी 
वह YR होता है | बस, अब में यहाँसे जाती हूँ | 
कहीं ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निन्दा 
प्रारम्भकर मेरे कानोंको अपवित्र करे | शिवकी निन्दा 
करनेवाळेको तो पाप लगता ही है, उसे घुननेवाढा भी 
पापका भागी होता है ।? यह कहकर उमा वहाँसे चल 
दीं | ज्यों ही वे वहाँसे जाने ळगीं, वटु-वेश-धारी शंकरने 
उन्हें रोक छिया | वे अधिक देरतक पावेतीसे छिपे न 
रह सके, पार्वती जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी 
रूपमै उनके सामने प्रकट हो गये और बोले मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो |? 


पार्वतीकी इच्छा पूर्ण हुई, उन्हें साक्षात्‌ शिवके दर्शन 
हुए । दर्शन ही नहीं, कुछ कालमें शिवने पार्वतीका 
पाणिग्रहण कर लिया | 


~ 


जो पुरुष उन त्रिनेत्र, व्याघ्राम्त्रघारी, सदाशिव 
परमात्माको निर्गुण, निराकार एबं सगुण, निराकार 
समझकर उनकी सगुण, साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना 
करता है, उसीकी उपासना सच्ची और सर्वाङ्गपूर्ण है | 
इस समप्रतामें जितना अंश कम होता है, उतनी ही 
उपासनाकी सर्वाङ्गपूर्णतामें कमी है और उतना ही वह 
शिव-तत्त्वसे अनभिज्ञ है | 

RA छीलाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके 
जिनको अपनी लीलाएँ और casita रहस्य जनाते हैं, 
वही जान सकते हैं | उनकी कृपाके बिना तो उनकी 
विचित्र लीलाओंको देख-छुनकर देवी, देवता एवं मुनियोंको 
भी भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण छोगोंकी तो 
बात ही क्या है १ परंतु वास्तत्रमें शिवजी महाराज हैं 
बड़े ही आशुतोष | उपासना करनेवालोंपर बहुत 
ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं | रहस्यको जानकर 
निष्काम-प्रेमभावसे भजनेवालोपर प्रसन्न होते हैं, इसमें 


तो कहना ही क्या है ? सकामभावसे, अपना मतलब 
गाँठनेके लिये जो अज्ञानपूर्वक उपासना करते हैं उनपर 
भी आप da जाते हैं । भोले भण्डारी मुँहमाँगा 
वरदान देनेमें कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचते | 
जरा-सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र 
उमड़ पड़ता है | इस रहस्यको समझनेवाले आपको 
व्यङ्गसे "भोलानाथ? कहा करते हैं | इस विषयमें गोसाई 
तुळसीदासजी महाराजकी कल्पना बहुत ही सुन्दर है | 
वे विधाताके वचनोंमें कहते हैं-- 
बावरो रात्रो नाइ भवानी ! 
दानि घड़ो दिन देत दये fag, बेद बड़ाई भानी ॥ टेक ॥ 
निज घरकी घर बात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी । 
सिवकी दहे संपदा देखत; श्रीसारदा सिहानी ॥ 
जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी । 
तिन रंकनको नाक संवारत, हों आयो नकबानी ॥ 
ga दीनता दुखी इनके दुख; जाचकता अकुलानी | 
यह अधिकार सौंपिये ओरहिं, भीख भली में जानी ॥ 
प्रेम-प्रसंसा बिनय व्यंगजुत, सुनि बिधिकी बर बानी | 
तुळसी सुदित aga मनहिं मन; जगतमातु झुसकानी | 
ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शंकरको जो प्रेमसे नहीं 
भजते, वास्तवमें वे शिवके तत्वको जानते नहीं हैं, अतएव 
उनका मनुण्य-जन्म लेना ही व्यर्थ है इससे अधिक उनके 
लिये और क्या कहा जाय । अतएव प्रिय पाठकगणो | 
आपलोगोंसे मेरा नम्र निवेदन है, यदि आपलोग उचित 
समझे तो नीचे लिखे साधनोंको समझकर यथाशक्ति 
उन्हें काममें ठानेकी चेष्टा करें-- 
( क ) पवित्र और एकान्त स्थानमै गीता अध्याय ६, 
alm १० से १४ के अनुसार 
( १ ) भगवान्‌ शांकरके प्रेम, रहस्य, गुण और 
प्रभावकी अमृतमयी कथाओंका, उनके 
तत्त्वको जाननेवाल भक्तोंद्वारा श्रवण करके; 
मनन करना एवं खयं भी सतू-शाख्रोंको 
पढ़कर उनका रहस्य समझनेके लिये मनन 
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करना और उनके अनुसार आचरण करने- 
के लिये प्राणपयन्त कोशिश करना | 

(२ ) भगवान्‌ शिवकी शान्तमूतिका पूजन- 
वन्द्नादि श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना | 

(३ ) भगवान्‌ शंकरमें अनन्य प्रेम होनेके लिये 
विनय-भावसे रुदन करते हुए ART बाणी- 
द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना । 

(४ ) ॐ नमः शिवाय!-इस मन्त्रका मनके 
द्वारा या MAA द्वारा प्रेमभावसे गुप्त 
जप करना । 

(५) उपयुक्त रहस्यको aam maaka 
यथारुचि भगवान्‌ शिवके खरूपका श्रद्धा- 
भक्तिसहित निष्फामभावसे ध्यान करना | 

( ख ) व्यतरहारकालमे-- 

(१) खार्थको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ 
ARAN करना | 

(2) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होनेके लिये उनकी 
AMA अनुसार फलासक्तिको त्यागकर 
शाजानुकूल यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, 
सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके 
कर्मोंकी करना | 

(२ ) सुख, दुःख एवं छुख-दुःखकारक waist 
प्राप्ति और बिनाशको शंकरकी इच्छासे 
हुआ समझकर उनमें पद-पदपर भगवान्‌ 
सदाशिवकी दयाका दर्शन करना | 


( ४ ) रहस्य और mat समब्नकर श्रद्धा और 
निष्काम प्रेमभावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके 


t 


AA 


UA ARAB Bucks 


पण्य Sat SORT ODER CES eR IRS 


खरूपका निरन्तर ध्यान होनेके लिये चलते- 
फिरते, उंठते-बेठते, उस शिवके am- 
जपका अभ्यास सदा-सर्वदा करना । 

(५) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सदूगुण और 
सदाचारके उपाजेनके लिये हर समय 
कोशिश करते रहना । 

उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्यो-ज्यों 

करता जाता है, व्यों-ही-त्यो उसके अन्तःकरणकी 
पवित्रता, रहस्य और प्रभावका अनुभव तथा अतिशय 
श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली 
जाती है | इसलिये कटिबद्ध होकर उपयुक्त साधनोंको 
ain लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करनी चाहिये | 
इन सब साधनोंमें भगवान्‌ सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर 


चिन्तन करना सबसे बढ़कर है | अतएव नाना प्रकारके 


कोके बाइुल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी 
भी बाधा न आये, इसके लिये विशेष सावधान रहना 
चाहिये | यदि अनन्य प्रेमकी प्रगादृताके कारण शाख्रा- 
TRS कोके करनेमें कहीं कमी भी आती हो तो कोई 
हज नहीं, किंतु प्रेममें बाधा नहीं पड्नी चाहिये; 
क्योकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानका चिन्तन 
( ध्यान ) तो निरन्तर होता ही है और उस ध्यानके 
प्रभावसे पद-पदपर भगवानकी दयाका अनुभव करता 
हुआ मनुष्य भगवान्‌ सदारिवके तत्त्वको यथार्थरूपसे 
समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ परम पदको प्राप्त 


हो जाता है । अतएव भगवान्‌ शिवके प्रेम और प्रभावको 
ER उनके खरूपका निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर 


चिन्तन होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
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परार शिव 


( लेखक--स्व० श्रीगौरीझंकरजी गोयनका ) 


नोदयति यन्न aga ANA न fats प्रयच्छति च । 
शानक्रियाखभावं तत्तेजः शाम्भवं जयति.॥ 

एक परमतत्त्व हैं, जो सर्वत्र अनुस्यूत है, सब 
कारणोंका कारण है । सत्रका अधिपति, सबका रचयिता, 
पालयिता एवं deal है । जिसके भयसे सूर्य प्रतिदिन 
यथासमय उदित होता है और यथासमय अस्त । वायु 
अविरत बहता है, चन्द्र प्रतिपक्ष RMA है, 
ऋतुएँ यथावसर आविर्भूत होती हैं, अपने वेभवसे 
प्रकृतिकी छविको नयनाभिराम वनाती हैँ | कमी 
अवनितळ, तरु, निकुञ्ज और ठताएँ ga और 
पुष्पोंसे आच्छन्न होकर मनोक्षताकी मूर्ति वन जाती हैं, 
तो कभी उनमें एक पीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता । 
कभी नाना पक्षियोंके कलरवसे 'कोने-कोनेमें चहल-पहल 
मच जाती है, तो कभी कहीं एक शाब्द भी नहीं 
gach देता. । कमी काळे-काले mAN घटाएं, 
विदयुठ्ठताओका परिनर्तन, मेधका तर्जन-गरजन अपना 
za उपस्थित करते हैं, तो कभी छकी eae, हेमन्तका 
शीतजन्य हाहाकार और रिशिरका सीत्कार आदि अपना 
अभिनय दिखाते हैं | यह सब उसी सुचतुर Relat 
gea ही तो है, उसी मायावीकी मायाका विलास 
ही तो है | बसन्तके वाद सदा ग्रीष्मका ही आविर्भाव 
होता: है । उसके पश्चात्‌ वर्षा, इसी क्रमसे अन्यान्य 


wat आती. है और जाती हैं। इसमें तनिक भी 


पसविन या विपर्यय नहीं होता | ये सत्र बातें विना 
संचाळकके सम्भव नहीं हैं | ; 

जो दिग्वसन होते हुए भी भक्तांको अतुल Yai 
देनेवाले हैं, wee होते हुए भी त्रेटोक्याधिपति 
हैं, योगिराजाधिराज होते हुए भी अङद्गारीश्वर हैं, सदा 
कान्तासे आढिङ्गित रहते हुए भी मदनजित्‌ हैं, अज 
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होते हुए भी अनेक रूपोंसे आविर्भूत हैं, गुणहीन होते 
हुए भी गुणाध्यक्ष हैं, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हैं, 
सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं, अनन्त We 
रारियोंके अधिपति होते हुए भी मस्मविभूषण हैं, 
बही इस जातके संचालक हैं, वही परात्पर शिव हैं | 
विपत्ति पड़नेपर सत्र देवता जिनकी शरणमें जाते हैं, 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी घोर तपस्या कर जिनके 
कृपाभाजन हुए हैं, जिन्होंने अन्धक, शुक्र, FEM 
महिष, त्रिपुर, रावण, निवातकवच आदि अनेकोंको 
age ऐश्वर्य देकर फिर उनका संहार किया, जिन्होंने 
भयभीत देवताओंकी प्रार्थनापर हाळाहळ गरळको अमृतके 
समान पी लिया, चन्द्र, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र 
हैं; खर्ग सिर है, आकाश नाभि है, दिशाएँ कान हैं; 
जिनके Fad ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा इए, इन्द्र, विष्णु 
और क्षत्रिय जिनके eid उत्पन्न हुए, जिनके उरुदेशसे 
ja और पाँवसे शूद्र पदा हुए, अनेक देव, सिद्ध; 
गन्धर्य, पक्ष, किलर, मनुष्य, राक्षस आदि जिनकी 
कृपासे अनन्त ऐश्वर्यके अधिपति हुए हैं; जो ज्ञान, तप, 
ऐश्वर्य, ढीला आदिसे जगतूके कल्याणमें रत हैं; जिनके . 
समान न कोई दाता है, न तपल है, न ज्ञानी है, न | 


महेश्वर, महेशान, आशुतोष आदि अनेक 
गये हैं---वहीं परात्पर हैं, परमकारण हैं। _ 
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बहुधाप्यागमैभिन्नाः पन्थानः 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्ववीया 


सिद्धिहेतवः | 
इवाणेवे ॥ 
निश्चय ही ये विभिन्न मार्ग उसी एक परात्परको 
विषय करते हैं | नद्‌-नदी-नाले, इनमेंसे भले ही कोई 
WA ओर बहे और कोई पश्चिमकी ओर, अन्तमे वे सब 
समुद्रमे ही जा गिरते हैं । 


FRA पुष्पदन्ताचायेने भी इसी भावका 
संकेत किया है--- 
YA सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णचमिति 
प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमद्‌ः पथ्यमिति a) 
रुचीनां वैचितर्यादजुकुटिलनानापथजुषां 
IARA गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इच ॥ 
“माते, सांख्य, योग, पाञुपतमत, Matina आदि 
विभिन्न malt पह श्रेष्ठ है, यह हितकर है? इत्यादि 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार AA अनेक मार्गोका 
अवलम्बन करनेवाले लोगोंके एक आप ही गम्य हैं, जैसे 


कि नद, नदी, नाले, झरनों, स्रोतोके जलका एकमात्र 
आश्रय सागर है |? ; 


कहाँ अतुल महिमावाले परात्पर शिव, कहाँ मैं 
IT प्राणी ! उनकी परात्परता तया सर्वकारणताके 
विषयमै लिखनेकी भला मेरी क्या सामर्थ्य ? तथापि अपनी 
लेखनीको उनके गुण-लेखनसे पवित्र करनेके लिये कुछ 
निवेदन करनेका साहस करता हूँ । सम्भव है, इससे 
पाठकोका यत्किचित्‌ मनोविनोद हो जाय | 


जेसे नुपतिके छत्र, WA आदि असाधारण अभिज्ञान 
है, उसी प्रकार जगत॒की सृष्टि, स्थिति और संहार करना 
परात्परका असाधारण अभिज्ञान है-- 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 


तड़झ | 
“जिससे ROMA लेकर कीटपर्यन्त प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर प्राण घारण करते हैं, 
ord जिसमें fad हो जाते हैं, उसको जाननेकी 
इच्छा करो, वही ब्रह्म है ।! 
चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 
(इवे० ३। ३) 
‘at और पृथिवी ( ब्रह्माण्डके दो acl) की 
सृष्टि, स्थिति और लय करनेवाला खयंप्रकाश एक है |? 
इत्यादि अनेक श्रृतियों एबं ‘जन्माद्यस्य यतः. (ब्र० १ | 
१ । २ ) 'जिससे इस जगतके जन्म आदि होते हैं, 
वह ब्रह्म है? इत्यादि qa उपर्युक्त कथनकी पुष्टि 
होती है | 
यहाँपर देखना यह है कि उक्त लक्षेण Rash 
घटता है या नहीं  इनेताश्वतर-उपनिषदूमें एक गोथा 
आयी है | उसका आशय यह है फि कतिपय ब्रह्मवादी 
ऋषियांको 'यतो वा? श्रुतिके aed जगतूके जन्म आदिका 
कारण, सत्रका अधिष्ठाता ब्रह्म है- ऐसा निश्चय हुआ; 
किंतु वह ब्रह्म अमुक देवतारूप है, इस प्रकार विशेष 
ज्ञान उन्हें नहीं था | अत; उन्हें संशय हुआ कि समस्त 
संसारकी रचना, पालन तथा संहार करनेवाला वह ब्रह्म 
किस रूपवाला है उक्त संशयको 'कि कारणं ब्रहम? (Ao 
१ । १ ) इत्यादि प्रकरणसे दिखाकर जगतके हेतु काल, 
स्वभाव, नियति, महाभूत, पुरुष हैं या इनका संयोग है; 


अथवा यह बिना किसी कारणके बना है, इस प्रकारकी 
आराक्काओका--- ५ 


è SS Ne 
काल: सभावो नियतियदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 


` 5 
RÀ उपयुक्त संशयकी सिद्धिके Ba 
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निराकरण करते हुए ब्रह्म किरूप है, इस विषयमें खयं 
निर्णय करनेमें असमर्थ हो ऋषियोंने सोचा कि ब्रह्मविद्या 
देनेमें अतिनिपुण तथा उदार परमशक्तिस्वरूपा अम्त्रिका 
देवीके प्रसादसे ही इस विषयका निर्णय हो सकेगा। 
वे ऐसा निश्चय कर समाधिस्थ हो गये । उन्हें परमात्माकी 
शक्तिके दर्शन हुए । उसके प्रसादसे उन्हें पूर्वोक्त काल, 
स्वभाव आदि कारणोके कारण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
gaea, data चित्‌, चित्‌-अभिन्न सत्‌, 


आनन्दाम्बुनिधि परमात्माका विशेषरूपसे साक्षात्कार 
हुआ | अनन्तर--- 
क्षरं प्रधानममृताक्षर हरः 


क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
( Fo १। १०) 
इत्यादि उपसंहारसे विस्तारपूर्वक यह निर्णय 
किग्रा है कि “यतो घा” श्रृतिमें जिसे श्रह्म' नामसे जगतूके 
जन्म आदिका कारण कहा गया है, व शिव ही है । 
कू्मपुराणमें इसी गाथाका विस्तृत वर्णन इस तरह किया 
गया है 


समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः | 
वितेनिरे बहन्‌ वादानात्मविश्ञानसंश्रयान्‌ ॥ 
किमस्य जगतो मूलमात्मा वास्माकमेव हि | 
SS Q ७, 

कोऽपि स्यात्सवेभूतानां हेतुरीश्वर एवं च॥ 
ai मन्यमानानां. ध्यानकमाँवलस्बिनाम्‌ | 


आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा ॥ 
इत्यादिसे लेकर 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्म्या 
तदन्तरे देवमरोषहेलुम्‌ | 


aa शम्भुं कविमीशितारं 
ee बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌॥ 
ad श्येताश्वतर-उपनिषदूकी गाथाका ही 
Rigg रूपसे उल्लेख है | इसका भी सारांश यही है कि 
शिवजी aah कारण हैं, परात्पर हैं, पुराणपुरुष हैं 
द | 
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अथवे-शिर-उपनिषदू २ में कहा है--- 


देवा ह वै खरग लोकमगमंस्ते देवा रुद्रमपूच्छन्‌ 

को भवानिति | सोऽत्रवीदहमेकः प्रथममास वर्तामि 
भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति | 

“देवतालोग महाकेलासमें गये, उन्होंने रुद्रसे पूछा 
“आप कीन हैं ? रुद्रभावान्‌ बोले---'में एक ( प्रत्यग्रप ) 
हूँ। में सृष्टिके YA था, इस समय हूँ और भविष्यमै 
रँगा--मैं तीनों काळेंसे अपरिच्छिन्न हूँ | मुझ सर्वेश्वरसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है | 


अथबेशिखा-उपनिषदूर्मे भी सनत्कुमार आदिने 


अथर्वेण ऋषिसे प्रश्न किया है-- 

भगवन्‌ | किमादो प्रयुक्त ध्यानं ध्यायितव्यं कि 

TEAMA का वा ध्याता कश्च व्यय; | 

वे क्रमशः तीन प्रश्नोंका उत्तर देकर कहते हैं-- 

घ्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम्‌ । सवेमिदं ्रह्मविष्णु- 
रुद्रेन्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते ana ध्येय: सर्वेश्वय- 
सम्पन्न; | सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये | 

यहाँपर “ध्यायीतेशानम्‌? से शिवजीको ध्यानयोग्य 
कहा | तदनन्तर दिवसे इतर सम्पूर्ण देवताओंकी उपेक्षा 
कर रिवजीका ही ध्यान करना चाहिये, यह दिखानेके 
लिये कहा है | सत्र देवताओंमें प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति और संहारमें नियुक्त 
हैं; किंतु वे मी भूत और इन्द्रिय आदिके समान परमेश्वरसे 


- उत्पन्न -होते हैं । सत्र कारणोंके कारण शिवजी कदापि 


उत्पत्ति, विनाश आदि विकारोंको प्राप्त नहीं होते । इस 
प्रकार सव देवताओंसे शिवजीकी विरिष्टताका निश्चय कर, 
उपपत्तिपूर्वक ये aah ध्येय हैं, ऐसा उपसंहार 
किया है | 


रवेताश्वतर-उपनिषद्में--- 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 
विश्वाधिपो sat मद्दर्षिः। 
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Romn पद्यत जायमानं 
स नो देवः शुभया VA संयुनक्त ॥ 
( Bo ४। १२) 


“जो देवताओंकी उत्पत्ति करनेवाला है, ऐश्वये 
Sat है, sa सत्रसे अधिक ( श्रेष्ठ) है. उस 
महर्षि eat पैदा होते हुए हिरण्यगर्भको देखा, वह 
हमको अच्छी बुद्विसे युक्त करे |? 

यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
ने सन्न चासच्छिव एव केवलः | 

तदक्षरं तत्सवितुवेरेण्यं 

TA च तस्मात्‌ प्रसूता पुराणी ॥ 
( Ro ४ । १८) 

'सृष्टिके आदिकालमे जत्र केवळ अन्धकार-ही अन्धकार 
था; न दिन था न रात्रि थी, न सत्‌ (कारण) थान 
असत्‌ ( कार्य ) था, केवळ एक निर्विकार शिव ही 
विद्यमान थे । बही अक्षर हैं, वही सबके जनक परमेश्वर- 
का प्रार्थनीय स्वरूप है, उन्हींसे शाखवि्या प्रदत्त हुई है।' 

इत्यादि अनेक उपनिषदू-खण्डोसे स्पष्टतया प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ शंकर अनादि हैं, अनन्त है, सत्रके 
कारण है, परम उपास्य हैं, आनन्दमय हैं, सचित हैं, 
उनके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं | उन्होंने सबसे 
प्रथम उत्पन्न हुए जीव हिरण्यगर्भो पैदा होते देखा । वे 
देश तथा कालके परिच्छेदसे शून्य हैं । 

इवेताश्वत्तर-उपनिषदूको देखनेसे ज्ञात होता है कि वह 
आदिसे लेकर अन्ततक सारा-का-सारा शिवपरक ही है--- 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः | 
(श्वेः 212) 

Gas एक रुद्र ही तो हैं, इसलिये ब्रह्मवादीलोग 
दूसरेके सुखका अबलोकन नहीं करते थे--- 


विश्वाधिपो रुद्री महदषिंः। 
(3o ३। ४) 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 


तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
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पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
; ( श्वे०६।७) 
'जगतकी उप्पत्ति, स्थिति और ल्यके कारण ब्रह्मा; 
विष्णु और रुद्रसे भी उत्कृष्ट, इन्द्र आदि. देवताओंके भी 
देवता, जगतूके पति हिरण्यगभ आदिके भी अधिपति, पर- 
HAI भी पर, भुवनोंके परमेश्वर देवको हम जानते E 
मायिनं तु. महेश्वरम्‌ । 


N c c 
इत्यादि अनेक वचन उपयुक्त कथनका समथन : 
करते हैं | छेताशतरवी भाँति अथर्वेशिर-उपनिषदू भी. 


पूर्णतया शिवपरक ही है | 


यत्सूक्ष्मं aaa यद्वैद्युतं तत्‌ परं ब्रह्म, यत्‌ 
परं ब्रह्म स एकः, य एक; स रूद्रः, यो रुद्रः स 
शशानः, य इशान: स भगवान, महेश्वरः । 
( अथवेशिर० ३ ) 
इत्यादिसे शिवजीकी ज्योति;खरूपता, अद्वितीयता; 
Hai, परात्परताका स्पष्ट वणन किया गया. है | 


इसी प्रकार श्वेताश्वतरके “तमेव विदिस्वातिमृत्यु- 
मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः आदि अनेक मन्त्र- 
छण्डोंके अत्रिकछरूपसे मिलने तथा 'बिश्बतश्चश्चु रुत 
Aag विभ्वतोबाइुरुत विश्वतस्पात्‌’ आदि 
कितने ही मन्त्रोका अ्थसाम्य होनेसे पुराणपुरुषके विराट्‌, 
रूपका प्रतिपादन करनेवाला पुरुषसूक्त भी शिवपरक ही 
है । CARA होनेके कारण ही रुद्राभिषेकमें उसे स्थान 
मिला है | लिङ्गपुराणमें शिवजीकी पूजाकी विधिमें कहा 
गया है--- 
ज्येष्टसाज्नां 
रथन्तरण 


Aa 


नर तथा देववतेरपिः। 
पुण्येन 


सूक्तेन पुरुषेण च॥ 
“तीन अ्येष्टसाम ( सामके मेद )) तीन देवव्रत, पुण्य- 
स्थन्तर ( साममेद ) तथा पुण्यपुरुषसुक्तसे Raster 
अभिषेक करे |: इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरुषसूक्त : 
शिवपरक ही है । इसके अतिरिक्त Waua, पुरुषसूक्तम ` 
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प्रतिपादित पुराणपुरुषकी महिमा शिवजीकी ही महिमा 

है, शित्रजी ही पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया कहा गया है 
यौमूधी हि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्टिनः | 
सोमसूयाग्नयो नेत्रं दिशः श्रोत्रे महात्मनः ॥ 
वक्त्राद्वै ब्राह्मणा जाता ब्रह्मा च भगवान्‌ विभुः | 
इन्द्रविष्णू सुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मनः॥ 
वेझ्याश्चोरुप्रदेशात्त BAU पादात्‌ पिनाकिनः | 

इत्यादि 

अन्य पुराणोंमें भी शिवजीकी परात्परता,सवकारणताके 

वचनोंकी जहाँ-तहाँ भरमार है | शिवपुराणमें इसका वर्णन 


देखिये-- 
त्रयस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षात्‌ महेश्वरात्‌ । 
चराचरस्य विश्वस्य सगेस्थित्यन्तहेतवः ॥ 


पित्रा नियमिताः पूवं अरयोऽपि त्रिषु कर्मसु | 
ब्रह्मा सगं हरिसत्राणे रुद्रः संहरणे पुनः ॥ 
इत्यादि 
यहाँपर 'महेश्वरः'पदवाच्य शिवजीको ब्रह्मा, विष्णु एवं 
रुद्रका जनक और शासक स्पष्ट ही कहा गया है | 
महाभारतमें देखिये--- 
यत्र भूतपतिः We सवेलोकान्‌ सनातनः | 
उपास्यते तिग्मतेजा Tat भूतैः सहस्रशाः ॥ 
( भीष्मपवं ) 
इत्यादि मनाकके वणनके TROT भूतपति 
शिवजीको सब लोकोंका agi, सत्र प्राणियोंका उपास्यदेव 
तथा पुराणपुरुष कहा गया है | 
शान्तिपवमें-- 
इश्वरस्थेततः कत्ता पुरुषः कारणं RTA: | 
विष्णुब्रह्मा दाशी सूर्य/शक्रो देवाश्च सान्वयाः॥ 
wad ग्रस्यते चैव तमोभूतमिदं जगत्‌ । 
अप्रज्ञातं जगत्सवं तदा होको महेश्वरः Il 
इत्यादिसे ईश्वर शिवजीको सवकारण एवं gd- 
देवमय बतलाया गया है और सृष्टिके पूर्व केवळ उन्हींकी 
स्थितिका निर्देश किया गया है । 


अनुशासनपव में--- ie 
स एष भगवानीशः सवतत्त्वादिरव्ययः | 
सवेत्वविधानश्ञः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ` 


६५३ 
सो5सजद्वक्षिणादङ्गाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ | 
वामपार्श्वात्तथा विष्णुं लोकरक्षाथमीश्वरः ॥ 
युगान्ते चेव सस्प्रा्े रुद्रं प्रभुरथास्टजत्‌। 

यहाँपर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा संहारकर्ता रुद्र आदिकी 
सृष्टि करनेवाले शिवजी सर्वादि, सर्वप्रधान, सब तत्त्वोको 
जाननेत्राले हैं---ऐसा स्पष्टतया उल्लेख है | 

महाभारतमें शिवजी सर्वप्रधान, देवाधिदेव, परिपूर्ण- 
तम, परात्पर एवं क्या ज्ञानमें, क्या दानमें, क्या सम्मानमें 
सबसे अधिक हें--इस बातकी द्योतक अनेकानेक 
आख्यायिकाएँ हैं | 


जाम्बवतीके अत्यन्त अनुनय-विनय करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसकी पुत्र-प्रात्तिके लिये शिवजीकी आराधना करने- 
को केळासपर गये | ऋषिप्रवर उपमन्युके मुखारविन्द्से उनकी 
age महिमाको सुनकर अति मुग्ध हुए और ऋषिके 
उपदेशसे विधिपूर्वक भगवान्‌ शिवजीकी आराधनामें संलग्न 
हुए । एक मासतक फल खाकर, दूसरे मासमें पानी पीकर 
और तीन मास केवळ वायुका भक्षण करके, ऊपरको हाथ 
उठाये, एक पेरसे खड़े रहे | उनकी इस उम्र तपस्यासे 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए । Resta जगदम्बा पार्वतीसमेत 
उनको दर्शन देकर मनोवाञ्छित आठ वरदान दिये। उस 
समय उनके चारों ओर सभी देवगण बेदमन्त्रोसे उनका 
जयजयकार मना रद्दे थे । श्रीकृष्ण भगवान्‌ने-- 
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽञ्निर्मनु्भवः॥ 
धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः | 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
सेतःपाणिपाद्स्त्वं सवतोऽक्षिशिरोमुखः | 
सर्वतःश्रुतिमॉलोके aqaa तिष्ठसि॥ 
( Fao अनु० ४५ | ३९६-९७, ४०७ ) 
इत्यादि वाक्योँसे उनकी स्तुति की | और उनके 
साक्षात्कारसे अपनेको कृतकृत्य माना | AAN अभिमन्युके 
MHA कातर अर्जुनकी प्रतिज्ञाको पूर्ण कराने तया 
पाशुपताख्की प्रातिके लिये अर्जुनको लेकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण केछासमें देवाधिदेव महादेवके समीप गये. और--- 


CC-O. Nanaji Deshmukh.Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६५४ 


नमो स्यू शान्ताय ब्रह्मण परमात्मने # 


i Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तमो बिश्वस्य पतये महतां पतये नमः । 
नमः  सहस््रशिरसे सहस्रश्ुजभृत्यवे ॥ 

ऽसंख्येयकर्मणे ~ 
सहस्मनेत्रपादाय नमो \ 


भक्तानुकस्पिने नित्यं सिद्धध्यता नो वरः प्रभो ॥ 
( मद्दा० द्रोण ८० | ६३-६४ ) 


इत्यादि अनेक प्रकारकी स्तुतिसे उन्हें प्रसन्न कर 
HAGA हुए | इस प्रकारकी अनेक गाथाएँ हैं | कहाँतक 
ae, श्रीक्षणभगवानका प्रधान अन सुदशन भी शिवजीका 
प्रसाद्रूप ही है | यह गाथा शिवपुराण आदिम बिस्तारसे 
कही गयी है | किसी समय दैत्य बड़े बलवान्‌ हो गये 
थे । उन्होंने देवताओंको बड़ा कष्ट दिया । देवताओंने 
बिष्णुभगवान्‌की शरण ली | विष्णुभगवानूने उन्हें आश्वासन 
देकर Gata शिबजीकी बड़ी आराधना की । अन्तमें 
नियम किया कि भगवान्‌ शिवजीके सहस्रनामका पाठ 
क्या जाय और प्रत्येक नामपर भगवानको मानसरोबरमें 
पैदा हुए सुन्दर कमळ ATA जाये । इस प्रकार स्तुति 
क्रनेसे भगवान्‌ शिव अबश्य प्रसन्न होगे | विष्णुकी 
₹ढ़भक्तिको आाननेके लिये Rasta एक दिन चढ़ानेके 
लिये प्रस्तुत हजार HAHA एक कमल उठा लिया | 
जब विष्णुको ज्ञात हुआ कि एक कमल कम है, तो 
उन्होने सारी पृथ्वी खोज डाली, किंतु se कमल नहीं 
मिला | तब अन्तमें उन्होंने अपनी आँख कमलके acai 
चढ़ा दी | भगवान्‌ शिव दढभक्त जानकर विष्णुपर oa 
गये और साक्षात्‌ दर्शन देकर बोले- “हे हरे ! मैं तुमसे 
अति प्रसन्न हुँ, तुम मेरे दृढ़भक्त हो; जो इच्छा हो, 
माँगो | तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है ।' 
प्रसनवदन WA हाथ जोड़कर कहा--५आप 
अन्तर्यामी हैं, सबके अभिलाषको जानते हैं | यद्यपि 
आपसे कुछ छिपा नहीं है, तथापि आपके आज्ञानुसार 
कहता ईँ- दै देवदेव ! देत्योंने सारे संसारको पीड़ित कर 
Tal दै | उनका संहार करनेमें मेरे अख्नशाज् समर्थ 
नहीं हैं । में क्या करूँ! आपको छोड़ मेरा कोई दूसरा 
आसरा नहीं है ।! यह सुनकर भगवान्‌ देवाधिदेव शिवने 
तेजःपुझरूप अपना सुदरीनचक्र विष्णुके अर्पण कर 
दिया | उसे पाकर उन्होंने अनायास देत्योंको मार डाला 
और देत्रोंकी रक्षा की, इत्यादि । 
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हरिविरामें शिवजीकी स्तुति करते हुए श्रीकृष्ण- 
भगवानूने कहा है-- 

अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्तः 
ga: सब अ्रह्मणश्चातिवीराः। 
सर्व देवदेच प्रसूता 
एवं AAT कारणात्मा त्वमीङ्यः ॥ 

इस वचनसे भी भगवान्‌ शिवकी सबेदेवमयता, 
सबका आधिपत्य, देत्राधिदेत्रता, सबेकारणता और परा- 
त्परता स्पष्ट झळकती है | 

बायुसंहितामें शिबजीका उपक्रम करके कहा है-- 

सोमं ससजे यज्ञार्थं सोमादू द्यौ समवर्तत | 

धरा वह्निश्च सूर्यश्च वज्रपाणिः शचीपतिः ॥ 

विष्णुनोरायणः श्रीमान्‌ खयं सोममयं जगत्‌ | 

इससे भी स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पुरुषसूक्तमें 
उक्त महाविराट्‌ पुराणपुरुष शिवजी ही हैं । वढी जगतके 
मूल हैं | उन्हींसे चराचर जगतकी सृष्टि हुई है । 

पराशरपुराणके निम्नलिखित वचनोसे भलीभाँति बिदित 
होता है कि श्रृतियों, स्मृतियों एवं पुराणोंमें: जहाँ कहीं 
अन्यान्य देवताओंको जगतूका कारण बतलायां गया है-- 
उसका पर्यवसान रांकरजीमें ही है । उसमें स्पष्ट कहा 
गया है---साम्बशिव ही सबके कारण है | सत्य, ज्ञान, 
अनन्त वही हैं । ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र आदि उनके अधीन 
हैं, उनकी आज्ञा तथा कृपा बिना कुछ नहीं कर सकते | 

सर्चेकारणमीशानः UTA: सत्यादिलक्षणः \ 

न्‌ विष्णुन विरञ्चिश्च न रुद्रो नापरः पुमान्‌ n 

ma पुराणानि भारतादीनि सत्तम। 

WA सदा साम्बं हृदि कृत्वा ब्रुवन्ति हि॥ 
इ्त्याद्‌ 
परमेश्वर सबसे परे हैं, यह बात स्मृतिमें भी डिण्डिम- 
घोषसे स्पष्ट कही गयी है-.... 

सवेस्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः | 

मनसश्भाप्यहकारः अहकारान्महान्‌ परः॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 

ऽर्निरीश्वरः | 


bam परं af | 


ad: 


aM 


ranr 


> परात्पर शिव x 
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विद्वान्‌ लोगं कहते हैं कि सारी इन्द्रियोंसे मन पर 
है, मनसे अहंकार पर है, अहंकारसे महत्तत्व पर है, 
महत्तत्त्वसे प्रकृति पर है, प्रकृतिसे पुरुष पर है, पुरुषसे 
भगवान्‌ प्राण श्रेष्ठ है, प्राणका ही यह सारा जगत्‌ है | 
प्राणसे व्योम परतर है; ज्योति:ःखरूप ईश्वर ( fea ) 
व्योमसे भी परे है; ईश्वरसे कुछ भी पर नहीं है---वह 
परात्पर है । श्रुति भी कहती है--- 

यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ 
“जिससे परे और कुछ मी नहीं है ।! 

gaga श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके 

यचनोपर ध्यान देते हुए किसीको भी शि 


- शिवजीके देवाधि- 
देव, सब्रेकारण, .परात्पर, परमोपास्य, अनादि, अनन्त, 
THR, सबके शोक-संतापको हरनेवाले ज्योति- 
रूप होनेमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता | किंतु 
अनेक Bel त्यक्ष Wea, रुद्र, नीललोहित, महेश 
आदि नामोंका उल्लेख करते हुए उन्हें कहींपर विष्णु- 


Wee उत्पन्न और कडींपर ATA उत्पन्न माना गया 


है | यहाँपर लोगोंको संदेह हो जाता है कि वात क्या 
है) कहीपर उसी नामवाळे व्यक्तिकी ऐसी महिमा गायी 
गयी है और कहींपर उन्हें जन्म तथा संहारका कर्तामात्र 
माना गया है ? जेसे-- 


_ तस्य ललादात्‌ et: शूलपाणिः पुरुषोऽजायत | 


अर्थात्‌ “विष्णुके ललाटसे शूलको द्वाथमें लिये हुए 

एक त्रिनेत्र पुरुष पैदा हुए ।? 
पतो डौ पुरुषश्रेष्ठो प्रसादक्रोधजौ मम । 

अर्थात्‌ धये दो पुरुषश्रेष्ठ ( ब्रह्मा और ex) मेरे 
( विष्णुके ) प्रसाद और ऋधसे पैदा इए हैं ।? 

प्रादुरासीत्प्रभोरङ्गे कुमारो नीललोहितः | 

अर्थात्‌ AeA गोदमें कुमार नीललोहित ( Ra ) 
पदा हुए |? 

इत्यादि श्रुति और स्मृतिमे नारायण ( विष्णु ) तथा 
त्रह्मासे जो उनकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वह 
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अन्यान्य कह्पोंमे संहार-रंद्ररूपसे नारायणसे उनके आवि 
र्भावमात्रका कथन है । उसका कारण भी भगवान्‌ परात्पर 
शिवका वरदान ही है । जैसे HATH उन्होने कहा है--- 
अहं च भवतो TFA कल्पान्ते घोररूपश्चूक्‌ | 
शूळपाणिर्भविष्यामि क्रोधजस्तय JAR: N 
इत्यादि । 
ब्रह्मासे आविमूत होनेमें भी कारण भगवानका 
अनुप्रह ही है | वायुपुराणमें कहा है-- 
faze: परमेशेन महेशो नीललोहितः | 
gù agza ब्रह्माणं ब्रहणो५चुजः ॥ 
इत्यादि । 
महाभारतमें भी कहा है 
देवश्वेतन्यादिसमन्वितः | 
ज्ञानानि च अशे यस्य तारकादीन्यशेषतः ॥ 
अणिमादिशुणोषेतमेश्वयं न च ऊत्रिमम्‌। 
सृष्ट्यर्थं ब्रह्मणः पुत्रों छलाटाडुत्थितः प्रभु: ॥ 
अर्थात्‌ “अनादि, अनन्त एवं चेतन्य आदिसे युक्त 
देव ( TARA ), जिनके वशमें तारक आदि समस्त 
ज्ञान हैं और जिनका अणिमा आदिसे युक्त ऐश्वर्य कृत्रिम 
नहीं है, वे प्रमु ( परमशिव ) सृष्टिके लिये ब्रह्मके ललाटे 
पुत्ररूपसे उदित हुए |! ऐसा ही वर्णन शिवपुराणमै है | 
भगवान्‌ परात्पर शिव कितने दयाळु हैँ कि परम 
उत्कृष्ट होते हुए भी अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये स्वेच्छासे 
उनके नियम्य बन जाते हैं | महान्‌ लोगोंका यह खभाव 
ही है, अपनी मान-मर्यादाको कम करके भी अपने आश्रित- 
की मान-मर्यादाको बढ़ाना | 
परम पुरुषार्थकी इच्छा करनेवाले जनोंको परमशिवकी 
उपासना अवश्य करनी चाहिये; क्योकि उनके समान 
दूसरा कोई नहीं है-- 
नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शवंसमा गतिः। 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे॥ 
( महा० अनु ४६ | ११ ) 


अनादिनिधनो 


r 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, JammDigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६५६ 


४ 


y 


E 


y 


<< 


Yy 
४ 
| 


९ 


Viry नमो फर OG, तरङ्ग A 


“fas 


आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद्‌ सुवेद वतात्रैँ। 
अलख अगोचर रुप महेस कौ जोगि-जती-मुनि ध्यान न Te ॥ 
आगम-निगम-पुरान सबै इतिहास सदा जिनके गुन ma | 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित ध्यावे ॥१॥ 
सूजन-सुपालन-लय-लीला हित जो विधि-हरि-हर रूप aaa | 
एकहि आप विचित्र अनेक सुवेष बनाइके लीला A N 
सुंदर we सुपालन करि जग पुनि बन काल जु खाय wa 
घड्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव की तित ध्यावें ॥२॥ 
अगुन अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप al 
परम gua बसन-आभूषन सजि मुनि-मोइन रूप करायें ॥ 
ललित ललाट बाल विधु विलसे रतन-हार उर पे wax 
बढ्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिय at नित घ्यावें ॥३॥ 
अंग विभूति रमाय मसानको बिषमय भुजगनि कौ STA 
नर-कपाळ कर, BENS गल, NAA सच अंग yell 
घोर दिगंबर, लोचन तीन भयानक देखि के सव ad 
Tmt awit सोई जो सांव-सदासिच कौ नित ध्यायं ॥ ४ ॥ 
सुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उवारन wil 
पहुँच तहा. after सुदारुन मृत्युको मर्म विदारि भगावें ॥ 
सुनि mgg की गाथा सुचि अजहुँ विज्ञजन गाइ सुनावे । 
. बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित भ्यां ॥ ५ ॥ 


` चाउर चारि जो फूल धतूरके, बेल के पात औ पानि aed) 


गाल बजाय के योल जो 'हरहर महादेव' शुनि जोर amin 
तिनहि महाफल देयं सदासिव सहजहि भुक्ति-मुक्ति सो as) 
बड्भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित ध्याबै॥ ६ ॥ 
बिनसि दोष दुख दुरित देन्य दारिद्र नित्य सुख-सांति मिलावें । 
आसुतोष हर पापत्ताप सब निरमल चुद्धि-चित्त anand ॥ 
असरन-सरन काटि भवबंधन भव निज भवन भव्य बुलवावें | 
घड्भागी नरनारि सोई जो सांब सदासिव कौ नित घ्यावे ॥७॥ 
औढरदानि, उदार अपार जु नेकु-सी सेवा ते दुरि जावे । 
दमन असांति, समन सब संकटः विरद विचार जनहि amt) 
ऐसे ag कृपामय देव के क्यो न सरन अवहा चलि ता 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कौ नित घयावे । ८॥ 
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श्रीशिव-तख 


( लेखक- खर” पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी aca ) 


“कल्याण? सम्पादकने मुझे कुछ लिख देनेका 
अनुरीध किया । मुझे 'शिवतत्तः अत्यन्त प्रिय है | ३ 
में छोभ-संवरण न कर सका | इस प्रकारके अमृतमय 
aah आखादनकी स्पृह्मका परिहार न कर सका | 
में समझता हूँ कि यह स्पृहा, यह लोभ पहुके Mise 

कामनासे भी अधिक असम्भव है | 
यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 

az भी जिसके तत्त्वका निरूपण aad चकित है, 
में विषयासक्त मूढ़ मनुष्य उसीके तखके निरूपण करनेके 
लिये लेखनी हाथमें लेता हैं | यह सत्य ही मेरी gear 
हैं, जानता हुँ यह अमाजनीय ( अक्षन्तव्य ) अपराध 
है | लेखनी आगे चळती नहीं है, हृदय थरथर कॉप 
रहा है| भय और उद्देगसे नहीं-नहीं उल्लास और 
आनन्दसे भी । 


हे देवाधिदेव करुणानिधान | तुम अपने इस दीन 
दासके ऊपर एक वार प्रसन्न हो जाओ | 


भवदुपगमशान्ये मन्मनोदुगमध्ये 
निवसति भयहीनः anata रिपुस्ते । 
स यदि तव विजेयस्तूणेमागच्छ शम्भो 
नुपतिरधिमगब्यं कि न कान्तारमेति ॥ 
शङ्कर आमार मनो दुर्गमाझे तोमार प्रवेश नाइ | 
aa रिपु काम हये निर्भय एखाने रयेछे ताई ॥ 
ताहाके जिनिते यदि थाके साध एस हेथा शीघगति | 
AAFS चने जाय नाकि waa नरपति ॥ 
है शंकर | मेरे मनके किलेमें तुम्हारा प्रवेश नहीं 
है, इसीसे तुम्हारा शत्र काम निर्भय होकर वहाँ वस रहा 
हैं | शम्मो ! यदि उसे जीतनेकी इच्छा हो तो यहाँ तुरंत चले 
आओ | क्या शिकारके लिये राजा पशुओंसे भरे जंगलमें 
नहीं जाता १ 


हे शिव ! तुम्हारे प्रसादरूप पवित्र स्पर्शमणिकी प्रभासे 
मेरी हृदय-गुहा आलोकित हो, जिससे में उस आळोकमें 
तुम्हारे aa quant क्षणमात्रे लिये भी अणुमात्र 
अवलोकनकर कृताथ हो जाऊँ | हे महेश्वर | “महाकवि 
कहते है----'महेश्वर्रधम्वक एव नापरः? | महान्‌ ईश्वर 
परमेश्वर तुम्हीं हो | परमेश्वरका तच्च ही तुम्हारा तच है | 


इतने बढ़े विशाल भूमण्डलका मानचित्र कितना 
छोटा होता है | घरघरमै भूमण्डलके करोड़वे भागके 
एक-एक अंदामें बही मानचित्र, लाखोंकी संख्याम रहते 
हैं | एक-एक क्षुद्र मानचित्रमें समस्त भूमण्डल होता है | 
तुम सवेव्यापी हो, तुम्हारी साकार लीळा भी तुम्हारे ही 
सुगम्भीर असीम परमतत्त्वका मानचित्र है | लाखों भक्तोंके 
zaŭ बही मानचित्र अवस्थित रहता है । तुम्हारी 
ae शुक्र कान्ति निर्गुण परमेश्वरके खाभाविक 
ace प्रतिच्छाया है | निराकार परमेश्वर-खरूपमें 
तुम्हीं निरावरण हो, इसीसे साकार-टीळामें तुव दिगम्त्रर 
हो । परमेश्वर-रूपमें तुम्हीं aaah प्रवतक हो, इसीसे 
साकार-छीलामे तुम पञ्चानन हो | परमेश्वर त्रिकालदर्शी 
है, इसीसे साकार-लीलामें तुम त्रिनयन हो | परमेश्वर-रूपमें 
तुम भय और अभय दोनोंके हेतु हो, इसीसे साकारलीलामें 
विषधर और सुधाकर तुम्हारे भूषण हैं | परमेश्वर-रूपमें 
सर्वातिशायिनी शक्ति तुमसे अळा नहीं रहती, इसीसे 
TAI सर्वातिशायिनी भवानी तुम्हारी अद्राङ्गिनी 
है | जो “शान्तं शिवमद्वेतम! दुरवगाह तत्त्व है, उसीको 
अपने लीळाविग्रहमे चित्रित करके तुम जगतका कल्याण 
करते हो | इस विषयके प्रमाण है 
यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिखंविशान्ति | ( dite व° ३ ) 
aaa भगवान्‌ शिवः | (aae ) 
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सत्यं शानमनन्तं Te | 
आनन्दं ब्रह्म । ( तेत्तिऽ ) 
इशावास्यमिद्‌ सवम्‌ । ( ईश० ) 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह | 
शान्तं शिवमद्वेतम्‌। ( तेत्ति० ) 
इत्यादि श्रुतिया तथा इनके व्याख्याखरूप 
पुराण-वचन नीचे उद्धत किये जाते हैं--- 
यतः सब समुत्पन्नं Wa पास्यते हि तत्‌ । 
यस्मिश्च लीयते सब येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 
aaa शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वराः । 
सत्यं qanad च न्रिदानन्द उदाहृतः ॥ 
निगुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा॥ 
न रको त च पीतश्च न इवेतो नील एव च। 
यतो वाचो faded अप्राप्य मनसा aE । 
तदेव प्रथमं प्रोक्तं aaa शिवसंशितम्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
अर्थात्‌ जिनसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और 
संहार होता है, जो इस समस्त विश्वरूपमें व्याप्त हैं, हे 
मुनिवर ! वे ( वेदमँ ) शिवखरूपसे कथित हुए हैं | 
वही सत्य हैं, ज्ञानखरूप हैं; वही अनन्त हैं, असीम 
चिदानन्द हैं । वे निर्गुण, निरुपाधि) निरञ्जन और 
अव्यय हैं । वे रक्त, पीत, नीळ, Aca नही हैं । 
चे तो मन और वाणीकी पहुँचके परे हैं | वही ब्रह्म 
पहले “शिव नामसे कहे गये हैं | 
उभयोचोदनाशाथ यद्रूपं दशितं पुरा । 
महादेवेति विख्यातं fam निगुणादिह N 
तेन चोक्तं ह्यहं रुद्रो भविष्यासि कपोलतः। 
रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारक: n 
wat चेव सवेपामरूपो रूपवानभूत्‌ । 
स्त एव च शिवः साक्षाद्‌ भक्तवात्सल्यकारकः ॥ 
( शिवपुराण ) 
निर्गुण निराकार RaQ एक अद्भुत रूप उत्पन 
होता है । ब्रह्मा और बिष्णुके विवादको ae करनेके 
लिये ही उस रूपका प्रदशन होता है । वह महादेव नामसे 
विख्यात है। उनकी खमुख-विनिःसृत बाणी है---'में रुद्र 


हूँगा ।? संसारके प्रति अनुम्रहशील Rea रूपहीन होते 
हुए भी सबके ध्येय होनेके लिये रूप धारण किया । 
भक्तवत्सल वें रूपधारी रुद्र भी साक्षात्‌ शिव हैं । उन 
रूपहीन और रूपवानम कोई भेद नहीं है । यजुबे 


माध्यन्दिनीय शाखाके Sized अध्याय सवखरूप एक 


जगत्पति रुद्रका तत्त्व उपदिष्ट हुआ | उसका नाम 
प्रथम We रुद्र, द्वितीय और तृतीय मन्तरमें 
गिरित्रि; चाळीसवे मन्त्रम पशुपति; उग्र, भीम; 
मन्त्रम शंकर, शिव; ४७वें मन्त्रम नील, लोहित; 
wal कपर्दा; ४९ वे मन्त्रमें मृड वर्णित हु 
ये सब नाम पुराण-तन्त्रादिमे भी प्रसिद्ध हैं | 
Way यह प्रार्थना है-- 


g 


२८ 
आहै 
१ 
कृत्ति वसानः पिनाकं fet ate 
अर्थात्‌ व्याघ्रचर्म पहनकर और पिनाक धारण करके 
आओ | 

इन एक साकार शित्रकी ही जगतकी नाना वस्तुओं, 
प्राणियों तथा जातियोंके रूपमे वन्दना की गयी है। ये ही 
जगत्पतिके नामसे पुकारे जाते हैं । निराकार रिव तथा 
साकार Bu एक ही हैं, यह बात इस अध्यायमें विशद- 
रूपसे वर्णित है । 

MATH OA मण्डलके ५१ वे सूत्रमे इनका 
“यम्बक! नाम आया हे | विदित होता है कि मृत्युके 
मोचनाथ तथा अमृतमे स्थितिके लिये इनका यजन ऋषियों- 
ने किया है। 

यह ऋग्वेदका सुप्रसिद्ध मन्त्र है. 

Sas यजामहे सुगन्धि waa 

उचोरुकसिव वन्थनान्सृत्योमुक्षीय माम्रुतात्‌॥ 

was FER मन्त्र ऋगेदादि संहिताओंमें भरे 
पड़े हैं । खेताश्तर-उपनिषद्के तृतीय अध्यायमें इसी 
एक RETEN उपदेश किया गया है--- 


एको हि रुद्रो न 


se द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉलोकानीशत 
:। 3 
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या देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो 
| महर्षिः | हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वम्‌ | 
सवौननशिरोप्रीवः सर्वभूतशुहादायः | 
सवेब्यापी स maaana शिवः ॥ 


एक अद्वितीय रुद्र अपने राक्तिसमूहके द्वारा सब 
Y लोकोंके ईश्वर हैं | सर्वज्ञ रुद्र देवताओंके an और 
पालक हैं | उन्होंने पहले ब्रह्माकी सृष्टि की थी | उनके 
मुख, मस्तक और ग्रीवा असंख्य हैं । वे सत्र प्राणियोंकी 
हृदयशुहामें अवस्थित हैं. | वे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव 
हैं | इसी प्रसङ्गमे उपनिषदूने कहा है---- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पझ्यत्यचश्नुः स श्रणोत्यकर्ण; । 
इत्यादि | 
उनके हाथ नहीं, परंतु वे ग्रहण करनेमें समर्थ हैं । 
चरण नहीं, किंतु दुतगामी हैं; चक्षु नहीं, परंतु संदर 
हैं | कर्ण नहीं हैं तथापि वह श्रवणशक्तियुक्त हैं | za 
समस्त श्रुतिवाक्योंमें शिवके निर्गुण, सगुण एवं विश्वरूप- 
के भाव प्रदर्शित हुए हैं । ठीलाविम्रहके अप्राकृत कर, 
चरण, नयन, कर्णादिको भी भक्तगण देखते हैं । 
| दैवल्योपनिषदूमे लिखा है--- 
| 
| 


तमादिमध्यान्तविदीनमेकं 
बिभुँ चिदानन्द्मरूपमद्धुतम्‌ । 
उसाखहायं परमेश्वर प्रभु 
| त्रिलोचन नीलकण्डं प्रशान्तम्‌ ॥ 
वे आदि, मध्य और अन्तहीन हैं, वे रूपहीन हैं, 
वे एक है अद्वितीय हैं, चिदानन्द हैं, वे अद्भुत हैं, 
देवेश हैं, वे ही उमासहचर त्रिलोचन नीलकण्ठ परमेश्वर 
हैं---अर्थात्‌ जो निराकार हैं, वही साकार हैं | वे साकार 
रूपवान्‌ होकर भुवनमोहन हैं, इसी कारण वे अद्भुत 
हैं | इसी भुवनमोहन रूपकी कथा Ragu अनेकों 
प्रसज्ञेमें वर्णित हुई है । वही एक अद्वितीय शिव 


क विथ दा + 


विभूतिरूपमें असंख्य हैं | ge यजुर्वेद-संहिताके सोलह 
अध्यायमे इसका प्रमाण है--- 
असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा MARTA | 
(मन्त्र ५४) 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिचं रुद्रा उपश्चिताः ॥ 
( मन्त्र ५५ 
शवोः--( मन्त्र ५७) 
ये भूतानामधिपतयः' ` """"कपर्दिन”-- मन्त्र ५९ ) 
want गिनती नहीं की जा सकती | ये सभी 
नीलकण्ठ) भूतोंके अधिपति, कपर्दा संहार-शक्तिमान्‌, 
शर्व, भूतल, आकाश सर्वत्र ही रहते हैं | एकादश रूदर- 
की कया बृहदारण्यक, महाभारत तथा पुराणादिमें वर्णित 
है | रुद्रगणोंका उल्लेख ऋगेदादिमें भी है | 
संख्यामेदसे जो विरोध या असामञ्जस्य जान पड़ता 
है, इसकी मीमांसा बृहदारण्यक उपनिषदूमें देवता-संख्या- 
विचारे प्रसङ्गमें हुई है | जनककी सभामें शाकल्य 
और याज्ञवल्क्यके प्रश्‍न और उत्तरमें निश्चित हुआ है कि 
देवता त्रयद्धिशत्‌ सहस्र THAT शत ( ३३३३०० ) 
हैं, तत्पश्चात्‌ पुनः प्रइनोत्तरमें कहा गया है कि देवताओं- 
की संख्या तैंतीस ही है । इस संख्याविरोधका परिहार 
इस प्रकार हुआ है---*महिमानमेवेषामेते त्यस्तरिदात्येव 
देवाः? अर्थात्‌ प्रथमोक्त २२३३०० देवता इन्हीं ३३ 
देवताओंकी त्रिमूतिमात्र हैं, मूलतः ३३ ही देवता है | 
re ११ सुद हैं। इन एकादश eat विभूति 
११११०० देवताओंमें है | सबके अन्तमे यह ३३ 
देवता एक ही प्राणदेवताकी विभूति हैं । वे एक प्राण- 
देवता ही ब्रह्म हैं । Bara wa उपनिषदोंमें 
वही शिव आदि नामोसे कहे गये हैं | 
महाभारत, रामायण, पुराण, उपपुराण HA भगवान्‌ 
शिवका तत्त्व वर्णित है | उन सबमें उनके निराकार और 
साकार दोनों ही भावोंका निर्देश पाया जाता है। 
उदाहरणार्थं महाभारत और श्रीमद्वागवतसे यहाँ किञ्चित्‌ 
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प्रमाण उद्धृत किये जाते है.। महाभारतके अनुशासन- 


पत्रके १४ वे अध्यायमे JARA प्रश्नका उत्तर देते 
हुए भीष्मपितामह कहते हैं--- 


अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्त महादेवस्य धीमतः | 
यो हि. सवेगतो देवो न च संत्र ह्यते ॥ 
त्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धिऋपिभि स्तत्वदशिभिः॥ 
अक्षरं ब्रह्म परमं असञ्च सद्सञ्च यः। 
को हि शक्तो भवं जातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌॥ 
घते नारायणात्पुत्र शाह्कचक्रगदाधरात्‌। 
रुद्रभक्त्या तु कृष्णेन जगद्व्याप्तं महात्मना ॥ 
तं प्रसाद्य महादेवं बद्यो किल भारत। 
आपत्‌ प्रियतरत्वं च सुवणोक्षान्महेशवरात्‌॥ 
पूण वर्षेसहस् तु तप्तवानेष माधवः | 
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरशुरुं शिवम्‌ ॥ 
युगे युगे तु रुष्णेन तोषितो वे महेइवरः | 
“उन सबेबुद्विके अधिपति श्रीमहादेवजीके गुण 
बर्णनमे में असमथ हूँ | वे सबब्यापी होते हुए भी सतत्र 
अदृश्य हैं वे ही ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओंके 
स्रष्टा और प्रभु हैं । ब्रह्मादि देवोसे पिशाचपर्यन्त प्राणी 
जिनकी उपासना करते हैं; प्रकृति और पुरुषके अतीतरूप 
योगमें स्थित योगतत्तइशी ऋषिगण जिनका ध्यान करते 
हैं, जो अक्षर पर्न हैं, जो असत्‌ और सदसत्‌ हैं, 
उन परमेश्वर भत्रको मेरे समान मनुष्य क्या जान सकता 
है ! केवल एक TERRA धारण करनेवाले 
नारायण श्रीकृष्ण उनको जानते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
््रभक्तिके प्रभावसे ही जगत्यापक्र हो रहे हैं। उन्होने 
बदरिकाश्रममें महादेवको प्रसनकर उनसे प्रियवरत्व-रूप 
बर प्राप्त किया है । Wi सहस्र वर्ष अर्थात्‌ cea दिन 
उन्होंने तपस्या की थी | उद्देश्य केवळ चराचर-गुरु 
Raat प्रसनताकी WA थी । श्रीकृष्णने नाना अवतारों- 
में युग-युगमें महेश्‍वरको तपस्याद्वारा तुष्ट किया है ।' 


इसके पश्चात्‌ भीष्मकी प्राथनासे श्रीकृष्ण महेश्‍वरके 
गुण-वीर्तनमें सम्मत हो पहले ही कहते हैं--- 

न.गतिः कमणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः । 

हिरण्यगर्भप्रसुखा देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ 

न Agaa भवनमादित्याः सुक्ष्मदरिनः | 

इसके पश्चात श्रीकृष्ण भगवानूने महादेवजीकी जो 
आराधना की थी उसका पूरा वर्णन किया । भगवान्‌ 
महादेव प्रसन्न होकर श्रीकृष्णके सम्मुख आ प्रकट हुए 
थे, उस अवस्थाका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहते हैं--- 

Sd च महादेवं न मे शक्तिरभूत्तदा | 

ततो मामत्रवीद्देवः पद्य कृष्ण वद्स्व च ॥ 

स्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस्रशः | 

स्वत्समो नास्ति मे कश्चित्त्रिषु लोकेषु च प्रियः॥ 

ततोऽहमब्रवं स्थाणुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरः | 

नमोऽस्तु ते शाश्वत सवेयोने 

ब्रह्माधिपं agaat 
तपश्च सत्वं च॑ रजस्तमश्च 
स्वामेव स यं च वदन्ति सन्तः li 
5 sw e 
त्वया सष्टमिदं HA ASFA सचराचरम्‌ ॥ 


वदन्ति | 


इत्यादि । 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “तेज: पुन्ञ कठेत्रर महादेव मेरे 
सम्मुख प्रकट हुए । मैं उनको देखनेमें समर्थ न हुआ; 
उनके तेजसे मेरी दृष्टि-शक्ति प्रतिहत हो गयी | मेरी उस 
अवस्थाको देखकर देवदेव श्रीमहादेव मुझसे बोळे--'हे 
कृष्ण ! मेरी ओर देखो और अपनी मनःकापना प्रकट 
करो । तुमने मेरी सेकडों-सहस्रो बार आराधना की है । 
तीनो छोकमें तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं है ।! 
इसके पश्चात्‌ Fale देत्रताओंक्रे वन्य श्रीमहादेत्रसे मैंने 
कहा है aad ger! सवकारण ! आपको मेरा 
प्रणाम हो । ऋषिगण आपको ब्रह्माधिपति ( द्रह्माके 
भी प्रभु या वेदके afer) कइते हैं । और 
भी आपको तपःखरूप, सत्त, रज एवं तमोगुणखरूप 
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कहते हैं । आप ही सत्य हैं | ( यहाँ सत्य शब्दका 
ae अथ श्रुतिसम्मत है । ) आप ही इस चराचर 
समस्त जगतूके सृश्किता हैं 1” 
इस प्रकार महाभारतम अनेक स्थानोमें शिव-तत्वकी 
आलोचना की गयी है । श्रीमद्भागत्रतके अष्टम स्कन्धकें 
सप्तम अध्यायमें है--- 
स्यं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः | 
नानाराक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ 
इसी प्रकार इसका पूर्व छोक भी है-- 
गुणमय्या खशक्त्यास्य सगेस्थित्यप्ययान्‌ विभो । 
धत्से यथा ae भूमन्‌ ब्रह्मविष्णुझिवामिधाम्‌ ॥ 
तुम faye परब्रह्म हो, सदसत्‌ समस्त वस्तुएं 
FA उत्पन्न होती हैं । तुम ईश्वर हो, नाना प्रकारकी 
शक्तियोंके द्वारा तुम जगत्खरूपमे प्रकाशित हो रहे हो | 
तुम अपनी गुणमयी शक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव-नाम धारणकर सृष्टि, थिति और संहार करते 
हो | तुम खप्रकाश भूमाखरूप हो ।' 
इस प्रकार साकार, निराकार एवं विश्वरूपकी 
आलोचना करनेके बाद स्तुतिकत्ती|प्रजापतिगण कहते e— 
यत्तच्छिवाख्यं 
देव 


परमात्मतच्वं 
स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते । 
हे देव | रिव-नामसे अभिहित खयंज्योति परमात्म- 
तत्त्व ही तुम्हारी नैसर्गिक अवस्था है ।! 
इसके पश्चात्‌ कहते हैं--- 
न ते गिरित्राखिललोकपाल- 
विरिश्ववेकुण्ठखुरेन्द्रगम्यम्‌ | 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च 
सर्वं न agaa निरस्तभेदम्‌ ॥ 
है गिरित्र | तुम्हारी परम ज्योति ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्रादि निखिळ छोकपालांको अप्राप्य है | उसम रज, 
तम और gapin सम्बन्ध नहीं है एवं वही दैतहीन 
ब्रह्म है ।? 


अब और अधिक अवतरण देनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं रह गयी है । सभी melt शिव-तत् उपदिष्ट 
हुआ है | amen महषि गौतमने वादयुद्धमें 
शिवको संतुष्ट'करके उनकी करुणासे सिद्धि प्राप्त की 
थी | महर्षि कणाद शिवकी कृपासे ही वैशेषिक दशनके 
प्रणेता बने हैं | तण्डि, उपमन्यु, दधीचि, मार्वण्डेय, 
नमु, दुर्वासा प्रभृति ऋषिगण शिव-तत्-सुधाके आनन्दः 
farsa सदा निमग्न रहते थे । एक ऐसा समय था जब _ 
समस्त प्रथिवी, यही क्यों Tet जगत्‌ ( अखिल विश्व ), 
्रह्मासे लेकर पिशाचपर्यन्त सभी शिवकी आराधनामें 
रत थे । आज aad उनकी आराधना ह्वासको प्राप्त 
हो रही है। 

अब जगदूव्यापी शिवाराधनाके भेदोंका उल्लेख किया 
जाता है | शिवकी आराधना प्रधानतः दो प्रकारकी 
होती है- वैदिक और अवैदिक । देवता, ऋषि तथा 
वर्णीश्रम-वर्मालुयायी मानवगण शिवकी वैदिक आराधना 
करते हैं । इस आराधनाकी तीन पद्वतियॉँ. हैं--- 
कर्ममार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग | रुद्वत्याग प्रश्रति यज्ञ, 
स्मार्त, पौराणिक एबं वेदानुमत तन्त्र-सम्मत शिव-पूजा 
कर्ममार्गके अन्तर्गत है | खेताश्वतर-उपनिषदूर्म कथित--- 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीर 

हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेइय | 
magia प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि anh भयावहानि ॥ 

---योग-साधना योग-मागेकी है | तथा-- 

तमेव विदित्वातिसरत्यु मेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । 
इत्यादि उपनिषदोंमें प्रदर्शित प्रति ज्ञानमाग- 

की है | 

पद्ठति-भेदसे शिव-तत्वका स्मरण पहले विभिन्न हो 
सकता है, परंतु चरमावस्थामें सभी एक तच्च है । 
अवैदिक उपासनाकी दिसे भी तीन प्रकारकी पद्दति 
शिवाराधनाकी दै, परंतु उससे वर्णाश्रमघर्मका सम्बन्ध 
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नहीं है | ब्राह्मणादि संज्ञा उस सम्प्रदायमें प्रचलित न 
होनेके कारण A शैव-नामसे ही प्रसिद्र हैं । ये शैव 
लोग नाथ-सम्प्रदाय, जङ्गम-सम्प्रदाम प्रभृति कतिपय 
सम्प्रदायोमे विभक्त हैं | वर्णाश्रम-धर्मवर्जित वैष्णव भी 
होते है । इस प्रकारके शैव और वैष्णव प्रायः परस्पर 
बिवाद किया करते हैं | स्मृति-शाख्न वर्णाश्रम-पर्म-हीन 
लोगोका पृथक स्थान निर्देश करते हैं । मेने इस 
निबन्धमें बैदिक उपासनाके अनुकूल ही शिवतत्वकी 
आलोचना की है | MARTA, शिवपुराण प्रभृति कतिपय 
पुराणोंमें आया है कि रद्र ब्रह्माके ललाटसे उत्पन हुए है | 
करपभेदसे परमेश्वरकी लीला विविध प्रकारकी है | 
ब्रह्मवैवत्तेपुराणमें श्रीकृष्णको परब्रह्म कहा गया है | 
उनके ही दक्षिणपाश्वसे बेकुण्ठनाध नारायणका तथा 
वामपार्श्वे Heras शिवका उद्धव होता है । दोनों 
मतसे परजह्मका संज्ञाभेद AA भी साकार acs 
पूत; एक ही है । वेष्णवपुराणोंमें अनेक walt शिव 
बिष्णुके उपासकके रूपमै कथित हुए हैं तथा शैवपुराणोंमें 
विष्णु शिवके उपासकरूपमें वर्णित हुए है । इस प्रकारके 
वर्णनका मूळ EE भेद-डीला है । जान पड़ता है, 
यही शिब-तत्त्वका चरम सिद्धान्त है । 


aR: THA प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ । 
पकस्येच नटस्यानेकपिधा 


TANT TERGA i 


“हरि और हरमें aga: भेद नहीं है । प्रत्ययमें ही 
भेद होता है | नाटकमें अभिनेता नाना रूप धारण 
करता है, परंतु वस्तुतः वह जो है सो ही रहता है ।! 

हे जगदगुरु महेश्वर | एकमात्र तुम्हीं सब जीर्वोके 
ज्ञानदाता हो, मैंने उसी ज्ञानके कणमात्रका अनुसरण 
कर इस TSE, AI तत्वकी खल्पातिखर्प आलोचना 
की है | इसीलिये गन्धत्रेराज पुष्पदन्तके पदोंका अनुसरण 
करता हुआ उन्हीकी भाषामें कहता हूँ--- 
afte: पारं ते परमविदुषो यद्यसदशी 

स्तुतित्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सवेः खमतिपरिणामावधि शूणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे Aua: परिकरः ॥ 
तोमार महिमा सीमा ना जानिया से विषये 
आलोचने यदि इय दोष । 
ब्रह्मा आदि देवता ओ ताहा हते अव्याहति 
नाहि लमे प्रभु agis ! 
तव द॒त्त grand ये याहा R ताहे 
यदि नाहि इय अपराध ! 
gee ओ क्षुद्र आसि बलिते तोसार कथा 
करिब साध ॥ 
शान्ताय कारणत्रयहेतवे । 


बळ केन ना 


नमः शिवाय 


भूमिकाभेदात्‌ ॥# निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 

"ण ogee 
| हर हर भज | 
रश 3 
Y अचल अमळ भज AAT अचर-चर अजगव-धर हर | y 
y Vv 
y अकल सकल RET शमन-यम-भय gee Y 
VA Y 
\ अचळ अटल तन-विमळ अतन गणधर अजगर-धर | y 
O mma अघह्रण अभयकर भज भव हर-हर | 6 

— ED 


( विश्वास; “२ एबं `अ? प्रत्यय ) के भेद्से रूपभेद हो जाता है | र 


चाउ ) एक ही है । परंतु gee 
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शिवलिङ्ग और काशी 


( लेखक--स्व3 पणि 
bas 
श्रीगणेश 
पञ्च उपास्य देवोमें एक देव श्री आदिगणेदाको 
महेश्वरने सृष्टिके प्रारम्भमें eae विव्न-त्राधाके 


प्रशमनाथे अपने साक्षात्‌ अंशसे प्रकट किया, इसी 
कारण प्रत्येक यज्ञादि शुभ कार्यम प्रथम श्रीगणेशकी 
पूजा होती है | जव उस महेश्वर परात्पर तखने व्यक्त- 
रूपमे शित्रमूति धारण की तो उसी अनादि शैलीके 


अनुसार श्रीगणेशा भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 


और गणोंके ( देवताओंके ) अधिपति अर्थात्‌ संचालक 
बने । इस भगवान्‌ शिव-सम्बन्धी लेख Radh पूव 
श्रीगणेशकी बन्दना और गुणगान करना आवश्यक है-- 
Jo देवेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्दकणारुणा; । 
Rra हरन्तु हेरस्बचरणास्बुजरेणवः ॥ 
ये गणाप्रिप गणेश ज्ञानके दाता हँ, इसी कारणं 
बुद्धिद्वारा काय करते हैं. | इनका विशाल मस्तक इनकी 
महती बुद्विका सूचक है । इसी बुद्धिके बठसे इनका क्षुद्र 
धोमाग इनके विशाळ ऊध्यभागको सहारा देता है 
और परम छघु जन्तु मूघकसे वाहनका कार्य चलता है | 
इसका तात्पर्य यह है कि यदि आम्यन्तरिक ज्ञान और 
बुद्धि प्रचुर रूपमें प्राप्त हो तो उसके वळसे वहुत स्वल्प 
बाह्य सामग्रीसे कार्य उत्तमतासे चळ सकता है । समाज- 
में कोई-कोई जो नेता होनेकी योग्यताके साथ जन्म 
लेते हैं, वे इन्हीं श्रीगणेशके कृपापात्र होते हैं | 
श्रीगणेश अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ थोड़े परिश्रमसे बड़ा कार्य 
करते हैं । 
एक बार श्रीमहादेवको अपने एक AT बुळानेके लिये 
देवताओंको निमन्त्रण भेजना था । कार्तिकेयजीसे यह कार्य 
अवधिके भीतर न हो सका । तव श्रीगणेशजीपर यह 
भार दिया गया, किंतु उनका वाहन क्षुद्र मूषक था जो 


डत 


श्रीमवानीगङ्करजी ) 


बहुत मन्दगतिसे चळनेवाळा था । अतः श्रीगणेशजीने 
बुद्धिसे काय किया | श्रीमहादेवजीमें सव देबताओंका वास 
है, ऐसा समझकर उन्हींको तीन बार परिक्रमा करके सत्र 
देवताओंको वहीं निमन्त्रण दे दिया | परिणाम यह हुआ 
बताओंको यज्ञ और निमन्त्रगकी जानकारी हो 


र सब-के-सब यज्ञमें सम्मिलित हुए । 
परात्पर शिव आर आद्या शाक्त 
सृष्टिमै जो परम परात्पर हैं वही शिव हैं | माण्डूक्योप- 
निषदूमें शिवका यों वर्णन मिटता है 
arasa न वहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रक्षानधनं 
न प्रज्ञं नाप्रज्ञमदष्टमव्यवहायमग्राह्ममळकश्षणमचिन्त्य 
सब्यपदस्यसकात्समप्रत्ययसलार प्रपञ्चापराम शाम्त 
दिवमङ्वैतं चतुथे मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः | 
जिनकी प्रज्ञा वहिसुंख नहीं है, अन्तमुंख नहीं है 
[र उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन नहीं हैं, प्रज्ञ 
नहीं हैं और अग्रज्ञ भी नहीं हैं, जो वणनसे अतीत हैं, 
zaad अतीत, व्यवहारसे अतीत, प्रहणसे अतीत; 
wand अतीत, चिन्तासे अतीत, निर्देशसे अतीत, 
आत्मप्रत्ययमात्र-सिद्ग, प्रपञ्चातीत, दान्त, शिव, ad 
और तुरीयपदस्थित हैं, वे ही निरुपाधिक जाननेयोग्य हैं । 
इनका ही नाम “महेश्वर”, 'खयम्भूः और “ईशान! है | 
श्रुति भी कहती है--- 


` 
fy 


तमीश्वराणां परमं महेश्वर 
तं देवतानां परमं च देवतम | 
पति पतीनां परमं परस्तादू 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्परस्माञ्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
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RRR % नमो रुद्राय शाम्ताय घ्रह्मणे परमात्मने ४ 


चे Sadat भी परम महेश्वर, देवताओके भी परम 
देवता, पतियोंके भी परम पति, परात्पर, परम पूज्य और 
भुवनेश हैँ | जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, 
जिनके द्वारा यह विश्व है, जो खयं यह विश्व है, जो इस 
विश्वके परसे भी परे हैं, उन खयम्भू भगवानकी में शरण 
लेता हूँ | उन्हीं ईशान और वरदाता पूज्यदेवको जानमेसे 
जीव आत्यन्तिकी शान्तिका अधिकारी हो जाता है | 

ये सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते 
हैं । सवेता्ततर-उपनिषदूमें लिखा है-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सवमिदै जगत्‌ N 


माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति--मायाके 


अधिष्ठाता, मायी हैं । मायाके द्वारा उन्हींके अवयवभूत 
SAR समस्त संसार परिव्याक्त हो रहा है | 
इस प्रकार यह अव्यय सदाशिव सृष्टिकी रचनाके 
निमित्त दो हो जाते हैं; क्योंकि सृष्टि बिना देत 
( आधार-आघेय ) के हो नहीं सकती | आधेय ( चैतन्य 
पुरुध ) बिना आधार ( प्रकृति, उपाधि ) के व्यक्त नहीं 
हो सकता | इसी कारण इस BEA जितने पदाथ हैं 
उनमें आम्यन्तर-चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात्‌ 
उपाधि ( शरीर ) देखे जाते हैं | दृश्यादश्य सत्र लोकोमें 
इन दोनोंकी प्राप्ति होती है | इसी कारण इस अनादि- 
चैतन्य परमपुरुष परमात्माकी “शिव! संज्ञा सृष्टयुन्सुख होनेपर 
अनादि लिङ्ग है और उस परम आधेयको आधार देनेवाली 
अनादि प्रकृतिका नाम योनि है; क्योकि ये दोनों इस 
अखिल चराचर विरवके परम कारण हैं | शिव लिङ्गरूपमे 
पिता और प्रकृति योनिरूपमे माता हैं । गीतामें इसी 
भाबको इस प्रकार प्रकट किया गया है--- 
मम योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भे द्धास्यहम्‌। 
ania: सर्वेभूतानां ततो भवति भारत॥ 
(१४।३) ; 
maA ( महान्‌ प्रकृति ) मेरी योनि है, जिसमें भै 
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बीज देकर गर्भका संचार करता हूँ और इसीसे सब मूतोंकी 
उत्पत्ति होती है ।! 


योनिसे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है | इसमें आधेय वीज 
प्रदाता ( लिङ्ग ) और आधार वीजको धारण करनेबाळी 
( योनि ) का संयोग आवश्यक है । इन दोनोंके संयोग 
के Aa कुछ नहीं उत्पन हो सकता । इसी परम भावका 
मनुजीने इस प्रकार वर्णन किया है--- 
Ba saad द्रेहमद्धेन पुरुषोष्भवत्‌ । 
अदन नारा तस्या स चिराजमस्‌ अत्प्रसुः li 
सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अर्द्रङ्गसे प्रकृति- 
को निकाटकर उसमें समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं । 
इस प्रकार शिवका लिङ्ग-योनिभाव और asa 
एक ही वस्तु है सृष्टिके बीजको देनेवाले परमछिङ्गरूप 
ARa जत्र अपनी प्रकृतिरूपा नारी (योनि) से 
आधार-आधेयकी भाँति संयुक्त होते हैं, तभी wat 


' उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार श्रीशिव 


अपनी तेजोमयी प्रकृतिको धारणकर उससे आच्छादित 
होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना असम्भव 
है | इसी कारण कहा हे-- 


y 


त्वया हृते NRI शरीर त्यं anit 

अथात्‌ È देवि ! आपने श्रीशिवके आधे शरीर वाम 
भागको हरण कर छिया है, अतएव आप उनके 
शरीर हैं. | 


पह PRIR जिसका व्यवहार श्रीशिव-पूजामे होता 
है, प्रकृति और पुरुषके संयोगसे होनेवाली Gat उत्पति- 
की सूचक है। इस प्रकार यह परम परात्पर जगत्पिता और 
दयामयी जगन्माताके आदिसम्बन्धके भावकी द्योतक È | 
जलः यह परम पवित्र और मधुर भाव है । इसमें 
TCO आक्षेप करना सा अज्ञान È | यह अनादि 
TAIN सम्बन्ध परम सृष्टि-यज्ञ है जिसका परिणाम 
यह सुन्दर सृष्टि है | इसीसे TAM, जिसका उद्देश्य 


SREY 
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कामोपभोग नहीं बल्कि पितृक्रणसे उद्धार पानेके ल्यि 
उत्पत्ति-धर्मका पाटन करना है, कामाचार नहीं, परम 
यज्ञ है और इस प्रकार विचार करनेसे परम कर्तव्य सिद्ध 
होता है | इस दृष्टिसे प्रत्येक जन्तुका परम पबित्र कर्तव्य 
है कि वह इसका उतपत्ति-वर्मके पाळनके fa ही 
उचित व्यवहार करे । और इनका यज्ञार्थ--घर्माथ 
व्यवहार न करके कामोपभोगके निमित्त व्यवहार करना 
दुरुपयोग है और अवश्य ही पापजनक तथा दुर्गतिकारक है! 

इस प्रकार शित्रलिङ्गका अर्थ ज्ञापक अर्थात्‌ प्रकट 
करनेवाला है, क्योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृष्टिकी 
उत्पत्ति हुई है । दूसरा अर्थ आल्य है अर्थात्‌ यह 
प्राणि का परम कारण और निवास-स्थान है | तीसरा 
अर्थ है ‘Sad यस्मिन्निति Ren, अर्थात्‌ सब za 
जिसमें ळय हो जाये वह परम कारण लिङ्ग È | 


of Ra Ñ है--- 


लीयमानमिदं सव ब्रक्कण्येच हि लीयते । 
लिङ्ग परमानन्दका कारण है जिससे क्रमशः ज्योति और 
प्रणवकी उत्पत्ति हुई है | लिज्डपुराण तथा शिवपुराणमें कहा 
है कि सृष्टिके प्रारम्भें ब्रह्मा और विष्णुके बीच यह्‌ 
विवाद चळ रहा था कि दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है । इतमेमें 
उन्हे एक बृहत्‌ ज्योतिर्टिङ्ग दिखलायी दिया | उसके मूल 
और परिमाणका पता लगानेके लिये ब्रह्मा ऊपर गये और 
बिष्णु नीचे, परंतु दोनोमेंसे किसीको उसका पता न चला । 
बिष्णुके स्मरण करनेपर वेद-नामके ऋषि वहाँ प्रकट हुए 
>और उन्‍होंने समन्गाया कि sma 'आकार ब्रह्मा हैं, 


Da विष्णु हैं और “मकार श्रीशित्र है | 


Wan ही बीज है और वही बीज लिङ्गरुपसे सबका 
परम कारण है | ऊपरकी कथामें विष्णुसे ब्रह्माण्डके 
AWA तात्पर्य है न कि महाविष्णुसे, जो अनेक ब्रह्माण्डो- 
के नायक हैं तया जिनमें और सदाशिवनें कोई भी मेद 
नहीं है | 
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शिव ओर मन्त्र 


परमपुरु शिव और उनकी शक्तिके सम्मेलनसे जो 
स्पन्दन उत्पन हुआ, वही सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण 
बना | इसीको शिवका ताण्डव-नृत्य कहते हैं । रसायन- 
विज्ञानका सिद्धान्त हैं कि इलेक्ट्रो ( Electrons) 
जो पुरुपके समान आधेय ( Position ) È उनका प्रोडोन 
(Protons ) जो प्रकृतिके समान आधेय ( Negation ) 
हैं, के साथ संघर्ष होनेसे जो स्पन्दन ( Encircling 
motion) उत्पन्न होता है, उसीके द्वारा अणुओंकी 
उत्पत्ति होती है और उन अणुओंसे आकार बनते हैं | 


जब सदाशिव आनन्दोन्मत्त होकर अर्थात्‌ मो आनन्द- 
मयीसे युक्त होकर नृत्य करते हैं, तब उस महानृत्यके 
परिणामसे इस सृष्टिके पदार्थोकी wala होती है | इस 
प्रकार ag विश्व सदाश्विके नृत्य और नादका परिणाम 
है. क्योकि aad वह डमरू बजाते हैं । जहाँ स्पग्दन 
( Motion होता है वहाँ शब्द भी होता है | इस प्रकार 
Sach डमरूके शब्दसे ( जो प्रकृति और पुरुषके 
सम्मेळनके द्वारा नादरूपे प्रकट होता है ) व्याकरणके 
मुख्य शब्द-सूत्रकी उत्पत्ति हुई | यह शब्द चार प्रकारके 
walt अन्तिम “वैखरी? वाकूका व्यक्त रूप है | अतएव 
वर्णमालाके प्रत्येक अक्षरमें शक्ति संनिहित है | इस 
शक्तिके कारण आम्यन्तरिक पट्चक्रोमि इन अक्षरोंका 
निवासस्थान है | इस शिवशक्तिके नादका स्थान खर्गके ऊपरी 
भागमें है जिसकी “परा! संज्ञा है। उस पराको खर्गळोकमें 
ऋषिगण wed देखते हैं, इसीसे उसे “पयन्ती? 
कहते हैं | परंतुये मन्त्र उस “पराके आध्यासिक 
रूप हैं, जो खगमें देखे और छुने जाते हैं | पश्चात्‌ 
वे मन्त्रमें Gad) रूपसे प्रकट होते हैं; क्योंकि 
SRA उस परावाकूके कारण हैं जिसके द्वारा मन्त्र 
आदि समस्त वार्क्योकी उत्पत्ति हुई है | अतएव 
श्रीशिव मम्त्रशाखरके cada कहे जाते हैं | apna 
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ara जो म्‌, बम! शब्दका उच्चारण किया जाता है 
बह प्रणवका ही घुळम रूप है जो अत्यन्त प्रभावशाली है। 
ऊपर एदाशिवका बर्णन हुआ | परंतु उनका 
ब्पक्तभाव श्रीमहादेव मनुष्य रूप पिण्डाण्डका सर्वोकृष्ट 
डदाइरण है । तात्पर्य यह कि मनुष्य आध्यासिक जीवनमे 
SARIN जितनी उति कर सकता है, श्रीमहादेव 
इसके भादशेखरूप हैँ । rA छक्यमे रखकर 
साऽकको उन्नतिके पथमे प्रसर होना चाहिये) इसी 
कारण श्रीशिव जगद्गुरु हैँ । ताएपर्य यह कि उनमें यह, 
तपस्या, योग, भक्ति, श्वान आदिकी पराकाष्ठा पायी जाती 
हे । वे इनके आदश भोर उपदेशा हैं । शिवका 
तीसरा नेत्र दिव्य aay है जो प्रत्येक मनुष्यके 
भीतर है, परंतु यह बिना श्रीजगदूगुरु शिवकी सहायता- 
के खुळ नहीं सकता | गायत्रीशक्ति शिवके इसी aA- 
को लेती है और अपने स॒क्टि-कार्यम इसको लक्ष्य बना- 
कर उसी ओर साधकोंको प्रवृत्त करती है | 
आध्यात्मिक काशी 
जब साधककी चित्तवृत्ति शुद्ध, शान्त और Feed 
होकर अपने अम्यन्तरके आध्यात्मिक हृदयमें वहाँ स्थित 
होती है जहाँ प्रज्ञाका बीज होता है तो उसी अवस्थाको 
'काञीप्राप्तिः कहते हैँ । यह अवस्था परम पुषुपिके समान 
है । इसमें आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण 
ARR आनन्द-वन कहते हैं | इस काशीमें RRT- 
की स्थिति ( जहाँ शिवका वास होता है ) का कारण 
यह है कि यहाँ शिवके तेजसे विकारोके दग्ध होनेपर 
अनात्मरूप उपाधियोसे छुटकारा मिलता है और अहंकार 
शो दग्ध हो जाता है । गौरीमुखका aed यह है कि 
इस काशीप्राप्तिकी अवस्थामै साधक देवी ज्योति और 
aa सम्मुख पहुँच जाता है और ज्यों ही उसका 
आध्यात्मिक दिव्य चक्षु श्रीशिवके द्वारा खुल्ता है त्यों ही 
बह PSSA पार पहुँच गौरी अर्थात्‌ विद्या देवीको 
बिना आवरणके देखनेमें सम हो जाता दै। मणिकर्णिका 
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प्रणवकर्णिका है और इनकी तीन कर्णिकाएँ चित्तकी 
तीन अवस्थाओंकी Maa हैं; जेसे-- 

( १ ) साधारण, आाप्रतु-शबश्था | 

( २ ) दूर-दशन और दूर-श्रवणकी अवस्था | 

( ३ ) खर्गलोककी अवस्था | 

काशी इन तीनोंके परे है जिसके लाभसे मुक्ति होती 
है । श्रीशिवजी तारकसम्त्र तभी प्रदान करते हैं. जब 
साधक इदयरूप काशीने ( कारण-शरीरमें ) स्थित होता 
हे और तब बढ तारकमन्त्रके प्रभावसे सदाके लिये 
तुरीयाबस्थामे चला जाता दै | 

Berea भाव है---शितापका नाश करना अर्थात्‌ 
त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत, सप्त, SI, तीनों 
अवस्थाओसे भी परे ata पहुँचना | ऐसा साधक 
ही यथाथ त्रिझूलधारी है | 

अन्य भाव 


Sex मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी se 
त्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अचन्द्र 
भूषित करता ` है | योगिगण अपने अभ्यन्तरके चित्‌- 
अङ्गिक्रे द्वार अहंकारको दग्ध करते हैं और उसके 
साथ उसके कार्य TAT, पश्चमहाभूत आदि सबको 
दग्धकर परम शुद्ध आध्यात्मिक भावमें परिवर्तित कर देते 
हैं तत्र वह निर्विकार, शुद्र और शान्त हो जाता है | 
उसे ही भस्म कहते हैं । उस शुद्र भावरूप भस्मको धारण 
AAR शान्ति मिलती है । आध्यासिक गङ्गा एक बड़ा 


तेज'पुञ्न है, जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डके > 


नायक श्रीमहादेवके मस्तकपर गिरता है और वहाँसे 
संसारके कल्याणके निमित्त Feat है । इस तेज:पुञ्जको 
केवळ महादेव धारण कर सकते हैं; क्योंकि शिव और 
विष्णु एक हैं । श्रीसिवकी कृपासे इस आध्यात्मिक 
गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमे--अन्तरस्थ कारीक्षेत्रमे-- 


होता है । 
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शिवकरे पाँच मुख iam, अघोर, तत्पुरुष, 
वामदेव और सद्योजात | ईशानका अधे है खामी। अधोर- 
का अर्थ है कि निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीशिवकी 
कृपासे निन्दित कर्मको शुद्ध बना लेते हैं. । तत्पुरुषका 
अथ है अपने आत्मामें स्थिति लाभ करना | वामदेव 
विकारोके नाश करनेवाले हैं । सद्योजात बालकके समान 
परम as, शुद्ध और निर्विकार हैं । >यम्बकका अर्थ 


है ब्रह्माण्डके Baa ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोके YA 
अर्थात्‌ कारण | जीवात्माकी ata भक्ति ( सेवा ) और 
मिलनके प्रगाढ और अनन्य अनुराग तथा बिशुद्ध निर्हेतुक 
HA Rams होती है और अलुराग-मिछन होनेपर 
बह श्रीशिवके चरण-कमलके स्पर्शकी परम शान्तिम 
पूर्णताको प्राप्त होता है । 


शिव-महिमा-सूत्र 


[ छेखक-- पं? श्रीसूरजचन्द्जी सत्यप्रेमी ( डाँगीजी ) ] 


( १ ) क्रियादक्ष प्रजापति दक्षने शिव-(कल्याण) 
को निमन्त्रित नहीं किया, इसीळिये aa प्रध्वंस हो गया । 
हमारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ कितनी ही दक्षतापूर्ण हो, 
पर विश्व-कल्याण शिवके प्रतिकूल होंगी या उसका 
खागत न करेंगी तो घ्वंसकी ओर ही ले जायँगी । 

(२) दक्षकी कन्या शिवकी शक्ति-बुद्धि-सती 
होनेपर भी सच्चिदानन्दकी अवतार-छीलाओपर संशय 
करनेके कारण जळनेयोग्य समझी गयीं और हिमाचळकी 
पार्वती अविचळ arava हुई, जो सपर्षियोंके डिगाने- 
पर भी नहीं डिगी, तब शाश्वत खीकृत हुई और 
रामायण घुननेकी अधिकारिणी बनी । इसी प्रकार 
हमारी दक्ष-बुद्धि भी संशय छोड़कर शान्त, स्थिर, 
अचल और उज्ज्वल बनेगी--हिमाचलके घर जन्मेगी, 
तभी रामचरित्रके योग्य बन सकती है- अन्यया नहीं | 

( ३ ) गणपति-वाइन मूषक और शिव-भूषण 
सर्प वैरी होनेपर भी समन्चय-दाक्तिसे साथ-साथ रहते 
हैं । शिव-भूषण सर्प और सेनापति-वाहन मयूरका भी 
बर, नीलकण्ठके विष और चन्द्रपौलिके sat भी वैर, 
भवानी वाइन सिंह और शिव-वाहन Fd भी बैर; 
काम भस्म करके भी खी रखनेमें परस्पर विरोध, शिवके 
तीसरे नेत्रम प्रल्यकी आग और सिर निरन्तर शीतल- 
धारामयी गङ्गासे ठंडा Wa चरणामृतसे शान्त, 
यह भी परस्पर बिरोध एबं प्रत-भूत और दिगम्बर विभूतका 


भी घेर । ऐसे दक्ष-जामाता राजनीतिज्ञ होनेपर भी 
Wa । परंतु इस सहज परस्पर-बिरीधिताम भी 
नित्य सहज समन्वय | धन्य | धन्य | धन्य | शिव | 
इसील्यि तो महाराणा प्रतापके मालिक, संस्कृति, 
सम्पत्ति, सत्ता, संतति आदि सब विभूतियोसे सम्पन्न 
पौढस्त्यके पूज्य, भगवान्‌ रामके ईश्वर, रामेश्वर, भगवान्‌ 
परशुरामके गुरुदेव भगवान्‌ शिवकी सदाकाळ जय हो, 
विजय ही ! 

( ४ ) ऋद्धि-सिद्धिका खामी, गणका पति, गणके 
पिता भगवान्‌ शंकरके आशीर्वादकें बिना प्रकट ही 
नहीं हो सकता--उन्हीके आशीर्वादसे वह खण्ड-खण्ड 
करनेवाले चूहोंपर सवारी करके भी राष्ट्रगणको अखण्ड 
करता है । राष्ट्रको, गणको खण्ड-खण्ड करनेवाले 
चूहोंको वाहन बनाकर संयत करनेवाले और अखण्ड 
करनेवाले गण-पतिके बाप भगवान्‌ शंकरकी सदा 
जय हो, विजय हो ! 

( ५ ) नखसे नयनतक सब गरम रखो, पर सिर 
कभी गरम न हो | माथेमें गङ्गा खखो; चन्द्रमा TET | 
तभी महादेवकी मंदिमा ठीक-ठीक समझमें आयेगी । 
“शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌? | 

( ६ ) बम, भोलाकी जय ] अझिव वेषमें शिवधाम 
WHR चरणामुत गङ्गाको इसीळिये नित्य धारण 
करते हूँ | 
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शिवताण्डव-खोत्र 


(अनु०--प्रो० गोपालजी 'खर्णकिरण', एभ्‌० To ) 


ओ पुण्यकण्ठ, गंगासे शोभित जटा-विपिन , 

आओ रम्यरूप, धारे भुजंग माळा महान । 

डमरूकी डिम्‌-डिम्‌-डिस्‌ ध्वनि, ताण्डव नृत्य-निरत , 

आ शंकर, प्रलयकर, हर, दो कल्याण-दान ॥ १ ॥ 
घूमितकर जटा-कटाइ गंग चळ वीचि-छता , 
झोसित seen वहि धधकती परम तृप्त । 
नव बाछचन्द्र धारण कर मस्तकपर ळलाम , 

० ओ भव्यरूप, हो प्रीति चरणमें नित प्रदीप्त ॥ २॥ 
गिरितनयाके मनहर कटाक्षसे परम सुदित, 

कर क्ृपा-इष्टि हर लेते कठिन, भक्तके दुख । 

भी अवदरदानी, धारणकर दिक गगन-वसन , 

हो आश्रय शुभ, आनन्द-राशि, मन-विषय-प्रमुख ॥ ३ ॥ 

ओ जटालिप्त फणि-मणि पिंगळ qf केसरसे 

रंगकर दिग्बधुओंके सुखको, wa र्षित । 

मदमत्त गजासुर चमोम्बर शुभ उत्तरीय , 

ओ रक्षक भूत जगतके, हो मन आनन्दित ॥४॥ 

मस्तक-प्रांगण-ज्वलित अग्निकी esata, 

गया काम, नतमस्तक सब इन्द्रादि देव । 

ute, ama शोभित जटाजूट , 

wauwa, at महाकपाळी, महादेव ॥ ५॥ 

इन्द्रादिदेवके सुकुट-माळ-मकरन्द-विन्दु , 

झुभचरणोंके नीचेकी भू धूसरित रंग। 

ओ सर्पराजले बद्ध विभूषित sag, 

शंकर, दो धर्मादिक पुरुषार्थ, विभव-तरंग ॥६॥ 

ओ, भालपट्टिकाकी वेदी प्रज्वलित sas, 

बनकर होता, आहुति दे, हर्षित पंचबान । 

गिरितनयाके स्तनके हित चित्रक, शिल्पकार , 

आओ ओ fra, हो प्रेम निरन्तर बद्धसान॥७॥ 
नव घनसमुह दुस्तर तम-तोम अमा ग्रीवा , 
Gia WHA तन, afta TARN । 
BAN WAS भार धारकर ga इषित , 
आओ दोष भाळ बाढेन्दु, विभव बरसे झर-झर ॥ ८ ॥ 


ETE 


>=. 


विकसित ua ग्रीवा अति 
ओ स्मर-छेदक, 
ओ गज-छेदक, 
हो तृप्तकाम 
अलिके 
कादम्ब 


भासमान , 
ओ पुर-छेदक, ओ मख-छेदक | 
अन्धक-छेदक, अघहर भज-भज , 


शंकर, ओ महाकाळ-छेदक ॥ ९॥ 


समान चूसते मंजरी-रस प्रवाह , 
सर्वमंगळा-कला, विद्या-निःसृत । 

ओ स्मर-पुर-अन्तक, भव-अन्तक, मखके अन्तक , 

गजके अन्तक, अघ-तम-अन्तक, हम नतमस्तक ॥१०॥ 
मस्तक-प्रांगणमें . अग्नि प्रदीपित उवालामय , 
विश्नमित भुजंगोच्छासोंसे जो है बाधित। 
धिम-धिम्‌-धिम्‌-स्वर, wen ध्वनिकर, ताण्डवमें रत , 
ओ प्रझ्यंकर, उत्कर्षं करो, तुम हो प्रकटित ॥११॥ 

चद्टान-सेज, सुक्ताकी माला, was; 

बहुमूल्य रत्न, छृत्तिका-लोष्ठ+, औ शज्रु-मित्र | 

YA We 

तृण और कमल्नेत्री सुरम्य, भू-प्रजामहिप , vi 

कब सम प्रवृत्तिसे देखें, समदर्शी पवित्र ॥१२॥ 
कर त्याग दुष्ट gaa गंगा-निकुजमें जा, 
बद्धाञ्जछि शिरपर धरे हाथ शिव-मन्त्र जाप 
जो oea हिमगिरि-तलया-कळाट अंकित , 
हों तुस-काम, कर जाएँ सब दुष्कर्म पाप ॥१३॥ 

भो इन्द-अप्सरावुन्द-शिरस-मलिकागुच्छ- 

मकरन्दबिन्दुके उष्ण तापसे दोप्तवान । 

तन कान्ति-कुज ज्ोभाळे अनुपम दीघप्तथाम 9 

हो कृपाइष्टि, अन्तरानन्दर नित aaa ॥१४॥ 
ओ हिमिगिरि-तनयाके परिणय कालिक शुभध्वनि , 
बड्वानरु दीस महाष्टसिद्ि सँग गूँज गगन । 5 
'श्िव-ञ्चिव’का 

ane त जिसका है सम्बल , N 
भवसागरके हित हो वह सुन्दर अवलम्बन ॥५५॥ 

जो . 

लु नर सध्या समय te पूजारचन , 

प शाम्भु पूजनपर रावण स्तोत्रडभंग । 


= R अघहर शांकरकी कृपादष्टि 9 
सत्त गजेन्द्र, अचंचछ लक्ष्मी ओ तुरंग ॥१६॥ 
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श्रीशिवाशिवसे वर-याचना 


( याचक--पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्रः शास्त्री ) 


शिवाशिव ! तुम हो दयानिधान | 
हमें दे डालो यह वरदान ॥ 


(9) 


रहे हम सब शाश्वत खाधीन । 
परस्पर मत्सर-वैर-विहीन ॥ 
करें इस विधि उद्योग नवीन । 
न रह जाये इम जगमं दीन ॥ 
हमारा दिन दिन हो उत्थान। 
हमें दे डालो यह वरदान॥ 
(२) 


भर हम aad विमल विचार । 

बने हम शुभ शुण-गण भण्डार ॥ 

शान्ति समताका रख व्यवहार | 

करे हम अविरत पर-उपकार ॥ 
सभ्यताका हो हमम wel 
हमे दे डालो यह वरदान॥ 


(३) 


क्षमा करुणा श्रद्धा विश्वास । 

निरन्तर इममे करे निवास ॥ 

kad 

कर हम हिलमिल यही प्रयास । 

समुज्ज्वल हो अपना इतिहास ॥ 
प्रसारित हाँ फिर वेद-विधान | 
हमे दे डालो यह वरदान ॥ 


& (४), 
रुचे हमको हरि-कथा-प्रसंग | 
मिले संतत संतोंका संग ॥ 

धर्मकी ena ` ७ 
धमकी इममे बढ़े उमंग। 


न शुभ कर्मोका क्रम हो भंग ॥ 
करें हम सबका सम सम्मान | 


हमे दे डालो यह वरदान॥ 
ES) 
भक्तिका हममे बहे प्रवाह। 
सत्त्वगुण इममं भरे अथाह ॥ 


बढ़ हममे साहस उत्साइ। 

मिटे सब भवतापांका दाइ ॥ 
करे हम कमलापतिका ध्यान | 
हमे दे डालो यह वरदान॥ 


(६) 


प्रणव-जप-तप-वत कर अविराम | 
करै हम प्रभु-पूजन निष्काम ॥ 


बसा हृदयोंमें खीताराम । 
EmA qaga घनश्याम ॥ 
सुने मंजुळ मुरलळीकी तान । 
हमे दे डालो यह वरदान ॥ 
(७) 


उपनिषद उपवन सुमन सुवास । 
उड़े पाकर अध्यात्म विकास ॥ 
हमारा सवका हर fara! 
करे वह सुरभित हर हिय-हास ॥ 
मोह-मायाका हो 
हमे दे डालो यह 
(८) 
सकल जीवांका हित हिय धार । 
लक्ष्यकर सब BWA उद्धार ॥ 
करं हम बनकर विबुध उदार | 
ब्रह्मविद्याका प्रचुर प्रचार ॥ 
भरं हिय-हियमें 
हमें दे डाला 
(९) 
प्रगति दुष्कमोंकी कर nex | 
विषय विषका पीना कर बन्द ॥ 
आत्मचिन्तन रत हो स्वच्छन्द । 
सुलभ कर ले हम ब्रह्मानन्द ॥ 
वही सुख हमको जचे प्रधान । 
हमं दे डालो यह वरदान ॥ 
( १० ) 
चराचरके हम बनकर “मित्र! | 
बना ले जीवन परम पवित्र ॥ 
विशद कर अपना चारु चरित्र | 
दिखा दे हम आदर्श विचित्र ॥ 
मोझपद भागी बनें 
हमे दे डालो यह 


अवसान । 
वरदान Il 


ब्रह्म-शान | 
यह वरदान ॥ 


निदान | 
वरदान ॥ 
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आशुतोष भगवान्‌ शिवजीके चरणोंमें एक विनीत प्राथना 


त्रैलोक्यवन्ध | देवाधिदेव भगवान्‌ महादेव | आप--- 
१-शिव हैँ । 
२-त्रिशधारी È । 
३-पिनाकपाणि हैं | 
४-सृष्टि-संहारक हैं | 
आपके पुत्र षण्मुख कार्तिकेय देवसेनाके अध्यक्ष 
हैं, और 
६-कार्तिकेयकी माता पार्षती तो खयमेव शक्ति हैं | 
इस तरह हम देखते हैं आप और आपका कुटुम्ब 
Sande ही तो है । दोनों मिलकर तो संरक्षण और 
आक्रमणकी दिशामें घुराषुर-स्तुत्य और लोकालोकदुलभ हैं | 
आपकी भूकुटी-बिलासभें विव HOST उदयास्त होता 
TEM है । भगवती उमाके कोपसे अजय दैत्य-दानत्र भी समाप्त 
होते & और उनके पराक्रमी पुत्रके प्रतापसे तो अघुरोके 
आक्रमण भी निष्फल हो जाते हैं, तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कद्दा है-- 
सेनानीनामहं स्कन्द! | 
भगवन्‌! आजके अणु बम, हाइड्रोजन बम तथा रॉकेट 
और मेगाटन बम तो आपके लोकसंहारक तीसरे नेत्रकी 


तुलनामें अणु-रेणुमात्र भी नहीं हैं| परंतु समझमें नहीं ` 


आता कि आजके भारतीय संस्कृति-घातक तत्त्वोके Fares 
आप दण्डका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते, जब कि 
भारतीय आचार-संहितामै भगवान्‌ मनु इस प्रकार कहते हैँ-- 
'देवदातबगन्धवी रक्षांसि किनरोरगाः। 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनै् निपीडिताः ॥ 
दीनबन्धु ! आज संसारमें सवत्र असांस्कृतिक तत्तोका 
दौरदौरा है, wee विज्ञान मानव-जातिको नामशेष 


करनेको समुद्यत है, मनुष्य सर्वथा अछुर वन रहा है ! 
ऐसी विषम परिस्थितिमें भी क्या आप मौनात्रळम्तरी और 
शान्त ही बने रहकर तथाकथित अनर्थ होने देंगे और 
आपका कुटुम्ब भी आपका ही अनुकरण करता रहेगा £ 

त्रिपुरारि | यह शान्ति-काछ नहीं है । प्रत्युत लोम- 
हर्षण अशान्ति-काळ है | आपके da एवं विकट व्यक्तित्व- 
के उपयोगका यही उपयुक्त समय है, अपितु हम तो 
आपसे यह प्राथना भी करते हैं कि आप भारतवासियोमें 
भाग्यबादके स्थानमै पुरुषार्थवादका मन्त्र फक और उन्हे ऐसी 
सद्बुद्धि प्रदान करें कि वे उपनिषदूके इस वाक्यको 
ar भी नमुलाये-- 

नायमात्सा बलहीनेन लभ्यः । ॐ 

साथ ही वैदिक और लौकिक संस्कृत वाडमयके इन 
अपर शब्दोंको अपने हृदय-पटळपर अङ्कित कर लें और 
इनको अपने TAA ढाले 

स्ववीर्यगुप्ता हि सनोः प्रसूतिः । | 

पुरुषाथो मे दक्षिणे ext जयश्च वामे हस्ते । 1: 

चरन्‌ थे मधु विन्दति 


चरम्‌ स्वाठुलुदुस्वरम्‌। 
we w ai 


यो न तन्द्रयते चरैश्चरैदेति ॥$ 
गया फिर, अपने परम शान्त शिवतत्त्वका प्रसारकर 
विश्व-मानवके हृदयको ही परम सात्त्विक सुशान्त 
बना दें, जिससे प्रत्येक मानव प्राणिमात्रमे आपके 
“शिवः रूपका दर्शन कर सबके कल्याण तथा सबकी 


सेत्ामं संल हो जाय | विषमय भौतिक विज्ञानकी _ 
ज्वाला शान्त हो जाय तथा सत्र शान्त शिवात्म- ~ 


TAR wA हों---प्रार्थी--भीरामनिवास शर्मा 


४ बलहीनके लिये आत्मा अलभ्य हे | 


1 मनुकी संतति स्वबल-संरक्षित है--पराभय-आकाह्लिणी नही | 
1 पुरुषा मेरे दहिने हाथमें हो और जय aA हाथर्मे; क्योंकि पुरुषार्थीके लिये जय तो वायें वे 
§ गतिशील ब्यक्ति मधु पा रेता हे ओर आगे बढनेवाला उदुम्बर आदि फल भी प्रास कर हाथका ही खेल है | 


रहनेके ही कारण सूर्य विश्व बन्छ दै | इसलिये 


2a ळेता है। अविश्वान्त गतिशील 
सख्यि जीवनमें इद्‌ निश्चयके साथ कदम बढ़ाते ही चलो | 
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हिंदीवर्णानुक्रम जययुक्त अष्टोतरशिवसहलूनाम 


जय अज; wea, अमित शक्ति 
जय aham saa, अनादि 
जय Kaa, WAIT जय 
अस्तर, NG अक्षय 
mata विव्य-वजु जय 

जय असादि-मध्यान्त जयलि 
afar, जय अष्टमः 

अपरिच्छेच्र,  अध्यात्स-निळय 

जय Wale, अजितभिय 
जय असाध्य, wernt 
जय ART: ART ऊय 


जय अनन्तडृवा, अक्षरूप 
जयति mmap salty 
जय अन्तर्हित-आत्मा जय 
अग्रणी, अक्रिय, अकथनीय 
अभिजन, अकुतोभय, AGS 
अतिप्राकृत, saga, अजर 
अतिमानुष, अतिवेल, अचर 


जयति अखण्डः अग्र्य, अक्षर 
अतिदळ, अतज्ु-प्राण-हर जय 
जय अधिराज, wre जयति 
असंदिग्ध, wet जयति 
जय ugaiea, अद्रि, अतिथि 
जय alate अपांनिधि जय 
जय अराग, अभिराम, waa 


जय आगस्त्यं, अंगिरा, अत्रि 
जय अनन्त, अरिदमन, अचल 
जय अभेद; waa, अमल 
जय अनर्थनादान, अमोध 
जयति अनर्थ, अर्थ, अभिनव 
जयति अंचल, way 
जय अधघर्मरिषु, अन्धकारि 


जय अघोर, अनिरुद्ध, अभव 


ज्यति अरिन्दमः अमरेश्वर 
जय अलोभ, अपराजित, अणु 
जय ago अकिञ्चन जय 


जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


जय अक्षुण्ण, अनघ, अग्रह 
जयति अगुण, अनत्तगुणनिधि 
जय . अक्षयशुण, अधिष्ठान 

wa अपूर्वं, अजुत्तर जय 
जय अप्रतिम, अकस्प, Aa 
जयति अकाल, अकळ, WY 
जय असुराखुरपति, अहपति 
जयति अमाय, अनासय जय 
जयति अकती, sland 
जयति अतीन्द्रिय, अखिलेन्द्रिय 
जय अनपायोक्षर, MA 

जय आानन्द्‌, ARATA 
आत्मयोनि, आश्रितवत्सळ 

आशुतोष, आलोक जयति 
जयति दृष्ट, ईशान, ईशा 
जय CHA, उदग्र, उत्तर 
जयति . उष्ण, उन्मत्तवेष 

जयति Sg उत्तारण 

जय उद्योगी, उद्यमप्रिय 

जय BE. ऋक्षयर्मंघधर जव 
एकरुद्र, जय एकबन्धु 

जय Ca फ्क्नेत्र 

जय tamara जयति 
जयति ओज), ARRAT 
अम्बुजाक्ष, अन्तयामी 

अन्तरहित, अन्तरप्रिय निधि 
जय कमलाक्ष, कमण्डलुधर 
जयति कल्प, कर्ता, कवि जय 
कर्णिकारप्रिय, कर-कणल 
जय कमनीय कलेवर, क्रतु 
जय कनकाभा, कपिळइमरश्चु 
जय कल्याण-नाम-शुणधर 

जय कल्याण-विधायक जय 
जयति कलाधर, कल्पवृक्ष 
जय कल्याद्‌, By, करण 
wa कपाली, कारण जय 
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Dg TH 
ज्यति - कामशासन, कामी 
काम, कामरिपु, कामपाल 
जयति काल, जय कल्पवृक्ष 
कालाधार, कालभूषण 
कालकाळ, जय कालरहित 


जय कान्ताप्रिय, कान्त जयति 
जय किनरसेवित, किरात 
किकरवशय, कितघ-अरि जय 
कीतिविभूषण, जय किरीटि 
जय GAN, जय ऊृतानन्द्‌ 
जयति कृष्ण, जय रृष्ण-घरद्‌ 


जय कुमार, कुशलागम जय 
जय hae, केदारनाथ 
जय केचल्यप्रदाता जय 
जय कैलासरिखरयासी 


जय ककणि-छृत-वासुकि जय 
जय खग, खगवाहनप्रिय जय 
जय खटवांगी, खण्डपरशु 
जय खलकण्टक, 
जय गणेश, गणकाय, गहन 
गगनकुन्द-प्रभ, गणनायक 

जय Water जय 
जय गिरीश, गिरिजापति जय 
जय गिरि-जामाता, गिरिरत 
जय YA शुरु, गुणसत्तम जय 
जय शुणरारि, शुणाकर जय 
जय गशुणग्राहकः ग्रीष्म जयति 
जय गोपतिः गोप्ता, गोप्रिय 
जय गोविन्द्‌, गोशाखा जय 


asgo 


गोरी भतो, गंगाधर 

जय gear, घनानन्द्‌ 
जयति चतुर, जय चन्द्रचूड 
wae, जय चन्द्रमोलि 
agua, चतुरप्रिय जय 
जयति चतुप्पद्‌ चतुचोहु 
जयति चतुमुंख निदानन्द्‌ 
जयति चिरन्तन, चित्रवेशा 
चन्द्रापीड, छिन्नसंशय 


SRS, TETA Aa परमात्मने IAA व 

जय जय जगदीश, जगहुरु जय जय 
जय जय जन्मारि, जनादन जय जय 
जय जय जगदादिज, जनक, जनन जय 
जय जयति जप्य, aaah जयति जय 
जय जटिल, जलेइवर, wee जय 
जय जनाध्यक्ष, जन-मन-रंजन जय 
जय जयति जरादिशमन, जगपति जय 
जय जगजीवन; जय जातुकण्य जय 
जय जय जितकाम, जितेन्द्रिय जय जय 
जय जीवितान्तकर, जीवनेश जय 
जय जयति ज्योति, ज्योतिमय जय जय 
जय जयति तत्त्व, तत्वज्ञ जयति जय 
जय जय तापस, तमिस्रहा जय जय 
जय जय तमरूपश तमोहर जय जय 
जय जय तत्पुरुष, ताक्ष्ये, तारक जय 
जय जय तिम्मांशु, dam जय 
जय तीथ, तीर्थमय _तीर्थञ्य जय 
जय तुम्बवीण, जय gy तेज जय 
जय तेजद्युतिधर, तेजराशि जय 
जय जयति त्रिवर्ग-खर्ग-साधन. जय 
जय wa Sia त्रयीतनु जय जय 
जय जयति त्रिलोचन, जिद्शाधिप जय 
जय जय त्रिलोकपति, saa जय जय 
जय जय जिशूलधर, ञ्यक्ष जयति जय 
जय जय दुर्जय, दुस्सह, दम जय जय 
जय जय . दुर्धेपे, दुरतिक्रम जय जय 
जय जय R, दक्षत्राता जय 
जय जयति दक्ष-जामाता जय जय 
जय जय दर्पद, दर्पहा जयति जय 
जय द्चुज दमन, दमयिता जयति जय 
जय दान्त, दयानिधि, दाता जय जय 
जय जयति दिवाकर, दिव्यायुध जय 
जय जयति दिवस्पति, दीर्घतपा जय 
जय जल उन, दुःसह, Fea जय 
जय जय RY दुग, sie जय 
जय जय दुवोसा, दुराधर्षं जय 
ज्य जय giana, Ra जय 


उपवास gate जय जय 
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Í lll 


जय दुःखमविनाशक, द्रुत 
दूरश्रवा, दुरासद्‌ जय 
देवदेव, देवाधिप जय 
देवासुर-गुरुदेव जयति 
देवासुर-पूजित ईश्वर 
देवासुर-सर्वाश्रय जय 
देवसिह, देवात्मरूप 
देवनाथ, जय देवप्रिय 
जय दृढ़, दढ्‌प्रतिज्ञ, हढ्मति 
जय द्युतिधर, जय द्युमणि-तरणि 
जयति द्रुहिण, द्रोहान्तक जय 


€ Q 
जयति धर्म, जय धर्मधाम 
जय धर्माङ्ळग धर्मसाधन 

Cc धर्मचारि 
धमधेनु, जय चारि 
जय धन्वी, धव, धनद्स्वामि 
जयति धनागम, धनाधीरा 
जयति धनुर्धर, धनुर्वेद 
जय धात्रीश, धात्धामा 
जय धीमान्‌, ya, aie 
ध्यानाधार, ध्येय, ध्याता 


Wasa, JAJI: YARAR 
जय प्रिय नर-नारायण जय 
जय नरसिंह-रूपधर जय 
जय नरसिहतपन, नन्दी 
नन्दीश्वर, AM जय 
नन्दिस्कन्धवर, नभोयोनि 
जय नक्षत्रमालि’ नव-रस 
नयनाध्यक्ष, नदीधर जय 
नागेश्वर, नागेश, नाक 
जय नागेन्द्रहार-भूषण 
जय निर्वार, निशाकर जय 
निरावरण, निधि, नियताश्रय 
निरञ्जन, नियतात्मा - 
निःश्रेयसकर, निराकार 
जय निष्कण्टक, निष्कलङ्क 
जय निरुपद्रव, निरातङ्क 
जय feats, नित्यसुखमय 


जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


६७३ 


जय निब्यंङ्ग, Regar जय 
नित्यशान्तिमय, Raga जय 
नित्यनियतकल्याण; नीति जय 
नीतिमान, जय नीलकण्ठ जय 
जय नीलाभ, नीललोहित जय 
नेककर्मरुत्‌, नैकात्मा जय 
न्यायगस्यश जय न्यायी जय जय 
ब्यायनियामक, न्यायप्रिय जय 
जयति परात्पर, परब्र जय 
जय परमात्मा, परमेष्ठी जय 
जयति परावर, a ज्योति जय 
जय पशुपति, जय पद्मगर्भ जय 
जय परश्वधी, ag, परिवृढ जय 
जयति परंतप, पंचानन जय . 
परावरक्ष, पराथवृत्ति जय 
परकार्यक-सुपण्डित जय जय 
जयति प्रणव, प्रणवात्मक जय जय 
जय प्रधान, प्रभु, प्रमाणज्न जय 
जयति प्रभाकर, प्रमथनाथ जय 
जय प्रच्छन्न, प्रशान्तबुद्धि जय 
जयति प्रतप्त, प्रकाशक जय जय 
जय प्रतापमय, प्रभव जयति जय 
जय प्रलम्वभुज, प्रलयंकर जय 
जयति प्रगल्भ, प्रकीर्ण, प्राण जय 
जय पावन, पारावर-मुनि जय 
पारिजात, जय पाञ्चजन्य जय 
पिंगल-जटी, पिनाकी जय जय 
पिगलाभ-शुचि-नयन जयति जय 
ua पुरंदर जय जय 
पुलद्द, पुलस्त्य, पुरंजय जय जय 
पुष्कर, पुष्पविलोचन जय जय 
पूषदन्तभित्‌, पूण, पूत जय 
प्रमथाधिप, प्रबुद्ध, प्रणप्रिय जय 
प्रभावान्‌, my विष्णु जयति जय 
प्रेताधीश, प्रेतचारी जय 
जय-पौराण-पुरुष, फणिधर जय 
जय aad बहुरूप, बली जय 
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जयति ब्रह्म, ब्रह्मा; ब्राह्मण 


जय mama, प्रह्मगभे 
ब्रह्मयच सी; ब्रह्मज्योति 
त्रह्मयेदनिधि,  ब्रह्मचारि 
बीजविधाता बिन्दुरूप 
बीजाधार, बीजवाहन 
बृहद्गभे, maa जयति 


बृहदीश्वर-मंगलमय जय 


जय भव, भव्य, भस्मप्रिय जय 
जय भगवान्‌, भस्सशायी 
katiza ma जय 
भस्म-शुद्धिकर,. भक्तिकाय 
भक्तिवञ्यश जय भक्तभक्त 
भाळने् जयश भानुदेव 
भावात्मात्मनि-संस्थित जय 
भीमपराक्रम, भीम जयति 
जय भुवनेश, भुवनजीवन 
भूति, सूतिनाशन, भूशय 
जयति भूतवाहनः भूपति 
जयति भूतकृत, भूतभव्य 
जयति भूतभावन भूषण 
जयति भोग्य, भोक्ता, भोजन 
जयति महेश्वर, महादेव 
जयति महाद्युति, महातपा 
जयति सहानिधि, महामाय 
महागते जय, महागर्भ 
महानाद जय, महातेज 
महावीय जय, महाशक्ति 
महाबुद्धि जय, महाकल्प 
महाकाल जय, महाकोश 
महायशा जय, महामना 
महाभूत जय, महापूत 
जयति महोषधि मंगलमय 
जय महदाश्रय, महत्‌ जयति 
महामहिम, मत्सरविहीन 
जयति महाहृद, महाबली 
जयति मन्त्र, मन्त्राधिपमय 


जति). क्षाम ukh मात्री, BJM Jammu. Digitized San anaandaa जय 


Aa Aaa 


जय 
जय 


जय 
जय 
जय 
जय 


जय 


SS 


महोत्साह जय, महिभतो 
मधुरप्रियदशन, महर्षि 

जयति महारेता, मधुप्रिय 
जयति महाकवि महाप्राण 
जय मघवान्‌, महाघन जय 
जयति मानधन, महापुरुप 
जय मध्यस्थ, महाखन जय 


महेष्वास, जय मदु; सूड जय 
जयति afgaga, मृगपति 
मारुतिरूप, मोहविरहित 
मृग-वाणापेण, मेरु, मेघ 
waft यज्ञ, जय aang 
जयति यज्ञभोक्ता, जय यश 
waft यशोधन, युगपति जय 
जयति युगावह, योगपार 
जय योगेश्वर, योगीश्वर 
योगाध्यक्ष, ` योगविद्‌ जय 
जय रवि, रविलोचन, रसप्रिय 
जयति रसश, रसद, रसनिधि 
wings, रमापति जय 
रामचन्द्र, राघव, जय रुचि 
रुचिरांगद्‌, wa जयति रुद्र 
रिपुमदेन, रोचिष्णु ज्यति 
जयति ललित, जय ललाराक्ष 


लिङ्गाध्यक्षः लिङ्गप्रतिमा 

जयति लोककर, लोकबन्धु 
लोकनाथ जय, लोकपाल 
लोकगूढ़ जय) लोकवीर 


लोकोत्तर-सुख-आलय जय 
लोकानामग्रणी जयति 
जयति लोक-सारंग जयति 
BRIT, लोकोत्तम 
जयति लोकवणोत्तम जय 
लोक-लूवणताकती जय 
लोकरचयिता, लोकचारि 
लोहितात्मा, लोकोत्तर 


जय वरेण्य, जय वरवाहन 


जय 


$ दिदीवणानुक्रम जययुक्त अष्टोत्तरशिवसहस्त्रनाम ॐ 


वसु, वसुमना, वरांग जयति 
जय वसुधामा, वसुश्रवा 
जय waa, वत्सल 
जय वर्णी, वर्णोश्रमशुरु 
जय वसुरेता, वज्रहस्त 
जय वरशील, जयति वर-शुण 
जय वागीश, वायुवाहन 
वालखिल्य जय, वाचस्पति 
वामदेव; वामाङ्ग-उमा 
वासुदेव, वासवसेवित 
जय ARR जय 
जय वाणीपति, वाणीवर 
जय वृषांक, वृषवाहन जय 
जयति वृषाकपि, guada 
जयति विश्व, विश्वम्भर जय 
विश्वमूति जय, विश्वदीप्ति 
जयति agr, ana 
विश्वनाथ जय, विश्वेश्वर 
जयति विश्वकर्ता-हर्ता 
विश्वरूप जय, विश्वधर्म 
विश्वोत्पत्ति, Reams 
जयति विश्ववाहन, विशोक 
जयति विश्वगोप्ता, विराट 
जयति ff, विमोचन जय 
विश्वदेह, विद्येशा जयति 
जय विशाख, विजितात्मा जय 
जयति faa, विद्वत्तम 
जयति विनीतात्मा, विराम 
जयति विरोचन; विरूपाक्ष 
जय विगतज्वर, विमलोद्य 
जय ama विशाल-अक्ष 
जय विरूप, fara, विमल 
विद्याराशि, वियोगात्मा 
जयति विधेयात्मा, विशाल 
जयति विधाता, विष्णु, विरत 
जयति विशारद, fdas 
जय वीरेश्वर, वीरभद्र 
वीयंवान्‌, वोशसन, विधि 
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जय 
जय 
जय 
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जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


वीरशिरोमणि, वीराग्रणि जय 
वीतराग, जय ata जय 
वेदरूप, जय वेदवेद्य जय 


जय वेदाङ्ग, वेदविद्‌ मुनि जय 
जयति वेद्कर, Fa अय जय 


बेद्शास्त्र-तत्वज्ञ जयति जय 
जय बेदान्त-सार-निधि जय जय 
वैद्यनाथ, वैयाध्य'उये जय 


जयति वैद्य, Rea जयति जय 
जयति शावं, जय aH जयति जय 
जयति इमशाननिलय, शारण्य जय 
जय इमशानप्रिय, शमनशोक जय 
जय aH शन्नुतापन जय 
शबर, शाक्त, शम, शरभ जयति जय 
जय शनि, शरण wad जय जय 
जयति शावासन, शक्तिधाम जय 
शब्दत्रह्म जय, जयति शम्भु जय 
शबर-बन्छु जय, शमनदमन जय 
शंकर, शांवर, 
शाश्वत, शान्त, शाख, शास्ता जय 
शान्तभद्र, WRA जयति जय 
जय शिव, जय शिपिविष्ठ जयति जय 
शिशु, शिखि, शिखि-सारथी जयति जय 
जय शिवशज्ञाननिरत, शिखण्डि जय 
जय शिष्टेष्ट, शिवालय जय जय 
श्रीकण्ठ, श्रीमान्‌ जयति जय 
श्रीशैल, Aaa जयति जय 
शुचि, शुचिसत्तम, शुचिस्मित जय जय 
जय शुभ, शुभद, शुभांग जयति जय 


JEAN: शुद्धात्मा जय MI 
शु, शुभंकर, झुभ-स्वभाव जय 
जय शुभकती, श्ुभनामा जय 
शूली, शूर, शूलनाशन जय 
शोभाधाम, शोकनाशन जय 
शंकाविरद्दित, Jaa जय 
saen श्रीदृञ्चिकरण जय 


श्रुतिप्रकाश भ्रुतिमान ज्यति जय 


सम अमान समाझाय 
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% नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 


सदाचार जय, समावते 
am, स्थपित, सनातन जय 
सद्योजातः सदाशिव जय 
सत्य, सत्यव्रत, सत्यसंध 
सत्यपरायण, सत्यकोर्ति 
सत्यपराक्रम, सत्यमूतिं 
सफल, सकल-निष्कल, समाधि 
सती-देहधर, सत्तम जय 
सद्य, सदाशय, समतामय 
सकलाधार, सकल-आश्रय 
सकलागम-पारग-स्वउभाव 
aaka. सञ्चिदानन्द्‌ 
सत्पुरुषाधिप, ë aa 


सवे, सवस््रष्टा-पालक 
सर्वेश्वर, सवौदि जयति 
जयति सवेसंहारमार्त 
सवोचा्य-मनोगति जय 
सवोवास, सवेशासन 


. सर्चरूप-चर-अचर जयति 
en he 

सर्वलोक, सवेश जयति 

सबेलोक-ईश्वर महान्‌ 

सवेभूत- ईश्वर महान्‌ 

सवे-शारत्ररक्षक महान्‌ 

सबंशारत्र-भंजन महान्‌ 


सरवेधमेरक्षक महान्‌ 
_ सवंधमंभक्षक महान्‌ 
सर्वसाध्य-साधन महान्‌ 
सवं देवसत्तम महान्‌ 


सवेशास्त्र-सत्सार जयति 
सर्वबन्धमोचन-खभाव 


सरवेळोकधक, सबंशुद्धि 
जयति सवंहक्‌, सवंयोनि 
e 
सवेप्रजापति, सवसत्य 
e 


-त्राता जय 
जय खवेदेविधायक जय 
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जयति सवेखुर-नायक जय जय 


सव शक्तिमत्‌, aida जय 
सर्वोत्तर, सर्वेसर्वा जय 
सघोणी-खामी, ससञ्ज जय 


सद्गति, सत्कृति, सद्योगी जय 
जय सञ्जाति, सदागति जय जय 
जय सम्राट्‌, स्व धमो जय जय 
जयति स्कम्द्‌, जय स्कन्दजनक जय 
जयति स्तव्य, स्तवप्रिय, स्तोता जय 
खक्ष, aya, खबेन्धु जयति जय 
जय स्वच्छन्द, स्ववश, खराद जय 
जयति Waa, ala जय 
स्रतःप्रमाण; स्वमहिमामय जय 
स्वश, स्वयंभू, स्वच्छ जयति जय 
a, खगेखर, स्वरमयस्वन जय 
जयति स्थविष्ट, स्थविर ya जय जय 
सहसपाद जय, सहसबाहु जय 
सहसनेत्र जय, सहसकर्ण जय 
सहसशीश जय, सहसकण्ठ जय 
सहसगिरा जय, सहसअर्चि जय 
साधुसाध्य जय, साधुसार जय 
सार-सुशोधन, साधन जय जय 
जयति साध्य, -सात्त्विकभ्रिय जय जय 
सास-गानप्रिय, साचुराग जय 
साम्ब-सदाशिव जयति जयति जय 
सिद्ध, सिद्धि जय, सिद्धिद जय जय 
सिद्धिकरण जय, Naag जय 
सिद्धवृन्द-बदित-पूजित जय 
स्थिर, स्थिरमति जय, स्थिर-समाधि जय 
जय उुरशा, सुरपतिसेवित जय 
जयति सुभग, सुव्रत, सुपण जय 
जयति सुतन्तु) सुनीति, सुलभ जय 
जयति सुधी, grm, eth जय 
सुद्‌, सुधीर, सुचरित जयति जय 
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% शिवलिङ्गपूजनमे स्त्रियॉका तथा शिवनिमाल्यमे सबका अधिकार 2 या नहीं ? * 


जय सुकीर्तिशोभन, सु-स्तुत्य जय 
सुमति, Gat, सुरनायक जय जय 


सुनिष्पन्न जय, सुषमामय जय 
सुखी परम, जय aga जय 
सूर्य, सुय-उष्मा-प्रकाशा जय 
सूत्रसूप जय, सूत्रकार जय 
सोम, सोमरत, सोमनाथ जय 
सोमप, सौम्य, सौम्यप्रिय जय जय 
संकर्षण, संकल्प-रहित जय 
संगरहित, संगीत-निपुण जय 
संग्रहरहित, संग्रही जय जय 
जय daa, संभाव्य जयति जय 
जय संसार-चक्रभित्‌ जय जय 
जय संसरण-निवारण जय जय 
जय षड्चक्र-विकासन जय जय 
जय षटशात्रु-विनारान जय जय 


जय षटकम-विधायक जय जय 
जय षड दर्शानायक जय जय 


जय WAG षड.रसमय जय जय 
जयति षडाननजनक जयति 
जय हर, हरि, हिरण्यरेता 
हंस, हंसगति, हब्यवाह 
जयति Ruam, हिमप्रिय 
जयति हिरण्यगर्भ, हितकर 
जयति हिरण्यकवच, हिरण्य 
हिंसारहित, हितैषी जय 
हृषीकेश जय, 88, हृद्य 
जय हत्पद्मविराजित जय 
क्षमाशील जय, क्षाम, क्षपण 
जय क्षेत, क्षेत्रपालक 
शानगस्य जय, शानमूर्ति 
ज्ञानवान्‌ जय, शानरूप 


Y शिवलिङ्गपूजनमे खियोका तथा शिवनिर्मात्यमें सबका अधिकार है या नहीं ! 


( लेखक-श्रीबभदासजी fart ase साहित्यरत्न ) 


इस प्रकारका एक विचार सर्वत्र फैला है कि खियोंको 
भगवान्‌ शंकरका पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिये | 
अवश्य ही इस प्रकारके aaa fied हैं, पर वे 
वेदिक मन्त्रोसे पूजा करनेके सम्बन्धमें हैं | बैसे सभीको 
शिवपूजाका अधिकार है, इसमें भी शाख्प्रमाण हैं | 
भगवानूकी भक्तिके सभी अधिकारी हैं | ख्नियोंके शिव- 
पूजाके सम्बन्धे कड्डा गया हवै 


प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शिवपूजनम्‌ | 
कतेव्यं मानसं नित्यं aa प्रयत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि । 
शिवलिङ्गाचंनं कार्य द्विजख्रीभिर्िजेरिव ॥ 
“जिस att शंकरजीके पूजनका नियम हो और 
उसके बालकका जन्म हो जाय तो उसे दस दिनोंतक 
सूतिकागृइमे मानसिक पूजन दी करना चाहिये |! 


“दस दिन व्यतीत हो जानेपर विधिपूर्वक कुळमर्यादाके 
अनुसार स्नान करके द्विजातियोंकी feat श्रीशंकरजी- 
के लिङ्गका पूजन करना चाहिये, जेसे द्विज पुरुष पूजन 
करते हैं, उसी प्रकार feat भी पूजन करें ।? 

काशीखण्डमें आया है 

पुरा हि मृण्मयं लिङ्गमच्यं लक्ष्मीः प्रयत्नतः। 

जाता सौभाग्यसम्पन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 

“श्रीलक्ष्मीजी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से पार्थिव लिङ्गकी 
पूजा करके ही शंकरजीके प्रसादसे aac लिये 
सौभाग्यवती हुई थीं ।? 

्रीपार्वतीजीने तो कठिन तपस्या करके ही शम्भुको 
स्वामीके रूपमें प्राप्त किया था । यह प्रसिद्ध ही है | 

दक्षिण देशमें एक घुष्मा नामकी खरी थी, वह 
प्रतिदिन शंकर-पूजन करती थी | उसपर भगवान्‌ 
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शंकर प्रसन्न हुए और उसे वर माँगनेको कड़ा | उसने 
यही वर माँगा कि मेरे नामसे इसी स्थानपर आप निवास 
करें और भक्तोका कल्याण करें । भगवान्‌ शिवने यह 
स्वीकार क्या और gach नामसे वहीं प्रतिष्ठित 
हुए । घुष्मेश्‍वर महादेवजी दक्षिण देशमै ज्योतिर्णिड्जोमेंसे 
प्रसिद्ध ज्योतिलिज्ञ है | इसके अतिरिक्त अनसूया, पुमति, 
सीमन्तिनी, महानन्दा तथा विधवा ब्राह्मणी आदि ख्रियोके द्वारा 
शिबपूजनकी अनेक कथाएँ शिवपुराणमे हैं । शिवपुराणमें 
सभीके लिये शिवलिङ्ग-पूजनका अधिकार बतलाया गया है | 
श्रीसूतजी कहते हैं-- 
बराह्मणः क्षत्रियो वैज्यः शाद्गो वा प्रतिलोमजः | 
पूजयेत्‌ सततं लिङ्गं तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌ ॥ 
कि agea सुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः | 
अधिकारोऽस्ति सवेषां शिवलिङ्गाच॑ने दविजाः ॥ 


( शिव० विद्येश्वरसं० २१ | ३९-४० ) 
राहण, क्षत्रिय, वैश्य, YA अथवा विलोम संकर--- 
कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारके अनुसार 
वेदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिवलिङ्ग- 
की पूजा करे । सुनियो ! ब्राह्मणो | अधिक कहनेसे क्या 
लाभ ! शिवलिङ्गका पूजन aed Reale तथा अन्य 
सब लोगोंका भी अधिकार है ।' ( इतना अवश्य है कि 
द्विजेतर वर्णको तथा RAR वैदिक मन्त्रोसे शिवकी 
पूजा न करके तान्त्रिक मन्त्रोसे करनी चाहिये | ) 


पद्मपुराणके वचन हैं-- 

यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकम | 

शास्त्रवित्सवे वेत्तापि चतुवद: पशुस्तु सः ॥ 

ब्रह्मादि देवताओके प्रकाशक अथवा ब्रह्मज्ञान आदिको 
प्रकाशित करनेवाले शिवलिङ्गका जो पूजन नहीं करता, 
बह्‌ चारों वेदोंका तथा wel हाता तथा सर्ववेत्ता 
होनेपर भी पशुके समान है ।' 


इसी प्रकार जहाँ चण्डेश्वरका अधिकार नहीं है, 


# नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने * 
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बहाँ शिवनिर्माल्य% भी परम आदरके साथ ग्रहण करना 
चाहिये । 

शास्त्र कहते है--- 

गङ्गोदकात्पवित्रै तु शिवपादोदक हितम्‌ । 

पीतं वा मस्तकस्थं वा न्रणां पापहरं परम्‌ ॥ 

(गङ्गाजलसे भी Resta चरणोदक हितकर तथा 
पवित्र है | पान करनेसे तथा मस्तकपर एवं शरीरमें 
धारण करनेसे वह मनुष्योके सम्पूर्ण पाप नाश कर 
देता है |! 

यदक्षीन्दुळांके पचति विविधं त्वोषघिगणं 

तथैवान्न॑ वहिरविरपि पुनातीह सकलम्‌ | 

विधियद्रेतो यो जनयति जगत्स्थावरचर 

सुवण यद्रेतः सुरनरगणा ब्रिभ्रति तनो ॥ 

“जिन बिराट्स्वरूप शंकरका नेत्ररूप चन्द्रमा चुलोक- 
रूप उनके मस्तकमै विराजमान होकर समस्त अन्नादि 
ओषधियोको अमृत बरसाकर पुष्ट करता है, इसी प्रकार 
जिनका दूसरा नेत्र वेश्‍वानर-अग्नि शरीरोंमें प्रत्येक प्राणीके 
खाये हुए अन्नको पचाता है और शरीरोको पुष्ट करता 
है तथा जिन विराट्रूपी शंकरका सूर्यरूपी तीसरा नेत्र 
समूर्ण ब्रह्माण्डोंको पवित्र कर रहा है और जिन शंकरके 
WA उत्पन्न ब्रह्मा जड-चेतन सबको पैदा करता है, 
तथा प्रत्येक घरोमे जिस अग्निसे अन्नादि पकाये जाते 
हैं और उन्हें मनुष्य खाते हैं तथा जिन शंकरके शुक्रसे 
उत्पन्न सोनेको आभूषणरूपमें देवता तथा मनुष्यगण 
शरीरोमें धारण करते हैं और भस्म बनाकर ओषधिरूपमें 
खाते हैं तथा जिसके बीर्यसे उत्पन्न हुए गन्धक, पारेको 
लोग औषधोपचारमें प्रहण करते हैं | एब 

डे = बिभ्रत्विसुवनम्‌ | 

तथा इरयजनसम्पूतमनिशं 

२ हे भोर, तत्परमशिवसम्पकोरदितस्‌ 
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पाणिनीय व्याकरण शाख्रको सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग मनमें, 
हृदयमें तथा वाणीमें-मुखमें धारण करके शाखोंके अनेका- 
नेक अर्थ करते हैं तथा जिन आशुतोष भगवानके 
चरणसे उत्पन्न हुए सुदर्शनचक्रको धारण किये हुए 
श्रीविष्णु भगवान्‌ तीनों लोकोंकी रक्षा कर रहे हैं, 
एवं श्रीशंकरजीको पूजनके समय कमलके स्थानपर 
चढ़ाये हुए तथा उनके प्रसादरूपमें पुनः प्राप्त हुए नेत्र- 
को विष्णु भगवान्‌ सदा धारण किये हुए हैं और अपने 
पुण्डरीकाक्ष नामको चरितार्थ करते हैं, उन परमदेव 
शिवजीके सम्पर्कसे रहित वस्तुका उपभोग करनेमें कौन 
समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
शिवजीके सम्पर्कसे रहित हो और रांकरजीका निर्माल्य न 
हो । समी वस्तु शंकरजीको समर्पित हैं, अतः उनमें 
भेदबुद्धि करना सर्वथा अज्ञान ही है | 

मह्यमन्नं प्रयत्सेन निवेद्याइनाति यः खदा । 

स॑ भूपालः सर्ववेत्ता भवत्येव हि सवथा ॥ 

शंकरजी कहते हैं-“जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक श्रद्धापूर्वक 
मेरे लिये अन्नादि नैवेद्य निवेदन करके भोजन करता है, 
बह्‌ मनुष्य सब प्रकारके शाखरोंका ज्ञाता और भूपाल 
अर्थात्‌ राजा होता है |! ( ब्रह्माण्डपुराण ) 

गङ्गानङ्करिपोजेटाविगलिता चन्द्रश्च तन्मस्तके 
केशात्तस्य वियत्‌ ततो विगलिता बृष्टिजेगञ्जीवनी | 


Me e ee ST a a a 


रद्रोऽग्निः ya एव HATA तजिल्या वाचते 
निमाल्यं तु विहाय वै क्षितितले जीवन्त के मानवाः i 
बे गङ्गाजी, जो संसारको पवित्र कर रही हैं, WHE 
जीकी जटासे निकली हैं । चन्द्रमा, जो सम्पूर्ण ओपियो- 
को--सब प्रकारके अन्नोंको अमृतसे पुष्ट करता है, 
शिवजीके मस्तकमें विद्यमान है । रुद्र ही अग्नि है, ऐसा 
वेदोंमें कहा गया है, सभी देवगण उसी अग्निरूपिणी 
ERA हविष्यरूप भोजन प्राप्त करनेकी आशा करते A 
अत; पृथ्वीतरमें शंकरजीके निर्माल्यका त्याग करके 
कौन मनुष्य जीवित रह सकते हैं ! कोई भी नहीं रह 
सकता । अतः उनके प्रति भेदबुद्धि करना अज्ञान नहीं 
तो और क्या है ? ( स्कन्दपुराण ) 
गङ्गापुष्करनमेदाखु यमुनागोदावरीगोमती- 
मायाद्वारवतीप्रयागबद्रीवाराणसीसघुपु । 
वेणीसेतुसरखतीप्रभ्वतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोद्रे 
तीर्थस्थानसहस्त्रकोटिफलदं श्रीशाम्सुपादोदकम्‌॥ 
श्रीगङ्गाजी, पुष्करराज, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, 
गोमती, वेणी, सरस्वती एबं सिन्धु आदि नदियोंमें तथा 
हरिद्वार, प्रयागराज, बद्रीनारायण एवं सेतुबन्ध रामेश्‍वर आदिं 
gia, इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्डके उद्रमें जितने 
भी तीर्थ हैं, उन मूल तीर्थोमे स्नान करनेकी अपेक्षा 
हजारों-करोड्गुना FIRS देनेवाला श्रीशम्मु-चरणोंका 


डम 


गंग 


छिरकत, 


HEEL EE REE 


नटराज - शर्कर 

अमित उमंगनि सो art शिव श्टंगनि पै, _ 

घमकै हुलास तै केलास घमकत Èl 
भाळ बाल इन्दुहु तै झरि के सुधा के बिन्दु, 

छहरि विभूति भरे ढंग 
डम डमरू डमाक डमकत कर, 

उर पै few geas लरकत Èl 

अंग-अंग 


नील aed गिरीसके भुजंग सरकत है ॥ 


थिरकत हैं ॥ 


थिरकत, 


घोवन है । ( स्कन्दपुराण ) 


-पृथ्वीसिंइ चोदन प्रेमी? 
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महेश्वररूयम्बक एव नापर: 
( लेखक- पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेदोंका अधिकांश भाग भगवान्‌ शंकरकी स्तुतियोसे 
ही पण है । 'रद्राष्टाध्यायी,' 'शतरुद्रिय' आदिका तो प्रत्येक 
मन्त्र ही शिवस्तुति है | 'वेदस्योपनिषत्सारम!---ज्ञानसार- 
सर्वस्व उपनिषदे भी इनकी ही प्रशंसामें रत हैं । 
(AAT, रुद्रहृदय’, “HOS, “GATS, 
OATS, 'पाझुपतब्रहम’, 'योगतत्त्व!, 'निरालम्ब' आदि 
उपनिषदे एक स्वरसे भगवान्‌ शिवको विश्वाधिपति, महे३वर 
बतलाती है । ईशोपनिषद्‌ प्रभुके ही नामपर है| दूसरी-- 


१. (क ) नमस्ते रुद्र मन्यवे ( यजु १६। १), न वा 
ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ( ऋक्‌ ७ । ४), आ नो 
राजा मध्वरस्य स्त्रम्‌ ( साम० » नमस्ते रुद्र 
तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ( अथवे० ११।२। 
१५ ), रुद्राय नमः कालाय नमः कलविङ्करणाय 
नमः ( तेत्तिरीयारण्यक २ ), शर्वं एतान्यष्टौ 
अग्निरूपाणि ( शतपथ० १६।१।३। १८), 
अग्ने रुद्रः ( शतपथ० ३ | १। ३) रुद्राय नमो 
अस्त्वग्नये ( अथवे० ७।९२। १), अभिने स देवः 
( शतपथ० १ । ७ । ३ | ८) उमापतये पशु- 
पतये नमोनमः ( तेत्तिरीया० १८ ) | 


(ख ) सायणने रुद्रका प्रायः सर्वत्र परमात्मा अर्थ किया 
है। यथा--रुद्रस्य--पर से श्वरस्य (Ho ६। २८ 
७ ) रुद्रः--परमेश्वरः ( अथवंभाष्य ११ । २ 
३ ), HART RR: ( अथवभा० ७। ९२। १)। 


(ग) अन्यत्र ( अथवे० ११। २ में ) महादेव, भव, 
शे) मुड; भूतपति) शिखण्डी, भीम आदि शब्द 
बार-बार आये El शतपथ ( ६।१।३। 
११-२० YA रुद्र, शवे, उग्र, इशान) भव; 
महादेव आदि नामोंकी सुन्दर व्याख्या है | 

२, यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्न विश्वाधिपो <a महर्षिः 
( श्वेताश्व० २ | ४; ४। १२ ), मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ ( Bares ४। १० ), 


केनोपनिषद्‌मे उमा हैमवती’ (३ । १२ ) इन्ह ही ब्रह्म 
बतलाती हैं | इन यक्षकी कथाका लिङ्गपुराण(५३ | ५४--- 
६२) तथा देवीभागवत ( १२ । ८ ) में भी छुस्पष्टरूपसे 
उपब्रृंहण एवं व्याख्यान हुआ है | 'माण्डूक्यमेकमेवालं 
मुमुक्षूणां विमुक्तये’ ( मौक्तिकोपनिषद्‌ ) आदि से सर्वाधिक 
प्रशंसित माण्डूक्योपनिप्रद्‌ भी सवद्रश्यविवजित, अवस्था- 
त्रयातीत, स्वप्रकाश, सञच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम शिव 
ही बतलाती है--'शान्तं शिवमदवैतं चतुर्थ मन्यन्ते’ (७) 
'अव्यवहायः प्रपञ्चोपहामः रिवोऽद्वेतः? ( १२ ) विश्वमे 
प्रतिमाएँ भी शिवकी ही सर्वाधिक हैं । लिङ्ग ( चिह्वातमक ) 
रूप होनेसे तो सारा विश्व ही शिवस्वरूप है | “सर्वा 
लिङ्गमयी भूमिः सब लिङ्गमयं जगत्‌ ।? ( काशीखण्ड ) 
पुराणोंके प्रतिपाद्य त्त शिव 

अष्टादश महापुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर ही है. । इसे शूलपाणि, वाचस्पति मिश्र, 
भप्पय्य दीक्षितेन्द्र आदिने अपने-अपने oR बिस्तारसे 
सिद्ध किया है। उनका कथन है cia 


पञ्चवक्त्रयुतं सौम्यं 
TAN. १०९ LA Parn (योगः 


न द्वितीयाय ayi इमोळोकानीशत कृतशेखरम्‌ 
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बिनायकौ-ब्रह्मवैवर्तेन विनायक, देवीभागवतेन चण्डी, 
द्वाभ्यां त्रह्मा-त्राह्मत्ह्माण्डाभ्यामिति शूलपाणिवाचस्पति- 
मिश्रादयः |? ( वाणीविळासका देवीभागवतोपोद्घात 
go ३ ) | इनमें अकेले स्कन्दपुराण ही ( संहितात्मक 
तथा खण्डात्मक मिलकर ) एक लाख ६२ हजार शछोकोंका 
होता है | शिवपुराण, वायुपुराण, लिङ्गपुराण, कूमपुराण, 
अग्निपुराण, मत्स्यपुराण आदि भी शिवपरक ही हैं | अप्पय्य 
दीक्षितने तो अपने पमहाभारततालयनिर्णयः एवं रामायण- 
तात्पयनिर्णय! नामक ग्रन्थोंमें “वाल्मीकीय रामायण! एवं 
“महाभारत? के भी प्रतिपाद्य भगवान्‌ शिवको ही माना है | 
उनके तर्के बड़े ही प्रौद और युक्तियाँ सर्वया अकाट्य हैं। 
बादके इन इतिहास-पुराणोंके आधारपर वने काव्य, 
साहित्य, नाटकादिमें भी शिव ही वन्द्य हैं | प्राय: सभी 
काव्य-नाटकोंके आरम्भमें शित्रकी ही वन्दना है | यह 
शोधक्रर्ताओके लिये ध्यान Saat वस्तु है | कालिदासने 
तो सर्वत्र शिव-वन्दनासे ही मङ्गछाचरण क्रिया ही है, 
भत्रभूति, बाण, हर्ष, शूद्रक, विशाखदत्त, जगन्नाथ पण्डित- 
राज, शंकराचाय, क्षेमेन्द्र, अप्पय्य दीक्षित आदिने भी 
अपने-अपने ग्रन्थोंके आदन्तमें.उन्हें ही स्मरण किया है | 
भागत्रत-जैसे श्रेष्ठ काब्य तथा वैष्णव पुराणमें भी-- 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया। 
तस्य पिशाचचर्या 
अहो विभूस्रश्चरितं विडस्वनम्‌ ॥ 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
न शुणन्त्यविद्यापटळं विभित्सवः | 
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं 
पिशाचचरयामचरद्रतिः सताम्‌ ॥ 
( ३। १४ | २८, २६ ) 
Rea: शिवमासीनं त्यक्तामषेमिवान्तकम्‌ । `` 


आज्ञाकरी 


१. पूर्वोक्तरीत्या रामायणे प्रायः सर्वत्र ध्वन्यमानं शिव- 
TREAT तस्य प्रधानप्रतिपाद्मम्‌ | 
( रामायणसारस्त॒व ) 


त्वमेव भगवन्नेतचिळवशाक्तःयोः खरूपयोः | 
विश्व सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा ॥ 
(४। ६। ३२, ४३) 
इन्हें ही ब्रह्मा आदिका भी a परब्रह्म परमात्मा 
बतलाया गया है | इससे fag है कि महेश्वर ही 
पुराणोंके प्रतिपाद्य aa हैं | स्तुतिकुखुमाञ्जळि जैसे 
ब्रृहतस्तोत्रके रचयिता जगद्वर भट्ट, अप्पय्य दीक्षित तथा 
बाण, कालिदास आदि तो ईश, महेश, ईर, AVAL, 
ईशानादि शब्दवाच्य शिवको ही परमेश्वर मानते हैं--- 


हरियंभ्रेक: पुरुषोत्तमः स्मृतो 
महेश्वरस्त्र्यम्चक एवं नापरः। 

( रघुवंश ३ । ४९ ) 
अष्टाभिरेव aaa दधान- 
स्तेजस्त्रयेण महता बिहतेक्षणश्रीः | 
अन्येषु सत्स्वपि य :ईश्वर'-शाब्दवाच्य: | 

( पावतीपरिणयम्‌ १ । २१ ) 


इझामेवाहमत्यथः न च माम्रीशतेऽपरे । 
A ARN 
ददामि च सदेश्वर्यमीश्वरस्तेन कीत्यते ॥ 


उपमन्यु आदि भक्तोंके भी बड़े रम्य वचन हैं--- 


पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्यः 


कृमिरथचा तरुरप्यनेकशाखः | 
अपशुपतिवर प्रसादजा मे 


त्रिभुवनराज्यविभूतिरप्यनिप्टा ॥ 
यावच्छशाडरवघवल[मलवड्धमोलि- 
ने प्रीयते पशुपतिभगवान महेशः | 
तावज्ञरामरणजन्मशताभिघातै- 
Sata देहविहतानि समुद्वहामि ॥ 
(Hao Ago १४ | ८०; ८९ ) 
'पुरुषविशेष इश्वर) ( योग० १ | २४ ) आदि 
दर्शन-वचनोके द्वारा योगिध्येय भी वे ही कहे गये हैं | 
बिनु छळ बिखनाथ पद Ag | रामभगत कर लच्छन एहू ॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सोन पाव मुनि भगति हमारी॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 


--आदिसे अन्य इष्ट देवताओंकी पूर्ण प्रसनता-टाभके 
लिये भी आपकी आराधना परमावश्यक है । 
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शिवपुराण और शिव 


aaa aaa शिवमाहात्म्य alan भी 'शिवपुराण! 
का शिवसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है | इसके प्रतिपाद्य 
एकमात्र भगवान्‌ शिव ही हैं | यह पुराण पहले बहुत ही 
सम्मानित रहा है | इसके stn सरल होनेसे 
इसपर संस्कृत AnA भी आवश्यकता नहीं रही | 
इसकी शोळी तथा ३शेक़् बडे ही रम्य, मधुर एवं 
भावोत्यादक हैं । इसकी महिमा पुराणोंमें निरूपित है । 
गणनाकी दष्टिसे इसे पुराणोमे चतुर्थ स्थान प्राप्त है | 
mern देवीभागवत, ब्रह्मनैवत, मत्स्य और 
माकण्डेयादि पुराणोमे इसे २४ सहस्त ३शोकोत्राला चोथा 
पुराण बतलाया गया है | पर इसमें संदेह नहीं कि इसके 
संस्करणोमें कुछ भिन्नता आ गयी है । शिवपुराणके 
आदिमे इसमें १२ संहिताएं बतलायी गयी हैं । फिर वहीं 
७ सेहिताओंके संक्षिप्त संस्करणकी भी बात है | किसी 
प्रतिमें ज्ञानसंहिता पहले है, किसीमें विधेश्वरसंहिता | 
क्रिसीमै ज्ञानसंहिता नहीं है, रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड ही 
ज्ञानसंहिता है | किसीमें बिधेश्वरका नाम विध्नेश्वरसंहिता 
या त्रिध्नेशसंहिता भी है । किसी प्रतिमें सनत्कुमार तथा 
gmdate भी हैं । एक शिवपुराणका उत्तरखण्ड भी 
देखा जाता है । इसी प्रकार रुद्रसंहिताका नाम कहीं-कहीं 
पावेतीखण्ड देखा जाता है | एक RAR नामके 
पुराणरी भी बात आती है । इसकी गणना उपपुराणोमें 
होती रही । पर अब इसका दरशन नहीं होता | सम्भव 
है, इस “उत्तरखण्ड' में उसका अंश आया हो । कुछ 
लोग वायुपुराणको ही शिवपुराण मानते हैं । पर वायुपुराण 
सर्वथा भिन्न है । हाँ, aawe तथा वायुपुराण ललिता- 
माहा/्म्यके अतिरिक्त दो-एक अध्यायोके हेर-फेरसे तथा 
सर्वथा एक हैं, यह कोई भी अध्येता समझ सकता है | 
पर उनका शिवपुराणसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


— 
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शिवपुराणका प्रभाव और समयनिरूपण 
कालिदासका कुमारसम्भत्र शिवपुराण ( afa 
१४-१९ ) पर ही aya है । इसे निर्णयसागरसने 
अपने कुमारसम्भवक्रे अन्तमें परिशिष्ट देकर तुलनात्मक 
mata स्पष्ट सिद्ध किया है | गोस्वामी तुठसीदासजीके 
पर्वतीमङ्गलपर इन दोनों ग्रन्थोंकी ही छाया हे | उनका 
मानसका नारद-मोह रुद्संहिता (Ao VA) का अनुवाद 
ही प्रतीत होता है | मानसका शिववित्राह भी इसीके २६ 
से ०५ aah अध्यायोंपर आश्रुत है | इससे faa है कि 
कभी शिवपुराण भी श्रीद्वागवत-जेसा घर-घर प्रचलित था | 
तुलसीदासके-- 
यह इतिहास सकल जग जाना | ताते सं GST बखाना ॥ 
दक्षयज्ञ-भ्वंस, शिवविवाह, कुमारजन्मके-- 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षन्सुख जनम सकल जग जाना ॥ 
जगु जान GRA जन्म कमे प्रताप पुरुपारथ महा | 
तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
-आदि चौपाइयोंका भाव शिवपुराणके प्रचारमें ही है। 
कुछ पाश्चात्योका पुराणोंको नवीन सिद्ध करनेकी दुश्चिकित्स्य 
व्याधि सी रदी है । पर हेगाद्रि, दानसागर ( वल्लालसेन ) 
आदिके नित्रन्ध-प्रन्थोमें इसका स्पष्ट उल्लेख होने, मत्स्य- 
मार्कण्डेयादि पुराणोमे इसकी महिमा एवं वर्णन होने तथा 
कालिदासपर इसका अत्यधिक प्रभाव होनेसे इसका समय 
बहुत ही प्राचीन है, यह सूर्यके आलोककी भाँति पुस्पष्ट 
है । पर इधर लोगोंकी कुछ उदासीनता हो रही है । 
अब तो शिवपुराणका कोई उत्तम संस्करण नहीं मिलता | 
मूळ पुस्तकाकार रूपसे यह हाँसे भी प्राप्य नहीं है । 
सटीक पत्राकार एक वेकटेश्वरपरेससे पराप्य है, पर उसका 
मूल्य अधिक पड़ता È | अत: हम सभी समर्थ प्रकाशकोंसे 
इसके मूलपाठ्सहित शुद्ध, सस्ते सम्पूर्ण ग्रन्य-प्रकाशनकी 
भी एक बार प्रार्थना करना आवश्यक कर्तव्य समझते zi 
यो भगवान्‌ शिवकी मङ्गलमयी इच्छा । 
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वेत्रतम शिवपुराणको कैसे पढ़ना, सुनना ओर रखना चाहिये 


A 


[ शिवभक्तोंसे करबद्ध प्रार्थना ] 
( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


यह पढ़कर कि 'कल्याण” का विशेषाङ्क अबकी बार 
'शिवपुराणाङ्कः प्रकाशित हो रहा है, अपार हर्ष और 
प्रसन्नता हुई । शिवपुराण सनातनधर्मी शिवभक्तोंका प्राण 
है और यह डंकेकी चोट सप्रमाण कहा जा सकता है कि 
झित्रपुराणके द्वारा जितना जीवोंका कल्याण हुआ है और 
विदेशोंमें भी इसके द्वारा जितना शिवभक्तिका प्रचार और 
हिदूसभ्यता-संस्क्ृतिवा प्रसार तथा रक्षण हुआ, वह बड़े 
ही महत्वका है | यह शिवपुर।णकी ही अद्भुत विशेषता 
और महिमा है कि भारतके कोने-कोनेमें, गळी-गलीमें, 
मोहर्छे-मोहल्‍्लेमें आज भी लाखों शिवमन्दिर, शिवलिङ्ग 
दिखलायी पड़ते हैं ओर सारा भारत Raga जल 
चढ़ाता तथा 'हर-इर महादेव? के नारे लगाता मिळता 
है । भारतके साथ-साथ eal भी कहीं भी चले 
जाइये, आपको वहाँ आज भी किसी-न-किसी रूपमें 
शंकरकी पूजा-प्रतिष्ठा मिलेगी | आज भी खुदाईमें जगह- 
जगह रिवमन्दिर तथा शिवलिङ्ग मिल रहे हैं | कहीं- 
कहीं मन्दिरोंकी दीवारोंपर शित्रपुराणके ३छोक ge मिले 
हुए हैं | इससे प्रकट होता है कि एक समय समस्त 
Gana शिवभक्तिका विस्तार था | यह माना जाता है क्रि 
कमें भी मक्केश्वर महा देवके मन्दिरमें शिवलिङ्ग विराजमान 
है | उस मन्दिरके तोड़े-ढहाये जानेपर भी वहाँ एक 
Rabg रह गया जो आज 'असवद! नामसे प्रसिद्ध. 
है तथा बडी श्रद्धाकी दष्टिसे देखा जाता है । प्रतिवर्ष 
जगह-जगहसे मुसलमान आते हैं और वे असबदको 
पापहारी मानकर बड़ी श्रद्वा-भक्तिसे उसका ata लेते , 
( चरणचुम्बन करते ) हैं तथा ऐसा करनेपर अपने 
सारे गुनाहोंका कट जाना मानते हैं | 


शिवपुराणुक्की, बड़ी निहु महिमा हे.) अह अपने, 


जोड़का बस एक ही पुराण है और शिवभक्तोंके लिये तो 
साक्षात्‌ प्रणखरूप है । इसके द्वारा जितनी रक्षा हुई 
है वह वर्णनातीत है | यह शिवपुराणकी ही अद्भुत 
विशेषता है कि आज भारतदेशमें और विदेशोमें लाखों- 
करोड़ों ऐसे हिंदू हैं कि जो अपना सारा धर्मकर्म भुला 
बैठनेपर भी एक लोटा जळ “शिव-शिव हर-हर? कहकर 
शिबलिङ्गपर चढ़ा देते हैं और उससे अपना gaa 
कल्याण होना मानते हैं | यह सब शिवपुराणकी ही 
महिमा है । 
निम्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान ढें--- 

१-यह याद रखिये कि शिवपुराण कोई साधारण 
किताब या पोथी नहीं है, यह एक बड़ा ही पवित्र तथा 
आदरणीय ग्रन्थ है | जिस प्रकार श्रीमद्धागवत साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाड्मयखरूप है तथा श्रीरामायण 
भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र प्रमुका साक्षात्‌ स्वरूप है, उसी 
प्रकार शिवपुराण भगवान्‌ श्रीशंकरका साक्षात्‌ वाइमय- 
स्वरूप है | शिवपुराणका जितना भी मान-सम्मान किया 
जाय, थोड़ा है | शिवपुराणका तनिक भी अपमान करना 
मानो साक्षात्‌ श्रीशंकरजीका अपमान करना है | 

२-जद्वॉपर शिवपुराण है, वहाँ समझना चाहिये 
क्रि साक्षात्‌ श्रीशंकरजी ही विराजमान हैं । जिस घरमें 
शिवपुराण है, वह घर तीर्थस्थळ है | शिवपुराणकी कथा 
सुनना भवसागरसे पार होनेका सर्वछुलभ सावन है | 
शिवपुराणकी कथा बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ घुननी-घुनानी 
चाहिये और विचित्र पवित्र शिबळीलाओंको छुनकर 
श्रीशंकरप्रेममें निमग्न हो जाना चाहिये | शिवजीकी दिव्य | 
लीलाओंमें तनिक भी शङ्का नहीं करनी चाहिये | इन 
UMA IAA MAA शिवभक्त 
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समझ पाते हैं, साधारण प्राणी नहीं समझ सकते | 
इसलिये शान्तिसे बैठकर gaad ही सच्चा कल्याण है | 
३-यदि कोई ऐसी जातिमें हैं, जिनको शाख- 
मर्यादानुसार अधिकार नहीं है, उनको इस पवित्र ग्रन्यका 
स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहिये । शाश्रमर्यादाका 
भङ्ग करना बड़ा दोष है | जिन घरोमें मुदे पशुओंको 
चीरा-फाडा जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, घर 
दुगैन्धसे भरा रहता है तथा जहाँ अपवित्र गंदी चीजें 
रहती हैं, वहाँ शिवपुराणको रखकर उसका तिरस्कार 
करना उचित नहीं । ऐसी अवस्थामै भगवान्‌ शिवके 
पबित्र नामकी रटन लगाकर तथा शिवपुराणकी आज्ञाका 
अनुसरण करके जीवनको पवित्र करना चाहिये । 
४-रजखला माता-बहनोको भी पवित्र शिवपुराणके 
हाथ नहीं लगाता चाहिये । जूते पहने शिवपुराण नहीं 


` ~ o 
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पढ़ना चाहिये | जूठे arate लेकर नहीं पढ़ना चाहिये । 
पढ़ते समय भूछकर भी थूक लगाकर पृष्ट नहीं बदलने 
चाहिये | बीडी-सिगरेटका gat उड़ाते नहीं पढ़ना 
चाहिये | पवित्र शिवपुराणको पैरोंकी ओर कभी नहीं 
रखना चाहिये | अश्रद्धाह अनधिकारीको कभी नहीं 
घुनाना चाहिये । विश्वासपूर्ण हृदयवाले सनातनधर्मी 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके द्वारा शिवपुराण पुननेसे बड़ा लाभ हो 
सकता है । 

५-शिवपुराणको शुद्ध पवित्र aed लपेटकर aE 
पबित्र स्थानपर रखना चाहिये | इसे बाजारोमें रद्दीमें बेचना 
महाघोर पाप मानना चाहिये । शिवपुराणमें जो कुछ 
लिखा है उसे अक्षर-अक्षर सत्य मानना चाहिये | समझमें 
न आये तो भी शङ्का नहीं करनी चाहिये । 

बोलो सनातनधर्मकी जय | 


— TSS 


कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान्‌ शिवजीका विलक्षण स्वरूपः 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी wai) 


Rysh सकलेप्सितदाता 
प्रेतभूमिनिलयोऽपि पवित्र: । 
भूतमित्रमपि  यो$मयसत्र- 
स्तं विचित्रचरितं शिवमीडे ॥ 
असाधारण महात्मा एवं हिंदू-देवताओके व्यक्तित्व, 
रूप तथा आनुषङ्गिक सभी बातें प्रायः आधुनिक लोगोंकी 
दृष्टिमे घृणित, विकृत तपा झरुचिफर प्रतीत होने लगी हैं | 
चतुर्भुज विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा भी इसके अपवाद नहीं 
हैं । पण्मुख कार्तिकेय तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, 
किंतु त्रैडोक्यवन्ध नटनागर त्रिभंगी श्रीकृष्ण तथा प्रथम- 


roo च 


शिवपुराणः ही दै । 


| asha मान्यमचिन्स्यददतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं मह्त्मनाम्‌ ॥ 


शिवजी तो तयाकथिक रूपमाछामें शिरोमणि ही हैं | 
उनका तो रूप और श्रज्ञार, आवासस्थान एवं भोजन आदि 
सभी कुछ अद्भुत और विचित्र हैं | अतएव उनको QRAN- 
समझाना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य है | यही 


ही wage ऋपिकी 
हमारे महाकवि कालिदास 


ठीक तरइ समझ सके 
की रचनाका आधार “महा- 


( कुमारस WA) 
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नि 


४ कालिदासोक्त AE MAMA ATRIA खरूप ४: 


यहाँ कालिंदासके मतसे शिवजी के व्यक्तित्वके स्वीकृत 
और वास्तविक दो प्रकार प्रतीत हो रहे हैं--- 
स्वीकृत ( AZAT ) वास्तविक 
( क ) दाखिय ( क )सर्वसम्पत्तियोंके कारण 
( ख ) इमझानाश्रित (ख) त्रैलोक्याधिपति 
( ग ) भयंकराकृति (ग) शिव, परम ga 
शिवजीका खीकृत रूप देखनेमें अमाङ्गलिक है,मङ्गलमय 
नहीं, ऐसा क्यों?कालिदासके मतसे इसका सदुत्तर यह है-- 
विपत्तियोंके प्रतीकारको चाहनेबाला एवं ऐ३वर्यको 
चाहनेवाला मङ्गलका सेवन करता है, किंतु अपनी रक्षा 
aad समर्थ, अभिलाषासे रहित, आत्मतुष्ट तथा भोग- 
निरपेक्ष शिवजीको इन मङ्गलोंसे क्या प्रयोजन जो तृष्णासे 
अन्तःकरणकी बृत्तिको दूषित करनेवाले हैं ? एतद्विप्रयक 
कालिदासके अपने शब्द इस प्रकार हैं-- 
अकिचनः सन्‌ प्रभवः स सस्पदां 
; त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः । 
a भीमरूपः शिव इत्युदीयेते 
त afa याथाथ्येविदः पिनाकिनः i 
[चपत्प्रताकारपरण मङ्गल 
निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन atl 
जगच्छरण्यस्य निरारिषः aa: 


AnA D तार ( 
किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिभिः ॥ 
( कुभारसम्भव ) 


AA 


Cc 
६८५० 


re 


यहाँ यह भी द्रव्य है कि शिवजीका कल्पनातीत 
सौन्दर्य-घन-व्यक्तित्व इससे भी कहीं ऊँचा है | तभी तो 
पार्वती शिवजीको वरण करनेके लिये आव्म-सोन्दर्यको 
तपस्याके द्वारा समधिक सुन्दर और सफळ बनानेकें 
qaa] लगीं--- 


इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। 
अचाप्यते चा कथमन्यथा ठयं 


तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशाः ॥ 
( क्रुमारसम्भव ) 
यह भी सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत्य है कि हिंदू सांस्कृतिक 
दृष्टिकोणसे वर्णाश्रम-घर्म लोकालोकसमुद्रारक है, किंतु 
उसमें शिवजीका अद्भुत व्यक्तित्व जनव्यक्तित्व-समुन्नायक, 
मानवता-घन तथा विश्वसमाज-प्राण ही नहीं, प्रव्युत 
आधुनिक विइववादके लिये चुनौती-स्वरूप भी है | 


प्रकृति-रहस्य-मर्मन्ञ, सौन्दर्य-विज्ञानके आचार्य एबं 
व्यक्ति्वके अनोखे पारखी महाकवि कालिदासद्वारा वर्णित 
शिवजीका विरुद्ध-वर्माश्रित एवं हृदयस्पर्शी व्यक्तित्व झाँकी 
लेने और आरती उतारनेकी वस्तु है । ईश्वर करे शिवजी- 
की यह झाँकी मानव-मात्रके मन-मन्दिरमें विराजमान होकर 
“कल्याण! के द्वारा विश्वकल्याणकारी सिद्ध हो |x 


SR Te ed 


| शिव शिव हर हर जपत जग मन बाणी सौं नित्य । | 

५, रहत नित्य आनन्दं सो भव-दुख fea अनित्य ॥ y 

Wo दुलभ हर-पद-रति परम शिवस्वरूपको ज्ञान। Y 

y पावत सो नर सहज ही शुद्धहृदय मतिमान॥ Vy 
er 


SSS © उ न Se 
% झिवपुराणमे भगवान शिवके रोद्र और सौम्य--भयंकर और मनोहर दोनों ही स्वरूपांका Bae वर्णन दै | उदाइरणके 
लिये पावती शिव-विवाद-प्रसङ्ग देखिये । रौद्ररूपको देखकर पार्वतीकी माता अत्यन्त भयभीत और निराश हो जाती हैं एवं 
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अमोघशिवकवचम्‌ 


अमोघ fanaa 


यह अमोघ रिवकवच परम YA, अत्यन्त आदरणीय, 
सब्र पापोंको दूर करनेवाछ।, सारे अमडुळॉको,विध्न-बाधारओ- 
को हरनेत्राला, परम पवित्र, जयप्रद और सम्पूर्ण विपत्तियों- 
का नाशक माना गया है । यह परम हितकारी है और 
सब भयोंको दूर करता है । इसके प्रभावसे क्षीणायु, 
BIR समीप पहुँचा हुआ महान्‌ रोगी मनुष्य भी शीघ्र 
नीरोगताको प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो 
जाती है । अर्थाभावसे पीड़ित मनुष्यकी सारी दरिद्रता 
दूर हो जाती है और उसको सुख वेभवभी प्राप्ति होती 
है । पापी महापातकसे छूट जाता है और इसका भक्ति- 
sayin धारण करनेवाला निष्काम पुरुप देहान्तके 
बाद दुलभ मोक्षपदको प्राप्त होता है । 
महर्षि ऋषभने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त 
राजाको दुःखमुक्त क्रिया था | यह कवच श्रीस्कन्द- 
पुराणके त्रह्मोत्तरखण्डमे है | 
पहले RRAN छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास 
ओर हृदयादि-अङ्गम्यास करके भगवान्‌ शंकरका ध्यान 
करे | तदनन्तर कबचका पाठ करे | 


अस्य थोशिवकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, 
sgu छन्दः, भ्रोसदाशिवरुद्रो देवता, हो 
शक्तिः, वं wien श्री ही क्ली बीजम्‌, सदा- 
शिवप्रीत्यथ शिवकवचस्तात्रजपे वितियोगः । 

ऋष्यादिन्यास: 
Š प्रह्मऋषये नमः शिरसि | 
आञुष्टपछन्दसे नमः सुखे | 
श्रीसदाशिवरूद्रदेवतायै नमः हृदि । 
हीं शक्तये नमः पादयोः। | 
चं कीलकाय तमः नाभौ | 


श्रीं हीं क्ली इति बीजाय नमः गुह्यो | 
विनियोगाय नमः ATF । 


अथ करन्यासः 


Š नमो भगवते ज्वलञ्ज्वालामालिने ॐ हीं रां 
सर्वशाक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | 


Š नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामाछिने उ नं रीं 
नित्यतुस्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तजेनीभ्यां स्वाहा । 

3० नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने मं रू 

A > ~ . 
अनादिशक्तिधास्ते अघोरात्मने मध्यमाभ्यां TTS | 


Y Ss ~ w a AY 
३ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शि रे 
खतन्त्रशक्तिधास्ते वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ | 


_ ॐ नमो भगवते ज्वलज्ञ्चालामालिने उँ? वां 
bo अलक्त ~ ans . 
रो अलुप्तशक्तिधास्ने सद्योजञातात्मने कनिष्टिकाभ्यां 
वौषट्‌ | 5 


3० नमो भगवते ज्वल्ज्ज्वालामालिने इ य॑ रः 
अनादिशिक्तिधास्ने सवोत्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट | 


हृदया्यङ्गच्यासः 


: 3० नमो भगवते ज्वलूज्ज्यालामालिने ॐ diti 
सवशक्तिधासम्ने इेशानात्मने हृद्याय नमः | 


३० नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं री 
ara 
नित्य तत्पुरुषात्मने शिरसे खाहा । 


Š नमो भगवते ज्वलज्ज्चालामालिने ई as 
अनादिशक्तिधास्ने अधोरात्मने शिखायै वषट । 
© 


३० समो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शि रे 
स्वतन्चशक्तिधाम्ते वामदेवात्मने कवचाय हुस्‌। 


उँट नमो भगवते  ज्वलञ्ज्चालामालिने ॐ वां रौं 
अखुसतशक्तिधास्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय Sez | 
३० नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ; 


अनादिदाक्तिधास्ने थे 
द सबोत्मने 


$ is 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangols Ua Kisha 


Ja 


N ATi RA 
Vinay Avasthi SHALE बच्चा है Donations Kev 
अथा मित होता है, जो इात्रभाव रखनेवार्लोका दमन 
थं ध्यानम्‌ gada होता है, जो शत्रुभाव र Ta 


चञ्जदंष्टं त्रिनयनं कालकण्ठसरिद्मम्‌। करते हैं, जिनके geal कर ( हाथ अथवा किरणें ) 
सहस््रकरमत्युग्रं वन्दे शस्भुमुमापतिस्‌॥ zi s > Se अलात उग्र ह 
जिनकी दार वान समान हैं, जो dn cece MA भक्तोके लिये अत्यन्त उम्र हैं, उन उमापति 
2 à ? 4 
करते हैं, जिनके कण्ठमें हालाहल-पानका नील Be WIR में प्रणाम करता हूँ । 


~ 


crores TTC 


MWA उवाच 
अथापरं सर्पुराणशुहां Aadat पचित्रम्‌। 
जयप्रदं सरवविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शेवं कवचं हिताय ते॥ 
नमस्कृत्य महादेवं विइवव्यापिनमीश्वरम्‌। ager शिवमयं घर्मं सवरक्षाकरं JMA N १॥ 
शुचौ देशे समासीनो यथावत्कदिपतासनः । जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम्‌॥ २॥ 
हत्पुण्डरीकान्तरखंनिविष्डं स्वतेजसा व्याप्तनभोष्वकाशम | 


अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्द्मयं महेशम्‌ ॥ ३॥ 
ध्यानावधूताखिलकमबन्धश्चिर चिदानन्द्निमझनब्रेताः । 


षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात्कवचेन TA ॥ ४॥ 

ऋषभजी कहते हैं-जो सम्पूर्ण पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है, समस्त पापोंको हर लेनेवाला है, पवित्र, 
जयदायक तथा सम्पूर्ण विपत्तियोसे छुटकारा दिळानेवाळा है, उस उत्तम शिवकबचका मैं तुम्हारे हितके लिये उपदेश 
x करूँगा | मैं बिसव्यापी ईश्वर महादेवजीको नमस्कार करके मनुष्योंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले इस शिवस्वरूप 
` कत्रचका वणन करता हुँ ॥ १ ॥ पवित्र स्थानमें यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे | इन्दियोंको अपने वशमें करके 
प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान्‌ शिवा चिन्तन करे || २॥ “परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर हृदय-कमलके भीतरकी 
कर्णिकामें विराजमान हैं । उन्होंने अपने तेजसे आकाशमण्डलको व्याप्त कर रक्खाहै। वे इन्द्रियातीत, सूक्ष्म, 
अनन्त एवं सबके आदिकरण हैं |! इस तरह उनका चिन्तन करे || ३ ॥ इस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्त कर्मबन्धन- 
का नाश करके चिदानन्दमय भगवान्‌ सराशिवमें अपने चित्तको चिरकाटतक लगाये रहे । फिर षडक्षरन्यासके द्वारा 

अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ॥ ४ Ji 


मां पातु देवोऽस्िळदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। 

तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रसूळं घुनोतु मे aini हृदिस्थम्‌॥ ५॥ 
सवत्र मां रक्षतु विइचमूर्तिज्यांतिर्मयानन्द्धनश्चिदात्मा | 
अणोरणीयानुरुराक्तिरेकः स इंदवरः पातु भयावशेषात्‌॥ ६॥ 7 
यो भूस्वरूपेण विभति Ged पायात्स भूमेगिरिशो७प्रमूर्ति: | 

योऽपां खरूपेण sot करोति संजीवनं Gisag मां जलेभ्यः ॥ ७ Il 
कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो aa भूरिलीलः। 

स काळरुदरोऽवलु मां _दवाग्नेवात्यादिभीतेरखिलाच तापात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदीपविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः । 
चतुमुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेच: प्राच्यां स्थितं रक्षतु HATARI ९ Il 
कुठास्बेदाङकुशपाशशूलकपालढक्काक्षणुणान्‌ दधानः | 

चतुमुखो नीलरुचिखिनेत्रः पायादुघोरो 


[घोरो विक्रि, वृक्षिणस्याम ॥ १8 ॥| 
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“सर्वदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमें गिरे हुए मुझ असहायकी रक्षा करे | उनका दि 
श्रेष्ठ मन्त्रका मूल है, मेरे हृदयस्थित समस्त पापोंका नाश करे ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण विश्व जिनकी 
आनन्दघनखरूप चिदात्मा हैं, ने भगवान्‌ शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें जो सूक्षमसे भी क 
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कन्देन्दुशाह्कस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः । 
च्यक्षश्चतुवेकत्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽचतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
बराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जस्कलमानव्णः | 
त्रिलोचनश्चारुचतुमुंखो मां पायादुद्रीच्यां दिशि वामदेवः ॥ १२॥ 
वेदाभयेष्टाङ्कशटङ्गपादाकपालढकाक्षकशूलपाणिः । 
सितद्युतिः पञ्चमुखोष्चतान्मामीशान ऊध्य परमप्रकादाः ॥ १३॥ 
मूदोनमब्यान्मम चन्दरमीलिभोर॑ ममाब्यादथ MEAT: | 
नेत्रे ममाब्याद्‌ भगनेत्रहारी नासां सदा wag विश्वनाथः ॥ १४ ॥ 
पायाच्छुती मे श्रुतिगीतकीतिः कपालमब्यात्‌ सततं कपाली | 
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु safe: ॥ १ ॥ 
कण्डं गिरीशो$वतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः | 
दोमूमब्यान्मम GATES दक्षमखान्तकोऽव्यात्‌ ॥ १६ N 
ममोद्रं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी | 
हेरस्वतातो मम पातु नाभि पायात्कटी धूजंटिरीश्वरो मे ॥ १७॥ 
Hua पातु कुवेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्‌। 
agi पुंगचकेतुरब्यात्‌ पादौ ममाव्यात्खुरवन्द्यपादः ॥ १८ ॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेचः | 
त्रियम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १९॥ 
पायाज्षिशादो शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे | 
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युंजयो wa सवेकालम्‌ ॥ २० N 
अन्तःस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम्‌ | 
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदारिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥ २१॥ 
तिष्ठन्तमब्याद्गुवनेकताथः पायाद्‌ घजन्त प्रमथाधिनाथः। 
वेदान्तवेद्योष्वतु मां निषप्णं मामव्ययः पातु दिवः इदायानम्‌॥ २२ ॥ 
mig मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गषु पुरत्रयारिः | 
अरण्यचासादिमहाप्रवासे पायान्मुगव्याध उदारशाक्तिः ॥ २३ ॥ 
करपान्तकाटोपपड्प्रकोपः स्फुटाउउहासोच्चलिताण्डकोशः। 
घोरारिसेनाणबदुनिवारमहाभयाद्‌ रक्षतु वीरभद्रः ॥ २४ ॥ 
पतत्यश्बमातङ्गघटावरूथसहस्रलक्षायुतकोटिभीपणम्‌ i 
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां ठिल्यान्स्‌डो घोरकुठारधारया ॥ २५ ॥ 
निहन्तु दस्यून्‌ प्रलयानलाचिज्वेलत्बिशूल जिपुरान्तकस्य 
झादूळसिंहक्षेबुकादिहिस्रान्‌ संत्रासयत्वीदाधनुः RR २६॥ 
दुःखप्तदुइशकुनदुर्गतिदौमेनस्पदुभिक्षदुब्यसनदुस्सहदुयशासि | 
उत्पाततापविषभीतिमसन्गहार्तिव्याधीश्च नारायतु मे जगतामधीश:॥ २७॥ 


व्य नाम जो उनके 
मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय 
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शक्तिसे सम्पन्न हैं, वे अद्वितीय Gav महादेवजी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करें ॥ ६॥ जिन्होंने पृथ्वीरूपसे इस 
बिश्वको धारण कर रक्खा है, वे अष्टमूर्ति de पृथ्वीसे मेरी रक्षा करें | जो जळरूपसे जीवोंको जीवन-दान दे 
रहे है, वे “शिव! जलसे मेरी रक्षा करें ॥ ७॥ जो विशद Aaa Be कल्पके अन्तमं समस्त भुवनांको दग्ध 
करके (आनन्दसे ) नृत्य करते हैं, वे “कालरुद्र! भगवान्‌ दावानठसे, आँची-तूफानके भयसे ओर समस्त तापोंसे मेरी 
रक्षा करें ॥ ८ ॥ प्रदीप्त विद्युत्‌ एवं ah सदृशा जितकी कान्ति है; विद्या, वर, अभय (मुद्रा ) और कुठार 
जिनके कर-कमलोमें सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वे भगवान्‌ “तत्पुरुष! पूर्व दिशामें निरन्तर मेरी 
क्षा करें ॥ ९ ॥ जिन्होंने अपने हरमे कुठार, वेद, अङ्कुश, पाश, शूळ, कपाळ, डमरू और रुद्राक्षकी मालाको 
धारण कर रखा है तथा जो agga हैं, वे नीछक्ान्ति त्रिनेत्रधारी भगत्रान्‌ 'अघोर! दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें || १० ॥ 
कुन्द, चन्द्रमा, Te और स्फटिकके समान जिनकी उज्ज्वल कान्ति है; वेद, रुद्राक्ष-माठा, वरद और अभय (मुद्रा)से जो 
सुशोभित हैं; वे महाप्रभावशाळी चतुरानन एवं त्रिछोचन भगवान्‌ सद्योजात? पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें॥१ १॥जिनके 
हायोमें वर, अभय, मुद्रा, रुद्राक्षमाला और टॉकी विराजमान है तथा कमळ-किझेल्कके सब्श जिनका गौर वर्ण 
है, वे सुन्दर चार मुखवाले त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 'वामदेव' उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ जिनके कर- 
कमलोंमें वेद, अभय, वर, अङ्कुश, टाकी, पाश, कपाळ, डमरू, स्द्राक्षणाला और शूळ सुशोमित हैं, जो खेत 
AMA युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख भगवान्‌ ईशान? मेरी ऊपरसे रक्षा करें ॥१३॥ भगवान्‌ “चन्द्रमौलिः 
मेरे सिरकी, “भालनेत्र! मेरे भाळकी, cman मेरे नेत्रोंकी और “विश्वनाथ! मेरी नासिकाकी सदा रक्षा करें 
॥ १४ ॥ '“श्रुतिगीतकीर्ति! मेरे कानोंकी, “कपाली! निरन्तर मेरे कपोलोंकी, cage मुखकी तथा “बेंदजिह्वः 
जीभकी रक्षा करें ॥ १५ ॥ “नीलकण्ठ? महादेव मेरे गलेकी, (पिनाकपाणि! मेरे दोनों हाथोंकी, adage दोनों 
कंधोंकी तथा 'दक्षयज्ञ-विश्व॑सी! मेरे वक्ष; स्थळकी रक्षा करें ॥ १६ ॥ 'गिरीन्द्रवन्वा’ मेरे पेटकी, 'कामदेवके नाशक! 
मध्यदेशकी, “गणेशजीके पिता! मेरी नाभिकी तथा 'धूजटि' मेरी कटिकी रक्षा करें ॥ १७ || 'कुबेरमित्र' मेरे दोनों 
जाँधोकी, 'जगदीख़र दोनों घुटनोंकी, “पुङ्गत्रकेतु' दोनों पिंडलियोंकी और 'सुखन्धचरण' मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा 
करें ॥ १८ ॥ महेश्वर दिनके पहले पहरमें मेरी रक्षा करें | “वामदेव? मध्य पहरमें मेरी रक्षा करें | “यम्बक 
तीसरे ee और ध्वृप्रभव्वजः दिनके अन्तवाळे प्रहरमें मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ ARRU रात्रिके आरम्भमें, 
“गङ्गाधरः अर्वरात्रिमे, “गोरीपति’ रात्रिके oat और 'मृत्युंजय? iat मेरी रक्षा करें || २० ॥ “शंकर! 
TA भीतर रहनेपर मेरी रक्षा करे । emp बाहर रहनेपर मेरी रक्षा करें | “पञ्जुपति' बीचमै मेरी रक्षा करे 
आर “सदाशिव! सब ओर मेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥ भुव्नैकनाय' खड़े होनेके समय, 'प्रमथनाथ? चळते समय, 
विदान्तवेय' बैठे रहनेके समय और “अविनाशी शिव? सोते समय मेरी रक्षा करें || २२ ॥ 'नीलकण्ठ” रास्तेमे 
मेरी रक्षा कर AR रोळादि दुर्गोर्मे और “उदारशक्ति' gua वनवासादि महान्‌ प्रवासोमें मेरी रक्षा करें 

a दुनिवार महान्‌ भयसे मेरी रक्षा करे ॥ २४ ॥ 
WHI "मुड? मुझपर आततायी रूपसे आक्रमण करनेवालोंकी हजारों, दस हजारों, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों 


और हाथियोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओंका अपनी घोर कुठार-धारसे भेदन करें ॥ २५॥ | 


¢ न्त => ` zi 
भगवान्‌ “त्रिपुरान्तक'का प्रल्याग्निके समान ज्वालाओंसे युक्त जलता हुआ त्रिशूळ मेरे. दुस्यूदळका बिनाश कर दे 
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और उनका पिनाक धनुर शादूळ, सिंह, रीछ, मेडिया आदि fea जन्तुओंको संत्रस्त करे || २६ ॥ वे जगदीइवर 
मेरे बुरे खभ, बुरे शकुन, बुरी गति, मनकी दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुव्येसन, दुःसह अपयश, उत्पात, संताप, 
चिरभय, दुष्ट प्रहोकी पीड़ा तथा समस्त रोगोंका नाश करें ॥ २७ N न 
ई नमो भगवते सदाशिवाय AASIAAT सकळतत्वविहाराय सकललोकेककर्तर सकललोककभत्र 
सकललोकेकहज सकळलोकेकगुरचे सकललोकेकसाक्षिणे सकलनिगमगुहाय सकलवरप्रदाय arag- 
तासिभञ्जनाय सकलजगदभयंकराय सकललोकैकशंकराय शशाइुशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निगुणाय 
लिुपमाय नीरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय dea निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय 
नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्वबुद्धपरिपूर्णसञ्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तः 
प्रकारातेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण महाभैरव काळभैरव 
कल्पान्तभैरय कपालमालाधर खटयाङ्ञखडगचमंपाशाङ्कश डमरुशूलचापबाणगदाशक्तिभिन्दिपालतोमर- 
सुसलमुद्गरपष्टिशपरशुपरिघश्ुुशुण्डीशतप्रोचक्राद्यायुधभीपणकर सहस्रमुख FEATS विकटाइहास- 
विस्फारितब्रह्माण्डमण्डळ नागेन्द्रकुण्डळ नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नगेन्द्रचमंघर Hawa sarah 
त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विइवेश्वर विश्वरूप quea विषभूयण विश्वतोमुख सतो रक्ष रक्ष मां ज्वल उबळ 
HUAI नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसपेभयं शमये शमय चोरभयं 
मारय मारय मम शाश्रूनु्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि asia छिन्धि 
छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय सुसलेन निष्पेषय निष्पेषय वाणेः संताडय संताडय रक्षांसि 
भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूप्माण्डवेताळमारीगणब्रह्मराक्षसान्‌ संत्रासय संत्रासय 
ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मासुद्धारयोद्धारय संजीवय संजीवय 
suse मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्द्यानन्द्य शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छाद्य ञ्यम्बक 
सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते | 
५३% जिनका वाचक है, सम्पूर्ण तत्व जिनके खरूप हैं, जो aul call विचरण करनेवाले, समस्त 
छोकोके एकमात्र कर्ता और सम्पूण विश्वके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हैं | जो अखिल विश्वके एक ही संहारकारी, 
सब लोकोके एकमात्र गुरु, समस्त संसारके एक ही साक्षी, सम्पूर्ण वेदोंके गूढ तत्त्व, सबको बर देनेत्राले, 
समस्त पापो और पीड़ाओंका नाश करनेवाले, सारे संसारको अभय देनेवाले, सब रोकोके एकमात्र 
कल्याणकारी, चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले, अपने सनातन प्रकाशसे प्रकाशित होनेबाले, निर्गुण, उपमारहित, 
निराकार, निराभास, KA निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क, fara, निःसङ्घ, निमेल, ers नित्यरूप, नित्य- 
घैभवसे सम्पन्न, अनुपम ऐश्वयसे सुशोभित, आधारशून्य, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, १ सच्चिदानन्दघन, अद्वितीय 
तथा परम शान्त, प्रकाशमय, तेजःखरूप हैं. उन भगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार है। हे महारूद्र | ली 
WAAR, दुःखदावाम्रिविदारण, wate, काळभेरव, BIG, कपालमालाघारी ! हे ङ्ग, खड्ग, 
ढाळ, पाश, AXA, डमरू, शूळ, HAY, बाण, गदा, शक्ति, भिन्दिपाल, तोमर, मूस, मुहर, पट्टि a 
परिघ, UPS, WA और चक्र आदि A द्वार भयंकर हजार हाथोवाले ओर HAHA ZA Baz 
अद्रहास्यसे दीखनेवाले, ब्रह्माण्डमण्डलका विस्तार करनेवाले, नागेन्द्र वासुकिका कुण्डल, कङ्कण तथाढालके हप a 
करनेवाले, TAT, त्रिनेत्र, ARTIR, भयंकर नेत्रोवाले, विश्वेश्वर, Raai प्रकट, eae सबारी AA 
बिषको गलेमें भूषणरूपमें धारण AAAS तथा सत्र ओर मुखत्राले शंकर ! आपकी जय हो 2 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । प्रज्वलित AA, THA होइये । मेरे vey १ जय हो । आप 
कक मका, na ETH 
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भयका नाश कीजिये, नाश कीजिये ( बाहरी और भीतरी ) रोग-भयको sea मिटा दीजिये, जड़से मिटा 


दीजिये । विष और सर्पके भयको शान्त कीजिये, शान्त कीजिये | चोर-भयको मार डालिये, मार डालिये । मेरे 
( काम-क्रोध-लोभादि भीतरी तथा इन्द्रियोंके और शरीरके द्वारा होनेवाले पाप-कर्मरूपी बाहरी ) शब्रुओंका 
उच्चाटन कीजिये, उच्चाटन कीजिये; त्रिशूलके द्वारा विदारण कीजिये, विदारण कीजिये कुठारके द्वारा 
काट डालिये, काट डालिपे | खड़गके द्वारा छेद डालिये, छेद डाळिये । खद्वाङ्गके द्वारा नाश कीजिये, नाश 
कीजिये | ash द्वारा पीस डालिये, पीस डाळिये और बाणोंके द्वारा ata डालिये, aia डालियें | आप मेरी 
हिंसा करनेवाले राक्षसोंको भय दिखाइये, भय दिखाइये | भूतोंको भगा दीजिये, भगा दीजिये | कूष्माण्ड, बेताल, 
मारियों और ब्रहमाक्षसोंको संत्रस्त कीजिये, संत्रस्त कीजिये । मुझको अभय दीजिये, अभय दीजिये | मुझ 
अत्यन्त डरे हुएको आश्‍वासन दीजिये, आश्वासन दीजिये | नरक-भयसे मेरा उद्वार कीजिये, उद्गार 
कीजिये | मुझे जीवन-दान दीजिये, जीवन-दान दीजिये । क्षुधा-तुष्णाका नित्रारण करके मुझको आप्यायित कीजिये, 
आप्यायित कीजिये | आपकी जय हो, जय हो | मुझ aa आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये | 
शिवकत्रचसे मुझे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये | sam सदाशिव | आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है, नमस्कार है । 
ऋषभ उवाच 


इत्येतत्क्चं शेधं वरदं व्याहृतं मया । सरवेवाधाप्रशमनं रहस्यं सत्रदेहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
यः सदा धारयेन्मत्यः AY कत्रचमुत्तमम्‌ । न तस्य जायते कापि भयं दाम्भोरञुग्रहात्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षीणायुसेत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा। सद्यः सुखमाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ ३० ॥ 
समेद्रारिद्रचशमनं सोमङ्गल्यवित्रधनम्‌। यो धत्ते कचं रौवं स देवैरपि पूज्यते ॥ ३१ ॥ 
सहापातकसंघातेमुंच्यते mas | देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मादुभावतः ॥ ३२॥ 
स्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम्‌। धारयस्त्र मया दत्तं खद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां तृतीये त्रह्मत्तरखण्डे सीमन्तिनीमाहात्म्ये 
भद्रायुपोपाख्याने शिवकबचकथन नाम द्वादशः ॥ १२ ॥ 


ऋषभजी कहते है-इस प्रकार यह वरदायक रिवकवच मैंने कहा है | यह सम्पूर्ण बाधाओंको शान्त 
करनेवाला तया समस्त देहधारियोंके लिये गोपनीय रहस्य है ॥ २८॥ जो मनुष्य इस उत्तम शिवकवचको 
सदा धारण करता है, उसे भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे कमी और कहीं भी भय नहीं होता है || २९ ॥ जिसकी 
आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जिसे महान्‌ रोगोंने मृतक-सा कर दिया है, वह भी इस 
कवचके प्रभावसे तत्काळ सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ शिवकवच समस्त दरिद्र्ताका 
शमन करनेत्राळा और सौमङ्गल्यको बढानेत्राळा है, जो इसे धारण करता है, वह देवताओंसे भी पूजित होता है 
॥ ३१ ॥ इस शिवकवचके प्रभावसे मनुष्य महापातकोंके समूहों और उपपातकोंसे भी छुटकारा पा जाता 
है तया शरीरका अन्त होनेपर शिरको पा लेता है || ३२ |) वत्स ! तुम भी मेरे दिये हुए इस उत्तम शिवकवच- 
को श्रद्वापूचेक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याणके भागी होओगे ॥ ३३ ॥ 

TTT GEE $ po —— 
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A 
श्रीशरभेश्वर ( शिव ) कवचम्‌ 
( प्रेषफ--सम्मान्य श्रीशिवचेतन्यजी ब्रह्मचारी महेश्वर ) 
श्रीपार्वत्युवाच - 


देव देव महेशान परमात्मन्‌ जगद्गुरो । रहस्यं शाळुवेशस्य कत्रचाख्यं वद प्रभो ॥ १॥ 
SSN wA र ७ ~ नसि . वक्तम्‌ 
ates EA ATTA कीलक ag | विनियोगो Ram सदा re तावकम्‌ ॥ २ N 
> 3 ` रि ` 
भोतुमिच्छामि तत्‌ त्वत्तः कोऽन्यो वक्तं क्षमस्त्विह । शाळुबेशः पक्षिराजो हयनुष्येयः प्साधकैः ॥ ३ ॥ 
श्रीशिव sara 
वष््यामि शएणु देवेशि सर्वरक्षणमद्सुतम्‌ | शारभं कवचं नाम नतुर्वर्गफळप्रदम्‌ ॥ ४ N 


अस्य शालुवराजाख्यकवचस्य सदाशिव: | फ्राषिइछन्दोस्प जगती प्रोच्यते इारभेश्वरः ॥ ५ ॥ 
देवता प्रणो ५ चीज प्रकृतिः शक्तिरुच्यते । कीलकं पक्षिराजश्च सवेरक्षाकरो विभुः ॥ ६ ॥ 
परप्रयोगरान्त्यथे सघेशभुनिवृ्तये iia विनियोगः satis ॥ ७ ॥ 
ऋषि शिरसि विन्यस्य सुखेच्छन्दः सुरेश्वरि । देवतां हृदये न्यस्य वीजं शुह्ये न्यसेत्‌ सुधीः ॥ ८ ॥ 


Raa पादयोः शक्ति कीलकं नाभिमण्डले । आपादमस्तकं देबि विनियोगस्य भावना ॥ ९ ॥ 
खांलोमित्यादिभिः Te: कराइन्यासमाचरेत्‌ | हृदये देवतां ध्यात्वा पूजयित्वा समाहितः ॥ १०॥ 
स्पशबीक्षणसरिलषटप्रतिस्थानं शनेजपेत्‌ | ध्यानमश्य प्रवक्ष्यासि समाहितमनाः omy ॥ ११॥ 
39 अस्य श्रीशरभराजाख्यकअचस्य सदारिबऋषिः, जगतीच्छन्दः, शरभेश्वरो देवता, ॐ? वीजम्‌, हीं 
शक्तिः, पक्षिराजः कीलकम्‌) परप्रयोगशास्त्यर्यं सवरात्रनिवृत्तये चतुरयेगोर्थसिद्ध्यं जपे विनियोग: ॥ 
aaar चये नमः शिरसि ॥ जगत्ये छन्द्से नमो सुखे ॥ शरसभेश्वरदेवाय नमो हृद्ये ॥ ॐ बीजाय 
नसो qa ॥ ai शस्ये नमः पादयो: ॥ पक्षिराजाय कीलकाय नमो anit ॥ आपादसस्तक बिनियोगस्य 
भावना ॥ ७ खा genat नमः ॥ ३० खो तर्जनीभ्यां स्वाहा ॥ ॐ खूं मध्यमाभ्यां बपट ॥ ॐ खै अनामिकाभ्यां 
इम्‌। ३० at कनिष्टिकाभ्यां चाषट ॥ 9° खः करतलकरपृछाभ्यां फट ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ खां हृदयाय 
नमः ॥ ७० खाँ शिरसे खाहा ॥ ३१ खूं शिखाये azz ॥ ३० खें कपचाय इम्‌ ॥ ३० खो नेत्रत्रयाय रा | 
३° खः AANA फ्‌ ॥ ह 


tant सुप्रसन्नं त्रिनयनससृतोन्मत्तभाषाभिरामं कारुष्यास्भोधिमीरां 


i | बरद्मभयद चन्दरेखावतंसम्‌ 
शङ्खभ्माताखिलाशाप्रतिहतविधिना भासमानात्मभासं सर्वेशं झालुवेशं प्रणतभयहर पक्षिराज नमामि ॥ 
। = adi 
ara: WAA कालो दुगी च पक्षो हदयजउरगो भैरवो aen: । 
SS [> . 


ऊरुस्थो व्याधिसृत्यू शरभवरखगइच्रण्डडातातिवेग; संहती ai हे 
त्यू $ बा Ra: संहती aia विजयतु शरभः mga: पश्षिराजः ॥ 
“अति ध्यात्वा मानसोपचारे: सम्पूज्य कचं पेत 
अथ कवचम्‌ 
श्रीशिवः पुरतः पातु मायाधीशस्तु पृष्ठतः । पिनाकी 


: दक्षिणे पातु दामपाईईै 
frat पातु मे शम्भुः ललाटं पातु शंकर: | Sadi शव FER 


` वर: I 
बदन पातु खबोमध्ये र 


>. हू e ` पुरान्तक dh: 
सुकी पातु मम STG: कपर्दी पातु छोचने। शो मेश्चो्यो: aa goi, | | 
नासयोम Mee WA WALI स्मरारिः पातु मे तास्वोरोष्टयोः ASIA ३ ॥ 


ES ag ce Be 
पातु TATA दन्तान, SIR पातु भूठराद्‌ | परमेशः कपोलौ से Gs पाहु क्पाटभूत I a 
पालभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
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कण्डं पशुपतिः पातु शूली पातु हं सम | स्कन्धद्वयं हरः पातु धूजटिः पातु मे खुजा R ॥ 
भजसंधि महादेव ईशानो मे च कूपरो। मध्यसंधि जगन्नाथः प्रकोष्ठे चन्द्रशोखरः ॥ ७ ॥ 
मणिवन्धौ त्रिनेत्रो मे भीमः पातु करस्थले । करपृष्डे ge: पातु रुद्रोऽङणुष्ठद्वयं मम॥ ८ N 
उमासहायस्तर्जन्यो भगो मे पातु. मध्यमे | अवामिके कराळास्यः कालकण्ठः कनिष्टिके ॥ ९ ॥ 
गङ्काधरोऽङगुलीपवोण्यप्रमेयो नखानि मे । ARTE पातु कक्षौ दक्षाध्यरान्तक्रः ॥ १०॥ 
अधोरो ष्ट्यं पातु वामदेवः MATT! भालदक जठरं पालु नाभि नारायणोऽव्ययः ॥ ११॥ 
कुक्षी प्रभाकरः पातु RAM महाबळ: । सद्योजातः कटि पातु Wart तु भेरवः॥ १२॥ 
मोहनो जघनं पातु शुदं मम जितेन्द्रियः | neta लिङ्ग दूषणं चृषभध्यजः ॥ १३॥ 
Hama भवः पाठु जानुयुग्मं AIAR: | ŽART पातु मे जङवे फट्कारो मम गुल्फके ॥ १३ ॥ 
TERR: पादपृष्ठे बपटकारोऽङघ्निणोस्तले | स्वाहाकारोऽडुळीपाइच स्वघाकारोऽङ्कुलीमम्र ॥ १५॥ 
वरितः सञेघमान्‌ मे रोमकूपान्चृसिहजित्‌। त्वचं पातु मनोवेगः काछजिद्राधर मम ॥ १६॥ 
giz: मातु भे मांसं मेदो मे स्वस्तिदो$वतु | सर्वोत्मास्थिवयं पातु मज्जा मम ATTA? ॥ १७॥ 
शुक्रं TSR: पातु बुद्धि वाचामधोश्वरः | सूलाधारास्दुजं पातु. भगयाञ्छरभेश्वरः ॥ १८॥ 
खाधिष्ठानमजः पातु. मणिपूरं हरिप्रियः । अनाहतं शालुवेशो विशुद्धं जीवनायकः ॥ १९॥ 
सर्वशानप्रदों देवो wee मे सदादिवः। ब्रह्मरन्ध्रं महादेवः पक्षिराजोऽखिलाक्कतिम्‌ ॥ २० N 
सर्वलेत्कबशीकारः पातु मां पण्यर्वेजित्‌। वञ्रमुष्टियेरामीतिहस्तः कालाश्रसंनिभः ॥ २१॥ 
विजयासहितः पातु चेन्द्री ककुभमग्निजित्‌। शक्तिद्ूलकपालासिहस्तः सोदामिनीप्रभः ॥ २२॥ 
aaga महाभीमः पातु बेश्यानरी Raq दण्डखेटासिमुसलशूळपाशङ्कशास्युजः ॥२३॥ 
यमान्तकोऽजितायुक्तोऽनिशम्पातु दिशं यमीम्‌ । खङ्गे टाग्निपरशुह स्तः झात्रविमदनः ॥ २३ ॥ 
अपराधजितया युक्तः सदाव्यान्नेऋती दिशम्‌। पाशाङ्कशथनुबोणपणिर्घोरायुतो ग्रहः ॥ २५॥ 
हरिद्राभोऽनिशं पायाद्वारणीं द्शिमात्मजित्‌। ध्यजोग्रकवचोदारभुजो दुगायुतः खगः ॥ २६॥ 
wan: शियः पायात्सततं मारुतीं दिशम्‌ । गदाक्ष्रग्‌ृबराभीतिकराम्भोजः Braga: ॥ २७॥ 
कनकाभो महातेजाः पातु कोवेरकीं al त्रिशूलासिक्रपाळाग्विदोस्तळो विद्यया युतः ॥ २८॥ 
भस्सोद्धूलिदखबीङ्ग पेशीं पातु पराजितः | जपास्रकपुस्तकार्भोजकमण्डलुकरान्धरितः ॥ २९ ॥ 
KA पातु गिरा युक्तः सर्वभूतहिते रतः। शह्कचक्रगदाभीतिहस्तः पझ्जयुतोऽव्ययः ॥ ३० ॥ 
नीलाञ्जनसमो नीळः पाताळ पात्वनारतम्‌। खहेतिवाहुसाइस्रः सशक्तिः सत्रेपालकः ॥ ३१ ॥ 
अनुक्ता विदिशः पातु शाळुवो नरसिंहजित्‌। शरभः पातु संग्रामे युद्धे वेरिकुलान्तक्रः ॥ ३२॥ 
सर्वेत्तोमाग्यदः पातु जाग्रत्सप्रसुषुसिषु । समर सम्पत्प्रदः पातु धनधान्यादिकं मम ॥ ३३॥ 
सतानद्‌ः सुताः पातु पुत्रांनायुष्करोऽवलु। बन्धून्‌ बृद्धिकरः पातु ग्रह पातु जनेइवरः ॥ ३४॥ 
आम WaT: पाहु राज्यं पातु दिगम्बरः | राष्ट्रं शान्तिकरः पातु राजानं घमेसाधकः ॥ ३५ ॥ 
माग Svat: पातु धमकर्माणि साधकः । वटुकः पातु मे सबमवस्थात्रितयेषु च॥३६॥ 
x x x x 

स्पशवीक्षणसंदिलषएप्राण रक्षां मनोजइः। प्रधानपूतिभावश्च प्रसादोष्ष्चसुशुद्धिकत्‌ ॥ ३७॥ 


साधकः प्रणव तारं नमो भगवतेति च। प्रतिनाम चतुर्थ्यन्तं स्पर्श इत्यक्षिधीयते ॥ ३८॥ 

ड्विज्चेल प्रज्चलासाध्यं साधय द्विद्धिरक्षकृत्‌ । सर्वभूतेभ्यो हम्‌ फट च स्वाहान्तं यत्तदीक्षणम्‌॥ I 

TINT CAAT कृत्वा प्रतिस्थानं समाहितः | प्राथयेद्खिलश्रष्ठ हृदिस्थं शाळुवेदवरम्‌ ॥ ४० ॥ 
सूलं जप्त्वा शतं देवि कवचं शारभं पठेत्‌ । 


~ 
य॒ ग्रामवातकाः कराः BAST दाए्काभेटाः | तस्कराः शञरचः कुद्धा बधासक्ताः पलाशिनः ॥ ४१ ॥ 
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छद्याचारा विटा भ्रष्टा दिवाचरनिशाचराः। ते सवे पक्षिराजस्य पक्षवातपराहताः ॥ ४२॥ 
ख्रीवाळसहिताः क्षिप्रं पितृमातङुलान्विताः । भम्चचित्ता हतस्थाना यान्तु देशान्तरं स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ये तु gaa रक्षःपिशाचा देवयोनयः । चतुष्पष्टिगणाः सप्तसप्तत्युन्मत्तका ग्रहाः ॥ ४४ N 
अष्टाशीतिमेहाभूताः सप्तकोटिमह्रहाः। नवतिज्वेरभेदाश्च शतभेदाश्च कृत्तिकाः ॥ ४५॥ 
पञ्चाशह्गणनाथाश्च नियुतं afta ग्रहाः । प्रेतारूढास्रयस्त्रिशत्‌ पिण्डदानपरायणाः ॥ ४६॥ 
wad sae प्रयुतं रुद्र्जातयः। 
अष्टादश महासाध्याश्चत्वारिशाच्छिवाहयाः | द्वात्रिशद्वह्विवक्ताश्च तिशन्माजोरचक्त्रका। ४७॥ 
चतुःषष्टयाखुरूपाश्च ये चाभ्ये श्रुद्रयोनयः | ते az पक्षिराजत्य शाहुनिस्मनमोहिताः ॥ ४८॥ 
निषण्णाः स्खलितस्वान्ताः प्राणत्राणपरायणाः । गच्छन्तु प्रयोक्तारो देशान्तरमनिच्छया ॥ ४९ ॥ 
ये च मपकवेडालशुनकोरगवृश्चिकाः। आशीविषाः शिवा व्याला व्याघा ऋक्षेभशूकराः ॥ ५० N 
शुभ्राः च्येनाः खगाः कङ्का देशका श्रेशका मगा: | पते शारभहरस्ताग्रनखक्षतविमोहिताः ॥ ५१ ॥ 
स्रवद्रक्तच्छटासिक्ताः शिलातळनिताडिताः । सम्भेदनेन वे शीघ्रं नइ्यन्त्वस्जिल दुश्चराः ॥ ५२॥ 
न दशान्तूरगाः क्कापि नातियातोऽपि चीजतु। न दहत्वसहो वहिरपां तापो न चाधिकम्‌ ॥ ५३॥ 
न maNga न तपत्वशनिः कचित्‌ । न क्रामत्वपस्रत्युश्च न चोत्पातः कदाचन ॥ ५७॥ 
न मारी Rese शस्भेखर्शासनात्‌ | न भ्रियन्त्वम्भसि जना न भवत्वशुभं क्कचित्‌ ॥ ५५॥ 
न वदुन्त्वसहं वाक्यं जन्तवो सम देशके | मास्तु पेरं च जन्तूनामन्योन्यं राज्यके मम ॥ ५६॥ 
भवन्तु सुखितः से सवोः सन्तु पतित्रताः | सताः GI सत्पुत्रान्‌ पुत्रीश्च शुभलक्षणाः ॥ ५७॥ 
सवे BANA नन्दन्तु सन्तु कल्याणकारकाः | राजन्ती मही चास्तु राजा भवतु धार्मिक; ॥ ५८॥ 
संस्रवन्तु पयो गावः फळन्त्वोषथयोऽधिकम्‌ | 
भवन्तु HSU TAA भवतु मेऽखिलम्‌। ममास्तु तरखा नूनमात्म्ञानसचञ्चलम्‌ ॥ ५९॥ 
कामक्रोधमहालोभाः ARCATA । मा सन्तु क्वापि मे सवे भगवन्‌ करुणानिधे ॥ ६०॥ 
qaan विश्वेश पक्षिराज द्यानिधे। देहि मे ह्यचलां भक्तिं प्रपञ्षोऽस्मि पुनः पुनः ॥ ६१॥ 
Taga BAe काळकूटविषाद्न | मामुद्धर भवास्भोघेस्त्रुपुरघ्नान्तकान्तक ॥ ६२॥ 
झाळुचेश जगन्नाथ  सर्वभूतहितेरत | पाहि मां acer चौरान्‌ दुष्शान्नाशय नाशय ॥ ६३॥ 
aa विश्वेश  विदवरक्षापरायण । रक्ष सूषकचौरेभ्यो धान्यराशिमिम प्रभो ॥ ६४ I 
पक्षिराज महादेव प्रणतातिविनाशन | मदीयानि च वस्तूनि नित्यं पालय पाल्य ॥ ६५॥ 
सर्वज्ञ aM ë aipha । तस्करेण हृतं वस्तु ad दापय दापय ॥ ६६॥ 
येऽकर्मेआदिनः क्षुद्राः श्रुद्रोपद्रवक्ारकाः। 
सवाचारपरित्यका मानहीनाइच रोधकाः \ a aa _राखुवेशस्य सुसलायुधचूर्णिता: ॥ ६७ ॥ 
zag निमिबाधन पायकावृततूणवत्‌ | ये जना द्रोहिणो$पाशास्त्वनालोचितभाविण: ॥ ६८॥ 
र्टत्कमविघ्नकतोरस्ते AWG परायणाः। ते शालुबेशहस्ताग्रवड गनिभिन्नदेहिनः ॥ ६०. ॥ 
पतन्तु भूतले यास्यां प्राणास्तेषां प्रयान्तु हि । cage प्रिध्याननिदेग्धपापकोशाय अचित Go 1 
मह्य द्रुह्यन्ति ये तेपां विभवा विक्षरन्त्वरस्‌ । त्वदाचारपरं भक्तं साधक मां विवेकिनम्‌ ॥ 
ये चाक्रामन्ति संग्रमे ते गच्छन्तु पराहताः । त्वदीयेनेव मार्गण संचरन्तं जयातुरम्‌ a 
थे वदन्ति परीवादं श्रान्ताः शीघ्रं भवन्तु ते । त्वद्दाससमलं धीरं ये मां तजेयितु बल ORT 
मनसखाप्यचुमन्यन्ते तत्स्वान्तं BAG क्षणात्‌ । मनसा कमेणा चाचा ये कुवेन्त्यति गत्‌ ॥ ७३ ॥ 
त्ते महाशोकरोगाब्यो पतन्त्वाशु शिवाज्ञया | मदीयानि च वस्तूनि गी Mone z 4 
oneal भवत्वाशु | मदीयद्रब्यमाहत्य गच्छन्तीह हु 
तत्क्षणादेव YA भवत्वाशु शिवाक्षया । मदीयद्वव्यमाहत्य ये गरुः क आ 
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सिंहारिपाशसस्वद्धास्ते गच्छन्तु प्रदक्षिणम्‌ । सीमातीताश्च ये चौरा शुहीतद्रव्यसंचयाः ॥ ७७ Il 
अवशावयवाः सर्वे ते गच्छन्तु शिवाज्ञया | तस्करा निम्नगातीताः स्वात्तधान्यधनादिक्राः॥ ७८ ॥ 
पक्षिराज्ञाङ्कशाकुष्ाः समागच्छम्तु ते द्रुतम्‌। समाहृतपदाथौधा देशातीताश्च _ तस्कराः ॥ ७९ ॥ 
शरभेशहलाकृष्टासत आगच्छन्तु सानुगाः । चौरा गृहीतुमुयुक्ता' समानपरिशालिनः ॥ co N 
समाहृतपदार्थाळ्यास्त आगच्छन्तु AGA | शारभेशहलारृष्टास्त आगच्छन्तु मद्ग्रहम्‌ ॥ ८१॥ 
ते दालुवेशपक्षोत्थवातैगंच्छन्तु सत्वरम्‌ ॥ ८२॥ 
शान्तं विवेकिनं भक्तं त्वदङधरिध्यानतः्प एम्‌ | बरुवन्ति Asaa प्राणास्तेषां Beg यमीयसीम्‌ ॥ ८३॥ 
षट॒त्रिशत्कोष्ठके यन्तर रेखाशलात्रसाधिते । स्वेच्छामन्त्रं छिखित्वा तु जपेदाराध्य साधकः ८४ M 
sagga: सहस्रं तु रक्षणाय Sar । नष्टाहरणके पञ्चरात्रं पश्चिमदिङमुखः ॥ ८५ Il 
मारणे सप्तरात्रं तु दक्षिणाभिमुखो ,जपेत्‌ । रोगनिग्रदणे चाष्टरात्रमाग्नेयदिङसुलः॥ ८६ ॥ 
इति गुह्यं महामन्त्रं परमं सर्वसिद्धिदम्‌ । शरभेशाख्यकवचं चतुवेगफळप्रदम्‌ ॥ ८७॥ 
प्रत्यहं प्रतिपक्षं वा प्रतिमासमंथापि atl यो awaka वा वरेण्यः स शिवो भवेत्‌॥ ८८ ॥ 
एवं हि जपतः पुंसः पातकं चोपपातकम्‌ । तत्सर्वे लयमाभोति रविणा तिमिरं यथा ॥ ८९ N 
za यो जपेन्नित्यं प्रातरुत्थाय (साधकः | सर्वसिद्धि समाश्रित्य देहान्ते स शिवो भवेत्‌॥ ९० ॥ 
fa ध्यानपूर्वं तु जपेद्‌ द्धादशवार्पिकम्‌ | कायेनानेन बै देवि जीवन्सुक्तो wag a ॥ ९१ ॥ 
शतवारं जपेन्नित्यं मण्डलं यो बरानने। सोऽणिमादीन्‌ शुणाग्प्राप्य विचरेत्स्वेच्छया सदा ॥ 
अतलादिधरण्यादिसुवनानि चतुर्दश | विचरेत्कामतः सर्वे: पूज्यमानो यथाखुखम्‌॥ ९३ ॥ 
त्रिकालं यो जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम्‌। सदेहः MATA सारूप्यं लभतेऽम्त्रिके ॥ ९४ ॥ 
षण्मासं यो जपेदेवं प्रयतस्तु दृढव्रतः । मदूपधारकैरमत्यैः  सर्वेसिद्धिमदायकेः ॥ ९५ ॥ 
मम लोकेषु सम्पूज्यो विष्णुलोके तथैब च। ब्रह्मलोके च रमते सर्वत्र न निवार्यते ॥ ९६ N 


A, ` SS `a WA ane `A 
इन्द्राग्नियमयक्षे शजलेशपचनेः सह | सोमेशानकलक्मीशीर्दिशाम्पालेश्च पूज्यते ॥ ९७॥ 
आदित्यसोम प्रथिवीजवुधश्रीगुरुभाग वैः । पूज्यते स ग्रहैः सर्वेः शनिराहुसकेतुभिः ॥ ९८ N 
क्रत्वङ्गिरःपुळस्त्यैश्च पुलह्दात्रिमरीचिभिः | दक्षकऱ्यपभग्वाद्यैयागिभिश्च सुपूज्यते ॥ ९९ ॥ 
~ So S à दित्यै COA AÈ > गजै Of घे >~ 
भेरवेव खुभी रुद्रैरादित्यैचीलखिल्यकैः | दिग्गजेश्च महानागेदिव्यास्त्रेदिव्यवाहनेः ॥ Roo 
~ NS > 2 ` > सरिरि `A acar ~ 
माहेश्वरेमहारत्नैः कामधेजुखुरद्रुमेः | सरिद्भिः सागरैः रोळेदबताभिस्तपोधनेः ॥ १०१॥ 
दानवे राक्षसैः करे! सिद्धगन्धर्वोकिनरैः। यक्षविद्याधरैनागेरप्सरोभिः स पूज्यते ॥ १०२॥ 
A AmA ` > at cw ~ 
अपस्मारग्रहैभीमेरुन्मत्तेत्रह्मराक्षसेः | वेतालैः ARAA: RAUS: राक्षसग्रहैः ॥ १०३॥ 


ज्वाळावक्तरैस्तमोहारेः ख्रीग्रद्दैः पावकग्रदैः | भूतप्रेतपिशावादैश्रेद्दै, सैः स पूज्यते ॥ १०४॥ 
ब्राह्मणे: aaa: शट्रेरन्येश्च जातिभिः | पशुपक्षिसरगव्याळैः पूज्यते सर्वजन्तुभिः ॥ १०५ I 
किमत्र बहुना देवि तव वक्ष्ये यथातथम्‌ | मया च विष्णुना चैव विश्वकत्री च पाल्यते ॥ १०६॥ 
भवत्या चगिरा लक्ष्म्या त्रह्मण्याद्याष्टशक्तिभिः | गणेश्वरादियोगीन्द्रेयांगिनीभिश्च पाल्यते ॥ १०७॥ 
य इदं प्रजपेत्तस्यासाध्यं नेव च विद्यते । कचचेन्द्रं महामन्त्रं जपेद्स्मादनुत्तमम्‌॥ १०८॥ 
sama nega विद्वेषे राक्षसाननः | प्रागाननो$भिवृद्धो तु सब त्वीशानदिड मुखाः ॥ १०९॥ 
यो जपेत्कवचं नित्यं चिकाळ ध्यानपूर्वकम्‌ । सब सिद्धिमवाप्तोति सहसा साधकोत्तमः ॥ ११०॥ 
देवदेव महादेव शिव कारुण्यवारिधे। पाहि मां प्रणतं स्वामिन्‌ प्रसीद सततं मम ॥१११॥ 
यत्कृत्यं तन्न कृतं यदकत्यं BAIA | उभयोःप्रायश्चित्तं शिव तव नामाक्षरद्वयोद्चरितम्‌ ॥ ११२॥ 
— TS 
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अष्टग्रही 


इधर अष्टम्रहीके सम्बन्धमै समाचारपत्रोमै विद्वानोंकी 
भविष्यवाणियाँ बहुत छप रही हैं । इससे तमाम देशमें 
एक आतङ्क छा गया है | इसमें इतनी ही अच्छी बात 
है कि इस आतङ्क तथा भयके कारण लोग भगवदाराधना 
और देवाराधनामें लग रहे हैं । हमारे पास आजकल 
अषटप्रहीके सम्बन्धमें दो प्रकारके पत्र बहुत अधिक मात्रामें 
आ रहे है | १. भय तथा घबराहटके और २. He 
बड़े शुभ अनुप्रानोकी योजनाके तया पूर्णताके । 
अष्टप्रहीका फल बतळानेबाले अधिकांश बिद्वानोने 
न्यूनाधिकरूपमें अनिष्ठ फल ही बतलाया है । पर कुछ 
बिद्वानोंने यह भी कहा है कि “इस अष्टप्रहीका फळ शुभ 
होगा, खास करके भारतवर्षके लिये अवश्य; अथवा जितना 
अधिक अनिष्ट बतलाया जाता है, उतना न होकर बहुत 
ही कम होगा |) भगवान्‌ करे, कडी कोई अमङ्गल- 
अनिष्ट हो ही नहीं । सारी भविष्यवाणियाँ असत्य होकर 
भी सत्रका मङ्गल हो तो वह वाञ्छनीय है | और कौन 
कह सकता है कि “ऐसा ही होगा! और “ऐसा नहीं 
ही होगा ।? भगवानकी कृपासे सारे अमङ्गल परम ARS. 
रूपमै परिणत हो सकते हैं | हम तो हृदयसे यही चाहते 
हुँ कि संसारमै प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, नीरोग रहे, 
मङ्गलमय फल प्राप्त करे, किसीको भी तनिक भी दुःखका 
भागी न होना पड़े--- 
aa भवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामयाः | 
सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
परंतु होगा वही, जो नित्य मङ्लमय भगवानके मङ्गछ- 
त्रिधानके अनुसार होना निश्चित हो चुका है । इसलिये 
घबराने, भयभीत होने एवं चिन्ता करनेकी कोई भी 
बात नहीं है । इस जगतमें--प्रकृतिके राज्यमे सभी 
कुछ अनित्य और क्षणभंगुर है | जो जन्मा है, वह 
मरेगा ही | जो मना है, वह बिगड़ेगा ही । इन्हात्मक 
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जगतमें सुखके साथ दुःख, लाभके साथ हानि और 
जन्मके साथ मृत्यु ठगी ही हुई है । यही संसारका 
खरूप है । इससे वस्तुतः चेतन आत्माका- जो हमारा 
WA खरूप है, कुछ भी भळा-बुरा नहीं होता | आत्मा 
नित्य सत्य सनातन अजर अमर अविनाशी है । वह 
किसी भी अवस्थामे विकारको प्रात नहीं होता | भगवान्‌ 
ने श्रीमद्वगवद्वीतामै कहा है--- 
नेने छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैन झेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेयोऽयमदाहःयोऽयमक्लेयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
( २।२३-२४ ) 
“न तो इस आत्माको श्न काट सकते हैं, न अग्नि 
जला सकती है, न इसको जल भिगो सकता है और न 
पवन Gul ही सकता है । यह न कभी करनेत्राठा है, 
न कभी जलनेवाला है, न भींगनेवाळा है और न सूखने 
ही वाला है | यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, 
अचल है और सनातन है |! 
आत्माके इस खरूपको ठीक समझ लेनेपर यह भळीमांति 
निश्चय हो जाता है कि चाहे जितने भयानक बम फटे, 
चाहे जितनी आग लगे, चाहे जितनी बाढ़ आवे, चाहे 
जितने भूवम्प-तूंफान आवें-इस नित्य अमर आत्माका 
उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ सकता | 
भारत आत्मखरूपमें स्थित--'सखस्थ' आताज्ञानियों- 
का. देश है | हमारा वेदान्तज्ञान केवट कहने सुननेके 
ज्य ही क्यों हो, वह तो जीवनमै उतरना चाहिये | अतएव 
चिन्ता-नय शोक आदिका वास्तवमें कोई भी कारण नहीं 
है। सुन्दर सजन हो या भयंकर महाप्रलय हो-- 
आत्मा नित्य सच्चिदानन्दः ही रहेगा | 
WA te करनेवालेकी इमि भी 
कता हो नहीं | सारा जगत्‌ 
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Waren लीलाक्षेत्र है और यहाँ होनेवाली प्रत्येक 
परिणामरूप घटना भगवानूकी लीला है---नाटकमें 
सभी रसोंकी अपेक्षा और उपयोगिता होती है । करुण 
भी, रौद्र भी; शान्त भी, भयानक भी । प्रत्येक रसम ही 
सुन्दर नाठ्याभिनय है । जगत्रूपी नाव्यमञ्चपर नटवर 
भगवान्‌का यह नाटक नित्य चलता ही रहता है । यही 
सृष्टि संसार है | विश्वासी भक्तको प्रत्येक नाम-रूपमें, 
प्रत्येक सुन्द्र-भयंकर अभिनयमें अपने भगवानूको 
पहचानकर और उनकी विविध विचित्र नाठ्य-भंगिमाको 
देख-देखकर पद-पदपर प्रसन्न होना चाहिये और यदि 
उस नाटकमें अपनेको भी किसी अभिनय करनेका 
आदेश मिला हो तो आदेशके अनुसार केवळ प्रभुकी 
प्रसन्नताके लिये खाँगके अनुरूप नाट्य करना चाहिये । 
न हषे करना न शोक; न आसक्ति न निर्वेद; न घबराना 
चाहिये न फूलना | मङ्गलमय प्रसूतिगृहकी दीपशिखाकी 
भग्निमें और घोर इमशानकी चिताग्निमें क्या अन्तर है ! 
दोनों ही एक ही ath दो ळीलाखरूप हैं । जहाँ 
जो रूप आवश्यक हो, वहाँ वैसी ही व्यवस्था करनी 
चाहिये | पर मनमें रखनी चाहिये-सदा सर्वत्र 
समता, सदा सर्वत्र भगवल्लीलाकी भावना | 


सिद्धान्ततः यही परम सत्य होनेपर भी व्यवहारमें 
आवश्यकतानुसार यथासमय सव कुछ करना भी 
चाहिये | इसीलिये वर्तमानमें 'अनिष्टनाशकः और “ge 
साधक! नवीन प्रारब्धके निर्माणके लिये यथासाव्य दैवी 
प्रयत्न करना उचित है । प्रसन्नताकी ब्रात है, इस समय 
देशभरमें सभी प्रदेशोसे छोटे-बडे व्यक्तिगत और सामूहिक 
दैवी-साधन जोरोंसे चल रहे हैं | इनसे अवश्य ही बहुत 
कुछ संकट टलनेकी और शुम परिणामके निर्माणकी पूरी 
सम्भावना है । पर इन अनुष्ठानोंके साथ-साथ हमें अपने 
आचरण-सुधारका भी प्रयत्न जोरांसे करना चाहिये, जो 
समस्त अनिष्टके नाशके लिये परमावश्यक है । जैसे 
रोगनाराके लिये दुवा [तो की जाय, पर कुपथ्य न छोड़ा 
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जाय तो रोगका समूळ नाझ नहीं होता | एक ओर दवासे 
रोग कुछ cane तो दूसरी ओर कुपथ्यसे नये-नये 
रोग पैदा होते और बढ़ते रहते हैं | यह सभी जानते 
हैं-दु:ख-कष्ट पापके फल हैं | हम पापके प्रायश्चित्तके 
लिये और नवीन पुण्य-फल-निर्माणके लिये देवाराधन 
तो करें; पर साथ ही दुराचरण, पापकर्म भी करते रहें 
तो बुरे प्रारब्धका बनना कैसे बंद होगा ? और कैसे 
हमें gala छुटकारा मिलेगा ! अतएव भगवदाराधना 
तथा देवाराधनाके साथ-साथ काम-क्रोध-लोभजनित चोरी, 
कपट, छळ, हिंसा, मिथ्याचार, ठगी, REAR हरण, 
व्यभिचार, असदाचार आदि दोपोसे भी अवस्य बचना 
चाहिये । इन दोषोंसे बचकर दृढ श्रद्वाविश्वासप्ूवेक 
निम्नलिखित साधन यथारुचि, यथासाध्य व्यक्तिगत या 
सामूहिक किये जायेगे तो यथायोग्य अवश्य. ही शुभ 
फल प्राप्त होगा | इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 


(१ ) हिंदू (बैदिक धर्मावलम्बी सनातनी, आर्यसमाजी 
तथा जैन, बौद्ध, सिख एवं अन्यान्य समस्त हिँदू-घर्म- 
सम्प्रदायी ), मुसब्मान, पारसी, ईसाई आदि सभी 
अपने-अपने धर्मानुसार निर्दोष भगवत्पार्थना, धमे-सेवन, 
पवित्र आचरण, संयम, सेवा आदि करें । 


(२ ) वेदाध्ययन, वेद-पारायण, धर्मग्रन्थ-पाठ, 
विष्णु-रूद्रयाग, गायत्रीपुरश्चरण, रुद्राभिषेक, रुद्रीपाठ, 
महामृत्युंजय-जाप, पुराण-पाठ आदिके अधिक-से-अधिक 
आयोजन हों । 


( ३ ) माता भगवतीके प्रसन्नार्थ नवचण्डी, शत- 
चण्डी, सहस्तचण्डी, SAAS! आदि अनुष्ठान हों | 
व्यक्तिगतरूपसे लोग अपने-अपने छुविधानुसार पाठ करें | 
नवार्णमन्त्रका जप करें, दुर्गानाम-जप करें-कराबें | 
सम्पुठके मन्त्र 'कल्याण?के गतवर्षके ११वीं संख्याके 
पृष्ठ १३३५ पर छपे हे | 
8, 2 टीम हागवतके लत साद KP sil अधिक-से- 
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अधिक किसे-कराये जायें | वाह्मीकि-रामायणके नवाह- 
पारायण या पुन्द्रकाण्डके पाठ किये-कराये जायें। 
निम्नलिखित सम्पुट दिये जायँ तो अच्छा है | 
श्रीपरद्वागवतमे सम्पुट 
यत्कीतेन॑ यस्स्मरणं यदीक्षणं - 
aged यच्छूवणं JAETA | 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कए्मषं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
वाल्मीकिरामायणमे सम्पुट-- 

आपदामपहतोर दातार सर्वेसम्पदाम्‌ | 

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ 

(4) श्रीरामचरितमानसके मासिक, नवाह, 
अखण्ड या यथारुचि यथासाध्य जिनसे जितना हो सके, 
पाठ करें, करावे | सम्पुटकी चोपाई गतवर्षके ११ 
अंक पृष्ठ १३३५ पर छपी हैं । 

( ६ ) अपनी रुचि तथा श्रद्भाके अनुसार श्रीहांकर- 
जीके “नम, शिवाय', भगवान्‌ विष्णुके 'हरिः शरणम्‌! 
और श्रीगणेशजीके “गं गणपतये नमः? मन्त्रका जप करे- 
कराते | भगवन्नामका कीर्तन अधिक-से-अधिक किया- 
कराया जाय । 

( ७) गौओको चारा, घास, भूसा, दाना 
खिलाया जाय । 

( ८ ) गरीब, रोगी, दीन, वाढपीडित, विधवा खी 
अनाथ बालक, विद्यार्थी आदिको सेत्रा-सहायता की जाय। 

( ९ ) गत वषके १२ वे HA पृष्ठ १३९४ पर 
प्रकाशित 'नारायण-कवच'का और इसी ai 
छपे--*अमोघ शिवकवच’ Gita ( शिव ) 
aaa और वीचे छपे इए 'श्रीमहामृत्युजय aaa, 
“संकष्टनाशन PURI अथवा ‹उपमन्युङृत शिवस्तोत्रम्‌? 


का पाठ यथारुचि संस्कृत जाननेवाले लोग खयं करें 


तथा करावें | ये स्वोपद्रवनाशक बहुत लामप्रद हें। 
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ते) सद्य 14५1: 1 (10 घाणे घर प्रात्म में ० rifiions 


श्रीमहामृत्युंजयकवचम्‌ 
श्रीदेव्युवाच 
भगवन्‌ apa सृष्टिस्थितिळ्यात्मक | 
सृत्युंजयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय ॥ 
श्रीश्वर उवाच 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
मार्कण्डेयोऽपि agen चिरजीवी व्यजायत ॥ 
तथेव सवदिकपाला अमरत्वमवाप्नुयुः | 
कवचस्य AWA छन्दोऽजुष्टवुदाहृतम्‌ ॥ 
मृत्युंजयः समुद्दिशे देवता पाव॑तीपतिः । 
देहारोग्यवलायुष्टे विनियोगः प्रफीर्तितः ॥ 
३० ञयस्बक मे शिरः पातु wars मे यजामहे | 
सुगन्ध पातु हृद्यं जटरं पुष्टिवघेनम्‌ ॥ 
नाभिसुवोरुक्मिव पातु मां पार्वतीपतिः | 
बन्धनादूरूयुग्मं मे पातु कामाङ्गशासनः ॥ 
aama पातु दक्षयज्ञविनाशनः 

जङ्घायुग्मं च सुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः ॥ 
Waa पदद्वन्द्वं पातु सवश्वरो at: | 
अंसो मे stra: पातु नीलकण्डश्च पाइयो; ॥ 
WAT सदा पातु सामस्र्याञ्चिलोचनः | 
अघः पातु सदा शम्भुः सतोपद्विनिचारणः ॥ 
वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः | 
कपर्दी पातु कोबेयोमेशान्यां ईश्वरोष्वतु ॥ 
ईशानः सलिले पायादधोरः पातु कानने | 
अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुपो yÑ ॥ 
श्रीकण्ठः शायने पातु भोजने नीललाहितः | 
गमने SIS पातु सर्वकार्येषु सुबतः N 
सर्वत्र SARE मे सदा मृत्युंजयोऽवतु । 
इति ते कथितं दिव्यं कवचं सवकामदम्‌ ॥ 
लि सर्वग्रहपीडानिवारणम्‌ । 
लता __ उर्‍्यमायुरारोग्यदायकम्‌ ॥ 


न ad | 
लिखितं भूजपत्रे तु य इद्‌ मे व्यधारयेत्‌ ॥ 


भूतप्रेतपिशाचका: | 
सिद्धगन्धवराक्षसा 


de 
KI 


- WAA ai 
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= 
इदं nae कथितं तव सुन्दरि। 
न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाइयं कदाचन ॥ 


TTT 


( इति महाम्त्युंजयकल्पे देवीश्वरसंवादे महारूत्युंजय- 


कवचं समाप्तम्‌) 


[ इसके पाठ तथा धारण करनेसे सारे अश॒भका नाश तथा 


शुभकी प्राप्ति होती दै ] 
संकष्टनाशनविष्णुस्तात्रम्‌ 
नारद उवा*च--- 
gage समायान्तं 
A अ 
' भयप्रकम्पिताः सव 
देवा ऊचु+-- 
Ss Ce A A 
नमो मत्स्यकूमीदिनानास्वरूपेः 
सदाभक्तकायाँद्यतायात्तिहन्त्र NC = \ 
विधात्रादिसगंस्थितिध्वंसकत्र 
गददाशाङ्खुपझ्ारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ 


दृष्टा देवाः सवासवाः 
बिष्णु स्तोतुं प्रचक्रमुः 


creme निहन्त्रे 
भुञङ्गारियानाय पीताम्बराय | 
मखादि क्रियापाककत्र विकत्रै 


शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः ॥ 
नमो पैत्यखंतापितामत्यंदुःख- 
+ > ~~ 
चळध्वंसद्म्भोलये विष्णवे ते 
भुजङ्गेशतल्पेशायायार्क॑चन्द्र- 
A 
द्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नता स्मः 
नारद उवाच-- 
संकष्टनाशनं ताम स्तोत्रमेतत्‌ Gy यः 
स कदाचिन्न संकष्टेः पीड्यते कृपया हरेः 
संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


उपमन्युकृतशिवस्तोत्रम्‌ 
जय शंकर पावतीपते 

सूड शम्भो शदिखण्डमण्डन | 
मद्नान्तक भक्तवत्सल - 

Gass दयाखुधारबुधे ॥ 
खदुपायकथास्वपण्डितो 

हृदये दुःखशरेण खण्डितः | 
शशिखण्डशिखण्डमण्डनं 


शरण यामि शारण्यमीश्वरम्‌ ॥ 


| 
॥ 


परितः प्रसपतस्तमसो 
दृशनभेदिनों 

दिननाथ इवच स्वतेजसा 
हृद्यब्योस्नि मनाशुदेहि नः ॥ 


महतः 


न वयं तव mag 
7 पदबीमप्युपवीक्षितुं क्षमा: | 
छृपयाभयदेन चक्षुषा 
सद्येनेश विलोकयाशु नः॥ 
त्वद्नुस्म््ृतिरेव पावनी 
स्तुतियुक्ता न हि वक्तमीश खा । 
मधुरं हि पयः स्वभावतो 
ननु कीदक सितशर्करान्वितम्‌ ॥ 
सविषोऽप्यस्रुतायते भवान्‌ 
शवमुण्डाभरणोऽपि  पावनः। 
भव पव भवान्तकः सतां 
समदष्टिर्विषमेक्षणोऽपि सन्‌ ॥ 
अपि शूलधरो निरामयो 
इढवैराग्यरतोऽपि रागवान्‌। 
अपि भैक्ष्यचरो महेश्वर- 
श्रितं चित्रमिदं हि ते प्रभो ॥ 
वितरत्यभिवाड्छितं हशा 
परिडष्डः किल कल्पपादपः | 
हृद्ये wa पव धीमते 
नमतेऽभीष्टफळप्रदो भवान्‌ ॥ 
सहसैव भुजङ्गपाशचान्‌ 
विनिणह्णाति न यावदन्तकः। 
अभयं कुरु तावदाशु मे 
गतजीवस्य पुनः किमौषधैः ॥ 
सविषेरिच भीमपन्नगै- 
विंषयैरेभिरलं परिक्षतम्‌। 
agita सम्भ्रमेण मा- 
मभिषिञ्चाशु्‌ द्यावलोकनेः ॥ 
सुनयो बहदबोऽद्य धन्यतां 
गमिताः  स्वाभिमतार्थदा्रानः | 
करुणाकर येन तेन माम- 
बसम्नं aq wa TJM ॥ 
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प्रणमास्यथ यामि चापरं fq रोदिमि रारटीमि कि 
शरणं कं कृपणाभयप्रदम्‌। कृपणं मां न यदीक्षसे प्रभो ॥ 
fetta विभो प्रियामयं शिव wan wi शामंद 
परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ ॥ प्रणतायाज दयां कुरुष्व मे । 
बहवो भवतानुकम्पिताः नम ईश्वर नाथ दिक्पते 
किमितीशान न मानुकम्पसे | पुनरेवेश नमो नमोऽस्तु ते ॥ 
दधता किमु ARIES शरणं तरुणेन्दुशेखरः 
परमाणुः कमठेन SUT ॥ शरणं मे गिरिराजकन्यका | 
अशुचि यदि माजुमन्यसे शरणं पुनरेव ai 
किमिदं ahi कपालदाम ते। शरणं नान्यदुपेमि दैवतम्‌ ॥ 
उत शाख्यमसाघुसङ्गिन॑ उपमन्युक्रत स्तवात्तमं Piei 
विषलक्ष्मासि न कि द्विजिहश्क ॥ जपतः शम्भुसमीपवातन; | 
eet विदधामि कि करो- २३ अभिवान्छितभाग्यसम्पद्‌ः 0 
म्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलः | उः So त प्रददाति र Il 
+ ke Te स्तवोत्तमं 


प्रजपेद्यस्तु faa संनिधौ | 


मयि शम्भो शरणागतोऽस्मि ते ॥ शिवलोकमवाप्य सोऽचिरात्‌ 


विलुठाम्यचनौ किमाकुलः faa 


सह तेनेव faa मोदते 
हन्मि शिरश्छिनदि वा। fata सम्पूणम्‌ | Sarl 
कु रुद्राष्टकस्तोत्र 
नमामीशमीशा निवोणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निगुणं ees निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकारावासं a ॥१॥ 
निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 


करालं महाकाळ कालं HATS | शुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २ N 
तुषारादि संकारा गौरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा धी शरीर ॥ 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा । लसङ्घालबालेन्दु कडे 


illi Lo | À अुजंगा ॥ ३ ॥ 
चरत्कुंडलं क्रू सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ द्याळं ॥ 
स्रगाघीशचमो स्वरं सुण्डमाळं । ध्रियं शंकरं सरवनाथं भजामि ॥ ४ ॥ 


=e : नसाल ees पा ली 
डं Tes भगर शं । अखंडं अज्ञ भानुको i 
अयः शूल निमूलन शूलपाणि । भजेऽहं भवानीपति 


भावगस्यं 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी | सदा सज्ञनानन्द्दाता पुरारी | a 
चिदानंद सदाह माह्ापहारी । प्रसीद प्रसीद्‌ प्रभो मन्मथारी ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां st 
a तावत्खुख शान्ति ` संतापनाशं । प्रसीद प्रभो $ : 


« सवेभूताधिवास ॥ ७ ॥ 
सवदा wy तुभ्यं ॥ 
आपन्न मामीश शंभो ॥ ८ ॥ 


न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा 
जरा जन्म Beate तातप्यमानं । प्रभो पाहि आ 
श्योक- रूद्वाएकमिद्‌ प्रोक्त विप्रेण 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ९ ॥ 
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याद रक्खो-भगवान्‌ शिव निजात्मस्वरूप, निरञ्जन, 
निराभास, निर्गुण, निर्विकार, निरामय, निरीह, नित्यसत्य, 
सर्वातीत, शब्दातीत, प्रकृतिपर,परात्पर, परतम) परमानन्द- 
मय, परब्रह्म हैं | वे सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, सर्वोपरि, सर्वा श्रय; 
सवव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वनियन्ता, संगत, 
सर्वशक्तिमान्‌ लीलाविहारी हैं । 

याद रक्खो-भगत्रान्‌ शिवजी ही वेदरूप, वेदवेद्य, 
वेदज्ञान हैं, वे प्रणवरूप हैं | “प्रणव? उनका वाच्य है, 
वे वाचक हैं । उन पञ्चानन प्रभुके उत्तरकी ओरके 
मुखसे अकार, पश्चिमके मुखसे उकार, दक्षिणके मुखसे 
मकार, पूर्वके मुखसे बिन्दु और मध्यके मुखसे नाद 
उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार पाँचों मुखोंसे निगत इन्हीं 
सबके समग्ररूपमें “ॐ एकाक्षर बना है | समस्त 
नामरूपात्मक जगत्‌, ख्ी-पुरुषादि समस्त प्राणिसमुदाय 
तथा चारों वेद--सभी इस “प्रणव? ( ॐ») से ही व्याप्त 
है | यह ॐ रिव-शक्तिका बोधक है | 


याद र्खो- सृष्टि, स्थिति, संहार, लय और 
अनुप्रह- ईन पाँच प्रकारकी क्रियाओंके रूपमे भगवान्‌ 
शिवकी लीला निरन्तर होती रहती है | इनमें चिदूरूपका 
सम्बन्ध “अनुग्रह से, आनन्दरूपका ‘eq से और 
इष्छा-रूप, ज्ञानरूप तया क्रियारूपका सम्बन्ध “सृष्टि 
(स्थिति और awe है | इन्हीं पाँच wath प्रकाशक 
भगवान्‌ शिवके---इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और 
सथोजात नामक पाँच मुख हैं । इनमें ईशान तया 
age तुर्यातीत तया तुर्यदशाकी एवं सद्योजात, 
वामदेव तथा अघोरसे जाग्रत, खप्न और gat व्याप्त 
है। इसी क्रमसे पश्चमहाभूतोंकी व्याति इनसे मानी 
जाती है | 

याद रक्खो-भगवान्‌ शिवकी पञ्च मूर्तियोंमें प्रथम मूर्ति 
क्रीडा करती दै, दूसरी तपस्या करती दै, तीसरी ata. 


संहार करती है, चौथी प्रजासृष्टि करती है और पाँचवीं 
सहस्तुयुक्त समस्त संसारको आच्छन्न करके रखती है। 
ईशानमूतिं सबकी प्रभु, सबमें वर्तमान) सृष्टिप्रठय-रक्षा 
करनेवाली है | 

याद रक्खो-भगवान्‌ Reet ईशान नामक प्रथम 
मूर्ति साक्षात्‌ प्रकृति-भोक्ता क्षेत्रज्ञ gett अधिष्ठित है, 
तत्पुरुष नामक द्वितीय मूर्ति सत्तादि गुणोंके आश्रय 
भोग्य प्रकृतिमें अधिष्ठित है, तृतीय अघोर नामकी मूर्ति 
धम आदि seman बुद्धिमें अधिष्ठित है, चतुर्थ 
वामदेव मूर्ति अहंकारमें अधिष्ठित है और पञ्चम सद्योजात 
मूर्ति मनमें अधिष्ठित है । 


याद रक्खो-भगत्रान्‌ शिवकी शर्व, भव, रुद्र, उम्र, 
भीम, ईशान, महादेव तथा पशुपति नामकी अश्मूर्तियाँ 
क्रमशः प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, 
और क्षेत्रज्ञ ( यजमान ) में अधिष्ठित हैं | इन्हीं आर्ठोके 
रूपमें उनकी पूजा करनी चाहिये । 


याद रक्खो-भगवान्‌ परम रिवके तीन व्यूह है-- 
और इकतीस प्रकार हैं--तीन ब्यूहोंके नाम शिव, 
सदाशिव और महेश्वर हैं | शिव एक रूप है, सदाशिव 
पञ्च रूप और महेश्वर पञ्चत्रिंशति रूप | 


याद्‌ रक्खो-भगवान्‌ शिवके दूसरे प्रकारसे चार व्यूह 
हॅ-त्रह्मा, काळ, रुद्र और विष्णु | भगवान्‌ शिव इन 
सबके आधार एवं शक्तिके भी आधार तथा प्रभव-स्थान हॅ । 


याद GARR परतम भगवान्‌ शिव त्रिदेवगत 
रुद्र नहीं हैं | भगवान्‌ शित्रकी इच्छासे प्रकट रजोगुण 
रूप धारण करनेवाले ब्रह्मा, सत्तगुणरूप विष्णु एवं 
तमोगुणरूप रुद्र हैं, जो सृजन, रक्षण तथा संहारका 
कार्य करते हैं । ये तीनों वस्तुतः रिवकी द्वी अभिव्यक्ति 
हैं, इसलिये Raa पृथक्‌ भी नहीं हैँ । परात्पर परतम 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७०५ * 


नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने # 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सदाशिव, महाविष्णु आदि खरूपतः ही एक तत्व हैं | 
इनमे भेद्‌-बुद्धि या ऊँच-नीचकी भावना करके राग-द्वेष- 
युक्त स्तुति-निन्दा करना पाप है 
कारण है | . 


तथा प्रतनका प्रत्यक्ष 


याद रक्खो-भगतरान्‌ शिव या रुद्र अनादिकालीन 
बेदिक देवता हैं; और इनकी RG भी सनातन है। 
न तो ये आधुनिक देव हैं, न लिङ्ग पूजा ही आधुनिक 
या अनार्यसूजा दै | शिवलिङ्ग चिन्मय है, स्थूल अङ्गविशेप 
नहीं । चिन्मय आदिपुरुषका सरूप ही लिङ्ग है। 
जिनसे चराचर विश्वकी उत्पत्ति हुई है, वे ही aah लिङ्ग 
या कारणखरूप हैं | लिङ्गपीठ अर्थात्‌ प्रकृति पावती हैं 
और fey चिन्मय qa पुरुष हैं । पीठ अम्ब्रामय तथा 
शिवलिङ्ग चिन्मय पुरुषमय है | 


याद रक्खो- लिङ्गका अर्थ है Re) जेसे सोंग, qa, 
पूँछ, गलकम्बल---यों गौ-जातिके लिङ्ग F— 

*चिषण्णी ककुझान्‌ प्रान्ते बालधिः सास्रावानिति 
गोत्वे इष्ट लिङ्गम्‌ ।' 

fey कहते हैं--पदचान करनेवाले चिह्को--'आकृति- 
र्जातिलिझख्या ।' मूँछ पुरुषका Bg दै- मूँछवाडा 
पुरुष होता दै, नारी नही; इसी प्रकार भगवान्‌ शिवका 
परिचायक fae है लिङ्ग | शिवपुराणमे शिवलिड्रोंके 
जो रूप बताये हैं, उन्हें जानकर कोई यह नहीं कह 
सकता---यह मनुष्यका शिक्ष है | वहाँ बताया है सत्रसे 
पहला लिङ्ग ज्योतिस्तम्भरूप है; जो प्रणव ( ॐ ) है | 
यह सूक्ष्म लिङ्ग WAA तथा निष्कल है | स्थूल लिङ्ग 
SP ब्रह्माण्ड है | 

याद रक्खो-रिवलिङ्गकी आकृति sawed ही 
आकृति है, यह मानो ब्रह्माण्डका एक मानचित्र है। 
चराचरात्मक सम्पूण जगत्‌ इस ब्रह्माण्डरूप सिबलिङ्गमे है | 
एक रिवळिङ्गके पूजनसे ही सूये, चन्द्र, नारायण, लक्ष्मी 
gaat पूजा सम्पन हो जाती दै | 


जैसे भगवान्‌ विष्णुके अव्यक्त इश्वररूपकी प्रतीक 
शालग्रामरूप पिण्डी है, 28 ही भगवान्‌ शिवके अव्यक्त 
ईश्वररूपकी प्रतिमा लिङ्गरूप पिण्डी है | 


याद रक्खो-भगवान्‌ शिव ही समस्त बरिद्याओके-- 
योग, ज्ञान, भक्ति, कमे आदि परम कल्याणकारिणी 
विद्याओके भण्डार ange हैं । वे केवल शिक्षा देनेवाले 
ही गुरु नहीं हैं, सभी बिपयोमें खयं आदरारूप हैं 
वे परम योगाचाय---योगेश्वर हैं । उन्हींके रिष्य-प्रशिष्योंके 
द्वारा योगका प्रसार-प्रचार तथा संरक्षण हुआ तथा 
होता है । 


याद रक्खो-भगत्रात्‌ शिव पूर्णतम योगेश्वर, महान्‌ 
गम्भीर ज्ञानखरूप होनेपर भी अपनी साधुताका परिचय 
करानेवाळे महान्‌ aera हैं | वे बहुत लम्बी-चौडी 
पूजा-उपासनाकी प्रतीक्षा न करके बहुत शीघ्र प्रसल हो “छु 
जाते हैं, इसीसे उनका “आशुतोष” नाम प्रसिद्ध है ae 
और प्रसन्न होकर वे परम अलभ्य वस्तु भी सहज ही दे 1 
डालते हैं---इसीसे वे 'ओढरदानी' कहलाते हैं | वे सहज 
HITS हैं; उनसे जो मनुष्य, जो कुछ भी चाहता है, | 
भगवान्‌ शिव उसे बही दे देते हैं | उनके औढरदानी 
या आशुतोष होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि उनमें 
बुद्धि और बिवेककी कमी है । वस्तुतः समस्त विवेक, 
ज्ञान एवं बुद्धिके आधार ही भगवान्‌ शिव हैं । वे ही 
TER समस्त AREA सम्पूर्ण देवि मुनि-मानर्वो- 
को ज्ञान दान देते है । यह तो भगवान्‌ शंकरकी एक पु | 
विशेष दयाळुता है कि वे सबके मनोरथ पूर्ण करनेमें « री 
सदा तत्पर रहते हैं | 


(च wf 
> 


x 


याद रक्खो-भगतान शिव सदा ही मङ्गलमूर्ति हैं, 
कल्याणमय हैं । उनका अशिव वेष विषय-वैराग्यका 
आदश है, न कि पागलपनका 
शिवको नशेबाज, #गेड़ी, 


रहनेवाले औधड मात्र मानते 


। जो लोग भगवान्‌ 
गंजिड़ी, पागल या मसानमें 
हैं, वे अपनी ही सदाचार- 
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। हीनताका शिवपर आरोप करके अपने दोषको ढकनेके 
लिये भगवान्‌ शिवका सहारा लेकर ATT करते हैं | 
असे व्यभिचारप्रिय लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम पवित्र 
राका रहस्य न समझकर प्रकारान्तरसे अपनी व्यभिचार- 
वृत्तिका समर्थन करते हैं, वेसे ही शिवके आचरणों- 
के अनुकरणका ढोंग रचकर असदाचारी लोग ऐसा 
कहते हैं | सच्चे शिवभक्तके लिये सदाचारी होना 
परमावश्यक है | जान-ूझकर अपवित्र आचरणको जीवतमें 
भरे रखनेबाला कोई भी शिवभक्त नहीं हो सकता । 


S 


P 


याद रक्खो-त्रिगुणमय जगत्‌ ही बन्धनरूप है, 
Rak भजनसे मनुष्य गुणातीत हो जाता है--उसके 
तीनों गुण भस्म हो जाते हैं; इसीसे वे ‘gale हैं । 
अभिमान-क्रोध आदि दोष ही सर्प हैं, इत सबको अपने 


बहुत दिनोसे“कल्याण? के सम्मान्य बहुत-से महानुभावोंका 
अनुरोध था कि “संक्षिप्त शिवपुराण? नामक AANE प्रकाशित 
किया जाय | भगवान्‌ श्रीशंकरकी कृपासे आज उस अनुरोधके 
अनुसार यह संक्षिप्त-शिवपुराण” निकल रहा दै । हमारी 
यह नम्न प्रार्थना है कि वे महानुभाव विलम्बके लिये क्षमा करें | 
शिवपुराण एक प्रधान पुराण है । इसमें परात्पर परतम 
परब्रह्म प्रभुके कल्याणमय शिवस्वरूपके महत्त्व, तत्त्व; रहस्य, 
® लीलाविहार, अवतार तथा उनकी पूजा-पद्धतिा बड़ा दी 
| * विशद वर्णन है । भगवान्‌ शिवकी परासरता, ब्रह्मा-विष्णु- 
रुद्र--त्रिदेवोंकी एकता, शक्तिकी प्रधानता एवं शक्ति- 
शक्तिमानकी अभिन्नता, सत्सङ्ग, सदाचार, भक्ति, योग, 
शान आदिका बड़ा ही सुन्दर निरूपण इसमें किया गया है | 
“कल्याण? के सम्मान्य पाठक-पाठिकाओसे सविनय निवेदन है 
कि वे अपने जीवनको कल्याणमय-सुख-्ान्तिमय बनाने तथा 
मानवजीवनकी सफल्ता प्राप्त करनेके लिये इस महान्‌ ग्रन्थमें 
बताये हुए साघनोंको जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करें | इसमें 
यद्यपि संक्षेप किया गया है; तथापि प्रायः सभी प्रधान 
कथाओंका सार-संकेत आ गया है । तत्त्व, साधन) पूजन 
आदिके निरूपण-प्रसङ्गोको बहुत ही कम छोड़ा गया है । 


७०२३ 


वशर्मे करके भगवान्‌ शंकरने अपना भूषण बना लिया है, 
इसीलिये वे 'सर्पभूषण! हैं । धर्म ही वृषभ है, वे नित्य 
धर्मपर आरूढ़ रहते हैं, इसीसे बृष-वाहन हैं | भगवान्‌ 
शिवकी विभूति हीऽजगतको यथार्थ विभूति प्रदान करती 
है, इसीसे वे fae को सदा सारे शरीरपर गाये 
रहते हैं । सम्पूर्ण चराचर भूत उन्हींके अमीन हैं, इसीसे. 
वे “भूतनाथ! हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग, आभूषण आध्यात्मिक 
अर्थ रखता है । 

याद रक्खो-भगवान्‌ शिवका नाम परम मङ्गलमय, 
कल्याणमय, सर्वदुःखनाशक, सर्वसुखविधायक, सर्व- 
सिद्विदाता और भोग-मोक्ष देनेवाला है । अतएव श्रद्धा- 
पूर्वक भगवान्‌ शिवके एक नाम या पञ्चाक्षर “तमः शिवाय! 
मन्त्रका जप करो और सहज ही आशुतोष शंकरकी 
कृपा प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओ | 


“शिवः 
क्षमा-प्राथेना 


इस आदरणीय पुराणके सार-संग्रहका बड़ी अच्छी भाषामें 
सुन्दर हिंदी भाषान्तर करनेवाले हैं हमारे सम्मान्य विद्वान्‌ 
पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? महोदय ओर 
दूसरे do श्रीरामाधारजी झुक्न शास्री महोदय । इन्होंने बडी 
सावधानी तथा लगनसे इस महान्‌ कार्यको सम्पन्न किया दै | 
पाठक देखेंगे कि खान-स्थानपर स्पष्टीकरणके लिये इन्होंने 
टिप्पणियाँ लगानेका भी स्तुत्य प्रयास क्रिया है | 


यह मारा ai आदिके सत्प्रयासका फल है 
और Saal इसका श्रेय है | इसमें जो भूलें रह गयी हैं, 
उनका सारा दायित्व अवश्य ही सम्पादकपर है और वे इसके 
लिये सविनय क्षमा-प्रार्थना कर रहे हैं । सारग्रादी सजनोको 
इसमें जो कुछ निर्दोष) प्रमाद-भूलसे रहित, श्रेष्ठ, सुन्दर 
तथा उपयोगी जान पड़े, वे कृपया उसीको ग्रहण करें | 

चित्र सभी प्रसङ्गोके नहीं दिये जा सके, बीच-बीचर्मे 
agai आती रहीं | सब्र चित्र प्रसगानुकूळ लगे भा नहीं 
हैं, इन सब तुटियाके लिये क्षमा-प्रार्थना है | 


इस अङ्कमँ पहले लेखादि देनेका विचार प्रायः नहीं था 
परंतु इधर पुराने विशेषाङ्क 'शिवाङ्क'के पुनः प्रकाशनकी बड़ा 
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माँग थी, यद्यपि उसका पुनः प्रकाशन अभी सम्भव नहीं था | 
कुछ महानुभावोंने ऐसे सुझाव दिये थे कि पूरा (शिवाङ्क” नहीं 
तो उसमें प्रकाशित अमुक-अमुक महत्वपूर्ण लेख ही प्रकाशित 
कर दिये Ma | अतएव उनके अनुरोधके अनुसार इस 
अङ्कर्मे rages प्रकाशित आदरणीय arch जिनमेंसे कई 
तो इस समय दिवंगत हो चुके हैं, new कुछ लेख भी 
प्रकाशित किये जा रहे हैं| कुछ नये लेख भी हैं । आशा 
है wavs पाठक-पाठिकाओंको इससे लाभ तथा 
संतोष होगा । 

Samat जितना ऊंचा स्तर पहले था, उतना 
आजकल नहीं रहा--ऐसा कुछ महानुभावोका मत है | हम 
भी इसे सत्य मानते हें | इसका प्रधान कारण यह है कि 
इमलोगोंमे तो खरको ऊँचा उठानेकी योग्यता है नहीं, स्तरको 
ऊँचे बनाये रखनेवाले थे-हमारे परम आदरणीय विद्वान्‌ लेखक 
महोदय; उनमेंसे हमारे दुर्भाग्यवश बहुत-से बहुत बड़े अनुभवी, 
Me, गम्भीर, साधनसिद्ध या साधक विद्वान्‌ दिवंगत हो चुके 
हैं । उनके रिक्त स्थानोकी पूर्ति नहीं हो पायी है और उसकी 
सम्भावना भी प्रायः नहीं है । इसीसे उनके विचार आजकल 
प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है स्तरके उतने ऊँचे 
न रहनेका | पर समयानुसार यह जैसा है, इसीसे जो कुछ 
लाभ मिलता दै, उसे उठानेकी चेष्टा रहनी चाहिये | array 
यह सारा काम भ्रीभगवानका है, हमलोग नगण्य प्राणी क्या 
कर सकते हैं| भगवानके मङ्गल-विधानके अनुसार ही सब 
कुछ हुआ है; हो रदा है और होगा | उन्हींकी प्रेरणासे 
“कल्याण? निकला; चला, इसका प्रचार बढ़ा; अव जबतक 
इसके चलनेका उनका विधान दै, चलता रहेगा | न चलनेका 
विधान होगा; तब बंद हो जायगा। हमलोग तो निमित्तमात्र हैं। 


as सभी gested, पाठक-पाठिकाएँ, 
अददैतुक YAA इसका प्रचार करनेवाले, "कल्याणःसे प्रीति एबं 
सहानुभूति रखनेवाले एवं खास करके “कल्याण? में प्रकाशित 
साधन, TA सदाचार, नियम आदिको सानन्द स्वयं 
ग्रहण करनेवाले, उन्हें यथासाध्य अपने जीवनमै उतारकर 
SAV सच्चा लाभ उठानेवाले सभी श्रेणियोके महानुभाव 


X नमो रुद्वाय शान्ताय ब्रक्षणे परमात्मने * 


तथा महिलाएँ हमारे लिये परम आदरणीय हैँ | हम उन 
सबके BOA हृदयसे अभिवादन करते हैं । 


साथ ही हम अपने उन सभी पूज्यचरण, परम सम्मान्य 
पवित्रह्मरय संतों, महात्माओं, art, विद्वानों और 
लेखका तथा कवि महानुभावों एवं पवित्रह्मयया माताओंके 
भ्रीचरणोरमे भक्ति-श्रद्धासहित प्रणाम करते हुए; जानते तथा 
न जानते हुए बने तथा बननेवाले सभी छोटे-बड़े अपराधोंके 
लिये हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। 'कल्याण?के प्रचार- 
प्रसारमें हम उन्हींको प्रधान कारण मानते हैं; क्‍योंकि उन्डीँके 
सद्भावपूर्ण तथा उच्चविचारयुक्त Sala ही 'कल्याण”को सदा 
शक्ति मिलती रहती है । इसीके साथ हम अपने विभागके तथा 
प्रेस के अपने उन सभी सम्मान्य साथी सहयोगियोंको भी सादर 
प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहभरे सहयोगसे यह पवित्र कार्य 
अबतक चला और चल रहा है । इम अपनी त्रुटियों तथा 
व्यवहारके दोघोके लिये उन सबसे भी क्षमा चाहते हैं | 


इस अङ्कके सम्पादन, चित्रनिर्माण; प्रफ संशोधन आदि 
कायोमें जिन-जिनसे हमें सहायता मिली है, उन सभीके प्रति 
इम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं | 


अन्तमें हम भगवान्‌ शंकरके श्रीचरणोंमें पुनः अनन्त 


प्रणाम करके अपने समस्त अपराधोंके लिये क्षमा-याचना 
करते है 


बन्दे देवसुमापति Tos वन्दे जगत्कारणं 
_ वन्दे ERT सृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ । 
चन्द सुयश शाळूवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रिय 
ae च वरदं बन्दे Are शंकरम्‌॥ 
š तं वाक्कायजं पज 
कमज वा | 
बिदितमबिदित me वापराधम्‌। * 
पा सवेमेतत्‌ क्षमख 
जय जय Fey श्रीमहादेव शम्भो॥ 
व | RITE पोदार 


चिस्मनलाल गोखामी | सम्पादक 


— SSH 
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` जी सम्मिलित होनेमें और लोगोसे मिळ्ने-जुलनेमे भी उन्हे वडी असुविधा है | अतएव सबसे प्रार्थना है कि बहुत आवश्यक होनेपर | 
ही उनको व्यक्तिगत पत्र लिखे, पत्रका उत्तर देरसे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा कर; सार्वजनिक wail उत्सव-समारोहोंसे 
| बुलानेका कृपया आग्रह न करें और यहाँ मिल्नेके लिये; पदलेसे स्वीकृति प्राप्त किये विना? प॒धारनेका कष्ट भी argia न 
| कं | कोई सजन आ जायें और उनसे मिलना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा, इसीसे यह प्रार्थना न 


nay Avasihi Sahib Bhuvan Vanj Trust- Donati onoma — 


ee Paw ee EA 
श्रीगीता और रामा यण प्र 
A > र्‌ हि | ९ TANU 


NUL ARS 


» जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष 
जाण wha शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
जाता हे । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान- 

सि लाकर SRT २०० कन्दर è [ 


इस सस at 


~ »~ 


विशेष जानकारीके लिये नीचे पतेपर कार्ड लिखकर लियमावळी Ae छपा करे । 


व्यवस्थापक--श्रगा[ता-रासायण-पराक्षा-तासात गीता-भवन, पो० ऋषिकेश ( देहरादून ) 


श्ागाता-रामायण-मचारःसध्‌ 

kazaa और श्रीरामचरितमानख--दोनो आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हे । इनके प्रेमपूर्ण 
खाध्यायसे लोक-परलोक Fa कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय अन्थोके पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार घो--इसके लिये “गीता-रामायण- 
प्रचार-संत्रः दस THA चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 
३७,११५ से अधिक दो चुकी है । इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीं लिया शया जाता । सद्स्यांको नियमितरूपसे 
तीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार झरना पड़ता दै । इसके नियम ओर आवेदनपत्र 
मन्त्री--श्रीतीता-रामायण-प्रचार-संघ; पो० गीताप्रेख ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हे । 


साधकासघ 


‘bath वर-नारियोका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 
N 


इसके सदस्यौकी संख्या उत्तरोत्तर aS रही दे । नियमावली इस AT पत्र लिखकर मंगवाइये--संयोजक 
*साधक-संघ,' Go गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भेजिये 


( १ ) प्राचीन ग्रन्थोकी सुरक्षाकी दृश्सि प्राचीन अन्थाका गीताप्रेसमँ संग्रह किया जा tar है | जिनके पास संस्कृत या 
हिन्दी प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ या चित्र हाँ और जो देना चाहें) वें कृपया भेज द | फेल या डाकखर्च गीताप्रेसकी ओरसे दिया जायगा | 
; (२ ) किन्दीं सजनके पास विक्रम संवत्‌ १७०० से gaat १७०० ककुछ ही वर्षा बादकी लिखी गो० श्रीठुळसीदासजी- 
रचित श्रीरामचरितमानसकी पूरी ( सातो काण्ड ) या अधूरी ( कुछ काण्ड ) प्रति हो तो वे कृपया हमें प्रदान करे । डाकखर्च 


Se दिया जायरा और हम बड़े कृतज्ञ होंगे । - व्यवस्थापक गीताप्रेस, गोरखपुर 


आवश्यक बाथना 


भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पत्रव्यवद्दार बहुत ही कम कर पावे 


तथा सार्वजनिक सभाओं, उत्सवा-समारोहोंमें 


0०] 


यी है। 


व्यवस्थापक 
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आरति परम साम्ब-शंकरकी । | 
सत्य सनातन शिव शुभकरकी ॥ ( 
आदि, अनादि, अनन्त, अनामय । 
अज, अविनाशी, अकर, कलामय | 
Tea नित सवे-उरालय | 
मस्तक सुरसरिधर शशिधरकी | 
आरति परम साम्ब-शंकरकी ॥ 
कती, भती, जगसंहारी। 
त्र, विष्णु, रुद्र तनुधारी। k ५ 
सर्वेविकाररूप अविकारी । h 
अग-जग-पालक ASTRA | र 
आरति परम साम्बशंकरकी ।। \ 
विश्वातीत विश्वात खासी । i 
दरष्टा साक्षी अन्तर्यासी | \ 
कास-काल सव-जग-हित-कामी | g 
अनघ-खरूप सकल अघहरकी छं 
_ आरति परम साम्ब-शंकरकी ॥| शट 
पुनि-मन-हरण मधुर शुचि सुंदर । Y 
अति. कमनीय रुप सुषमावर । à; 
दिव्याम्बर रलाभूपणधर | 


सवे -नयन-मन-हर सुखकरकी | 
आरति परम साम्वशंकरवी ।! 
विकर करार पंचसुखधारी | 
mee विषधर भयकारी | 
हाथ कपाल उ्मशान-विहारी | 


Na वेष अमंगळ मंगलकरकी | ५ 
आरात परम साम्ब-शंकरकी ( 
भोगी, योगी, ध्यानी, ज्ञानी । ; | 

जग-अभिमानाधार अमानी । > 

आशुतोष अति ओटरदानी | mi 

देन्य-दुरित-दुर्गतिहर हरकी | \ 

आरति परम साम्ब-शंकरकी ॥ लै 
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